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प्रस्तावना . 


अखिल भारतीय रामराज्यपरिषद्‌। दिंदूमहाखभा” जनसंघ आदिं 
राजनीतिक दलद्वारा १९५३ में “जस्मू-काइमीर-आन्दोळन' चलाया 
गया । उसी सम्बन्ध ्ीखामी करपात्रीजी महाराज दिल्लीमे गिरफ्तार 
हुए और वहाँकी जेळमे नजरबंद कर दिये गये । वहाँ उन्होने, जो 
भी कम्युनिस्ट साहित्य उपलब्ध हो सका, उसे अच्छी तरह पढ़ा 
और फिर संस्कृतम उसपर पक लंबा लेख लिखना आरम्भ किया । 
चह लेख पूरा न हो पाया और चे जेलसे छोड़ दिये गये । अनेको 


` कार्थोंते व्यस्त होनेके कारण वह लेख अधूरा ही पड़ा रह गया । 


, बाद यह विचार हुआ कि यदि संस्कृत लेखका हिंदी 
अनुवाद कर दिया जाय और हिंदीमे उसे आगे बढ़ाया जाय तो 
उससे अधिक लोग लाभ उठा सकेंगे। चस्वईके उत्साही युवक 
विद्वान श्रीवाखुदेव व्यासनेश जो श्रीसहाराजजीके अनन्य भक्त हैं) 
संस्कृतके लेखका बड़े परिश्रमसे हिदीमे अनुवाद कियाः किंतु 
निरन्तर यात्रापर रहनेके कारण चह लेख आगे न चढ़ सका । 
फरवरी १९९९ में प्रयाग कुम्भसे लोटनेपर काशीम श्रीविश्वनाथ- 
'मन्दिर-सत्याग्रहके सस्वन्धमे चे फिर गिरफ्तार कर लिये गये और 
उन्हे जिला जेलमे रखा गया । चहाँ उस लेखको आगे यढ़ानेका 


प्रथत्त फिर आरस्म हुआ । कम्युनिस्ट साहित्यकी कई पुस्तके 
जेळमे पहुँचायी गयों। जेल अधिकारियोने वहुत-सी सुविधाएं दे 
रखी थीं। दिनभर दशेनार्थियोंका ताँता लगा रहता था । जेलमे भी ` 
अधिक अवकाश न मिळता थाश पर तब भी लेखमे कुछ प्रगति 
` हुई। महीनेभर वाद्‌ प्रयाग उच्चस्यायाळयने उनकी गिरफ्तारी अवेध 
` वतळाते हुए उन्हे छोड़ देनेकी आज्ञा दी, पर साथ ही यह लिखा 
कि “उत्तरप्रदेशीय सामाजिक अयोग्यता-निबारण कानून' के अस्त- 
गत उनपर सुकदमा चलता रहे । जेलसे निकलते ही यात्रा-क्रम 
- फिर चळ पड़ा और लेखका कार्य रुक गया । उसी वर्ष श्रीचरणो- 
का चातुमोस्य 'श्रीधमंसंघ शिक्षामण्डळ' दुर्गाकुण्ड, काशीमे हुआ । 
चातुमीस्यमे यात्रा स्थगित होनेले कुछ अवकाश मिलता है, अतः 
लेखन-कार्य कुछ आगे बढ़ा । उन्हीं दिनों 'सिद्धान्त'का जो 
'साप्ताहिक' था और तीन वर्षोसे बंद थाः “पाक्षिकः रूपमै पुनः 
प्रकाशन आरस्भ हुआ । वह लेख उसीमे क्रमशः प्रकाशित होने 
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छगा। पर लेखका कलेवर धीरे-धीरे बढ़ने लगा । मूल विषयसे 
सम्बद्ध कितने छी विषय खासने आ! गये और उनपर लेखनी चल 
पड़ी । चातुर्मास्य समाप्त होत्तेके कुछ ही दिनो बाद श्रीविश्वनाथ- 
मन्द्रि-सत्याग्रह-सम्बन्धी मुकदमेसे उन्हे एक महीनेकी जेल हो 
गयी। जेलमे लेखका क्रम फिर चल पड़ा। जेळमें मिलने जानेवाले विद्वानों - 
से वरावर इसी विषयपर चची चलती रहती थी। थोड़े ही दिलनाँमें 
यह अनुभव दोने लगा कि विवय केत्रल माक्संवाद्के दर्शानतक ही 
सीमित नहीं रह सकता । उसमें तो समस्त पाश्चात्य दर्शनकी आलोचना 
और अपने मतका प्रतिपादन आ जाता है। इसपर पक स्वतन्त्र पुस्तक 
ही हो सकती है। इस दष्टिसे अनेक विषयोका समावेश होने लगा । 

महीनेभरका कारावास पूरा दोनेपर श्ीमहाराजजी यात्रापर | 
फिर निकल पड़े । परंतु अव यात्राम भी जहाँ कहीं कुछ अवकाशा 
मिल गया, उन्होंने थोड़ा बहुत लिख डाला । सब सामग्री मिळा- 
कर कई सौ पृष्ठ हो गये । कोई योजना बनाकर कमसे उन्होने 
पुस्तक नहीं लिखी । जहाँ जिस विषयपर ध्यान चला गया, उसी- 
पर कुछ-न-कुछ लिख डाला । कभी-कभी कोई ऐसी पुस्तक हाथमें 
पड़ जाती, जिसमें पूत्र पक्ष मिळ गया तो उसीपर कुछ लिख डालते 
थे। इस तरह कई सौ पृष्ठ लिख डाले गये। यह सामग्री क्रमबद्ध 
करनेकी कठिन समस्या खड़ी हो गयी । श्रीमहाराजजीको इतना अवकाश 
नहीं रहा कि घे सब सामग्री पुनः पढ़कर उसे ठीक करते । पुस्तक 
समाप्त करनेकी दृष्टिसे ही १९५६ का चातुर्मास्य काशीने ही किया 
गया । उन दिनों "कल्याण? सम्पाइन-विभागके श्रीजानकीनाथ रामाने 
जो जेलमें भी श्रीचरणोंके साथ ही रहे, बड़े परिश्रमसे सव सामग्री 
क्रमबद्ध करनेका पयल्ल किया। 'गीताप्रे, गोरखपुर'ने पुस्तक छापनेकी 
इच्छा प्रकट की और पाण्डुलिपि उसे भेज दी गयी । पर इसका प्रफ- 
संशोधन भी सहज कार्य न था। लेखोके अंश काट-काटकर क्रमसे एक 
साथ जोड़े गये थे। प्रेस-कापी ठीक न होनेसे प्रफ-संशोधनमे बड़ी 
अइचनें पड़ीं । पर श्रीजानकीनाथजीने बड़ा परिश्रम किया । फिर भी 
मफको अनेक अशुद्धियाँ रह गयी हो तो कोई आचर्य नहाँ। जिस 
मकार पुस्तक लिखी गयी, उसमें कही-कही क्रम कुछ टूर जाना या 
कह पुनरुक्ति हो जाना अनिवार्य था, पर तब भी लेखोंका ऐसा क्र्म 
वना दिया गया क्रि पढ़नेसे विचारधारा कहाँ टूडती नहीं । 
- _ पुस्तके पाश्चात्य मतकी आलोचनाके साथ अपने पक्ष 
प्रतिपादन किया गया है । अपने यहॉँकी प्राचीन शैली है कि हरे 
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पूर्वपक्ष चरता हैं फिर उत्तरपक्ष । इस पुस्तकमे भी उसीका अनुसरण 
किया गंया है। फलतः यदि किसी विषयका एक स्थळपर विवेचन 
हो गया, तो फिर उसे उस परिच्छेदम विस्तारपूेक नहीँ उठाया गया 
दै, जिसका वह मूल विषय है। पुस्त रुके पड़नेसे सवसे वड़ा लाभ यह 
है कि दोनों पक्षांका समुचित ज्ञान हो जाता है। पर पढ्नेके लिये 
चाहिये घैये और जिज्ञासा । पुस्तकके कुछ पन्ने उळट देने या एकाध 
अध्याय पढ़ लेनेमात्रसे प्रतिपाद्य विषयका पूरा ज्ञान नहीं हो सकता। 

पुस्तकके नासके सम्बम्धमें भी कुछ विचार चला । यद्यपि 
'माक्संबाद्‌? शब्द रखा गया है, पर उसके साथ समस्त पाश्चात्त्य 
द्दोनका थाळोचन आ गया है । माक्खेबादका वहुत कुछ सस्वन्ध 
राजनीतिसे हे। उसके जोड्में रामराज्य? शब्द ही ऐसा है, जिसमें 
समस्त भारतीय राजनीतिका समावेश हो जाता है दोनोंका ही आधार 
दर्शन हे । इस दष्टिसे सभी दानिक विषय भी आ जाते हैं। 
दोनोंके सूल सिद्धान्त लेकर ही विचार उठाया गया है। पर इतनेसे 
ही उसका क्षेत्र इतना व्यापक हो गया कि जिसमें धार्मिक, 
दाशीनिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी प्रकारके 
विषयांपर विचार चल पड़ा । इसीलिये किसी विषयपर कोई 
अध्याय पढ़ लेने मात्रसे उसका सम्यक ज्ञान नहीं हो सकता | सभी 
विषय एक दूसरेखे सम्बद्ध हे । अतः पुस्तकको आदिसे अन्ततक पढ़ 
लेना आवश्यक है । 

अभीतक कोई ऐसी पुस्तक उपलब्ध नहीं थी जिसमें प्राच्य 
और पाश्चात्य आधारभूत सिद्धान्दांका इतना सुक्ष्म और विस्तृत 
विवेचन किया गया हो । इस अभावकी पूर्ति इस पुस्तकसे हो जाती 
है। यह बहुत आवशयक है कि इस पुस्तकका अंग्रेजीमे अनुवाद 
निकाल! जाय, जिससे विदेशी विद्वान और ऐसे भारतीय विद्वान, 
भी, जो हिंदी, नहीं जानते, लाभ उठा सक । पुस्तकपर गम्भीर 
विचारकी आवश्यकता है । इसमें यह आग्रह नहीं कि अपना ही 
पक्ष माना जाय। श्रीखामीजी महाराजकी यह विशेषता है कि वे 
आलोचनाका सदा :खागत करते हैं ओर विचार-विनिमयके लिये 
प्रस्तुत रहते हैं । अपने देशमे कम्युनिस्टोकी संख्या कुछ कम नहीं, 
पर उनभैसे कितने ऐसे हैं, जिन्होंने माक्संवादक़ा अच्छी तरह 
अध्ययन किया है। केवल कम्युनिस्टोसे ही नहीं, पाश्वात्यदशनके 
सभी विद्वानोंसे ही अनुरोध है कि वे एक:बार यह पुस्तक पढ़कर 
विचार-विनिमयका मार्ग प्रशस्त क्र । 
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यदि आदिसें अन्ततक किसीने यह पुस्तक सावधानी 
तथा पै्यंपू्वेक पढ़ी, तो उसे ( आधुनिक वादोसे प्रच्छन्न ) सत्यका 
` प्रकाश अवचय मिलेगा । सत्यके अन्वेषक इस पुस्तकके लिये 
श्रीखामीजी महाराजके सदा ऋणी रहेगे। अस्तु ! 

गीताप्रेसफे संचाळकोने प्रेसमे कार्याधिक्य रहनेपर भी 
समय निकालकर जल्दीसे यह पुस्तक छापकर वस्तुतः वड़ा ही 
प्रशंसनीय काय किया है। 


गङ्गातरङ्ग, नगवा, ) 
काशी गङ्गाञ्चङ्कर मिश्र 
महाशिवरात्रि २०१४ वि० | 
नज्ज़्मग्ज्नन्ज्त् र 
आमुख 


नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्ये च तस्ये जनकात्मजाये | 

नमोऽस्तु रद्रेन्द्रयमानिलेभ्यों नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः ॥ 
` ( वाल्मी० सुं. १३। ६० ) 
आजकल संसारमें दशन तथा राजनीतिकी बड़ी चचा है, उ लमे 
भीपाश्चात्त्यांके दशन तथा नीतिकी तो बहुत ज्यादा । भारतीय जनताका 
भी इन दिनों जड विज्ञानके प्रभावले उधर कम आकर्षण नहीं है। 
अपनी बात तो इम भूल ही गये । बहुतोंका तो यह अनुमान है कि 
भारतमें पहले कोई राजनीति-शाख् था ही नहीं । ऐसी दामे एक ऐसी 
पुस्तककी वडी आवश्यकता थी, जिसमें एक ही साथ पाश्चात्य दान, 
राजनीतिके साथ भारतीय-दशेनो तथा राजनीतिका तुलनात्मक 
अध्ययन हो और सूल्य भी कम हो। पाश्चात्त्यांके दशन एवं नीति आदि 
ग्रन्थ खतन्त्र हैं; साथ ही उनका मूल्य भी अत्यधिक है, जिससे 
कोई साधारण .व्यक्ति उन खबोको प्राप्त नहीं कर पाता । हमारे 
सोभाग्यसे परमाराध्य अनन्त श्रीखामीजी श्रीकरपात्रीजी महाराजने 
बड़े अध्यवसायसे ऊपापूवंक यह पुस्तक लिख दी, जो आज पाउको- 
के सामने है । इसमें पाश्चात्य दारोनिको एवं राजनीतिजञोंकी जीवनी, 
उनका समय, मत-निरूपण, फिर उनकी आलो वना तथा साथ ही अपने 
ऋषियोके मतका तुलनात्मक अध्ययन एवं उनकी श्रेष्ठता प्रतिपादित 
की है । विकासवादक़े. अध्यायमें तो अद्भुत युक्ति तथा अगणित 
वैज्ञानिकोंफे मत छारा ही विकासका खण्डन एवं ईश्वरादिका मण्डन है । 
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साम्यवाद ( जिसकी आज सर्वाधिक चची दे) के आचाये 
साक्सके नामपर तो यह पुस्तक ही है। उसके प्रत्येक अज्ञपर इसके 
पृथक पृथक अध्याय हैं, जिनमे उनकी पोल खोलकर तर्कद्वारा ही 
उनकी धज्जी उड़ायी गयी है । साथ ही अपने गूढ़तम अकाट्य न्याय तथा 
वेद-वेदान्तके सिद्धान्तोंकों भी विस्तारपूर्वक समझाया गया है । अन्तमे 


` संक्षिप्त प्रांचीन भारतीय निर्दोष शासन प्रणाली भी दे दी गयी है । 


शीघ्रताके कारण पुस्तकमे आये हुए व्यक्तियो तथा पारिभाषिक 
शब्शैकी बर्णालुक्रम-खूची नहीं बन पायी । विषय-सूचीम केवल थोड़ेसे 
नाम हैं । पाश्चास्योंका मत उद्धरणचिह्न (* या ' ? ) में रखा 
गया है । इसके वाद तुरंत ही भारतीय मत रखा गया हे । पाश्चात्त्य 
अन्थोका उस्लेख पृष्ठोम न हो सका, उसकी सूची क दी गयी 
है । अपने ग्रन्थोंका उल्लेख यथास्थान पुस्तकके पृष्ठोसे ही है। . 

इसी तरह इस एक.ही पुस्तकमें इतनी अधिक सामग्री आ गयी है 
कि उसे दशन तथा राजनीतिका "विश्वकोष? कहना भी अनुपयुक्त न 
होगा । डिमाई साइजके ८०० से भी अधिक पृष्ठोम ( छोटे तथा. घने 
अक्षरोमे ) सार-सार वातोंका संग्रह है। यह सव देखते हुए इसका 
मूल्य कम ही है । भक्ति, शान, वैराग्य एवं धर्मके साक्षात्‌ विग्रह आः 
खामीजी महाराजकी कृपा तथा गीताप्रेसकी तत्परता देखकर ऐसा 
ळगता है कि इस कार्यके भीतर परम मङ्गलमय परमात्माकी ही शुभ 
चरणा है. । ` इसके . अचुशीळनमें जो मेरा: समय . लगा, बह भी 
भगवत्कंपाका ही परिणाम है । मेरा विश्वास है कि जो सज्जन इसे 
एक वार ध्यानसे पढ़ लेंगे, चे तामस अविधेकके फ्लेशसे सुक्त होकर 
सार्विक ज्ञान तथा हत्मसादको निश्चय प्राप्त करेंगे, दशन एवं 
राजनीतिका निर्मल ज्ञान तो उन्हें प्राप्त होगा ही । 

द्वितीय संस्करणका निवेदन 

पहला संस्करण छपनेके बाद तुरंत ही समाप्त हो गया । तबसे 
इसके दुसरे संस्करणकी माँग बराबर आती रही । पर एक बड़ी 
मशीनके टूट जाने तथा कुछ पुजोके मागमे ही खो जानेसे दूसरी एक 
नयी मशीनके व्यर्थ पड़े रहनेसे प्रकाशनमे देर होती रही। अन्तमे 
ग्राहकोंके तीव्र आग्रहसे यह दूसरा संस्करण जैसे-तैसे तेयार 
किया गया है। इस बार बौद्धवर्शनके बहुतसे नये पृष्ठ जोडे गये ह 
फिर भी मूल्य बही रखा गया है। इस स स राहुलजीने एक 
छोटी-सी आलोचना. लिली थी । पर उसमे तस्वकी कोई बात न थी, 
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केवल बाहरी आक्षेप थे । पुस्तकके किसी अंशपर कुछ न लिखकर 
खामीजीके लेखन आदिपर ही संदेह किया गया था | अतः उसका उच्तर 
इसमें न देकर महाराजजीने उसे अळगसे ही प्रकाशित करना उचित 
समझा । सह धर्मसंघ, दुगीकुण्ड, कारीफे पतेपर मिल सकती है । 

s 3 [दन- ग ~ ४ र. ~ 

ह अरि (>...  लातकीनाथ शर्मा 
र BE — 


कुछ समाचार-पत्रोंकी सम्मतियाँ 


“नवभारत टाइम्स? दिल्ली, बंबई [ १४ दिखम्बर १९५८ ]-- 
भोतिकवादकी प्रचण्ड आँधीने समस्त खंसारकी चिन्तनधषाराको 
झकझोर दिया हे आज संसारकी लगभग- आधी आवादी 
माक्सेबादसे भेरणा लेकर अपने-अपने ढंगपर आर्थिक उद्ययनके 
लिये प्रयत्नशील दे। भारत भी इख हवासे अछूता नहीं हं । 
पर यहाँकी दारानिक एक सांस्छृतिक परंपराओंको लॉँघकर कोई भी दाद्‌ 
इस देशम पनप नहीं सकता। ऐसा क्यों नहीं होगा औरक्यों नहीं होना 
चाहिये, इसी बस्तुको स्पष्ट करनेके लिये खामी श्रोकरपात्रीजीकी यह रचना 
है। प्रस्तुत ग्रन्थमे न केवल माक्स, बलिक तम्राम पश्चिमी रांजनीति-शास्त्रॉ- 
का गॅस्भीर विइलेषणद्वारा खण्ड्तं किया गया है। बस्तुतः यह एक अजु 
च्य है | मन ST ध उ 
क युग॒धम-=( -बागषुरः) . जबलपुर ):हर ध्यक्तिके छिये पुस्तक 
; ड र 
खंग्रहणीय-है। '"' हिंदी. हस रचनाकें लिये चिर ऋणी रहेगी । भारतीय 
कस्युनिस्ट ही नहीं, सभी प्रगतिशील इस पुस्तकसे बह भाषा आऔँ 
बिचार सील सकते. हैं जो आज भारतकी “प्रगति'के नामच 
बास्तविक “दुर्गति' के पाशसे सुक्त करनेके लिये परमाबझयक है । 

'बिकटेथवर समाचार? बंबई--विद्वान लेखकका यह महान्‌ प्रयास 
अभिनन्दनीय एवं प्रशंसनीय है । भारते वत्तमान संभी राजनीतिक 
दळाके कायेकतोओं तथा पाश्चात्य: द्शनोके प्रशंसकोंकों यह -' 
अवचय पढ़नी चाहिये । पूज्य खा हाराजक HS ban 

पूज्य खामीजी महासजका यह महान्‌ प्रयास 
समाज और राष्ट्रके लिये परम कल्याणकारक है। क 
इसी प्रकार 'भारत, आरयाबतं,” रामपर : 


Ar 
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- माक्‍संवाद ओर रामराज्य 
| प्रथम पारच्छद . 


पाश्चाच्य-दर्शन 

मार्क्सवाद समझनेके लिये उसकी प्ृष्ठभूमिपर एक दृष्टि डालना बहुत . ' 
आवश्यक है । मा्क्सवादमें दर्शन, राजनीति और अर्थशास्र तीनोंका ही समावेश 
है । किसी भी धर्म, सम्प्रदाय, मत या बादका स्थायी आधार उसका दर्शन ही 
होता है.। माक्सने भी अपनी विचारधाराका आधार दर्शन ही बनाया 1. भूतः 
वर्तमान और भविष्यको एक दूसरेसे पृथक नहीं क्रिया जा सकता । यूरोपमें 
प्राचीनकालसे जो विचारधारा. चलती रहीं, उन्हींके विवेचनसे मार्क्सने अपने नये 
सिद्धान्त स्थिर किये | अतः यह बहुत आवश्यक हैं कि उन विचारधाराओंको भी 
पहले समझ लिया जाय । आरम्भमें ही यह प्रश्‍न उठता है कि दर्शन कया है? 
इसलिये पहले हम इसीपर विचार करेंगे । र 

-दर्शनकी परिभाषा ` ओटी 

यूनानी 'फिळासफस? शब्द ज्ञान और प्रेमके अर्थमे प्रयुक्त होता था । उसके 
आधारपर अंग्रेजीका 'फिंलासफी? शब्द प्रचलित हुआ । यद्यपि सविस्तर मीमांसा 
या विवेचना ही इसका अर्थ है, फिर भी विषय-विशेषके संक्षिप्त विचार-दंशनके 
लिये भी “फिल्यसफी? शब्द व्यवहृत होता है । आजकल तो दर्शनकी एक-एक 
शाखाके लिये भी “फिंलासफी? शब्दका प्रयोग होता है । कई आधुनिक पाश्चात्य 
विद्वान्‌ विशेषकर कम्युनिस्ट, जीवनके दृष्टिकोणकों ही दर्शन मानते हें] उनके 
मतमें (दर्शन? युगधाराका परिचायक होता है.। युगसंघर्षसे ही उसका जन्म हुआ 
है । दर्शनका उसके निर्माताओंके जीवनकी घटनाओसे भी सम्बन्ध होता हे. 
अफलातून ( प्लेटो ) राजकुल्में शिक्षक था, इसलिये उसके दरशनमें राजसम्बन्धका 
असाधारण प्रभाव है । हेराक्लिटिस दलितवगंमें पैदा हुआ, इसल्यि उसका दर्शन 
. परिवतनप्रवतेक हो गयाः क्‍योंकि दलित करनेवाली दूसरी भ्रेणीका परिवर्तन 
आवश्यक था । हेळूमूसियस मध्यम श्रेणीका प्रतिनिधि था और काळेसावर्स उदीयमान 
श्रमिकोकाः इसलिये उन-उनके अनुसार उनके दर्शन भी बने । असाधारण विप्लव- 
कालमें माक्सका जन्म हुआ | फलतः उसका जीवन क्रान्तिकारी रहा और वैसा 
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यद्यपि अंशतः यह ठीक है तथापि यह स्वाभाविक स्थिति दै । ऐसे विचारोंका 
“दर्शन? नाम नहीं दिया जा सकता; क्योंकि इनमें भावनाओंका ही प्राधान्य है । 
पर भावनाएँ. दर्शन? नहीं होतीं । भावनाके प्राबल्यसे तो कभी विधुर-परिभावित 
कान्ताका भी साक्षात्कार हो जाता है । परिख्थितिका प्रभाव विचारोंपर होनेसे 
उनकी यथार्थतामें संदेह होना खाभाविक ही है । स्पष्ट है कि पित्तरोगथुक्त 
रसनासे गुड़की मधुरताका ठीक अनुभव नहीं हो सकता । पित्तयुक्त नेत्रसे श्वेत 
शङ्क भी पीत प्रतीत होता है । सर्पदंष्ट व्यक्ति कड निम्बको भी मिष्ट समझता है । 
नीळे-पीळे उपनेत्रों ( चश्मा ) से बस्तु नीले-पीले रूपमें प्रतीत होती है । कामी संसारको 
कामिनीमय और ज्ञानी ब्रह्ममय देखता है निम्बके कीटको मिश्रीकी मिष्टताके 


“अनुभवे पर्या्त कठिनाई होती है । नमकके पर्वतपर रहनेवाली चींटी मिश्रीके 


पर्वेतपर जाकर मिश्रीकी मिठासका तबतक अनुभव नहों कर सकती) जबतक किं 
अपने मुँहसे नमकके कर्णोंको निकाल न दे । ठीक इसी तरह जवतक तपस्या, सदाचार) 
निःस्पृहता एबं योगाभ्यास आदिके सहारे राग-द्वेप्र, सम्पत्ति-विपत्ति, व्यक्तिगत 
परिस्थिति _तथा वातावरणके प्रभावसे कचा नहीं उठा जाता, तबतक सूक्ष्म 
विषयोका यथार्थ ज्ञान कठिन. ही नददीः-असम्मव मी. दै.-। 


भारतीय इष्टिसे पवित्र विचार अर्थात्‌ धम-त्रह्मादि पवित्र वस्तुसम्बन्ध 
कल्याणकारी पवित्र विवेचन मीमांसा हे--'माने जिज्ञासायाम्‌? । ओर वस्तुतत्त्व 
परप स निय पमासाक अहमव बर सत्यका निदोष प्रमात्मक अनुभव करानेवाला विचार “दर्शन? कहा जाता है 
वस्तु याथात्म्यं अनेन इति दरानम?,। दूसरे शब्दाम प्रमाणद्दारा आत्मा 
नात्माका शान जिससे होता हे उसका नाम “दुर्शनशास्त्र” है प्रमाण अशातशापक 
होता है, अकृतकारक नहीं | ज्ञान कर्मके समान पुरुषके अधीन नहीं. होता ,1- कर्म 
करने) न करने; उल्टा करनेम पुरुष स्वतन्त्र ह; किंतु ज्ञानके सम्बन्धर्म यह बात 
नहीं कही जा सकती | प्रमाण-प्रमेयके परस्पर सम्बन्ध हो जानेपर इच्छा न रहनेपर . 
भी दुग्गन्धादिका शान होता ही है | दर्शन प्रमाण-परतन्त्र होता है । प्रमाण 
अनुरोधक-विरोधक सभी प्रकारके होते हे । उनमें प्रत्यक्ष, अनुमान ओर आगम 
मुख्य हैं, प्रत्यक्षानुमानका भी आगमानुसरण आवश्यक है । इसके. बिना कितने ही 
अनुमानाभास भी अनुभवके ल्यमे सामने आते हैं | उदाहरणार्थ कोई नरशिरके 
कपालकी हड़ीको प्राण्यन्ग समझकर शा्भतुल्य पवित्र मान सकता है । पर यह 
अनुमानाभास है । अतएव पवित्र बुद्धिके मनुष्य 'नरशिरःकपालं शुचि 
ाण्यङगस्वात्‌ शह्कवत्‌? इस अनुमानका तिरस्कारकर 'नारं स्पृष्टास्थि. सस्नेह 
सवासा जलमाविशेत्‌” इस आगमानुसार जुगुप्सित नरदिरक़ी अस्थिका स्पर 
हो जानेपर सचेळस्नान कर अपनेको पुनः शुद्ध करते हैं । 


कुछ लोगोंका ऐसा भी मत हे कि “मैं कोन हूँ, कहँसे आया हूँ, यह 
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विश्व. क्या है? आदिका चिन्तन तथा विवेचन “दर्शनः है। इसी प्रकार कुछ विद्वान्‌ 
प्रकृति तथा उसके व्यापारका अध्ययन एवं उसके भीतर एकता देखनेको दर्शन 
कहते हैं । पर इन मतेंमें भी आंशिक सत्यतामात्र हैं | सभी दर्शन सभी विषयोमें 
आदरणीय भी नहीं हो सकते । जेसे अंधोंने हाथीके जितने अङ्ग जिस रूपमें 


अनुभव किये उसी ढंगसे उनका वर्णन किया. । न इसे सम्पूर्ण मिथ्या. ही कहा - 


'जा सकता है और न .पूर्णतया सत्य ही । विशेषतया पाश्चात्य दर्शनोके सम्बन्धमें 
तो अत्यन्त वेरूप्य है । भारतीय दरानांमें यद्यपि इतना अधिकश्वेरूप्य नहीं हैः 
क्योकि उनके मूल अनादि-अपोरुषेय वेद, तदाधारित शास्त्र, योगज ऋतम्भरा 
प्रज्ञा तथा लौकिक प्रत्यक्षानुमान हैं तथापि यहाँ भी सभी विषयोमें सभी 
ऋषियोंका समान आद्र नहीं, अपितु जिस विषयमे जिस ऋषिने धारणा, ध्यान; 
समाधि आदिद्वारा तत्त्वानुभूति प्राप्त की, उसी विषयमें उसका सार्वभौम आदर है । 
जैसे शब्दके सम्बन्धमें पाणिनि, कात्यायन, पतञ्जलि आदिका एबं वाक्यः 
विचार आदिमें जेमिनि, व्यास आदिका । 


[पाश्चाच्यःइशनामं अधिकांशका जन्म कुतूहल्युद्धि एवं ज्ञान- 
पिपास[-शान्तिकी इष्टिसे ही हुआ है । अनेक पाश्रात््यदर्शनोंका प्रादुर्भाव 
राजनेतिक उद्देश्यकी पूर्तिके लिये भी हुआ है; किंतु भारतीय दर्शनोंका अन्तिमं 


उद्देश्य दुःख-निर्शत्तः मृत्यु-विजय तथा मोक्ष-प्राप्ति ही हैः अवान्तर उद्देश्य अर्थ 
काम-घमाजेन Fe | 


वेदान्तमतमं ज्ञानस्वरूप आत्मा निर्विकार हे । मन; अन्तःकरण आत्मासे 
भिन्न प्राकृतिक दै । चित्त, अहंकार आदिके समान ही पञ्चज्ञानेन्द्रियाँ, पञ्च 
कमेन्द्रियाँ भी प्रकृतिके सूक्ष्म तत्त्वोसे ही बनी हैं । स्थूळ देहसे भिन्न पञ्चप्राणसहित 


उक्त मन, बुद्धि, चित्तः अहंकार एवं कर्म-ज्ञानेन्द्रियेंकों मिलाकर सूक्ष्म या लिङ्ग . 


शरीर कहा जाता है | स्थूळ देहके नष्ट होनेपर भी यह सूक्ष्म देह नष्ट नहीं होता । 
सृष्टिसे लेकर प्रल्यकाळतक यह सूक्ष्म देह रहता है | इसीके आधारपर व्यापक 
आत्माका गमनागमनादि बनता है | इससे भिन्न एक रजस्तमोलेशानुविद्ध अतएव 
अविशुद्ध सक्तप्रधान अविद्यारूपी कारण शरीर भी मान्य है, जिसका तत्त्व 
साक्षार्कारसे ही बाघ होता है । इस तरह वह अनादि, सान्त है। मूल प्रकृति भी 
अनादि) सान्त दै । सम्पूर्ण प्रपञ्च पञ्चभूतात्मक है । उन भूतोंकी ग्राहक इन्द्रियं 
भी सूक्ष्म भूतोंका ही परिणाम हैं । भिन्न कारणोंमें स्वकार्यानुकूळ शक्ति होती है । 
इसी तरह बरहममें भी सर्वप्रपश्चोत्पादिनी शक्ति होती हे । इसीको मूल प्रकृति कहा 


` ज्ञाता है। चेतन ईश्वर सर्वोन्तयामी, सर्वशक्तिमान्‌ एवं सर्वव्क्पी होता है । 


कर्मोके अनुसार जन्म-मरणके समान ही संसारका सृष्टिप्रछ्य होता है । संसार- 
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-का कर्मके साथ असाधारण सम्बन्ध है | मोक्ष या भगवत्प्रा्ति संसारका चरम 
- लक्ष्य है | वस्तुतः इन सभी विषयोका विवेचन दर्शन? में आ जाता है । 
यूनानी-दर्शन 
पाश्रात््य-दर्शन प्रायः सनतक ही पहुँचते हैं । आत्मवादी भी मन और 
आत्माका अमेद मानते हैं | इस सुष्टिके पहलेकी सष्टियोंका विचार भी उन लोगों 
ने नहीं किया । प्मैटरः या भूतसमुदाय यद्यपि बहुत सूक्ष्म माना जाता है; तथापि 
वह सांख्यीय प्रकृतिसे भिन्न है | यही कारण है कि आत्माका विचार उनके लिये 
बहुत दूरकी बात हो गयी है । यूनानके दर्शन अति प्राचीन समझे जाते हैं पर 
बहाँके प्राचीन दाशनिकोने जड़-चेतनका भेद ही नहीं माना । किस प्रथम द्रव्य- 
से संसारकी उत्पत्ति हुई; यही उनका विचारणीय विषय था । अन्नसे मनुष्यादिं 
प्राणियोंकी? मिदट्टीसे अन्नकीः जल जमते-जमते मिट्ठीकी और गर्मासे जलकी उत्पत्ति 
उन्होंने मानी है | जीव-शक्ति भी उसीमें मिळी थी । फिर कुछ लोगोंने' परमाणु: 
कुछने विद्युत्कण और कुछ छोगोंने वानबे तत्त्व माने | अन्तमें मैटर या अव्यक्त 
एक द्रव्यसे संसारकी उत्पत्ति मानी | 
यूनानमें इसवी सनसे ६०० वर्ष पूर्व थेलीज, एनेक्सीमेन्डर और एनेक्सि- 
मैनीज़--ये तीन दार्शनिक हुए हैं । हिप्पो ओर डायोजिनीज्ञ भी इन्हींके अनुयायी 
थे । ये लोग चेतन-अचेतन-मिश्रित मूळ कारण द्रव्य समझते थे । अतएव आत्मा 
या ईश्वर आदिके सम्बन्धमें इन लोगोंने कोई चर्चा नहीं की । यद्यपि सुष्टिके 
पहले अतिसूक्ष्म हस्य एवं हक्‌ दोनों अविकल्पित होकर, एकमेब्‌-से थे-- 
'आसीज्ज्ञानमथो ह्यर्थ एकमेवाविकल्पितस*( श्रीमद्भा० ११ | २४ | ३.) 


अर्थात्‌ शान और अर्थ दोनों ही अविकल्पित होकर एक ही प्रतीत होते 
. थे, तथापि यह अबिकल्पकता, एकता; सूक्ष्मताके कारण प्रतीत होती है, 
अविवेकके कारण नहीं? किंतु थैलीज्ञ आदि तो जीवक्तिमिश्रित ही मूळ 
कारण मानते ये । थेलीज्ञ जल्से, एनैक्सीमेन्डर किसी अनियत द्रव्यसे और 
एनेक्समेनीज्ञ वायुसे ही विश्वकी सृष्टि मानता था । कहा जाता है कि यैलीज़ 
ज्योतिषी था । उसने ५८५ ३० मे जो सूर्यग्रहण हुआ था, उसे पहले ही. बतला 
ख्खा था | - उसक मतानुसार 'जल ही हृढ़ता, द्रबता तथा बायुके रूपमें 
परिवत्तित होता हैं | जरसे वनस्पति तथा सभी जीवोंको जीवन मिलता है |? 
किसी इष्टिसे यह मान्यता भारतीयोंमें भी थी । मनुने लिखा है कि परमेश्वरे 
पहले जल ही रचा ओर उसमें अपनी शक्तिका निक्षेप किया-- 


“अप एवं ससर्जादौ तासु बीजमवासजत ।? (१.1८ ) 
जल्म निवासके. कारण हो इश्वरको (नारायण कहा जाता है। 


CC-0. Vasishtha Tripathi Collection. 


> OT ANN की  ह। Fr 
क 


j 
Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
= Ly 
पाश्चात्त्य-दरान च 


अनेकात्मक प्रपञ्चका मूल एक बस्तु दै, यह खोज भी महत्त्वकी ही है । 

एनैक्सिमेन्डर ज्योतिष एवं भूगोलका विद्वान था | उसने एक अपरिच्छिन्न 
परिमाणवाळे द्रव्यसे ही विश्वकी उत्पत्ति औरं उसीमें संसारक्रा लीन होना माना 
है। यदि यह द्रव्य परिमित होता तो सृष्टि होते-होते समाप्त हो जाती । अतः यह. 
द्रव्य अपरिमित अतएव अनश्वर है | इसकी गति भी शाश्वत है। यह स्वयं विशेष 
पदार्थ नहीं है, किंतु सव विशेष पदार्थं इसीसे निकलते हैं । शीत-उष्णका मेद? 
पृथ्वी, जल, वायु आदि सब इसीसे निकले । यह खयं येलीज्ञका सहवासी 
था और इसका शिष्य एनैक्सिमैनीज़ था । इसने ( एनेक्सिमैनीज़ ) प्रथम 
द्रव्य वायुको माना है | वायुमें ही शीतलता तथा उष्णतासे घनीमाव और 
शैथिल्य ये दो गुण प्रकट होते हैं । वायुके शेत्यसे जल एवं उष्णतासे अभि 
प्रकट होती है । जैसे प्राणके आधारपर प्राणीका देह होता है वैसे ही वायुके 
आघारपर संसार स्थित दै | हिंप्पो थेलीज्ञका ही अनुगामी था । वह आद्रंतासे 
अभि और अभि तथा जलके संघर्षसे संसारका होना मानता था| इंडियस एवं 
डीयोजेनीज्ञ वायुको ही मूल कारण मानते थे; परंतु एनेक्सिगोरस अनेक तत्त्वो- 
का अस्तित्व मानता था”। साथ ही वह ईश्वरी इच्छासे ही इन तत्त्वाके द्वारा सृष्टि 
स्वीकार करता था । पीयागोरसने संख्याको ही मूल माना है । वह इश्वरको एक 
संख्या तथा अन्य अङ्कौका उसीसे निकलना मानता था । एकसे बहुतोकी उत्पत्ति 
होती.है । बहुत सम्भव है कि यह "एकोऽहं बहु स्याम्‌? ( एक मैं अनेक होकर 
व्यक्त हो जाऊँ) इस श्रीतसिद्धान्तका ही ख्पान्तर हो | 

एनेक्सिमेण्डर ( ई० पू० ६४० से ५५० ) का कथन है कि 'जो कुछ 
भी जाना जाता है वह मूल नहीं है । मूल तत््रतोकोई ओर ही दै, जिससे एश्वी- 
जल, अभि) वायु और आकाशं-इन पाँच तत्त्वोका जन्म होता है और जिसे 
«असीम? नाम दिया जा सकता है । वही घनःविरळभावसे विश्वरूपे परिणत 
और उपरत होता रहता है।? पीथागोरस ( ई० पू० ५७०-५०० ) तो मूल तत्त्वके 
सक्षम रूपको ही सब कुछ मानता है । इसके अनुसार “रूपका एक प्रकार अनुपात 
है । जैसे पित्त, कफ और बातके उचित अनुपातसे स्वास्थ्य और विपरीत होनेपर 
अस्वास्थ्य होता है; वैसे ही अन्य विषयोमें भी । इसलिये विश्वका मूळ वस्तु नहीं) पर 
वस्तुका रूप ही है ।? उधर परामेनीडीजके मतमें विश्व न कभी उत्पन्न हुआ) न 
नष्ट ही होगा | ४” 

भारतीय दर्बानोके लिये यह सब कुछ नया नहीं है । मीमांसकोंने कहा है 
कि “न कदाचिदनींडदां जगत्‌!” अर्थात्‌ यह जगत्‌ कभी भी ऐसा नहीं रह) जसा 
आज नहीं है, अर्थात्‌ वह सदा ऐसा ही रहा । सारी गतियाँ बाणकी गतिके समान 
अ्रमाह्मिका ही हैं । बाण. किन्ही विशिष्ट स्थानोंपर “सत्‌? होते हुए भी “असत्‌? 
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रहता है अर्थात्‌ रहते. हुए भी नहीं रहता । वह उस स्थानविरेषसे होकर जाता 
है, अतः भसत्‌? है, परंतु क्षणभर भी नहीं उरता अतः 'असत्‌? भी है । 
हेराक्लिटसने वस्तुओंका अनादित्व, अनेकत्व और क्षण-विपरिवर्तित्व माना है । 
प्राकत घटनाचक्र जितने भी हँ, वे सब सर्वज्ञकी बुदधिदवारा प्रवर्तित हैं और 
विश्वका मूल भी । अनाक्सागोरस ( ई० पू० ५००-४८८ ) और एग्पीडोस्क्रीज 
(ई० पू० ४६०-३७० ) का कथन है कि “वस्तुओंकी अनेकविधताका पर्यवसान 
परमाणुओंकी अनन्ततामें हो जाता है | सभी वस्तुओंके बीजभूत परमाणुओंके संयुक्त 
होनेपर ही विश्व उत्पन्न होता है | असत्से कुछ उत्पन्न नहीं हो सकता, न सतूका 
विनाश ही हो सकता दे। अणुओंका संयोग-वियोगात्मक ही परिवर्तन है । कोई भी 
वस्तु आकस्मिक? नहीं | सब वस्तुएँ काय्ये-कारणसम्बद्ध ही हैं | अणु ओर शून्य 
इन दोके अतिरिक्त और कुछ नहीं है | अणु अनन्त हैं और उनकी अवस्थाएँ 
भी अनन्त हैं | नये अणु निःसीम प्रदेशमे अनवरत गिरते रहते हैं एवं पारस्परिक 
संघषाँसे ही भिन्न होत्रे रहते हैं | उनके इन पारस्परिक संघर्षॉसे हीं “पाइवेभ्रमि 
गतियाँ? ( चारों ओर भँवर जेसी गतियाँ ) उत्पन्न होती हे; जिनसे असंख्य 
विश्वोंकी उत्पत्ति और विनाशकी परम्परा ( शङ्कला ) चलती रहती दै ।? इनके 
सतमें “अणुओंमें आन्तरिक ( भीतरी ) गति नहीं होती । क्रान्ति और संघर्षोंसे 
ही परस्पर क्रिया-प्रतिक्रिया होती है सूक्ष्म अणुओंसे सारा शरीर व्यास है और 
उन्हींसे जीवन? और “आत्मा? कही जानेवाली वस्तुओंकी उत्पत्ति होती है |? - 
डीमोक्रीटस ( ई० पू० ४६०-३५७ )के मतमें 'इन्द्रियोंसे ही ज्ञान उतपन्न होता 
है | जो एक जगह सत्य है, वह दूसरी जगह असत्य भी हो सकता है |? इनके 
मतमें मानवानुभूतिका ही सर्वाधिक महत्त्व है, ऐसा सोफिस्टोंका कहना है । 
मौतिकवादियेंकि मतमें “धार्मिक प्रचारोंसे दरानोंमें बड़ा प्रतिरोध उत्पन्न हुआ । 
चूँकि यहाँ मानव-बुद्धि सीमित ही है, अतः उससे तत्वज्ञान दुर्लभ ही है । प्रत्येक 
मानवके लिये दुर्मेद्य अन्धकार स्वभावसिद्ध है, इसीलिये प्रकृति भी रहस्यभूता ही 


` रह जाती है |? 


वस्तुतस्तु भौतिकवादी धार्मिक पक्षको बड़े विकृत रूपमें व्यक्त 
करते हैं | जो दग्धा ( जळानेवाला ) है, वह दहन ( जलाये जाने ) का 
विषय नहीं हो सकता, उसी प्रकार जो शाता ( जाननेवाला ) है, वह ज्ञान 
( जानने ) का विषय नहीं हो सकता--यह सिद्धान्त सर्वथा युक्तिसङ्गत ही है। ठीक 
वैसे ही) रूप जसे श्रोन्रेन्द्रियके द्वारा नहीं जाना जा सकता ( केवल चक्षु रन्द्रियके 
द्वारा ही जाना जा सकता है), वैसे ही शब्दस्पर्शादिगुणपञ्चकसे परेके पदार्थ 
js ह-इन्यंद्वारा नहीं जाने जा सकते ( अर्थात्‌ प्रत्यक्षके क्षेत्रके 
बाहर हैं; केवल अनुमान या शब्द-प्रमाणके द्वारा ही जाने जा सकते हैं) । यह 
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सिद्धान्त भी ठीक ही है-इसमें भी कहीं कोई युक्तिविरुद्ध बात नहीं दिखलायी देती | 
प्रामाणिक अनुशासन ( शास्त्र या आस्तवाक्य ) को भी न माननेपर 'तर्कानवस्थानः 
दोष अनिवाय्य होगा. । अर्थात्‌ तर्कक्रे वस्तुय्राथाथ्येपर अवलम्बित न रहकर 
व्यक्तिगत बुद्धिपर अवलम्बित रहनेके कारण जव जिस पक्षका व्यक्ति अधिक 
बुद्धिमान्‌ होगा, तब उसीका मत सिद्धान्तरूपमें मान लेना पड़ेगा और कब किंस 
पक्षका व्यक्ति अधिक बुद्विमान्‌ होगा, इसकी कोई व्यवस्था नहीं; अतः कभी 
सत्यपक्ष सत्य रह सकता है और कभी असत्यपक्ष भी जीत सकता है और ऐसी 
स्थितिमें ज्ञान भी अस्थिर ही रहेगा-- 
“यत्नेनानुमितोऽप्यर्थः कुशलेरनुमातृभिः । 
अभियुक्ततरेरम्यैन्यथैवोपपाद्चते I? 

अर्थात्‌ कुराल अनुमाता लोग बड़े प्रयसे जिस अर्थको तक॑सिद्ध 
करते हैं, उसी अर्थको अन्य अनुमाता तार्किक अपने अनुमान--तकोंद्वारा 
अन्यथा ही सिद्ध कर देते हैं | इस तरह पूर्वं अनुमित अर्थका खण्डन कर नवीन 
अर्थ प्रस्तुत और पुनः उसका खण्डन कर नवीन बात सिद्ध की जा सकती है। इसलिये 
तकमें अप्रतिष्ठितताका आरोप होता है । तथापि यह तक्रका अप्रतिष्ठितत्व दूषण नहीं 
भूषण ही है; क्योंकि तकॉके अप्रतिष्ठितत्वकी सिद्धि भी तकसे ही होगी । जैसे “अयं 
तर्कः अप्रतिष्ठितः तर्कत्वात्‌ तकौन्तरवत्‌? यह भी एक तक ही है और यदि यह तक 
भी अप्रतिष्ठित है; तो इस अप्रतिष्ठित तर्कके द्वारा तकोंका अप्रतिष्ठितत्व भी किस 
प्रकार सिद्ध होगा ? और यदि यह तके प्रतिष्ठित है, तो सब तक अप्रतिष्ठित हैं) 
ऐसा नहीँ कहा जा सकता; क्योंकि यह भी तक दै, जिसको प्रतिष्ठित मान लिया 
गया । अतः कदाचित्‌ तकोंका अप्रतिष्ठितत्व भूषण दै, दूषण नहीं । अतः बड़ी 
सात्रधानीसे किसी तत्त्वके निर्णेयके छिये कुछ तकोंका प्रयोग किया जाना चाहिये । 

सुकरातका मत था कि “सदाचारके अनुवतेनसे ही सम्यग्शान उत्पन्न होता 
है और वह ज्ञान प्रत्येक मनुष्यको उत्पन्न होनेवाळे सामान्य ज्ञानसे भिन्न ही होता 
है । इष्ट घरनाओंद्वारा कार्य्यकारण-सम्बन्धसे सम्यग्‌ ज्ञानकी उत्पत्ति सम्भव है | 
सम्यग ज्ञान उत्कृष्ट गुण है । व्यापक विचारोंसे उसकी उत्पत्ति होती है |? कुछ 
लोगोका यह जो मत है कि “सारा-का-सारा ज्ञान संथयाक्रान्त ही होता है, कोई 
भी ज्ञान निश्चयात्मक नहीं होता? उसका निराकरण करते हुए उनका कहना है 
कि “देवता नहीं चाहते कि इस विषयको लोग जानें । इसील्यि संशयाक्रान्ति 
होती हे और सदाचार तथा देवानुग्रहसे सम्यग्शनकी उत्ति भी सम्भव ही है, 
असम्मव नहीं 1? भौतिकवादियौके मतमें सुकरातका दर्शन नीतिविषयक ही. 
है । वैज्ञानिक अन्वेषणकी अपेक्षा उन्होंने आध्यात्मिक कल्पनाका ही अधिक आदर 


"किया हे । उनके मतमें केवल बाह्य इनद्रियोसे ही अनुभूति होती हो सो बात 


नहीं है, अपितु तत्त्वानुभूति तो अन्तरात्मासे ही उसन्न ( प्रत्यगुद्धत ही ) होती 
हे । न्याय, सदाचार और सुबुद्धि मुष्योंके आन्तरिक गुण हैं |” उनके मतमें 
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जो त्रिकालाबाध्य है, एकरस है, वही सत्य है । उन्होंने अप्रामाणिकप्राय असम्बद्ध 
ज्ञानोंसे उपप्छत मस्तिष्कको परिष्कृतकर उनमें सत्य ज्ञानके बीज बोये | उनका 
दर्शन शब्दार्थज्ञानविषयक ही है । बाह्य ज्ञानकी अपेक्षा आन्तरिक्र ज्ञानकी ही 
महत्ता उन्होंने अत्यधिक प्रख्यापित की है | 

उनके शिष्य अफलातून विशिष्ट दार्शनिक हुए | उन्दीके प्रभावसे अनेक 
विद्वान्‌ अपूर्ण सुंसारसे विरक्त हो गये और अनन्त सत्यमें अपना मन ल्या दिया । 
भोतिकवादियोंकी दृष्टिसे लोग 'वस्तुः से अपना ध्यान हटाकर अमूर्त व्यापक 
सत्यके अन्वेषणमें लग गये | इन्द्रियव्यापारांसे उपरत होकर उन्होंने विचारशक्तिसे 
महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त स्थिर किये। उक्त विरोधाभासको ही तत्त्व मानकर यह मान 
लेना कि “गति या परिवर्तन विरोधपूर्ण है; अतः उसकी व्याख्या नहीं हो सकती? 
मिथ्या. ही है । इसलिये तत्व तो अपरिवर्तनीय ही रहा और वही सत्य भी है, 
वही नित्य भी है | परिवर्तन तो भ्रममात्र है। 

मौतिकवादकी पद्धतिसे तो इस दर्शनमें अनुभव और प्रयोगकी उपेक्षा ही 
है । जो तत्त्व है; वह 'इतबुड्धिआरह्म? ही है अर्थात्‌ परमेश्वरके अनुग्रहे प्राप्त हुई 
किसी रहस्यमयी आत्मशक्तिद्वारा ही उसका शान ( ग्रहण ) हो सकता है | 


अन्य यूनानियोंका यह मार्ग भी प्रादुर्भूत हुआ कि “तकंद्वारा भी तत्त्वान्वेषण 

हो सकता है ।? अफळातूनके मतसे “भौतिक वस्तुओंको सत्यपरिचायक समझना 
चाहिये । घटनाएँ असमूर्णं और श्रामिका होती हैं | इसलिये घटनाओंके मूल्यों 
कोई गम्भीर सत्य रहता है । वही "वैज्ञानिक नियम? कहलाता है। सारी सृष्टि 
उसीके अतुसार है । उन्हीं नियमोंसे घटनाओंकी व्याख्या भी होती है । साथ. ही 
मूलभूत वेज्ञानिक नियम जाने भी जा सकते हैं ।? अफलातूनके मतमें विश्वका 
घटनाचेक्र यन्त्रसा नहीं है, अपितु जैसे वस्तुओंकी बृद्धिका मूल सूर्य दै, वैसे 
ही सब घटनाचक्र किसी-न-किसी झुभके ही उद्देश्ये प्रवृत्त होता है । इसका 
विषयानुरूप विवरण यह हो सकता है कि जितने अंशसे इन्द्रिय जगत्‌-सम्बद्ध है, 
. उतने अंशसे उसकी सत्ता न्यून है | अदि कोई हिम ( बर्फ ) पर, हाथ रखकर 
कवोष्ण जळ ( गुनगुने पानी) में हाथ डाले, तो उसे वह जल अनुष्णक्रे समान लगता 
है यदि अनुष्ण जलमें पहले हाथ डालकर गुनणुनेमे डाळे; तो उसे वह शीतल- 
जसा लगेगा; इस प्रकार वही जळ उष्ण मी है और शीतल भी | हाथीकी इष्टिसे चूहा 
“खु जन्तुःहैः परंतु चीरीकी इष्टिसे वही महान अनुभूत होने गता है । इस प्रकार 
वही मूषक लघु भी है; वही महान्‌ भी । दृश्मिदकी दष्टिसे यही युक्ति अन्य भी अनेक 
- ख्थलॉपर प्रयुक्त हो सकती है । कोई मी इच्द्रियानुभूत वस्तु विपरीत गुणयुक्त विदित - 
होने लग सकती है । अतः गुण निश्चित नहीं कहे जा सकते और जो अपरिवर्तनीय 
गुणयुक्त नहीं है, वह सत्य नहीं है, और न वह ज्ञान ही प्रमात्मक है । कोई चित्र 


CC-0. Vasishtha Tripathi Collection. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
Ly 
पाश्चात््य-द्शन - ९, 


किंसीको सुन्दर लगता है किसीको असुन्दर | जो वस्तु नित्य हैः 
उसका गुण निश्चित होता है अथवा गुणामाव निश्चित होता है।? उन 
( अफलातून ) के मतसे 'इन्द्रिय-सम्बद्ध जगत्‌ जाना नहीं जा सकता । 
यदि पूछा जाय किं “जो विज्ञान अनुभूत होता है वह किसका है १? 
तो उनके मतसे उत्तर है-'रूपजगत्‌का अथवा धारणाओंका |? इन्दरियानुभूत 
( वस्तुओं ) में गुणोंकी उपलब्धिका कारण रूप है । उसीसे उसमें सत्यत्व- 
का आभास होता है । रूपका ही सम्यग्लान होता है । रूपशब्दसे यहाँ 
याश्वतिक रूप लेना चाहते हैं । सारांश यह कि अपूर्ण बाह्य जगत्की 
अपेक्षा नित्यसिद्ध पूर्णताका ही अन्वेषण करना चाहिये |? 

अरस्तूने वाह्य एवं आन्तर दोनोंकी व्याख्या की है । “व्यापक 
विचारोंसे ही तत्त्वज्ञान उत्पन्न होता है? यह तो उन्हें भी मान्य ही दै । 
वे रूपोको वस्तुसे संदिष्ट ही मानते हैं; अत्यन्त एथक्‌ नहीं । अफलातूनकी 
रेखागणितमें अभिरुचि थी, इसलिये काल्पनिक वस्तुकी ओर उनका | 
स्वाभाविक झुकाव रहा । आरस्तूकी . जीवविज्ञानमें रुचि थी, इसलिये 
प्रक्ृतिके विकार, परिवद्धन आदि संस्कारांकी प्रबलताकें कारण 
अपरिवर्तनीय धारणा आदि सम्बन्धमें इनकी रुचि रही । उनके मतसे 
आकारमण्डित ही वस्तु विशिष्ट रूप ग्रहण करती है । विभिन्न वस्तुओका 
वस्तु-तत्व और रूप प्रथक्‌-प्थक्‌ होता है । जैसे मूर्तिका वस्तुतत्त्व पाषाण 
है और शिल्पिकृत रूप ही रूप है । बनस्पति, पञ, मनुष्य आदिका शरीरः 
संघटन वस्तुतत्त्व हे | रूप दै; पचनक्रिया, इन्दरियानुभूति और बोध । रूपके 
बिना वस्तु कुछ नहीं हैः क्योंकि धरणी, जल, अनल, अनिल आदि भी 
किसी मूल वस्तुके अवस्थाविशेष ही हैं | विश्वका गतिदायक परमेश्वर हैः 
जो स्वयं गतिहीन है । उसकी सत्तामात्रसे विश्व पूणेताक्री ओर अभिमुख 
होकर विकासोन्मुख है । 


जिस वस्तुमें जितने अधिक रूप हैं; उसका उतना ही अधिक महत्त्व 
है । आम्रका वस्तुभूत वृक्ष है और बृक्षका रूप आाम्रफल दै, परंतु वृक्ष भी 
वनका रूप है । उसकी इष्टसि वन वस्तु है । यहाँ एक ही पदार्थ 
किसीकी इष्टिसे रूप है और किसीकी दृश्सि वस्तु । 

अरस्तूकी इष्टिसे भी सभी वस्तुएँ बीजरूपसे स्थित हे ही । साराका 
सारा वटवृक्ष बीजमें अवस्थित है । उपयुक्त सामग्रीसे उसके आवरणका 
अपनयन होनेपर उसकी अभिव्यक्ति हो जाती है । विकासोन्मुख वस्तुओं 
विकासानुगुण ( विकासोचित या बिकासोपयुक्त ) शक्तियौकी कल्पना कर लेती 
चाहिये । धृद्धिशील बस्तुओँकी प्रवृत्ति किसी उद्देश्यसे ही होती है । विश्व 
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कहाँसे और क्यों दृष्टिगोचर होता है इस प्रइनका उत्तर बस्तु, रूप) सुप्तशक्ति 
एवं बास्तविकता इन चार बातोंसे होता है । ब्रीज इक्षका भौतिक हेतु दै । दूसरा 
है नियम, जिससे आम्रब्क्षसे आम्रहीका वृक्ष होता है? पनस ( कटठहल ) 
का नहीं । तीसरा--कर्ताश जिसकी प्रेरणासे क्रिया निद्देत्त होती हदै । वास्त- 
विकता चौथा हेतु है? जिसके उद्देश्से बीजकी प्रवृत्ति होती है । बीजके 
क्रमे यह * आम्रफल देश चित्रकारके क्षेत्रमे सम्पूर्ण चित्र है । यह सारा 
यूनानी भाषामें टेलिओलौजी? सिद्धान्त कहलाता है । यान्त्रिक हत इससे 
भिन्न है। वह कार्य्यका पूर्ववतीं तथा भावी ( काय्यं ) का निर्णायक 
होता है । सामग्री समूण रहे तो कायात निःसंदिग्ध है । जैसे छोटे- 
छोटे यन्त्र महान्‌, यन्त्रके चलानेवाळे होते हैं । “टेलिओलोजी? सिद्धान्त 
बतळाता है कि 'इस बातपर भी ध्यान देना चाहिये कि कारण न हो तो 
वस्तु क्या हो जाय और किस उद्देश्यसें उसकी प्रव्रत्ति होने लगे । सर्वत्र 
सुकव्यित, सुसंघटित व्यवस्था ही ई्वरके अस्तित्वको भी सिद्ध करती है |? 

“अचेतन माया प्रकृति ही अन्य सभी चेतनोंका मूळ है? यह भी 
उनका मत है--कि “अन्तर्निहितशक्तिवाले भूत ही जीव, जन्तु, वनस्पति आदि 
, रुपोंमें परिणत हो जाते हैं । जिस प्रकार जीर्ण-शीण काष्ठ, सड़े-गले गोवर 
- तथा गीले बा्लेसे कीड़े? बिच्छू तथा जै आदि उत्पन्न हो जाते हैं |? पर वास्तवमें 
ऐसी बात नहीं है । “यद्यपि इस मतकी विस्तृत समालोचना आगे चलकर 
माक्सदर्सनकी समीक्षाके अवसरपर की जायगी, तथापि यहाँ इतना कह देना 
आवश्यक है कि गोवर, काष्ठ; लोम, केशादिकॉसे बिच्छू आदिके जड कलेवरकी 
ही उत्पत्ति होती दै, न कि उनके चेतन आस्माकी । वह तो सदाके अनुसार 
अन्यत्रसे ही आता दै, वहाँ उसकी अभिव्यज्ञनामात्र होती है । जेसे लोहा-लकड़, 
कोयला) पानी आदिपर खतः विद्यमान अभिकी ही अभिव्यक्ति होती है; वैसे ही 
विद्यमान चेतनकी ही तत्तत्‌ शरीरोंमें अभिव्यक्ति होती है । 

आधुनिकॉमें बहुतोंका मत यह है कि पहले वस्तुओंको देखनेके साधन यन्त्र 
ऐसे नहीं थे; इसलिये समष्टि दृष्टिसे विचार-परम्पपा चळ पड़ी । ध्मानसिक - 
विचारोसे ही तत्त्वोध हो सकता है; इस धारणाका भी मूळ कारण यही है । 
अरस्तूने शञनरब्मियुक्त आत्माओंके जन्मान्तर. माने हैं। भौतिकवादियांका कहना 
है कि यह उनका भ्रम. ही था; क्योंकि ज़ीवविशञानशास्रका निश्चित मत है कि 
संस्कार एवं अन्तबोध इन्द्रियजन्य अनुभवका ही परिणाम है । अरस्तूके मतसे 
पदार्थमें जीवनके बीजाणु सर्वदा ही रहते हे । संसारमे विशिष्ट श्रेणियाँ विशिष्गगुणयुक्त 
होती हैं । यह विज्ञानकी विशिष्ट उन्नति है | संसारका स्वरूप बुद्धिप्रसूत है, 
नियन्त्रित है | इसलिये सभी वस्तुएँ नियमानुवत्ती ( नियमबद्ध ) ही हैं । 
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परिमाघाविज्ञानसे जीवों और जीवात्मक सभी वस्तुओंकी निरक्ति-व्याख्या 
की जा सकती हे ।? पाश्चाच्यांकी दष्टिसि अरस्तूने अपनेसे पहळेके सभी 
दाशनिकोंकी अपेक्षा उत्कृष्ट व्यवस्थाएँ. निर्धारित की हैं | अभ्य लोग उसमें भी कुछ 
कमी देखते हैं । वे कहते हैं कि वस्तुओंके गुण निर्धारित मान लेनेपर उनका 
विकास उपपन्न नहीं दोगा, ( क्योंकि ) किसी एक ख्पका रूपान्तरमें परिवित्तित _. 


- . हो जाना ही तो विकास है । स्टोइक, स्केएकः एपिकुरस आदि नीतिके प्रपञ्चमं 


पड़े | एपिकुरसके विषयमें रोमके महाकवि ल्युक्रेटियस केरसने कहा दै कि “जव 
धर्मने मनुष्यौपर आसमानसे अपना खूँख्वार फौळादी पक्षा फेलाया और मनुष्याने 
धर्मके भारी हमलेके सामने घुटने टेक दियेश तब : यूनानके एक 
महापुरुषने उसका उठकर सामना किया? जिसे देवताओंका क्रोध भी विमुखन 
कर सका ? _ 

सर्वाभ्युद्य-निःभ्रेयसहेतुभूत भगवान्‌ धर्मके परम सुखकर रूपको भी। 
भ्रमवद्यात्‌ इन लोगोंने उलया ही समझा । ईश्वर ही संसारका मूल है । घमं ही' 
उसका तथा संसारके मूल परमपुरुषार्थका एकमात्र साधन है। अभ्युदय-निःश्रेयसार्थ 
बुद्धिमान्‌ जन उसका सेवन करते हैं । अतः अरस्तू. इत्यादिकोका दर्शन बहुत 
कुछ भारतीय आस्तिक द्‌शनोंसे मिलता है । 


उनके दर्शनका लक्ष्य सुखप्रासिके मागका ञान ही है । सुख ही जीवनका 
लक्ष्य है | विश्वनियमोक्ो जान लेनेसे वह सुलम हो जाता दै और उनके न जाननेसे 
ही मनुष्य 'रहस्यभूत कारण? की कल्पना कर उससे डरता है । विमुक्ति. 
दी सुख है? मृत्युसे अनुभवशक्ति नष्ट होती है? अतः वह उद्वेगका कारण नहीं | 
जब - मृत्युसे अपनी या आस्माकी सत्ता ही उपछस हो जाती है; तब उसके 
लिये चिन्ताका अवकाश ही कहाँ रह जाता है ! 


ज्ञानसे प्रसूत होनेके कारण सुख अच्छा है । अज्ञानसे उत्पन्न होनेकेकारण 
दुःख बुरा है । स्येइकोके मतसे गुण ही सुख हे । एपिकुरसके मतसे सुखके ल्यि 
गुणकी आवश्यकता होती है । स्टोइकोके मतसे गुणका उपयोग गुणहीके ल्यि 
है । गुणवृत्तिसे दुःख भी सम्भव है, फिर भी गुणडत्ति ही सुख है । एपिकुरसके 
मतसे गुण सुखका साधनमात्र है| यदि वह सुखका साधन न हो तोयुण ही 
कैसा १ ( यदि सुख साधनत्व न हो तो गुणत्व ही न रहे )। मनुष्य तबतक सुखी 
नहीं होता, जबतक महत्त) बुद्धिः न्यायशीछ्ता आदि गुण उसमें नहीं आते । 
परंतु बुद्धिमत्त आदि गुण शाश्वत नहीं हैं; अपितु आपेक्षिक एवं परिखितनशील हैं । 


डीमोक्रीटसको प्रकृति-परमाण्वादिसिद्धान्त भी खीकृत है । डीमोक्रीटसके की 
नुसार परमाणु यमं गिरते हैं। इस पक्षमं (उन ( परमाणुओं )के समान गतियोसे 
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गिरनेसे जटिल गतियोंकी उत्पत्ति नहीं होती, अतः विश्वसुष्टि दुळम ही हो जायगी? 
अतः एपिकुरसने उनका वक्रगतिसे पतन माना है, जिससे विश्वसृष्टि उत्पन्न हो 
जाय | इस प्रकार वह सिद्ध करता है कि मनुष्य स्वतन्त्र इच्छावाला दै किसी 
अन्यके द्वारा प्रयोज्य नहीं । शून्यसे श्रून्यकी ही उत्पत्ति हो सकती है, और किसी 
की नहीं | अन्यथा किसीसे भी कुछ भी उत्पन्न हो जाय । जो है वह पिण्ड दै, 
जो नहीं है बह न्य है ( अथवा जिसकी सत्ता है वह पिण्ड दै, जिसकी सत्ता नहीं 
है, वह शून्य है ) | अणु अविभक्त हैं; अपरिवर्तनीय हैं एवं गतिमान्‌, हैं । परस्पर 
अभिमुख होनेसे उनका संयोग होता है । गतियाँ अंनादि हैं | परिमाण और 
आकारकें अतिरिक्त उनका कोई गुण नहीं है । उनके मतमें आत्मा 
भी अणुविशेष ही है । वस्तुओंसे प्रथक जीवन-क्रियाको प्रदर्शित करनेके 
लिये ही आत्माकी सृष्टि हुई ( या की गयी) है। धर्मका बन्धन छुड़ाकर प्रकृतिका 
अध्ययन करना ही मुख्य “दशन? है-एऐंसां उन ( डीमोक्रीटस ) के मतानुयायियोंका 
कथन है, परंतु ऐसा है नहीं । अणु परिमाण उसे कहना चाहिये जिससे अन्य 
कोई अपकृष्ट परिमाण न हो-यतः अपक्ृष्टपरिमाणं नास्ति तत्‌ अणुपरिमाणम्‌? । 
सूक्ष्मताकी कल्पना करते-करते वाचस्पतिकी मति भी जहाँ परिश्रान्त हो जाय, उस 
अविभाज्य निरतिशय सूक्ष्म अवयवको परमाणु कहते हैं । स्वतन्त्र जड परमाणुओं- 
में प्रपञ्चारम्म या विनाशानुकूल व्यापार खतः सम्भव नहीं; क्योंकि चेतनानधिष्डित 
जड पदार्थोमें विलक्षण व्यवस्थित अभीष्टकार्यकारित्व सम्भव नहीं | अतएव स्वतन्त्र 
रमसे वक्र गति या सीधी गतिसे भी सृष्टि निर्माण सम्भव नहीं; अपितु अदृष्ट 
और इँश्वरसापेश्न ही परमाणुओसे कदाचित्‌ सृष्टि और कदाचित्‌ विनाश होता 


मिलके “अलेग्जैण्ड्रयाः नगरमें बहुत-से दार्शनिकोंका आविर्भाव हुआ । 
पाश्चात्य एवं पौरस्त्य दार्शनिक वहाँ एकत्र हुआ करते थे । वहाँ प्लाटिनसके 
प्रभावसे धर्म और दर्शनका सम्मिश्रण हुआ । वे मानते थे. कि “अनन्तप्रशारूपिणी 
रहस्पपूर्ण सत्तासे ही सत्र वस्तुओकी उलत्ति हुई है और वह सत्ता दुय है । 
उसकी ्रपञ्चोतपादिनी शक्तिको ही ईश्वर मानकर व्यवहार चलछाया जा सकता है 
और वह अपने भीतर ही संकल्पसे विश्वात्माकी सृष्टि करता है। विश्वात्मा ही 
समष्टिजगत्‌ एवं व्यक्तियोंकी आत्मा है । पार्थिव सम्बन्धसे अवनति होती है और 
उसके विच्छेदद्वारा पूर्ण सत्ताप्रापि ही उत्थान है |? 


क्रासिस्कन; जान स्टोक्टसः एरिगेना ( ई० ८१०--८७० ), रोजिलिनस 
( १०५१-११२१ ) इत्यादि दार्शनिक अफलांतूनके सिद्धान्तसे प्रभावित रहे और 
टोपिनिकन) एल्ब्ट स आदि अरस्तूके | एक्विनसकी दृष्टिसे निगुण. पदार्थस्वरूप 
ही वस्तुएं हैं । उन्दीसे प्रपञ्चकी उत्पत्ति होती है । उपल्ब्ध वस्तुऐ रूप ही हैं । 
जिन रूपोसे वस्तुओंका ज्ञान होता है, उन्हीसे मूर्ति मूर्ति हो पाती है, अन्यथा 
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निराकार पिण्ड ही रहे । वस्तुहीके समान रूप भी सत्य है ।. वस्तुसे भी उच्चतर 
सत्य रूप है । मूर्तिका रूप कृत्रिम नहीं है न वाह्याकृति है; अपितु वस्तुका तत्त्व 
भी वही है, और बाह्य और आन्तर भी बही है । वस्तुका रूपान्तरण ही 
विकासवादका सिद्धान्त है । मनुष्य पशुका रूपान्तरण है और पशु अचेतन पदार्थ 
का रूपान्तर | एक ही मूल वस्तुसे अनेक सत्योंका संघटन सम्भव हैं । जीवित 
चिन्तनशील, अनुभवपूर्ण मनुष्य भी वेसा. ही सत्य है |” ऐक्विनासके मतसे 
“वस्वुतस्वका अनुभव तो बाह्म इन्द्रियोंसे होता है; परंतु रूपका बुद्धिसे ही होता है। 


स्कोट्स एरिजेनाके मतमें “प्रकृतिमें बिवेक तो पहलेहीसे था । यथासमय 
शासनशक्ति भी उत्पन्न हो जाती है तथा समय प्रकृतिके साथ उत्पन्न होनेवाला 


है | तथापि प्रारम्भकालमें शासनशक्ति नहीं थी विवेकसे ही शासनशक्ति उत्पन्न 


होती है, न कि झासनशक्तिसे विवेक । विवेकहीन शासनशक्ति दुर्बळ ही रहती है | 
विवेक तो शासनशक्तिसे निरपेक्ष भी अपने गुणोंसे हीं सुरक्षित है |? - 


अंन्य पाथास्‍्त्य-दशेन 


रोजेनिलस आदि दार्शनिक धर्मविरोधी थे ।: रोजर वेकन इत्यादिने विचारः 
खातन्व्यमें धर्मको कुछ नहीं गिना । धर्मके विषयमे यूरोपमें उस' समय सुधारकी 
भावना उद्कूत हुई । तथापि वे सुधारक भीं संकुचित वृत्तिके थे । केलविनने 
सुधारक होते हुए भी “रक्तसंचालन'के तथ्यके आविष्कारमें लगे हुए सबिंटसको 
जीवित हो जलवा दिया था । 

बेकनका कहना है कि “सवत्र श्रेष्ठ उपाय खोजना चाहिये । वस्तुके सभी 
अंका यथायोग्य अध्ययन करना चाहिये । जिसका प्रथम स्थान हो; उसका अध्ययन 
ग्रारम्भमें तथा इुरूहसे पहले सरळका अध्ययन कर लेना चाहिये । यह सब प्रयोगके 
बिना सम्भव नहीं हो सकता । आप्तवाक्य, विवेक और प्रयोग--ज्ञानके ये तीन माग 
हैं । कारणरहित आसवाक्य अकिंचित्कर है, कारणके बिना आस्तवाक्यका कोई अर्थ 
नहीं । आसवाक्यपर विचारकर प्रयोगसे प्रमाणित कर विवेकसे ज्ञान एवं प्रद्रेनका 
भेद जानना चाहिये | उसके मतमें पहले प्राकृतिक ज्ञानसे ही विज्ञानकी उन्नति 
सम्भव है । इन्द्रियाँ पहले प्रमाण हैं; मन बादमें ।? 

असल्में ऐसे स्थलोमे प्रत्यक्षानुमानमूलक जो आसवाक्य हैं। उनका 
प्रत्यक्षानुमानसे भिन्न शब्दप्रमाणसे व्यबहार नहीं किया जा सकता । ये वाक्य भी 
प्रत्यक्षानुमानमूलक होनेसे प्रत्यक्षानुमानके अन्तर्गत ही समझे जाते हैं । ज्ञैसे 
नैयायिकोंका प्रत्यक्षवण्ड, अनुमानखण्ड या बौद्धोके आगमग्रन्थ होनेपर भी वे 
प्रत्यक्षानुमानके अन्तर्गत ही समझे जाते है । आश्तवाक्य या शास्त्रप्रसाणके रुपसे 
उनकी मान्यता महीं होती । इसी तरह यहाँ बेकनका :आत्तवॉक्य' भी हैं। जिसे 
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वह प्रयोग और विवेककी कसौरीपर कसता है; पर वह झब्दप्रमाणमें मान्य नहीं 
हो सकता । 
यो प्रत्यक्षानुमानकी शिक्षाके लिये अपेक्षित दिक्षकका जो मूल्य है, बही 
इनके मतानुसार आप्तोपदेशका मूल्य है | कुछ आधुनिक वेदप्रामाण्यवादी . वेदोंका. 
प्रामाण्य इसलिये मानते हैं कि वेदोक्त अर्थ प्रयोग और विवेककी कसौटीपरः खरे 
उतरते हैं । परंतु वास्तविक वेदप्रामाण्यवादियांका कहना है कि जिस प्रयोग और 
विवेकके आँघारपर वेदोक्त अर्थका सौष्ठव एवं सत्यता सिद्ध की जाती दे, उसी 
आधारपर वेदोक्त अर्थका परिज्ञान भी सम्पादित किया जा सकता है । फिर उसके 
लिये वेदप्रामाण्यकी कोई आवश्यकता नहीं ठहरतो । जैसे ' नेत्रसे अवगतरूपके लिये 
दूसरे प्रमाणकी .आवश्यकता नहीं होती । अज्ञातज्ञापकता ही प्रमाणांका मुख्य 
` प्रामाण्य होता है। प्रयोग और विवेकसे जो वस्तु ज्ञात हो, उसका ज्ञप वेदवाक्य 
ज्ञातज्ञापक होनेसे अनुवाद ही ठहरता है। 
देकात्तेने भी बेकनका अनुवर्तन करते हुए 'ध मंबन्धनसे विनिमुक्त? ही 
दर्शनका प्रवर्तन किया | उसके मतसे «ईश्वर भी बुद्धिसे अतीत [ परें ] नहीं है|? 
' विश्वसृष्टिके लिये उसने यान्त्रिक सिद्धान्त खीङ्कत किया है । ृथ्रीकी. गतिके 
दृष्टान्तसे बस्तुओं एवं उनकी गतियोंसे ही विश्वकी सृष्टि उसने सिद्ध की है | 
उसके मतमें “विस्तार पदार्थोंका मुख्य गुण है, इसलिये जहाँ विस्तार हो; वहाँ भी 
पदार्थका अस्तित्व मान लेना चाहिये । इसलिये रिक्त स्थान है ही नहीं । जो स्थान 
रिक्त समझा जाता हैं; वह कोणमुक्त कणोसे भरा हुआ ही है और सभी गतिमान्‌. 
पदार्थ पारस्परिक संघर्षसे 'कोणत्व? के मिट जानेपर वृत्ताकार और सुक्ष्म हो जाते 
हें । उन्होसे सूर्यं तथा अन्य प्रकाशवान्‌ वस्तुएँ होती हैं । कुछ विलक्षण 
प्रकारके उन्हीं कोणत्वहीन पदार्थौसे आकाशकी भी उत्पत्ति होती है । तीसरें 
प्रकारके उन्हीं ` पदार्थोति, जो श्थिरप्राय होते हैँ; प्रथ्वी उत्पन्न होती है, जिसमें 
प्रकाशकी किरणोंका प्रवेश नहीं हो पाता । इनकी गतियाँ इृत्ताकार आवर्त-नेसी 
होती हें । बड़ी वस्तुएँ भँबरके बीचमें रहती हैं, छोटी उनके चारों ओर । 
भँवरकी इस गतिसे ही नक्षत्र सूयंके चारों ओर चक्कर काटते रहते. हे ।? 
पर चेतनानधिष्ठित किसी भी प्रकारके पदाथाँसे व्यवस्थित सुष्टिका होना 
असंगत है; क्योंकि कुछालादिसे अधिष्ठित मृत्तिकादिसे ही घटादिकी उत्पत्ति होती - 
है । सारथिसे अधिष्ठित रथादिकी व्यवस्थित. प्रवृत्ति होती है । इसलिये ईश्वर 
आवश्यक दै । देकात्तंको भी यह मानना पड़ा । बह ईश्वर बुद्धयतीत होते हुए भी 
बुद्धिगम्य हो सकता है । सुष्टिकतृत्वादिसे उसका अनुमान होता ही है । जहाँतक 
आकाशकी उत्पत्तिकी बात है; वहाँ आकाश यदि अवकाशात्मक, आवरणात्मक 
. दै. तो उसकी कह्यना निरथंक है । क्योंकि निरवयव पदार्थकी उत्यसिमें कोई 
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आंत्य-द्शन १५ 
प्रमाण नहीं है । शब्दसमवायिकारण आकाश निरवयव एवं व्यापक हैं | इसलिये 


नैयायिको तथा वेशेषिकोंके मतानुसार आकारकी उत्पत्ति नहीं हो सकती । बेदान्त- 
मतानुसार यद्यपि आकाशकीं उत्तत्ति होती हैं; तथापिं वह आकाशसे 
भी सूक्ष्म एवं अमूर्तं अहंतत्तवका ही परिणाम हैं | परमाणु, अन्य भूतो या 
किन्ही कणोंसे आकाशकी उत्पत्ति तो सर्वथा असंगत एवं निराधार है। 


“ज्ञान कहाँसे प्राप्त होता हे ओर किस प्रकारका होता दे? यह दार्शनिकोंका मुख्य 
प्रश्न है। “मनमें कुछ निश्चित सिद्धान्त सुस्थिर रहते ही हैं, बुद्धि उन्हीका अनुगमन 
करती हैं ओर पदाथॉके सत्य-शानके विषयमं सत्य-ज्ञान उत्पन्न होते हैं--यही देकात्तं- 
का 'प्रज्ञावाद? है। (जिस प्रकार गणितका सारा प्रपञ्च कुछ निश्चित सिद्धान्तोंके आधार- 
पर चलता है, उसी प्रकार सारा-का-सारा दार्शनिक प्रपञ्च बुद्धिके आधारपर चल्ता 
है, यह कहा जा सकता है ।? दूसरे पक्षका कहना है कि “यदि विश्वकी सारी 
समस्या. गणितकी ही जेसी हो तो ऐसा कहा जा सकता है, परंतु ऐसा है नहीं। 
निश्चित घटनाओंके सम्बन्धमें गणितके समान कहा जा सकता है, परंतु इनके साथ 
विविध प्रकारकी अनिश्चित घटनाएँ भी सम्मिलित हे. | अतः मानना होगा कि 
गणितसे भिन्न भी अंश है । कुछ घटनाएँ. ऐसी होती हैं; जो अनिवार्यरूपसे किसी 
घटनाकी फलभूत नहीं होतीं। जैसे किसी पदार्थका पीतवणेविशिष्ट गुरुत्व होनेपर 
भी अनुभवके बिना केवल बुद्धिसे नहीं जाना जा सकता । इसलिये विश्वके शानके 
लिये विश्वका अनुभव आवश्यक है ।? घटनाके अनुभवसे ही सत्य ज्ञान प्राप्त होता 

ऐसा कहनेवाले अनुभववादी दार्शनिक हैं । यद्यपि अंशतः यह सत्य है, तथापि 
इससे दनका उद्देश्य पूरा नहीं होता । “मनुष्य अपने उद्दिष्ट कायॉमे स्वतन्त्र है 


` अथवा संसार ही किसी उद्देश्यकी पूर्तिके लिये प्रवृत्त होता हेश इस विषयमे 


अनुभववादी संदेहमें ही हैं । संसार आध्यात्मिक भी है? उसका ईश्वर भी है-- 
यह अनुभवका विषय नहीं है । इन्द्रियोंसे जिनका अनुभव नहीं होता, उनपर 
उन्हें विश्वास नहीं। ये आदर्शवादी नहीं; व्यवहारवादी हैं । 


देकात्तेंके- दर्शनमें “संसार आध्यात्मिक और सेश्वर है । इन्द्रियजन्य अनुभव 
तो मायामात्र ही है । कुछ सहज ( स्वाभाविक ) प्रत्यय होते हैं, उन्हींसे विश्व- 
की वस्तुएँ: जानी जाती हैं ।? अन्य लोग सहज प्रत्ययोको भी माननेको तैयार नहीं। 
उनका कहना है कि 'दो ओर दो. मिलकर चार होते हैं, यह सही है? 
यह भी कुछ बार अनुभव करके ही जाना जाता है |शानदृश्की अभिव्यक्तिके 
लिये भी दो-तीन अनुभवोंकी आवस्यकता है । यद्यपि सर्वत्र सहज प्रत्ययोकी सिद्धि . 
इतनी सरलं नहीं, तथापि सहज प्रत्यय मान लेनेका यह तात्य होगा कि अनेक 


बस्तुएँ ऐसी हे, जो सहज ग्रत्ययोसे ही जानी जातो हैं, परंतु पमाणोद्वारा नहों । 
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वे केवल बुद्धिसे ग्रहण कर ली जाती. हैं और वे मनुष्योंको खतःसिद्ध हैं, अतः 
प्रमाण-निरपेक्ष होकर भी सत्य हँ) a य 

बस्तुतः सत्यताका निर्णायक प्रमाण ही होता है? क्योंकि पराके 
कारणको प्रमाण कहते हैं और अज्ञात अबाधित असंदिग्धविषयक शान 
ही प्रमा शब्दसे कहा जाता है. । उस ग्रमाके कारणको ही प्रमाण कहा जाता है। 
सहज प्रत्यय भी तो चक्षुरादि प्रमाणोंसे ही उत्पन्न होंगे । इसील्यि सहज प्रत्ययो- 
में भ्रम, प्रमा आदि विभाग होंगे । देकात्तेके मतमें जिस वस्तुका बुद्धिमे स्पष्ट 
अबभासन होश उसीका सत्य ज्ञान होता है, परंतु यहाँ यह विचारणीय है कि 
किसीकी बुद्धि या मनमें जो भासित होगा वह दूसरेकी भी बुद्धि या मनमें मासित 
हो यह अनिवार्य्य नहीं ।. यदि प्रत्येककी बुद्धिमें जो भासित हो उसीको सत्य मान 
हें, तो भिन्न-भिन्न बुद्धियोंमे भिन्न भान होनेके कारण वस्तुका रूप ही विकृत हो 
जायगा. । फिर भी अन्य सभी वस्तुओंमें संदेह करनेवाला. भी अपनेमें कोई संदेह 
नहीं करता-। «संदेह करनेवाला कोई मनन करनेवाला है? यह तो असंदिग्ध ही 
हे । यहाँ मी संदेह आदिका भासक कोई दै, यह तो मानना ही पड़ेगा 
और बह अपरिवर्तनशील ही हो सकता हैः अतः चेतनावान्‌ पुरुषको भी 
देकात्तेने माना हैं। | 

ह्युमका कहना, है कि “काम; संकल्प; झा) भय इत्यादि मानसिक भावोंकी 
जिस. प्रकार अनुभूति होती है, उस प्रकार उसके भासक पुरुषकी अनुभूति नहीं 
'होतीः |. यदि ऐसी कल्पना की. जाय क्रिये मानसिक भाव मणितुल्य हैं औरआत्मा- 
रूपी सूत्रमें निवद हैं; तब भी मणिस्थानीय भावोंके समान सूत्रस्थानीय आस्माकी 
भी.उपलब्धि तो आवश्यक ही रहती है और यह सूत्नस्थानीय आत्मा उपलब्ध होता 
नहीं, अतः उसका अस्तिल् ही नहीं है ।? साथ ही इस पक्षमें बाह्य वस्तुकी अपेक्षा 
मनके मननकर्ठत्वसे खात्मज्ञान ही. अधिक है । इस प्रकार संसारके मानसिक 
कल्यनामय होनेसे. वस्तुत्वकी ही सिद्धि न होगी। तब फिर.मनको पूर्णरूपेण शरीरसे 
भी एथक्‌ मानना पड़ेगा । ऐसी श्रान्ति बहुतोंकों हुई हे । वस्तुतः सर्वभासक 
साक्षी उपलब्धि अथवा भानखरूप होनेसे भानान्तरनिरपेक्ष ही सिद्ध है । वस्तुका 
प्रकाश दो प्रकारसे होता है । एक प्रकाशखरूप होनेसे और दूसरा प्रकाशसे संसर्ग 
होनेसे । जैसे घटादिमे 'प्रकाशके संसर्गसे प्रकाशित होता है; ऐसा व्यवहार होता है और 
प्रकाशमें संसर्गान्तर बिना ही स्वतः ही प्रकाशित होता है?ऐसा व्यवहार होता है । इसी 
तरहसे प्रकाशान्तर या बोधान्तरका विषय न होनेपर प्रकाशखरूप होनेसे “प्रकाशित 
होता है?, ऐसा व्यवहार संगत है और मणियोंके बीच सूत्रोपलब्धिके समान 
` त्रिविध बौद्ध वृत्तिरयोकी संधियोंमें निर्विकल्प बोधस्वरूप स्वतः भासमान रहता ही है। 
` __ गतिविशानवादियोकी इष्टिमे यन्त्रादिकी अपेक्षा मति ही पहळेसे निर्धारित है | शरीर- 
के वस्तुकण- निमि होनेके कारण उसकी भी गति वैसे ही पूंबनिधारित ही है । मन भी 
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यदि शरीरसे अभिन्न यस्तु हो, तो उसकी भी वैसी ही गति सिद्ध हो जाय । 
पृथक्त्ववादियोंके मतमं मन दारीर-प्रभायसे असंस्पृष्ट ही रहता हं। - 


देका &के मतसे 'मन ओर वस्तु दोनों ही ईश्वर'नेमित हैँ | चिन्तन सनकी 
विशेषता है और बिकास वस्तुकी । ये दोनों परस्पर भिन्न होनेके कारण एक दूसरेसे 
अत्यन्त अप्रभावित रहते हैं । जिस प्रकार दो घटिकायन्त्र खतंन्तररूपसे नाद करते हैं 
अतः एक साथ नाद्‌ करनेपर भी उनका सम्बन्ध नहीं माना जा सकता; उपी 
` प्रकार मन एवं शरीरंकी घटनाएँ यद्यपि एक. दूसरेके अनुरूप होती हैं 
तथापि उनका कोई पारसरिक सम्प्नन्ध नहीं है | परमेश्वरकी कगासे ही मन और 
. शरीर दोनोंकी क्रियाओंमें सामज्ञस्यसे जीवन चलता दै |? इस प्रकार मौतिकवाद 
तथा. आइर्शवबाइ--ये उस [ देकात्तं ] के दशनकी दो धारा हैं | 
स्पिनोजा [ १६३२-१६७७ ६० ] भौतिक ्रादका प्रवत्तेक हुआ और लाइवनिट्स 
[ १६४६ ई० ] आदशतादकां। स्पिनोजाके मतसे “प्रज्ञा ही सबसे उत्कृष्ट है। 
उसीके द्वारा धर्मग्रम्यके विपयोंकी भी परीक्षा की जानी चाहिये। प्रशासे वस्तुओंके 
सम्बन्धोंका अन्थयण करना चाहिये । प्राइतिक घटनाओंके आन्तारेक सम्बन्धके 
बतलने में अप्राकृतिक शक्तिका हस्तक्षेप अनुचित हे । इसके मतसे आध्यात्मिक) 
मानसिक एबं भौतिक ऐश्वर्य आदि सभी भाव .प्रकृतिमें द्वी अन्तर्भूत हो जाते 
हैं और इस प्रकार देवर. अथया प्रकृति एक ही है| समूर्ण ही इश्वरः हैं 
इश्वर ही सम्पूर्ण हे । घयनाओंका ऐक्य केत्रल उनके अस्तित्वमात्रका “हैं? | 
जो नियमानुबंतों हैं | भूतां तथा आत्माओका पूरा साम्य हे । उनमें ईश्वरकी सत्ता 
ह, अतः भूत आत्ममय ही हुए । सीमित वस्तु एवं घटनाएं अपने अतिरिक्त 
असंख्य वस्तुओं एवं घटनाओंसे सम्बद्ध हैं । इनके समूहका शान अत्यन्त दुष्कर 
है, अतः किसी न किसी खात्मनिर्मरकी सत्ता मानना आवश्यक है । इस प्रकार 
मूळ पदार्थका बैविध्य नहीं रह जाता । साथ ही इस पक्षमें झूऱ्यकारणतावादका 
परिहार बड़ी सरळतासे हो जाता दें । पूर्ण अनन्त इश्वर अथवा पूण अनन्त 
प्रकृतिसे वहिर्भूत अन्य कुछ नहीं. रह जाता--इैश्वर ही. सम्पूर्ण है | इसमें अन्तर 
इतना ही हैं कि कार्य कारणसे अभिन्न अर्थात्‌ अनन्य हो सकता है; परंतु कारण 
कार्यसे अभिन्न नहीं होता । जैसे हारक ( सोना ) से भिन्न कटक) मुकुट) कुण्डलादि नहीं * 
हैं, पर कटक; मुकुट आदिके बिना भी हाटक रहता है । अतः हाटकको उनसे अभिन्न 
नहीं कहा जा सकता । इसी तरहसे सम्पूर्ण जगत्‌ परमेश्वरसे अभिन्न है । पर जगतके 
बिना भी वह परमेश्वर रहता है । अतः वह जगत्से अभिन्न नहीं कहा 
जा सकता और प्रकृति तथा ईश्वरमें इतना भेद है कि खतन्त्र और चेतन ईश्वर है, 
किंतु अचेतन चेतनाधिष्चित प्रकृति है-। सृष्टिचक्रके बाहर कोई अप्राइत बस्तु नहीं है 
और प्रकृतिका स्वभाव चञ्चल है । सभी शाक्तियों उसीमें विलीन रहती हैं । सारी-की 
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सारी शक्तियाँ परमेश्वरी अङ्गभूता हैं । व्यापकता तथा मननशक्ति इन 
दोका अनुभव छोगोंको होता है । भौतिक पदार्थ तथा घटनाएँ व्यापकतोशक्तिमें 
एवं मन तथा उसकी अनुभूतियाँ मननशक्तिमें अन्तभूत हो जाती हैं | एक ही 
अन्तिम सत्ताके विभिन्न रूप होनेके कारण तथा समानकालिक होनेके कारण 
मन तथा शरीर परस्पर क्रिया-प्रतिक्रियावान्‌ हैं । पदार्थगतिके अनुरूप ही 
मनोगति होती है । वाह्य नियमबन्धनका प्रतिविम्बमाच ही आन्तरिक नियमबन्धन 
है । बुद्धिमें जिसकी धारणा होती है; बाहर भी उसकी सत्ता होती है । 
साथ ही, कार्यकारणभाव सर्वत्र है । जेसे लोहका कूट ( निहाई ) 
आदिके द्वारा ताइनादि होता है, वैसे ही कूटादिका भी अन्य साधनोंसे ही निर्माण 
होता है । वैसे ही उन साधनोंका भी निर्माण साधनान्तरांसे ही होता है--यों 
'कार्य-कारणभावकी कहीं समाति नहीं | समान गुण हुए बिना दो वस्तुएँ परस्पर 
प्रभाबोत्पादक नहीं हो सकतीं । इसलिये आत्मा एवं भूतोंके पारस्परिक प्रभावो- 
त्पादनके लिये उनका समानगुणत्व मानना होगा । यों मूलतः दोनों एक ही हैं । 

आन्तर कारणके सम्वन्धमे स्पिनोजाकी दृष्टिसे 'क्रिसी प्रयोजनके बिना 
मन्द्‌ व्यक्ति भी किसी कार्यमें प्रवृत्त नहीं होता, अतः प्रवृत्ति सोद्देश्य दोनी चाहिये । 
जैसे नेत्र देखनेके लिये बनाये गये हैं, दॉत चबानेके लिये; सूर्य प्रकाशके लिये, 
ऐसे ही सभी वस्तुएँ मानवीय उपयोगके लिये ही बनी है । उपयोग करने योग्य 
वस्तु अपने प्रयत्नके बिना ही मिल गयीं; इसलिये यह कल्पना की जाती है कि 
वे किसीके द्वारा बनायी गयी होंगी । निर्माताके बिना ही खतः उलज्नः हो गयी 
होंगी ऐसा विश्वास जल्दी नहीं होता; क्योंकि वैसा देखा नहीं जाता । जैसे हमखोग 
अपने उद्योगके लिये बस्तुओंका निर्माण करते हैं, वैसे ही प्रकृतिके अधीश्वरने 
हमलेगोपर अनुग्रह कर वस्तुओंका निर्माण कर दिया--ऐसे निरूढ़ संस्कारसे 
ईश्वर सिद्ध हो जाता है |? 

इसपर भोतिकवादियोंका यह कहना है कि “सब वस्तुऐ परमेश्वरके अनुग्रहसे 
उतपन्न हुईं हैं? यह इसलिये नहीं कह सकते कि वहुत-सी ऐसी भी वस्तुएँ मिळती 
हः जो उपयोगाहे नहीं हैं, प्रत्युत विघातक हैं । वथा--विषर,, भूकम्प) व्याधि 
आदि | यदि कहा जाय कि धये बस्तुएँ परमेश्वरके कोपमूलक हैं? तो वह भी ठीक 
नहीं; क्योंकि वेसा माननेपर धामिकों एवं इईश्वरभक्तोंपर इनका कोई प्रभाव न 
पड़ना चाहिये था | पर देखा यह जाता है कि धार्मिक और अधार्मिक सब उपद्रव- 
ग्रस्त होते हैं । दूसरा मार्ग खोजनेकी अपेक्षा अन्धकारमें पड़े 

ड़े रहना ही सुखकर है 

ऐसा सोचकर आदरशवादी वहीं पड़े हैं ।?? 


अह भौतिकवादियेका प्रलाप हे । वास्तबमें सुखदुःख धर्माधमंमूलक हैं 
( सुळका मूढ धर्म और हुःखक्रा मूल अधर्म हैं )। यष्टिके पापोसे व्यश्ि दुःख - 
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और समष्टि पातकोंसे समश्दि:खजनक उपद्रोकरी उत्पत्ति होती देश यह सर्वथा 
निर्दोष सिद्धान्त है । इस स्थितिमें धार्मिक होनेपर भी दुःख आनेपर कालान्तरीय 
पातकोंकी कल्पना की जा सकती है, जो फळवलकल्प्य हैं। इस प्रकार कोई. दोष 
नहीं रह जाता । ऐसे प्रलापोंका समाधान बहुत पूर्वसे .होता आ रहा है। मनुने 
पापी पुरुषोंको सुखी और कदाचित्‌ धर्मात्माओंके. दुखी होनेकी झङ्कापर 
बतल्यया है कि ऐसी वात देखकर भी अधर्मसे बचना चाहिये । क्योंकि पहले अधर्मसे 
कभी-कभी बृद्धि देखी जाती है; पर उसका कारण व्यक्तिके प्राक्तन: सुकृत हैं 
उनका फळ समाप्त होते ही उसका समूल विनाश हो जाता है-- 
अधमेगेधते तावत्‌ ततो भद्राणि प्यति । 
ततः सपत्नाञ्जयति . समूलस्तु विनञ्यति ॥ 
नांधर्मश्वरितो लोके सद्यः फलति गौरिव । 
शनैरावत मानस्तु कठुमूळानि कुन्तति ॥ 
न सीदन्नपि धर्मेण मनोऽधर्मे निवेशयेत्‌ । 
अधार्मिकाणो पापानां शीघ्रं पञ्यन्‌ विपयंयम्‌ ॥ - 
i ( मनु० ४ । १७४, १७३, १७१ ) 
पापीके बड़े-बड़े पुण्योंका फल तनिक सुखमें समास हो जाता है। इसी प्रकार 
पुण्यात्माके बड़े-बड़े पाप साधारण कष्टभोगोंसे समाप्त हो जाते हैं । पापीको जहाँ 
साम्नाज्यप्रा्तिकी बात थी, वहाँ उसे पाप करते एक अशी मिलकर रह जाती है । 
यो ही पुण्यात्माको जहाँ मरण-जैसा भयङ्कर कष्ट आना होता. है, वहाँ पुण्य करते 
काटा चुभकर रह जाता है । र - 
प्रज्ञा (बुद्धि ) में भी भ्रम आदि दोष देख. पड़ते हैं; अतः उसका भी 
प्रामाण्य ऐकान्तिक नहीं है । अनुभवके अतिरिक्त भी कोई विचारमार्ग है या नहीं! 
इस प्रश्नके उत्तरमें अध्यात्मवादी कहते हैं “है? भौतिकवादी कहते हैं “नहीं है? । 
हाब्सने सव वस्तुओकी व्यवस्था यान्त्रिक सिद्धान्तानुसार बतळायी । उसके 
मतानुसार “केवल वस्तुएँ और गतियाँ ही सत्यभूत हैं और सब इन्होंका विकार 
समुदाय है । शान भी उसीमें अन्तर्भूत हो जाता है । इन्द्रियानुभूति ही ज्ञान 
है। वस्दुओंके द्वारा इन्द्रियाक्रान्ति ही अनुभूति है।यह भी गतिविशेष ही है । 
मन भी भोतिक ही है। सभी वस्तुओंका यह मूलभूत गुण है कि वे अपनी वर्तमान 
अवस्थामें रहती हैं । वह अवस्था गतिरहित हो या गतिमती हो यह दूसरी बात है।? 
हाब्सके मृतमें (मानव कल्पनाझक्तिके सीमित ही होनेके कारण किसी भी वस्तुकी 
असीम धारणा संभव नहीं है । इसलिये सीमारहित शक्ति या सीमारहित समय 
नहीं है । कहीं-कहीं असीम शब्दका जो प्रयोग होता है; उसका यही तालये होता 
है कि हमें उसकी सीमाका शान नहों है । इन्द्रियानुभूतिका विषय न हो ऐसा 
कोई भी धारणाका विधय ( संभव ) नहीँ हो सकता ।? न 
लाइवनिट्सने भौतिकवादका खण्डन करनेके लिये संशोधित रूपसे परमाणु- 
धांदकी प्रतिष्ठापना की । निर्जीव भूतोसे सृष्टि नहीं हो सकती, यह सिद्ध करनेके लिये" 
उसंने “मोनाड? नामके अनुभवशक्तियुक्त आध्यात्मिक अणुओंको ही सुश्टिका कारण 
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माना । यान्त्रिक नियमोंका अनुवर्तन करनेवाले इन अरुख्य और असमान 
-अणुओंका अन्योन्य प्रभाब न द्वेनेपर' भी परमेश्वरकी महिमासे परस्पर सम्बन्धं 
अबभांसित होता है-। जिस प्रकार अनेक घटीयन्त्र ( शड्धियाँ ) समान रूपसे 
कालनिर्देशन करते है) वैसे हो इन अनन्त असंसृष्ट अगुओके विषय भी समझना 
चाहिये । कार्य-कारणकी परम्परा ईश्वरमें - जोकर समाप्त हो जातीः है क्योंकि 
मूलका मूळ नहीं हुआ करता । इसलिये जो सबका मूळ हे उसे खयं अमूल 
( मूलरहिंत ) ही होना चाहिये । कार्य-कारणपरम्पराके नियमानुवर्त्ती होनेके कारण 
खश्मिं परमेश्वरका हस्तक्षेप नहीं होता | ये 'मोनाडः नामके अणु ही अन्तनिद्दित 
शक्तियोंद्रारा जीव, अजीव, पशु) मनुष्य आदिके रूपमं बिक्रसित होते हैं । 
'मोनाड? मन और शरीर तथा पशु और मनुप्यके भेदको दूर कर देता है । बाह्य 
बस्तुएँ प्रत्यक्ष अनुभूतिके विषय हे, अतः .उनका मनसे पृथक्‌ रूपमे अस्तित्व है 
और उससे मन प्रभावित होता है । उसीसे बाह्य बस्तुओंका प्रत्यक्षीकरण होता 
है। परंतु ऐसा माननेपर "एक मोनाड दूसरे मोनाडांसे प्रभावित नहीं होता? यह 
सिद्धान्त खण्डित हो जाता है । इसलिये वह प्रक्रिया ठीक नहीं । घड़ीके समान 
परस्पर सम्बन्ध न रहनेभर भी समान क्रिया हो सकती है--यह उपपत्ति तो दी ही 
जा चुकी दै । इसलिये आत्मनिष्ठ घंटनाका ही अनुभव होता है । बराह्यानुभूति तो 
माया ही है। काम) संकल्प आदिफे समान बाह्य वस्तु भी मानस ( मानसिक ). 
हीं दै । मनुष्य ारीर असंख्य मोनाडोंसे संघटित है । इसका नियामक मन या: 
आत्मा एक. ही मोनाडसे बरना है । विश्वके- सम्बन्ण्मे..मोजाडौंका विचार समानरूप- 
से स्पष्ट नहीं होता | ठप डर क 
` अभिसे दो द्वाथकी दूरीपर स्थित व्यक्तिको उप्णताकी अनुभूति होनेपर 
प्रतीत होता है कि ओष्ण्य अञ्चि गुण है । उससे भी अधिक निकट जानेपर 
ओष्ण्यकी अभिवृद्धि हो जानेपर देहमे पीडा भी होने लगती है । बह संनिधान या 
नेकट्यका ही शुण हो सकता है, अभिका नहीं। पीड़ा तो उष्णताका ही उत्कट 
रूप हे | अतः ओण्ण्य अनुभूतिविशेष ही हुआ, अग्निका गुण नहीं । कुछ 
कौटाणुओकी. रगं इतनी सूक्ष्मतम होती हैं क्रि घे सूक्ष्मवीक्षण-यन्त्रसे ही देखी - 
जा सकती हैं परंतु इससे यह नहीं कहा जा सकता. कि उन [ कीटाणुओं ] को 
भी अपनी टॉगें सद्ष्मवीक्षणयन्त्रसे ही ज्ञात होती हैं । इसलिये द्रष्ठके मनके गुर्णो- 
के अनुसार ही सूक्ष्मता या दीधंता प्रतीत होती है | इसील्यि कीटाणुके मनके 
लिये हृद्य कुछ और है) हमारे मनके लिये दृश्य कुछ और है । किंतु इतने मात्र- 
से उस टॉगकी लम्बाई दो प्रकारकी नहीं हो जाती .। परंतु सिद्ध यह होता है कि 
परिमाण इष्टिका गुण है; इष्य बस्तुका गुण नहीं । कारण, वह द्रशके मनसे सापेक्ष 
है । जो आपाततः शुण प्रतीत होते हैं, विचार करनेपर बे. मनकी अनुभूतिके रु 
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अतिरिक्त और कुछ नहीं रह जाते | दशन, श्रवण आदिकें स्वरूपका विचार करने" 
पर भी यही निश्चय होता दै । जैसे--त्रस्तुओोकी आलोककिरणें स्नायुओंके 
सूक्ष्म दृश्स्तिरोंपर पड़ती हैं । उससे स्नायुओमे गति उत्पन्न होती है । उससे 
मस्तिष्कगत कणों स्पन्दन उन्न होता है.। उसीसे किसी प्रकार चेतना उत्पन्न 
हो जाती है । यही घस्तुदर्शन कहलाती. है । इसी प्रकार दाब्दका जो 
वायुमण्डलीय स्पन्दनविदोष है, कर्णशष्कुलियोसे सम्बन्ध होता है, जिससे मस्तिष्क 
प्रभावित होता है | उससे मस्तिष्कस्थित खायुःकणोंमें गतिसमूह उत्पन्न होता हैः 
उससे चेतना । इसीको “अत्रण” कहते हैं । मस्तिष्क गहरे तमसे आच्छन्न कमरे” 
सरीला है । उसमें एक मुद्रीत पट दे, जिसका दीपन करनेत्राली चेतना है | 
अनुभूयमान बाह्य विषय इन्द्रियोंको उत्तेजित करते हैं और वे मस्तिप्कगत खायुऑ- 
को उत्तेजित करती हैं । उससे उसन्न चेतनाके द्वारा उद्दीत हु पटपर वस्तुकी 
प्रतिकृतियाँ अभिव्यक्त हो जाती हैं । 'बस्तुओोका ज्ञान प्राप्त किया जाता है, इसका 
अर्थ यह है कि बस्तुओंके चित्र-प्रतिकृतियाँ--मस्तिष्कस्थ प्रदीत पटपर व्यक्त 
होती हैं । चेतनाके द्वारा उज्ञ्त्रलित पटपर प्रतिफलित वस्तुकी प्रतिकृति ही 


ज्ञान है । 

सांख्य योग तथा वेदान्तके मतानुसार इन्द्ियोद्वारा प्रत्युपस्थापित 
'शब्दादि-विषयाकाराकारित बृत्तिसे युक्त अन्तःकरणमें प्रतिबिम्बित असङ्ग पुरुषका 
अपने प्रतिबिम्बके साथ तादात्म्याभिमानके द्वारा विषयोपरागाभिमान उन्न होता 


` है। जैसे जपाकुसुमसे उपरक्त हुआ स्फटिक स्तनिष्ठ प्रतिबिम्बमें अपना आकार 


समर्पित कर देता है | तथा च बृत्तियुक्त अन्तःकरणमें स्थित विषयाकारताका 
प्रतिबिम्बमें भान होता है | इसलिये प्रतिविम्ब भी रक्त हो जाता है और उसके 
तोदात्म्यामिमानसे बिम्ब भी अपने आपको रक्त मानता है । दर्पणगत मालिन्यके 
कारण दर्पणान्तर्गत प्रतिबिम्बमें भी मलिनिता प्रतीत होती है । प्रतिबिम्बके साथ 
तादात्याभिमानवान्‌ होनेके कारण “मेरा मुख मलिन है? यहं समझकर विम्ब भी 
चिन्तित होता है । उसी प्रकार विषयोपरक्त अन्तःकरणमें पुर्वका प्रतिबिम्ब है 
अतः उसः प्रतिबिम्बके साथ तादात्म्याध्यास ( अभेदाभ्यास ) के कारण बिम्बमें 
भी विषयोपरागका अभिमान होता दै । इस तरह असङ्ग स्तप्रकाश चेतनसे 
विषयोपरागद्वारा बिषयक्रा प्रकाश होता है। ~ | 


ज्ञाताका मन प्रथम पदार्थ हैः वाह्य वस्तु द्वितीय तथा चेतन 
प्रतिबिम्थित चित्र या प्रतिकृति तृतीय । मन प्रंतिकृतिको तो जानता है, पर बाह्य 
वस्तुको नहीं; क्योंकि प्रथम एवं तृतीय द्वितीयके बाधकके रूपमें उपस्थित हे । ऐसी 
दाने प्रदन उठता है कि फिर द्वितीयका अस्तित्व माना जाय या नहीं । यदि द्वितीय 
जाना ही नहीं जां सकता तो फिर उसीसे तृतीय उतपन्न केसे हो जाता है, यह 
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वाचोथुक्ति भी संगत माळूम होती है | अन्य छोगोंका कहना है कि बाह्य वस्तु 
अनुभूतिके कारणके रूपमें मान लेना चाहिये, क्योंकि उसके विना अनुभूतियोंमे 
वैचित्र्य उपपन्न नहीं होता । ओरोंका कहना है कि वासनाओंके वैचित्यसे ही उन 
अनुभूतियोंके वैचित्र्यकी उपपत्ति दी जा सकती है | कुछ लोगोंका कहना 
है कि यद्यपि विशानके अतिरिक्त और कुछ अनुभवका विषय नहीं होता, तथापि 
विज्ञनके वैचित्र्यकी उपपत्तिके लिये जब उसे मान लेना पड़ता है, तब स्वातन्न्येण 
भी उसकी कहीं सत्ता होगी ऐसा मान लेना चाहिये । बोडोमें कोई. क्षणिक बाह्य 
और आन्तर दोनों पदार्थ मानते हैं । कुछ लोग आन्तरको प्रत्यक्ष और वाह्मको 
अनुमेय कहते हुए आन्तर विज्ञानमें विचित्रताकी उपपत्तिके लिये अनुमेय बाह्य 
पदार्थ मानते हैं | कुछ लोग वासना-वैचित्रयसे ज्ञान-वैचित््य मानते हैं | इसलिये 
बाह्य पदार्थका अस्तित्व नहीं स्वीकार करते | 


बकलेका (१६८५-१७५३ ) मत है कि 'औष्ण्य (उष्णता)के समान ही रूप, 
संस्थान+गुरुत्व आदि भी 'मानस? भाव ही हैं, इसलिये उनमें भी औष्ण्यसे कुछ वैशिष्ट्य 
न होनेके कारण कोई भेद नहीं । इसी प्रकार वस्तु गुणात्मक ही है । गुणोंके न रह जाने- 
पर वस्तु रह ही नहीं जाती और गुण विज्ञानके अतिरिक्त कुछ नहीं है ।? भारतीय 
वेदान्तानुसार, भी वस्तुस्थिति ऐसी ही है । शब्द, स्पर्श) रूप, रस) गन्ध आदि 
गुणोंके अभावसे पृथ्वीतत्त कुछ मनोमात्र ही तो रह जाता है | परमेश ज्ञानमंय 
के कारण व्यवहारमें सत्र वस्तुओका यथायोग्य उपयोग हो जाता है, परंतु 
। उनका वाध हो जाता है; .अतः अविचारितरमणीयता भी है । 
ईश्वरकी कल्यनाके विषय पदार्थ “व्यावहारिक” और “धारणाविषय? कहे जाते हैं 
और हमलोगोंके कस्मित पदार्थ “प्रातिभासिक और 'कल्य नामात्र? | यही भेद है । 
ब्रह्मसे भिन्न सव कुछ इष्टिृष्टिमात्र है | “ह 

भौतिकवादी न तोपरमे्वरको ही मानते हैं, चेतनको ही स्वतन्त्र मानते हैं | 
अतः उनके मतमें तो यह सारा ही दर्शन बाधित हो जाता दै। उनके मतमें विज्ञन- 
सिद्ध पदार्थका भी अस्तित्व है ही । मन अथवा चेतना पदार्थोके गुण ही हैं । 

काण्ट ( ३० १७२४-१८०४ ) दार्शनिक तथा गणितज्ञ था | उसकी 
“प्रकृतिका साधारण इतिवृत्त और “ऊर्ध्वंलोक-सिद्धान्त? नामकी पुस्तकें प्रसिद्ध हैं । 
उसने ह्यूमके अशेयवादसे विज्ञानका उद्धार किया और धर्मकी भी रक्षा की । उसके 
मतमें सभी वस्तुएँ दो प्रकारकी होती हैं--पारमार्थिक तथा प्रातिभासिक । 
इसलिये सामान्य व्यक्तिको वस्तुका यथावत्‌ ज्ञान नहीं होता | उसके मतमें “मनसे 
संल कुछ कारण होते हैं, जिनसे युक्त मनके द्वारा वस्तुएँ कुछ दूसरे ही प्रकारकी 
जानी जाती हैं | जैसे सहज नीले उपनेत्रसे युक्त चक्षुके द्वारा सब वस्तुएँ नील 
दी प्रतीत होती हैं, वैसे ही कुछ हेतुओंसे युक्त मनके द्वारा देश-कालमें व्यास ही 
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वस्तुएँ प्रतीत होती हैं । अनुभूतिमें जिनकी प्रतीति होती है, उससे पहले रूपा- 
दिहीन वस्तुएँ ही प्रतीत होती हैं ।! सहज नीले उपनेत्र ळा लेनेके समान 
स्वतःसिद्ध: ज्ञानरूपी साँचेसे वस्तु. जत्र मस्तिष्कमें जाती हें, तब देश-कालादिसे 
सम्बद्ध ही प्रतीत होती हैं--यह हम कह आये हैं । यहाँ? वहाँ: अथवा “सर्वे! 
किंवा इस समय? (उस समय? अथवा 'सर्वदा?--इस प्रकार सभी वस्तुओका 
अवबोध देश-कालसे आबद्ध ही होताः है । काण्टके अनुसार मनमें यही स्वतः- 
प्राप्त ज्ञानका रूप है |? ऐसे ही मनःसंलझ सहज उपनेत्रके समान अन्य कारणसे 
ज्ञान होनेका उस ( काण्ट ) का सिद्धान्त भी समझ लेना चाहिये, जिससे गुण) 
परिमाण; पदार्थ; कार्य और कारणके सम्बन्धोंका भान होता है। “जो भी वस्तुएँ 
जानी जाती हैं, उनमेंसे प्रत्येक पदार्थ परिमाणयुक्त है । उनमें कुछ गुणयुक्तोंकी 
दृष्टिसे कार्य हैं, कुछकी अपेक्षासे कोई कारण है । श्ञानसिद्धान्तानुसार अनुभूयमान 
वस्तुओँमें मनके साथ मानसिक भाव भी संयुक्त हो जाते हैं । अतः ज्ञात वस्तु 
सम्मिश्रित ही होती है शुद्ध नहीं । सहजप्रत्ययरूप रूपहीन पदार्थ श्ञानसिद्धान्तसे 
संस्पृष्ट होकर विज्ञात होता है और पयह मनुष्य दै? “यह पश्च है? इत्यादि रूपसे 
प्रत्यभिज्ञात होता ( पहचाना जाता ) दै । इसीसे अनुभव. विज्ञान बनता है । उसके 
मतमें प्रतीयमान जगतका नाम 'फेनोमेना? है और वस्तुभूत जगतका 'चूमेना? 
प्रथम बर्कलेके सिद्धान्तसे सम्मत्त है; द्वितीय उससे भिन्न । 


समस्त व्यवहार संकल्समूळक ही हैं| तर्क, गणित आदिके नियम भी 
संकस्पास्मक ही हैं जैसे दो और तीन मिलकर पाँच होते हैं--यह गणितका 


नियम है । कार्य सदा सकारण होता है । आप्रस्वयं मी और स्वयंसे मित्र भी-- 


यह सम्भव नहीं यह तर्क भी उसी ढंगका है । ये भाव मानस ही हैं क्योंकि 
जिनके मनका संघटन भिन्न प्रकारका होगा, उनके इस विषयमें विचार भी भिन्न 
प्रकारके हो सकते हैं। इसल्यि हमारी धारणाके अनुसार ही हमारा जगत्‌ है । 
परंतु हमारे विचारें बस्तुब्यवहार भी प्रभावित होता है, इस विश्वासका कोई 
कारण नहीं है । तक और अनुभवके मध्यसे विज्ञान प्रदत्त होता है । गणितके 
समान विज्ञानमे भी तर्कका स्थान है | मेद इतना ही है कि विज्ञान अतुभवसे तकीकी 
परीक्षा करता है और गणितका परिणाम अपरीक्षणीय ही रहता है, क्‍योंकि उसकी 
सत्यता छिपी नहीं रहती । इन्दरियातुभूतिमे भी वेसी जटिलता नहीं हैः किंतु तब 


` गणितके तोका अनुभूतिके क्षेत्रोंमें प्रयोग कैसे हो) यह समस्या तो है ही। 


चैज्ञानिकी प्रक्रिया तो यह है । उसमें तकसिद्ध शान वस्तुव्यवहरमे प्रयुक्त 
होता दै । जैसे मध्याकर्षण-नियमके आविष्कारसे वस्तुव्यवह्मारके सम्बन्धमें 


भविष्यवाणी की जाती दै और पैसा ही घटित भी होता है तरकसिद्ध बस्तु प्रयोगमे 
मी कैसे सत्य होती है । यह समस्याहे । जिन वस्तुओंका इन्द्रियानुभूतियोसे ग्रहण 
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किया जाता है तथा जिनका बुद्धिसे ग्रहण किया जाता है, उनमें अन्तर स्पष्ट है ।- 
कुछ वस्तुओंकी दो-दो जोड़ियाँ वालकके द्वारा गिनी जानेवाली बुद्धिसे दो-दो चार 
होते हैं, यह व्यापक सत्य है। व्यापकधारणा विशिष्ट इन्द्रियानुभूतियोंसे भिन्न एथकू 
ही हैं; कारण वह रूप) प्रयोग आदिसे भिन्न हैं । यहाँ प्रज्ञावादी तो इन्द्रियानुभूतिके 
. विषयका ही अपलाप कर देते हैं । कार्यकारण-सम्बन्धमें बँ्रे होनेके कारण एक 
वस्तुके विज्ञानसे ही सव विज्ञान हो जाता है, क्योंकि वही अवद्यंभावी परिणाम 
है. | उनके मतमें कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जिसका अस्तित्व घटनामात्र हो ।? 
डाविनका ( १८०९-१८८२) मत है कि 'इन्द्ियॉसे प्रथक्‌ विचारशक्ति है ही 
नहीं) इसलिये इन्द्रियानुभूतिके अतिरिक्त विचार कुछ है ही नहीं |? उसके मतमें 
“उन सूक्ष्म तन्तुओंका संकुचन,गतित्रिरोप अथत्रा रूपान्तरसे परित्र्तनविशेष हो ज्ञान 
है, जिनसे इच्द्ियोंका निर्माण होता है।? विचारका ही दूसरा पर्याय इन्द्रिय गतिविज्ञान 
है | स्मृतिदाक्ति, कल्पना यदि जीवगति नहीं तो और क्या हो सकती हैं १ यदि 
उसे वस्तुओंका चित्र या प्रतिकृति कहा जाय तो वह कहाँ दै, जहाँ सभी वस्तुओंका 
संग्रह शक्य हो ! सामान्यतया इन्द्रियानुभूति-विश्वासियोंके मतमें कोई आत्मा है, 
जिसके द्वारा वाह्य वस्तुएँ प्रतिक्ृतिके रूपमें ग्रहण की जाती हैँ । 
डार्बिन, हक्‍सले प्रभ्नति वैज्ञानिकोंने आत्मवादका खण्डन कर यह सिद्ध 
करनेका प्रयत्न किया कि. 'वंस्तुओंके इन्द्रिय-संनिकर्षते खायुओंद्वारा शरीरमें जो 
क्रियाविशेष उतपन्न होती 'है, उसीसे विचारका जन्म होता है |? इन्द्रियों और 
उनका विष्रयोके साथ संनिकर्ष एवं मस्तिष्क-खायुओपर तजन्य . प्रभाव सभी 
अचित्‌ ( जड ) होनेसे वे स्वयं अपना ही प्रकाश नहींकर सकते, तो फिर दूसरों- 
की तो वात ही क्या १ अचेतनमे चेतनकी उत्तत्ति होती है, यह सिद्धान्त भी 
असिद्ध है, जैसा कि पहले दिखळाया जा चुका है । 


कात्रानी ( १८५२-१९३५ ) का कहना हैकि “मानवेन्द्रियोंमे बाह्य वस्तुओं- 
की क्रिया-प्रतिक्रिया आदिके द्वारा जो प्रभावो्रादन होता है; वही ज्ञान है। 
अनुभव ही जीवन है । घटनावलियोंकी अद्‌भुत श्रद्धछाओंसे उसका अस्तित्व 
है । सभी बत्तियोके द्वारा अपने विकासते किसी आवव्यकताकी पूर ही की जाती 
है और परस्परके अनुसार अभ्यास बड़ानेवालेके प्रयोजनोंकी निवृत्ति भी हो जाती 
है। बाह्म वस्तुओंके घात-प्रतिबातक्रा परिणाम ही मानत्रजीवनका अस्तित्व है। 
> हताशे "प्रकतिप्रथा? नामक पुतकमें फ्रांसीसी भौतिकवाद प्रकाशित 
किया है | उसमें दीदेरो, वफो, दकेसी, हेलवेशियस इत्यादिका मत संग्रहीत 
है। उसके अपार 'डुःछका मूळ प्रकृतिका अन्यथाज्ञान ही है | रूढिपामें चे 
हुए प्रकृतिके अध्ययुनसे विमुख लोगोंका प्रेत-पिद्याचादिमें अन्धविश्वास ही दुःख- 
का मूळ है | प्रकृतिके अध्ययनसे उसका उच्छेद ( कर डालना ) आवश्यक हैं | 
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सत्य एक ही है और वह सुखरूप हे । भ्रमवशात्‌ ही डद्ब॒त पुरोहितं 
तथा राष्ट्रोने जातियोंका बन्धन बनाया और भीयण मृग-तृष्णामय धमाके 
शिकार बने । अन्यथा-ज्ञानोंसे ही लोग घृणा तथा क्रूर दमनके भागी बनते हैं । 
इसलिये अन्धविश्वासका अपनयन और वस्तुतच्वज्ञान नितान्त आवश्यक है । 
जीव और उसे प्रभावित करनेवाले पूर्ण प्रकृतिके अंश हैं | अप्राकृत पुरुष कस्मना- 
प्रसूत ही है । भानत्र भौतिक ही है । त्रिरिषटसङ्गटनक्रा परिणाम होनेके कारण 
उसकी विशेषता दै । वस्तु तथा उसकी गतिके अतिरिक्त और कुछ नहीं दै । 
कार्यकारण-सम्वन्थकी अनन्त श्ङ्कला ही संसार है | वस्तुऔँमें' परस्पर क्रिया- 
प्रतिक्रियाकी परम्परा चलती ही रहती दै । विचित्र गुणों एवं संयोगोंसे वस्तुविशेष- 
की अभिव्यक्ति होती दै । 


सुकरात, अफलातून, अरस्तू, काण्ट आदिके दर्शन ही इस पक्षका खण्डन 
हे । सुख अत्रय पुरुषार्थं है; परंतु क्षणभङ्कुर नदोंः अपितु अनन्त एवं शाइत्रत भी 
है और वही पुरुषार्थ है । प्रकृति और प्राकृत प्रपञ्चा जो भान दै, जिसके 
अनुग्रहसे प्रकृति और प्राकृत प्रपञ्च प्रस्फुरित होता दै, उसको प्रकृतिपार या प्रकृतिसे 
अतीत कहना अनिवार्य है | चञ्जुका द्रा चक्षुसे तीत दै, यह निर्विवाद दै । महान, 
उद्देश्यकी प्राप्तिके लिये सूक्ष्म, आवश्यक नियम अपरिहार्य होते हैँ। अतएव वे 
नियम उद्वृत राजाओं और पुरोध्व्तोद्वारा निमुत नहीं हुए, अपितु अब्मक्षः 
वायुभक्ष, कन्द-मूल-फलाशी, वल्कल-वसनधारी, अरप्य-वासी, शान्तः ऋतम्भरा 
प्रशावाले, महातपा महर्षियोद्वारा आविष्कृत हुए हैं! 
वले ( १६८५-१७५३ ) भौतिकवादियोंके विरुद्ध दै | उसके सतमें 'सब 
कुछ संकल्पमात्र ही है भौतिक नहीं । इसकी अनुभूतिका मूल ईश्वर दै, कारण उसी- 
की अनुभूतिमें सबकी अनुभूतिक्रा अन्तर्भाव हो जाता है । संकल्पोंके परस्पर 
सम्बन्धका नियामक ईश्वर ही है । उसीसे वस्तुओके भी सम्बन्धका नियम प्रतीत होता 


है । जिहासे दन्तस्पर्श होते समय ५मैं दन्तस्प्शवान्‌ हूँ? यह प्रतीति होती है'। प्रतीतिके 


अतिरिक्त दाँतोंका अस्तित्व नहीं ही है । किसी काष्टका अंगुलियोंसे स्पशे करनेपर 
काठिन्य, चिक्कणता और शैत्यका अनुभव होता है | यहाँ अनुभूतिसे भिन्न बाह्य 
वस्तु कुछ भी नहीं है । जैसे सबर्णका पीत रूप और विशिष्ट गुरुत्व होता है और 
दोनोंका सहज साहचर्य भी होता है, परंतु उनका कार्यकारण-सम्बन्ध नहीं है । 
इस प्रकार वे लोग घटनामात्रका अपलाप कर देते हैं ।? 


इन्द्रियानुभूत्िवादियोंका कहना है कि 'वुद्धिसे किसी भी विषयका असित 
नहीं जाना जाता । वास्तविकताके प्रत्यक्षीकरणसे ही अस्तित्वावगस होता है ।! जैसे 


, प्रज्ञावादियोंके मतमें प्रत्यक्षानुभूतिका स्थान नहीं. है? वेसे ही प्रत्यक्षानुभूति- 


वादियोके सतमें व्यापक सिद्धान्तोंका भी स्थान नहीं दै? जिन व्यापक सिदान्तोके | 
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लिये दृश्य वस्तुओंका एकत्रीकरण; उनका पारस्परिक सम्बन्ध-स्थापन तथा 
तुलनात्मक आलोचना होती है | इसलिये इन्द्रियानुभूतिको सत्य माननेपर बुद्धिप्राप् 
ज्ञान ही असम्मत्र है | यदि प्रज्ञावाद सत्य हो; तो इनका ज्ञान असम्भव है. 


ज्ञानका विषय कुछ है | परंतु यह भी सत्य है कि अनुभूति बुद्धि 
प्रयुक्त होती है । उसके परिणामका भी अपने जगतमें प्रयोग होता है । परंतु 
उभयवादियोक्रे सामज्ञत्यकी समस्या तो वैसी ही रह जाती हे । इस विषयमें 
काण्टका कहना है कि 'अतुभूतिका विषय अकृत्रिम नहीं दै । इसलिये वस्तुतत्त्व 
अनुभवसे ग्रहीत नहीं होता, किन्तु ज्ञानप्रातिकी क्रियासे परिष्कृत देशकालादिः 
सम्बद्ध ही वस्तुका ग्रहण होता है | इससे यह तो सम्भव है कि वस्तु उन नियमोका 
पालन करे; जिन नियमोंसे वस्तु बुद्धिसे मण्डित होती है । 

यदि भौतिकवादके अनुसार प्रकृतिको क्रियाशील और ज्ञानको अक्रिय 
माना जाता है तो ज्ञानमें व्यवस्थापकत्व केसे बन सकता हे ? काण्ट आदिके 
ज्ञानका रचनात्मक कार्य-कर्तृत्व इस इष्टिसे होता हे किं मनस या सर्वमनस ही 
ज्ञान है, भारतीय वेदांन्तकी दश्सि मन खयं ही भौतिक कार्य हैं; उसकी 
उसत्ति होती है और वह व्यापारवान्‌ होता है? सक्रिय तो हे ही। इंगलिश-फ्रेंच 
भौतिकवादियॉका यह मत भी ठीक नहीं कि वस्तुका अस्तित्व विचार कर्ताके 
अस्तित्वसे पहले दै, विचारको इसकी अनुभूति प्राप्त कर सकता है | यदि आत्मा 
भूतका ही परिणाम दै तब तो सुतरांकार्य भूत आत्माके पहले कारणरूप भूतका रहना . 
ठीक ही है । परंतु जडभूतोंके किसी परिणाममें चेतनता या विचारक्तुता किसी 
भी प्रमाणसे नहीं सिद्ध हो सकती, हाब्सके विचार भी इस सम्बन्धमें भौतिकवादी. 
ही हैं | भौतिकवादी भूतपरिणामको ही ज्ञान मानते हैं, अतएव ज्ञानका 
उदूगमस्थान उनकी दृष्टि से इन्द्रियग्राह्म रूपोंके मूलभूत ही हैं | किंतु अध्यात्मवादी 
जडभूतोंकें अतिरिक्त आत्माको ही शानका उद्गमस्थान मानते हें । वह आत्मा 
नेयायिक) वेशेषिक आदिके अनुसार ज्ञानुणवाला दै, कुछके मतानुसार ज्ञान- 
स्वरूप होकर जञानधर्मक है और कुछके मतानुसार अलण्ड नित्य बोधखरूप है । 
उससे ही सर्वेभूतों एवं भूतप्रकृतिकी उत्पत्ति होती दै, उससे भौतिक अन्तःकरण 
मन आदि उतपन्न होता है, उसीसे सामास बृत्तिरूप अनित्य ज्ञान उत्पन्न होते हैं । 
परंतु इनं सबसे पथक अखण्ड स्वतः सिद्ध नित्यबोध दै, जिससे अनित्य ज्ञानांकी 
उत्पत्ति, स्थिति एवं प्रलय आदिका बोध होता है । 


हेगेर-दर्शन . « 


देगेलने ( १७७०-१८३१ ) काण्टकी वस्तुस्वरूप धारणाका खण्डन किया और . 
बतलाया कि 'वस्तुको उसके आवेष्टन गुणों और अवस्थाओंसे अळग करके देखना 
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ही वस्तु स्वरूपकी धारणा है | परंतु ऐसा सम्भव नहीं | अतः वह ज्ञानसे परे है |? 
हेगेलके जगतका भी खश मन ही है, काण्टके असल जगत्‌ एवं दृश्यमान जगत्के | 
्वित्वका भी इसने खण्डन किया है | स्पिनोजाके समान हेगेल भी आत्मामन और 
भूतको अभिन्न ही मानता दै | अर्थात्‌ आत्मासे अभिन्न मन एवं मनसे अभिन्न भूत 
हैं | उसके अनुसार “पूणतत्त्व ही सव कुछ दै, दृश्यमान जगत्‌ उसीका अन्न है] 
किसी बस्तुको समझनेके लिये दूसरी बस्तुओंसे तुलना आवश्यक होती है । जैसे एक 
मुर्गीका अण्डा गेंदसे कम गोल है, चमड़ेसे अधिक टटनेवाला है, गोरैयाके अण्डेसे 
बड़ा है । इस तरह सभी घटनाओंको मिलाकर ही वस्तुविशेष बनती है । 
अतः दूसरी वस्तुओंसे इसके सम्बन्ध इसकी प्रकृतिको बताते हैं । साथ ही 
दुनियाकी सभी वस्तुओसे भी इस अण्डेका सम्बन्ध है | भले ही यह सम्बन्ध 
समतासे हो या विषमतासे | इसलिये एक अण्डेको पूर्णरूपसे जाननेके लिये 
हर विद्यमान वस्तुका ज्ञान होना चाहिये जो कि अव्यज्ञ प्राणीके लिये असम्भव 


` ही है। अतः भेद असत्य दै, एक ही महान्‌ वस्तुके सब अङ्गोपाङ्ग.हैं | यही वात 


विचारोंके सम्बन्धमें भी है। किसी सत्यक्रे अस्तित्वके प्रकाशके साथ-साथ उसके 


- विपरीत असत्यके अस्तित्वका भी प्रकाश होता है | शह्लु सवेत दै, इस प्रकारकी 


घटनाके विवरणके लिये ही यह सत्य नहीं किंतु सिद्धान्तोके विचारके लिये भी 


. यही सत्य है । जैसे स्वतन्त्र इच्छाके ही सिद्धान्तकों देखें, अपनी इच्छाके 


अनुसार काम करनेकी खतत्त्रता हमें नहीं है। हमारा कार्य पूर्वनिर्धारित है । 


-घटनावश उस कार्यको करनेके लिये हम वाध्य हैं । इसे ही पपूरवनिर्धारणका 


सिद्धान्त? कद्दा जाता है | इन सिद्धन्तांके विपरीत सिद्धान्तके अस्तिसका अर्थे 
ही यही है कि कोई भी सिद्धान्त स्वतन्त्ररूपसे पूर्ण सत्य नहीं है । इसलिये 
वह कहता है कि 'कोई उपाय ऐसा अवश्य होना चाहिये जिससे एक 


- सत्य एवं उसके विपरीत सत्यको मिलाकर व्यापक सत्यकी प्रतिष्ठा होश जिसमें 


दोनों आंशिक सत्य मिले हों ।? इन आंशिक सत्योका परस्पर विरोध रहता है; अतः 
इनके. अधूरेपनमें मनका टिकना सम्भव नहीं | इसीलियें मन व्यापक सत्यकी 


_ खोजमें बढ़ता रहता है । यद्यपि कारणरूपी सत्यमें विरोधी कार्योंका समन्वय हो 


जाता है; जेसे . मृत्तिकामें घट-शरावादि विविध कार्य अन्तरत होते हैः तथापि 
मृत्तिका भी स्वयं कार्य है, अतः अन्तिम ( अधिष्ठान ) सत्यपर जबतक मन 
नहीं पहुंचता, जहाँ किसी भी आंशिक सत्यका विरोध विलीन हो जाता है 
तबतक आंशिक सत्यांको मिलाकर एक व्यापक सत्यमें परिणत करनेकी क्रिया 
जारी रहती है । यह अन्टिद सत्य ही सव कुछ है और वह सत्य आन्तर अखण्ड 
बोधस्वरूप ही है। मन एवं मनद्वारा ज्ञात विषय एवं उनकी विभिन्नताए इसके 


अंदर ही हैं | मन इसी पूर्णका अंशसात्र है । इसीलिये यह विश्वको भी गलत- 
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रूपमे देख सकता है और अलग बस्तुओंके पुज्ञके रूपमें देखता है । आम 
तौरपर. समझा जाता है कि सत्यता सम्मतिं या रायका एक गुण है । कोई सम्मति 
सत्य है यह एक ही वस्तुपर निर्भर है । हेगेळ सिवा पूर्णके. और किसीको सत्य 
नहीं मानता | जो कुछ पूर्णसे कम है वह सत्य घटना नहीं? वह दूसरी घटनाओंसे 
सम्बन्धित है | जिनसे विच्छिन्न करके इसको नहीं समझा जा सकता । इसीलिये 
विचार एवं विचारका विपय मिथ्या देश परम सत्य अधिष्ठानस्त्रूप नित्य 


वोध ही रहता है | न, र 
हेगेटका 'स्वयंगतिबिवतंनवाद? का विचार वड़े महत्वका माना जाता दं । 


अरस्तू एवं उसके अनुयायेयोंके मतानुसार "कोई नयी चीज हो ही नहीँ सकती; 
क्योंकि वह एक आनुमानिक प्राथमिक वस्तुसे ही सारे संसारका सूत्र जोड़ लेती. है । 
अरस्तूके अनुसार एक वस्तु एवं तदनुरूप विचार एक ही बस्तु है दो नहीं |? 
इससे भिन्न हेगेलने कहा कि त्येक वस्तुमें एक अन्तर्विरोध है जो उसको 
गतिदान करता है और इस खयं विकासकी क्रियाम वह दूसरी बस्तुके रूपमे 
परिवर्तित हो जाती है |? देगेल वस्तुकी अपेक्षा विचारको ही तात्विक मानता 
है | संसारका क्रमविवर्तन'उसके मतानुसार विचारका ही क्रमतिवर्तन दै। 
उसके अनुसार प्रथम “विचारका नाम वाद है, इसके साथ ही विपरीत विचार 
भी वर्तमान रहता दै, उसका नाम प्रतिं्राद दै । इन दोनोंके संघर्षसे जो नया 
विचार उत्पन्न होता है, उसका नाम समन्परयत्राद है। इस समन्वयत्रादमें पुनः अन्त- 
विरोधकी स्टे होती दै और एक नये संघर्षके परिणामस्वरूप गति उसम्न होती है 
जो एक नये और बृहत्तर समन््रथत्रादमें लीन होती है। विश्व-ळीला इसी विचारः 
संघर्षकी ही क्रिया है | अन्ततः यह ल्य होती है पूर्णमें ।! | 
हेगेलके विचार वेदान्तके अद्वेत-दर्शनसे मिळते जुळते हैं । बेदान्तका ब्रह्म 
अखण्डबोधस्वरूप दै, उसीका विवे विश्व है, विश्वके पहले भी मन बनता है । 
स आत्मा सवेगो राम निरयो दितवपुर्महान्‌ । र 
समताङ्‌ मननीशक्ति धत्ते तन्मन उच्यते ॥(पद्मदुशी १३ । २०) 
वह स्वप्रकाश ब्रह्मात्मा किंचित्‌ मननी -शक्तिको धारण कर मन हो 
जाता है । यह भी वेदान्तका ही सिद्धान्त है कि हर एक वस्तु व्यावृत्तरूपसे ही 
उपलब्ध होती है । अर्थात्‌. अपनेसे भिन्न ` समस्त वस्तुनिरूपित. भेदसे युक्त ही 
वस्तुका बोध होता है | किसी अत्यशको सम्पूर्ण पदार्थोका बोध हो नहों सकता; 
अतः तन्निरूपित भेदका भी ज्ञान असम्मत्र है, फिर स्वेतर सर्व बस्तु मिन्नरूपसे 
किली भी पदार्थका जानना सम्भव नहीं | इसीलिये घट्शानमें व्यावृत्तरूपसे घटका . 
भान होता है, परंतु व्यात्रत्ति एवं उसके निरूपक घटातिरिक्त सकल पदार्थोका 
बोध है 'नहीं; अतः अततम तदूबुद्धि होनेके कारण व्यावृत्ताकारेण घट-बोध ही भ्रम हैः 
` सुतरां उसमें भासित होनेवाला घट भी भ्रम-सिद्ध ही है | विचार या ज्ञानसे भिन्न 
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वस्तु नहीं । विचार या शान अखण्ड योध त्रझसे भिन्न नहीं है; इस इष्टिमे बस्नु 
एवं विचार सवका ही पर्यवसान अखण्ड दोःघस्वरूप वस्तुमें ही होता है । 


Ly 


. हेगेलका अन्तर्विरोध था इन्द्रमानक्रा अभिप्राय क्रमिक विवर्तके स्वरूपक्रा ही 
दिवेचन है । मूळ वस्तु अखण्डब्रोध आन्तरिक बस्तु है । मनः विचार आदि 
उसके अति संनिहित हैं । अतः उनमें हलचल होनेसे ही .त्रिचाराम्तर या वस्त्वन्तर 
उत्पन्न होते है । विचार-संघप॑से विरोधी विचारोंसे सर्ववाध होनेके अनन्तर 
चाथाधिष्ठान परमार्थ वस्तुका बोध होता हे । वहीं सत्र विरोधांश सव संतरपका 
अन्त हो जाता हैं । सुन्दोपसुन्द्न्यायसे सत्कार्यबाद-असत्कायंबाद दोनोके ही सांख्या 
एवं नैयायिको द्वारा खण्डित हो जानेपर अनिर्वचनीयता एबं विवेकी सिद्धि होती 
दे । इसी तरह जैसे बीजमें अन्तर्विरोधद्वार उसक्रा विध्वंस होता है तब 
अङ्कुरकी उलत्ति होती है, बेसे ही हर एक कारणमें अन्तर्विरोध होनेके बाद 
विध्वंस या विकृति आनेपर ही कार्यान्तरका विकास होता है । अव्यक्तका महान्‌, 
महानक्ा अहं, अहंका आकार, आकाशका वायु आदिरूपसे विवर्तं या विकास 
इसी क्रमसे होता है । सच्य-रजतम तीनों ही गुणोके विमदे-व चिः्से ही सुष्टि होती 
हे । बिमई भी संघर्ष ही है । निर्विरोध शान्त सम गुणोंस सुष्टि नहीं होती । विमद 
चेपम्यसे, ही तत्त्वान्तरका बिकास होता. है ।-उस' तत्त्वान्तरको कारणकी 
अपेक्षा अनिर्वचनीय कदा जाता हैं । इन्दा बस्तुओको देगेलने अपनी भाषामे बाद 
प्रतिवाद, समन्वय) इन्द्मान) या अन्तबिरेध आदि शब्दोंमें कह दै । 


` ˆ बिचारोक वाद प्रतियाद्‌ एवं संवादक अनुसार उत्तरोसर सत्य वस्तुपर 
उपनीत होनेके कारण कारणातीत परमार्थ सत्य ब्रह्मकी ओरं पहुँच सकते हैं । 


` बस्तुगत अन्तबिरोधः संघषेवाद; - प्रतिवाद एवं संबादसे उत्तरोत्तर कार्यसुष्टिकी 


ओर अग्रसर हो सकते हैं । फिर भी यहद विवेचनकी एक शैलीमात्र है। इसका 
सदुपयोग-दुरुपयोग दोनों ही हो सकता है | इसील्यि अन्तिम पूर्णपर 
ब्रह्मनिर्णयरूप संवादको भी इतर संबादोके समान वाद बनानेका प्रयत्न भी हो सकता 
है। इसी तरह अन्तिम कार्यके भी अन्तबिरोधके क्रमसे पुनः व्यापक कार्यान्तरमें 
समन्वयका प्रयत्न हो सकता है । यह सब अनवस्था-दोषरुष्ट होनेसे वेसे ही 
अनाद्रणीय है, जैसे अन्तिम मूलको भी मूल होनेसे ही समूळ माननेका आग्रह | परंतु 
सिद्धान्ततः अनबस्था-दोषके कारण अन्तिम मूल अमूल ही माना जाता है । 
वस्तुतः हर एक त्की अवधि आशङ्का होती हे । आशङ्काकी अवधि व्याघात 
ही होता है । जैसे “धूमो: यदि बहिव्यभिचारी स्यात्‌ तहि कि स्यात? धूम यदि 
वहिव्यभिचारी हो तो क्या होगा ! इस शङ्काका समाधान होता है तर्हि 
धूमो वहिजन्यो न स्यात्‌ यदि धूम बहिब्यमिचारी हो तो उसे वहिजन्य नहीं 
होना चाहिये] यदि कोई इसपर. भी सक्र करें तो उसके सामने व्यावातदोष 
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उपस्थित होता है । अर्थात्‌ कार्य-कारणभाव तो प्रत्यक्ष दृष्ट ही है । दृष्ट व्याघात 


इस शाङ्काकी अवधि है । ट 
gS “ब्याघातावघिराशङ्का शङ्का तकोवधिसंतः ।? 


इस तरह अन्तिम परम सत्य परम संवादको बाद बनाना तथा अन्तिम 
कार्यरूप संवादको भी वाद बनाकर कार्यान्तरकी कल्पना करना भी अनवस्था 
एवं दृष्ट व्याघात-दोषसे दुष्ट है | यो. तो देगेलके दवन्द्ववादको भी वाद बनाकर 
उसका भी ऐकात्म्यवादमें ल्य हो जानेकी कल्पना की ही जाती है । जब इन्द्ववादके 
आधारपर अधिनायकवाद? समष्टिबाद, भूतवाद और चेतनवाद-जैसे परस्पर 
विरुद्ध मत सिद्ध हो सकते हैं तब उसके वछपर तो किसी “इदमित्थम? 
सिद्धान्तका निर्णय असम्भत्रप्राय ही है । हेगेलके मतानुसार "राज्य मानवकी 
सामाजिक प्रगतिकी चरम सीमा है |? इसका अर्थ है कि “बह संवाद आगे वाद 
` नहीं बनेगा । परंतु मार्क्सने उसे भी वाद बनाया ही । वह मजदूर-नाथकत्व 
या समष्टिवादको चरम संवाद कहता है; परंतु रामराज्यवादी ज़ड-चेतन दोनोंको 
आध्यात्मिक सम्बन्धसे समन्वित करता है तथा राजतन्त्र-प्रजातन्ज्र> व्यष्टि-समष्टि 
बित्तविभाग एवं भ्रमविभागको समन्वित करता है । इस तरह अध्यात्मवादपर 
आधृत घर्म-नियन्त्रित धर्मसापेक्ष पक्षपातविद्दीन शासन-तन्त् राज्यको ही अन्तिम 
संवाद एवं सामाजिक प्रगतिकी चरम सीमा मानता है । इस पक्षमें निश्चित 
प्रत्यक्षानुमान, अपौरुषेय आगम आर्षेशास्त्र एवं परम्परा सभी अनुकूल है । 
भारतीय अध्यात्मवादमें समष्टि अनन्तकोटि त्रह्माण्डात्मा कार्य-कारणातीत ब्रह्मका 
स्थूल रूप हैं । उसके भीतर समष्टि छिङ्गात्मा हिरण्यगर्भ सूक्ष्मरूप है । उसमें भी 
आम्तरसमट्टिकारणात्मा महाकारण इश्वर है और सर्वोन्तर सूक्ष्मतम कार्य 
कारणातीत झुद्ध ब्रह्म है । महाविराटकी अपेक्षा भी हेगेलका विश्वात्मा बहुत 
स्थूल एवं संकीर्ण है । ~ 
माक्स दर्शन 
कालमार्क्सने ( १८१८-८३ ) हेगेलके इन्द्रमानको भौतिकवाद्से जोड़ लिया; 
- परंतु माक्स मानस या बोधको खयंविकास या विवर्त मानता है । इस प्रक्रियाका प्रथम 
अंश है एक अविभाजित इकाई । यह इकाई दो विरोधी अंशोंमें विभाजित हो जाती 
है । पुनः इन विरोधोंका समन्वय होकर एक नयी सम्बन्धित इकाईका जन्म होता 
है । इसी प्रकार सष्टिका विकास होता रहता है । इन बातोंको ब्रहमवादमें भी जोड़ा 
जा सकता है। अविभाजित ब्रह्मा भी इकू'इस्यश ज्ञानज्ञेयरूपमें विभाजन 
हुआ । पुनः दोनोंके समन्धयसे ही महदादि प्रपञ्चकी सृष्टि होती है । इसी तरह 
उत्तरोत्तर कारणका विभाजन, विध्वंस या समन्बयसे उत्तरोत्तर सृष्टि होती है। 
एक बीजमें धरणि, अनिल, जलके सम्पर्कसे उच्छूनावस्था ( अडुरोत्पत्तिके पहले 
बीजकी फूलनेकी अवस्था ) होती है । फिर अन्तर्विरोधसे बीजका विध्वंस या 
विभाजन होता है; पुनः समन्वय होकर अङ्कुर उत्पन्न होता हे । माक्स इसी 
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अन्तविरोधको इन्द्रमान मानकर कहता है ध्यह क्रिया भूतकी ही है मनकी नही; मन- 
में तो भूतकी ही क्रिया प्रतिबिम्बित होती है ।? 

परंतु वेदान्त-मतानुसार विनाश या विध्वंसको अङ्करका कारण नहीं माना 
जाता, किंतु बीजके अवयव ही अङ्कुरके रूपमं परिणत या विवर्तित होते हैं; क्योंकि 
कार्यमें बीजके अवयवोंका ही अन्वय दिखायी देता है । अतः विनाश या विध्वंस 
विकासका कारण नहीं) इसके अतिरिक्त कारण ब्रह्म कार्यरूपमें परिणत होनेपर भी 
अविकृत मुक्तोपसुप्य ब्रह्म बना ही रहता है | आकाश; वायु आदि भी उन-उन 
कार्योके रूपमें परिणत होनेपर भी समासत नहीं हो जाते । उनका भी पथक 


` अस्तित्व बना ही रहता है | इसके अतिरिक्त हेगेलके यहाँ इस संघर्ष-क्रियाकी सीमा 


है। हर कार्यमें अन्तर्विरोध या संघर्षसे उत्तम वस्तुका विकास नहीं होता; 
इसीलिये कोई कार्याक्रे विनाशसे कोई भी अच्छी चीज़ उत्पन्न नहीं होती | तभी 
लोग कार्यध्वंससे उद्विझ होते हैं । वस्तुतः मार्क्सने. हेगेलके दन्द्रमानका गलत 
अभिप्राय समझकर दुरुपयोग किया है | किसी कार्यमें भावरूप उसका उपादान 
कारण एवं रजके हल्चलके साथ तमका अवष्टम्म तथा सत्त्वका प्रकाश भी 
अपेक्षित होता है; इस तरह कार्योपत्तिमं आंशिक संघर्षसे अधिक प्रकाश एवं 
अवशम्मका महत्त्वपूर्ण हाथ रहता है । | र 

हलबांश एयं हृवेलवेंशियस अठारहवीं शताव्दीक भौतिकबादियोके प्रतीक 
समझे जाते थे । हलवांशकी पुस्तक “प्रकृति-विन्यासं? है | उसका कहना है कि ध्ये 
सत्ताका अर्थ है सच्चा सरूप तो हमें वस्तुकी-सत्ताका कोई ज्ञान नहीं । प्रत्यक्षाबले- 
कनसे तथा, तजनित स्पन्दन और विचारोसे हमें. भूतका ज्ञान प्रात है । इच्दियोके 
अनुसार विषमेच्छा--अच्छी या बुरी राय कायम करते हैं । उसकी प्रतिक्रियाके 
अनुसार उसके कुछ गुणोंका परिचय यद्यपि हमें मिलता है, फिर भी भूतकी सत्ता या | 
सच्चे स्वरूपा ज्ञान नहीं होता । मनुष्य भूतोंका ही बना है । अतः भूतोंके 
अतिरिक्त उसका और कोई विचार नहीं है । अतः भूत ही विचारशक्ति-समन्न 
है । अथवा भूतका परिणाम ही मनन शक्ति है ।? द 


एय्बीके संम्बन्धम उसका अनुमान है कि सम्भव है कि यह एक भूतपिण्ड 


हे, जो किसी नक्षत्रसे विच्छिन्न हो गया होगा । अथवा सूर्यस्थित कारे बिन्दुओँके 


विस्तारका ही परिणाम है अथवा बूझी हुई धूमकेतु होगी ।? ऐसे ही वह मनुष्यः 
को भी प्रकृतिकी आकस्मिक उपज होनेकी कल्पना करता है। इस समयके दार्शनिक 
धर्मके विरोधी थे और बुद्धि एवं अनुभवपर प्रतिष्ठित नीतिके साथ धर्मके 
सम्बन्धको भयंकर समझते थे; क्योकि धर्मको वे बुद्धिविरुदध एवं नैतिक 
शिक्षाको कमजोर बनानेवाला मानते थे हल्जांश वासनाको ही बासनायूत्तिकी 
औषध समझता था । यह्‌ यासनाओंका दभन अनावश्यक: समझता -था | उसका 
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कहना है “मनुष्यमात्र सुख चाहता है । दुःखसे घबराता है र इसीलिये सुख-साधन 
भले तथा हःख-साधन बुरे हैं । कोई सरकार ऐसा कष्ट नहीं उठाती जिससे उसकी 
प्रजाको न्याय) भलाई और ईमानदारीमें ही सुविधा माळूम हो । इसके विपयात 
अन्यायी दोषी बननेके लिये प्रेरित किया जाता हैं । प्रकृतिने मनुप्यको बुरा नहीं 
बनाया | सामाजिक व्यत्रस्था ही इसके लिये जिम्मेदार है ।' 


वाल्टेयरके मतानुसार “समाज न्याय-अन्यायकी धारणा बिना नहीं रह सकता |? 
किंतु हल्वांश इसमें ईश्वरी आवश्यकता नहीं समझता । “न्याय, संयम; उपकार 
जीवनके लिये लाभदायक हे; यह सभी समझ सकते हैं ।? रूसो कहता हैं) फिर भी 
अपने सुखके लिये कोई मोतका सामना क्यों करेगा ! अतः ऐसे स्थलका खार्थ 
सामाजिक स्वार्थ ही समझा जाना चाहिये; व्यक्तिगत नहीं ।? १८ 4 झातीके 
भौतिकवादी समझते थे कि: 'भूलसे ही मनुष्यको दुःख होता है? यदि मनुष्य अपन 
खभावपर कायम रहेगा तो सदा सुखी रहेगा ।? सियरवेळके शङ्कावाद लङ्क कनडिलाक 
बी आदिके इन्द्रियानुभूतिवादसें भौतिकवादको बड़ां बळ मिला, हलवेशिप्रसने भी 
बताया कि 'मनुष्यकी बुद्धिम प्रकृतिगत समानता, . विचारशाक्ति तथा उद्योगकी 
उन्नतिमें एकता तथा पालन-पोषणकी महान्‌ शक्ति खाभावेक्र शुग दें |?! इन 
सबसे समाजवादको वळ मिला | सेंट साइमन ळई तथा रात्रट एडबड छासाल 
आदिने समाजबादकी रूपरेखा: व्यक्त की | द्यपि ये सभी, ईश्वर एवं धर्ममें विश्वास 
रखते थे । | - कभ ह. 
` ` म्राकसं यद्यापे दार्शनिक विचारोमे हेगेलका शिष्य था तो भी “उसका कहना 
था कि 'हेगेळ सिरके बल खड़ा था । आज मैं उसे पैरके बल खड़ा कर रहा हूँ।? 
हेगेल एबं माक्सके बीच फायरवाखका दर्शन है । इसके कई अंशोंको माक्स- 
` ने ग्रहण किया; कईका खण्डन किया । बीटेने लिखा है-ईश्वर मेरा पहला विचार दै 
शान दूसरा तथा मनुष्य तीव्रा और अन्तिम |? इसपर फायरबाखने कहा दैः 
“आदर्शवाद एवं भौतिकवादके झगड़ेका केन्द्र है मनुष्यका मस्तिष्क .। मस्तिष्क किस 
प्रकारकी वस्तुसे बना है, यह मालूम हो जाय तव अन्य वस्तुओंके सम्बन्धमे विचार 
स्पष्ट होते हैं ।? उसका यह भी कहना है कि “अस्तित्व कर्ता है और विचार क्रिया 
| विचार अस्तित्वका कायं है कारण नहीं । अस्तित्व “स्वयं मूल दै |? वह 
कहता दै, “आदर्शवादी दर्शनका आरम्म ही गळत है | संच्चे दर्शनका आरम्भ 
केवळ मैंसे न होकर मैं और तुमसे होना चाहिये | यहाँसे विचार एवं पदार्थ तथा 
कती एवं क्के सम्बन्धको ठीक रूपमें समझ सकते हैं । मैं स्वयं अपने लिये मैं 
हूँ; परंतु दूसरोंके लिये तुम । मैं एक साथ कता हूँ एवं कर्म भी मैं अमूत 
सत्ता नहीं । मेरा वास्तविक अस्तित्व है मेरा शरीर ही । अपने समग्ररूपमें मेरी 
वास्तविक सत्ता हैं । जो-विचार करता है वह अमूर्त नहा, भौतिक अस्तित्व ही कतां 
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है; विचार उपक्र क्रिया है । वि चार एवं विरोषके अस्तत्वक्ती समत्याका यही हल है। 
प्रकृति या भूतोंको दबाकर या मिथ्या कहकर समस्याका हल नहीं हो सकता ।? 
फायरवाखेका कहना है कि 'यदि स्पिनोजाके सिद्वान्तसे घर्म विद्याका जंजाळ 
निकाल दिया जाय तो मूलतः यह बहुत सही है ।' कहते हे, आदशेवादसे नाता. 
तोड़नेके बाद पहले-पहल माक्स एवं एंजिल्सने इसी दर्शनको अपनाया था | 
फायरवाखुका कहना था कि “बाहरी वस्तुकी क्रियाका विषयमात्र बनकर मनुष्य उन 
वस्तुआको पहचानता दै? परंतु माक्सकां कहना दै कि 'वस्तुके ऊपर अपनी प्रति- 
क्रियाद्वारा हम उसकी पहचान करते हैं |? 

उप्युक्त विद्वानोंके विचार भारतीय दशनोंक्री इश्टिसि बहुत स्थूळ हैं | 
वित्रयेन्द्रियसंयोगजन्य सुख ही वास्तविक सुख नहीं हैं। अनश्वर सुख आत्मस्वरूप 
ही दै। यो तो दादके खुजलानेमें भी सुलकी प्रतीति होती है, पर क्या उसे कोई 
बुद्धिमान्‌ सुख मान सकता है! इसी तरह सूक्ष्म विवेचन बिना अस्तित्वयुक्त 
पदार्थ को ही अस्तित्व मानकर उसके कर्ता एवं विचारको कर्म मान लिया गया। 
अस्तित्व तो वह सूक्ष्म वस्तु दै जो विचारमँ भी अनुस्यूत दै, जिस अस्तित्वके बिना 
देह एवं देहान्तर्गत उसकी समग्रताके पूरक सभी असत्‌ हो जाते हैं सर्व विशेषणरहित 
अस्तित्व ही सर्वत्र समानरूपसे अनुस्यूत होनेके कारण सर्वबीज दै, विचारकी 
सूक्ष्मता उससे अधिक संनिकट है | उसमें ही में और तुम सबका अन्तर्भाव हो 
जाता है | अबश्य ही बहिर्मुख प्राणीको “मैं? की अपेक्षा “दुम? अधिक स्पष्ट है । 
इसीलिये तो भाष्यकार शंकराचार्यने 'युष्मदस्मत्प्रस्ययगोचरयोः? इत्यादि रूपसे 
तुमसे ही विचार प्रारम्भ किया था | भोतिकबादियोंके मैं और तुम सभी शंकरके 
युष्मरप्रतययगोचर ही ठहरते हैं, क्योकि झ्य अनास्ममात्र युष्मत्मत्ययगोचर होता 
है । निदंश्यदक्‌ आत्मा ही अस्मस्रत्ययगोचर भाष्यकारको मान्य है | 


माक्सेने फायरवाखके दर्शनपर टिप्पणी करते हुए लिखा है--।उत 
भौतिक सिद्धान्तमे जिसके अनुसार मनुष्य परिस्थितियों एवं शिक्षाकी उपज वहा जाता 
है, इस बातको भुळा दिया जाता है कि मनुष्य परिस्थितियोंमें परिवर्तन कर सकता 
ओर करता है और शिक्षकको स्वयं शिक्षित दोनेकी आवश्यकता रहती है । ज्यों 


ˆ ही इस समस्याका समाधान होता दै, इतिहासकी भौतिक घारणाका रहस्य खुळ 


जाता है |” फायरवाख़ विचारप्रणालियोके विकासका आधार मानवसत्ताके 

विकासो ही कहता दै । 'मानवसत्ता क्या है? इसका उत्तर देते हुए वह कहता 

हे कि 'मानवसत्ता मनुष्यके साथ मनुष्यके ऐक्यमें उनके परस्पर संयोगमें मिलती है।? 

माक्स कहता दै “सामाजिक सम्बन्धी समग्रता ही मानवसत्ता है|? पहलेसे 

इसमें स्पष्टता अधिक है | फायरवाखने पहले घोषणा की कि “सूत मानस ( ज्ञान ) 

की उपज नहीं है, मानस.ही भूतकी सवोत्कृष्ट उपज है ।' उसने हेगेलके इन्द्रवादका 
मा० रा ३-- 
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भी खण्डन किया था; पर मार्क्सने उसे ग्रहण कर ही अपना दन्द्वोत्मक मोतिकवादूड 
बनाया | चह जगत॒का असली रूप भूतको हो मानता है | जगतूके विचित्रः एवं 
विभिन्न रूप एवं व्यापारभूतकी ही गतिके विभिन्न रूप हैं | इन व्यापारोंके आपसी 
सम्बन्ध गतिशील भूतके विकासके नियम हैं । इन्हीं नियमोंके अनुसार जगतका . 
बिकास होता है, इसे किसी विकासकर्ताकी आवश्यकता नहीं है । भूतप्रक्कति जीवकाः 
अस्तित्व भी भूतके अंदर है । प्रथम भूत ही दै, मन द्वितीय है; 
क्योंकि यह भूतसे ही उत्पन्न होता है । उसके अनुसार मनन या चिन्तन-क्रिया 
. भूतकी ही उपज है और भूत ही मस्तिष्कका रूप प्रास कर चुका है । 

एंजिल्सके शाब्दोंमें “भौतिक अस्तित्व, मनन, प्रकृति ओर जीवात्माके 
अस्तित्वका प्रश्‍न ही दर्शनशात््रका मुख्य प्रश्‍न है । आदशात्रादी जीवात्माको. पहले 
मानते हैं, भौतिकवादी प्रतिको । माक्स कहता है--“जो भूत चिन्तन करता है 
डस भूतसे- चिन्तनको पथक्‌ नहीं किया जा सकता । जो ज्ञान प्रयोग एबं 
अनुभवद्वारा व्याप्त है वही वास्तविक ज्ञान है। इसको बाह्य जगतूसे मिलाकर 
जाँचा जा सकता हे । जगतूमे कोई अशेय वस्तु नहीं है। जगत्‌ और उसके 
नियम पूर्णरूपसे जाने जा सकते हैं | यह बात अलग है कि अभी इम पूर्ण- ' 
रूपसे नहीं जानते |? न 

उपयुक्त बातोपर विचार करनेसे मालूम होता है कि यह भी अनुमान है कि मनुष्य 
सब संसार एवं उप्के नियमोंको जान सकेगा; क्योंकि अभीतक सम्पूर्ण जगतूकी तो 
बात ही क्या; एक सूर्यके ही अंदर कितने तत्त्व हैं, इतींका पूरा अन्वेषण नही 
हुआ । एक कोयला या मिट्टीके तेलमेंया एक परमाणुमें कितनी शक्तियाँ हे; इसका 
भी परिज्ञान पूरा नहीं हुआ । विशानके बलसे आज वैज्ञानिक एक बस्तुको 
जाननेका दावा करता दै, कुछ दिन बाद उसे अपनी भूल भी मालूम पड़ती है । 
किसी चीजक्रो आज किती रोगपर लाभदायक समझा जाता दै, कालान्तरमें ही 
उसे ही हानिकारक मान. लिया जाता है ।. फिर स्वेतरसकछूवस्तुप्रतियोगी 
घटकों ही आजतक कोन जान सका दै! और आरे भी जाननेकी आशा कौन 
बुद्धिमान्‌ कर सकता है ! किसी भी प्रयोग या यन्त्रसे कोई भी सम्पूर्ण प्रपञ्च | 
एबं तद्गत विचित्रताको केसे जान सकता है ! जैसे एक उदुम्बरके भीतर ही ” 
रहनेवाडा नगण्य कीट बाइरकी वार्ताको नहीं जानता, उसी तरह एक क्षुद्र 
भूखण्ड तथा ब्रह्माण्डगोळकके भीतरका जन्तु सर्वज्ञ होनेका दावा करे) यह 
साहसमात्र है | एक तीक्ष्ण संखियाके स्वादका वैशिष्ट्य समझ छेनेके लिये लाखों 
जीवन समास हो जाना मी पर्यात नहीं है, फिर उसके अन्द रस, वीर्य, गुण) . 
विकारादिको समझना, चींटीद्वारा आकाश-परिवेधनकी कल्पना-जैसी बात है | 


| एंजिल्सका यह कहना मी सही नहों कि “यदि हम अपनो किसी कल्पनाकी 
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पाश्चात्त्य दृंशन ३५ 
सत्यताका प्रमाण उस वस्तुको यं बनाकर दे सकें उसको अपनी. अवस्थाओंके 
बाहर उत्पन्न कर उसको अगने व्यत्रद्दरोपयोगी बना सकें) तो कण्टके वस्तुस्वरूपः 
का अन्त हो जाता दै | कारण, इससे-भी उपरक्त तर्कका समाघान नहीं होता | 
मनुष्य अपने नेत्रोंश ओत्रों एवं तत्सह्यायक भौतिक साघनोंसे बहुत कुछ जान 
सकता हे सही, परंतु इतनेसे ही वह सब वस्तुओंको जान लेगा--यह नहीं 
सिद्ध होता; क्योंकि इन्द्रियों और तत्सहायक साघनोंकी भी एक सीमा है । 
योगज अतिशयता भी उसे लङ्घन करनेमें असमर्थ होती है । अतएव 
चक्षुसे रूपकी अनुभूति होती है, स्पर्शकी नहीं । श्रोत्रसे गन्धकी उपलब्धि 
नहीं हो सकेगी, मळे ही वेज्ञानिक सहस्रो साघनोंका प्रयोग कर ले | 
किसी यन्त्रद्वारा सूक्ष्म चक्षुःइन्द्रियको देख सकना भी दुष्कर है | व्यापक नियम 
है कि द्रष्टासे दृश्यका दर्शन होता है, किंतु दृत्यद्वारा द्रष्ठका दर्शन नहीं होता [ 
चक्षुद्वारा रूप दिखायी देता दै, किंतु रूप या चक्षुद्वारा चक्षुका दर्शन नहीं होता; 
मनसे चक्षुके व्यापारोंडी मन्दता-पढुता आदिका तो बोध होता है. किंतु 
चक्षुसे मनके व्यापारोंका बोघ नहीं होता । मनसे तो मनका पता लग सकता है, 
परंतु मन एवं अह सबका भान जिससे होता हे उसका बोध--भास्यभूत मन 
या अहंसे केसे हो सकता है १ सवेविज्ञाताको किससे जाना जा सकता है 
'बिज्ञातारमरे केन विजानीयात्‌ ।' ( बृहृदा० उप० ) 
ऑर्गेनिक्र केमिस्टीके बंलपर अवश्य कई सूक्ष्म रसायनोंका बोध हो सकता 
किंतु इंसीसे नि्टश्य हकका भी बोध हो जायया, यह निरा भ्रम है | हृदय या 
मंस्तिष्कके जिन तन्तुओंको ज्ञानचक्षु कहनेका. प्रयत्न किया जाता है, वह भी 
ज्ञानव्यञ्ञकं अन्तःकरण वृत्तिके ही व्यज्ञक हैं। ठंडें एवं गमे तारोंके संयोगसे प्रकाश 
शक्ति विद्युत्‌ व्यक्त होती है परंतु 'दोनो तार या उनका संयोंग ही विद्युत्‌ है? 


- यह नहीं कहा जा सकता । 


एंजिल्सका यह कहना भी ठीक नहीं हे कि कोपर्निकसकी सूर्यमण्डलीका तथ्य 
एक अनुमान था, परंतु जसे लारियरने गणनाओसे उसके अस्तित्वक्रा पता लगाया) 
गालेने खोज निकाला, वेसे हीं सर्वज्ञानका अनुमान भी सही निकलेगा; क्योंकि 


- इद्यद्वारा द्रष्टाके शानका समथन इस उदाइरणसे भी नहीं होता । इतना ही . . 


क्यों ! ऋषियोंका शान आजसे कहीं बढ़ा हुआ था, उनके संनिकृष्ट-विप्रकृष्ट, लोक- 
परलोक; अस्त्न-शस्त्र, विमान आदिके विज्ञानतक अभी भी भौतिकवादी वैज्ञानिक 
नहीं पहुँचे हैं | वे ऋषि मी सर्वश होनेका दावा नहीं करते । ब्रिटेनके प्रसिद्ध 
वैज्ञानिक प्रोफेसर लोका कहना है कि “मेरी रायमें इस युगकी सबसे बड़ी खोज यह 
है कि हम किसी वस्तुके सम्बन्धमें कुछ भी नहीं जानते । प्रसिद्ध वैज्ञानिक मिस्टर 
कैल्डरने भी त्रिटिश-वैज्ञानिक-विकास-संघके अधिवेशनमें रूपान्तरसे इसी बातकों 
प्रकट किया है । सुकरातका भी ऐसा ही मत था । भतृहरिका भी कहना है-- 
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यदाकिंचिज्ज्ञोऽहं द्विप इच मदान्धः समभवं 
तदा सर्वज्ञोऽस्मीह्यभवदवलिप्तं मम सनः। 
य्दा किंचित्‌ किंचिद्‌ खुधजनसकाशाद्वगतं 
तदा मूखोंऽस्मीति जवर इव्‌ मदो मे व्यपगतः ॥ 
( नीतिशतक ८ ) 
अर्थात्‌ जब में अत्यन्त नासमझ था तब हाथीके समान मदान्ध होकर 
अपनेको सर्वेश मानता था; किंतु जब बुधजनोंके अनुग्रहसे कुछ समझने लगा; 
तब मुझे मालूम पड़ा कि मैं तो निरा मूर्ख ही हूँ और तब ज्वरके समान मेरा 
स्वेज्ञताका मद भी उतर गया । 
अध्यात्मवादियोंकी आज भी चुनोती दे । सब वस्तुका शान तो दूर रहा, एक 
घटका भी सम्यक्‌ शान कोई सिद्ध कर दे । वस्तुतः सत्त्वकी झद्धतासे ज्ञानमें 
विशेषता आती है | उपासना एवं योगसे जितनी सत्त्वकी शुद्धता बढ़ती है; उतना ही 
ज्ञान बढ़ता है | सर्वातिशायी सत्त-झुद्धि ईश्वरकी है; अतः पूर्ण स्वज वही है । 
अन्योँमें सवंज्ञताकी कल्पना होती है, वस्तुतः सर्वज्ञता नहीं होती । इसी प्रकार भूत 
और मानसकी प्राथमिकताकी बात भी भोतिकवादियोंकी भ्रमपूर्ण है । वस्तुतः 
भूतसे प्रथम अत्यन्ताबाध्य खप्रकाश-सत्‌का अस्तित्व ही बेदान्त-सिंद्धान्त है । 
उसे भौतिकवादी भ्रमसे मानस कहते हैं | मनको तो अद्वैतयादी वेदान्ती भी 
भौतिक ही मानते हैं-। प्रमाणाधीन प्रमेयकी सिद्धि होती है । बोधाधीन वोध्य 
तथा उसके व्यबहारकी सिद्धि होती है । सत्ता एवं बोध बिना सब वस्तुएँ ही अस्तित्वहीन 
होनेसे असत्‌ ठहरेंगी । फिर तत्खरूप बोध पहले कि भूत पहले ! मृत्तिका विना 
घट रहता ही नहीं । घटके बाहर-भीतर मृत्तिका ही है | फिर मृत्तिका पहले या घट 
पहले ! इसका क्या उत्तर है १ घट न रहनेपर भी मृत्तिका उदंचनमें है ही । बेसे 
ही अस्तित्व एक वस्तुमें न सही दूसरी वश्तुमें बना ही रहता है । घटबुद्धि 
यद्यपि घटान्तरमें हो सकती दै, तथापि पटमें घटबुद्धि नहीं होती; परंतु 
सदूबुद्धि सबमें ही अनुवृत्त होती दे । भूत परस्पर व्यावृत्त हैं, परंतु सत्‌ सर्वत्र 
अव्याइत्त है । अतः जैसे व्याइत्त पुष्पोंसे अनुदृत्तसूघको पहले ही मानना पड़ेगा 
उसी तरह व्यावृत्त भूतोंसे पहले ही सबमें अनुवृत्त सत्‌ तथा तत्स्वरूप बोधको , 
` ` मानना-अनिवार्य होगा । कोई प्रयोग, प्रयोक्ता एवं प्रयोगफळ भी स्वप्रकाश सतके 
बिना सिद्ध नहीं हो सकते । फिर बोधके प्रथम भूतको मानना सर्वथा ही निराधार 
है | वस्तुतः जैसे घटानुस्यूत मृत्तिका सामान्य ही घटविशेष रूपसे उपलब्ध होता 
दै; कटक) मुकुट आदिमे अनुस्यूत सुवर्ण सामान्य ही कटकादि सुवर्णविशेष 
रुपमें व्यक्त होता है, वैसे ही सर्वप्रपञ्चानुस्यूत सस्सामान्य ही सद्विशेष प्रपञ्चके: 
रुपमें उपलब्ध होता हे । अतः बही सर्वप्रथम है । 


र (ककी 2६०. 


श्व 


CC-0. Vasishtha Tripathi Collection. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


द्वितीय परिच्छेद . 


पाश्चात्य राजनीति 


यूनानका राज्यदर्शन 
पाश्चात्य राजनीतिपर विचार करते समय स्ेप्रथम उसके प्राचीन 
यूनानी राज्यदशंनपर विचारना पड़ता हे । वहाँकी सबसे प्राचीन 
रचनाएँ होमरकृत महाकाव्य 'इलियड? तथा :ओडेसी? हैं । इनका 


- महाभारतके साथ इतना साम्य है कि सिकन्दरके सेनिकोंको भ्रम हो गया 


कि “कहीं महाभारत होमरकी रचनाओंका भारतीय संस्करण तो नहीं है |? 
उक्त मद्दाकाव्योमें प्राप्त जीवनदर्शनके अनुसार राजाका स्वरूप सामने आता है । 
राजा न्यायकरत्ता था, किंतु तभी जब कोई समस्या सावजनिक हितके लिये उठती 
अथवा कोडे प्रपीड़ित व्यक्ति फरियाद लेकर राजद्वारपर आता । अन्यथा नरवघके 
मामले भी कुलपतियोंद्वारा सुलझा दिये जाते थे । राजा सेम्यशक्तिका प्रधान 
था । राजाकी स्थिति यद्यपि जनखोकृतिपर आधारित थी) फिर भी राजाका 
व्यक्तित्व उसके अधिकारप्रयोगमें अधिक महत्त्व रखता था । 
हेसियड अपने बर्तमानको निकृष्ट तथा अतीतको खर्ण-युग मानता था। 
उसका विश्वास था कि मानव-इतिहासका उषःकाल अत्यन्त सुखमय था । क्रमशः 
दुःखकी वृद्धि मानववर्गमें होती गयी, जिससे स्वणेके बाद रौप्य (चोंदी) युग आया । 
इसके बाद ताम्रयुग तथा अन्तमें लौहयुग आया । अपने समयको वह छोहयुग मानता था। 
`. प्लूटाकने अपोलोके सात संतोंका उल्लेख किया दै, किंतु अनंस्ट वाकरके 
अनुसार इनमें केवळ सोळन नामक संत ही ऐतिहासिक है । सोलनने सामाजिक 
तथा राजनैतिक जीवनमें महत्त्वपूणं परिवर्तन किये | उसका प्रमुख आधार न्याय 
एवं दण्ड था। वह एक ही साथ निर्धनोंका मित्र तथा धनवानोंका रक्षक था | 
उसका युग शोषणका युग था । उसके लिये उसने केवल वैधानिक राज्यकी ही 
स्थापना नहीं की; अपितु कार्यकारिणीकी अपेक्षा न्यायकी उच्चता एवं राजसत्ताका 
आधार जनसत्तामें स्थापित किया | तथापि उसका जनतन्त्र न्यायकी सीमाके अंदर 


. ही था ] सीघे-सीधे राज्यकी नीति तथा संचालनमें जनताको कोई अधिकार नहीं 
` था । जनता इस बातका ध्यान रख सकती थी कि “स्वीकृत नियमों तथा 


परम्पराके अनुसार ही वह शासित हो रही है ।' 

साफिस्टोके पूर्व, उपयुक्त दाशनिकोंके अतिरिक्त, आयोनियाके भोतिक- 
वादी दार्शनिकोंका भी महत्पूण स्थान दै । वस्तुतः यूनान विषमताओंका 
पुक्ष था। एक ओर गणतन्त्रीय राज्यसंघ तथा दूसरी ओर मेसेडोनियाका विशाल 
साम्राज्य | एक ओर इेराक्लीटसका पदार्थ-परिवतेनवाद और दूसरी ओर 
परमेनाईँडींजके द्वारा उसका खण्डन | ये सब विरोधी भाव साथ ही चल रहे थे | 
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इसी प्रकार यूनानमें जिस समय डायनीशसका परिष्कृतरूप आरफ्यूसवाद बनकर 
जनप्रिय हो रहा था, उसी समय आयोनियामें उसका विरोधी पक्ष भी उपस्थित 
हो गया था | 
यह नवीन विचारधारा अपने उद्गम आयोनियासे पेरिकिल्सके समयमें 
अनेक्सागोरसद्वारा एथेन्स छायी गयी थी | इस दार्शनिक विचारकी उत्पत्तिका 
कारण वार्करके अनुसार धूर्वका प्रभाव” है । हेराक्लीटसका सर्वव्यापक तत्त्व 
अग्नि, जल थे | जिस प्रकार उसके दशनमें अग्नि, जळ तथा उष्ण एवं शीतकी 
घारणाएँ थीं, उसी प्रकार समाचके क्षेत्रमें वह ऊच-नीचका विचार मानता था | वह 
शुष्क एवं अग्निप्रधान व्यक्तिको श्रेष्ठ, गीले एवं जलप्रधान व्यक्तिको नीच मानता था | 
आयोनियाके अन्य दाशनिकोंकी भाँति पिथागोरस भी अनेक रूपात्मक 
जगतूमें एक तत्त्वकी व्यापकता मानता था। किंतु उसका एक तच्च अग्नि तथा 
जल आदिसे अधिक सूक्ष्म 'संख्या? था | «संख्या? के अस्तित्वमे स्थान 
( अवकाश ) भी सम्मिलित है । इस प्रकार संसारकी प्रत्येक वस्तुका सार संख्या ही 
है । पिथागोरसके मतसे समस्त प्राणियोकी आत्मा समान है तथा “जन्मचक्र? में 
एक मनुष्यकी आत्मा अगले या पिछले जन्मभे कुत्ते, हाथी या किसी जन्तुके देहमें 
भी हो सकती है । 'अन्म-चक्र? से मुक्ति पानेके लिये साधना और संस्कार 
अपेक्षित हैं | साथ ही ज्ञानकी महत्ता सर्वाधिक है |! 
| प्लेटो ( अफलातून ) 
प्लेटोके दर्शनमें दो पक्ष हैं--आदरश तथा वास्तविक | अपने समयके 
स्वरूप अध्ययन करनेके बाद वह इस निष्कर्षपर पहुँचा कि.'लोग पतनशील हैं |? 
उसने एक आदर्श राज्यका चित्रण “रिपब्लिक नामक ग्रन्थमें किया, किंतु 
वह अमानवीय हो गया । इसके अनुसार इस आदर्शके निकट जितना ही पहुँचा 
जायगा उतना ही कल्याण होगा | इस प्रकार वह आद्शवांदका जन्मदाता 
साना जाता है | कहा जाता है कि साम्यवाद तथा फासीवादका मूल प्लेटोके 
दर्शनमें ही था। हे 
वह कहता है “अच्छे राज्य और अच्छे नागरिकका तात्पर्य एक ही है; 
क्योंकि आदश राज्यके बिना आदर्श व्यक्ति सम्भव नहीं। इसी प्रकार आदर्श 
राज्य भी Si व्यक्तिके बिना सम्भव नहीं | आदर्श नागरिकका विस्तृत 
परतिविम्ब आदश राज्य है | वह अपने गुरु सुकरातके वाक्य 'सद्रुण ज्ञान 
«है? का कायल था । अतः राज्यमें वह सहुणका प्राधान्य मानता था । उसके 
'युगमं तीन वर्ग थे-संरक्षक) सहायक-संरक्षक तथा कृषक-वर्ग | उनको 
वह ज्ञान ( खणे ) मान ( चाँदी ) तथा बासना ( लोहा ) मानता था | 


इन्होंको वह शरीरकी तीन विशेषताएँ भी मानता था | 
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सहुणी जीवनकी स्थापनाके लिये वह साम्यवादकी स्थापना करना चाहता या 

साम्यवादी राज्यमें वह सामान्य सम्पत्तिका पक्षपाती था | प्लेटो उबर वास्तविक. 
खरूपपर आता है, तब वैयक्तिक सम्पत्ति; परिवार-नियम-प्राधान्य कुछ अंम मानने 
लगता है । उसके अनुसार स्त्री-पुरुषके स्थायी ( जीवनपर्येनत) समागमसे लोलुपता 
बढ़ती है । बालकौकी देख-रेखका उत्तरदायित्व राज्यपर माना गया, क्योंकि 
आदी राज्यमें ही आदर्श नागरिककी स्थापना हो सकेगी । वह स्त्रियौको घरकी 
सीमासे बाहर नागरिक जीवनतक ले आया । उसने उनके समानाधिकारकी 
स्थापना की । 


उसने आदर स्थितिके लिये आदर्श शिक्षाकी आवश्यकता बतलायी । उसके 
मतानुसार ५१८ वर्षतक शिक्षा, व्यायाम आवश्यक है; क्योंकि इससे चैयं, सहनशीलता 
तथा मनपर प्रभाव पड़ता दै । इसी बीच संगीतका मी अध्ययन होना चाहिये; क्‍योंकि 
इनके द्वारा मनपर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता तथा आत्मसंयम बढ़ता है । १८ से 
२० वर्षतक सैनिकशिक्षा। २० से ३० वर्षतक बुद्धिगम्य विषय ( गणित, तर्क) 


Ly 


ज्योतिष ) ३०-३५ वर्षतक दर्शन) ३५-५० वर्षतक समाज-सेवा तथा ५० वर्षके 
बाद सत्यप्रासिके लिये संन्यास, यद्दी उसकी शिक्षाका क्रम था । ऐसी शिक्षासे ही 


व्यक्ति सद्गुणी बन सकता है । 


उसकी राजनीतिका सार तत्व है--१-आदश राज्य, २-शानका प्राधान्य) 
३-सद्गुणी राज्य, ४-सदूगुणी नागरिक ५-शिक्षा और ६-साम्यवाद्‌ । 
वह “सामाजिक तथा आर्थिकः न्याय मानता था | उसके अनुसार “व्यक्ति 
योग्यतानुसार कार्य करे और वह वस्तु ले जिसे वह लेनेके योग्य हो । उसे 
अन्य कापोंमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये । न्याय जीवनका क्रम है । न्यायको 
विशाल धारामें समस्त जीवन ही आ जाता है |? 


अरस्तू 


यह यथार्थत्रादी दाशनिक था । अपने युगकें लगभग १५० संविधानोका 
अध्ययन करके इसने “पाछिंटिक्स? नामक ग्रन्थ लिखा था । इसने प्लेटोंकी आगमन- 
पद्धतिके स्थानपर निंगमन-पद्धतिको स्वीकार किया । इसके अनुसार अध्ययनके 
बाद आदर्शकी स्थापना करनी चाहिये । उसने राजनीतिक तथा आर्थिक दो 
पक्षीसे अध्ययन कर राज्यांको छः भागोंमें बाँटा । राजतन्त्र, उच्चजनतन्त्रः 
लोकहिताय जनवादको वह प्राकृतरूपमे मानता था । अत्याचारः सामन्ततन्त्र तथा 
जनवाद (डेमोक्रेसी) को उनका विकृतरूप मानता था। इस प्रकार नियमनिधोरण तथा 


संविघानोका वर्गीकरण - ये दो देने उसकी हुईं । तीसरी देन उसकी “शक्तिः 
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प्रथक्की करण है। इसके अनुसार व्यवस्थापन, शासन तथा न्याय--इन तीनोंको उसने 
अलग किया | ४-प्लेटोने विवेकको प्रधान माना था । यद्यपि आगे चलकर 
उसने भी नियमपर जोर दिया, किंतु अरस्तूने नियमका ही प्राधान्य माना है, 
जिनमें परम्परागत तथा नेसर्गिक नियम मुख्य है । सत्ताघारीको इनके 
अधीन होना चाहिये | ५-आदर्श राज्य वह दै, जिसमें मध्यम मार्गीय व्यवस्था 
हो--न ज्यादा गरीब न ज्यादा अमीर । प्लेटोने ५०४० व्यक्तियोंके राज्यको 
आदश राज्य माना था; किंतु अरस्तूने माना कि आदर्श राज्यमें गुणात्मक तथा 
मात्रात्मक दोनोंका संतुलन होना चाहिये | ६-राजनीति शास्त्रको इसने घर्मसे 
स्वतन्त्र किया, जब कि प्लेटोने आचार-शासत्रपर आधारित राजनीतिको ही श्रेष्ठ 
तथा उपयुक्त माना था | उसके अनुसार सद्गुणी नागरिकके लिये सद्गुणी ' ' 
शासन आवश्यक था । अरस्तूने राजनीतिकी प्रधानता दी; यद्यपि उसका भी 
लक्ष्य आदर्श नागरिक-निर्माण ही था.। वह राजनीतिको शास्त्र ही नहीँ, 
कला भी मानता था । उसके अनुसार (राजनीति शास्त्रः उसे कहते हैं 
“ज्ञो राजनीतिक बन्धनके आधारका विश्‍लेषण करे |? 


वैयक्तिक सम्पत्ति-अरस्तू वैयक्तिक सम्पत्तिकों मानता था | उसका कहना 
था कि 'मेरी सम्पत्ति वह दर्पण है, जिसमें मैं अपना प्रतिबिम्ब देखता हूँ । मुझे 
अपना परिचय उसीमें मिलता है, जिसपर मेरा अधिकार है ।? दासताकओं 
प्राकृतिक) नैतिक एवं आवश्यकता--इन तीन दृष्टिकोणोंसे बह उचित 
मानता था । कुछ लोग शारीरिक तथा बौद्धिक दृश्सि निवल होते हैं, 
यह प्राकृतिक अन्तर है । कुछ लोंग उत्कृष्ट तथा निकृष्ट होते हैं, यह नैतिक अन्तर 
है। सामाजिक दृष्टिसे भी दास आवश्यक हैं; क्योंकि कृषि, उद्योग तथा पुलिस 
दासोंद्वारा अच्छी तरह संचालित दो सकते हैं । कार्यविभाजनकी दृष्ट्सि भी 
वह दासताकी आवश्यक मानता था | 


वह प्रेम तथा सामान्य हितकी भावनासे परिवारको आवश्यक मानता था। 
उसके अनुसार 'नैतिकताकी इष्टिसे परिवार एक सर्वोत्कृष्ट पाठशाला है | पतिस्त्र 
पिता-पुत्रका सम्बन्ध प्राकृतिक है । व्यक्तिस-विकाशकी दृष्टिसे परिवार एक स्तर 


है। आधुनिक राज्यकी कल्पना यहीसे है ।: शिक्षामें सावयवका सिद्धान्त वह भी 
मानता था । 


अफलातून और अरस्तूकी बिचार-परम्परा इतनी वूरतक ज 
३ [ती है कि 
कुछ विद्वान्‌तो यहाँतक कह डालते हैं कि “प्रत्येक मनुष्य या तो अफलातूनका अनुयायी 
होता है या अरस्तूका |? यदि इम इस व्यापक बातको अधिक महत्त्व न दें तो 
उनके कुछ विशिष्ट विचारोंसे यूनानी राज्यदर्शनका निष्कषे सामने आता है| 


CC-0. Vasishtha Tripathi Collection. 


Digitized. 8 र्ये ntae गि Gyaan Kosha 
पाश्चात्य गजनी ४१ 


अफलातून और अरस्तू दोनोने इस बातपर जोर दिया था कि राज्य और 
व्यक्तिमे किसी प्रकारकी विभिन्नता न थी, -दोनों एक ही थे । कुछ ताकिंकोंने 
इसपर जोर दिया था कि “राज्य और व्यष्टिके खार्थोमे विभिन्नता थी? और कुछने 
इस बातपर कि “राज्यकी उत्पत्ति समझीताद्वारा हुई थी ।? अफळातूनने प्रथम पक्षके | 
तार्किकोंको यह उत्तर दिया था कि राज्य व्यक्तिका बृहृत्तम रूप था और व्यक्ति 
राज्यका सूक्ष्मरूप । इस प्रकार दोनोंके स्वाथॉमें किसीका विरोधं न था । आरस्तूने 
दूसरे वर्गके तार्किकोंको यह उत्तर दिया कि “राज्य एक प्राकृतिक संस्था दै, जिसका 
सावयवीकी भाँति क्रमशः बिकास हुआ है |? दोनों विचारक राज्यकी आवश्यकताको 
स्वीकार करते ये । अरस्तूके मतानुकूल यदि कोई व्यक्ति राज्यके बिना रह सकता 
था; तो वह या तो देवता था या दानव | अफलातूनके विचारोंमें नीतिशास्रोंकी 
प्रधानता थी । अरस्तू अफलातूनकी माँति ऋन्तकारी नहीं था। उसके राज्यमें 
राजनीति, नीतिशासत्र और अर्थशासत्र--तीनोंका समन्वय इस प्रकार किया गया था 
कि मनुष्य सुखमय जीवनको प्राप्त कर सके । 


यूनानी विचारकोंने मध्यवती मार्गका प्रतिपादन बड़े प्रभावशाली ढंगसे 
किया था । इतक्रा आरम्भ डेल्फीकी देववाणियोंसे हुआ और सोलनके सुधारोंमे यह 
ˆ क्वार्यरूपमें परिणत किया गया । अरस्तू और अफलातूनने भी इस सिद्धान्तका 
अनुसरण किया । अफछातून और अरस्तू दोनों अपने समयके राज्येसे संतुष्ट न 
थे। अतः उन्होंने ऐसे राज्योंका चित्रण किया; जिनके अनुरूप वे वास्तविक 
राज्यांको परिवर्तित करना चाहते ये । संरक्षकोंको निःखार्थ सेवामे रत रखनेके ल्यि 
अफलातूनने आर्थिक और सामाजिक साम्यवादके सिद्धान्तका प्रतिपादन किया था। 
अरस्तू इसका विरोधी था । उसके मतसे “मानसिक विकार, मानसिक ओषधियों- 
द्वारा ही दूर किये जा सकते हैं |? दोनों ही शिक्षाको राज्यके अधीन मानते ये। इस्टोइक 
दार्दीनिकॉने समस्त मनुष्योंकी समानताके सिद्धान्तका प्रतिपादन किया था। यूनानी 
विचारक मनुष्यकी स्वतन्त्रताके समर्थक ये । 


राजनीतिक विचारेमें.रोमकी प्रमुख देन कानून है । उसका प्रभाव आज 
भी समस्त यूरोपपर छाया हुआ है। यूनानियोंका राजनीतिक आदशे व्यक्ति और 
राष्ट्रकी स्वतन्त्रताका आदर्श था। रोमन लोगोंने स्वतन्त्रताके स्थानपर व्यवस्थाके 
आदर्शको अपनाया । यूनानी लोग नगर-राज्योंकी ही सरकारोंसे परिचित थे। 
उनमें शासकों और शासितोका सम्पर्क था। इसके विपरीत रोमने एक विशाल 
साम्राज्यका निर्माण करके वहसे उसका शासन-संचाळन किया । यूनानियोका 
दृष्टिकोण नगर-राज्यांकी सीमासे परिमित होनेके कारण संकुचित था। रोमन लोगोंने 
संसारके एक बड़े भागकी राजनीतिक एकता स्थापित करके लोगकि हृदयमे यह 
घारणा उत्पन्न कर दी थी कि समस्त संसारको एक ही सूम बांधा जा सकता है। 
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मध्य युग 


रोमन साम्राज्यके पश्चात्‌ यूरोपीय इतिहासका मध्य-काळ आरम्भ होता है । 
. इसके दो भाग किये जाते हैं, पूर्वार्ध ( अंधकार-युग ) और उत्तरार्ध । पूर्वाधेमे 
रोमन छोगोंद्वारा निर्मित सड़कोंकी इतिश्री हो गयी थी। यूनानी और रोमन 
सभ्यताका अन्त-सा हो गया था । छोगोंमें आतङ्क छाया था । क्रमबद्ध राजनीतिक 
विचर नष्ट-से हो गये थे | संस्कृति और घमेक्रा भ्रष्ट स्त्रहूप सामने .प्रध्ठुत किया जा 
रहा था । ईसाइयोंका एक सम्प्रदाय बन चुका था | सारी उन्नति, आदर तथा सोहाद 
सम्प्रदायतक ही सीमित था | परिणामस्वरूप धर्मसत्ता और राजसत्ताका संघष प्रारम्भ 
हो गया । धर्म और संस्कृतिका वास्तविक स्वरूप न होनेसे राजसत्ता निरङ्कुश होकर 
आगे बढ़ी । 

तेरहवीं शताब्दीमें धार्मिक सत्ता पराकाष्ठाको पहुँच गयी थी । चौदहवीं 
शताब्दीके आरम्ममें उसके विरुद्ध प्रतिक्रिया प्रारम्भ हुई । राज्याधिकारियोंने पोपकी 
प्रधानताको अमनस्कतासे स्वीकार किया था | पोपोंने आत्मदरूके अभावमें अपना 
नाशे स्वयं किया | समत्तिके कारण तथा संयमके अभावमें उनमें विलासिताका 
प्रादुर्भाव हुआ । अरस्तूका बढ्ता हुआ प्रभात्र भी घार्मिकताकी प्रधानताके विरुद्ध 
था । विवेक; बुद्धि तथा आत्मप्रेरगाकी उसत्तिसे धार्मिक विश्वास नष्ट हुए । राष्ट्रिय 
भावनाके उदयका प्रभाव भी घामिक सत्ताकी प्रधानताके प्रतिकूल तथा सजकीय 
सत्ताकी प्रधानताके अनुकूल था | फ्रांतके घर्माधिकारियोतकने घामिंक भावनाकी 
अपेक्षा राष्ट्रिय भावनाको उच्चतर समझा और पोपके आदेशोंकी अवज्ञा करके 
राजाका साय देने लगे । स्वयं _ईसाईसंघम कुछ ऐसे लोग थे जो पोपके अनियन्त्रित 
सत्ताके विरोधी हो गये थे | परिणाम यह हुआ कि राजनीतिपरसे धर्मका अङ्कुश 
समाप्त हो गया और घर्मविहीन लौकिक राजनीतिका उदय हुआ | इस लौकिक 
राजनीतिका स्वरूप-निर्धारण मेकियाविली जेसे कूटनी तिज्ञके हाथोंसे हुआ | मेकिया- 
विलीके युगमें विद्याका पुनर्जन्म तथा धार्मिक सुघारोंका प्रचार था | उसने पहले ही 
पक्षको ग्रहण किया | पुनर्जागरणके भी दो पक्ष होते हैं-एक स्वार्थवादी, जिसमें दैष्यो, _ 
स्पर्धा, स्वार्थ इत्यादिका प्राधान्य रहता है और दूसरा मानवतावादी, जिसमें सहिष्णुता) 
प्रेम और सहयोगका प्राधान्य रहता है । मेकियाविलीने इसके भी प्रथम पक्षको ही ग्रहण 
किग्रा; क्योंकि उके अनुसार “मनुष्य स्व भावतः कृतघ्न) सनकी , धोखेबाज; भीरु और 
लालची होता है | वह स्वार्थमयी इच्छाओंकी पूर्तिके किये सतत प्रयत्नशील रहता 
है । उसे उसकी पूर्तिमं धम, अघम, नीतिं, अनीति किसीका विचार नहीं रहता । 
प्रेमका बन्धन तंमीतक स्थिर रहता है, जबतक उससे स्वार्थकी पूर्ति होती है |? अरस्तूके 
विपरीत उसका कहना था कि मनुष्य सामाजिक जीवनमें नीच प्रकृतिका होता है । अपने 
स्बाथोंकी पूर्तिक लिये ही वह सामाजिक समझोतोंका प्रयोग करता है |? 
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अंशतः आधार मानते थे । उपयुक्त पक्षोंमें -अनुबन्धकों घर्मसे स्वतन्त्र नहीं 
माना गया, परंतु (हॉब्स'ने अनुबन्धवादको धर्मसे विमुक्त कर उसे राज्यशाम्रीय 
रूप दिया | “लॉक? एवं 'रूसो? ने भी इसी-सिद्धान्तको विभिन्न इष्टिकोणोसे 
अपनाया | होंब्सने निरपेक्ष राजतन्त्र, लॉकने सीमित राजतन्त्र और ल्सोने 
प्रत्यक्ष जनवादको न्यायसंगत बंताया | *० > गम म 
थामस हॉब्स ( १५८८-१६७९ ) ब्रिटेनके णहयुद्धकाल ( १६४२-४९ ) 
का दाशनिक था । कहा जाता है कि इसकी माताने भयभीत क्षेकर समयसे पहले उसे 
जन्म दिया था, इसलिये वह भयंसे अत्यधिक प्रभावित रहता था । १६४० में 
इंग्लेंडकी दी संसदूकी बैठकके समय ब्रिटेनसे भागनेबाछोमें वह सर्वप्रथम व्यक्ति 
था | उस समय वहाँ राज्यनियम, राजसत्ता, नागरिकता सम्बन्धी विभिन्नः विचांरं: 
धाराएँ प्रचलित थीं। राजसत्ताका प्रश्‍न मुख्य था। स्टुअट आंदिके मतानुसार 'राजा 
ईश्वरके प्रति उत्तरदायी है, नागरिकोके प्रति नहीं? यह विचार राजाको निरपेक्ष 
सत्ताधारी बनाता है। संसद्वादियोंके मतानुसार'राजसत्ता और राजा संसदूमें निहित 
है। राजाकी सत्ता सीमित दै |? दार्शनिकोंके अनुसार “नैसर्गिक नियम सर्वोपरि 
है | कोई भी संस्था उसका छङ्कन नहीं कर सकती ।? जनतस्त्रवादियोंका कहना 
था कि “आज्ञापात्नन अनुबन्थके पालनपर आश्रित है । राज्यका जन्म 
अनुबन्धके द्वारा हुआ दै | यदि राजा अनुबन्धका छङ्कन करे तो नागरिक राज्यका 
विरोध कर सकते हैं ।? कैथोलिकों ओर्‌ कास्विनिष्टोंके अनुसार “धर्म सर्वश्रेष्ठ 
है, राज्य उसके अधीन है। ये ही मतभेद गहयुद्धकी. पृष्ठभूमिम थे । हॉब्सने अपने 
कालके सर्वश्रेष्ठ प्रश्‍न “राजसत्ता कहाँ निहित है? का उत्तर दिया था। हॉब्स 
. सुब्यवस्थाको परमावस्यक समझता था । चाहे वह नरेशद्वारा स्थापित हो; चाहे 
क्रामवेळ ( १५९९-१६५८ )-जैसे शासकद्वारा | राज्यके पूर्वकी स्थितिको (प्राकृतिक 
स्थिति? ( दि स्टेट आफ नेचर ) कहते हैं । जब कोई इंजन खराब हो जाता है तो 
मित्री उसके कलपुजोंको एथक करता है । इस क्रमसे उसे इंजिनकी खराबी माळूम 
पड़ जाती है। खराबी दूर कर फिर वह कलपुजोंको जोड़ता है । हॉब्सका कहना था 
कि मनुष्य समाज और मकानमें रहते हुए; भी सन्दूकमें ताळा क्या लगाता है १ 
सोते समय दरवाजा क्यों बंद करता है ! इतका स्पष्ट अर्थ है कि मनुष्य 
एक दूसरेके प्रति विश्वास नहीं रखता । फिर जब राज्यव्यवस्थामें यह हालत है 
तब प्राकृतिक स्थितिर्मे तो कहना ही क्या ?? वह मनुष्यको स्वभावसे स्वार्थी मानता - 
था । मनुष्य सत्ताघारी शक्तिके द्वारा दी सहयोगी बनकर रह सकता है । इसलिये 


प्राकृतिक स्थितिमें मनुष्य अलग-अलग ही रहते थे । उस समय न कोई व्यवस्था 
थी; न कोई सत्ताधारी था। व 


उसके मतानुसार 'समान शरीर एवं. सस्तिष्ककी शक्तिका “योग 


बताता हे कि. सब मनुष्य बराबर थे ।? यदि कोई किसीसे शारीरिक 
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इष्टिसे कमजोर रहता था तो वह शारीरिक कम जोरीको मस्तिष्कशक्तिसे 
पूरा कर लेता था । अतः प्राकृतिक स्थितिमे व्यक्तियांकी समानता थी । स्वार्थ पूर्ति 
ही उनका लक्ष्य था । सहयोगका उनमें कोई स्थान नहीं था । स्पर्धा हद 
्वार्थपूर्तिका साधन था । संघर्षद्वारा ही आधिपत्य जमाया 5 था । वूसरांद्वारा 
अपनी कीर्ति स्वीकृत करायी जाती थी । यदि प्राकृतिक स्थतिमें समानता 
न होती तो अवश्य ही एक वूसरेपर आधिपत्य जमा उ । कोई अपनी 
कीर्ति दूसरोंसे रवीकृत नहीं करा सकता था । समी स्वार्थपूर्तिके संघर्षमें लगे 
रहते ये । भौतिकशास्त्र एवं जीवश|ख्रक्ी खोजोंकी भी समाजशाख्पर लागू किया 
जाता था | गेलिलियो और केप्लरने नक्षत्रोंकी गतिविधि-सम्बन्धी खोज की थी। 
हवेने रक्तसंचरणके विषयमें खोज किया था । हॉब्सने समाजशास्त्रीय गतिविधि- 
की खोज की | उसने मानवजीवनकी गतिविधिको वेसा व्यापक वताया जैसे 
नक्षत्रों तथा प्राणियोंके रक्तकी-। हाब्सके अनुसार 'संघर्षगति ही मानव-जीवनका 
सार है । जैसे नक्षत्र-गतिविधिकी अनुपस्थितिमें विश्वका संहार होता है ओर रक्तगति 
बिना मनुष्यक्री मृत्यु हो जाती हैः वैसे ही संघर्षके बिना भी मृत्यु हो जाती 
है ।? उसने इस गतिका लक्ष्य स्वास्थ्यपूर्ति एवं कीतिंब्रद्धि ही बताया । 

«इस तरह प्रकृतिकी स्थितिमें सब युद्धरत ही थे । यह एक युद्धकी स्थि ति 
थी । उस समय व्यक्तिगत सम्पत्ति, संस्कृति, विद्या, कला; विज्ञान, आयातः 
निर्यात; विश्व-ज्ञान, समय-श्ञान, कुछ भी सम्भव नहीं थे । नैतिकता-अनैतिकताः 
भळाई-बुराई, वैध-अवैधका कुछ भी ज्ञान नहीं था । छोगोंको इत्याका भय 
सदा बना रहता था । जीवन एकाकी, निर्धन जंगली, घुणित एवं क्षणिक 
था; अर्थात्‌ यह प्राकृतिक स्थिति मात्स्यन्यायकी थी । “जिसकी लाठी उसकी भैंस? 
का सिद्धान्त लागू था ।? हॉब्सके विश्वासानुसार “मनुष्य एक प्रेरणाप्रभावित 
प्राणी है। प्रेरणा ही प्राकृतिक स्थितिकी कारण थी ।? साथ ही वह यह भी कहता 
. है क्रि “मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है? केवल प्रेरणाकी कठपुतली नहीं दै । 
इस भीषण दशामें पहुँचकर मनुष्यने विवेकका उपयोग किया और उसे नैसर्गिक 
नियमोंका भान हुआ । ये नियम ईश्वराशा-तुल्य होते हैं । उनका पालन व्यक्तियों- 
के लिये अनिवार्य है |? वैसे तो १९ नैप्तगिक नियमोंको उसने गिनाया; फिर भी 
तीनको मुख्य मानता था । प्रथम--मनुष्यको शान्तिस्थापनाका प्रयत्न करना 
चाहिये | दूसरा यह कि जब अन्य व्यक्ति भी राजी हो तो प्रत्येक व्यक्तिकी शान्ति- 
स्थापना और व्यक्तिगत सुरक्षाके लिये अपने सब अधिकारोंके त्यागके लिये 
प्रस्तुत रहना चाहिये । और तीसरा यह कि प्रत्येक ब्यक्तिको समझौता ( इकरार- 
नामा ) मानना चाहिये । 


प्राकृतिक स्थितिसे ऊब्रकर प्रनुध्योने बिवेकसे इन तीन नैसर्गिक नियमो- 
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द्वारा अलह्य स्थितिसे मुक्त होनेका प्रयत्न किया । प्रेरणाका परिस्यागकर विवेकको 
मनुष्योंने मार्गदर्शक बनाया । फलतः एकत्रित होकर एक समझोता क्रिया और 
प्रत्येक व्यक्तिने शपथ दुहृरायी कि यदि आपलोग अपने अधिकारोंको इसी 
भाँति समर्पित करनेके छिये प्रस्तुत हैं तो मैं भी अपने अधिकारोंको इस व्यक्ति या 
व्यक्ति-समूहृको समर्पित करता हूँ ।' इस झापथद्वारा प्राकृतिक स्थितिका अन्त 
हुआ ओर समाज तथा राज्यका जन्म हुआ । मानब इतिहासका एक नया अध्याय 
आरम्भ हुआ और एक व्यक्ति राजा हुआ । बहुसंख्यक लोगोंने समझोतेमे भाग 
लिया । यदि कुछ अल्पसंख्यक लोगोंने प्राकृतिक स्थितिमें ही रहनेका इठ किया 
तो उन्हें दण्ड मिलना अनुचित नहीं था । हाब्सके मतानुसार “राजसत्ताधारी राजासे 
शपथ नहीं लिवायी गयी । व्यक्तियोंने ही शपथपूर्वक अपना अधिकार समर्पण किया |- 
“मरता क्या न करता" के सिद्धान्तानुसार प्राकृतिक स्थितिके मनुष्याने भी शतदीन अधि- 
कारोंका रयाग किया | हाब्स इस सत्ताधारी व्यक्तिको ‹दीर्धक्राय? ( मानव देव ) कहता है। - 
दीर्घकाय ( लेवियाथन ) ही उसकी पुस्तकका नाम है । जेसे पीड़ित लोग देवताके 
सामने शपथ लेते हैं, वैसे दी प्राकृतिक स्थितिसे पीडित व्यक्तियांने मानबदेवके सामने 
शपथ ली । जैसे देवता कोई शपथ नहीं लेता वैसे ही मानवदेवने भी शपथ 
नहीं ली । अतः यह पूर्ण स्वतःत्र एवं स्वेच्छाचारी बना । हाब्सकी पुस्तकके मुख- 
पृष्ठपर बने चित्रमें दीर्घकायका शरीर छोटे-छोटे मनुष्योंके शरीरोंसे घिरा है । इससे 
विदित होता है कि यह सबका प्रतिनिधित्व करता है । उसके एक ह्वाथमें तलवार) 
_ दूसरेमें घर्मशास्र--राजकीय शक्ति एवं च्मरक्षाका प्रतीक है । दीर्घकाय मात्स्यन्याय 

और सभ्यताके मध्यंकी दीवार है । बह समाज तथा राज्य दोनोका ही प्रतीक है | 


वस्तुतः भारतीय शास्त्रांमे वणित मास्स्यन्याय एवं तदनन्तर स्थापित राज- 
तन्त्रका ही यह अनुकरण है । इतना भेद अवश्य है कि भारतीय दइष्सि . 
मात्स्यन्यायके पहले सभी व्यक्तियोंमें सत्त्वगुणकी प्रधानता थी । सभी चार्मिक एवं | 
ईश्वरवादी थे। सभी प्राणिमात्रको ईश्वरका पुत्र समझते थे। सभी सबके साथ 
समानता; स्वतन्त्रता, ञ्रातृताका व्यवहार करते ये | कोई अपराधी शोषक था ही 
नहीं । इसलिये राजा» राज्य एवं दण्ड-विधान आदि अनावश्यक थे । घ्मनियन्त्रित 
, जनता आपसमें ही सब काम चला लेती थी । जब उसमें सत्तका हास हुआ 
तमोगुण, रजोगुण बढ़ा) घमं घय, अघर्मका विस्तार हुआ, तब मात्स्यन्याय 
फैला । तब प्रजाने पीड़ित होकर ईश्वरसे प्राथना कर उसके अनुम्रहसे चन्द्र) सूये 
इन्द्र, वरुण, कुबेर, यम आदि छोकपाछोके गुणो तथा अंशोसे युक्त राजाको प्राप्त 
किया और उसे विविध प्रकारसे सम्मानित किया । 
` महती देवता ह्योषा वररूपेण तिइेति। ( मदुं०७।९) 


इत्यादि रूपसे भारतीय शाख्नोमें राजाका महत्त्व गाया गया हे! 
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हाब्सने राज्यका जन्म ईश्वरष्ठारा न मानकर समझोतेद्वारा बताया | राजा निरपेक्ष 
अवश्य था; परंतु देवी सिद्धान्तके अनुसार नहीं । संसदीय सिद्वान्तानुसार उसने राज 
और राजसत्ताको विभक्त नहीं माना | उसके अनुसार 'नैसगिक और लौकिक नियम 
राज्यक्री तलवार विना शब्दमात्र रह जाते हैं; अतः दीर्घकायकी घोषणाएँ ही नियम हैं । 
जब जनताने ही अनुबन्धद्वारा अपने अधिकार राज्यको समर्पित कर दिये, तब जनताको 
विरोध करनेका अधिकार कहाँ रहा ! वह अपने अधिकारोंसे च्युत हो चुकी, धर्मका 
भी रक्षक वही है |? इस तरह हान्सने उस समयके ग्रहयुद्धकी पृष्ठभूमिमें स्थित विविध 
विचार-घाराओका उत्तर दिया; परंतु धार्मिक, नैसर्गिक, लोकिक, किन्ही नियमोंसे 
नियन्त्रित न होनेसे वह दीवैकाय राजा मानवदेव न होकर दानव ही वन जायगा | 
इसीलिये भारतीय शास्त्राने उसे धार्मिक नियमोंसे नियन्त्रित रहना आवश्यक बताया | 
जैसे बिना नकेलका ऊट, बिना छगामका घोड़ा; विना ब्रेककी साइकिल या मोटर 


खतरनाक होते हैं; वेसे ही अनियन्त्रित शासक संसारके लिये अभिशाप होता है । . 


जो जनता किसीको अधिकार दे सकती दै, वह उद्देश्य पूरा न होनेपर उसे अधि- 
कारसे पदच्युत भी. कर सकती है | इसीलिये वेन-जेसे उदण्ड शासकोंको जनताने 
पदच्युत कर दिया था | हाब्सने राज्यको “निरपेक्ष संस्था? कहा अर्थात्‌ बाह्य 
नीति या संस्थाका उथपर प्रतिवन्ध नहं होता । उसके मतानुसार “किसी प्राकृतिक 
स्थितिके व्यक्तियो-जेसा राज्योंका असहयोग एवं स्पर्धापूणे सम्बन्ध रहता है | उसी 
तरह किसी व्यक्ति, समूह या किसी नियमद्वारा भी राज्यसत्ता सीमितं नहीं होती ।? 


 सङ्घोके सम्बन्धमें भी उसका कहना है. कि “सङ्घ प्राकृतिक मनुष्योंकी ऑँतड़ियोंमें 
'कीड़ोंके समान थे । राज़्योत्पत्तिसे प्राकृतिक मनुष्योंका अन्त हो गया । नये 
नागंरिकोंका जन्म हुआ । सभावतः प्राकृतिक मनुष्योंके अतड़ियोंके कीड़ों (सङ्गं) 
का भी अन्त हो गया अर्थात्‌ राज्यमें कोई खतन्त्र सङ्घ सम्भव नहीं र्दा | फिर उनके 
द्वारा सत्ता केसे सीमित हो सकती है ! देवी नियम, धर्म, नैसर्गिक नियम, 
- नागरिकता, लौकिक नियमपरंम्पराका भी कोई नियन्त्रण राज्यपर न रहा । इस तरह 
हाब्सकी राजसत्ता एक निरछुश शासनसत्ता हो जाती दै, जिसका कि भारतीय 
शास्रोंने विरोध किया है। हाब्सके मतानुसार 'राजतस्त्रमे ही एकता, मन्त्रणा, गुप्तता; 
नीतिका स्थायित्व) व्यभिचारोंकी कमी और चापळूसों तथा तानाशाहोंकी कमी 
सम्भव है । ये सब बातें नरेशको छोड़कर समूहों या संघोमे सम्भव नहीं है । यह 
सत्ता विभाज्य भी नहीं होती |? हान्सके राज्यका अधिकार बहुत व्यापक था | वह 
नीवनके सभी क्षेत्रोमे तथा विचारोपर भी राज्यका हस्तक्षेप सह्य मानता था; 
क्योकि विचारके नियन्त्रित होनेपर ही व्यक्तियोके कार्य भी नियन्त्रित हो सकते हैं 
* ओर ‹दीर्घकाय सत्ताधारी 7 ही सर्वोचन्यायाधीश एवं सर्वोच सेनापति है। विधि-निर्साण, 
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दण्डविधान; सन्धि; विग्रह तथा नियुक्ति आदि उसीके अधिकार मे होते है । प्राकृतिक 
स्थितिर्म इर समय जीवन एवं सम्पत्ति खतरेमें रहती है । अतः वह. राज्यकी ही 
शरण लेना व्यक्तियोंके लिये एकमात्र परमावश्यक समझता था । इसे वह नेतिक भी 
मानता था । जब व्यक्तियोंने अपने अधिकार राज्यको दे दिये, तब उसका पुनः 
अपहरण अनेतिकता है । राज्यप्रदत्त नागरिक स्वतन्त्रतासे अधिक स्वतन्त्रतां सम्भव 
नहीं । मनुष्योंने जीवन-रक्षाके लिये राज्यकी स्थापना की, राज्यका नियन्त्रण स्वीकार 
किया । अत; मृत्युभयः स्वार्थः उपशोगिता ये ही उसके आधार हैं, इसी उपयोगिताके 
आधारपर वह राज्य-विरोधको न्यायसंगत मानता है । यदि राज्यका नियम नागरिकः 
की जीवन-रक्षापर आघात करता है तो नागरिकोंको ऐसे नियमके विरोध करनेका 
अधिकार है ।' 
इश्वर एवं धर्मका नियन्त्रण अस्वीकारकर अनियन्त्रित धर्मदीन शासकको सुख- 
शान्ति एवं राज्यस्थापनाका उद्देश्य भी पूरा नहीं हो सकता । कहा जाता है कि 
चर्य और ईश्वर माननेसे प्राणीको विचार करनेका अवकाश नहीं रहता परंतु घम 
एवं ईश्वरका अस्तित्व खीकांर करते हुए मी हिताहित सुव्यवस्थाका पूर्ण विचार 
करनेका सदा ही अवकाश रहता है । विचारपूर्वक ही प्रत्येक कार्यमें प्रत्त होना 
आवश्यक है । फिर भी अनियन्त्रण, उच्छुङ्कतासे हटकर किसी ढंगके भी नियन्त्रण- 
का अङ्गोकार करना श्रेष्ठ है। इसके अतिरिक्त द्वाब्सका व्यक्तियोंके सम्बन्धका वर्णन 
एकाङ्ग भी है। अपने बन्धु मकी बरबादीसे सुख पानेत्राले लोगांकी संख्या वस्तुतः 
रदा ही कम थी । बच्चों एवं बन्धुओंकी मुत्युपर प्रसन्न होनेवाले - सोते हुए असहाय 
प्राणीको पाकर सर्वप्रथम मारनेकी भावना रखनेवाले मनुष्य कमी भी कम. ही थे । 
फिर ऐसे मनुष्योद्दारा राज्य-जैती पवित्र संस्थाका निर्माण भी केंसे हो सकता है ! 
रूपोका कहना दै कि “यह कैसे सम्भव है कि मनुष्य जो एक क्षण दूसरेके गलेपर 
छुरी मारनेके ढिये तत्पर थे; वे ही दूसरे क्षण एक दूसरेके गले मिलने लगे १? मानव- 
इतिहासमें कायाकल्पका कोई दृष्टान्त नहीं। वस्तुतः प्रेरणा और विवेक सभी 
कार्योंमें प्राणियोंके साथ रहते हैं | 


: हाब्स एवं हत्वेशियसके मतानुसार प्राणी परोपकार भी आत्महितके लिये 

ही करता है |? परंतु जब देखा जाता है कि व्याध्-सरीखे क्रूर प्राणी भी अपने बच्चोंकी 
रक्षाके लिये प्राण देनेको तैयार होते हैं तो कहना पड़ता है कि प्रेम-परोपकार | 
प्राणियोमे स्वाभाविक धमै भी होते हैं । नीतिकारोंने इन्हें इस प्रकार श्रेणीबद्ध किया है- 

एके सत्पुरुषाः परार्थघटकाः स्वार्थ परित्यज्य ये - 

सामान्यास्तु परारथैसुद्यमञ्चतः स्वाधोविरोधेन ये । 

.ते$मी माजुषराक्षसा; परहितं स्वाथाय निज्ञन्ति ये 

थे निङ्ञन्ति निरथं परहितं ते के ज जाजीसहदे ७ (नोतिशत्स७५) 
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“जो खार्थ त्यागकर भी परोपकार ही करते हैं, वे सत्पुरुष हैं । जो अपने खार्थकी 
रक्षा करते हुए परोपकार करते हैं, वेसामाग्यलोग हैं, जो लोग स्वार्थके लिये परहितका 
विघात करते हैं, वे तो मनुष्य-वेषमें राक्षस ही हैं; परंतु जो लोग निष्कारण ही परहित- 
विघात करते हैं; वे कोन हँ---उन्हें क्या कहा जाय--यह समझमें ही नहीं आता ।? 


. ` सामान्यलोग मले ही स्वार्था हो, परंतु इस आधारपर कोई व्यवस्था नहीं 
की जा सकती । सामान्यरूपसे भले ही प्राणी झूठ बोलता और घाट तोलता हो; तो भी 
व्यवहार-व्यवस्थापक यदि झूठ बोलने और घाट तोलनेको प्रश्रय देगा तब तो 
अनर्थ ही होगा | इससे भी आगे सामाजिक सुख अर्थात्‌ मनुष्य जातिके सुखके 
उदूदेश्यसे ही प्राणीको कार्योकार्यका निर्णय करना श्रेष्ठ है । फिर भी कमी उसी कार्यसे 
बहुतोंको सुख होता है, परंतु कुछ छोगोंको दुःख भी होता है। उळूकको प्रकाशसे 
कष्ट होता है, तो मी प्रकाश त्याज्य नहीं होता | अतः 'बहुजनसुखाय? का विचार 
आवश्यक है | यद्यपि एक ढंगसे चलनेवाली ठीक टाइम देनेवाली घड़ी ठीक समझी 
- जाती है, परंतु मनुष्य यन्त्र नहीं है | यहाँ तो उसके अम्तःकरणको देखा जाता है । 
मान लीजिये--कोई घूस देकर या चोरबाजारीसे कोई चीज खरीदकर परोपकार 
करता है | भले ही उससे बहुजनहित हुआ, पर इतनेसे ही घूस या चोरी न्याय 
नहीं हो जायगा । अमेरिकाके एक शहरमे ट्राम्वेकी बड़ी आवश्यकता थी; परंतु 
जल्दी सरकारी मंजूरी नहीं मिली । व्यवस्थापकने घूस देकर मंजूरी ली और ट्राम्बे 
चलाया । उससे बहुत छोगोंका लाभ हुआ; हित हुआ; परंतु पीछेसे घूसकी बात ` 
खुळी और व्यवस्थापकको दण्ड दिया गया । 


एक कार्यमें गरीबका चार पैसा ओर अमीरका लाखो रुपया भावनाकी 
दृष्टिसे समान या कभी-कभी चार पेसाका दान ही अधिक महत्त्वका होता है | इसी 
लिये बाह्य परिणामोंकी अपेक्षा नीतिमत्ता एवं बुद्धिका ध्यान होना आवश्यक है । 


दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगाडूनंजय । ( गीता २। ४५) 
छोटे कीड़ोसे लेकर मनुष्यतक प्राणियोंमें देखा जाता है कि वे अपने समान ही 


अपनी संतानो एवं जातियोंकी भी रक्षा करते हैं । किसीको दुःख देकर बन्धुओं- 
की यथासम्मब सहायता ही करते हैं अतः सजीव सृष्टिका यही स्वभाव है । 


कई कीड़े स्त्री-पुरुष भेद नहीं होता | उनके देहमें ही भेद होकर दूसरे 

कीड़े उत्पन्न होते हैं | वहाँ यही कहना पड़ता है कि संतानके लिये उनमें अपने 

शरीरके अंशको त्यागनेकी बुद्धि होती है | जंगली जानवरों, मनुष्योंमे भी ऐसी 

. ही प्रवृत्ति होती है । इसीलिये मनुष्य परार्थमें ही सुख मानता है, जैसा कि स्पेन्सरने 

भी माना है। भारतीय भावनाके अनुसार परार्थ ही जिसका स्वार्थ है, वही पुरुष 
सत्पुरुषोमे श्रेष्ठ हे-- J 
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जान लॉक : ५३ 
क्चद्राः सन्ति सहस्रशो स्व्रभरणव्यापारमात्रोद्यताः । 1 

स्वार्थो यस्य पराथं एव स पुमानेकः सतामग्रणीः ॥ (सुभाषितावलि २८५) 

हाब्सके अनुसार हत्याके भयसे मचुष्यक्ा व्यक्तिगत स्ततन्त्रताका परित्याग कर 

एक अनियन्त्रित शासकके शरण होना वेसा ही लगता दै, जेसे एक जंगली विल्ली- 
से डरकर खूँखार हिंस शेरकी शरण जाना । रूसोका कहना दै कि “स्वतन्त्रता प्रकृतिकी 
, देन है। स्वतन्त्रताका परित्याग मनुष्यताका ही परित्याग है ।? हाब्सका सिद्धान्त 
न तो प्राचीन घार्भिक छोगोंने ही माना और न जडवादियोंने ही । उसके मतानुसार 
“राज्यक्रा अधिकार ईश्वरीय, धार्मिक एवं पैतृक भी नहीं और न जनतान्त्रिक 
` ही है।? वस्तुत; पाश्चात्य दर्शनक्ार अपनी परिस्थितियोसे ऊँचे उठकर विचार 
कर ही नहीं सके । इसीलिये हाब्सने अपनी मीरु प्रकृतिके अनुसार ही भयमूलक 

ही सिद्धान्त भी स्थापित किया | 
जान लॉक 

जान लॉक (१६३२-१७०४) मी समझौतावादी था । उसे सीमित राजतन्त्रमे 

विश्वास था । उतका पिता प्यूरिटन? सम्प्रदायका अनुयायी था। “लॉक? १६८८ की 
रक्तहीन क्रान्तिका दार्शनिक माना जाता है | इंगळेंडके जेम्स द्वितीयके पदच्युत होनेपर 
विलियम और मेरीको राज्यपदके लिये निमन्त्रित किया गया | (बिल आफ राइट्स? और 
ऐकट आफ सेटळमन्ट? नियमोंद्वारा कार्यपालिका संसद्के अधीन बनी । संसद्का 
राज्यकोष, राज्यनीति तथा सेनापर पूर्ण नियन्त्रण स्थापित हुआ । इसी रक्तहीन 
क्रान्तिके द्वारा संसद्‌ सत्ताधारी बनी ओर राजा केवल वैधानिक रह गया । यह 
एक प्रकारसे जनवादका आरम्म हुआ | लॉक भी प्राकृतिक स्थिति और राज्यकी 
स्थिति मानता है । उसके मतानुसार “मनुष्य विवेकशील एवं सामाजिक प्राणी है । सत्य 
बोलना अच्छा,झठ बोलना पाप है!--इत्यादि नैसर्गिक नियमोंका पालन वह आवश्यक 
समझता था । इन्हीं सब हेतुओंसे प्राणी शान्ति, स्वतन्त्रता एवं भ्रातृताकी ओर 
प्रवृत्त होता है। उसके मतानुसार 'लशने भूमि एवं विविध पदार्थ सर्वसामान्यक 
प्रदान किया है । साथ ही भमराक्ति भी प्रदान की दै । इसीके द्वारा सामान्य 
वस्तुओमेंसे कुछको अपने उपयोग योग्य बनाता है । वही उसकी निजी सम्पत्ति 
-होती है। उदाहरणार्थ नदीका पानी सर्वसामान्य वस्तु है । पर जव एक मनुष्य 
श्रमद्वारा उसकी कुछ मात्रा लाकर अपने घरमे रखता हैः तो वह उसकी व्यक्तिगत 
सम्पत्ति होती है। अमके मिश्रणसे ही कोई वस्तु व्यक्तिगत सम्पत्ति बनती है | 
प्राकृतिक मनुष्य एक विवेकशील सामाजिक तथा नैतिक प्राणी था । वह नैतिकतापुणे 
नैसर्गिक नियमोंका अनुयायी था । हाब्सके विपरीत लॉकके मतानुसार मनुष्य 
एक दूसरेके व्यक्तित्व एवं व्यक्तिगत सम्पत्ति और अधिकारका आदान-प्रदान 
करते थे। वह स्थिति सुख, शान्ति, स्वतन्त्रता ओर श्रातृत्वकी थी । लॉकका 
यह मत भारतीय भावनासे मिलता है । भारतीय दृष्टिकोणके अनुसार पहले यद्यपि 
राज्य; राजा दण्ड-विधान नहीं था; परंतु कोई दण्डनौय भी नहीं था। सभी परस्पर 
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५३ माक्सेबाद और रामराज्य 


एक दूसरेके पोषक थे, कोई किंसीका शोक नहीं था । समी धर्मनियन्त्रित थे | 
धर्म युक्त होकर सब आपसमै ही काम चला लेते थे | 

न चे राज्यं न राजञासीन्न च. दण्ड्यो न दण्डिकः । 

घर्मेगेव प्रजाः सर्वा रक्षन्ति स्म॒ परस्परम्‌ ॥ 


+ 


(. महा० शा० प० ५९। १४) 


“जो जैसा करेगा वैसा पायेगाः---यह नैसर्गिक नियम प्रचलित था । 
लॉकके मतानुसार कुछ दिनों बाद सुखमय न्यायपूर्ण जीवनमें वाधाएँ, उत्पन्न 
` हो गयीं । व्यक्ति अज्ञानी और पक्षपाती हो गये । अध्ययनञ्चत्य हो जानेसे उन्हे 
नियंमोंका ज्ञान नहीं रहा | समी मनमाना नियम लागू करने लगे | अतः लिखित 
नियमकी आवस्यकता पड़ी | एक निष्पक्ष न्यायाधीश अपेक्षित होने लगा । निर्णयको 
कार्यान्वित करनेके लिये पुलिसकी भी आवश्यकता हुई । तव समझोता-- 
“अनुबन्धद्वारा? सम्य समाजका निर्माण कराया ।? लॉकके मतानुसार व्यक्तिर्याने 
अपने कुछ ही अधिकार सम्य समाजको समर्पित किये । नैसर्गिक नियमोंके अनुसार 
सम्य समाजको नियम-निर्माण करके निश्चित निष्पक्ष न्यायाधीश नियुक्त करने 
एवं निणेयक्रो कार्यान्वित करनेका अधिकार दिया गया । परंतु नेसर्णिक 
नियमोके ल्ठन तथा व्यक्तिगत सम्पत्तिपर आघात करनेका अधिकार उस 
समाजको नहीं दिया गया ।? लॉकने नैसर्गिक नियमोंको सर्वव्यापक एवं सवोणरि 
बतलाया । व्यक्तिगत सम्पत्तिकी सुरक्षाके लिये ही व्यक्तिने सभ्य समाजकी स्थापना 
की और असुतिधासम्बन्धी उक्त तीनों अधिकारोंका परित्याग किया तथा 
बहुमतका निर्णय स्रीकार करनेका भी नियम स्त्रीकार किया | यह सभ्य समाज कुछ 
व्यक्तियोंका समूह था; परंतु इस समूइको यह अनुभव हुआ कि वह अघुविधाओं- 
को दूर करनेमें असमर्थ है | कारण कि न तो सेकड़ों मनुष्य नियम ही निर्माण 
कर सकते हैं और न न्यायालय और कॉर्यपालिकाका ही काम कर सकते हैं । 
इसीलिये सभ्य समाजने व्यवस्थापिका सभा और संसदूकी स्थापना की । इसी 
सभाको नियम-निर्माणका अधिकार दिया गया । सभ्य समाअके. समान ही यह 
समा भी नैसर्गिक नियमों एवं व्यक्तिगत सम्पत्तिके अधिकारोंका लङ्कन नहीं कर 
सकती थी । नैसर्गिक नियमोके अनुसार कानून बनाना ही उसका काम था। 
 व्यबस्यापिंका सभाकी बैठकें स्थायी नहीं होती थीं; किंतु आवश्यकताओंके 
` अनुसार होती थीं | इसीलिये संसदूने एक स्थायी कार्यपालिकाकी स्थापना की | 
इसका कार्य नियमोंको कार्यान्वित करना था । कुछ परिस्थितियोंमें वह नियम- 
निर्माणमें भी भाग लेती थी । संसद्द्वारा नियुक्त न्यायाधीश नैसर्गिक नियमोंपर 
आश्रित लिखित नियमोंके अनुसार निर्णय करते थे | इस प्रकार संसदू, कार्य 
पालिका, न्यायपालिका-राज्यके इन तीनों अङ्गोंकी स्थापना हुई । 
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जान लॉक एज 
युद्ध एवं शान्ति-सम्बन्धी कायोको कार्यपालिकाके जिम्मे किया गया 
और न्यायाधीशकी नियुक्ति संसद्के जिम्मे; परंतु न्यायपाछिकाको 
कार्यपालिकाका अङ्ग माना गया । इस तरह शक्ति विमाजनकी बात 
भी आ जाती है । इसीके अछुप्तार फ्रांसके लेखक मांटेस्क्यूने “व्यक्तिगत 
स्व॒तन्तताःका समर्थन किया । छाककी राज्य-संस्था स्वामी नहीं किंतु एक 
सेवक है । उसे जनस्त्रीकृतिकी आवश्यकता थी । व्यक्ति और. उसकी सम्पत्ति 
अर्थात्‌ जीवनस्त्रतन्त्रता और समत्तिकी सुरंक्षा तथा नैसर्गिक नियमोंको लिपिबद्ध 
करना उसका कर्तव्य था । राजाके मनमाने शासन करने' एबं संसद्के कार्यक्रम 
एवं निर्वाचनमें हस्तक्षेप करने, देशको बिदेशी सत्ताके अधीन करने; -संरक्षण- 
कार्यमें असफल होने आदिवी हालतमें कार्यपाछिकाका विरोध किया जा सकता दे 
एं उसे हटाया जा सकता है । छाकके मतानुसार संसद यद्यपि राज्यका प्राण 
है तथापि उसे भी नैसर्गिक नियमोंके बिपरीत नियम-निर्माणका ' अधिकार नहीं । 
संसद्‌ न मनमाने नियम बना सकती है, न नियम बनानेका मार किसी व्यक्ति या 
संस्थाको दे सकती है । ऐसी स्थितिर्मे नागरिक-समाजद्वारा उसे पदच्युत करके 
दूसरी संसद्‌ बनायी जा सकती है ।' लाक किसी राजाका जन्मसिद्ध अंसाघारण 
अधिकार नहीं मानता था और निरपेक्ष राजाका अपने मुकदमेमें स्वयं न्यायाधीश 
माननेकी सर्वथा न्यायरहित मानता था । राजाको सभी अधिकार जनताद्वारा 
मिले होते हैं। जनता अन्यायी राजासे अपने दिये हुए अधिकारोंको वापस ले 
सकती है। उसके मतमें नागरिक समाज ही सर्वोत्कृष्ट संस्था है । नागरिक 
छोगोंको सदा अधिकार रहता है कि नियमोल्लज्न करनेवाले राजा या संसदूको 

वैधानिक ढंगसे अथवा हिंसाद्वारा अलग कर दें। 1 
लॉकके मतानुसार 'सर्वोत्कृष्ट सत्ता जनतामें ही निहित होती दै? परंतु 
स्व॒तन्त्रताके लिये सतर्कता अंत्यावश्यक दै।? उसके विचारसे “सतर्कता स्वतन्त्रताकी 
भगिनी है | शासनके कार्योंक्रों देखते रहना, उसमें त्रुटि होनेपर विरोध करना आवश्यक 
` है। जनता एन्‌ सुपतसत्ताधारी है। किन्ही विशेष परिख्ितियोमें ही वह अपनी सत्ताका 
प्रयोग करती है । इस मतसे समाज ही सर्वश्रेष्ठ । शासक उसीके प्रति उत्तरदायी होता 
है और नैतिक नियमोंके परतन्त्र होता है। सरकार एक संरक्षकमात्र है) सोक्ता नहीं । 
जैसे किसी अभिभावककों किसी बालकके शिक्षणके लिये कुछ रुपया दिया जाता 
है; तो वह उसका उसी कार्यमें विनियोग कर सकता दै उसे स्वयं भोग 
नहीं सकता । इसी प्रकार राजा राज्यका भोक्ता नहीं? किंतु संरक्षक मात्र है। इसमें 
विभिन्न वर्गोके समन्वयमें कोई बाधा नहीं पड़ती |? हूक वर्क आदि भी इसी 

विचारघाराके ये । 
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भारतीय राजनीतिमें सदासे ही समाजको सर्वश्रेष्ठ माना जाता है और उसमें 
वर्णाश्रमधमैका समन्वय है। शासक धर्म एवं समाजके प्रति उत्तरदायी हैं | शासन 
बदलते रहते हैं पर समाज ओर धर्म नहीं बदलते | राज्यके नियम धर्मशास्रोंके ही 
अनुकूल हो सकते हैं । व्यक्तिगत वेध सम्पत्तिपर आघात अन्याय माना जाता है । 
लॉक समाजको सत्ताधारी मानता है; साथ ही व्यक्तिको भी उचस्थान देता है | 
वह राजाको व्यक्तिका सेवक मानता है । इस सिद्धान्तको सेवाइनने वेमेल बताया | 
लॉकके अनुसार राज्यकार्य सुरक्षातक ही सीमित है। उसे नैतिकता-शिक्षा आदिके 
कामोमें हाथ नहीं डाळना चाहिये |?. यह विचारधारा धर्मनियन्त्रित रामराज्यकी 
ही है; क्योंकि उसमें शिक्षा, सम्पत्ति एवं धर्मको सदा, ही स्वतन्त्र «रहना उचित 
समझा जाता है । राज्यलक्ष्मी चपछा होती है । वह कभी देवता और कभी दानवके 
हाथ भी जा सकती है | उसके हाथमें शिक्षा-सम्पत्ति एवं धर्मके जानेसे व्यक्ति 
और समाज सदाके लिये नष्ट हो जायेगे । उसीके वळपर व्यक्ति एवं समाज 
शासनोंमें रद्दोबदळ कर सकते हैं । संसद्के नामसे न सही परंतु नीतिशास्र एवं 
मन्त्रिमण्डलकी व्यवस्था सदासे ही धर्म-नियन्त्रित शासनतन्त्रमें थी । 

आजकल समझा जाता है कि “मानव-जातिका इतिहास उन्नतिका ही इति- 
हास है ।' अतः लॉकका यह कथन कि “व्यक्ति पहलेसे ही नैतिक है. उसे 
नेसर्गिक नियमोंका शान था? संगत नहीं है । यदि ऐसा ही था तो उसने 
प्राकृतिक स्थितिका त्याग क्यों किया ! उसमें असुविधा, अनैतिकता क्यों आयी ! 
उसे समाजकी आवश्यकता क्यो पड़ी ? अतः नैतिकता, शिक्षा आदि सब समाजकी 
या व्यक्तिकी देन माननी चाहिये, परंतु रामराज्यके अनुसार इसका समाधान 
सरळ है | जैसा क्रि कहा जा चुका है कि "सत्त्व एवं घर्मक्रे हाससे नैतिकतामें एवं 
ज्ञानमें कमी आयी, तभी राज्यक्री अपेक्षा हुई । इस पक्षमें व्यक्ति और समाजकी 
स्थिति और सम्बन्ध सदा उसी ढंगका होता है जैसे वृक्ष एवं वनका; सैनिकों एवं 
सेनाका । निरीश्वर जडवादके अनुसार ही (उत्तरोत्तर विकास हो रहा है । पूर्वज लोग 
असभ्य, अज्ञानी एवं जंगली थे |? ईश्वरवादीके यहाँ तो विशानपूर्वक विश्वकी सृष्टि 
` है। अतः सष्टिकालमें लोग आजकी अपेक्षा अधिक ज्ञानशक्ति एवं नैतिकतासे पूर्ण 
थे | युग-हासके अनुसार सत्र एवं शक्तिका हास होनेसे ही विभिन्न प्रकारकी 
असुबिधाएँ: हुई । 

घ्मनियन्त्रित शासनतन्त्रमे जनवाद एवं राजतन्त्रका समन्वय है,विरोध नहीं | 

धर्मशात्न सभीपर लागू होता है | अन्यथा लॉकके मतानुसार “व्यक्ति कभी नैसर्गिक 
नियमोल्टडनके नामपर बिरोध करते और नागरिकता स्वीकार करने न करनेमें 
स्वतन्त्र होते? तब तो राज्यका चलाना ही कठिन हो जाता | “श्रम-सिश्रणसे ही धन 
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व्यक्तिगत होता है? लोकका सम्पत्ति-सग्बरधी यह सिद्धान्त सी ०एच० ड्राइवर (0-H. 
D71४९7) के मतानुसार एक अस्फुरित बम? के समान था | रेकाडो आदिने तो श्रम- 
द्वारा ही वस्तुका मूल्य निर्धारित किया । मावस ने भी श्रमको ही आघार मानकर अपना 
मत खड़ा किया है | परंतु घर्म-नियन्त्रित शासनकी इष्टिसे यह सिद्धान्त भी चुटिपूर्ण है। 
योंकि पद्मरागमणि, वज़मणि आदिका मूल्य उनके गुणोपर अवलम्बित दोता दै, श्रमपर 
_ _नहीं। इसके साथ ही यह भी समझ लेना आवश्यक है कि भूमि आदि अनेक वस्तुओंमें 
अमयोग विना भी पितृ-पितामहादि-परम्परासे स्वत्व प्राप्त होता है । तब भी घर्मे 
नियन्त्रित व्यक्ति, समाज एवं राज्यद्वारा तथा उचित बितरणद्वारा आर्थिक संतुलन 
बना रहता था । अतः बेकारी; भुखमरीक्रा प्रश्‍न ही नहीं उठता था | घम -नियन्त्रित 
व्यक्ति सब एक दूसरेके पोषक ही होते हैं; शोषक नहीं होते । 


रूसोके बिचार 

१७८९ की फ्रांमकी राज्यक्रान्तिका प्रवर्तक रूसो ( १७१२-७८ ) दस वर्षकी 
अवस्थामें ही एक पाद्रीके यहाँ नोकरी करने लगा । बुरी आदतोंके कारण वहाँसे 
उसे इटा दिया गया | बादमें वह दूसरी नोकरीमें छग गया | वहाँ वह पूरा झूठा, चोर 
और आवारा बन गया । उसे मित्रोंसे सदा ही सहायता मिलती रही | बादमें एक धनाढ्य 
स्रीके सहारे उसे पढ़नेकी सुविधा मिली। फिर वह गरीबोंम रहने लगा | वहाँ उसने 
शराबकी दूकान की) नौकरानीसे मैत्री करली ओर बिना बिवाइके दी पाँच बच्चे पेदा 
किये | पीछे १७४९ में उसने “विज्ञान और कलाकी उन्नतिसे ने तिकताकी इंद्धि हुईं या 
अवनति? इस विषयपर निबन्ध लिखकर पारितोषिक प्राप्त किया | इसी निबन्ध 
लिखनेके प्रसंगसे उसके जीवनमें परिवतैन हुआ । उस निबन्धमें उसने बताया कि 
“विज्ञान और कलाकी बृद्धिसे नेतिकताकी बृद्धि नहीं हुई, प्रत्युत पतन हुआ |? 
पश्चात्‌ उसने अनेक पुस्तकें छिखी और आवारा रुसो एक दार्शनिक बन गया । 
१७५४ में अमानताके जन्मपर उसने पुस्तक लिखी । इसमें उसने प्राकृतिक स्थिति 
और राज्यका जन्म बतलाया | एक लेखमें उसने (आदर्श सामान्य इच्छा” और 
“आदर राज्य? का वर्णन किया । अपनी शिक्षासम्बन्धी पुस्तकमें उसने “घमंप्रभा- 
वित शिक्षा? का विरोध किया । इससे तात्कालिक पादरियो एवं सरकारने उसका 
' विरोध किया। रूसोके समयमें किसानोंकी दशा बहुत शोचनीय थी । मध्यम वर्गमें 
निराशा एवं उदासीनता छायी हुई थी । रूसोके मतानुसार “मानवे भावनाका 
स्तर विवेकसे भी ऊँचा है ।? उसके अनुसार “आधुनिक सभ्यताने मनुष्यको 
अनैतिक एबं व्यभिचारी बनाया दै । सम्यताके पूर्व व्यक्तिका जीवन आदरोमय 
था |? उस समयके अन्य विचारक कुशळताको महत्त्व देते थे, परंतु रूसोने 
स्वतन्त्रताको सर्वोच स्थान दिया । बह राजतन्त्रका कट्टर विरोधी था, सुतरां गरीबों 
और किसानोंका आदर्श दाशनिक था । 
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रूसोकी प्राकृतिक स्थितिमें “मनुष्य नेक) सुखी, सीधे, चिन्तारहित, स्वस्थ; 
शान्तिप्रिय, एकान्तप्रिय एवं संतुष्ट ये | कोई निजी घर न था और न सम्पत्ति ही 
थी | विवाह-प्रथा भी नहीं थी और म कुटुम्ब ही था | भूमिके उत्पादनसे ही 
भौतिक इच्छाओंकी पूर्ति हो जाती थी | पूर्ण समानता) स्वतन्त्रता व्यापक थी। कोई 
वस्त्र-समस्या भी न थी ।? उसके मतानुसार “प्राकृतिक युगमें आधुनिक बुराइयोँ नहीं 
थीं, परंतु आधुनिक भलाइयाँ भी न थीं | संक्षेपमें बह एक नेक जंगलीकी भाँति 
था । प्राकृतिक मनुष्योंको न्याय, अन्याय ओर मृत्युका भी ज्ञान नहीं था । उसमें 
बुराई समाजके सम्पर्कसे. ही आयी |? उसके मतानुसार 'नेतिकता समाजकी देन है।' 
हॉब्सके विचारोंका उसने खण्डन किया था | 


भारतीय आर्ष इतिहासके अनुसार हॉब्स और रूसो दोनोंकी ही प्राकृतिक 
स्थितिका वर्णन असंगत है; क्योंकि अपने यहाँके मतानुसार सत्त्वशुणके विकासके 
समय नैतिकता और सभ्यता थी । सच्व-हासके पश्चात्‌ हॉब्सका चित्रण ठीक ही है। 
` “असमानताका जन्म? पुस्तकमें उसने वताया है कि "एक मनुष्यने एक भूमिके 
टुकड़ेको घेरा और कहा कि 'यह मेरा है।' उसने अन्य भोळे मनुष्योंसे उस टुकड़ेपर 
अपना अधिकार स्वीकार करवाया । उसके अनुसार यह मनुष्य ही सभ्यताका 
जन्मदाता बना । उसी तरह अन्य मनुष्योंने भी धीरे-धीरे भूमिके डुकड़ोंको अपनाया 
और दूसरोंसे अपना स्वामित्व ख्रीकार करवाया | इस तरह व्यक्तिगत सम्पत्ति 
और असमानता ही सभ्यताकी जन्मदात्री है | 
वस्तुतः कई शब्दोंका दुर्भाग्य भी कभी आया करता है । उनका अर्थ 
सुन्दर होते हुए भी अधिकांश लोगोंद्वारा उनका प्रयोग कभी बुरे अरथोँमें होने 
लगता है | “सम्प्रदाय? 'साम्राज्य' “सभ्यता? आदि शब्द इसी ढंगके हैं | इनका 
अर्थ बहुत श्रेष्ठ होनेपर भी पाश्चात्य देशोमें इनका बहुत दुरुपयोग हुआ और 
इनका “फिरकापरस्ती? 'शोषण? एबं “असमानता? आदिमे प्रयोग होने लगा । 
वस्तुतः समष्टि, व्यष्टि, अभ्युदय एवं परम निःश्रेयस) अपवर्गके अनुकूल ज्ञान-क्रिया- 
सम्पन्न शिष्ट व्यक्ति या समाज ही सभ्य कहा जाता है | तदनुकूळ परम्परा दी 
सम्प्रदाय एवं उसका व्यवस्थापक ही घर्मनियन्त्रित साम्राज्य था | रामराज्यका 
साम्राज्य इसी कोटिका था | तभी केवळ मनुष्योके लिये ही नहीं किंतु पश-पक्षीको 
भी वहाँ सरळ-सस्ता न्याय मिलता था । रूसोके अनुसार (उसी असमानताकी रक्षाके 
लिये पुलिम-सरक्ार आवश्यक हुई । इन सबके द्वारा अमीरोंके अत्याचारोंको स्थायी 
बननेमें सहायता मिली | समाजके जन्मसे ही दुःख एबं दरिद्रताका जन्म हुआ | 
समाज और सभ्यताकी बृद्धिसे गरीबी, भूख; शोषण) इत्या, बीमारीकी वृद्धि हुई । 
रूसोने अपनी “सामाजिक अनुबन्ध? ( सोशल कंट्राक्ट ) पुस्तकमें लिखा है कि 
“मनुष्य स्वतन्त्र जन्मा परंतु सभी ओर जंजीरोसें जकड़ा हुआ ॥ उसकी 
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रुसोके विचार ५९, 


व्येमिळ' पुस्तकर्मे भी ऐसे ही विचार हैं । आधुनिक लोग भी मानते हैं कि 'रूसोकी 
अपनी व्यक्तिगत अनुभूतिका ही यह चित्रण है। अपमान और दुःखकी प्रतिक्रिया- 
सरूप ही उसने यह विचार व्यक्त किया है।? सुतरां इसमें तात्त्विक सत्यताकी 
अपेक्षा प्रतिक्रियाकी भावना ही अधिक है | उसका विश्वास था कि “वह नेक 
था; किंतु समाजकी परिस्थितिर्योने उसे अवारा बनाया ।? उसने “सामाजिक अनु- 

 बन्थ'मे लिखा है कि किस प्रकार एक ऐसी संस्था स्थापित हो जिससे प्रत्येक व्यक्ति 
अन्व व्यक्तियोंके साथ संघ्रटित होते हुए मी केवळ अपनी-अपनी इच्छाका पालन क्रे 
अर्थात्‌ स्वतन्त्रता सुरक्षित रखते हुए कैसे सुव्यवस्था स्थापित की जाय । किंतु 
रामराज्यीय इष्टिकोणसे बिना इच्छाओपर नियन्त्रण किये अर्थात्‌ बिना उन्हे सीमित 
बनाये कोई भी संघटन हो ही नहीं सकता । समान उद्देश्यकी पूर्तिके लिये एक 
सूत्रमें सबके मन और इच्छाओंका आबद्ध होना ही वास्तविक संघटन है | 


कहा जाता है कि “रूसोकी समस्या स्वतन्त्रता और सुव्यवस्थाका समन्वय 

थी । इसकी पूर्तिके लिये उसने परम्परागत अनुबन्धका प्रयोग किया । हॉब्सके 
अनुसार वह व्यक्तियोद्वारा अपने सभी अधिकारोंका समर्पण आवश्यक समझता 
था और लॉकके अनुसार इन अधिकारोंको एक ऐसे आदश संघको दिया जाना 
ठीक मानता था जो व्यक्तियोंकी एके राशि हो |? रुसोके अनुसार “अ, ब, स; द: 
व्यक्तियोंको अपने सब अधिकार अ+ब+स+द संघको इकरारनामा ( अनुबन्ध ) के 
दवारा सम्पण करना चाहिये । इसी व्यवस्थासे प्रत्येक व्यक्तिके अघिकारोंकी सुरक्षा 
हो सकती है । इस संघ-राज्यके नियम प्रत्येक व्यक्तिकी स्वीङृतिसे निर्मित होंगे ।' 
परंतु हॉब्सके समान 'दीधैकायको अधिकारोंका समर्पण” उसकी दृष्टिम 
“स्वतन्त्रताका त्याग या मानवताका त्याग है | इस समपंणसे व्यक्ति दासतुल्य हो जाता 
है । दीर्घकाय ही सबेंसर्वा बन जाता है। अतः ऐस्प त्याग सिवा पागलपनके और 
कुछ नहीं ।? इसी तरह रूसो लक्की प्रतिनिधि-समाका भी विरोधी था । ब्रिटेनकी 
निर्वाचन-प्रथाका भी वह समालोचक था । निर्वाचनके बाद भी व्यक्ति दासतुल्य 
ही हो जाता है । उसके मतानुसार “आहल्स्यके कारण व्यक्ति या व्यक्तिगत समूह 
` न खयं सुरक्षित रह सकता है न राज्यद्वारा ही सुरक्षित रह सकता है । करोके 
रूपमें घन देकर, सेनाद्वारा व्यक्तिगत रक्षा और प्रतिनिघियोद्वारा सुव्यवस्थाका 
` प्रबन्ध करना मूखता ही दै ।? छॉकके मतानुसार “सभ्यतासे पहले भी व्यक्ति विवेकः 
शील एवं न्याय-अन्यायका ज्ञाता था ।' यही विचार रूसोके समयके व्यक्तिः 
वादियोंका था । रूसेने उसका खण्डनकर यूनानी ग्रीक दीन के अनुसार बतलाया 
क्रि ध्यह सब राज्यद्वारा ही सम्भव हो सकता है । राज्यके द्वारा ही व्यक्ति _ 
व्यक्तिव्वको भी पा सकता है | उसके बिना मनुष्य मक्खीके तुल्य है। अधिकारा .. 
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कर्तव्यपरायणता) स्वतन्त्रता, आस्मोत्थान सम्पत्ति, नेतिकता और न्याय-अन्यायका 
ज्ञान राज्यद्वारा ही सम्भव है |? यह सब व्यक्तिवादका उत्तर था | 


यहाँ भी रूोके कथनमें पूर्वापरविरोध है | एक ओर वह समाज और 
सभ्यताको तथा राज्यसरकार आदि संस्थाओंको गरीबी, भुखमरी, अत्याचार- 
का सहायक मानता है | उसके पहले व्यक्तिको नेतिक एवं नेक मानता है और 
दूसरी ओर राज्यके बिना व्यक्तियोंको मक्खीतुल्य बतळाता है | रूसो आदर्शराज्यको 
ही सत्ताधारी मानता था। अर्थात्‌ इस राज्यकी सामान्य इच्छाको सत्ताधारी मानता था | 
लाकका राज्य संरक्षक मात्र था, सत्ताधारी नहीं । हॉब्सका 'दीर्घकाय” ही सब कुछ था। 
रूसोने अपने जनवादी राज्यको एक अवयवीकी भाँति माना है | "सत्ताधारी जनसभा या 
धारासभा इसका सिर है | नियम एवं परम्परा मस्तिष्क; न्यायाधीश, सरकारी 
कर्मचारी. मस्तिष्कके स्नायुः व्यापार-व्यवसाय और कृषि मुख और उदर; आय रक्त 
ओर नागरिक शरीरके अङ्गोंकी भाँति हैं | राज्य एवं नागरिकोंके सम्बन्ध अवयव 
एवं अवयवीके सम्बन्धके तुल्य हैं | अवयवोकी सुव्यवस्था अवयवीकी सुव्यवस्थापर 
एवं अवयवीकी सुव्यवस्था अवयवोंकी सुव्यवस्थापर निर्भर है । अर्थात्‌ राज्य एवं 
नागरिकोंकी सुव्यवस्था एवं प्रगति अन्योन्याश्रित है ।! उसके अनुसार “सामान्य 
इच्छा सदा ही नागरिकोंकी सामान्य इच्छाका प्रतिनिधित्व करेगी और वह उनके 
स्थायी हितका प्रतिनिधित्व करेगी ।' इसी आधारपर रूसोने यह भी कहा था कि 
“नागरिक सदा ही राज्यहितमें व्यक्तिगत हित देखेगा, सदा राज्यकी सामान्य 
इच्छाके अनुसार ही सोचेगा। ऐसा न करनेवाला नागरिक रन्त है । ऐसे भ्रान्तको 
राज्यकी इच्छाका अनुसरण करनेके लिये बाध्य किया जायगा, अर्थात्‌ उसे स्वतन्त्र 
होनेके लिये राज्यद्वारा बाध्य किया जाना चाहिये ।? 


वस्तुतः यह सामान्य इच्छा एक प्रत्यक्ष जनवादी संघ हॉब्सके दीर्घकायके 
ही तुल्य सर्वेसर्वा है और वह निरपेक्ष है । मनुष्यक्की सद्मावनापर रूसोका . 
अटूट विश्वास था | उसके अनुसार «राजनीति और प्रचारकोंद्वारा विशुद्ध मनुष्य 
्रञ्चनामें डाळा जाता है | राजनीतिक दल, समाचारपत्र आदि यन्तरं ऐसी प्रबञ्जनाके 
खोत हैं | ये यन्त्र नागरिकको इं्रिमरूपसे संस्थाओंमें विभक्त करं देते हैं । दलोंकी 
इच्छासे उसके सदस्य प्रभावित भी होते हैं | इन दलों या य्तोंद्वारा कई सामान्य 
इच्छाए बन जाती हैं | अतः ऐसे राजनीतिक दल या सङ्घ आदर्श सुव्यवस्थामें 
अनावश्यक ही नदीं) किंतु बाधक भी होते हैं । इनके न रहनेपर राज्य और. 
नागरिकों में सीधा सम्बन्ध रहता है। नागरिक सदा ही दल या संस्थाओंकी अपेक्षा 
राज्यके हितमें ही अपना हित समझेंगे | वे सामान्य इच्छाके अनुसार जीवन-यापन | 
करना ठीक समझते हैं ।? इसीलिये रूसो “अद्वैतबादी दार्शनिक? समझा जाता है। 
“संघों, दरलोंको समाप्त करनेके लिये उनकी संख्या बहुत बढ़ा देनी चाहिये | इससे 
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वे खयं अस्तित्वहीन हो जाते हैं ।? रूसो प्राचीन नैसर्गिक स्वतन्त्रताकी प्राप्त 
सम्भव नहीं समझता था । परंतु एक उच्च नैतिक नागरिक खतन्त्रताढी प्राप्त 
सम्भव मानता था । 

इसके मतानुसार 'नागरिकोंकी सभा ही नियमनिर्णयकी अधिकारिणी है; 
प्रतिनिधि-सभा नहीं नियमोंको कार्यान्वित करने के लिये कार्यपालिका होती है । कार्य- 
पालिका नागरिकोंकी सभाके प्रति पूर्ण उत्तरदायी होती है। यह कार्यपालिका ही सरकार 
होती दै।? रूसोके मतानुसार 'ऐसा जनवाद अपने सदस्योसे स्थायी सतर्कताकी 
आशा रखता है | यद्यपि ऐसे जनवादको सदा ही खतरा रहता था | उसका आदर्श 
वाक्य था 'मैं खतरनाक स्तन्त्रताको शान्ति-पूर्ण दासत्रसे अच्छा समझता हूँ ।? 
ऐसे नागरिक ही इस व्यवस्थाको स्थायी बना सकते हैं |?” रूसोका यह ऐतिहासिक 
वाक्य है कि 'जनत्राणी द्वी. देववाणी है ।? उसने सामान्य इच्छाको निरपेक्ष, अदेय, 
अविभाज्य, स्थायी एबं सत्य माना है। उसने हॉब्सकी “निरपेक्षता? ओर लॉक- 
की 'जनस्वीकृति’ का मिश्रण किया है | उसने. हॉब्सक्री निरपेक्षताको जनवादी रूप 
और लॉकक्री जनस्ीकृतिको सक्रिय रूप दिया । रूसोकी पुस्तकोंसे क्रान्तिकी 
ज्वाला धघक उठी, परंतु. वह स्वयं क्रान्तिकारी नहीं था । उपनें १७५२ के 
अपने एक भाषणमें कहा कि 'क्रान्तिको उतना ही भयानक मानना चाहिये, 
जितना कि उन बुराइयोंको- जिन्हें क्रान्ति दूर करना चांहती है ।? उसने जेनेवाकें 
नागरिकोंको लिखा था कि “आप स्वतन्त्रता अवश्य प्रांत कीजिये; परंतु मानव- 
हस्याके विरुद्ध दासताको पसंद कीजिये ।? नियम वनानेका. कार्य किसी राष्ट्रके 
सम्पूर्ण नागरिकाँद्वारा हो सकना सम्भव नहीं होता | जनताद्वारा निर्वाचित प्रति- 
निधियोंद्वारा ही वह सम्भव होता है। अतः प्रतिनिधिसमाका विरोध भी रूसोका 
अयौक्तिक है। “सभ्य समाजने व्यक्तिको दुखी, अनैतिक, व्यभिचारी बनाया? 
यह भी रूसोकी धारणा आन्तिपूण है । विशिष्ट विचारशील लोग ही मार्गदर्शक हो 
सकते हैं । 


राब्सपीयरने रूसोको “राज्यक्रान्तिका देवता? घोषित किया या। रूसो 
व्यक्तिवादका समर्थन करते हुए पूणे अर/जकतावादी स्वतन्त्रताका समर्थक बन जाता 
* है और सभ्य समाजका कट्टर विरोधी प्रतीत होता है । वह खतन्त्रता, नैतिकता 
एवं समाजका विरोध मानता था | इसी आधारपर फ्रांसीसियोंने तत्कालीन समाजका 
विरोध किया, व्यक्तिगत सुरक्षाके लिये संघष किया और क्रान्तिके पश्चात्‌ (राष्ट्रिय 
सभा! की घोषणा हुई । यह विचारधारा भविष्यके व्यक्तिवादियोंकी पृष्ठभूमि बनी; 
क्योकि व्यक्तिवादी भी स्वतन्त्रता तथा समाजका परस्पर विरोध मानते थे। 
वार्करने रूसोके लेखको “व्यक्तिवादका प्राण? कहा, था; परंतु अन्यत्र रुसो अधि- 
नायकदादका भी समर्थक प्रतीत होता हैं जैसा पहले दिखाया जा चुका है कि 
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(राज्य विना व्यक्ति मकखौ-तुख्य दै ।? राज्यद्वारा व्यक्तिको स्वतन्त्र होनेके लिये बाध्य 
किया जाना वह ठीक मानता था । राज्यद्वारा निर्मित नागरिक धर्मका उल्लब्बन 
करनेवाले नागरिकको फाँसीका दण्ड देना उचित समझता था । इसीलिये व्हानने 
रूसोको 'व्यक्तित्वका शत्रु! मी कहा है। हॉ? वह यह अवश्य कहता है कि “सामान्य 
इच्छाका खोत जनमत है |? एंक तरफ वह कहता हे--भमनुष्य जन्मा स्वतन्त्र परंतु 
` समी ओर जंजीरोसे जकड़ा हुआ? । और उती पुस्तकमें राज्यकी निरसेक्षताका भी 
वर्णन करता है । उसका यह मी कहना है कि “पूर्ण स्वतन्त्रता किसी ही देशमें 
सम्मव है; सब जगह नहीं।” वह स्वतन्त्रताका जल्वायुसे भी घनिष्ठ सम्बन्ध 
मानता है । व्यक्तिगत सम्पत्तिको उसने समाज और राज्यकी धात्री बताया और उसे 
ही दरिद्रता और दासताकी जननी भी । किंतु वही अन्यत्र सम्पत्तिको भली वस्तु 
भी बताता है । 'येमिलः में मी उसने व्यक्तिगत सम्पत्तिके आधारको न्यायथुक्त 
माना है । उसकी रक्षा राज्यका कर्तव्य बताया है और “कार्सिका? पुस्तकर्मे कहा. 
है कि “व्यक्तिगत सम्पत्तिका अन्त नहों किया जा सकता हैं ।? इस तरह कहां वह इस 
सम्पत्तिका शत्रु! प्रतीत होता है और कहीं उसका “पुजारी? । इसी तरह कहीं 
'स्वत्त्रताका अग्रदूत? तो कहीं “दासताका अग्रदूत? | जनवादके विपरीत वह सीमित 
राजतन्त्रका भी समर्थक बना। कहीं शिक्षाकी स्वतन्त्रताको ठीक कहा तो कहीं उसका 
राजतन्त्र होना ठीक कहा । कहीं कलाकी निन्दा की तो कहीं कछाकी प्रशांसा । कहा 
जाता है कि 'रूसोका जीवन जैसे अव्यवस्थित था वेसा ही उसका दर्शन भी।? 


रामराज्यकी इषटिमें खळ प्राणीकी सम्पत्ति अवश्य शोषणका कारण होती 
है; परंतु शिष्ट; सम्य) साधु पुरुषकी सम्पत्ति सदा ही परोपकारके कामें आती है । 
व्यक्तिद्वारा समाज बनता है और समाजसे व्यक्तिको उन्नत होनेमें सुविधा प्रास 
होती है । अतः व्यक्ति और समाजका विरोध नहीं; किंतु समन्वय ही उचित दै । 
इसी तरह सभी लोग सब विषयके ज्ञाता नहीं हो सकते । सब विषयमें सबकी 
सम्मति लेनेकी अपेक्षा जिस विषयका जो जानकार हो उस विषयमें ही उसकी 
सम्मति ळाभदायक होती है । अतः सम्पूर्ण नागरिक संघको नियमनिर्माणमें 
लगाना व्यर्थ ही है -। स्पष्ट ही है कि एक शिक्षुचिकित्सामें एडवोकेट या 
इंजीनियरक्ी सम्मति लेना व्यर्थ है | कुछ लोग इन सब बातोंको इसीलिये ` 
महत्त्व देते हैं कि इनके द्वारा राज्यको ईश्वरीय संस्था माननेका अन्धविश्वास दूर 
हुआ। वे लोग इस मान्यताको अवैज्ञानिक कहनेका भी साहस करते हैं । परंतु यदि 
विज्ञानका अर्थ सत्यज्ञान ही है तब तो युक्ति, तकं और अपौरुषेय वेदादि शाखः 
सिद्ध इश्वर एवं ईश्वरीय व्यवस्थाओंको अवैज्ञानिक कहना केवळ साइसमात्र है । . 
राजनीतिशाज्ोंके द्वारा. वस्तुतः शाश्वत सत्य सिद्धान्तकी अभिव्यक्तिमाच होती 
हैं। मानवीयं संझयांकी अपेक्षा दैबी संशये कह अधिक -जानकारी प्राप्त करना 
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आवश्यक होता है | मध्यकालीन योरोपीय .लोगोंका यह विश्वास कि (ईश्वरका 
प्रतिनिधित्व करनेवाला अत्याचारी झासक भी मान्य दोना चाहिये, क्योंकि पापी 
नागरिकोंको दण्ड देनेके लिये इश्वरने दुष्ट शासनकी नियुक्ति की है? अपामाणिक 
है । शाल्ोंका स्पष्ट मत है कि मारस्यन्यायसे पीड़ित जनताकी माँगपर ही विशिष्ट 
दाक्ति . एवं गुणसम्पन्न शासक (ईश्वरद्वाराः नियुक्त हुआ था । जनरञ्जनं करना 
उसका परम कर्तव्य है । अतः जनवादका धर्म नियन्त्रित रामराज्य जैसे झासनमें 
पूर्ण उपयोग है। केवल व्यक्तियोद्दारा जम्म होनेमात्रसे राज्य अच्छा नहीं हो 
सकता । हॉब्सका दीर्घकाय राज्य व्यक्तियोंद्वारा होनेपर भी निरपेक्ष होनेसे लॉक 
एवं रूसोने उसे हानिकारक बताया है। आधुनिक आलोचक ही (सोशल कंटाकट? 
सामाजिक समझौता या इकरारनामाको अप्रामाणिक मानते हैं । a 


वेन्थस आदिकोंका कहना है कि “व्यक्तिको संघोंमें रहना हितकर प्रतीत 

होता दै, इसीलिये फिर संघ उपयोगिताकी दृष्टसे राज्य बनाता है । कहा जाता है 
कि राज्यको "कृत्रिम संस्था - माननेसे मनुष्य उसमें रद्दोबदळ वरना सम्भव 

समझता है ।? परंतु (राज्य ईश्वरीय संस्था हे'--इसका यह अभिप्राय कदापि नहीं कि 

उसमें गड़बड़ी नहीं हो सकती और उसमें सुधार . नहीं हो सकता | 

मनुष्यका शरीर ही इश्त्ररीय है । देगेलके अनुयायी मोक्सने उसके 

इन्द्दवादको 'न्दवा्मक भौतिकवाद? का रूप दिया । :हेगेल जैसे निरपेक्ष 

आदर्श राजतन्त्रका समर्थक था, वैसे ही “मार्क्सने भी - सवहाराकी 
अधिनायकताका समर्थन किया | रूसमें वही. निरपेक्षता ` स्थिर हुई । 

कहा जाता है कि देगेलवादी या मार्क्स्रादी अधिनायकतादका रूसमें 
बोलबाला है । इससे जनतन्त्र-वादका कोई मेळ .नहीं हो सकता है । सोवियत 
रूसकी उन्नति अवश्य हुई है; परंतु व्यक्तिगत खतनत्रता-जैसी बहुमूल्य वस्तु वहाँ 
समास हो गयी । जब एक पक्षी भी सोनेके पिंजड़ेमें मीठे फळ खाकर और 
ठंढा पानी पीकर बंद रहना -पसंद नहीं करता, बल्कि आजादीसे खट्टे फल. 
खाकर और खारा. पानी पीकर भी स्वतन्त्र रहना ही पसंद करता है, तत्र क्या 
'मनुष्य उस पक्षीसे भी गया बीता है जो ऐसी स्वतन्त्रता पसंद करेगा ? 


माक्संवादियोंके अनुसार राज्य दो ही प्रकारका होता है--एक सर्वहाराका. 
अधिनायकत्व और दूसरा पूँजीपतियोंका अधिनायकत्व । रूसी राज्य राजनीति- 
शास्रकी परपपराके विपरीत भी है । प्रजातस्तरके अङ्ग--भाषण, कार्य संगठन 
आदिकी स्वतन्त्रताका वहाँ कोई मूल्य नहीं है । सोवियत व्यत्रथाके विरुद्ध वहाँ 
कोई सत व्यक्त नहीँ कर सकता और न कोई संगठन ही हो संकता है । फिर 
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भी माबसंवादी रूसी राज्यको पूणेजनतन्त्रवादी कहनेकी धृष्टता करते हैं । 
जॉन लॉककी जन-स्वीकृतिका भी रुसमें कोई महत्त्व नहीं है । एकदलीय व्यवस्था 


ही वहाँ सब कुछ है । 


स्टाछिनके मतानुसार पूँजीवादी देशोमें भिन्न-भिन्न वर्गोंके वर्गीय अर्थैक्यका 
प्रतिनिधित्व राजनीतिक दलद्वारा होता है अर्थात्‌ एक राजनीतिक दळ एक वर्गैके . 
या कुछ वर्गोके अयैंक्यका प्रतिनिधित्व करता है । सोवियत रूसमें वाका अन्त 
हो गया है, अतः वहाँ राजनीतिक दलोंकी आवश्यकता ही नहीं दै; परंतु 
राज्य-शास््रमें राजनीतिक दळ जनतनत्रके प्राणतुल्य माने जाते हैं। उन्हें वर्गीय 
संस्था कहकर अनावस्यक बतला देना जनतन्त्रीय विचारके विपरीत है । विरोधी 
दलकी अनुपस्थितिमें वास्तविक जनवाद असम्भब ही है । फिर “वर्गका अन्त हो 
राया? यह तो तभी विदित हो सकता है, जब भाषण; प्रकाशन ओर संगठनकी 
खाधीनता हो । माक्संवादियोंके अनुसार “सर्वहाराका अधिनायकंत्व संक्रमणकालकी 
ही वस्तु है। अन्तमें उत्पादन, बुद्धि एवं सुव्यवस्थाके द्वारा राज्यका अत्यन्त 
लोप होकर वर्गविहीन, राज्यविहीन समाजकी स्थापना होगी |? परंतु स्टालिनने 
बतलाया है कि 'सोबियत राज्य पूँजीवादी राज्योंसे घिरा हुआ है | शायद 
एंगेल्सको, जिसने राज्यलोपकी बात कही है? अन्ताराष्ट्रिय परिस्थितिका 
अनुमान नहीं था।? माक्‍संवादी ऐतिहासिक मास्कोके मुकदमोंको सोवियतविरोधी 
घडयन्त्रोंका प्रतीक बतलाकर कहते हैं कि 'सोवियट राज्यको शस्त्रास्र-सम्पन्न 
गुप्तचर पुलिस सेनासे पूर्ण ढ़ बनाना ही आवश्यक है ।' अतः राज्यलोपकी 
कल्पना मनोराज्यमात्र रह गयी । 


चाणक्यने ठीक ही कहा है कि शक्ति-मदसे बढ़ा कोई मद नहीं है। 
(प्रयुता पाइ काहि मद नाही” यह तुलसीदासजीकी उक्ति भी सभी व्यवस्थाओंपर 
लागू होती है । धर्मनियन्त्रित रामराज्य-प्रणाढी ही ऐसी व्यवस्था हैः जिसमें 
राज्यमदका संचार नहीं हो पाता । राज्यमदका पान कर वें ही मत्त होते हैं जिन्होंने 
साधु-सभाका सेवन नहीं किया-- प 


ज अचदेत सुप मातहिं तई।नाहिन साधुसभा जहि सेई॥ 


भरत-जेसे साधु पुरुषोंको तो विधि-हरि-हर-पद पानेपर भी मद नहीं हो 
सकता है | क्या कभी नगण्य तक्रबिन्दुसे क्षीर-समुद्र फट सकता है-- 


भरतहि होइ न राजमद बिधि हरि हर पद पाह । 
कबहुँ कि काजी सीकर्रन छीरसिंधु बिनसाह ॥. .. .. : 
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अस्तु | घमंद्दीन सोवियत-शासन शक्ति-मदका अपवाद नहीं कहा जा सकता। 
समाजवादी ढाँचेमें आर्थिक सत्ताका तो अन्त हो गया, परंतु सवद्दारा-दलके 
अधिनायङत्वमें राजनीतिक तथा सामाजिक सत्ताका अन्त नहीं होता । नये 
सत्ताधारी झक्तिमदके अपवाद नहीं होते । क्रान्तिके उपरान्त ये शक्तिशाली व्यक्ति 
अपने स्थानोसे अळग नहीं होना चाइते। फलतः न जनतन्त्र ही सम्भव होता है 
ओर न राज्यका छोप ही । माक्संबादी कहते हैं कि 'राष्ट्रिता मी 
पूँजीवादका ही परिणाम दै । सर्वद्दाराकी क्रान्तिमें सभी प्रकारके शोषर्णोका 
अन्त होता है; फिर राष्ट्रिय शोषण भी नहीं रहेगा ॥? परंतु क्या सोवियत रूसमें 
सभी झोषणोंका अन्त हो गया १ क्या अब वहाँ राष्ट्रियता समाजवादी ढाँचेमें नहीं 


` ` पनप रही है ? मार्क्संवादके अनुसार विश्वक्रान्तिके अन्तमें भी राज्य तो आवश्यक 


होंगे ही । फिर इन राज्योंका परस्पर सम्बन्ध क्या होगा! यदि मध्यक्रालीन पोप 
या सम्राटके तुल्य एक ही अधिनायक या शासक संचालक होगा तब तो उसकी 
अपेक्षा एक धर्मनियन्त्रित राम-जेसा सार्वभौम राजा या राज्योंके धर्मेनियन्त्रित 
प्रतिनिधियोँकी समाद्वारा संचालन हो तो भी क्या हानि २! 


महाभारतम सामाजिक अनुबन्ध 


महाभारत शान्तिपर्वमें शरशय्यास्थ भीष्मजीने अन्य धमोंके साथ राजधमं- 
का भी उपदेश किया है | उसमें उन्होंने अराजकताको बड़ा पाप बताया हे और 
कहा है कि 'राज्यस्थापनाके लिये उद्यत बलवानके सामने सबको ही झक जाना 
चाहिये । अराजक राज्यको दस्यु नष्ट कर देते है-'अनिन्द्रमबछं राज्यं दसववो- 
ऽभिभवन्त्युत ।? अराजक राज्य निवीय होकर नष्ट हो जाते हैं । अराजकतासे अधिक 
कोई पाप नहँ । 


अराजकाणि राष्ट्राणि हतवीर्याणि दा पुनः। 
न हि पापात्‌ परतरमस्ति किंचिदराजकात्‌ ॥ 
( झाँ० प० राजा? ६७। ७) 


कुछ लोग मीष्मद्वारा बित मास्स्यन्यायकी दान्सकी प्राकृतिक स्थितिसे तुना 
. करते हैं| कहा जाता है कि जिस युगमें मनुष्य प्राकृतिक जोवन व्यतीत 
करता था, वह “स्टेट आफ नेचर? ( प्राकृतिक दशा ) है । जिसमें प्राकृतिक युराके 
बन्धनसे मुक्त होकर सामाजिक जीबनमे प्रवेश करता है, उसे स्टेट आफ सोसाइटी? 
कहते हैं और जिसमें राज्य निर्माण करके राजनीतिमें प्रवेश करता है, बह है 
“स्टेट आफ पोलिटिकल सोसाइटी? । जेसे जलूमें प्रबल मत्स्य निबंल मत्स्योंका 
` भक्षण कर लेता है; वैसे ही प्रबळ मनुष्य दूसरे निर्बल मनुष्योंके वित्त-कलत्न आदि 
सब कुछ छीन लेसे हः: एक दूसरेकी हस्या कर देते हू-— 


मा७ र० ९-८ 
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अराजकाः प्रजाः पूर्व बिनेछुरिति नः श्नुतस्‌। 

परद्परं भक्षयन्तो मत्स्या इय जले ङृश्ान्‌॥ 
( झाँ० प० ६७। १७) 
इसे ही 'लाजिक आफ फि? ( मात्स्यन्याय ) कहते हैं । इसी मास्स्यन्यायसे 
पीड़ित होकर मनुष्योंने एकत्र होकर सदाचारसम्बन्धी कुछ नियम बनाये । 
जैसे कठोर वाणी, परःस्त्री। पर-घन-हरण आदिके त्यागका नियम बनाया गया | 
इससे काम, क्रोध, लोम, मोहादिसे छुटकारा मिळता है और मनुष्य घुणित 
नारकीय यातनामय, भयभीत एवं सशाङ्क क्षणिक जीवनसे हटकर सभ्य जीवनमे 


प्रवेश करता है । 
चावशूरो दण्डपरुषो यश्च स्यात्‌ पारजायिकः । 


यः परस्वमथादद्यात्‌ त्याज्या नस्ताइशा इति ॥ 
समेग्य तास्वतङ्चकुः समयानिति नः श्रुतम्‌ । (शां० ५० ६७अ०) 
हान्सने भी 'स्टेट आफ नेचर? ( प्राकृतिक राज्य ) का इसी प्रकार वर्णन 
किया है; परंतु हाब्सके अनुसार मनुष्यमें केवळ भय-द्त्ति थी | इसी भयसे बचनेके 
लिये स्वार्थमयी बृत्तिसे राज्यका बिकास हुआ । परंतु भीष्मके अनुसार लोभ, 
मोह) काम; क्रोध; मद, मस्सर--ये छः प्रधान आसुरी वृत्तिया मात्स्यन्यायके 
कारण हैं। अतः इन सबसे छुटकारा पाना सामाजिक जीवन-निर्माणका उद्देश्य है। 
इन वृत्तियोपर विजय प्राप्त करना हीसभ्यतादे। _ | 
पर ये सामाजिक नियम (मारल लाज) ही बने रहे) वास्तविक नियम (पाजिटिय 
लाँ ) न बन सके; क्योंकि उन नियमोंका पान करनेके छिये विवश करनेवाली 
कोई सत्ता न थी। जनताकी स्वीकृतिमात्र ही उसका आधार था । भीष्मका यह 
समाज-निर्माण सामाजिक अनुबन्ध या पारस्परिक समझोता था; किंतु नियम- 
निर्माणके बाद उन नियमोका कोई नियामक न होनेसे पालन न हो सका । लोग 
मनमानी उन नियमोंका उल्ल्लन करने लगे; तब उन्हे एक शासककी आवश्यकता 
हुई | जितके नियन्त्रण या दण्ड-भयसे प्रजाको नियम-पालनके लिये विवश होना 
पड़े । एतदर्थ प्रज्ञाने ब्रंझाके पास जाकर विनय की कि एक राजा या झासकके 
बिना हमळोग नष्ट हो जायेंगे, अतः हमळोगोंके लिये कोई समर्थ योग्य शासक 
दीजिये, जिसका कि हमछोग सम्मान करें ओर वह इमलोगोंका रक्षण करे | 
सहितास्ताततदा जग्सुरसुखातीः पितामहस्‌ । 
सनीश्वरा विनऱयामो भगवन्नीदवर दिश ॥ 
. भं पूजयेम सम्भूय यश्च नः प्रतिपालयेत्‌ ।(शां ० प०६७।२०-२१) 
तंब ब्रह्माने प्रजाके सामने अश्छोकपालोंके दिव्य प्रताप, तेज आदिसे युक्त 
मनुको प्रस्तुत किया | परंतु मनुने शासक बनना अस्वीकार कर दिया और कहा 
कि राज्य चछानेमें पाएका डर . रहता है, राज्य चलाना बहुत कठिन काम हे। 
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राजाको दण्ड देना पड़ता है। विशेषतः मिथ्याचारमें संलग्न प्रजाका पालन तो 
बहुत ही कठिन है । इसपर प्रजाने कहा कि “तुम डरो मत, दण्ड देना पाप नहीं; 
बह तो पाप करनेवालोंके पार्पोका ही फळ है और हमछोग पञ्च॒ तथा सुवणेके 
लाभका पचासवाँ भाग तथा धनरा दसवाँ भाग राजकोष-इद्धिके लिये तुम्हें देते 
रहेंगे। उत्तम वस्तु तुम्हें भेंट की जायगी । झ््ासे सुसजित शूर तुम्हारा अनुसरण 
करेंगे । इस तरह तुम दुष्प्रधर्षं और प्रतापयुक्त होकर विजयी होओगे | राजासे” 
सुरक्षित होकर प्रजा जो पुण्यकर्म करेगी, उस घर्मका चतुर्थाश भी तुम्हें मिळता 
रहेगा । इस तरह सुखे प्राप्त घन; घर्म एवं बलसे उपबूंहित होकर तुम हमलोगोंका 
उसी तरहसे पालन करोगे) जैसे इन्द्र देवताओंका | दुम सूर्यकी भाँति चमकते हुए 
विजयके लिये प्रस्थान करो । शत्रुओंका मान-मर्रेन करो) तुम्हारी सदा जय होगी |? 
तमझुवन्‌ प्रज्ञा मा भैः कत्‌'नेनो गमिष्यति । 
पञ्चूनामधिपञ्चाशद्धिरण्यस्य तथैव | च ॥ 
भान्यस्य दशमं भागं दास्यामः कोषवर्धनस्‌। 
मुखेम शख्पत्रण ये सचुष्याः पधानतः॥ 
भवन्तं तेऽनुयास्यन्ति महेन्त्रमिव देवताः । 
विजयायं हि नियोद्दि प्रतरन्‌ रश्मिवानिव ॥ 
मानं विधम शत्रणां जयोऽस्तु तब सवदा । 
(झां० प० रा० ६७। २३-२७ | २९ ) 
इस तरह राजाका वरण करके प्रजाने राज्यका निमोण किया । यहाँ सामाजिक 
संघटन तथा सामाजिक नियमोको स्थायी एवं अक्षुण्ण रखनेके लिये ही राज्यका 
निर्माण हुआ है । अतः राजाको उतने ही अधिकार दिये गये हैं जितने कि उक्त 
कार्यके लिये आवश्यक थे | 
हाब्सके कल्पनानुसार “राजाको ग्रजाने अपने सभी अधिकार नहीं सोपे । 
अतएब हाब्सके 'लिबियाथन? ( दीर्षकाय ) के तुल्य यह राजा निरंकुश नहीं था । 
उसके अधिकार सीमित थे। यदि वह अधिकारोंका दुरुपयोग करे तो जनताको 
उसे पदच्युत करनेका मी अधिकार था ।' हाब्सके अनुसार 'दीर्घेकायका विरोध 
करना कथमपि न्यायसंगत नहीं है ।? परंतु भीष्मके अनुसार ऐसा नहीं । यहाँ 
, उद्धत वेन-जैसे राजाको प्रजाप्रतिनिधि ऋषियोने पदच्युत ही नही; उसे 
नष्ट भी कर दिया था। यही मीष्म-सम्मत सामाजिक समझौताका सिद्धान्त या 
सोशल कंद्राक्टकी थ्योरी है । 
कुछ लोग भीभ्मद्वारा वणित मात्स्यन्यायके युगको हान्सका प्राकृतिक युग 
ही मानते हैं) परंतु वस्तुस्थिति ऐशी नहीं है; क्योकि भारतके अनुसार वस्तुतः 
कुतयुगमें सभी प्रजा धर्मनिष्ठ तथा परम विवेक, विज्ञान; संयम-सभ्पन्न थी । कालक्रम- 
से सत्त्वगुणके हास होनेपर धंमे-हास होनेसे रज, तम एवं तडुदुभूत अघमै बढनेपर 
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ही मात्स्यन्यायका आविर्भाव हुआ । मात्स्यन्यायकी स्थिति प्राकृतिक अवस्था नहीं 
है। वह विकृतिभूत अवस्था है। शास्त्रीय सिद्धान्तानुतार विकासकी अपेक्षा . 
हासका ही पक्ष तथ्य है | इसीलिये विष्णुके पुत्र ब्रह्मा सर्वज्ञ हुए । ब्रह्मे पुत्र 
वरिष्ट आदि भी सर्रज्ञकल्प हुए । जिनकी सृष्टि जितनी कारणके समीप थी). 
उनमें उतनी ही स्वच्छता थी । फिर जितनी-जितनी कारणसे दूर होती गयी, उतनी : 
ही स्वच्छता ` होती गयी । अतः. कारणके अव्यवहित. समीपस्य प्रजा 
( प्राणी ) सात्त्विक, धर्मात्मा, विचारशीळ तथा नियन्त्रित थी । बैसे भी 
हर एक कृतयुगमें सत्त्वका विकास अधिक ही होता है । जैसे प्रत्येक ग्रीष्म, 
हिम आदि ऋतुमे गर्मी, जाडा आदिका प्रादुर्भाव होता है । उसी तरह 
कृतयुगमें सत्त्वका विशेषरूपसे विकास होता है । इस तरह मास्स्यन्यायकी 
अवस्था विकार ही दै, स्वाभाविक नहीं । इसीलिये दूसरे प्रसङ्गं उसी 


राजघर्गमे भीष्मने बतलाया है-- 


` नियतस्त्व नरव्या्न श्रणु सर्वमशेषतः । 
यथा राज्यं सञुस्पन्नमादौ कृतयुगेडभवत्‌ ॥ 
न चै राज्यं न राजासीन्न च दण्डो न दाण्डिकः। 
घरमेणैव प्रजाः सबा रक्षन्ति स्म परस्परम्‌ ॥ 
पाख्यमानास्तथान्योन्यं नरा धमेण भारत। 
खेदं परझुपाजग्सुस्ततस्तान्‌ सोइ _ आदिशत्‌ ॥ 
ते मोहवशमापन्ना . मनुजा.  भनुअषंभ । 
ग्रतिपत्तिविमोहच . . धर्मस्तेषामनीनशत्‌॥ 
नष्टायां म्रतिपत्तो च सोइवश्या नरास्तदा। 
लोभस्य वशमापन्नाः सवे भरतसत्तम ॥ 
अग्रास्याभिमर तु कुबन्तो मचुजास्ततः। 
कामो नामापरसत्र  प्रत्यपद्यत चे प्रभो॥ 
तांस्तु कामवशं प्राप्तान्‌ रागो नामाभिसंस्पृशत्‌ । 
रक्ता नाभ्यजानम्त कार्याकाये युधिष्टिर ॥ 
अग्रम्यागमनं चेव वाच्यावाच्यं तथैव च। 
भक्ष्याभक्ष्यं च राजेन्द्र दोषादोषं च नात्यजन्‌ ॥ 
विछुप्ते नरलोके वे ब्रह्म चेव ननाश ह। 
नाशाच ब्रह्मणो राजन्‌ धमो नाझ्मथागमत्‌ ॥ 
नष्टे ब्रह्मणि धर्मे च देवांखासः समाविशत्‌ । 
ते त्रा नरशादूंल ब्रह्माणं शरणं ययुः॥ 

९ रहा० शाँ० प० राजधर्म॑० ७९ | १३-२२) 
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“आदि कृतयुगमे जिस तरह राज्य उत्पन्न हुआ बह युनो, उस समय 
राज्य, राजा, दण्ड एवं दण्ड देनेवाला कुछ भी नहीं था | समस्त प्रजा घर्मके 
अनुसार चलती थी और उसी धर्मसे परस्पर रक्षा कर ळेती थी । ( उस समय 
अनन्त विद्याओका उद्गमस्थान वेद तथा तदनुसारी.आपंशाख्र सबको अभ्यस्त 
थे । अतः घर्म, अर्थः काम, मोक्षकी उचित विवेकपूर्वक सभी. व्यवस्थाएँ चल 
रद्दी थीं । सभ्यता, संस्कृति और शान-विशानकी उन्नति पराकाष्ठापर पहुँची 
थी । रूसो तथा माक्स आदिद्वारा कल्पित भविष्यके खर्णयुग उसके सामने 
नगण्य थे। ) घर्मनीतिसे अन्योन्य-पालन-संछग्न प्रजा कालक्रमसे खेद या 
थकावटको प्राप्त हो गयी, फिर उसमें मोहका प्रवेश हुआ । मोहके कारण 
स्मृतिभ्रंश हुआ और फिर धमका लोप होने छगा। स्मृतिभ्रंश होनेसे छोग 
लोमके वश होकर विचारद्दीन हो गये और फिर रागकी प्रवृत्ति हुई और फिर 
कामका प्रादुर्भाव हुआ । उससे कार्याकार्यका ज्ञान भी न रहा, फिर तो 
अगम्यागमन) भक्ष्यामक्ष्य, वाच्यावाच्य, दोषादोषका विचार नष्ट हो गया। 
ऐसी दशयामें वेद जो कण्ठस्य हो गये थे, विस्मृत हो गये | वेदके विस्मरणसे 
वेदोक्त धर्मकर्मका भी लोप हो जाना खामाविक था । ( इससे स्पष्ट है कि पहले 
वेदादि शास्रं एवं तदुक्त धर्म-कर्मः विवेकविजञानोंका पूर्णरूपसे प्रकाश था । ) 
इस स्थितिको देखकर देवताळोग तस्त होकर ब्रह्माकी शरण गये और उस भयके 
दूर करनेका उपाय पूछा |? ब्रह्माजीने सोच-बिचारकर सबके कल्याणार्थ धमे, अर्थ, 
कामका बोधक तथा प्रापक एक लाख अध्यायोका दण्डनीति-शातत्र बनाकर 
देवताओंको दिया । उसे सर्वप्रथम शंकरजीने ग्रहण किया । उनसे बृहस्पतिं 
शुक्र, इन्द्रादिने ग्रहण किया और उसका संक्षेप भी किया-- 
ततोऽध्यायसहस्राणां शतं चक्रे स्ववुद्धिञम्‌। 
यन्न घमं सैवार्थः कामरचेवामिवर्णितः ॥ 
उपकाराय  ळोकस्य त्निवरास्थापनाय च। 
नवनीतं सरस्वत्या बुद्धरिषा प्रभाविता॥ 
(शां० प० ५९। २९, ७७) 
` यद्यपि यह शास्त्र भी वेदाभ्यासजन्य संस्कृत ब्रह्मबुद्धिसे प्रादुभूत होनेके 
कारण वेदमूळक ही था, फिर भी उस परिस्थितिके छोगोमें विरोषरूपसे प्रभावशाली 
हुआ । प्रभुसम्मत वेदवाक्योंकी अपेक्षा सुहृदूसम्मत वाक्योके रूपसें व्यक्त होकर 
यह अधिक उपकारी सिद्ध हुआ। फिर भी इसे पूर्णरूपसे कार्यान्वित करनेके 
लिये दण्डकी अपेक्षा थी । दण्डसे युक्त होकर निग्नह्दानुग्रहद्धारा लोकरक्षणका 
हेतु बनकर ही यह दण्डनीति प्रचलित हो सकती थी । अतः योग्य समर्थ 
दण्डप्रणेता प्रास करनेकें लिये देवता विष्णुके पास गये और उनसे 
श्रेष्ठ शासक माँगा । भगवान्‌ नारायणने उन्हें श्रेष्ठ छोकपालछोके दिव्य 
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सद्शुणोसे सम्पन्न एक निर्दोष विरजा (रजोगुणसे रहित) राजा निर्माण करके दिया । 

ततः संचिन्त्य भगवान्‌ देवो नारायणः प्रशुः। 
तेजसं वे विरजसं सोऽसजन्मानसं सुतस्‌॥ (८८) 
वह राजा प्रभुत्व-निरपेक्ष होकर त्याग-वैराग्यकी ही ओर रुचि रखता था। 
उसका पुत्र कीर्तिमान्‌ और पौत्र कर्दम हुआ | क्रमेण अंग, फिर वेन राजा हुआ | 
बह उत्पथगामी था । इसीलिये ऋषियोंने उसे पदच्युत कर दिया और अभिमन्त्रित 
कुशोसे मार डाळा । उसका पुत्र पथु हुआ | वह बहुत ही योग्य एवं धर्मात्मा 
हुआ । उसने ऋषियोंसे प्रार्थना की कि मुझे आपलोग आज्ञा देंश क्या करूँ। 
ऋषियोंने उससे प्रतिज्ञा करायी “तुम नियत दोकर) निःशङ्क होकर धर्मका आचरण 
करो | खयं प्रिय, अप्रिय छोड़कर सत्र काम-क्रोध, लोभ एवं मानको दूरसे ही 
त्यागकर सब प्राणियोंका समानलूपसे हिताचरण करो । जो भी धर्मसे विचलित हो 
शास््रधर्मके अनुसार उसका निग्रह करो और यह मी प्रतिज्ञा करो किं मन) वचन, 
कमसे तुम भौम रह्म ( प्रथ्वीके ब्राह्मणों) की रक्षा करोगे जो मी धर्म नीतियुक्त होगा, 
निःशङ्क होकर उसका पालन करोगे और मनमानी कुछ न करोगे। यह भी 
प्रतिज्ञा करो कि ब्राह्मणोंको प्राणदण्ड नहीं दोगे और सभी लोकोंको साङ्कयसे 

बचाओगे |! 

पृथुने वेसी ही प्रतिज्ञा की और कहा कि “ब्राह्मण सदा ही हमारे नमस्य 
होगे |? इस तरह परस्पर वचनबद्ध होकर राज्य व्यवस्थित किया गया। इसे ही 
“सोशळ कंद्राक्टस? कह्दा जा सकता है । शुक्राचा पथुके पुरोहित हुए । बालखिल्य 
ऋषिगण मन्त्री हुए । देवताओं तथा इन्द्रके साथ विष्णुने प्रथुका अभिषेक 

किया । परथुने प्रजाका रज्ञन किया और इसलिये वे राजा कहे ग ये-- 

तसूचुसतत्र देवास्ते ते चैव परमर्घयः। 

नियतो यत्र धमो वे तमशङ्गः समाचर॥ 

प्रियाप्रिये परित्यज्य समः सर्वेषु जन्तुषु। 

कामं क्रोधं च लोभं च मानं चोत्सज्य दूरतः ॥ 

यश्च॒ धर्मात प्रविचलेल्लोके कश्चन मानवः। 

निग्राहस्ते स्वबाहुभ्यां झश्चद्‌ धर्ममवेक्षता॥ 

प्रतिज्ञा चाधिरोहस्व मनसा कमणा गिरा | 

पालयिष्याम्यहं भौमं ब्रह्म इत्येव चासकृत्‌ ॥ 

यश्चात्र धर्मों नित्योक्तो दण्डनीतिव्यपाश्नयः। 

तमशङ्कः करिष्यामि स्ववशो न कदाचन॥ 

. अदुण्ड्था से द्विजाइचेति प्रतिजानीहि हे विमो। 

कट झोकं च सङ्करात्‌ कुस्स्त॑ त्रातास्मीति परंतप ॥ 
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पृथुरुवाच--- 


ब्राह्मणा मे महाभागा नमस्याः पुरुषषंभाः । 
पुरोधाश्चाभवत्‌ तस्य शुक्को ब्रह्ममयो निधिः ॥ 
स॒ विष्णुना च देवेन शक्रेण विजुघेः सह। 
ऋषिभिश्च . प्रजापालः न्ाह्मणैश्चाभिषेचितः । 
रञ्चिताश्च॒ प्राः सवीस्तेन राजेति दाब्यते ॥ 
( महा० झाँ० प० ५९। १०३-११०, ११६) १२५) 
कुछ लोग सत्यथुगके धर्मराजको लॉक या रूसोके प्राकृतिक युगसे तुलना 
करते हैं ओर कहते हैं कि “उस समय राज्यक्री परिपाटीका ज्ञान ळोगोंको नहीं 
था | उस समयके मनुष्य राजनीतिक जीवनसे अनभिज्ञ थे ।' परंतु यह सर्वथा 
असंगत दै । वस्तुतः भीष्मद्वारा वर्णित कृतयुगके राज्य-विंह्दीन प्रजाका वर्णन 
अविवेक एवं अज्ञानमूलक न होकर धर्मज्ञानोत्कर्षमूलक था | रूसो एवं माक्स 
जिस स्वर्णेयुगको उन्नतिकी परावाष्ठा मानते हैं; उनसे भी उत्कृष्ट कोटिकी 
यह भीष्मोक्त स्थिति है । वह भमैराज्य सर्वज्ञता, व्रह्मनिष्ठताकी -आधारभित्तिपर 
स्थित था और राजदण्डादिसे मुक्त था; क्योंकि सभी विवेकी थे; वेद उन्हें 
कण्ठस्थ थे । उन्हें कोई वस्तु अविदित थी, यह नहीं कहा जा सकता । . 
शङ्का हो सकती है कि 'जब वे इतने झानसम्पन्न थे, तब इतने भीषण 
अनाचारी होकर मासस्यन्यायके शिकार केसे हो गये १ इस बातका समाधान लॉक 
एवं रूसोके मतसे भले न हो सके) किंतु धर्मवादी भीष्मके मतानुसार जीव अनादि . 
होता दै । उसके कमोंकी परम्परा भी अनादि है | उन्हीं कमोंके अनुसार सत्त्व, 
रज, तप्में हास-विकास होता रहता दै | कालक्रमसे बैसे कर्मोके उद्भूत होनेपर 
खेद, तम, मोह, प्रतिपत्ति, विनाश, राग) काम, धर्म लोप आदिका विस्तार 
हुआ और प्राणी पतित हो गया। आज मी इम देखते हैं कि कोई अच्छा 
आदमी भी परिष्थितिर्याः घटनाओं और कर्मके वश होकर खराब हो जाता 
है और कमी खराब आदमी अच्छा हो जाता है । जैसे माक्संके खणेयुगकी 
कल्पनामें 'राजा--राज्यादि नहीं होतेः यह अज्ञतामूलक नहीं) किंतु विशतामूलक 
है | उसी तरह भीष्मके कृतयुगका राज्यादिविहीन धर्मराज्य अशतामूलक नहीं 
था) किंतु विशतामूछक था । सुतरां लॉकके (सिविछ गवनमेंट? पुस्तके वर्णित 
“ओरिजिनल स्टेट आफ नेचर? और भीष्मके भम॑राज्यमें पर्याप्त अन्तर है । 
हान्सके प्राकृतिक युगसे तो इसका महान्‌ भेद है ही । हो) हाब्सके प्राकृतिक 
युगका भीष्मके विकृत युगके मासस्यन्यायसे कथंचित्‌ मेल बैठता दै । 
रूसोके प्राकृत युगका मनुष्य भावुक था। विवेकहीन होनेके कारण उसे 
सुख-दुःख नहीं होता था। परंतु भीष्सका आदिम पुरुष पूणे विवेकी तथा | 
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सुखी था. | भारतीय शाख्रोमें कहा गया है कि दो ही ढंगके पुरुष सुखी 
रह सकते हँ--एक अत्यन्त विवेकहीन मूढ, दूसरा परम विवेकी तत्त्ववेत्ता | दूसरे 
समी छोग मध्यवर्ती दुखी ही रहते हैं । 
यश्च मूढतमो छोके यश्च बुद्धेः परंगतः। 
द्वाविमौ सुखमेधेते ह्लिइयत्यन्तरितो जनः ॥ 
( श्रीमद्भा० ३। ७। १७) 
रुसोका 'प्राकृत पुरुष? पहली कोटिका था; भीष्मका 'कृतयुगी पुरुष? दूसरी 
कोटिका | लॉक एवं रूसोका “प्राक्त स्वं युगसे पतित, समाजके पुरुष? तथा हाब्सका 
(प्राकृतिक पुरुष’ अपनी सुख-शान्तिके लिये आपसी विचारसे ही राज्यनिर्माण करते 
हैं; परंतु मीष्मके 'धर्मराजसे पतित मनुष्य? ब्रह्माकी शरणं जाकर राजनीति-शास्र प्राप्त 
करते हैं और विष्णुसे योग्य शासक प्रात करते हैं फिर उससे समझौता करते 
हें कि वह कभी भी नीतिशाञ्जके नियमोंका उल्लङ्घन नहीं करेगा | रूसोद्वारा कथित 
राज्यकी आघारशिला लोगोंक्ी “सामान्येच्छा? है, किंतु मीष्मके राज्यकी आघारशिलाब्रह्मा- 
द्वारा निर्मित 'विधिशास्त्र?| इस तरह मीष्मके राज्यका आधार पवित्र एवं श्रेष्ठतम विधिहै। 
भीष्मके दोनों ही वणनोंकी एकवाक्यता करके ही उनकी व्यवस्था 
समझी जा सकती है। दोनों वर्णनोंका दो अर्थ मानना सर्वथा असंगत है | 
दोनोकी एकाक्यतासे यही निष्कर्ष निकछता है कि प्रथम कृतयुगमें वेदादि 
शास्र तथा तदुक्त ज्ञान-विज्ञानसम्पन्न मनुष्य राजादि विहीन धर्मराज्यमें ही 
रहते थे | सब धर्म-नियन्त्रित वेदश तथा धमी्रहमज्ञ थे । सब सुखी, शान्त; 
संतुष्ट एवं विविध वेभत्रोसे पूणे थे । कालक्रमसे प्राक्तन कर्मानुसार आसुरी 
वृत्तियोका जागरण हुआ । दैवी बृत्तियोंके अभिभव हो जानेसे उनका पतन हुआ 
ओर फिर उस अवस्थासे खिन्न होकर पुनः धर्मनियन्त्रित राज्यकी स्थापनाके 
लिये ब्रह्माकी रायसे राजनीति-शास्र ग्रहण किया । फिर उसे पूर्णरूपसे कार्यान्वित 
करनेके लिये विष्णुसे राज्य प्रात किया और उसको तथा अपनेको वचनबद्ध 
करके सीमित शर्तोंके साथ सामाजिक समझौता या सोशळ-कंटाक्ट-थ्योरीके 
अनुसार धरम-नियन्त्रित राजाका राज्य स्थापित किया । 


व्यक्तिवाद्‌ . 


यद्यपि सभी सिद्धान्तोमें व्यक्तिगत खतनत्रताको महत्व दिया जाता है, किंतु 
्यक्तिवादमें व्यक्तिको सर्वोच्च स्थान दिया गया है | इस मतमें न्याय एवं 
सुरक्षाके अतिरिक्त व्यक्तिकी खतन्त्रतामें समाज या राज्यका हस्तक्षेप ही नहीं 
होना चाहिये | इसी लिये व्यक्तिबादी राज्ये व्यक्तिको निजी, सामाजिक तथा आर्थिक 
बिषयोमें स्वतन्त्र छोड़ दैना चाहिये । इसीको ‹यदूभा्यं-नीति? कहा जाता है । 
यह पूजीबादियांके संघर्षकी देन है । सामन्तशाही प्रतिबन्धके मिटाने, स्वतन्त्र 
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व्यापार करनेके लिये अक्तिवादके आधारपर व्यापारियोंने संघर्ष किया था । 
इंगलैंडमें इसके लिये एक बड़ी पूँजी देनी पड़ी थी | कहीं-कहीं लड़ाइयाँ भी 
लड़नी पड़ी थीं। दाशनिकोने भी यह प्रतिपादन किया क्रि आर्थिक प्रगतिके हेतु 
राज्यका आर्थिक एवं सामाजिक विषयोंमें हस्तक्षेप करना उचित नहीं । इन 
विषयोंमें व्यक्तिको पूणं तन्त्रता मिलनी चाहिये | इसी आधारपर १९ दाँ 
सदीमें त्रिटेनमें औद्योगिक क्रान्ति हुई और उसके नेता पूँजीपति ही थे । ब्रिंटेनमें 
उनका ही प्राधान्य था | सामन्तों एवं श्रमिकोसे संघर्ष लेकर वे लोग सफल हुए 
थे | अर्थशास्र, उपयोगितावाद, मिळकी खतन्त्रता एवं स्पेन्सरके जीवशास्रके 
आघधारपर व्यक्तिवादका प्रचार बढ़ा । ब्रिटेनमें अथशासतरके चार प्रमुख दार्शनिक 
हुए । आरम्ममें स्मिथ ( १७२३-९० ) हुए | उनकी पुस्तक 'राष्ट्रोकी सम्पत्ति? 
पू जीपतियोंके लिये बाइबिल-तुल्य हुई । इसमें व्यक्तिवादी अर्थशा्जका विस्लेषण दै । 
माल्थस ( १७६६-१८३४ ) के “जनसंख्यासम्बन्धी सिद्धान्तशका अर्थशास्रमें 
महत्वपूर्ण स्थान है । रिकार्डो ( १७७२-१८२३ ) के 'भूमिकर सिद्धान्तःका 
भी अर्थशास्रपर महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ा | स्टुअर्ट मिल ( १७७३-१८३६ )के 'अर्थ- 
शास््रके सिद्धान्त? पुस्तकका भी बड़ा प्रभाव पड़ा | इन लोगोंका अनेक विषयोंमें 
मतैक्य था । वे नैसर्गिक नियमोंके समान ही अर्थशास्त्रके नियमोंको भी 
अपरिबतेनीय मानते थे । जैसे शीतके पश्चात्‌ ग्रीष्म, ग्रीष्मके बाद वर्षा आनेका 
नियम तथा सूर्यका पूर्वेमें उदय होकर पश्चिममें अस्त होनेका नियम नैसर्गिक एवं 
अपरिवतेनीय है, तदनुसार प्राणीको जाड़ेमें गरम और गर्मीमे हल्के कपड़े 
पहनने पड़ते हैं, उसी तरह अर्थशा्रके नियम भी अपरिवतंनीय हैं । मनुष्यको 
उसके अनुकूल ही अपने-आपको बनाना पड़ता है | कहा जाता है कि यह 
सिद्धान्त पूंजीपतियोंके अनुकूल किंतु भ्रमिकोंके लिये विघ-तुल्य था । 


व्यक्तिवादी अर्थशास्त्रके सात नियम थे-१- निजी स्वार्थका नियम 
इसके अनुसार “मनुष्य तार्किक एवं स्वार्थी है, वह खयं अपना दित-अहित 
जानता दै । सस्ता खरीदकर महँगा बेचता है | उसे स्वतन्त्रता मिलनेपर वह स्वयं ही 
` बढ़ जाता है । कहा जाता है कि इन्हीं सिद्धान्तोंके अनुसार “छाडे क्लाइवः 
“वारेन हेस्टिंग्ज? जैसे लोग साधारण श्रेणीसे उठकर भारतमें अंग्रेजी राज्यके 
जन्मदाता बने और गबनेर बने । इन छोगोंकी दृष्टिसे “मनुष्यके हित एवं समाजके 
हितमें विरोध नहीं है |? मनु, शक्र, बृहस्पति आदिके मतसे कहा जा चुका है कि 
व्यक्तिके समुदायका नाम ही समाज है | सुतरां व्यक्तियोंके सुखी हो जानेपर 
समाज सुखी होगा | एवं समाजके सुखी होनेपर व्यक्तियोंका भी सुखी हो जाना 
स्वाभाविक है । 


२. स्वतन्त्र प्रतियोगिताका नियम--“अपना हित-अहित समझकर 
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मनुष्य बाजारसे एक वस्तुका क्रपे-विक्रय अपने 2 दृष्टिसे करता है । अपनी 
वस्तुका ज्यादा-से-ज्यादा दाम चाहता हे । दूसरोंकी वस्तु न्यूनतम मूल्यमें 
खरीदना चाहता है। राज्यको इस सम्पन्धर्म नियम नहीं बनाना चाहिये | माँग 
और पूतिके आधारपर वस्तुओंके मूल्य निर्धारित हो जायेगे । वस्तुकी माँग 
अधिक, पूर्ति कम होनेसे मूल्य बढ़ता है । पूर्ति अधिक, माग कम होनेसे मूल्य 
घटता है | स्वतन्त्र प्रतियोगिताद्वारा वस्तुओंका वितरण भी ख्य दीहो जायगा | 
जहाँ वस्तुकी आवस्यकता होगी वहाँ व्यापारी पहुँचायेगा | जहाँ माग न होगी 
वहाँ नहीं भेजेगा | इसी प्रकार अपना व्यत्रसाय भी प्रत्येक व्यक्ति स्वयं निर्धारित 
करेगा | किंस कार्यके करनेसे उसे लाभ होगा, किससे हानि; इसे मनुष्य स्वये 
ही जानता है | उसमें मी राज्पका हस्तक्षेप नहीं होनां चाहिये । वेतन-निर्धोरणमें 
मी राज्यक्रा हस्तक्षेप अनुचित है; क्योंकि प्रत्येक व्यक्तिको अपनी आवश्यकता- 
का ज्ञान है । वह अपना वेतन खयं ही निर्धारण कर लेगा ।' 


रामराज्यवादीका मत है कि यदि सभी लोग शिक्षित हों तो अंशतः यह 
सिद्धान्त ठीक हो सकता दै । जब संसारमें खार्थके लिये जाल, फोरेब भी चलता 
ही दै, तब अशिक्षित; अज्ञानी प्राणियोको धोखा हो सकता हे । मोलतोल करना 
भी सबको नहीं आता । फिर सभी व्यक्ति क्रय? विक्रय व्यवहार भी नहीं समझ 
सकते । हीरा) पन्ना; प्राग आदि मणियाँ तथा अन्य रत्नांका गुण सब लोग 
नहीं समझ पाते । इसील्यि रत्न-परीक्षा-शातत्र तथा विशेषजशोकी आवश्यकता 
होती है। अतएव सावधानीके लिये बोडापर सरकारी या गेरसरकारी तौरपर 
विभिन्न वस्तुओके मूल्य-निर्धारणोंका उल्लेख रहता है । नदी पार उतारनेवाले 
नौक्ावाइकों) मोटर टैक्सी आदिके भाड़ोंका सरकारी तौरपर निर्धारण मिलता 
है। सर्वसाधारणके अज्ञानका दुष्परिणाम देखकर ही यह सब किया जाता है। 
इसके अतिरिक्त कभी-कभी रुपयेकी आवश्यकता अधिक होनेसे गरीब किसानोंको 
अपना गेहूँ, अन्न, कपास आदि सस्ते दाममें बेचनेके लिये बाध्य होना पड़ता 
हे । ऐसी श्थितिमें उत्पादन एबं आवश्यकता देखकर किसी सीमातक नियन्त्रण . 
आवश्यक होगा | कहीं दरका नियन्त्रण करनेके लिये सरकारी दूकानें भी खोलनी 
पड़ती हैं | वेतन आदिके सम्तरन्धमें भी यद्यपि सामान्यतया यही ठीक हे कि 
नोकर और मालिक खयं ही आवश्यकतानुमार वेतनका निर्णय करें तथापिं 
नागरिकोंके निर्धारित जीवनस्तरके अनुसार वेतनकी भी कुछ सीमा निर्धारित करना 
आवश्यक दै ही; अमुक-अमुक काममें कम-से-कम वेतन कितना होना चाहिये 
भले दी उससे ऊपर योग्यता एवं कामके अनुसार नौकरीमें कमी-बेशी हो सकती 
है | इसीछिये धयुक्तिकल्पतरु' आदि अन्थोंमे विभिन्न मणियों, रत्नोके गुणों ए 
मूस्योंका निर्धारण किया गया हे । वेतनके सम्बन्धमे भी स्मृतिग्न्थोंमें इस प्रका 
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उल्लेख दै कि “यदि मालिक और नौकरने विना तय किये ही काम किया ओर 
कराया है तो वेतनके सम्न्धमें विवाद उपस्थित होनेपर न्यायाल्यद्वारा 
कृषि) पझुपालनादि सम्बन्धमें लाभक्ी अमुक मात्रा नोकरको दिलानी चाहिये |? 
हाँ, यह सब बात भले राज्यके द्वारा न ददोकर समाजके द्वारा हो | संसारमें रजोगुण 
तमोगुणकी बहुतायत होती है | उस हालतमें 'दुलभो हि झुचिनेरः” पविन्न लोग 
बहुत कम मिलते हैं | अतः विना नियन्त्रणे अनेक ढंगसे शोषण चलेगा ही । 
शास्त्रानुसार तो बैलोंके भी कामके घंटे नियत हैं और उनकी उच्चस्तरीय खस्थता- 
की जिम्मेदारी भी मालिकोंपर ही डाली गयी है । फिर अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मनुष्य प्राणीके 
सम्बन्धमें तो कहना ही क्या ! सुतरां उनके कामके घंटोंका नियम एवं उचित 
वेतनकी व्यवस्था राज्य या सरकारद्वारा अवश्य ही होनी चाहिये । 

३. जन-संख्याका नियम- जॉन माल्थसने बताया कि 'जनसंख्याकी वृद्धि 
ज्यामितिक ढंगसे २ से ४ (२५८२) होती है और उपजकी बृद्धि अंकगणितके ढंग 
२से३। इस नियमको मी अपरिवर्तनीय माना जाता है । अतः एक समय ऐता 
आता दै कि जब बढ़ती हुई जनसंख्याके लिये देशकी उपज पर्यास नहीं होती । 
फलतः कई लोगोंको भूखा रहना पड़ता है | तब अकाल, युद्ध भीषण बीमारियोंद्वारा 
जनसंल्याका घटना ही अस्थायी तौरपर समस्याका समाधान होता दै।? वस्तुतः 
इस तद्वारा भी गरीबीको प्राकृतिक एवं अनिवार्यं बतळाकर राज्यके अहस्तक्षेपका 
ही समर्थन किया गया है । इसीलिये संतति-निरोधका भी प्रयत्न चलता है । 
वस्तुनः अब माल्यसका सिद्धान्त खण्डित हो गया दै । उत्पादनके क्रमम॑ घटावः 
बढाव दोनों ही होते हैं। उचित उपचारा एवं प्रबन्धोसे उत्पादनका विस्तार 
किया जा सकता है | खाद्यकी कमीके कारण मनुष्योक्री संख्या घटानेका प्रयत्न 
अमानुषिक है । न्याय और मावनाके नाते मनुष्यकी लम्बाईके अनुसार पलंगकी 
लम्बाई बढ़ानी चाहिये, न कि मनुष्यका पॉव काटकर उसे पलंगके अनुसार बनाना 
चाहिये । ठीक इसी तरह उत्पादन-प्रगतिद्वारा ही जनसंख्याकी समस्या हल 
करना उचित है ।' » 

४. पूर्ति-माँगके नियमानुसार “पूर्ति मॉँगसे अधिक हो तो दाम घटता है। 
पूर्तिकी अपेक्षा माँग अधिक हो तो दाम बढ़ता है ।! यह नियम अवश्य ठीक 
है; परंतु यह भी सर्वथा अपरिवर्तनीय नहीं कहा जा सकता । उत्पादन और पूर्ति 
व्यक्तिकी आय एवं अनिवाय॑ आवश्यकताको ध्यानमें रखते हुए इसमें भी 
नियन्त्रण आवश्यक होगा । जैसे कभी माँग कम होनेपर लागत मूल्यसे भी कस 
दाममें वस्तु बेचनी पड़ती दै, वैसे ही व्यक्तिसामान्यकी आय एवं अनिवार्य - 
आवश्यकताके अनुसार कई वस्तुओंका न्यूनतम, कईका अधिकतम मूल्य निर्धारण 
करना आवश्यक है | 
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प नियम--'यदि भमिकोकी संख्या आवश्यक नियुक्तिकी 
तो ' तो वेतन घटेगा | यदि नियुक्तिकी संख्यासे भ्रमिकोंकी 
संख्या कम होगी तो वेतन बढ़ेगा | यदि दो पूँजीपति एक श्रमिकके पीछे चळें 
तो वेतन बढ़ेगा | यदि दो श्रमिक एक पूँजीपतिके पीछे चळे अर्थात्‌ उससे नोकरी 
देनेके लिये आग्रह करें तो वेतन घटेगा ।? व्यक्तिवादियोंके मतानुसार, 'वेतन- 
निर्धारणमें राज्यको हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये |? सामान्यतया यह नियम ठीक है; 
परंतु अपरिवर्तनीय नहीं कहा जा सकता; क्योंकि अनिर्णीत अवस्थामें काम 
करनेपर न्यायालयको वेतनकी कोई-न-कोई दर निश्चित करनी पड़ेगी । इस तरह 


. नागरिकका एक साधारण जीवनस्तर बनानेके ल्यि न्यूनतम मूल्यका निर्णय 


करना ही पड़ेगा । भारतीय शास्त्राने कृषि, गो-रक्षा। वाणिज्य आदिमें श्रमिकको 
लाभका छठा ( आदि ) माग देना निश्चित किया है, जिसका विस्तार इम आगे 
दिखायेंगे । नौकरके कुडुम्बका पोषण, खास्थ्य, शिक्षण और काम देखकर न्यूनतम 
उचित वेतनका निर्णय राज्य या समाजको अवश्य करना चाहिये | उसके ऊपर 
श्रमिक और नियुक्तिकी संख्याके अनुसार घटाव, बढ़ाव उचित हो सकता है। 
मिल आदि श्रमिकोंक्री संख्या कम करके माँगपूर्तिके आधारपर ही वेतन बढ़ाना 
उचित मानते थे । वेतन-कोषके सिद्धान्तानुसार प्रत्येक देशकी आयका एक भाग 
चेतनके छिये व्यय होता है| यह पूँजी निश्चित रहती है । रमिकोंकी संख्या 
अधिक होनेसे कम हिस्सा मिलेगा | कम रहनेसे अधिक हिस्सा मिलेगा । यदि 
राष्ट्रिय वेतन कोष १०० रुपया है और श्रमिकोंकी संख्या दस हो तो प्रत्येकको 
दस-दस मिलेगा । पाँच संख्या होगी तो बीस-बीस मिलेगा | निजी धन एकत्रित 
करनेके अभिप्रायसे ही मजदूरोंकी गरीबी दूर करनेका कोई प्रयत्न नहीं हुआ । 
घर्म-नियन्त्रित शासनतन्त्रसे यह सर्वथा विरुद्ध है । 


. ६. भूमिकरका नियम--कहा जाता है कि यह नियम रिकाडोंकी देन 
है | उसके अनुसार “भूमि या किसी वस्तुका कर खयं ही निर्धारित होता है । जैसे 
यदि 'अ? खेतकी उपज औसत उपज है | यदि “ब? खेतकी उपज उस औसत 
उपजसे अधिक दै तो वह अतिरिक्त उपज खेतका कर होगा |? यह भी अपरिवर्तनीय 
नियम माना जाता है । इस सम्बन्धमें भी भारतीय दृष्टिकोणसे श्रम और लामके 
अनुसार भारतीय शा््में लाभका छठा पाँचवाँ, चौथा, कहीं-कहीं नवा, दसवां 
भाग भी राच्यका कर निर्धारित किया गया है । वही ठीक प्रतीत होता है । 


` ७. अन्ताराष्ट्रिय विनिमयका नियम--देशके आयात-निर्यातपर कर 
नहीं ळगना चाहिये । जैसे देशके बाजारोमें पूर्ति और माँगके नियमसे मूल्य और 
वितरण निर्धारित होता है, वैसे ही अन्तराष्ट्रिय बाजारमें भी वस्तुओंका मूल्य और 
उनका आयात-निर्यात निश्चित हो सकता है | इसीको “मुक्त व्यापार? भी कहते हैं। 
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कहा जा सकता है कि 'नैपोलियनसे होनेबाे युद्धके समय ( १८०२-१४ ) यूरोपके 
अनाजपर ब्रिटिश सरकारने आयात-कर लगाया था । इससे ब्रिटेनके अनाजका 
मूल्य बढ़ा था | इसमें जमीदारोंक़ा लाभ भी बढ़ा था । किंतु इससे जनसाधारण 
एवं श्रमिकोंका निर्वाह-व्यय बढ़ा । भ्रमिकोने वेतन-बृद्धिकी माँग की । वेतन- 
बुद्धिसे धनिकोंका छाम घटता था | उस समय जनसाधारणकी सहायताके नामपरः 
पूंजीपतियोने युक्त व्यापारकी माँग की । अन्नकर रद्द करनेका आन्दोलन हुआ | 
संघर्षके पश्चात्‌ अन्नकर हटाया गया । तमीसे मुक्त व्यापारकी प्रथा चली । अन्न 
सस्ता हुआ । भ्रमिकोंकी वेतनवृद्धिकी माँग कुछ दिनोंके लिये रुक गयी । पूँजी- 
पतियों एबं सामन्तोंका लाभ हुआ । अन्ताराष्ट्रिय व्यापारमें भी इससे ब्रिटेनके 
्यापारियोंका लाम हुआ । ब्िरेनमें ही सवंप्रथम औद्योगिक क्रान्ति हुई थी । अतः 
अन्व देशोंकी बस्तुओंसे ब्रिटेनकी वस्तु अच्छी और सस्ती थी । यदि सर्वत्र मुक्त 
व्यापारकी प्रथा होती तो संसारभरके वाजारपर ब्रिटेनका ही अधिकार हो जाता | 
जहाँ उनका अधिक्रार था वहाँ सदियोंके देशी व्यापारका अन्त हो गया । 
साम्राज्यवादसे व्यापारमें बृद्धि एवं व्यापार-इद्धिसे साम्राज्य-विस्तार हुआ |? 
भारतीय राजनीतिसे यह भी विरुद्ध हे । कारण, स्वाथी लोग छाभके लिये 
देशका माल विदेशोंमें भेज देते हैं । देशके लिये उपयोगी वस्तुओंको मैँहगी कर . 
देते हैं)। इसमे गरीबोंका जीवन संकटमें पड़ जाता है | अतः सरकोरोंका कर्तव्य 
है कि वह देशके उपयोगलायक पदार्थसे अतिरिक्त हो तभी वह बाहर जानेकी 
आज्ञा दे | इसी तरह जिससे अस्पमूल्यमें बका कार्य चंळ सके और अपने देशकें 
व्यापारकी बृद्धि हो इस इष्टिसे विदेशी मांलपर प्रतिबन्ध या उचित कर ळगाया 
जाय । कौटल्य आदिने इस करका समर्थन किया दै । जर्मनी आदि राज्योंने 
आयातकर लगाकर अपने राष्ट्रव्यवसायोंको ब्रिरेनकी प्रतियोगितासे बचाया । 
ब्रिटेनने भी अमेरिकाकी वस्तुओंक्रा एकाधिकार रोकनेके लिये १९३१ में रक्षित 
व्यापार-प्रथाको स्वीकार किया । इस इड्सि उपर्युक्त नियम ग्रीष्मके अनन्तर 
वर्षाऋतुके आने या सूर्यका पूर्वमें उदय होकर पश्चिममें अस्त शोनेके नियम-जैसे 
प्राकृतिक नियम नहीं हैं और न ये नियम ईश्वरीय शास्त्रोंसे ही समर्थित हैं । 


उपयोगितावाद 


वेन्यम ( १७४८-१८३२ ) ने उपयोगितावादद्वारा भी व्यक्तिवादी 
प्रथाका समर्थन किया या । देनरी-मेनके मतानुसार “उस समयके वैधानिक सभी 
सुधारोपर वेन्यमके विचारोंकी छाप दै। उसके विचारोंके बड़ेबड़े ११ ग्रन्थ हैं। 
उसने फ्रांस; अमेरिका एवं भारतव्षके लिये भी विधान बनाये थे । उसने 
प्रतियोगिताद्वार कर्मचारिथोंकी निर्याक्त सरकारी बिभागोंका संघडन। नोट- 
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रके सम्बन्धमें विचार व्यक्त किये हैं । कहा 
जाता है वन्यमको प्ीस्टळेका एक सूत्र मिला “अधिकतम लोर्गोका अधिकतम | 
प्रीस्टेसे पूर्व फ्रांसिस एवं इचीसनने भी इसी सूवका अनुकरण राज्यका मुख्य ध्येय 
बताया था । ग्रीसके 'हिडनिज्म दर्शन'के अनुशार मनुष्यके कार्य सुख-दुःखके मान- 
दप्डसे निर्धारित होते हैं |! उसने इस सिद्धान्तको उक्त सूत्रसे मिळाया और अपनी 
प्रसिद्ध पुस्तक “न्याय और व्यवस्थाके सिद्धान्तोंकी प्रस्तावना बताया कि 
“प्रकृतिने मनुष्य-चातिको दो सत्ताधारी खामियो-सुख और दुःखके अधीन बनाया। 
सनुष्यके कार्य सुख-दुःखपर आशित हैं । जीवनका एकमात्र ध्येय सुख-प्रासिः 
` डुःखनिवारण है । यही जीवनका सार है । जिसका जीबन इस सिद्धान्तद्वारा 
नहीं चालित होता; वह अज्ञानी है । सुख-दुःखका अर्थ उपयोगिता है। वही वस्तु 
उपयोगी है; जिससे सुख हो | आनन्द या आनन्द-कारण सुख है । क्ले या केश 
कारण दुःख है |? वेन्थमके अनुसार 'मनुष्यके सभी भौतिक कार्य उपयेगितासे ही 
निर्धारित होते हैं । धर्म-अधर्म, न्याय-अन्याय, भलाई-बुराईकी परख 
उपयोगिताके ही आधारपर की जाती है । जी्रन-उपयोगिता ही सत्ताधारी दै |? 
उसके अनुसार 'नैसर्गिक, लौक्रिक, राजनीतिक ओर धार्गिक--ये चार सुखः 
दुःखके खोत हैं | जैसे किसीका मकान जळ गया । यदि वह उसकी भूलसे जला तो 
नैसर्गिक खोतसे दुःख हुआ । यदि पड्डोसीकी बुरी भावनासे हुआ तो लोकिक 
खोतसे । सरकारी आदेशसे जळाया गया तो राजनीतिक लोतसे । यदि दैवी. प्रकोपः 
से जळा तो धार्मिक खोतसे दुःख हुआ ।? 'वेन्थमके अनुसार!--छुख-दुःखकी 
मात्राकी परख तीत्रता; समयप्रसार, निश्चय) रमीपता, उपजाङपन, शुद्धता और 
बिस्तार-इन सात विशेषताओंद्वारा होती है । इन्हीके आधारपर वस्तुकी उपयोगिता 
निर्धारित होती दै।? उसके अनुसार -सुख-प्रासि ओर दुःख-निबूत्तिके लिये दी राज्यके 
सब नियम बनने चाहिये । अधिकतम छोगोंक्ा सुख ही राज्यका ध्येय होना चाहिये । 
व्यवस्थापक उक्त सात विशेषताओंद्वारा ही इसकी जानकारी प्राप्त कर सकता है |? 
उपयोगिता एबं व्यक्तिवाइ--उपयोगिताकी दृष्टिसे राज्यके 
नियम खतन्त्रताके बाधक होते हं अतः नियम विकारतुस्य हे । किंतु 
उनके बिना सभ्य जीवन-निर्वाह सम्भव नहीं । ।अतः वह आवश्यक 
चिकार है । राज्यको कम-से-कम नियम बनाना चाहिये । जैसे 'आरोग्यता ' 
सर्वोत्तम दै, परंतु अखस्थ होनेपर ओषध आवश्यक दै । स्ततनत्रतापू्ण 
जीबन उपयोगिताकी इसि आदर्श जीवन हे । परंतु चोरी, दुराचार 
आदि बाधाओंके द्वारा स्वतन्त्रता-भंग होनेकी सम्भाबना होती है । तब 
नियम ही ओप्रधका काम करते हैं | राज्यका नियम बाधा तो अवश्य है परंतु 
आवश्यक है; क्योंकि उससे अन्य असामाजिक बाधा दूर होती हैँ । औषधका 
प्रयोग जेसे कम-से-कम करना आवश्यक है, वैसे ही राजकीय नियमरूप बाधा 
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कम-से-कम होनी चाहिये | जैसे व्यित स्वास्थ्यक्री दृष्टिसे आरोग्य स्थितिको ही चाहता 
हेश येसे ही उपयोगिताकी दृष्टिसे स्वच्छता, स्वतन्त्रता चाहता दै । अतः सत्ताधारी 
उपयोगिताकी दृष्टिसे व्यवस्थापकको कम-से-कम नियम बनाने चाहिये ।? 'वेन्थम?के 
अनुसार व्यवस्थापर्कतोको नियम-निर्माणके पूर्व इसपर विचार करना चाहिये किं 
नियमद्वारा जो काये -रोके जाते हैं, वे समाजके लिये विकार हैं कि नहीं! उदाहरणार्थ 
--चोरी। साथ ही प्रस्तावित नियम विकारात्मक कायसे कम विकार दै या अधिक १ 
जैसे १०००.रु० की चोरीके समक्ष तीन मासका कारागार कम विकार है या 
ज्यादा १ अतः केवळ चोरी आदि रोकनेके लिये ही नियम ठीक है | यह नागरिक 
की स्वतन्त्रतामें सहायक है । समाजके कुछ लोग स्वतन्त्रताका दुरुपयोग करते हैं । 
वे ही आदशभूत स्वतन्त्र-परिस्थितिमें बाधक होते हैं । इसलिये राज्यको नियम- 
द्वारा उसका नियन्त्रण आवश्यक होता है। अतः राज्य आवस्यक है | परंतु राज्य- 
का संचालन अपरिवर्तनशीळ तथा नैसर्गिक नियमोंद्वारा होना ठीक है । व्यक्तिके 
आर्थिक एवं सामाजिक विषयोंमे हस्तक्षेप करनेसे उपयोगिताकी बृद्धि- सम्भव नहीं 
होती | प्राकृतिक बहुमूल्य उपयोगिता-वृद्धिके लिये शान्तिस्थापनाके क्षेत्रमें ही 
र।ज्यको नियम-निर्माण करना चाहिये। इस विघयमें भी नियम-निर्माण उप- 
योगिताके मानदण्डसे ही होना चाहिये ।! 


वस्तुतः भारतीय दर्शनके अनुसार केवळ लो किक सुखप्राप्ति एवं दुःख-निवृत्ति- 
की दृष्टिसे ही कार्य नहों किया जाता है । नेयायिकांने दुःख-निशइत्तिकरो ही. अन्तिम. 
येय बताया है । सुख-प्राप्ति एवं उसके रागको दुःख हीं बंतछाया हे और कहा है 
कि कुपित फणी ( नाग ) के फणातंपत्रकी छांयामें विभ्रामके तुल्य हदी सुखमें 
विश्राम है.। वेदान्तके अनुसार भी लौकिकप्रिय (सुख ) अप्रिय ( दुःख ) से अतीत 
होनेसे परम पुरुषाथेस्वरूप अपवर्ग मिलता है | 'नेंन॑ प्रियाप्रिये स्वुशतः”। तत्त्व- 
साक्षात्कारकी स्थितिमें प्राणीको प्रिय-अप्रिय दोनों स्पर्श नहीं करते | उसी अभिप्राय- 
से बुद्धिमान्‌ संसार छोड़कर निरन्तर तपस्या करते हैं । परोपकारार्थं सब सुख 
छोड़कर विविध यातनाओं-दुः्खोंको सहते हैँ । अन्तमें प्राणतक दे देते हैं। 
बहुतसे लोग परार्थको हवी स्वार्थ मानते हैं । अतः उन्हें परोपकारमें ही सुख होता 
_ है | इसीलिये भारतीय शास्त्रोने वास्तविक आत्महित एवं लोकहितको ही राज्यका 
ध्येय माना है । हित और सुखमें पर्यात अन्तर होता है। परोपकाराय कट्ट-सहन 
एवं तपस्या सुख नहों हैः परंतु हित है। परदारपरवित्तापइरण सुखकर प्रतीत 
होते हुए मी अहित है । कद औषध-सेवन; कठोर पथ्य-पालन; कुपथ्य-परिवजेन 
दुःखकर प्रतीत होनेपर भी हित दै। ज्वराक्रान्त प्राणीको उष्ण आतप सुखकर 
प्रतीत होता है, तकादि कुपथ्य रुचिकर प्रतीत होता है; फिर भी वह अहित है। 
स्वतन्त्रता यद्यपि ग्राणीमात्रको अमीष्ट है) मनुष्य ही नहीं किंतु प्र्येक ग्राणी 
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अपनी सत्ता या जीवनका प्रेमी होता है । शान एबं आनन्दका भी प्रत्येक प्राणी 
भक्त होता है। ठीक उसी तरह स्वतन्त्रताकी भी प्राणीमात्र ज्य करते हैं । 
एक चींटीको पकडते हैं तो वह छुटकाराके लिये प्रयत्नशील होती है | एक पक्षी 
स्वतन्त्र होकर खट्टा फळ खाकर, खारा पानी पीकर रहना मंजूर करता है, परंतु 
परतन्त्र रहकर पिंजड़ामें बंद होकर मधुर फळ एवं मधुर पक्कान्न खाकर रहना नहीं 
चाहता । इसी प्रकार शासन भी निम्न श्रेणीके छोगोंसे आजञा-पालन कराना; 
उच्च भेणीके माता-पिता; गुरुजनोंसे अनुरोध--प्रार्थना स्वीकार कराना चाहता 
है। इतना ही नहों, सीमित सत्ता, शान, आनन्द, स्वतन्त्रता तथा शासनके बदले 
निस्सीम निरतिशय सत्ता, शानः आनन्द तथा निस्सीम निरतिशय स्वतन्त्रता) 
शासन-शक्ति चाहता है | तथापि महती स्वतन्त्रता प्राप्त करनेके लिये पर्या 
स्वतन्त्रताका बलिदान करना पड़ता है । किसी भी राष्ट्रको स्वतन्त्रताके लिये दूसरे 
ाष्ट्रदारा इमळा होनेपर सैनिक संघटन करना पड़ता है और सेनिकोंको सेनापतिके 
नियन्त्रणमें रहना ही पड़ता है । सिको माता-पिता तथा गुरुजनोंके परतन्त्र रहकर 
ही अध्ययनादिमे संग्न होनेसे ही खतन्त्रताकी प्राप्ति होती दै । किसी भी नागरिक- 
को राजकीय; सामाजिक) घामिक, आध्यात्मिक आदि विविध नियमोंके पालन 
करनेसे ही स्वतन्त्रता मिलती है | यहाँतक कि जो जितना ही धार्मिक एवं आध्यात्मिक 
नियमोंके पाळनमें परतन्त्र बनता है, वह उतन ही स्वतन्त्र एबं सभ्य समझा जाता 
हे । घारणा, ध्यान) समाघिके अभ्यासमें दृढ़ नियम पाळन करनेवाला व्यक्ति तो 
अन्तमें देह, इन्द्रिय, मन; बुद्धि एवं कर्म-बन्धनोंसे छुटकारा पाकर पूर्ण स्ातनशय- 
-सुखका उपभोग कर सकता है । अन्यथा स्वतन्त्रता परम अभीष्ट होनेपर भी उचित 
नियमोके अंगीकार बिना प्राणी भीषण परतन्त्रताके बन्धनमें जकड़ जाता है । 
आधि-व्याधि, रोग-शोक, जरा-मृस्युके परतन्त्र रइनेवाला प्राणी वास्तविक 
स्वतन्त्रतासे अतिदूर रहता है । सुख-दुःखकी परिभाषा भी केवल तात्कालिक 
अनुकूल वेदनीय, प्रतिकूल बेदनीयतक ही सीमित नहीं है । वास्तविक सुख 
निरुपप्लब ( निर्विष्न ) स्वप्रकाश सत्ता या अबाधित निर्विष्न ज्ञान ही है | इसी- 
लिये शास्रोंने कहा है कि स्वतन्त्रता ही सुख एवं परतन्त्रता ही दुःख है-- 
सबं परवशं दुःखं सर्वमात्मवशं सुखम्‌ । ( मनु० ४ । १६० ) 
इन विचारोसे वेन्यमकी बिचार-घारा बहुत ही निम्नभ्रेणीकी प्रतीत 
होती है । अवश्य ही सामान्य प्राणीकी स्वसुखाथै, स्वदुःखनिवृत्त्यर् 
ही प्रवृत्ति होती हे । तथापि यह कहा जा चुका है कि व्याघ्रादि क्रूर, हिंल 
'ग्राणी मी अपने बच्चोंके लिये जानतक दे देते हैं । अतः स्वसुखार्थीके समान ही 
परमुखाय भी प्राणियोंकी स्वाभाविक प्रद्धत्ति होती है। “बृहदारण्यक उपनिषद्‌? 
में भी यद्यपि यही कहा गया है कि “पति; पुत्र, धर्म) होक, परलोक, माता, 
पिताः गुरु) देवता सबसें.जो प्रेस और कासना होती है; वह आत्माके ही लिये 
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में प्रेम होता है । परंतु यहाँ 
आत्मा शब्दका अर्थ देहादि संघातमात्र नहीं, किंतु देहादिभिन्न विद्ध आत्मा है । 
जो “स्व? शब्दसे केवल देहादि संघात ही समझते हैं, उनके मतानुसार देहादि संघात- 
को भोजन) पान; वस्त्र) भूषण, वाइन, सम्पत्ति आदि मिलना ही स्वार्थं या 
आत्मार्थ है; परंतु जो देहादि संघातसे भिन्न निर्विकार प्रत्यकचैतन्यामित्र आत्माको 
समझते हैं, उनका स्वार्थ या आस्मार्थ बहुत ऊँचा होता है । वहाँ तो परोपकार; 


९ ¢ 
धम, तपस्या, उपासना; तत्त्वसाक्षात्कार तथा सकलानथनिब्वत्तिमय परमानन्दावास्ति ही 


स्वार्थ या आत्मार्थे होता है; “स्व? एवं समाज व्यष्टि एवं समष्टिका भेद समास हो जाता 


- है । इस दृष्टिसे उच्च कोटिकी उपयोगिता एवं स्ार्थमें परार्थ अन्तर्भूत हो जाता है । 


"सले ही राजकीय नियम खट्प-से-स्वल्प हो; क्योंकि यह तो भारतीय शास्त्रॉको भी 
सम्मत है | परंतु सामाजिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, विविध नियन्त्रण तो तवतक परम 


: अपेक्षित होते हैं, जत्रतक प्राणी प्रत्यकचेतन्याभिन्न परम तत्त्वका साक्षात्कार करके 


पूर्ण कृतार्थं नहीं हो जाता | इतना ही क्‍यों, उस कालमें भी जीवन्युक्तोंको भी 
लोकसंग्रहार्थं बहुत-से कर्तव्य-नियम पालन करने पड़ते हैं | विदेह-मुक्तिमे ही पूर्ण 


~ स्वतन्त्रता, नियमरहितता सम्भव होती है | 


स्डुअट मिल भी 'उपयोगितावादी? था । उसने वेन्थमके उपयोगितावादमे 
संशोधन किया था । बह सुखके मात्रात्मक परिमाणके साथ-साथ गुणात्मक भेद भी 
मानता है । पहलेका उदाहरण है--*जितना सुख वीणावादनमें होता दै, उतना 
संगीतमें |? परतु दूसरेको स्ट॒अट मिलने बताया कि 'एक असंतुष्ट विद्वान्‌ होना 
संतुष्ट मूर्खसे अच्छा है । उससे उपयोगिताकी परख केवल सुखकी मात्रापर नहीं 


"किंतु गुणके आधारपर होती है |? किंतु गुणात्मक भेदसे उपयोगिताका मानदण्ड 


व्यक्ति भी होता दै, केवल पदार्थ ही नहीं । वेन्थमने केवळ पदार्थको ही मानदण्ड 


` माना है | इसीछिये उसके आलोचक उसे “संतुष्ट मूखंका दर्शन? मानते हैं । 


इस तरह जब व्यक्तिगत इष्टिकोणसे एक वस्दुकी उपयोगिता निर्धारित होती है) 
तब व्यक्तिकी रुचिका भी ध्यान रखना आवश्यक है | एवं शंकराचार्य-जसे 
नि:स्पृह त्यागी विद्वान॒के हषे एवं सुखकी उपयोशिताका मानदण्ड एबं भौतिकवादी 
दार्शनिक दान्स-जैसे .राजनीतिज्ञकी उपयोगिताका मानदण्ड भिन्न ही होता है। 

नुष्य केवल सुख और खार्थका ही कठपुतळा नहीं--मनुष्य केवल सुख-दुःखसे 
ही नहीं संचालित शोता है । अन्य भावनाओंका भी जीवनमें महत्त्वपूर्ण स्थान 
है। देशभक्ति, नैतिक) आध्यात्मिक) संतुष्टि आदिकी भावनाओसे ही मनुष्यके कारय 
निर्धारित होते हैं | यदि मनुष्य-जाति उपयोगितावादके अनुशार ही चलती तो वशिष्ठ; 


- विश्वामित्र) शङ्कर, रामानुज, ईसा आदि-जेसे लोगोंका सम्भव ही न होता | उपयोगिता- 


वादके अनुसार वेन्यमको ही एंक घनी वकील होना था, गरीब दार्शनिक नहीं । 
माउ रा० ६— 
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आज भी नैतिकताके नामपर कितने ही सजन सत्य बोलकर अपनेको 
संकरमें डालते हैं । एक देशभक्त सारा जीवन दुःखमय विताता है । अतः यदि 
व्यवस्थापक उपयोगिताके आधारपर ही नियम बनायेगा तो वह अवश्य चुटिपूर्ण 
होगा | भारतीय वेदान्तके अनुसार पूर्ण खतन्त्रतापूर्ण सुख ओर आत्मा एक ही 
वस्तु है; परंतु वेन्थमका तो भौतिक सुख ही ध्येय है । वेन्थमके “अधिक लोगोंके 
अधिकतम सुख'के सम्बन्धमें भी समालोचकोंने कहा है कि “यह अव्यावहारिक है |? 
उदाहरणार्थ एक “अ? नियमसे १२ मनुष्योंको दस मात्रा प्रतिमनुष्यके परिमाणसे 
सुख मिलनेकी सम्भावना है । पूर्ण सुख १२० मात्राका होगा | धव? नियमंसे २० 
मनुष्योंको पाँच मात्रासे प्रतिमनुष्य सुख मिळनेकी आशा है । पूर्ण सुख 
१०० मात्राका होगा । ऐसी परिस्थितिमे व्यवस्थापक क्या करेगा ? अ? नियम 
अधिकतम सुख १२० मात्रासे . सम्भव दोगा । परंतु मनुष्योकी संख्या कम 
(१२) होगी । “ब? नियमद्वारा अधिकतम मनुष्योंको (२० को ) सुख 
मिळता है, परंतु सुखकी मात्रा अस्प ( ५ मात्रा ) होगी । अंब यहाँ अधिकतम 
लोगोंके सुखकी दृष्टिसे 'ब? नियम बनाना चाहिये, परंतु अधिकतम सुखकी दृष्टिसे 
अ? नियम आवस्यक जान पड़ता है । ऐसी स्थितिमें न्यायपूण नियम सम्भव 
नहीं कहा जाता | वेन्यमका उपयोगितावाद उस समयके पूँजीपतियोंके लिये 
उपयोगी था । पूँजीपति निंजी सुख और लाभके हेतु मानवताको भूल जाता है। | 
बह अपने अधिकतम सुखको ही अधिकृतम मनुष्यौका सुख समझता है । एक , 
मानवतावादी तो यही चाहेगा कि “अधिकतम लोगोंको सम्भव हो तो अधिकतमं 
सुख हो नहीं तो जितना भी सुख हो उतना अधिकतम छोगोंको सुख मिळना 
चाहिये ।? यह नहीं कि अल्प-से-अल्प छोगोंकों अधिकाधिक सुख मिले । 
वयक्तिक स्वतन्त्रता 
स्टुअटंकी पुस्तक 'स्वतन्त्रताः ( लिबर्टी, १८५९ ) व्यक्तिगत स्वतन्त्रताका 
सर्वोत्कृष्ट समर्थन करनेवाली है | व्यक्तिकी स्वतन्त्रता एवं व्यक्तित्वके लिये (मिल? 
ने व्यक्तिवादको आवश्यक बतढाया | उसका कहना था कि 'मानव- 
-प्रगतिके लिये विचार एवं भाषणकी स्वतन्त्रता अत्यावश्यक है |? कहते हैं ; 
वह सनकी छोगोंकी भी स्वतन्त्रताका समर्थक था | उसका कहना था कि “इनमेंसे 
न जाने किसके विचारसे किसी नयी विचारघाराका जन्म हो जाय ।? अतः प्रगतिके 
छिये प्रत्येक व्यक्तिको विचार एवं भाषणका स्वातन्त्र्य प्रास होना चाहिये । 
मिलके विचारसे खतन्तरता बिना प्रगतिमें बाधा पड़ती है। उसका कहना था कि 
“जो विचारधारा एक समयमें प्रचलित है, वही सत्य है; ऐसा नहीं कहा जा 
सकता । उसके विपरीत किसी व्यक्तिकी विचारधाराका दमन नहीं करना 
` चाहिये। हो सकता हैं कि वही विचारधारा सत्य हो । अतः विचार एवं 
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. माषणकी सतन्त्रताद्वारा किसीको भी अपनी विचारधाराका प्रचार करने देना 
चाहिये | ईसा एवं सुकरातकी विचारधाराएँ प्रचलित विचारधाराओंसे विपरीत 
थीं । सत्ताधारियोंने उनके दमनका भरसक प्रयत्न किया । दोनोंकों प्राणदण्ड 
दिया गया | परंतु संसारको मानना पड़ा कि वे सनकी नहीं किंतु महापुरुष 
थे |? इसीलिये मिळका कहना था कि “आज हम जिन्हें सनकी कहते हैं, उनके 
अनोखे विचारोंकी उपेक्षा करते हैं, वे ही भविष्यमें विशिष्ट बुद्धिवाले सिद्ध हो 
सकते हैं ।? डॉक्टर जानसनका कहना था कि “दमनसे सचाई छिप नहीं 
सकती; सत्यक्री हदृताके लिये दमन एक कठोर कसौटी दै ।? परंतु मिल इस 
दमनको प्रगतिमें बाधक कहता था । मार्टिन छूथर (“१४८३-१५४६ ) के 
पूर्व धर्ममुधार आन्दोलन बीस बार आरम्म हुआ परंतु वह दमनद्वारा रोका 
गया । यदि ऐसा न होता तो सम्भव है कि यूरोपमे १६ वीं शतीसे पूर्व ही 
घमसुघार आरम्भ हुआ होता । दथरके धर्मसुधार ( १६ बीं शती ) के फलस्वरूप 
कई महत्त्वपूर्ण विचारधाराओंका त्रीजारोपण हुआ । यदि उसको पूवे-दमनसे 
रोका न गया होता तो उससे और अधिक प्रगति हुईं होती । अवश्य सत्य अमर 
है | उसका दमनसे अन्त नहीं होता; परंतु दमनसे प्रचारमें विलम्ब किया ही 
जा सकता दै । यह विलम्ब समाजके लिये हानिकारक होता है । अतः विचार 
एवं भाषणकी पूर्णं खाधीनता होनी चाहिये | मिलके अनुसार 'सत्यके कई पहलू 
होते हैं । वे एक दूसरेके बाधक नहीं किंतु परस्पर सहायक होते हैं । अतः एक 
पक्षके अनुयायीका दूसरांको सत्यविरोधी समझना शानबृद्धिमें बाधक है | सत्य ` 
किसी एक पक्षकी बपौती नहीं है । अन्य विचारधाराओंमें भी सत्य हो सकता है। 
अतः विचार-प्रचारकी. स्वाधीनता आवश्यक है । ऐसे वातावरणमें निश्चित 
सत्यका बोध सम्भव होता है । तकंद्वारा संघर्षसे सत्य बलिष्ठ एवं विजयी होता 
है । इससे अन्धविश्वासकी जड़ नहीं जमती ।?. इस तरह मिलने विचारा, तकोंकी 
पूर्णखतन्त्रताके पक्षमें मत प्रकट किया था । | । 

- ब्राउनके मतानुसार मिलने जीवशास्त्रके--जो योग्य है “जीवित रहेगा? 
इस नियमको विज्नारोकी दुनियामें लागू किया; क्योंकि मिलका' कहना 
था कि “जो विचार तर्क) संघर्षमे बलिष्ठ होता है, वही विचार सत्य ठिड होता 
हे । अतः राज्यको भाषण, लेख, विचार, तर्ककी पूर्ण खतन्त्रता होनी चाहिये |? 
मिलके लके मतानुसार 'समाजपर असर डालनेवाले चोरी-कळ्ह आदि कार्योपर तो 
राज्यको हस्तक्षेप करना चाहिये; परंतु व्यक्तिगत कायोमें राज्यको इस्तक्षेप 
नहीं करना चाहिये । जैसे कोई अपने घरमे रहकर चाहे रातभर पढे, चाहे 
मद्यपान करे उसे खतन्त्रता होनी चाहिये । परंतु जोरसे गायन करनेसे दूसरोंके 
आराममें बाधा पड़ सकती है; अतः ससाजके प्रतिकूल व्यक्तिगत कार्यपर मतिबन्ध | 
“ ठोक है। परंतु जिसका बुरा असर समाजपर नहीं पड़ता) ऐसे व्यक्तिगत कायोकी 
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खतन्त्रता ठीक है । यदि मद्यपायी अपने अनुभवसे मद्यपानको EN 
तो उसे छोड़ देगा । राज्यके प्रतिबन्धसे भी मद्यपान छूट सकता » परंतु 
भवसे होता दै वही 

इसमें चारित्रिक संघटन नहीं आता । जो निणेय अपने अनु SF 
इढ होता है | राज्य-प्रतिबन्धसे छिपकर भी मनुष्य म पीता क 
िक्ष-परोससाइन; चित्रप्रदर्शन आदि परोक्ष रीतियोद्वारा बुरे कार्मोन र क 
प्रयल अनुचित नहीं ।? इसी तरह थूत खेलनेको भी वह प्रतिबन्धद्दारा रोकना 
ठीक नहीं समझता था । ये सब काम बुरे हैं सही? परत आत्मसंघषसे ही उनका 
छूटना चरित्रबळका वर्धक होता है । वह सामाजिक परम्परागत रीत-रिवाजोके 
बन्धनको मी प्रगतिका बोधक समझता था । सामाजिक नियन्त्रणसे व्यक्तित्वका 
विकास नहीं हो पाता | मिल आविष्कार एवं नवमार्गदर्शक शक्तिको महत्त्वपूर्ण 
मानता था । उसके मतानुसार ‹जनसाघारणकी मनोवृत्ति सामान्यताको दचका 
होती है ।? परंतु वह इस मनोबृत्तिका (वरोधी था । वह तो 'अपूवे नवीन बुद्विवालोंको 
प्रोत्ाइनसे नवीन विचारधाराकी सम्भाबना होती है? ऐसा मानता था | वह 
अधिक कवियोका होना समाजकी उन्नतिका लक्षण मानता था। “इससे रुचियोकी 
विभिन्नता विदित होती है और यह खतन्त्रं वातावरणमें ही सम्भव है । यदि 
एक कक्षाके विद्यार्थियोंके प्रश्‍नोसरमें विभिन्नता होती है तो वह कक्षाकी प्रगति 
* समझता.था । जो जिसे हितकर प्रतीत हो उसे बैसा करनेकी छूट होनी चाहिये ! 
एक ढंगसे जीवन-निर्वाहाथ॑ किसीको. बाध्य करना उचित नहीं; इसीलिये 
शिक्षाके राज्यनियन्त्रित होनेका भी वह विरोधी था । हाँ, .नागरिकोंको अपने 
*  बच्चोंकों स्कूल भेजनेके लिये बाध्य करना राज्यका कतंव्य है । इसके अतिरिक्त, 
शिक्षापर राज्यका हस्तक्षेप न होना चाहिये ।-शिक्षा प्राप्त करनेकी स्वतन्त्रता 
नागारेकोंको ही होनी चाहिये । विद्यालयमे बालक केसी शिक्षा प्राप्त करे, यह 

नागरिकोंकी रुचिपर ही छोड़ना चाहिये |? . 1 

उसके मतानुसार 'व्यक्तिवादियोकी भाँति ही व्यक्तिगत लाभके लिये 

भी मनुष्य भलीभॉति अपना कार्य संचालन करता है । उसमें राज्यके 
हस्तक्षेप हितकर न होंगे । सरकारी कर्मचारियोंद्वारा होनेवाले कार्योमे उनकी 
इतनी तत्परता नहीं होती जितनी किसीको व्यक्तिगत कायोंमें तत्परता होती है । 
जब व्यक्ति कोई काम स्वयं करता है तो उसकी ज्ञानवृद्धि होती है । इसील्यि 
मनुष्यको खयं ही अधिकाधिक कार्य करना चाहिये । हँ, समाचार पत्रोद्वारी 
अतीत कार्योके अनुभवोंकी सूचना सरकारको देते रहना चाहिये । 
उससे छोग खयं सबक सीखेंगे । चेतावनीद्वारा भी राज्य परोक्षरूपसे 
मार्गदर्शक हो सकता हे । सरकारी कार्योकी व्यापकतासे नागरिक सदा 
ही राज्यकी ओर निहारते रहते. हे । इससे आलस्य, प्रमाद एवं प्रगतिका 
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अवरोध होता है । इससे व्यक्तित्वके विकासमें बाधा पड़ती दै और नोकरशाही 
बढती है । इससे कोई कार्य भडीमाँति सम्पादित नहीं होता । राज्य-हस्तक्षेप एक 
आवश्यक विचाररूपमें ही खतन्त्रताके लिये मानना चाहिये । नागरिक जीवनमें 
राज्यका न्यूनतम हस्तक्षेप ही व्यक्तिगत खतन्त्रताके लिये अपेक्षित है! 
समालोचक कहते हैं कि मिल “ईस्ट इंडिया कम्पनी? के दफ्तरमें नौकर 
और राजनीतिक पन्नोंका लेखक था | १८५८ में उसने कम्पनीके शासनके पक्षमें 
एक प्रार्थनापत्र लिखा था) जिसमें कम्पनीके शासनको न्यायसंगत कहा था 
और १८५९में उसकी स्वतन्त्रता? पुस्तक प्रकाशित हुई जिसमें उसने व्यक्तिगत 
स्वतन्त्रताका पूर्ण समर्थन किया था | इस तरह उसके काय ओर विचार बेमेळ 
थे | यह भी कहा जाता है कि १८३२ के पूवे मध्यमवर्गके लोगोंने सामन्तोंकी 
सत्ताका विरोध किया था | १९ वीं झातीमें सामन्तांका हास हुआ? परंतु बुद्धिजीवी 
वर्गकी एक . बढती हुई जनशक्तिका विरोध इस आघारपर सम्भव नहीं था । 
पजीपतियों एवं मध्यमवर्गीय उपयोगितासे जनताकी उपयोगिता भिन्न थी। अतः 
जनमतसे भयभीत बुद्धिजीवीके लिये अपेक्षित था कि वह व्यक्तिगत स्वतन्त्रता- 
के नामपर जनमतके हस्तक्षे ग्से बचे । उसी कायकी सिद्धि “स्वतन्त्रता? पुस्तकद्वारा 
मिलने की । अब तो पूँजीपति एवं सवेहारा भ्रमिकोके बीच पढ़ा मध्यम बगे 
शोचनीय दशामें है । न वह पूँजीपति ही है न तो सर्वहारा ही ! वह सव 
व्यक्तिगत स्वतन्त्रता चाहता है । क्रिसीका भी एकाधिकार नहीं चाइता। 
“लतन्त्रतः पुस्तकम इसी आवश्यकताकी पूर्ति की गयी है । समालोचकोंका यह 


* ओ कहना है कि 'मिळका घार्मिक जीवन ही परम्पराओंके विरुद्ध था । इसील्यि 


उसने व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको दार्शनिक रूप दिया । 

हम पहले कह चुके हैं कि 'सर्व परवश दुःखं सवेमात्मवशं सुखम, ।! (मठ 
१६० )--पराधीनता ही दुःख और स्वाधीनता ही सुख है। व्यक्तिगत स्वतन्त्रता अवश्य 
ही आदरकी वस्तु है। परंतु यदि मद्यपान, चूत आदिकी स्वतन्त्रता व्यक्तियोंको 
होनी चाहिये; तब तो आत्महत्याकी भी खतन्त्रता होनी चाहिये '] इसी तरह यदि 
कोई स्वेच्छानुसार शराब, चूतसे परहेज न करे, माँ? बहनः बेटीसे भी शादी कर छे 
या मनमानी प्रेमसम्बन्ध करे तब तो मनुष्यता-पद्चतामें कोडे अन्तर ही नहीं रह 
जाता । आहार निद्रा, भयः मैथुन मनुष्य एवं पशुका समान ही होता है । धमे 
ही मनुष्यकी विशेषता दै । घर्मविहीन खतन्त्रता स्वेच्छाचारिता या उच्छुंखलताके 
ही रूपमें परिणत हो जाती है । सर्पौपाधिविनिमुक्त ब्रह्मात्मभाव प्राप्त होनेसे पहले 
प्राणीकों अवश्य ही धार्मिक, आध्यात्मिक, सामाजिक विभिन्न नियन्त्रणोके परतन्त्र 
रहना पड़ता है। वास्तविक पूर्ण स्वतन्त्रताके लिये प्राणीको पर्यासत खतनत्रताका बलिदान 
करना पड़ता है । अपौरुषेय वेद एवं तदनुसारी शा्जोके अनुसार बिधिविहित 
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कार्यको ही धर्म कहा जाता है । भोजन) पान, शयन, बिश्राम, संतानोत्पादनादि 
सभी कायको शा्नविधिके अनुसार करना ही धर्म है । धर्मनियन्त्रित जीवनसे ही 
पूर्ण सवतन्त्रता-प्रा्ि सम्भव है। इसी प्रकार 'सनकी ळोगोंके विचार एवं भाषणकी 
खतन्त्रता? भी उपहासास्पद है | अवश्य ही युदड़ीसे भी लाळ निकलते हैं; सनकियोंमेंसे 
भी कोई योग्य, लाभदायक सनकी निकल सकते हैं, परंतु सभी सनकियोंको 
पूर्ण खतन्त्रता दे देनेसे तो समाजकी शान्ति ही खतरेमें पड़ सकती है। 
इसी प्रकार तकका आदर अवश्य उपयोगी हो सकता दै, परंतु कुछ 
नियमोंको मानकर ही तर्कका प्रयोग करना पड़ता है । फिर तर्कका कुछ अन्त भी 
, नहीं है | जीवनमें विश्वासका भी तो कहीं स्थान है । यदि बाजारमे खड़े होकर 
राजद्रोहपर तक करनेकी स्वतन्त्रता दे दी जाय तो क्या शान्ति सुरक्षित रह सकेगी ! 
` इसी प्रकार बहुत-सी निश्चित वस्तुएँ भी हैँ । माता; पिता, गुरुजनोंद्वारा उन्हे 
जानकर प्राणी आगे बढ़ता है | निश्चित वस्तुओंमें भी तर्कका प्रयोग करके वह 
अपने समयका अपव्यय ही करेगा । वैज्ञानिकोंको भी साम्राज्य तथा कुछ वेशानिक 
नियमोंको मानकर ही नयी खोजकी ओर बढ़ना पड़ता है । पूर्वके अन्वेषणकों ही 
अपने अंनुमवसे अन्वेषण करना व्यर्थ ही होगा । यदि कोई अपने अनुभवपर 
'ही संखियाके स्वाद और गुणके निर्णय करनेका हठ करेगा; तो उस-जेसे लक्षो 
. व्यक्तियोंको जीवनसे हाथ धोना पडेगा और लाभ कुछ न होगा । काळे “नागके. 
काटने और उसके विषका परिणाम अनुमबद्वारा ही समझनेका प्रयत्न करना 
मूता दे । स्पष्ट दै कि इस सम्वन्धमें शिषटोके अनुभवोंका सदुपयोग करना उचित 
ii ग पा्पोकी अग्राह्यता पूर्वजोके ` अनुभवोसे ` 
व प य. डुराचार करनेकी छूट देना अमानवता 
कत 4 आ. आहाणत्व ही नष्ट हो जाता है । 
की हाता ६ । इसी प्रकार एक बार पतित्रताका सतीत्व चले 
* उल्का छोट्ना सम्भव नहीं | अतः पार्पोका दुष्परिणाम देखनेके लिये 
पाप करनेकी छूट देना बुद्धिमानी नहीं | दे 
ड Se ज एक ढगका संस्कार बन जानेपर तद्विरुद्ध प्रवृत्ति होती ही 
ड अद कराकर दुष्परिणाम अनुभव करके उससे नि बृत्त होनेकी 
व्यवस्था करनी वेदी ही होगी, जैसे क॑ र 525 
| ही होगी, जैसे कंटक चुभाकर पीड़ा अनुभव करके पुनः कंटक- 
निष्कासन-जन्य खास्थ्यका अघुपत्र करना | इसकी अपेक्षा अपनी बुद्धि एवं 
समयको किसी अन्य उपयोगी रीश्रे य 
| अन्य उपयोगी वाममें छगाना ही श्रेयस्कर है । जिनकी परराम 
लिका प्रचलन नहीं है, बहॉके बच्चोंको उस सम्बन्धके न तो संस्कार ही 
ब र इच्छा ही होती है । प्रत्युत निषेषके ही संस्कार होते हैं [ र 
गो इद लति हो कल्याण है । अतितार्किकको सर्वनोऽभिराकी हो जाना 
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पड़ता है । फिर तो भोजनमें भी विषकी कल्पना होने लगती है | कई लोग वाळकी 
खाल ही खींचते रहते हैं । वे अपने और दूसरोंका समय व्यर्थ ही अपव्यय करते 
रहते हैं । कितने ही जिददियोंको तकी करनेकी स्वाधीनता देनेपर तत्त्व-निर्णयः न 
होकर विवाद ही बढ़ता है | चरित्रोकी भिन्नता एवं झक्कियोंकी चंद्धि समाजकी 
प्रगतिका लक्षण नहीं; किंतु. निश्चित एवं उपयोगी .गुणौकी समृद्धि ही प्रगतिका 
लक्षण है | भिन्नताकी अपेक्षा गुणात्मक समृद्विपर ही जोर देना आवश्यक दै । 
योग्य वातावरण; उच्चकोटिकी शिक्षा एवं सदाघचारके द्वारा ही उच्चकोरिका 
चारित्रिक संघटन होता है और यही राष्ट्रकी प्रगति है । झक्षियोकी स्ततन्त्रतासे .' 
चरित्रमें भिन्नता भले ही आ जाय) परंतु चारित्रिक उच्चतामे कोई सहायता न 
मिटेगी । इसी प्रकार मळे राजकीय नियम कम-से कम हों; परंतु धार्मिक, सामाजिक 
नियमोद्वारा सदा ही व्यक्तियोंको उच्छुंखळ जीवनसे बचाना अनिवाये है । अवश्य 
ही रामराज्यकी इष्टिमें सभी सम्पत्तियों एवं कार्योका सरकारीकरण अनुचित है। 
. तथापि विशिष्ट शिष्टों एवं शास्त्रोंका मार्ग-दशन समाजकी प्रगतिमें सदा ही सहायक 
होता है | प्रगतिके बाधक तत्त्वांका निराकरण राज्यका अवश्य कतव्य है । विकास- 
वादियों एवं आधुनिक विचारकॉका सबसे बड़ा दोष यह है कि वे पूरव पूर्वके 
निर्णया एवं सत्योंको निम्नस्तरका तथा उत्तरोत्तर निणयों एवं सत्योंको उच्चकोटिका 
मानते हैं । इसीलिये वे सदा ही निश्चित विषयमे मी खोजते रहते हैं । वे इसी 
दृष्टिसे झक्तियोसे भी नवीन ज्ञानकी आशा रखते हैं और नयी-नयी व्यवस्था भोंकी 
खोजें लगे रहते हैं । परंतु प्रमाणद्वारा प्रमित तत्त्व किसी भी कालान्तर या देशान्तर- 
में अन्यथा नहीं हो सकते | इस दष्टिसे अपोरुषेय वेदों, तदनुसारी आषे ग्रन्थों तथा 
सर्वशकल्प महर्षियोः राजर्षियोंने अपने ऋतम्भरा प्रज्ञा एवं सफल प्रयोगोद्वारा 
जिन नियमों) व्यवस्थाओंको समाजके लिये लाभदायक समझा) वे त्रिकालाबाध्य सत्य 
एवं उपयोगी हैं । उनका अनुसरण करना समाज एवं तदुधटक व्यक्तियौका 


वतेव्य है । कर 
शास्त्र एंवं समाज स्थिर बस्तु है । उनका धामिकः सांस्कृत सरूप एवं 
सभ्यता स्थिर वस्तु है . और राज्यलक्ष्मी अखिर बस्तु । विशेषतया राज्यसत्ताको 
इथियानेके लिये समी लोग प्रयत्नशील होते हैं । जिस ढंगकी विचारधारावालोंका 
बहुमत होता है, उन्हींका शासन होता हे । फलतः वे शासन शिक्षा) सम्पत्ति 
धर्म समीको अपने हाथर्मे लेना चाहते हैं। कहना न होगा कि उक्त तीनों 
विषयोंगें सरकारी हस्तक्षेप होनेसे समाजकी संस्कृति, सभ्यता एवं घर्ममें सवथा 
रद्दोबदळ हो जाता हैः फिर समाजकी स्थिरता भी नष्ट हो जाती है । यह मी नहीं 
कहा जा सकता कि “अच्छे ही लोगोंके हाथमे शासन सत्ता जाती है |! अनुभव तो 
यह है कि शात्तिप्रिय विचारक) गम्भीर विद्वान} जाल फोरेब न करनेबाले पीछे रह | 
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जाते हैं | जाछ-फौरेबवाले अयोग्य लोग आगे आ जाते हैं । ऐसी स्थितिमें | 


विभिन्न शातनोंके बदळनेके साथ यदि सभ्यता, संस्कृति; झिक्षामें भी रद्दोबदल 
होता जाय, तब तो समाजकी एकरूपता, स्थिरता असम्भव हो जायगी | बहुत-से 
लोग विकासवादी नियमानुसार उत्तरोत्तर प्रगतिका ही सिद्धान्त मानते हैं, परतु 
इस मतमें फिर मनुष्यके प्रमाद, पुरुषार्थकी विशेषता नहीं रह जाती । परंतु 
वस्तुस्थिति यह है कि प्रमाद और सावधानीसे पतन एवं अभ्युदय स्पष्ट 
परिलक्षित होते हैं | अतः हर चीजका भार राज्यपर छोड़ देना उचित नहीं | 
सामाजिक एवं वैयक्तिक जीवनमें राज्यका कम-से-कम हस्तक्षेपवाला सिद्धान्त शस्र- 


सम्मत है । फिर भी धार्मिक, सामाजिक नियमोका पालन तो सबके लिये अपेक्षित ` 


होगा ही । न्याय; सुरक्षा, समट्टि-स्वास्थ्य, सुव्यवस्था, सफाई आदिका काम 
सरकार कर सकती है | आज तो राष्ट्रके प्रत्येक जीवन-क्षेत्रमे सरकार ही हावी 
होती जा रही है | व्यक्ति शातनयन्त्रका एक नगण्य कल-पुर्जा बनता चला जा 
रहा है । उसे व्यक्तिगत विकास-विचार आदिकी कोई भी स्वतन्त्रता नहीं । मिलकी 
इष्टिसे मद्य-पान, दून आदि व्यक्तिगत समझे जानेवाले कार्यौका भी समाजपर 
असर पड़ता ही है |? घन एवं समयका यदि अनुचित कार्योंमें अपव्यय न कर किसी 
उचित कार्यमे व्यय किया जाय तो अवश्य ही उससे समाजका लाभ हो सकता है | 
एक व्यक्तिके भी दुराचारी होनेसे समाज दूषित होता है | अन्य लोगोपर भी 
उसके दुस्संस्कार पड़ते हैं, फिर जब व्यक्तियोंका समुदाय ही समाज है; तब तो 
व्यक्तिके दूषित होनेसे समाज दूषित होगा ही | मिलके इस स्वतन्त्रता-प्रेमका 
. भी आधार रूतोका यह वाक्य है कि 'मनुष्य खतन्त्र जन्मा है, किंतु सभी  ओरसे 

बेड़ियोंसे जकड़ा हुआ |? इसका सार यही है कि व्यक्तिगत स्वतन्त्रता और 
सामाजिक बन्घन परस्पर विरोधी हैं | किंतु भारतीय भावनासे स्वतन्त्रता-प्रेम 
खाभात्िंक है और वह है परम ध्येय एवं प्राप्य, परंतु उसे पूर्णरूपसे प्राप्त करनेके 
लिये पर्याप्त स्वतन्त्रताका बलिदान कर धार्मिक एवं सामाजिक सभी बन्धनोंको 
अंगीकार करना परमावश्यक है | अधिक मुनाफा पानेके लिये व्यापार आदिमें 
पर्यात घन व्यय करना पड़ता ही है | अतएव रूसो भी तो वास्तविक स्वतन्त्रता 
राज्य-नियन्त्रणसे मानता ही था | इस दृष्टिसे व्यक्ति एवं समाजका परस्पर पोष्य- 


पोषक भाव ही है, विरोध नहीं । लौकिक दृष्सि भी कई स्वतन्त्रताऐ परस्पर विरोधी - 


होती हैं | वहाँ समझोतासे काम चलता है । स्थापि समष्िहिताविरोधेन 
खतन्त्रताका उपयोग ही सदुपयोग है । 


विचार और भाषणकी सतत्त्रता बहुत आवश्यक है | भारतीय सिद्धान्तोंमें 


उसका सदा ही अत्यन्त आदर था | इस देशमें चार्वाक, शून्यवाद) देती; अद्वेती 
आहि अनेक प्रकारके परस्पर विरुद्ध दार्शनिक हुए हैं । उनमें विचार-संघर्ष 


CC-0. Vasishtha Tripathi Collection. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


पाश्चात्य राजनीति ८९ 


चलता रहा, परंतु किसीके विचार या भाषणपर प्रतिबन्ध नहीं लगाया जाता था | 
यहाँ इसा, सुकरातकी तरह विचार-मेदके कारण किसीको फाँसीपर नहीं छटकाया 
जाता था । रामराज्यमं एक रजकको अखण्ड भूमण्डलके लोकप्रिय सर्वजनरंजन 
रामकी परम साध्वी सीताके विरुद्ध भी विचार रखने एवं भाषण देनेपर प्रतिबन्ध 
नहीं था । राम चाहते तो उसे दण्ड दे सकते थे। लौकिक मनुष्य, वानर; 
भालू; राक्षस तथा अलौकिक महर्षि, देवता, सिद्ध) इन्द्र, ब्रह्म, रुद्र, आदिके 
सामने जिनकी अर्नि-परीक्षा हो चुकी, उनके विरुद्ध एक रजक बोल सका | 
रामने यही सोचा कि दण्डके द्वारा एक मुख वंद किया जायगा तो इजारों 
मुखांसे वही आवाज निकलेगी |? व्यवहारद्वारा ही जनता या व्यक्तिके बिचार या 
भाषण बदले जा सकते हैं, दण्डद्वारा नहीं | फिर भी उसकी कुछ सीमा उचित 
है । असम्वद्ध अहितकर विचारों एवं भाषणोंका दुष्प्रभाव समाजपर पड़ सकता 
है । अतः समष्टिहितके लिये उसमें मी एक सीमा उचित ही है । 'सनकीके 
. भाषणसे भी कोई चीज अच्छी मिल सकती है ।? इसका इतना ही.अभिप्राय है क्रि 
“बालादपि सुभाषितं ग्राह्मम्‌? एक अबुद्ध वाळकसे भी सुभाषित ग्रहण करने में कोई हर्ज 
नहीं | इसका यह अभिप्राय नहीं कि पागलोंके बढ़ाने और उनके भाषणोंकी 
व्यवस्था की जाय; उसमें समयका अपव्यय किया जाय । 


ज्ञानपिपासा अवश्य अच्छी चीज है, परंतु बहुत-सा ज्ञानमार भी 
लाभदायक नहीं होता । ईश्वरद्वारा निर्मित एवं नियमित विश्वके कल्याणोपयोगी 
सभी आवश्यक विषयोंका प्रबोध ईश्वरीय शाज्ञों एवं सर्वज्ञ महर्षियोंकी ऋतम्भरा- 
प्रज्ञाओंद्वारा सुलभ दै।' महाभारतकारका कहना है किं जो भारत अन्थमें दै, वही 
अन्यत्र है; जो यहाँ नहीं दै, वह कहीं नहीं है--'यदिहास्ति तदुन्यन्न यन्नेहास्ति न 
तत्‌ क्कचित्‌ ।? फिर भी एक सीमाके साथ उसपर स्वतन्त्र तके करनेकी परंम्परा मान्य 
ही है । जहांसे शास्रोंकी परम्परा टूट गयी थी और शास्रीय देशोसे भी सम्पर्क 
टूट गया था; वहाँ अन्वेषणकी उत्कृष्ट लगन लाभदायक सिद्ध हुई है | यह 
बात अवश्य है*कि किसी परम सत्यपर बिना पहुँचे ओर बिना दृढ़ निश्चय किये 
समाजकी स्थिरता एवं सुखशान्तिका स्थायित्व नहीं हो सकता । दौड दौड़के लिये 
नहीं; श्रम भ्रमके लिये नहीं; किंतु परम विश्रामे ही लिये होना चाहिये । “सत्य 
किसीकी बपौती नहीं? परंतु किसीकी इच्छाअनुसार उसमें रद्दोबदळ भी 
नहीं होता रहता । एक रज्जुमें रज्जु-्ञान ही यथार्थ है । रञ्जुमें सर्पका ज्ञान 
घाराका. ज्ञान, मालाका ज्ञान अयथार्थ ही है । इन ज्ञानोंमें समझोता नहीं हो 
सकता । देह ही आत्मा है या देहमिन्न आत्मा है; चेतन आत्मा "है या अचेतन, 
व्यापक आत्मा है या अणु अथवा मध्यम परिमाण दै, आत्मा असङ्ग है या कर्ता-भोक्ता 
है? इन सभी विचारोंका समान इष्टिकोणसे समान सत्तासे समन्वय नहीं हो 
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सकता । अवस्थाभेद, दृष्टिभेद, सत्ताभेदसे समन्वयक वात अछग है । फिर 
विचारके लिये अनेक पक्षोंका उत्थापन तस््व-अतच्वका विवेचन आवश्यक 


` होता ही है । ड 
इसी प्रकार हरबट स्पेन्सरने(१८२०-१९०३)डार्विनके विकासवादके अनुसार 


चतलाया कि “विश्वका विकास एक अनिश्चित असम्बन्धित एकत्वसे निश्चित - 


और सम्बन्धित विभिन्नताकी ओर हो रहा है ।? उसके मतसे समाजका विकास भी इसी 
ढंगसे हुआ है । प्राचीन समाजमें एकत्व था, परंतु था अनिश्चित एवं असम्बन्धित | 
आधुनिक समाज विभिन्नताके साथ निश्चित एवं सम्बद्ध है । जीवका विकास 
मीं एक निम्नग्राणीसे उच्चकोटिके प्राणीकी ओर हुआ है । पहले एक सूक्ष्म अणु- 
के द्वारा ही खाना, पीना, श्वास लेना आदि काम होता था | प्रगतिके फलस्वरूप 
, विभिन्न अणुओंका जन्म हुआ । इनके द्वारा विभिन्न क्रियाएँ होने छगीं। अणुओंमे 
कार्य-विभाजन हो गया | समाजका विकास भी इसी तरह हुआ । पहले समाज- 
में कार्य-विभाजन नहीं था । जीवन-सम्बन्धी सभी कार्योको एक व्यक्ति सम्पादित 
करता था । विंज्ञानकी प्रगतिसे समाजके कार्योका विभाजन हो गया । आजका 
कार्यविभाजन जटिल हो गया। इसीलिये समाजके अंग अन्योन्याश्रित हो गये । 
पहले भी मनुष्य समूहरूपमें रहते थे। कुछ मात्राके नष्ट दोनेपर कोई स्थायी 
प्रभाव नहीं पड़ता था | परंतु आज तो यदि रेल या मिलोंके श्रमिक कार्य बंद 


कर दें तो समाजपर उसका भीषण प्रभाव पड़ता है । स्पेन्सरके मतानुसार यह - 


, कार्य-विभाजन आन्तरिक एवं अपरिवर्तनीय हैं | इस आन्तरिक कार्य-विभाजनकी 
गतिमे राज्यकते हस्तक्षेप न करना चाहिये । इस कार्यबिभाजनसे समाज खयं 
प्रगतिशील होगा | यह जीबशात्रका सुप्रसिद्ध नियम है कि योग्य ही 
जीवित रहेगा |? 


इस तरह उक्त महानुभाव जो सामाजिक वातावरणके अनुकूळ अपना 
जीवन-यापन कर सकते हैं, वे ही जीवित रहकर उन्नतिमें सफल होते हैं। वर्षाऋतु- 
में अनन्त कीड़े उलन्न होते है। वर्षोके अनन्तर ये नये वातावरणके अनुकूल 
अपनी जीवनःव्यवस्थामे परिवर्तन नहीं कर सकते, इसीलिये मर जाते हैं । स्पेन्सर 
कहता है कि “गरीब वही है, जो जीवनको सामाजिक व्यवस्थाके अनुकूल संचालित 
करनेमें असफल होता है । जो योग्य होता है वही सफल होता है | योग्य अनुपयुक्त 
वातावरणमें भी सफलतां प्रास करता है । अयोग्य व्यक्ति परिस्थितिके शिकार होते हैं | 
अयोग्य प्राणियोंके समान ही अयोग्य व्यक्ति भी समयानुसार जीवन-यापनमें 
असफल होते हँ | जैसे अयोग्य प्राणी मृत्युके शिकार होते हैं, वैसे ही अयोग्य 
मनुष्य निर्धन एवं निर्बल होते हैं । संघर्षमें पिछड़ जानेवाला ही गरीब होता है। 
“योग्य ही जीवित रहता है? इस प्राकृतिक नियममे रायको हस्तक्षेप नहीं करना 


CC-0. Vasishtha Tripathi Collection. 


sss Ot MAN 


SP Marian 42.4 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


पाश्चात्त्य राजनीति ९,१ 


चाहिये । स्पेन्सरके मतानुसार 'एक गंदी बस्तीके निवासियांको उनके भाग्यपर 
छोड़ देना चाहिये । जो व्यक्ति योग्य दोगे, वे इस प्रतिकूल वातावरणमें भी 
जीवित रह सकेंगे । प्रतिकूल बीमार होकर मर जायेंगे | राज्यको स्वच्छता, जल 
और अन्नका प्रबन्ध नहीं करना चाहिये | अयोग्य संघर्षसे छप्त हों जायगाः 
योग्य बच जायगा |? यह सिद्धान्त मानवताके विरुद्ध है । किसी भी बीमार प्राणी- 
की सहायता करना या कम-से-कम उसे स्वाबळम्बी बननेमें सहायता करना एक 
मनुष्यता है । किसी परिस्थिति रुग्ण, मूच्छित प्यासे तथा असहाय आदमी या 
प्राणिमात्रकी सद्दायता करना भारतीय शास्त्रॉके अनुसार विंश्वघमे है । 
एकसत्ताबाद 
एकसत्तावाद भी एक राजनीतिक वाद है । इसके अनुसार एक प्रादेशिक . 
राशिमें केवळ एक ही सर्वोच सत्ताधारी व्यक्ति-विशेधोंका व्यक्तिसङ्घ होता है । 
सभी नागरिक एवं संस्थाएँ इस सत्ताधारी संस्थाके आधीन होती हैं | राज्यको राज- 
सत्ताधारी संस्था माननेवाले दार्शनिक “अद्वैतवादी? या'एकसत्तावादीः कहलाते हैं | 'राज 
सत्ता? शब्द श्रेष्ठता अर्थम प्रयुक्त होता है। तदनुसार श्रेष्ठता राज्यकी विशेषता है; अन्य 
किन्ही भी संस्थाओका कोई भी स्वतन्त्र अस्तित्व मान्य नहीं होता । राज्यके पास 
ही पुलिस; जेल) न्यायालय होते हैं | आशोछलड्डनका दण्ड राज्य देता है । इसकी 
सदस्यता भी सबके लिये अनिवार्य है । राज्य ही नियम-निमात्री संस्था होती है । 
वह राज्य-संस्था किसी नियम या परम्पराके आधीन ` नहीं होती । राजाज्ञापालन 
नागरिकोके लिये अनिवार्य है । बहुलूवादी दशेनराज्यको राजसत्ताधारी तो मानता है; 
परंतु वह सत्ताको सप्रतिवन्ध मानता है । १६ दीं शतीके एकसत्तावादने ही 
विवादास्पद राज्यसत्ताकी व्याख्या की है । गियक राजसत्ताको एक 'जादूकी छड़ी? 
मानता है । राज्यका सर्वश्रेष्ठ संचालक ही राजसत्ताका प्रतिरूप है । वह पूरे 
देशपर अपनी नीति और योजनाओंको लाद सकता है । सभी. दळ निर्वाचनमें 
नागरिकोसे मत प्रास करके कर्णधार बनना चाहते हैं | तरह-तरहकी प्रतिज्ञा करते 
हैं । राज्य राजसत्ताधारी है । इसी आधारपर यह सब होता है। जो भी राज्या- 
, घिकारी होगा, वह राज्यसत्ताका उपयोग अपनी योजनाओंकी पूर्तिके लिये करता ` 
है, जैसे मदारी जादूके डंडेद्वारा पिटारीसे अनेक चीजें निकालंता है । नागरिक 
जादूके डंडेके तुल्य ही कुछ समझ नहीं पाता और राजनीतिशेके जालमें 
फेस जाता है । 
यूरोपभरमें १६ वीं शतीसे पूवं धार्मिक विषयोमें पोपका तथा अन्य विषयो- 

में रोमन सम्नाटका सर्वोच्च स्थान होता था । राष्ट्रीयाके आन्दोलनसे सामन्तवादका 
हास हुआ; केन्द्रीय सरकार शक्तिशाली हुई और प्रत्येक राष्ट्रमे खतन्न सत्ताधारी _ 
सरकारों और नेताओं ( राजाओं ) का जन्म हुआ । बोदौंके घमंसुघार-आन्दोलनसे | 
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इंसाई-घर्ममें कई शाखाओं, उपशाखाओंका जन्म होनेसे पोपके एकाधिकारका 
अन्त हो गया | राजनीतिमें रोमन सम्राट्की भी सर्वोच्चताका अन्त हो गया । इस 
समय पुरानी परम्पराका अन्त होनेसे जनतामें कुछ अनिश्चितता एवं व्याकुळता 
उत्पन्न हो रही थी | उस समय बोदॉने राज्यकी आज्ञाका पालन करना नागरिकों- 
का परम कर्तव्य बतळाया; क्योंकि प्रादेशिक राझिमें राज्य ही एक राजसत्ताधारी 
है । राजसत्ता निरपेक्ष, अदेय, अविभाज्य? व्यापक एवं स्थायी है। जादूके डंडेके 
तुल्य राज्यों एवं नरेशोने इसका दुरुपयोग भी किया और अपनी निरपेक्षताको 
राज्यकी एक विशेषता बताया, फिर भी बोदाँका 'राजसत्ताधारी राज्य? नंसगिक 
नियमोंके परतन्त्र था। परंतु हाब्सका '्लेबियाथन? ( दीर्घकाय ) तो सर्वथा 
निरपेक्ष था । वह सभी नियमोंको राजाकी तलवारसे ही सार्थक समझता था । 
लाकके प्रयत्नसे ब्रिटेनमें सीमित राजतन्त्र स्थापित हुआ । उसके मतानुसार 
नैसर्गिक .नियम; सभ्य समाज और वैयक्तिक सम्पत्ति सर्ग्रीपरि है । फिर भी 
व्यवहारमें राज्यसरकार ही सत्ताधारी अधिकारोंका प्रयोग करती है । यह विचार" 
धारा हान्सके एकसत्तावादसे भिन्न थी । उसका प्रभाव फ्रांसके मांटेस्क्यूपर भी 
पड़ा । रूसो भी हाव्सके एकसत्तावादका समर्थक था | उसके अनुसार भी राज्यकी 
राजसत्ता निरपेक्ष) अविभाज्य; व्यापक एवं स्थायी है। हाब्सके अनुसार “राजसत्ता? 
एक 'लेवियाथनःमें निहित है और रूसोके अनुसार एक प्रत्यक्ष जनतन्त्रीय 
` राज्यकी सामान्य इच्छामें रूसोने हाब्सकी निरपेक्षता और लाककी जनस्वी कृतिका 
समन्वय किया.। वेन्थमने भी उपयोगितावादके लिये 'एकसत्तावाद? अपनाया । 
जान आस्टिनने एकसत्तावादकी “राजसत्ता? नामक प्रामाणिक परिभाषा की । 
वह वेन्थमक्रा शिष्य था | उसकी परिभाषा यह है कि 'यदि एक निश्चित जनश्रेड किसी 
अम्य जनश्रेष्ठकी आज्ञा खभावतः पालन न करता हो और एक बहुसंख्यक समाज 
सभावतः उसकी आज्ञाका पालन करता हो; तो वह जनश्रेष्ठ उस समा जमे राजसत्ताधारी 
` है. ओर उस जनश्रेष्ठके सहित वह समाज राजनीतिक इष्सि स्वतन्त्र है ।? आस्टिनकी 
' उक्त परिमाषाके मीमांता और राजनीति ये दो इष्टिकोण हैं। प्रथमके अनुसार प्रत्येक 
राज्यमें एक निश्चित जनश्रेष्ठ होता दै, बही राजसत्ताधारी होता है । राजसत्ताकी 
विशेषताएँ निरपेक्षता आदि हैं। मीमांसाके इष्टिकोणसे राजसत्ताधारीकी आज्ञा ही 
कानून है। देवी, नेसरगिक) लौकिक नियम तथा सङ्धौके नियम एबं परम्परा 
कानून नहीं माने जा सकते । उसके अनुसार प्रत्येक नियमका निश्चित खोत होना 
आवश्यक है | नियम आज्ञासूचक होना चाहिये । नियमकी पृष्ठभूमिमें कोई 
प्रमाण भी चाहिये | इस प्रमाणसे ही दण्डविधान होता है | 
'- मळे ही एकसत्तावादी राज्य-व्यवस्थासे राज्य-सरकारोंकी हढता हुई और 
यह अच्छी चीज है; परंतु इसमें अत्यन्त अपेक्षित धर्म-नियन्त्रण भी समास हो जाता 
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है । अनियन्त्रित जनश्रेष्ठ अनियन्त्रित यन्त्रके समान ही भीषण हो सकता है; यद्यपि 
आधुनिक विवेचक इसे एक प्रगतिशील कदम मानते हैं और समय-समयपर एक 
सत्तावादी मीमांसाने अनिश्चितता दूर की है | देवी नियम, नेसर्गिक नियमः राज्य 
नियम या लौकिक नियम, इन नियमोंमें कौन नियम सर्वोच्चरूपसे मान्य हों) 
इस विप्रतिपंत्तिर्म हाव्सने ६दीर्घकाय? का, रूसोने 'सामान्येच्छा'का आस्टिनने 
“जनश्रेष्ठका? अनुसरण ही ठीक बताया । एकसत्तावादी मीमांसाने राज्यको ही 
एकमात्र 'नियम-विधायिका? संस्था माना | कितनी भी अच्छी व्यवस्था क्यों न 
हो; जबतक उसके योग्य संचालक नहीं मिलते, तबतक वह व्यर्थ ही सिद्ध होती 
है । घर्मनियन्त्रित शासनतन्त्र हो या नेसर्गिक नियंमतन्त्र, निरपेक्ष दीर्षेकाय 
सामाग्येच्छातन्त्र हो या आधुनिक जनतन्त्र, योग्य संचाळकके बिना सर्वत्र ही 
जुडियाँ आती हैं । आधुनिक जनतन्त्रकी दरिद्रता, भ्रशचार, वेकारी किसीसे छिपी 
नहीं है। लोक़तन्त्र-निर्वाचनमे कितना भ्रशाचार और कितना धन-जन-शाक्तिका क्षय 
होता है, यह भी स्पष्ट है । वीनोग्राडोफ्के अनुसार भी एकसत्तावादी मीमांसा 
अपूर्ण ठहरती है |. अपर्यात्त इसलिये. कि यह “संघात्मक राज्य? पर लागू नहीं हो 
सकती । एकात्मक राज्यमें भी राजसत्ताधारीका पता छगाना कठिन हो जाता है। 
अपूर्ण इसलिये कि राज्यका कार्य केवळ आज्ञा देना ही नहीं) किंतु समन्वय भी है; 
नागरिकके सामने कर्तव्य-पालन ही नहीं, किंतु अधिकारोंकी सुरक्षा भी दै। 
न्यायाल्योंके निर्णयो एवं लौकिक नियंमोंसे असम्बद्ध तथा अन्ताराष्ट्रिय नियमोपर 
लागू न. होनेंसे भी यह अपर्याप्त एवं अपूर्ण है । जनतन्त्रमें वह सुप्तः 
सत्ताधारी होनेमांत्रसे संतुष्ट नहीं, किंतु सक्रियसत्ताकी प्राति चाहती है । यहाँ 
निश्चित जनभ्रेष्ठको ही वह सब कुछ नहीं मान सकती । अमेरिका आदिकी 
संघात्मक झातन-प्रणाडढीके भी यह विरुद्ध दै | 
एकात्मक संविधानमें केन्द्रिकरण होता है | ब्रिटेन एवं फ्रांसमें 
यह व्यवस्था थी और है । वहाँ समी अधिकार एक संख्था--अतिनिधि संस्थामें 
निहित होते हैं । ऐसी संस्थाको 'दीघकाय? या "जनश्रेष्ट! कहा जा सकता है। 
७.1 वेधानिक 
परंतु अमेरिकाके “सद्वात्मकः विधानमें राज्यके व अधिकार केन्द्रिय 
सरकार एबं उपराज्यामें विभक्त . होते हैं; क्योकि वहाँ शक्ति-विभाजनका . 
सिद्धान्त स्वीकृत है कई अन्य देशोंने मी इस व्यवस्थाको अपनाया दै, इस ढंगके 
संविघानोमें कोई ऐसी संस्था नहीं दै? जिसमें राज्यके सब अधिकार निहित हों | 
एकात्मक राज्यमें मी निश्चित जनभरेष्ठक पता ळगाना कठिन होता है। आस्डिनने 
ही तत्काल ब्रिटेनमें राजा, लाडो और निर्वाचकोंको सत्ताधारी बतलाया था । परंतु 
दुसरी बार उसने राजा, लाड और लोकसभामें राजमत्ताका निहित होना बताया | 
दोनों ही स्थितिर्मे राजा और लाडंगणका सामान्य ही स्थान है । लोकसमामें 
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सदस्योकों जब निर्वाचक सप्रतिबन्ध मतदान करते हैं; तब वे स्वयं ही राजसत्ताधारीके 
अङ्ग बन जाते हैं | अप्रतिबन्ध मतदान करते हैं तो छोटी लोकसभा ( कामन्स 
[ती है। अतः “राज्यमें एक निश्चित जनश्रेष्ठ 


समा ) राजसत्ताधारीका अङ्ग बन ज [ "म 
सत्ताधारी है? यह न्यायसंगत नहीं । आस्टिनके मतमें 'कार्यपालिका एवं नोकरशाहीको 
कोई स्थान 'नद और न जनताकी सत्ताका ही कोई स्थान है परंतु आजकी स्थिति- 


में राज्यके कार्य निःसीम हो गंये हैं । सभी विषयोंमें उसका हस्तक्षेप होता है। 
फिर उसमें अनियन्त्रित “दीघ्रकाय? या “जनश्रेष्ठः को न्यायसंगत केसे कहा जा 
सकता है ! आधुनिक जनबादमें प्रतिस्पर्धा एवं सहयोग चलता है । यह सत्र 
विभिन्‍न जाति, वर्ग विचार और संस्थाद्वारा होता है । अतएव कमी कोई, कमी 
कोई संस्था प्रसुता स्थापित करती दै । इस प्रसुताका प्रभाव नियम-निर्माणपर पड़ता 
है । राष्ट्रमें कमी किसी संस्था या वर्गका बोळबाळा होता है? कमी किसीका | कभी 
संसद्‌ कार्यपालिकापर प्रभुता स्थापित करती है, कभी कार्यपालिका संसदूपर | 
सङ्घीय राउ्योमें कमी सङ्जीय न्यायालय राज्यसत्ताधारी होता है, कभी एक दल 
पूरे राज्यपर हावी होता है | प्रेस-आग्दोलन तथा विभिन्न सङ्घ भी राज्यको प्रभावित 
करते रहते हैं । कभी-कभी अन्ताराष्ट्रिय जनमत नैतिकता परम्परा तथा सन्धियाँ 
भी राज्ये एकाधिकारको सीमित करती हैं | इस स्थितिमें राजसत्ताको निरपेक्ष, 
अविभाज्य कहना असंगत ही है । 

आजकी. खितिमें राज्यकी इच्छा एवं जनभ्रेष्ठका निर्णय असम्भवप्राय है । 
“जनभेडका आज्ञा देना, जनतांका सोधे पालन करना? यह आस्टिनक्ी व्यवस्था आज 
मान्य नहीं हो-सकती । प्राचीन कालमें क्तव्यपरायणतापर जोर था, परंतु आज 
तो अधिकारोंकी ही प्रधानता है। आज अन्य संस्थाओंका भी महत्त्व कुछ कम 
नहीं होता । राज्य सर्वश्रेष्ठ सद्ठ है; परंतु निरपेक्ष नहीं । यह श्रेष्ठता सप्रतिबन्ध है । 
श्रेष्ठ लक्ष्यद्वारा ही रांज्यकी श्रेष्ठता निर्धारित होती है । राष्ट्रिय जीवनका समन्वय तथा 
जनसेवासे ही नागरिक राज्यको आदर देते हैं | एक प्रधानमन्त्री असफल होनेपर 
पदत्याग कर देता है। ठीक यही स्थिति राज्यकी होती है.। 

मीमांसाके वि्छेषणवादी, इतिद्दासवादी, राष्ट्रवादी, विकासवादी) समाज- 
शात्ञवादी; दशनवादी, कई दृष्टिकोण हैं | एकसत्ताबादसे सम्बद्ध मीमांसा विश्लेषणवादी 
है ।इन प्रथाओके अनुसार निममोंके दृष्टिकोण भिन्न-भिन्न होते हैं । विश्लेषणवादके 
अनुसार नियम-निर्भात्री राज्यसत्ता ही सब नियमांका खोत है । राजसत्ताधारीकी 
` आज्ञा ही नियम है, रीति-रिवाज आदिका कुछ महत्त्व नहीं । परंतु वस्तुस्थित यह है 
कि राष्ट्रकी विविध विशेषताओं, ऐतिहासिक प्ततियों, सामाजिक जीवन आदिका 
नियम-निर्माणम महत्त्वपूर्ण स्थान होना अनिवार्य है। अनेक सद्ठोका भी हि 
िर्माणपर प्रभाव होता है। सभी देशोमें न्यायाल्याके निर्णयको नियमतुर 2 

न्‍ ! नियमतुल्य ही माना 
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जाता है । सर्वोच्च न्यायाळय़का निर्णय अन्य न्यायाल्यांका ,मार्मदर्शक होता है। 
ब्रिटेनके भी संविधानमें न्यायाळ्यके निर्णयका महत्त्वपूर्ण स्थान है | वहाँके अलिखित 
` संविधानके ये निर्णय महृत्त्वूर्ण अंग हैं | ब्रिटिश नागरिकके मूळ अधिकार किसी 
एक ग्रन्थमें संग्रहीत नहीं। ये अधिकार. राज्य-विधियों, लौकिक नियमों तथा _ 
न्यायाळयक्े निर्णयों--जूरी तथा व्यक्तिगत. अधिकारपर ही आधारित है । अनेक 
लौकिक विषियाँ ऐसी हैं जिनका निरपेक्ष शासन मी ळङ्कन नहीं कर सकता | 
ब्रिटिश संविघानमें इनका भी प्रमुख स्थान है । . 
१७व्रीं झतीके ऐतिहासिक “नरेश संसद्‌? संघर्षमें इन नियमोंके अस्तित्व- 
का महत्त्वपूर्ण स्थान था । संसदीय नेताओं एवं न्यायाघीशोंका कहना था कि “राजा 
लोकिक नियमोंका लद्नन नहीं कर सकता |? ये नियम अभीतक अछिखितरूपमें ही 
चळे आ रहे हैं | आस्टिनने अपने देशकी इस परम्पराते भी आँख मूँद ली थी | 
भारत एवं अन्यत्र अनेक जातियाँक्रा जीवन परम्पराके अनुसार ही चला है । भारतीय 
झासन-व्यवस्थामे सदासे ही धर्म-विधियो एवं सदाचारपरम्पराका सर्वाधिक महत्त्व था | 
“तदेतत क्षत्रस्य क्षत्रम्‌? (बृहृदा०उप०१। ४ | १४) के अंनुसार धर्मपर राजाका शासन 
नहीं, किंतु राजापर ही धर्मका शान होता था । मध्यकालिक यूरोपमें धार्मिक एवं 
नैसर्गिक नियम सर्वोपरि माने जाते थे | वस्तुतः एकसत्तावादी मीमांशा राज्य संघटन 
मात्रसे सम्बन्धित हैं; प्राचीन समाजसे नहीं | समाजमे सदा ही. लौकिक, धार्मिक एबं 
नैसर्गिक नियमोंडी ही प्रधानता थो। आस्टिनतादने भी इनका अस्तित्व स्वीकार 
कर लिया; परंतु ये नियम तभी मान्य होते हैं, जब कि :दीर्घकाय! इनका निषेध न 
करता हो | वस्तुतस्तु 'दीधकाय' इनका निषेध न कर स्वीकार ही करता है और 
उसे स्वयं भी इनका पालन करना पड़ता है। हीयन झाँने कहा है कि “आस्टिनकी 
मीमांसामें इवळदारीकी गन्ध मिळती है |? 
आधुनिक जनत्रादमें प्रत्यक्ष या परोक्षलूपसे जनखीकृति एवं नेतिकताके 
आधारपर ही राज-सत्ताधारीकी आज्ञा नियमका रूप धारण कर सकती है । शासनके 
लिये शक्ति आवश्यक है | परंतु डंडेके बलसे नियम नहीं लागू किये जा सकते । 
संबैधानिक नियमोका खोत क्रान्ति, सक्रिय या असहयोग आन्दोलन एवं जनमत है । 
निश्चित जनभ्रे्ठकी आज्ञा उसका आधार नहीं । ‹नमनीय? और *अनमनीय?_ ये दो 
प्रकारके संविधान होते हैं संवैधानिक परिवतनोंके लिये परोक्ष या अपरोक्ष रूपसे 
जनस्वीकृति आवस्यक होती है | नमनीय संविधानमें संवैधानिक तया साधारण 
नियम-निर्माणकी पद्धति एक-सी होती है। नमनीय संविधानके सम्बन्धमें ही डी 
` छोमका ऐतिहासिक कथन दै कि “ब्रिटिश संसद्‌ सभी विषयोंपर नियम-निर्माण कर 
सकती है। केवळ पुरुषको स्री और स्रीको पुरुष नहीं बना सकती ।? यद्यपि अब 
। यह भी नहीं रह गया ! फिर भी बह संसद्‌ मनमानी नियम नहीं बनाती । व्यस्कीके 
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अनुसार यदि वह ऐसा करे तो संसद्‌ ही नहीं? क्योंकि संसदीय सरकारका सार है 
जनमतद्वारा शासन !' ब्रिटेनमें संवैधानिक नियमोंके निर्माणमें जनताकी खीङृति 
प्राप्त की जाती है । | 
अन्ताराष्ट्रिय नियमोंका खोत भी किसी जनश्रेष्ठकी आशा नहीं हो सकती । 
किंतु विश्व-शान्तिकी भावना मानवता एवं सामाजिकता है । यातायातकी बद्धिसे । 
आजकल अन्ताराष्ट्रिय जनमत सम्भव हो गया | कोई मी निरपेक्ष शासक जनमतका 
उल्लब्लन नहीं कर सकता । कोई भी निश्चित जनश्रेष्ठ अन्ताराष्ट्रिय नियमों) संधियों 
एवं नैतिकताको कुचल नहीं सकता । विश्वजनमतका विरोध करके किसी राज्यकी 
स्थिरता नहीं हो सकती | एकतावादके अनुसार “निरपेक्षता राज्यकी सर्वश्रेष्ठ विशेषता 
है । यह निरपेक्षता आन्तरिक तथा बाह्य--इन दो दृष्टियोंसे होती है । आन्तरिक 
दृष्टिकोणसे राज्यका विरोध कोई व्यक्ति या समूह नहीं कर सकता, सभी उसके 
अधीन होते हैं ।? बजेसके मतानुसार राज्य नागरिकोंको उनकी इच्छाके विरुद्ध 
बाध्य कर सकता दै, अन्यथा अराजकता ही समझी जायगी । बाह्य नीतिकी इष्िसे 
राजसत्ताधारीका रांज्यपर कोई नियन्त्रण सम्भव नहीं । अन्य राज्य भी उसे आशा 
नहीं दे सकता । अन्ताराष्ट्रिय नैतिकता, संधियाँ और नियम राजसत्ताधारी राज्य- 
को वाध्य नहीं कर सकते | उनका अनुकरण करना राज्यक्री इच्छापर निर्भर दै। एक- 
सत्तावादियोंके दृष्टिकोणसे अन्ताराष्ट्रिय नियमोंको नियम नहीं माना जा सकता; क्यों कि 
उसकी एष्ठभूमिमें राज्यकी तलवार नहीं होती । एकसत्तावादी दार्शनिक राज्योंके 
पारस्परिक सम्बन्ध हागे प्राकृतिक म नुष्योंके सम्बन्धे होता है | अर्थात्‌ एक राज्य 
दूसरे राज्योके शत्रु होते है | न ं : 
भारतीय नीति-शाज्नोके अनुसार स्वभावसे ही पड़ोसी राष्ट्रके साथ संघर्षकी 
सम्भावना होती है और पड़ोमीके पड़ोसीके साथ मेत्रीकी सम्भावना होती है । 
अरिमित्रमरेभितर मित्रमित्रमतः परम्‌ । तथारि मित्रमित्रं च विजिगीषोः पुरः स्मृत:॥ 
पाष्णग्राहः सखतः पश्चादाकन्द्स्तइनन्तरम्‌।आसारावनयोइचैच विजिगीषोइच पृष्ठतः॥ 
अरेश्च विजिगीषोश्च मध्यमो सूम्यनन्तरः। अनुग्रहे संहतयोनिंम्रहे व्यस्तयोः ्रभुः॥ 
मण्डलाद्‌ बहिरेतेषाधुदासीनो बळाधिकः। अनुगे संहतानां व्यस्तानांच वधे प्रसुः॥ 
ड ( अस्निपुरा० २४०। १-५: ) 
सवु मित्र) झुका मित्र, मित्रका मित्र और शजुके भित्रका मित्र ये पाँच 
विजिंगीपुके आगे तथा पारष्णिग्राह, आक्रन्द) पा्णग्राहासार और आक्रन्दासार-ये . 
चार विजिगीषुके पीछे रहते हैं | अरि तथा विजिगीधुें यदि संधि 
तो उन दोनोंपर निग्रह-अनुग्रह -क्षमः OR 
:निम्रह-अनुग्रह करनेकी क्षमता रखनेवाळा तथा परस्पर समझौता 
न हेनेपर दोनोंको दण्ड देनेकी क्षमता रलनेवाला “मध्यम? होता है । 
. इन सबसे उदासीन ओर इनके मण्डलसे बाहर सबके मिळनेपर अनुग्रह 
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और सबमें फूट पड़नेपर निग्रह करनेत्ाछा सबसे अधिक शक्तिशाली नामि नामक 
राजा होता है । 
आदर्शवाद 

इसाके पूर्व यूनानी काळमें “आदर्शवाद? का उदय हुआ । आदर्शवाद 
राज्यको एक आदश संस्था मानते हैं और कतेव्यपरायणता उसकी आधार-सिला 
कहते हैं। इस दृश्सि "राज्य और व्यक्ति--दोनों ही कतेव्यक्रे बन्घनमें आबद होकर 
आगे बढ़ते हैं। इसमें नागरिककी राजभक्ति ओर राज्यका मनुष्योके जीवन- 
यापनकी सुव्यवस्था करना परम कतव्य है । दोनों अन्योन्य-पोषक होते हैं । कहा 
जाता है कि यह सभ्यता दास-प्रथा-कालकी दै । जिसमें बहुसंख्यक दासोंके खामी 
ही राज्य करते थे | वे ही खतन्त्र नागरिक होते थे । यूनानी दाशेनिक मनुष्यको 
प्रकृतिसे ही सामाजिक प्राणी मानते थे । “मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है” अरस्तूका 
यह ऐतिहासिक वाक्य प्रसिद्ध दै | समाज एक प्राकृतिक संस्था हे । इसका मनुष्यके 
साथ अङ्ग और अङ्गी ( शरीर ) जैसा सम्बन्ध है | जेसे अङ्गीके बिना अङ्ग 
जीवित नहीं रह सकता, बैसे ही समाजके बिना मनुष्य नहीं रह सकता |? इस मतके 
अनुवार 'मनुष्य आन्तरिक मनोवृत्तिसे ही राजनीतिक संस्थाका सदस्य है। आदी 
राज्यके द्वारा ही नागरिककी नैतिकताका जन्म होता है । नागरिकोंके जीवन- 
यापनकी सुव्यवस्याके लिये राज्यको उसके आर्शिक एबं सामाजिक जीवनमें 
हस्तक्षेप करना आवश्यक है । ग्रीकराज्य एबं समाजमें प्रत्येक बर्ग-उपवर्गके काय 
पृथक प्रथंक ये । व्यक्तिको ख-वर्गके अनुसार ही चलना पड़ता था । अफलातून 
इसीको ‹राज्यक्री सच्ची सेवा? कहता था । स्वघम-पूर्तिके ल्यि ही समाजसेवाका | 
उद्देश्य था । यह व्यक्तिका भ्रेष्ठ कतव्य था, यही सञचरित्रता भी थी । ग्रीक 
( यूनानी ) 'नगर राज्यः एक स्वतन्त्र राशि माना जाता था । घरेलू विघयोंमे वह 
सर्दसम्पन्न एवं निरपेक्ष था । इसे कोई अन्ताराष्ट्रिय प्रतिबन्ध भी नहीं 'था। यह 
छोटा जनवादी राज्य नागरिकोंकी नैतिकताका प्रतिनिधित्व करता था । वह 
अन्ताराष्ट्रिय नैतिकतासे परे था । नेतिक जीवन एवं नागरिक स्वतन्त्रता केवळ 
राज्यद्वारा ही सम्भव हो सकती है । यह विचारधारा “ग्रीस ( यूनान ) की महान्‌ 
देन? समझी जाती है । यूरोपभें कई शतियो बाद १८ वीं झातीमें रूसोने इसका 
पुनरुत्थान किया । रोके इस प्रयत्नका प्रभाव सभी दर्शनोपर पडा |. 

यद्यपि व्यक्तिगतरूपसे ही प्राणियोंको शुमाशभ काम करने पड़ते हैं। 
व्यक्तिगतरूपसे ही प्राणियोंको कर्मफ भोगने पड़ते हैं | संसारमें भी राज्य-नियमका 
इल्लङ्खन करनेसे ब्यक्तिको ही दप्ड मिलता है-- र 

_ एकः पापानि कुरुते फलं सुङ्क्ते महाजन: । 

भौक्तारो विप्रसुच्यन्ते कतो दोषेण लिप्यते ॥ 
अप कर ( महा० उद्यो० एजा० ३३ | ४२) 


- माउ रा = 
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कभी-कभी एक व्यक्तिके पापका फळ समुदायको भी भोगना पड़ता है । जैसे 
एक व्यक्तिने मधुमक्खीके छत्तेको छेड़ दिया | उसका दुष्परिणाम आस-पासके सभी 
लोगोंको मोगना पड़ता है। भोक्ता लोग तात्कालिक फल भोगकर मुक्त हो जाते 
हैं, परंतु कर्ता ही दोषसे लिप्त होता है । परळोकमें अपना झभा॒भ कर्म ही 
व्यक्तिके साथ जाता है। व्यक्तिका समुदाय ही समाज होता है । अतः व्यक्तिकी 

« कर ~ - 
उत्पत्ति पहले हुई, फिर आवश्यकतानुसार समाजका निर्माण संगत है | 

रूसो कहता था--प्राणी स्वतन्त्र जन्मा है; परंतु सभ्यताके जन्मसे वह विविध 
बन्धनांसे जकड़ गया।? वह इस परतन्त्रताकी बेड़ी से मनुष्यको मुक्त करना चाहता था | 
उसका कहना था कि “अति प्राचीन नेसगिंक स्वतन्त्रताका पुनर्जन्म तो नहीं हो 
सकता; परंतु एक नागरिक उच नेतिक वास्तविक स्वतन्त्रताकी स्थापना हो सकती 
है। प्रत्यक्ष जनवादी राज्य रूसोका आदर्श राज्य था । 'प्रत्येक नागरिक व्यवस्था- 
पिकाका सदस्य होता था । राज्य-नियम स्वीकृतिसे ही बनते थे । वे नियम 
जनताकी सामाजिक इच्छाका प्रतिनिधित्व करते थे । प्रत्यक्ष जनवादी राज्यकी 
इच्छा ही रुसोकी 'सामान्येच्छा? थी । वही सत्ताधारी थी । सबकी इच्छामें 
एकताकी भावना नहीं होती | वह सुधारद्वारा ही सामान्येच्छा बन सकती है । 
सामान्येच्छामे सावयव या अवयवीकी-सी एकता. होती है । सबकी ह5छामें इसका 
अभाव होता है | व्यक्तिकी शान्तिकी इच्छा साबयवकी एकतासे विदित होती दै । 
जिस नियमभे क्षेत्र ध्येय, उद्गम) सामान्य होते हैं, वही सामान्येच्छाका प्रतीक 
होता है। अर्थात्‌ चो नियम समीके लिये हितकर हो, जो व्यक्ति या समुदायविरोषसे 
सम्बन्धित न्‌ होकर सम्पूर्ण राज्यसे सम्बन्धित हों तथा जो निःस्वार्थ सामाजिक इच्छाका 
प्रतिनिधित्व करें ओर उनके मतदानसे निर्धारित हों, वे ही नियम साभान्वेच्छाके 
प्रतिनिधि हैँ । 

“इच्छा दो प्रकारकी होती है । एक सामाजिक) दूसरी व्यक्तिगत नाग रिकोकी 
सामाजिक र मतिनिधित्व सामान्येच्छा करती द । प्रगति एवं शान्तिकी 
इच्छा सामान्यच्छा ६ । राष्ट्रोके वेमनस्यमूळक युद्ध आदिकी स्वार्थमूलक इच्छा 
सबकी इच्छा हो सकती है; सामाम्येच्छा नहों |? रूसोके अनुसार सबकी इच्छा 
नागरिकोकी स्वार्थसम्बन्धी इच्छाका योग हे | पर प 

व र 1६ । परंतु सामान्येच्छा तो नागरिको 
सामान्येच्छाका प्रतिविम्ब होती है । सबकी इच्छा अस्थायी हित और स्वाथी 
स्वाथी 

ध्येयोंसे सम्बद्ध होती दै | सामान्येच्छामे स्थायी हित एवं सार्वजनिक भलाई निहित है । 
सावी इच्छाकी भाँति राज्यकी सामान्येच्छा स्थायी है और सदा सत्य एवं सामान्य 
हितका प्रदर्शन करती है। ऐसी इच्छाकी अनुपस्थितिमें न राज्य सम्भव है न 

~ 

य प शे असार “जैसे एक खेलके खिलाड़ी विभिन्न इच्छा रखते 
हुए साधारण एवं नेतिक नियमोंका पालन करना चाहते हैं, वैसे ही 
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नागरिकोंको विभिन्न मंतभेदोंके होते हुए भी एक सामान्य हित एवं सामाजिक हितकी 
इच्छा होती है। यह भावना ही सामान्येच्छा तथा सुव्यवस्थाकी धात्री है । ऐसी भावना- 
को ग्रीन “सामान्य स्वार्थ? कहता हे । रूसोके मतसे 'सामान्येच्छानुसार जीवन- 
यापनमें ही .व्यक्तिकी नैतिक; नागरिक तथा वास्तविक खतन्त्रता सम्भव है । इसके 
बिपरीत व्यक्तिकी वास्तविक स्वतन्त्रता नहीं होती । ऐसे व्यक्तिके हितके लिये उसे 
सामान्येच्छाके अनुसार जीवनयापन करनेके लिये बाध्य किया जा सकता है । एके 
नटखट विद्यार्थाको कक्षामें चुप रहनेके लिये बाध्य करनेकी क्रियाका अर्थ है, उसे 
स्वतन्त्र होनेके लिये बाध्य करना ।? 


रूसोके अनुसार (स्वतन्त्र राज्यमें स्वतन्त्र नागरिक? यह आदश व्यवस्था 
है। इसमें स्वतन्त्रता और नियम एक दूसरेके बिरोधी नहीं होते ।'? लाकके अनुसार 
भी राज्यकी अनुपस्थितिमें “मनुष्य स्वतन्त्र और नेतिक जीवन व्यतीत करता था |? 
रूसोने इसका खण्डन कर बताया कि “नैतिकता ओर अधिकार केवल राज्यमें ही 
सम्भव हो सकते हैं।? एक संत्ताघारियोंने राजसत्ताघारीका क्षेत्र कुछ सीमित 
अवश्य कर दिया । बोदाने राजसत्ताधारीको नैसर्गिक मोलिक नियमोंके अधीन 
माना था । हाब्सने कहा था कि 'राजसत्ताघारी कोई अन्याय नहीं कर सकता; 
न किसी नागरिकको प्राणस्यागेके लिये बाध्य कर सकता है |? रूसो सामान्येच्छाके 
क्षेत्रको सामान्य विषयोंतक ही सीमित मानता है । वेन्थम इसे उपयोगितावादसे 
सीमित मानता है | वेन्यमबादी उपयोगिताके विपरीत नियम-निर्माण नहीं कर 
सकता; फिर-मी वैधानिक इश्सि एक सत्तावादियोंका राज्य “स्व सर्वा है?, वह कोई 
भूछ नहीं कर सकता । अपनी प्रादेशिक सीमामें राज्य सर्वाधिकारी प्रभु है । 
कोई भी सङ्घ) भले वह ईसाई धर्मकी तरह अन्ताराष्ट्रिय ही हो, राज्यके नियमोसे 
परे नहीं हो सकता । हाँ; राजदूतावास एवं उसके निवासी राज्यविधियोंके अधीन 
नहीं होते | इस तरह परदेशी नागरिकों एवं दूतावासोंसे ही राज्यकी व्यापकता 
सीमित है । उन-उन राजदूतावासोमें उन-उन राज्योके ही नियम चलते हैं । अन्य 
सभी विषयोमें राज्यका एकाधिकार ही होता दै । इस अर्थमें राजसत्ताकी व्यापकता 
मान्य होती है। इसी तर राजसत्ता अदेय मानी जाती है. । राजसत्ताको राज्यसे 
हटानेका अर्थ है “राज्यका अन्त करना ।' राजसत्ताके बिना राज्य प्राणहीन होता 
है। अतएव अखायीरूपसे राज्य अपने राजसत्ताघारी अधिकार किसी संस्थाको दे 
सकता है । इस कार्यसे उसके राजसत्ताघारी रूपका अन्त नहीं होता। वह उन 
अधिकारांको वापस ले सकता है । यदि एक राजसत्ताधारी राजा या संस्था पदत्याग करे 
तो भी यह नहीं कहा जा सकता कि राजसत्ताका अन्त हो गया । इससे केवल 
राजसत्ताका स्थान परिबर्तित होता है । राज्यके समान ही राजसत्ता स्थायी है। 
सरकारमें परिबर्तन होनेसे राज्य या. राजसत्तामें परिवतेन नहीं होता । राज्यसत्ता 
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अविभाज्य होती है | राज्योंके शक्ति-विभाजनके कारण राज्ये कार्य विभक्त होते 
हें; परंतु इससे राजसत्ताका विभाजन नहीं होता |? ` 


रुसोके अनुसार “शक्तिका विभाजन हो सकता है; राज्यकी इच्छाका नहीं !! 
१९ वीं झातीमें भी ओद्योगिक क्रान्तिके फलस्वरूप सामाजिक जीवनमें स्पर्धा एबं 
संघर्षका महत्त्वपूर्ण स्थान है । उस स्थितिमें राजसत्ता एक रांशि न होकर अनेक 
प्रकारकी दो गयी । कई राष्ट्रोम वैधानिक राजसत्ता मान्य होती दै, जैसे ब्रिटेनका 
सम्राट भारतको राष्ट्रपति | उसकी स्वीकृति बिना कोई कार्य नहीं चळ सकता | 
परंतु- उत्तरदायी मन्त्रिमण्डलकी स्वीकृति बिना ऐसे सत्ताधारी श्रेष्ठ जन कुछ 
भी नहीं कर सकते । ब्िटेनमें सम्राट्‌ और संसदू राजसत्ताधारी हैं । वे सभी 
प्रकारका नियम बना सकते हैं । कुछ परिस्थितियोंके कारण संसद्‌ राजसत्ताधारी 
नहीं होती । आधुनिक समाजसेवक राज्यमें संसद्‌ नियम निर्माणमें स्वतन्त्र नहीं 
होती | वस्तुतः कार्यपालिका ही सत्ताधारी होती दै-। संयुक्त राष्ट्र अमे रेकामें 
कांग्रेस ही नियम निर्माण करती है । परंतु कुछ नयी परिस्थितियोंके कारण 
राष्ट्राध्यक्षका भी परोक्षरूपसे नियम-निर्माणमें-महस्त्पपूर्ण स्थान होता दै। इसील्यि 
आर वैधानिक अध्यक्षोमें अमेरिकाका. राष्ट्रपति सदसे अधिक अधिकारसम्पन्न 
होता है । - सा 


` जनवादी राजसत्ता _ 


आधुनिक जनवादी नागरिक जनता निर्वाचनद्वास दी. नहीं; किंतु प्रचारद्वारा 
भी राज्यकी नीतिपर प्रभाव डाळती है । भाषण, लेखन: आन्दोलनद्वार जनमत 
बनता है। सरकारोंको भी तदनुसार अपनी नीति बनानी पड़ती है | कह् जाता है कि 
'समाजके वास्तविक शासक टदे नहीं जा सकते | कभी एक सद्ध, कभी दूसरा; 
कभी कोई आन्दोलन, कमी कोई प्रचार सफळ होता है। अतः सर्वोच शासनसत्ता 
जनतामें ही निहित होती है | नियमविधायिनी संस्थाके सङ्घटनकी दृष्टिते निर्वाचक- 
गण सत्ताधारी होते हैं । राजनीतिके सम्बैन्धमें समस्त जनताके मतक्रा योग ही 
सत्ताघारी है |? [ 33221 मल 


उपयुक्त अधिकांश बातें केबल विभिन्न राष्ट्रोकी घटनाओं, इतिवृत्तोंकी 
आलोचनागत्यालचनाओंके आधारपर ही नि्णीत होती हैं | यहाँ औचित्य-अनौचित्यकी 
कसोटी उत्तरोत्तरकी घटनाएँ तथा मान्यताएँ ही हँ | परंतु भारतीय विवेचक 
इसे अपर्यात मानते हैं। 'मानवका इतिहास प्रगतिका इतिहास है”, केवळ इसी 


आधारपर पूर्व'पूरवके विचार और घटनाएँ: देय हैं, उत्तरोत्तरके विचार एवं 


घटनाएँ, उपादेय हैं; यह कहना नितान्त अजता है । इससे तो पूर्व यूव॑के 


बुद्धिभानोंका भी महत्व घटता है, उत्तरोत्तरके मूखौका भी महत्त्व बढ़ता है । कहां 
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जा चुका है कि घटना. भड़ी, बुरी सब तरहकी होती हैं । विचारधाराएँ भी 
सदा ही अच्छी-बुरी होती हैं । प्रत्यक्ष, अनुमान)आप्त एवं आगमसम्मत विचार तथा 
बनाएँ. आदरणीय हैं । तद्विपरीत हेय हैं । तत््वनिर्णयमें परिस्थिति, घटनाओं 
एवं तात्कालिक परिस्थितियोसि प्रभावित विचारोंका कोई महृत्त्व' नहीं होता। 
छुटेरोंका राज्य हो जाय, तो 'हो गया इसलिये उचित मान ल्या जाय? यह 
नहीं कहा जा सकता; किंतु सदा ही उसे मिटानेका प्रयत्न होना चाहिये । उचित 
योग्य व्यवस्था अति प्राचीन हो या अभूतपूर्वं अनागत हो; उसका आदर 
होना चाहिये । घर्मनियन्त्रित धर्मसापेश्च पक्षपातविददीन. समष्टिच्यष्टि-अविरोधेन - 
सर्वहितकारी राज्य ही रामराज्य, धर्मराज्य एवं इेश्वरराज्य है । उसीका सदा 
आदर हुआ है; आगे मी होगा । वतमान कालमें भी उसीके लिये प्रयत्नशील 


होना आवश्यक है | इस दृष्टिसे एक सत्तावादीकी निरङ्कुश राजसत्ताका समर्थन 
नहों किया जा सकता | 


कहा जाता है कि “जहाँ पहले सरकार खामी तथा जनता दास थी; वहाँ 
` रूसोकी व्यवस्थामें सरकार दास एबं जनता स्वामी है | उसके मतानुसार 

जनवाणी देववाणी है । रुसोके जनवादके आधारपर ही मत-संग्रह आदिकी 
प्रथा है | रूसो भी एक सत्तावादी था, उसके दशनमें अन्य संस्था या समुदायका 
कोई स्थान न था । नागरिक एवं राज्यमें वह सीधा सम्बन्ध रखना चाहता था। 
उमके शासनतस्त्रमे समाचारपत्रों, धार्मिक, राजनीतिक) आर्थिक या सांस्कृतिक 
सङ्घका स्थान नहीं । उसके अनुसार व्यक्ति प्रकृतिसे ही पवित्र दै । सच्चहीन 
समाजमें व्यक्ति स्वयं ही सामाजिक इच्छा या राज्यकी सामान्येच्छाके अनुसार 
सोचेगा । संत्रो-प्रचारयन्त्रसे नैसर्गिक पवित्रताका हास होता है।? 


यद्यपि उसका यह कथन अंशतः सत्य है; .वर्तमान सम्यता एवं प्रचारः 
्रपञ्चोते जाल-पौरेबका ही विस्तार हुआ है । तथापि सच्छिक्षासे सद्बुद्धि 
सदूबद्विसे सदिच्छा और उससे स्यत्न एवं सत्कळ होता है । सच्छिक्षाका 
निर्धारण होना आवश्यक है । यदि दुर्भाग्यवश किसी उत्पथगामी समुदायके 
` हाथमे राजसत्ता आ गयी और समाचारपत्रों तथा प्रचारोपर भी प्रतिबन्ध रहा 
' तब तो सदा ही जनसमूहको झासनके अत्याचारोंको सिर छुकाकर सहते रहना 
पडेगा । शासन बदलनेका भी उसे कभी अबसर नहीं मिलेगा । इस तरह आदर्श 
राज्यके नामपर तानाशाहीकी स्थापना हेगी। 


रूसो राज्यद्वारा एक नागरिक धर्मनिमोण भी चाहता था । इस तरह 
समी केत्रोमें राज्य हावी हो जायगा । व्यक्तिःविकासका अवकाश सवथा समाप्त 
हो ज्ञाता है । आजके समय सामान्येज्छाका बोध कितना दुर्गम है । विशेषतः 
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व्यक्तिस्वातन्व्य एवं प्रकाशन, भाषण-विस्तारका साधन. न होनेसे तो वह और 
भी दुय हो जायगी | रूसोने नियमसे नागरिकताकी भावनाका जन्म माना 

ओर कहींपर नागरिक भावनासे नियमका जन्म माना. | यह परस्पर विरुद्ध दै | 

उसने यह भी' मांना है कि 'राज्यमें एक व्यवस्थापकद्दारा नागरिक भावनाके जन्म 

और प्रसारका प्रयत्न 'होगा |? इस तरह भावना-निर्माण और उसके अनुसार 
नियम-निर्माण होगा । अन्य किसी व्यक्ति या समुदायको भावना-निर्माणक्रा 
अधिकार न होगा | फिर तो जिसके हाथमें शासन होगा वही जो चाहे 
- करेगा | इस तरह रूसोके मतानुसार जनवाद, अधिनायकवाद --दोनों ही साथ-साथ 
रहते हैं | अधिनायक्रवाद मानवताका विरोधी ही समझा जाता है । “नागरिकको 
खतन्त्र होनेके लिये बाध्य किया जायगा? यई एक विचित्र बात है। जनकस्याण-. 
कल्पना स्वतन्त्र करनेके नामपर परतन्त्र बनानेका व्यामोहक मायाजाल 
है। बोसाँके कहता है कि “प्रत्येक राज्यकी इच्छा चाहे वह तानाशाहकी इच्छा ही 
क्यों न हो सामान्येच्छा है |? उसके अनुसार 'नागरिकको जीवनयापन करनेके लिये ` 
बाध्य किया जाना चाहिये, अर्थात्‌ स्वतन्त्र होनेके लिये बाध्य किया जाना चाहिये |? ` 
यद्यपि यह ठीक ही है कि कितने ही कायोमें जनहितके लिये उसंकी इच्छाके 
विरुद्ध कुछ करनेके लिये बाध्य किया जा सकता है । जैसे किसी अदीर्ष॑दर्शी 
अब्रोध शिझुकी ङुपथ्य-परिवर्जन) पथ्य-परिपालन तथा चिरायता आदि जैसी 
कड औषधोके सेवनमे प्रवृत्ति नहीं होती तो वहाँ उसे हितैषिणी माताके द्वारा वैसा 
करनेके लिये वाध्य किया जा सकता है-- 


जद॒पि प्रथम दुख पावइ रोबइ बार अघीर । 
ब्याधि नास हित जननी गनति न सो सिसु पीर ॥ 


एक हितेषी डाक्टर भी आपरेशन करते हुए चीरफाड़ करता है और एक 
दुरभोवनावाला कूटनीतिज्ञ दुश्मन मी चीरफाड़ करता है । आजकल विभिन्न 
शासनारुढ़ दळ ऐसी स्थिति उत्पन्न करके नागरिकों एवं दूसरे दलोंकी प्रचार- 
सुविधा रोककर केवल अपना ही प्रचार करते हैं। यह सदाके लिये अपने दळका शासन 
कायम रखनेका षड्यन्त्र ही दै | स्त्रास्थ्यवर्धक ओषधि खानेके लिये बाध्य करना एक - 
बात है और जहर खानेके लिये बाध्य करना अन्य बात | 
अठारहवीं शातीके मध्यसे उन्नीसवीं शतीतक ब्रिटेन एवं फांसमें आधुनिक 
आदरावादका प्रभाव बढ़ा स्वतन्त्रता, भ्रातृता, समानता फ्रांसीक्षी राज्यक्रान्तिका 
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. साधन तथा उसका कार्यक्षेत्र सीमित है । उसमें स्वतन्त्रताका अर्थ है स्वेच्छासे 
जीवन-निर्वाह करना । ठीक इसके विपरीत आदर्शवादके अनुसार आदश 
राज्य साध्य, निःसीम एवं निरपेक्ष है उसके हस्तक्षेपपर कोई प्रतिवन्ध नहीं । 
इसके अनुसार स्वतन्त्रताका अर्थ दै ९राज्यके नियमानुमार जीवन-संचालन 
करना ।' मान्टेस्क्यू झक्ति-विमाजन खतन्चताके ल्यि अनिवाये मानता था। 
आदर्शवादी शक्ति-विभाजनके पक्षमें नहीं ये | उदारवादमें जनस्वीकृति मुख्य है | 
कान्ट ( १७२४-१८०४ ) आधुनिकं आदशंवादका जन्मदाता 
माना जाता है । वह कनिंग्सबर्ग त्रिश्वविद्यालयका अध्यापक था । वह . 
दर्शन एवं राजनीति शास्त्रका विद्वान्‌ और अध्यात्मवादी था । उसके मता- 
नुसार एक वस्तुका ज्ञान उसकी बनावटसे नहीं, किंतु मस्तिष्कमें पड़े हुए उस 
वस्तुके प्रतिविम्त्रसे होता है । एक वस्तुको इम पुम्तक इसीलिये कहते हैं कि वह 
हमारे मस्तिष्कके अनुसार पुस्तककी भाँति है | विशुद्ध विवेकका जीवनमें अनुभवसे 
अधिक महत्व है, लाककी परम्परानुसार केवल अनुभव और प्रयोगसे नहीं | 
राजनीतिके सम्बन्धमें उसने कहा कि “नियममें व्यापकता आवस्यक.है; परंतु उसका 
आधार विवेक होना चाहिये |!” उसने जनवादका समर्थनं करते हुए कहा कि 
“राजतन्त्र आदर्श व्यवस्था नहीं दैः क्योंकि उसमें नियम विवेकके अनुसार 
नहीं होते |? | 


जनवादमें भी विवेकका अभाव ही है । निष्पक्ष दूरदर्शी 
ऋषियोंके राजनीतिक शास्त्रा एवं घामिंक आध्यात्मिक दशंनोके बिना विवेक न तो 
भौतिक जनततन्त्रमे है न निरपेक्ष राजतन्त्रम ही । अध्यात्मवादपर आधारित 
धर्मनियन्त्रित शासनतन्त्रमें ही विवेकका महत्त्व है । वस्तुतस्तु इस पक्षमें संविधान 
एवं नियम भी सनातन दी है । उनका निर्माण नहीं करना है, किंतु निर्णय किया 
जाता है। इसलिये विधान-निर्मात्री परिषद्‌. न बनाकर विधान-निर्णत्री परिषद्‌ 
ही बनाना है । कान्ट सवेव्यापक नेतिक नियमोंको व्यक्तिका प्रेरक 
मानता है । वंह इसीके द्वारा इच्छाओंका संचालन ओर नियमन | 
. मानता है । अन्यथा मनुष्य निकृष्ट नियमोका शिकार होकर नष्ट हो जाता 
है । अतः ऐसे नियमोंद्वारा ही नागरिक जीवनका संचालन होना चाहिये । 
उसका कहना है. कि यदि नागरिक अपने कतेव्योंका पालन करता है तो 
अधिकारी अपने-आप ही उसका अनुगमन करते हैं, | व्यक्तिवादियोके अनुसार 
अधिकारकी प्रधानता है; परंतु कान्टके मतानुसार कर्तेव्यकी । व्यक्तिवादी 
स्वेच्छानुसार कार्यको ही स्वतन्त्रता कहते हैं; परंतु कान्ट नैतिक नियमानुसार 
जीवनयापनसे ही स्वतन्त्रता सम्मब मानता है। मद्यपान, त आदि नेतिकताके 
विरुद्ध आचरणको स्वतन्त्रता नहीं कहा जा सकता । व्यक्तिबादी मिलके अनुसार 
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“मद्यपान आदि भी व्यक्ति-स्वातम््यमें ग्राह्य हैं |! कान्ट कहता है--“व्यक्ति ही. 
समाजकी जड़ दै, जब उसमें भी खराबी हो तब पत्रों, शाखाओंकी खराबी रोकी 
नहीं जा सकती । अतएव व्यक्तिके अनैतिक काये सर्वथा वज्य हैं । राज्यके 
द्वारा मनुष्य नैतिक नियमोंका अनुगामी बन सकता है |? शक्ति-विभाजनको अङ्गीकार 
करता हुआ भी कान्ट व्यवस्थापिका सभाको राज्यमें प्रधान मानता था | सामन्तों 
एवं मठोंके भूमिसम्बन्धी एकाधिकारका भी वह विरोधी था । उसके मतानुसार 
` “मनुष्यके विवेक एवं नैतिकताका पूर्ण विकास केवल राष्ट्रमद्ठद्वारा ही हो सकता 
है। स्थिर शान्ति एवं मानव-प्रगतिके लिये यह अत्यन्त आवश्यक है ।? फिर भी 
कान्टके अनुसार “राज्यको शासितोंकी स्वीकृतिपर निर्भर नहीं रहना चाहिये । 
उसके मतानुसार झाक्तिद्वारा राज्यका जन्म हुआ है, कण्ट्राक्ट ( सामाजिक . 
समझोता ) द्वारा नहीं | वह रूसोके समान ही'सामान्येच्छा? का समर्थक था | पर उसके 
लिये प्रत्यक्ष जनवादका आश्रयण अनिवार्य नहीं | एक व्यक्ति भी उसका प्रतिनिधित्व 
कर सकता है । कान्टका सर्वमनस्तत्त वेदान्तियोंके विशुद्ध अखण्डबोध ब्रहमके तुल्य 
है । बा्ा्थबादी बौद्धोके समान ही उसके मतमें बाह्यार्थं भरे ही हो; किंतु वह 
स्वतः प्रत्यक्ष नहीं, अपितु अनुमेय-सा है । आन्तरिक ज्ञानमें होनेवाले प्रतिबिम्बों- 
द्वारा ही उतकी शत्ति हो सकती है । आन्तर होनेसे ज्ञान ही स्वप्रकाशा एवं प्रत्यक्ष 
है । विभिन्न आकारवाली वस्तुएँ ज्ञाननिष्ठ प्रतिबिभ्बके द्वारा विदित होती हैं । 
वेदान्तीके मतानुसार भले ही बाह्याथ॑ अनिर्वचनीय व्यावहारिक ही हो तथापि 
घटादिका प्रत्यक्ष सर्वानुमवसिद्ध है । अतिसूक्ष्म वस्तुओंमें अनुभव एवं प्रयोग 
असम्भव है । अतः विवेक ही तत्त्वनिर्णयका मूछाघार है। 


काम्टकी यह वात अवश्य बहुमूल्य है । विवेकके लिये परम्परा एवं 
अपौरुषेय या ईश्वरीय तथा आर्ष शाखोका समाश्रयण अपेक्षित है । विवेकसामग्री 
बिना विवेक असफल ही रहता है.। सामान्य विषमे जनवादद्वारा विवेकका 
प्रयोग हो सकता-है; परंतु तत्तद्विरिष्ट विषयोमें 'उन-उन विषयोंके विशेषज्ञों- 
द्वारा ही विवेकका सफल प्रयोग हो सकता है । ऐसे विवेक-निर्धारित नियमोंद्वारा 
इच्छाओंका नियन्त्रण एवं संचालन अवश्य ही व्यष्टि-समष्टि सर्वकल्याणका कारण . 
है | यह नियन्त्रण स्वतन्त्रताका साधक ही है, बाधक नहों | माता-पिता गुरुजनों- 
द्वारा उचित नियन्त्रण एवं शिक्षणसे ही मनुष्य विद्वान्‌, बलवान, घनवान्‌ होकर 


कि एक आमके नेताने ग्रामीणोंको कहा कि आज रात्रिमें 
सभी लोग 
दूध डाळे | ग्रामी्णोने स्वीकार कर लिया; परंतु डालते समय एक मत 
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आया कि सब लोग दूध डालेंगे ही यदि मैं दूधके बदले पानी डाल दूँगा तो भी 
क्या पता छगेगा ? दैवात्‌ डालनेके समयतक सबके ही मस्तिष्कमें यही विचार आ 
गया | फलस्वरूप सबने कुण्डमें पानी ही डाला; दूध किठीने भी नहीं। कुण्डमें 
शुद्ध जल-ही-जल पड़ा | .ठीक इसी तरह व्यक्तियोंक्री बुराईसे समष्टि-समाजमें बुराई 
और व्यश्की अच्छाईसे समट्टिमें अच्छाई आ सकती है । अतः व्यष्टिसमश्िका 
परस्पर अविरोधेन समन्वय ही दोनोंके कल्याणका कारण होता है । भारतीय 
राजनीति-शाख्रोके अनुसार यद्यपि व्यष्टिशासक समश्टिशासक्र ईश्वरका ही प्रतीक 
होता है, इसील्यि उसमें तदनुसार आंशिक ही सद्दी ईश्वरके गुणों एवं शक्तियोंका 
संनिवेश अनिवार्यूहूपसे होना चाहिये, तथापि मारस्य न्यायसे पीड़ित जनताने शान्ति- 
सुञ्यवस्थाके लिये राजाका वरण किया | इस तरह वह जनताके ऊपर बलात्‌ लादा 
नहीं गया । इसीलिये उसके कार्योमे विवेका प्राधान्य होते हुए भी जन-सम्मति एवं 
जनसमर्थनकी उपेक्षा कमी न होनी चाहिये | अयोग्य अविवेकी शोयंत्रीय॑विद्दीनके 
हाथमें शासन आनेसे राष्ट्रकी हानि होती हे--प्वीरभोग्या वसुन्धरा?--शक्तिशाली 
ही पृश्त्रीपति हो सकता दै--“नाविष्णुः एथिवीपतिः |? ( दे० भा० ) 


फिटे ( १७६२-१८ ५४ ) प्रथम मार्टिन लूथरकी धार्मिक शिक्षासे 
प्रभावित हुआ । १७८४ में वह काण्टके आदरांवादका अनुयायी हुआ । कहा 
जाता है कि वह १७९४ तक विश्ववखुत्व एवं जनवादका अनुगामी था । इसके 
पश्चात्‌ उसकी विचारघारामें परिबदेन हुआ और बह व्यक्तिवादका विरोधी 
राष्ट्रवादी हो गया | वह अपने गुरु काण्टके विचारोंसे आगे बढ़ा | वह विचारापर 
प्रतिनिम्बरूप्मे वस्तुका प्रभाव॑ नहीं मानता शा । वह विचारको मनुष्यके मस्तिष्क 
या विवेककी देन मानता था । उसका कहना दे--'केवल विचार-तत्त्वसे ही भौतिक 
जगतका निर्माण होता है ।? यह विचार तत्त्व बौद्धोके क्षणिक विज्ञानके तुल्य नही; 
किंतु वेदान्तियोंके ब्रह्मसंवित्‌के तुल्य है। मस्तिष्क या विवेकसे उसकी अभिव्यक्ति 
होती है, उत्पत्ति नहीं । उसके मतानुसार 'मानत्र-जातिका इतिहास पाँच विभागमें 
विभक्त है! मनुष्यकी प्राकृतिक स्थितिमें खर्णयुग था । दूसरे भागमें बाहुबलद्वारा 
राज्यकी स्थापना हुई । मध्य एशियाकी शक्तिशाली एक जातिने सम्पूर्ण एशियापर 
आधिपत्य किया । उसका ही एक अंश यूरोपमें आया । उस युगसें ,शासक देवी 
अधिकारका प्रचार करते थे । तीसरे भागमें मलुष्यने व्यक्तिगत अभिकारके लिये 
संघर्ष और राज्यके एकाधिकारका विरोध किया | उस सम ( १७-१८ वीं शतीमे) 
व्यक्तिवादका बोलबाला हुआ । इतिहासके चौये भागमें सामाजिक एवं राजनीतिक 
संस्थाओका विवेकके अनुसार निर्माण हुआ । यह युग १८ > आरम्भ हुआ। 
इसमें बीरों एवं विद्वानोका राज्य होगा । व्यक्तिका जीवन खतन्त नेतिक इच्छाके 


अनुसार संचारित होगा । उसके बाद मनुष्यजाति इतिहासके पांचवें आरमें | 
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प्रवेश करेगी | उसमें आदर्शराज्य सर्वव्यापक होगा | विवेक ही सत्ताघारीका 
स्थान ग्रहण करेगा । पूर्ण स्वतन्त्रता एवं समानता सर्वव्यापक होगी |? 


कहा जाता है कि फिक्टेके इस विसलेषणका प्रभाव हीगेळ एवं मार्क्सपर 
पड़ा था । उसके मतानुसार भी “उपयुक्त कार्य करनेमें मनुष्यकी स्वतन्त्रता ही 
स्वतन्त्रता है । इससे भिन्न स्वतन्त्रता आत्महत्याको स्वतन्त्रता-जेसी है | 
स्वतन्त्रता आन्तरिक-बाह्य दो प्रकारकी होती है । आन्तरिक स्वतन्त्रताद्वारा व्यक्ति 
निजी प्रेरणाओंसे मुक्त होता है, अर्थात्‌ स्वच्छ विवेके अनुसार कार्य करता है | 
वाह्य स्पतन्त्रताका अर्थ है व्यक्तिके कायोमें किसी अन्य व्यक्तिका हस्तक्षेप न 
होना | फिक्टेके मतानुसार आन्तरिक स्वतन्त्रता ही सच्ची स्वतन्त्रता है, इससे 
मनुष्य तुच्छ प्रेरणाओंको पराजित कर विवेकके अनुसार जीवन-यापन करता है | 
व्यक्तिवादियोके अनुसार ऐसी स्वतन्त्रता व्यक्तिस्वतन्त्रताद्वारा ही सम्भव हदो 
सकती है |? वह कहता है--<राज्यका कर्तव्य है कि शिक्षा आदि साघनोंद्वारा 
नागरिकको आन्तरिक या नैतिक स्वतन्त्रता-प्ातिके योग्य बनाये |? फिक्टेनेः 
राष्ट्रिय राज्य-संचाळनके लिये भाषाकी एकता; आर्थिक राष्ट्रियता एवं समाजपर 
सम्पूर्ण नियन्त्रण आवश्यक बताया | कहा जाता है कि फिक्टेकी इसी विचार 
घारासे हिटलर एवं मुसोलिनीका जन्म हुआ | फिक्टेके मतसे राज्यद्वारा आर्थिक 
और सामाजिक व्यवस्थाका संचालन होना चाहिये | उसने समाजको किसान; शिल्पी 
एवं व्यापारी--इन तीन विभागोमें बाँटा है। उसके आदर्श-राज्यमें वस्तुओका मूल्य 
, राज्यद्वारा निर्धारित होगा । वह बेरोजगारीका पूर्ण विरोधी था, पर साथ ही 
व्यक्तिगत सम्पत्तिका समर्थक | वह व्यक्तिको स्वतन्त्र छोड़ देनेका भी विरोधी 
या | फिटे पहले जनवादी था, परंतु घीरे-धीरे वह अधिनायकवादी और फिर 
शद राजतन्त्रवादका समर्थक हो गया | वह पैतृक शासनप्रंथाको सर्वश्रेष्ठ 
कहता था | उसके मतमें राजतन्त्रपर न धारासभा और निर्वांचक-मण्डलका ही 


असम्योंपर सभ्य छोगोंका शासन होना चाहिये | इस तरह विद्वान्‌, शिक्षक भी हों; 
शासक भी हों--यह फिक्टेका आदर है | कहा जाता है, हिटळरका नाजीदल 


फिक्टेका विचारतत्त्त बाह्य वस्तुओसे प्रभावित नहीं होत 
र > 
वेदान्तिये नित्यबोधस्वरूप ब्रहमके समान निर्विकार है, म 
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नहीं । उसीसे विश्वकी उत्पत्ति. होती है।? यदद मत भी वेदान्तियोंसे मिळता हे। 
वस्तुतः विचार स्वयं मानस क्रियारूप होता है | उसका मासक अखण्ड भान 
ही तास्विक पदार्थ दै । उसी अर्थमें फिक्टेका “विचार? शब्द प्रवृत्त होता है। 
फिक्टेकी प्राकृतिक स्थितिमें स्वर्णयुग था; यह कल्पना कृतयुगकी स्थितिसे मिलती 
है । तदतिरिक्त प्राचीन एवं मविष्यके सम्बन्धमें फिक्टेकी ऐतिहासिक कल्पना 
उसकी भावनापर ही निर्भर दै । अतीत कल्पना आर्ष इतिहासोंके विरुद्ध है । 
भविष्य कल्पना आधुनिक प्रत्यक्ष अनुभवोके विरुद्ध है । उसकी आन्तरिक 
स्वतन्त्रता अवश्य महत्त्वपूर्णं वस्तु है । वस्तुतः इसके बिना बाह्य स्वतन्त्रता 
पशु ओंकी स्वतन्त्रता-जैसी ही है । राष्ट्रियताकी भावना  महत्तपूर्ण हैः" परंतु समष्टि 
अविरोध ही नहीं? अपितु समष्टिका अभ्युदय भी उसका लक्ष्य होना चाहिये । 
इसी तरुटिसे हिंटलरकी राष्ट्रियतामें अहंकारः अभिमान एवं परावमान) परावमदन 
बढ़ा और अन्तमं पतन हुआ । राजतन्त्र भौ घर्मनियन्त्रित होकर कल्याणकारी 
होता है | फिर भी वास्तविकरूपसे घर्मनियन्त्रित न होनेपर उसे पदच्युत करने- 
की व्यवस्था तभी सम्भव हो सकेगी, जब थारासभा या निर्वाचकमण्डळका 
अस्तित्व होगा । 


- होगेळ ( १७७०--१८३१ ) सर्वश्रेष्ठ आदर्शवादी माना जाता है। कहा 
जाता है, उसका पिता सरकारी कर्मचारी था । अतः वह पिताके पेशेसे प्रभावित 
होकर नोकरशाहीका समर्थक हुआ । हीगेल फ्रांसकी राज्यक्रान्तिसि भी प्रभावित 
था | कहते हैं कि हीगेलका दर्शन केवळ एक ही व्यक्ति समझ सका था और 
उस व्यक्तिने भी उसे गलतरूपमें ही समझा । वह व्यक्ति या माक्स । हीगेलके 
मतानुसार विचार-तत्त्व ही वास्तबिक जगतका निर्माण करता है । विचार ही एक 
मात्र सत्ताधारी है और जगत्‌ सब्र उसीकी रचना है । यही वस्तुगत आदरोवाद 
हे । जहाँ मस्तिष्कका स्वतन्त्र अस्तित्व है, वहाँ मस्तिष्कर्मे चित्रण होनेसे वस्तुः 
स्वरूप निश्चित होता है । यही आत्मगत आदर्शवाद है । परंतु दीगेलके वस्तुगत 
आदर्शवादके अनुसार मलिष्क और वस्तु-जगत्‌ दोनो ही सर्वव्यापक विचार-तत्त 
या विश्वातमासे संचालित हैं । 

बोदाँ ( १५३०-१५९६ ) ने कहा था कि “मनुष्यज्ञातिका इतिहास 
प्रगतिका इतिहास है ।? दो शती बाद हीगेलने इसी सिद्धान्तकी व्याख्या की औरउसंने 
बताया कि यदि कभी इसके विपरीत अबनति-सी दृष्टिगोचर होती है तो भी उसे 
अबनति नहीं मानना चाहियेः किंतु यह घटना गती पृष्ठ-यूमि है। 
हीगेलके अनुसार मानव-इतिहास केवळ कुछ घटनाओंका वणन नहीं हैः किंतु 
प्रगतिकी कहानी दै । उसका कहना है कि “संसारम प्रत्येक बस्ती प्रतिवादी वस्तु 
अवश्य होती है | पहले वाद शेता है तब उसका प्रतिवाद और दोनांके संघषेसे 
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जो तीसरी वस्तु उत्पन्न होती है उसे ही संवाद कहते हैं | संबादमं बाद प्रतिबाद- 
की विशेषताओंका समावेश होता दै, साथ ही वह दोनोंका अतिक्रमण भी करता 
है| इस तरह संवाद एक नयी परिस्थिति है | प्रगतिके दौरानमें कुछ दिनोंमें वह 
भी वाद बन जाता हे, क्योंकि उसके भी कुछ बिरोधी होते ही हैं | उनका 
संघटन होते ही वह प्रतिवाद बन जाता है| इस संत्र्घके फलस्वरूप एक दूसरा 
संवाद उत्पन्न होता दै | यह पहले संत्रादसे उच्चकोटिका होता है । तात्पर्यं यह 
कि सर्वप्रथम संघटित शक्ति अपना कार्यक्रम रखती है । उसी कार्यक्रमके 
अनुसार वह विश्वका संचालन करती है । यह कार्यक्रम एक वाद है; परंतु प्रत्येक 
्यक्तिके अनुकूल उसका कार्यक्रम नहीं हो सकता | अतः प्रतिकूछोंकी संख्या * 
बढ़ती है, उसका संबटन होता दै और उस संघ्ररनद्वारा कार्यक्रमका विरोध करते 
हुए एक नवीन कार्यक्रम उपस्थित किया जाता है । इसीको प्रतिवाद कहा जाता 
है | कुछ समयतक इनमें संघर्ष चलता है तब इन दोनोंक्री विशेषताओंका 
समन्वय कर कुछ नवीनका योग कर एक नया दळ संघटित होता है | वह अपना 
नवीन कार्यक्रम उपस्थित करता है, इसे ही संवाद कहा जाता है। आगे इस * 
संबादके भी प्रतिद्वन्द्वी तस्व प्रकट होने छगते हैं, तब यही संवाद वाद बन जाता 
है | इस तरह यह आवर्तन निरन्तर चलता रहता है | इस इन्द्रात्मक संघर्ष- 
द्वारा ही मानवकी प्रगति होती आयी दै | यह क्रिया इतिहासमें व्यापक है |? 


यह इन्द्रवाद यूनानमें हीगेलसे पहले भी प्रचलित था । परंतु उसके अनुसार 
प्रगति वृत्तात्मक थी । हीगेळके अनुसार “बह चक्रब्यूइके तुल्य? है । समाज, 
राज्य, दर्शन आदिमें भी हीगेडने इसी तका प्रयोग किया | यह हीगेलकी विशिष्ट 
देन समझी जाती दै । मार्क्सने दीगेळके इसी इन्द्रवादको :दन्द्वात्मक भौतिक 
वाद'का रूप दिया | इसी तर्कके आधारपर हीगेलने बताया कि राज्य मानवकी 
सामाजिक प्रगतिकी चरम सीमा दै | पहले कुट॒म्ब होता दै, यही वाद है । उसकी 
विशेषता प्रेम तथा त्यागमें होती है । कुछ समय पश्चात्‌ समाजका जन्म हुआ; 
यह प्रतिवाद हुआ | उसकी विशेषता कुट्ठम्बके विपरीत स्पर्धा थी । बाद और 
. अतिबादमें संघर्ष होनेसे संबादरूपी राज्यका जन्म हुआ । इस संवादमें वाद- 
- अतिवादका समन्वय हुआ । उसमें कुठुम्ब एवं समाजकी विशेषताके साथ कुछ 
अन्य विशेषताओंका भी समावेश है | इसील्यि यह राज्य, कुठुम्ब एवं समाज 
दोनोंसे ही ऊँची संस्था है । हीगेल इसे विश्वात्माके प्रतिबिम्ब-तुल्य कहता है। 
अति प्राचीन काहमें स्त्रेच्छाचारी राज्यवाद था | इसके बाद जनतन्त्रका जन्म 
हुआ, यह प्रतिवाद हुआ | दोनोंके संघर्षके फलस्वरूप संवैधानिक राजतन्त्रका जन्म 
हुआ । यही सर्वोच्चतन्त्र है | इसके बाद प्रतिबादके गुण आ जाते हैं | 


हीगेल जर्मनीके तत्काल शासनको संवैधानिक राज्य मानता था | वह एक राष्ट्रिय 
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१०९ 
राज्यमक्त था । इसीलिये कहा जाता दै कि वइ दर्शनिकोका सम्राट होते हुए. सप्रारो- 
का भी दार्शनिक था । काण्ट एवं फिक्टेने राज्यको अस्ताराष्ट्रिय नेतिकताके अधीन 
माना और अस्ताराष्ट्रिय शक्तिका समर्थन किया । परंतु हीगेल राष्ट्रसे बड़ी कोई 
संस्था नहीं मानता । होगेळ युद्धका समर्थक और जनवाद-विरोधी था परंतु कार्ट 
शक्ति और जनवादका समर्थक | किक्टेके कल्पित भविष्यके आदर्श राज्यको हीगेल- 
ने उच्च तकौके द्वारा जरमनीके राज्यको ही आदशे बतलाया। उसका दार्शनिक 
विवेचन बहुत गम्भीर समझा जाता है । उसके दर्शनको कई छोग विशिश्द्वैतके 
समीप) कई लोग अद्वेतके समीप मानते हैं। 

पमनुष्य-जातिक इतिहास प्रगतिका इतिहास हेश इस कथनका अर्थ _ 
यदि डार्विनका उत्तरोत्तर विकास है, तब तो कहना पड़ेगा कि दीगेळ वर्तमान 
अनाचार; पापाचार एवं भ्रष्टाचारको ही प्रगति मानता है। कारण-- 

न मे स्तेनो जनपदे न कदपों न मद्यपः। 
नानाहिताझिर्नायज्वा न स्वैरी स्वेरिणी कुत्तः ॥ 
(-छान्दो० उप० ५। १। ५) 

- नहि दरिद्र कोड दुख न दोना १ नहि. दोउ अबुध न रूच्छन हीना॥ 

__की सिति जो रामराज्य एवं तयुगकी स्थिति थी वह तो आज है ही 
नहीं । उत स्थितिक्री अपेक्षा वतमान समय प्रगतिका है या पतनका, यह कोई 
भी विचार सकता है । रामराज्यके अनुसार तचक्रनेमिक्रमेण' प्रगति-अवन॒ति 
संसारका चर्म है । अतः फिर भी कृतयुग रामराज्य युग आ सकता है। 
चेज्ञानिक आविष्कारकी दृष्टिसे भी वर्तमान उन्नतिको “अपूबे? नहीं कहा जा 
सकता; क्योंकि इससे अधिक आविष्कार पूर्व युगमें हो चुके हैं और उनपर 
प्रतिबन्ध लगानेकी आवश्यकताके अनुसार प्रतिबन्ध लगाया जा चुका था । राज्य 
और राजाका महत्त्व मनुने मी बहुत कहा है; परंतु उसपर भी घर्मका नियन्त्रण 
उन्होंने आवश्यक समझा । अनियन्त्रित शोषक राजाओकी वही गति होनी 
उच्चित है जो वेन, रावण आदिकी हुईं । इसी तरह खतम्त्रताका अर्थ 
यदि उच्छूहलता नही, तथापि तानाशाही शासन यन्त्रका नगण्य पुर्जा बनकर 
व्यक्तिगत) लौकिक? पारछोकिक अभ्युदय साधनेमिं पराधीन हो जानेको भी 
खतन्त्रता नहीं कदा जा सकता । शासकोका व्यक्तिगत) धामिक एवं सामाजिक 
खतन्त्र जीवनमें अल्पतम हस्तक्षेप होना हर इष्टे व्यक्ति एवं समाजके 
विकासका मूळमस्त्र हे । सीमित व्यक्तिगत खतन्त्रता तथा लौकिक) पारलौकिक; 
आध्यात्मिक, धार्मिक) सामाजिक नियमका पाउन राजा-प्रजा, शासकशासित सभीके 
द्ये अनितरायैरूपसे अपेक्षित एवं शमदा होता है । 

३ैगेलके मतानुसार. एलेक्जेप्डर ( सिकन्दर ) रेपोल्यिन-जैसे शूखोरी 
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द्वारा ही मानवकी प्रगति होती है । फिक्टे राज्यको अन्ताराष्ट्रिय नेतिकताके 
अधीन रहना उचित समझता था, परंतु हीगेछ राज्यको स्वतन्त्र मानता था | 
रामराज्यकी दृष्टिमें व्यष्टि-समष्टिके समन्बयसे ही सुव्यवस्था हो सकती है । हीगेलके 
मतानुसार युद्ध “न्यायसंगत? है | वह इससे देशप्रेम एवं नैतिकताकी वृद्धि मानता 
है | रामराज्य यद्यपि युद्धके द्वारा धन-जन एवं शक्ति क्षय होनेसे युद्धको हानिकारक 
ही समझता है तथापि साम, दान, भेद आदि अन्य नीति सफल न होनेपर 
सभ्यता, संस्कृति तथा न्यायकी रक्षाके लिये उपस्थित घर्मसंग्रामसे पराङ्मुख 
दोनेको क्लेब्य एबं पाप मानता है और ऐसे समुपस्थित धर्मसंग्रामको स्वर्गका 
खुला द्वार समझकर स्वागत करता है । हीगेळ राज्यका यं-संचाळन,. शिक्षा; 
जनोपयोंगी कार्य, खास्थ्य, निर्धनोंकी . सहायता, व्यवसाय, व्यापार-संचालम 
आदि सभी कार्योमें पुलिसका प्रयोग उचित -समझता .था । न्यायालय एवं 
पुछिसको राज्यकी उच्च एवं व्यापक संस्था मानता था । बह मान्टेसक्यूके शक्ति- 
विभाजन सिद्धान्तका भी विरोधी था । हीगेलका सीमित राजतन्त्र ब्रिटेन के 
राजतन्त्रसे भिन्न या । ब्रिटेनमें संसद्द्वारा सीमित राजतन्त्र होता है; किंतु 
उसपर नौकरशाहीका कुछ नियन्त्रण होता है । राज्यके किसान; व्यापारी एवं 
` संवव्यापकवग--इन तीन वर्गोंमें सबंव्यापकवग ही समाजका नेता होता है । 
इसी वगसे योग्यतानुसार नियुक्ति होनी चाहिये । इसी वर्गद्वारा राजतन्त्रकी 
शक्ति सीमित होनी चाहिये । हीगेळके आदर्श व्यवस्थापक मण्डल्में दो .सभाएँ 
होनी चाहिये। बड़ी -सभाः कुलीनोंकी. प्रतिनिधि-और छोटीमें समाजकी अन्य 
ह प्रतिनिधि होने चाहिये । -हीगेलके आदर्श समाजमें सामाजिक) 
क र ब सी खान है | एकसत्ताबादी दशनं 
नियन्त्रणमें ही इन संघोंका संचालन हो रा 

Fa | हो सकता है । रामराज्यवादीकी दृष्टिसे शास््रोक्त 
धर्मनिय॑न्त्रण प्रत्येक संस्थापर आवश्यक है | इसी ढंगसे सब व्यवस्थाएँ निर्दिष्ट हो 
सकती हैं | अन्यथा व्यक्तियों एवं समाजको तानाशाहीका शिकार बनना पड़ता है | 


दर्शनका प्रोफेसर था । वह अफलातून) अरस्तूकी तरह राजनीतिशास्त्रको आचारशास््र- 
का एक अङ्ग मानता था ।रिची, ब्रेंडले, बोसांके, लिण्डसे, बाकर आदि ग्रीन 
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उदारबाद और आदर्शवादका समन्वय मिळता है | वह क्रामवेळका, जिसने 
इंगलेंडमें कुछ कालके लिये गणतन्त्र स्थापित किया था, वंशज था । वह 
“व्यूरिटिन' ओर 'नानकनफार्मिस्ट' ( आत्मसंयमी और खतस्त्र ) मनोवृत्ति- 
का था | इसीलिये वह “स्वतन्त्रता? और नैतिकता? का प्रेमी था | उसके समयमें 
मिळकी 'खतन्त्रता' और “अर्थशास्त्र? का पर्यासत प्रभाब था | अतः वह व्यक्तिगत 
स्वतन्त्रताका पोषक था ग्रीन राज्यको धसंघोंका संघ” मानता था । इन संघ्रोंका 
जन्म राज्यके पूर्वं हुआ था; राज्य इनका जन्मदाता नहीं | इनका समन्वय 
करना राज्यका कतंव्य है । ग्रीन वास्तविक अधिकार राज्यकी देन मानता था । 
सामाजिक प्रगति तथा नैतिकताकी बृद्धिमें सहायक अधिकार ही वास्तविक अधिकार 
होते हैं । वह बाहुबलद्वारा राज्यका संचालन और मानवके अधिकारोंकी रक्षा 
मानता है । परंतु वह बाहुबळको राज्यके व्यक्तिगत अधिकारोंका जन्मदाता नहीं 
मानता । वह व्यक्तिगत अधिकारोंका खोत राज्य और राज्यका आधार जनस्वीकृति 
मानता है । ग्रीन स्वतन्त्रताक्रा प्रेमी था; परंतु व्यक्तिवादियोके समान वह 
स्वेच्छानुसार कार्य करनेको स्रतन्त्रता नहीं मानता था । वह सामाजिक, नैतिक 
दृष्टिकीणसे प्रातियोग्य वस्तु या सुखके लिये कार्य करनेको ही स्वतन्त्रता 
समझता था । नेतिकताकी बृद्धि सामाजिक भलाईके कार्यकी स्वतन्त्रता ही 
स्वतन्त्रता है | ग्रीन आनुबन्धवादको इतिहास एवं तकके दृष्टिकोणसे मिथ्या 
कहता है । ; व | 


जनस्वीकृति राज्यका आधार है; बाहुबळ नहीं? ओनका यह ऐतिहासिक 
वाक्य है । फिर भी यह लॉकके समान अनुबन्धवादी नहीं था । जनस्वीकृतिपर 
आधारित राज्य सामान्येच्छासे होना चाहिये । सामान्य भछाईकी सामान्य चेतना 
उसकी सामान्येच्छाका अर्थ है | जो राज्य ऐसा नहीं, उसका अन्त निश्चित है। 
ग्रीनकी सामान्येच्छा रूसोके समान जनतन्त्रीय नहीं; किंतु उसके मतानुसार 
राज्यतन्त्र भी सामान्येच्छाका प्रतिनिधित्व कर सकता है । व्यक्तिगत सम्पत्तिके 
सम्बन्धमें वह पूँजीपतिका अस्तित्व उचित मानता था; किंतु जमीनदारका नहीं । 
वह उत्पादनमें जमीनदारोंका हाथ नहीं मानता, अतः वह जमीनदारी प्रथाका 


विरोधी था । ग्रीनके अनुशार राज्य आदर्श संस्था अवस्य दै, परंतु व्यक्तिराज्यका 


दास नहीं । समाज-हितके लिये नागरिक राज्यका विरोध कर सकता दै, परंतु 
बहुमत उसके पक्षमै होना चाहिये । इस तरह राज्यका विरोध किया जा सकता 
है। परंतु शर्तें कठिन हे । वह युद्धविरोधी और विश्वसंघद्वारा संसारमें शान्ति 


. स्थापनाका सक्षथंक था। उसके अनुसार समाजहितका राज्यहितसे अधिक महत्त्व 


है। राज्य समाजका प्रतिनिधि है? खामी नहीं। अतः राच्यको विश्वसमाजकी 
सामान्य नैतिक चेतनाके अनुसार संचालित होना चाहिये। यह सामान्य चेतना 
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शान्तिका पोषक है । उसके मतानुसार “आदर्श राज्यका ध्येय विश्वशान्ति ओर 
. सामाजिक प्रगति है |? इस ध्येयकी पूर्तिमं असफल होनेपर राज्यका नागरिकोंद्वारा 
विरोध न्याय-संगत है । 
ग्रीनके अनुसार (सामाजिक हितका स्थान व्यक्तिगत इच्छाओं एवं खाथोंसे 
ऊँचा है।? व्यक्तिवादियोंके नैसर्गिक अधिकारांका वह विरोधी था। 'समाज- 
हितद्वारा ही व्यक्तिहित हो सकता है |? काण्टके अनुसार ही ग्रीन भी राज्यके 
नियमोंको रुकावर्टोकी रुकावट मानता था । अर्थात्‌ नैतिक जीवनकी रुकावटोंको 
रोकना राज्यके नियमोंका उद्देश्य है। अज्ञानता; दरिद्रताकी हाळतमें सच्ची 
खतन्त्रता सम्भव नहीं | ग्रीनका कहना है कि राज्य प्रत्यक्ष तो नहीं; किंतु परोक्षरूपसे 
ऐसी स्थिति उत्तन्न कर सकता है जिसके द्वारा व्यक्तिकी स्वतन्त्रता और नैतिकताकी 
वृद्धि हो सके । खतन्त्रता एवं नेतिकताके प्रतिरोधक तत्त्वोंकी दूर करना राज्यका 
कतव्य है | अनिवार्य शिक्षा) मद्यविक्रयादि-निषेध ग्रीनकी दृष्टिमे अज्ञान एवं प्रमा दका 
निवारक होनेसे अत्यावश्यक है । उसके मतानुसार एक मद्यप स्वतन्त्र नहीं, 
परतन्त्र ही है; क्योंकि. इससे वह अपने विवेकका समुचित प्रयोग नहीं कर 
सकता । स्वच्छ खास्थ्यवरधक ग्रहनिर्माणके लिये राज्य नागरिकोंको बाध्य कर 
सकता है । श्रमिक्रोंकी दयनीय दशाका सुधार भी राज्यका कर्तव्य है |? 
वर्तमान यान्त्रिक विकास एवं उसके द्वारा होनेवाले आर्थिक असंतुलन 

तथा कयशक्तिका -हास ओरं माळकी अधिक उपज तथां माळ खपतके ल्यि 
 वाजारोंका अभाव आदि समस्याओंका समाधान ग्रीनकी व्यवस्थासे .सम्पन्न नहीं 
होता । अतः उसके लिये अतिरिक्त आयके वितरण और यान्त्रिक. विकासके 
अवरोध आदिके लिये रामेराज्यवादका आभवण अनिवार्ये है | रामराज्यकी दृष्टिमे 
भी जनसम्मति अवश्य अपेक्षित है; क्योंकि लोकरक्षन राजाका मुख्य 
कार्य है । तथापिं जन-स्वीकृतिके विषय सीमित ही हे; निस्सी हीं 
अनेकविध घर्म, दर्शन) शिल्प, कला दि ie त 
0 व की: ह आदि विषयोमें जनसम्मतिकी 
* भी जनरज्ञनकी इष्टिसेअपने कार्योमें जन कक सशि मुळ नही | किए 
“ इसी तरह जिस वहे pe अ तिधा ST है। 

हि नमी व क्तगत पूजीकी सत्ता मानता है, व्यक्तिगत 
शू वही न्याय क्यों न माना जाय १ रामराच्यवादकी दृष्टिसे 
तो भूमि, सम्पत्ति, कलकारखाना तथा उद्योग-धंधे आदि सभी विषयोंमें 
“सुसवित्तागमा धर्म्या? के अनुसार, व्यक्तिगत वेध अधिकार मान्य हैं । शर्ते यही 
है कि अन्याय) अत्याचार, शोषण आदिद्वारा उनकी प्राति नः की गयी हो; 
किंतु पितरपितामहादि परम्पराके दायसे तथा गाढे पसीनेकी कमाहै एवं मान- 


पुरस्कारादिसे प्राप्त की गयी हो | इसकी उ अन्य 
अंशम यीनका मन्तव्य रामराज्य-सम्मत ही है FA i ज इ a । 
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पाश्चात्य राजनीति ११३ 
एफ्‌, एच. ब्रैडे ( १८४६-१९२४ ) का कहना था:कि मनुष्यका समाजे: 


वाहर कोई अस्तित्व ही नहीं । समाजद्वारा ही उसे भाषा एवं विचार मिळते हैं | : 


मनुष्यका शरीर एक पैतृक सम्पत्ति है | परंतु बिना समाजके यह सम्पत्ति प्रगति 
नह कर सकती | व्यक्तित्व-दृद्धिके लिये समाज अनिदार्य हे ।? उसके अनुसार: 
“व्यक्तिको समाजमें स्थान चुननेकी स्वाधीनता है। परंतु चुननेके पश्चात्‌ समाज-- 


सम्बन्धी कत्तव्योंका पालन अत्यावश्यक है ।? बोसांके ( १८४८-१९२३ .) की प्रसिद्ध 
पुस्तक 'फिळॉसोफिकल थ्योरी आफ दि स्टेट? ( राज्यका दार्शनिक सिद्धान्त ) है) - 


उसके दर्शनमें रूसोकी सामान्येच्छाका विश्लेषण किया गया है [-वह राज्यकी- 


इच्छाको सामान्येच्छा मानता था | वह सामाजिक 'इच्छाके अनुसार कार्य करनेको - 


ही स्वतन्त्रता मानता था | इसील्यि चोर स्वतन्त्र नहीं कहा जा सकता | व्यक्तिकी 
सामाजिक इच्छा सामान्येच्छासे अभिन्न है, यह राज्यमें निहित दे उसका कहना 
है कि एक चोरके चोरी करनेका कार्य स्वार्थमयी इच्छाका प्रतिबिग्र है। यह 
कार्य उसके वास्तविक स्वतन्त्रताके अनुसार नहीं है। न्यायाधीशका चोरको दण्ड. 
देनेका कार्य चोरकी सामाजिक या विवेकशील इच्छाका प्रतीक दै । उसके अनुसार 
चोरकी वास्तविक स्वतन्त्रता चोरी करनेमें नहीं बल्कि दण्ड. भोगनेमें है | 

सामान्येच्छा और सबकी इच्छामें यह भी विभिन्नता मानता है । 


रूसोकी सामान्येच्छा जनतन्त्रीय है | परंतु इसके मतानुसार 'सामान्येच्छा 
राज्यमें ही निहित है, भले ही वह राज्य तानाशाही क्यों न हो । एक तानाशाहकी 
इच्छा भी उसके अनुसार सामान्येच्छा है |! रूसोके अनुसार राजसत्ता नागरिकोंमे 
निहित होती है। अतः उसके अनुसार नागरिकको स्वतस्त्र होनेके लिये बाध्य 
करना न्याय-सङ्गत है । परंतु एक अधिनायककी इच्छाके अनुसार काम करनेके 
लिये नागरिकको बाध्य किया जा सकता है ओर इसीको स्वतन्त्र होनेके लिये 
बाध्य करना कहा जायगा । उसके अनुसार 'राजसत्ताधारी नागरिकोंकी सामाजिक 
इच्छाके प्रतिबिम्बभूत सामान्येच्छाके अनुसार नियम बनायें; भले ही नागरिक 
उनका विरोध करें । वह विरोध उनके अज्ञानका ही प्रतीक है। वे राज्यनिहित 
अपनी सामाजिक इच्छाको नहीं जानते। स्वार्थी तात्कालिक इच्छाके अधीन होकर 
नियमका विरोध करते हैं | उदाहरणाथे एक व्यक्ति नदोमे तेरना चाहता है । 
दूसरा उसका हितेषी तेरनेसे रोकता है, क्योंकि उसमें घड़ियालू-मगर आदि हैं। 
जिनसे कि तैरनेवाला खतरेमें पड़ सकता है । तेरनेकी इच्छा स्वार्थी इच्छा है । 
रोकनेवालेका परामर्श सामाजिक एवं विवेकशील इच्छाके अनुसार है। इती तरह 
व्यवस्थापक, सत्ताधारी, सामाजिक, विवेकशील इच्छाका प्रतिनिधि है। विरोधी 
नागरिक स्वार्थी इच्छाके अनुसार काये करता है ।! बोसांकेके मतानुसार (राज्य 


अनैतिक कार्य नहीं कर सकता ।? हींगेलके समान ही बोसांके भी 'अन्ताराष्ट्रय 
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नैतिकता और अनुबन्धोंको स्थान नहीं देता । उसने भी राज्यको साध्य बनाया 
है, साधन नहीं । राज्य सर्वेसर्वा है |? | 
अनुबन्धवादमें राज्य कृत्रिम संस्था मानी गयी, व्यक्तिको सर्वोच्य स्थान मिला; 

' सामाजिक हित गौण हो गया । ह्यूम) वेन्थम आदिने उपयोगिताको राज्यके 
जन्मका कारण कहा । इन्होंने राज्यके अनुबन्धवादी और कृत्रिम रूपका खण्डन. 
किया। परंतु उपयोगिताके आधारपर व्यक्तिको सर्त्रेसर्वा माना । आदर्शवादने 
राज्यको प्राकृतिक संस्था और व्यक्तिको स्वभावतः सामाजिक प्राणी कहा । इसील्यि 
प्राणी संस्था या समाज बनाता है | इसी प्रबत्तिसे राज्य वना । व्यक्तिका राज्यमें 
रहना आन्तरिक मनोवृत्तिके अनुकूल है | राज्य व्यक्तिकी सामाजिक मनोचृत्तिका 
प्रतिबिम्ब है । इसमें राज्य साध्य है, व्यक्ति साधन । परंतु भारतीय भावनाके 
अनुसार “रझनाद्वाजा? के सिद्धान्तानुसार प्रजाका रञ्जन करना ही राजाका कार्य 
है । प्रजाहितार्थ तथा व्यक्तियोंके हितार्थ राजा अपने सर्वस्प्रका वलिदान 
करता हे-- 

स्नेहं दयां च सोख्यं च यदि वा जानकीमपि । 

आराधनाय लोकस्य झुञ्चतो नास्ति मे ज्यथा ॥ 

( उत्तररामचरि० १ | १२ ) 

व्याधि नास हित जननी गने न सोसिसु पीर । 

. के अनुशार यह ठीक है कि कई प्रजाहित ऐसे हो. सकते हैं कि जिन्हें 
सामान्य जन नहीं समझ सकते | परंतु समष्टिमं विशिष्ट एवं. विशेषशोंका अमात्र 
नहीं. रहता । अतः समट्टिकी उपेक्षा कर नियमनिर्माण या समाजकी इच्छाके 
प्रतिकूल कार्य करनेके लिये बाध्य करना न्यायसङ्गत नहीं | कहा जा चुका है 
कि डाक्टरसे आपरेशन कराया जा सकता दै, परंतु विरोधी झबुको ऐसा करनेकी 
स्वतन्त्रता नहीं दी जा सकती | सावयबशादके अनुसार नागरिक अङ्गहित और 
राज्य सावयवहिंत अन्योन्याभ्रित है | सावयवराज्यके 'ब्रिना अवयव नागरिककी 
बौद्धिक, शारीरिक, नेतिक) आर्थिक प्रगति नहीं हो सकती । समाज या राज्यके 
बाहर सभ्य-जीवन सम्मव नहीं होता । इस इष्टिसे राज्य एक आवश्यक विकार न 
होकर अनिवार्य प्राकृतिक संस्था है। हाब्सके सत्ताधारी “दीधैकाय मानवदेव? 
(लेबियाथन) के समान ही आदर्शवादियोने भी नागरिकोंके हितार्थ एक “दीर्घकाय? को 
समाजशालमे प्रस्तुत किया। यह दीर्थैकाय' आदर्शवादिय का राज्य है | हीगेलका राज्य 
विश्वात्मा या व्यापक निचार-तस्वःका प्रतििम्ब है | बोसांकेका राज्य «सामान्येच्छा'- 
Cs लाक ये सुर 

वत; तथा नागरिकका सर्वश्रष्ठ लक्ष्य माना जाना 
ही का मौतिकवादियोसे वेशिष्ठथ है । राजनीति-शाञ्जके साथ आचार- 


CC-0. Vasishtha Tripathi Collection. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


: पाश्चात्यं राजनीति ` १२३५ 


शाज्जका सम्बन्ध महत्त्वकी वस्तु है । किंठु राज्यको अम्ताराष्ट्रिय नैतिकतासे भी 
मुक्त मानना राज्यकी पूर्ण निरङ्कुराताका समर्थन है । “राज्य कोई अनैतिक कार्य कर 
ही नहीं सकता । युद्धसम्बन्धी अत्याचार अनैतिक नहीं कदे जा सकते! यह सब्र 
असंगत एवं मानत्रता-विरुद्ध दै । रामराज्यमें अनिवाये होनेपर युद्ध आदरणीय 
अवश्य दद, परंतु उसके मी कुछ धम हैं, नियम हैं। अत्याचार, क्रूरता वहाँ मी 
अनेतिक ही है | शाख्रदीन, अयुद्धथमान; पराङमुखका वध आदि यहाँ भी अनैतिक 


दी है | स्वतन्तर-बुद्धि-प्रसूत कल्यनाएँ. निरङ्कुरा होती हैं, इसीलिये पाश्चाच्य 


दार्शनिकोमें दाशनिकोंकी परस्पर अत्यन्त विसंगति हे | कोई ग्यष्टिवादका 
अतिवाद, कोई समष्टिवादका अतिबाद स्वीकार करते हैं | कोई प्रजा-प्राखर्य; कोई 
राज्य-प्राखर्यको चरम सीमापर ले जाना चाहते हैं | विना सुस्थिर शास्त्रीय प्रमाण 
और बिना प्रामाणिक परम्पराके इन विभिन्न नुस्खोंको आजमाइशके लिये बिभिन्न 
राष्टूरूपी प्रयोगशालामें प्रयुक्त किया जाता है | कोई भी प्रयोग कुछ सालोंमें ही 
असफल सिद्ध हो जाते हैं| 


रामराज्य-प्रणाळी ठीक इसके विपरीत हे । बह अनादि अनन्त ईश्वरीयं 
अपौरुषेय शास्त्रों एवं आणे, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक शास्त्रा तथा प्रामाणिक 
परम्परा ओके आधारपर स्थिर है | यही प्रणाली ईश्वरराज्य, धर्मराज्य, रामराज्य, 
पक्षपात-विहीन घर्मापेश्चराञ्यश ` अध्यास्मवादपर आधारित - धर्मनियन्त्रित 
शासनतन्त्र आदि नामोसे प्रसिद्ध है । वह छाखों-करोड़ों नहीं, अरबों वर्षोसे सफल: 
अनुभूत है । र - मः 
माक्सवाद 


कालमाक्स ( १८१८--१८८३ ) के केपिटल आदि अनेक ग्रन्थोंद्वारा 
समाजवाद एबं साम्यवादका परिष्कृत रूप व्यक्त हुआ । यों इसका प्रचलन बहुत 
पूत्रेसे ही था। अफलातून? मोर आदिने तथा उनसे भी पहले कई धार्मिक लोगोने 
साम्यवादी समाजका चित्रण किया है । वसुधैव कुडुम्बकम? की प्रसिद्धि बहुत पुरानी 
- है । किंतु कालेमाक्संने साम्यवाद या समष्टिवादको आवश्यक ही नहीं; अपितु 
अवश्यम्भावी बतलाया । वह एक नयी ऐतिहासिक विश्लेषण-पद्धतिका जन्मदाता 
तथा पूँजीवादका सर्वश्रेष्ठ समालोचक माना जाता हे । फेडरिक एंजिल्ससे इन 
कार्योमें उसे बड़ी सहायता मिली थी । उसी दरनके आधारपर लेनिनके नेतृत्व- 
में १९१७ में रूसी क्रान्ति हुई । लेनिनके बाद स्टालिनने इसका नेतृत्व अपने 
हाथोंमें लिया | चीनमें माओत्सेतुंगने साम्यवादका नेतृत्व किया। इन लोगोंने 
नयी परिस्थितियोंके अनुसार माक्संवादकी नयी व्याख्या की | ) 
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मार्क्सका जन्म एक मध्यमवर्गीय परिवारमें हुआ | पहले उसने घकालतकी 
शिक्षा ग्रहण की । फिर वह पत्रकार बना; समय पाकर उसने “हिगेल्वाद'का 
अध्ययन किया । मानवतावादसे प्रेरित होकर वह श्रमिक आन्दोलनमें अग्रसर 
हुआ और शीघ्र ही आन्दोलनका नेता बन गया | उसकी जीविकाका आधार उसके 
छेख एबं एंगिल्सक्री सहायता ही थी । गरीबी" अवस्थामे भी उसने अपना ध्येय नहीं 
त्यागा । अफलातून? अरस्तूः हीगेलकी श्रेणीमें ही वह भी उच्च दार्शनिक गिना 
जाता है। 'पावर्टी आफ फिळासफी? 'मेनिफेस्टो आफ कम्युनिस्ट पार्टी? “एटटिन्थ 
जूमेयर आफ दहई बोनापार्ट! “ए. कंट्रिब्यूशन द दी क्रिटिक आफ पोलेटिकल 
एकानामी? “दी कैपिटछ” 'सिविळवार इन कांस? दी गोथा प्रोग्राम! “क्लास 
स्ट्रगल इन फ्रांस? 'रेवेल्यूशन एंड काउंटर रेवेल्यूशन! आदि उसके प्रसिद्ध ग्रन्थ हैं। 


एंगिल्स एक धनी व्यवसायी कुठ्म्बमें जन्मा था। उसका पिता प्रशाका एक 

व्यवसायी था । युद्धमें एंगिल्स ब्रिटेनके व्यवसायी नगर मेनचेस्टरमें रहने 
ढगा | वह खयं एक मिलमालिक था । उसने मासको आर्थिक, बौद्धिक दोनों 
ही प्रकारकी आजन्म सहायता दी । माक्संकी मुस्युके बाद कम्यूनिस्ट आन्दोलनका 
नेतृत्व. उसने ही किया | उसने माक्सेकें सिद्धान्तोंको विज्ञान तथा दर्शनपर 
लागू किया | उसकी कई पुस्तके प्रसिद्ध हैं। का र 

- .. खेनिन-क्रान्विकारी वॉलशेविक दलका जन्मदाता हुआ । २० वीं शताब्दीमं 
रूसके समाजबादी जनतान्त्रिकदल्में दो पक्ष हो गये | एक वॉल्शेविक, दूसरा मेन. 
शेविक | बॉलरोबिक दल पहले ्ाम्तिकारी था, लेनिन उसका नेता था । बहुत 
संघर्षोके वाद १९१७ में उसके नेवृत्वमे समाजवादी क्रान्ति. हुई और जीवन- 
पर्यन्त बह सोवियत-शासनका प्रमुख सूत्रधार बना रहा । उसकी सारी कृतियाँ ग्यारह 
अन्थोमे संकलित हँ । 


माक्सके दर्शनको इन्द्वास्मक भौतिकवाद ( डाइलेक्टिकल मेटिरियलिज्म ) 
या ऐतिहासिक भोतिकवाद ( हिस्टारिकळ मेटेरियलिज्स ) भी कहा जाता है। 
यह इन्द्वात्मक्न दृश्सि प्राकृतिक घटनाओंकी परख. और पहचान करता है । 
भौतिकवादी दष्टिसे प्राकृतिक घटनाओंकी व्याख्या). कल्पना तथा सिद्धान्तकी 
विवेचना करता है | स्टालिनके मतानुसार 'माक्स॑वाद अन्धश्रद्धा नहीं है ।? अतः उसकी 
व्याख्या समणनुधार बदलती रहती है | साम्राज्यवाद और सर्वहारा क्रान्तियुगमें 
लेनिनने उसकी पुनः व्याख्या की थी । इसीलिये लेनिनवादको प्रधानरूपसे सत्े- 
हाराके अधिनायकत्वका दर्शन कहा जाता है। इतिहास और समाजकी आर्थिक 
व्याख्या, मूल्य तथा अतिरिक्त मूल्यका सिद्धान्त वर्गसंघर्ष तथा सर्वह्वाराका 
अधिनायकत्व उसके दशनके मुख्य विषय हैं। 
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माक्स॑ने निम्नलिखित वस्तुओंको सिद्धः किया-- 

१. वर्गोका अस्तित्व उत्पादन व्यवस्थाके अनुकूल होता है । दासताके 
युगमें बाँका अस्तित्व और संघर्ष उस युगकी उत्पादन व्यवस्थाके अनुकूल था । 
इसी तरह सामन्तशाही एवं पूँजीवादी युगोंम इनका अस्तित्व तथा संत्रे इन 
युगोंके उत्पादनके अनुकूल था | | 

` ' वर्ग-संघषे अनिवार्य रूपसे सर्वहारा दळके अधिनायकत्वका मार्ग प्रशस्त 
करता है । 

३.यह अधिनायकत्व सं क्रमणकालिक हेगा । इसके बाद वर्गोंका अन्त हो 
जायगा और एक वर्गविहीन समाजका जन्म होगा | 

हीगेलका दन्ह्दवाद; त्रिटेनका अर्थैशात्त्र, फ्रांसका समाजवादी दशेनके अध्ययन- 
द्वारा दन्द्वात्मक भौतिकवादके नामसे उसने नये दशनका आविर्भाव किया । 
हीगेलके इन्द्॒बादमें विचारका प्रमुख स्थान है । उसके मतानुसार “बाह्य 

जगत्‌ आन्तरिक विचारोंका ही प्रतिविम्ब है । परतु माक्सने भौतिक संसारकी ही 
सत्ता मानी है और उसे आन्तरिक विचारोंका जनक माना है | इस प्रकार दोनोंके 
इन्द्वात्मक प्रणालीमें मेद है | प्रायः इतिहासकार मनुष्यको ही सर्वश्रेष्ठ स्थान देते 
आये हैं । इतिहासमें परिवर्तन अपूर्वं बुद्धि मनुष्योंद्वारा ही मानते आये 
हें । परंतु माक्संवादके अनुसार इतिहासकी प्रगतिमें सर्वप्रधान है अर्थव्यवस्था । 
आर्थिक ढाँचेपप ही एक युगका सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक 
ढाँचा आश्रित होता है । उत्यादनके साधन और उत्पादनके सम्बन्ध ही आर्थिक 
ढाँचा हैं । इतिहासके परिवतेनमें मनुष्यका भी महत्त्वपूर्ण स्थान हैः परंतु वह 
परिस्थितियोंका दास होता है। उसके विचार भी उन्हीं परिस्थितियोपर आश्रित 
रहते हैं । एक व्यक्ति नेता तभी बन सकता दै जब उसकी योजनाएँ तत्कालीन 
परिस्थितियांके अनुसार होती हैं ।? 
अपनी परिस्थिति, अपनी सम्पत्ति, विपत्तिकी प्रतिक्रिया ही आधुनिक 
दार्शनिकोंका दर्शन होता है | वे अपने सुख-दुःख, राग-देंषके संस्कारोंसे घिरे हुए 
होते हैं। अतः जैसे छाल-पीले चश्मेवालोंको सारा जगत्‌ ही छाल-पीछा दिखायी 
देता है; उसी प्रकार अपनी परिस्थितियों तथा भावनाओंके अनुसार ही उनकी 
प्रतिक्रियास्वरूप तर्के तथा सिद्धान्तोंका आविष्कार होता है । कामुकके ल्यि संसार 
कान्तामय ही उपलब्ध होता है । परिस्थितियोसे ऊँचे उठे हुए तत्को संसार ब्रह्ममय 
दिखायी देता है । गरीबीकी हालतमें आर्थिक कष्टसे पीड़ित माक्संके मस्तिष्कमें 
जैसी प्रक्रिया हुई, वैसा ही माक्सींय दर्शन हुआ । आर्थिक कश्पीड़ित मनुष्य ही 
अर्थका महत्त्व समझता है । प्यासा पानीका, भूखा भोजनका महत्त्व समझता है । 
इस दृष्टिसे माक्सँको संसारमें सबसे महत्त्वपूर्ण वस्तु अर्थ ही प्रतीत हुआ । ब्रह्म, 
चेतन आत्मा, श्रेष्ठ मनुष्य) घार्मिकं, सामाजिक, शाश्वत नियम--सभी महत्त्वपूर्ण 
वस्तु: उसे अर्थके सामने नगण्य जंचीं | न्‍ 
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यद्यपि— 
यस्यार्थास्तस्य मित्राणि यस्यार्थास्तस्य बान्धवाः। 


यस्यार्थाः स पुमाँ लोके यस्या्थौः स चं पण्डितः ॥ 
( महा० ह्यां प० ८ । १८) 
यस्यास्ति वित्तं स नरः . कुलीनः 
स॒ पण्डितः स श्रुतवान्‌ युणज्ञः । 
ख॒ एवं वक्ता स च दर्शनीयः 
सर्वे गुणा; काञ्चनमाश्रयन्ति ॥ 
( नीतिशतक ४१ ) 
अर्थेभ्यो$थ प्रवृद्धेभ्यः संवृत्तेभ्यस्ततस्ततः । 
क्रियाः सत्रीः प्रवर्तन्ते पर्वतेभ्य इवापगाः ॥ 
( वाइनीकिरामायण ६ । ८३ । ३२ ) 
इत्यादि शब्दोद्वारा शाख्रोमें धनका बड़ा महत्तव बतलाया गया है 
और यह ठीक भी है; परंतु 'अर्थसे अधिक कुछ है ही नहीं । धार्मिक, आध्यात्मिक 
नैतिक उन्नतियाँ तथा तदनुकूछ सभी नियम, सबकी आधारभित्ति अर्थ ही दै, 
वही सर्वश्रेष्ठ है, यह समझना तथा अर्थके लिये सनातन सत्य, शाश्वत न्याय, निस्य आत्मा 
परमात्मा तथा धार्मिक नियमोंका भी परित्याग कर देना तो गरीबी एवं दरिद्रताकी 
ही शुद्ध प्रक्रिया दै । गरीत्रीमें घनवानसे ईर्ष्या-द्ेघ भी होता है । उन्हें मिटा 
देनेकी इच्छा भी होती है, फिर तदनुकूल कुछ युक्तियाँ तथा तक भी हूँ छिये 
जाते हैं | इस तरह अधिकांश पाश्चात्य दर्शन विशेषतः माक्संदशन प्रक्रियाबादी 
दर्शेन हे । कोई भी समझदार समझ सकता है कि जड़, भौतिक अर्थ स्वयं 
महत्त्वपूर्ण नहीं है; किंतु भोक्ताके भोगका साधन होनेसे ही उसका महत्त्व है । 
भोक्ताके बिना उसका कुछ भी मूल्य नहीं हे | कोई भी बस्तु भोक्ताद्वारा माँग 
होनेपर ही मूल्यवान्‌ होती है । भोक्ताकी माँग. न होनेरर उसका कुछ भी मूल्य 
नहीं होता। चेतन पुरुष ही अर्थका उत्पादक; वर्धक एं रक्षक भी है । फिर भोक्ता 
या चेतन मनुष्यक्ा महत्तव कम आँकना, उसे आर्थिक व्यत्रस्थाओंका दास बनाना 
कतक संगत है ! अवश्य ही सामान्य स्थिति यह है कि बड़े-सेबड़े लोग भी अर्थके 
दात होते है--'अर्थस्थ पुरुषों दासः? | सामान्य मनुष्य मनका दास, परिस्थितियोंका 
-युळाम) इन्दियोका किंकर एवं विषयोंका कीड़ा होता है । परंतु विशिष्ट 
जितेन्द्रिय संयमी प्राणी निश्चय ही मन, इन्द्रिय, भोग, परिस्थिति सबको अपना दास 
बनाकर उनका खामी हो जाता है। अनेक राजाओं, धनवानोंने परोपकारके 
.डिये? पुण्यके लिये; अध्यात्मनिष्ठाके लिये घन ही नहीं, शरीर एवं प्राणतक दे दिये 
हैं। रामचन्द्र इरिशचन्ट रन्तिदेव शिवि, दिलीप आदि 
रन्तिवेव ९१ शिबि, दिलीप आदि इसीके. उदाहरण हैं। 
ने कहा था-- 
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न त्वहं कामये राज्य न स्यं नापुनर्भवम। 
कामये दुश्खतप्तानां प्राणिनामातिनाशनम्‌ ॥ ( महा० ) 
“मुझे राज्य, स्वर्ग, मोक्ष कुछ न चाहिये, केवल प्राणिरयोकी दुःख-निवृत्ति 
ही मुझे इष्ट है |? रामचन्द्र, हरिश्रन्द्रका राज्यत्याग तथा दिलीप एवं रन्तिदेवका सर्व 
त्याग प्रसिद्ध दै । समर्थ विद्वान मदातपा; महात्यागी पुरुष तो इतिहासकी धारा ही बदल 
सकते हैं, यह प्रत्यक्ष सत्य है | जो तकसे इस प्रत्यक्षको मिथ्या सिद्ध कर सकते 
हैं, वे प्रत्यक्ष सूर्यको भी अपनी बुद्धि-ैमवसे अंधकार बतला सकते हैं । 
परिस्थितियाँ तथा अवसरके प्रवाहमें बह जाना वेसा ही है; जैसे मुर्देका नदी- 
प्रवाहमें बहना । बुद्धिमान साहसी महापुरुष प्रवाहको चीरकर बाहर निकलते हैं 
और प्रवाहको भी वैसे ही बदल देते हैं; जैसे नदी-प्रवाहमें पड़ा व्यक्ति प्रवाहको 
काटकर निकल्ता है ओर बाँध बाँधकर, नहर निकालकर प्रवाहका मुँह भी मोड़ 
` देता है । इरष्षा-द्वेकी स्थिति भी सामान्य स्थिति है। उत्तम स्थिति तो यही है 
कि अपने पुरुषासे अपनी गाढ़ी कमाईके कुछ पेसोंसे ही संतुष्ट रहे | छूटकरः_ 
दूसरोंको मारकर धनवान्‌ बनना अच्छा नहीं है। ये संस्कार अमीतक ग्रामीणों, 
नागरिकों सभीके हृदयोंमें बद्धमूल हैं । इेष्या-देष आदि मनुष्यके दोष_ 
हैं; गुण नहीं । माक्संवादी इन्हीं विकारोंको उत्तेजित करके उनके द्वारा राजनीतिक 
समस्या सुलझाना चाहते हैं। स्वार्थसाधनमें भी नेतिकताका कुछ ध्यान रखा 
जाता है, परापहरण आदि निन्द्य समझा जाता है। पर माक्सके मतसे परकीय 
वस्तुका अपहरण न्याय ही है; अन्याय नहीं । 


समष्टिवाद 

समष्टिवादका भी माक्मबादसे अंशतः मतभेद हे | उसका खोत हे फेवियन- 
बाद और संशोधनवाद । इसे ही (समाजवादी जनतन्त्रः या 'जनतन्त्रीय समाज- 
वाद? कहा जाता है । द्वितीय अन्तराष्ट्रिय मजदूर-संघके कई दळ इसके समर्थक 
थे | इसे ही सुधारवादी या विकासवादी समाजवाद भी कहा जाता है । इंगलेंड- 
का मजदूर-दळू इसी विचारघाराका है | मिल इस वादका उद्गम है । वाकरने 
माक्सवादसे बचकर ब्रिटेनमें समाजवादी दनका निर्माण किया है । उसने 
ब्रिटिश व्यक्तिवादी परम्पराके अनुसार सुधारवादी समाजवादकी रूपरेखा प्रस्तुत ` 
की है । पीजका कहना था कि “हम समाजवाद बनाना चाहते हैंश समाजवादी 
नहीं ।? बने स्टाइन ( १८५०--१९२२ ) ने माक्सवादका संशोधन करते हुए 
बतलाया था कि “संसदीय नीतिद्वारा समाजबादकी स्थापना सम्भब है।? माकसंने 
भी अमेरिका और इंगछेँडमें संसदीय व्यवस्थाद्वारा भी समाजवादकी स्थापनाको 
सम्भव बतलाया था। एक तरहसे यह दर्शन विधानवादका समर्थक है । इनके अनुसार | 
व्यक्ति विवेकशील होता है? अतः निर्वाचक समाजवादके पक्षमें मतदान करगे । 
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इसलिये प्रचारद्वारा उन्हें यह बतळाना ही पर्याप्त है कि आधुनिक कुरीतियोंका 

अन्त समाजवादसे ही सम्भव दै । निर्वांचनकी सफछतासे समाजवादी सरकार 
बनेगी | वह शनैःशनैः पूँजीवादी व्यवस्थाको समाजवादमें परिवर्तन करेगी । 
मैकडानल्डके अनुसार समाजवाद अवश्यंभावी दै, अतः संसदीय नीति और 
प्रचारद्वारा क्रमेण सुधार करना इनकी नीति दै । माक्सँवाद सुधारवादको सड़ियल 
मानता है । समष्टित्रादियोंका समाजवादकी स्थापनाका एक ही लक्ष्य होना चाहिये, 
फिर अन्य विषयोंमें मतभेद रखनेवाले भी उसमें सम्मिल्लित हो सकते हैं । इनके 
यहाँ संघटनक्री एकतापर जोर है; माक्सवादियोंकी तरह दर्शनकी एकता आवश्यक 
नहीं दै | अन्य समाजत्रादियोंके विपरीत समष्टिवादियोंका यह भी कहना है कि 
सामन्तो -तथा पूँजीपतियोंके अनुपा्जित लाभको राज्यद्वारा समाजहितके लिये 
्रयोगमें लाना चाहिये । परंतु परोपजीवी पूँजीवादका अन्त वह भी चाइता है। 
` किंतु इस कार्यमें समश्विदी शीभ्रता नहीं करना चाहते । इनके मतानुसार 
खजाना, खान, इस्पात, विद्युत्‌, यातायात आदि व्यवसायाँका शीघ्र ही राष्ट्रिय- 
करण कर लेना चाहिये । साबुन, तेछ, वस्र आदि व्यवसार्योके परिपक्व होनेपर 
ही उनका राष्ट्रिय करण होना चाहिये । नाई, बढ़ई। होटल आदि व्यवसायोंका 
` व्यक्तिगत संचालन ही वे लाभदायक मानते हैं। शनैः-शनैः-वादी नीति अनुभव- 
की दृष्टिसे हितकर है। इनके अनुसार पूँजीपति आदिकी पूँजी लेनेपर उन्हें उसका 
मुआविजा देना उचित है। एरलीके मतानुसार ऐसा न करना अन्याय है । 
जनमत-निर्वाचन ही उनके परिवतनका आधार है| डाक्टर डाल्टनके अनुसार 
"पूँजीवाद एवं समाजवरादमें गुणात्मक नहीं, अपितु परिमाणात्मक भेद है | समष्टि 
वादके अनुसार व्यक्तिगत क्षेत्र धीरे-धीरे कम होना और सामाजिक क्षेत्र बढ़ना 
चाहिये | इनके मतानुसार आधुनिक जनवाद अपूर्ण दै । इसकी पूर्णता होनेपर ही 
राष्ट्रियकरण समाजकें लिये हितकर होगा । ब्रिटिश-मजदूर-दल राजतन्त्रको 
उपयुक्त सुघारोंद्रार जनतनत्रीय बनाना चाहता है। बडी. घारा-सभाको भी वह 
जनंवादीरूप देना चाहता है । उसके अनुसार छोटी घारा-समाकी सत्ताका 
वास्तवीकरण जनवादके लिये नितान्त आवश्यक है| यह कमेटियोंकी संख्यामें 
बृद्धिसे सम्भव है | निर्वाचन तथा प्रचार आदिद्वारा जनतस्त्रकी पुष्टि होती है। 
ये न राज्यको एकवर्गीय संस्था मानते हैं और न वर्गसंघर्षको समाजका 
आधार मानते हैं । इनके अनुसार राज्य एक अब्यवी है | नागरिकका एवं राज्यका 
हित अन्योन्याश्रित हे । अभिकों एवं पूँजीपतियोंका हित अवश्य वर्गीय हैः 
तथापि सामाजिक जीवनमें वर्ग-सहयौगकी भी प्रधानता होती है । ये लोग 


८८-७0. Vasishtha Tripathi Collection. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


पाश्चात्य राजनीति १२१ 


वैयक्तिक स्वतन्त्रताका भी पूर्ण सम्मान करते हैं; परंतु यह व्यक्तिवादके विपरीत 
समाजवादी व्यवस्थामें ही सम्मब मानते हैं । ये साम्राज्यके स्थानमें राष्ट्रमण्डल- 
का समर्थन करते हैं | औपनिवेशिक देशोंमें भी ये आर्थिक, राजनीतिक 
प्रगति तथा औपनिवेशिक स्वराज्य स्थापित करना चाहते हैं । सर क्रिंप्सने 
ाष्ट्रमण्डलको प्रजातन्त्रीय विकासशील संस्था वना दिया था | यह संस्था 
केन्द्रीकरण एवं विदेन्द्रीकरणका प्रतीक हे । समश्विद, पूँजीवाद एवं 
साम्नाज्यवादके एकाधिक्रारका और व्यक्तिवाद तथा रूढिवादका भी 
बिरोधी है | साथ ही. माक्सवाद पूर्ण औपनिवेशिक स्वराज्य एवं श्रमिक 
एकाधिकारका और अधिनायकबाद एवं पूर्ण नवीन समाजका भी विरोधी दे । 
वह डारविनकी पूँजीवादी दुनियाके वैयक्तिक स्वतन्त्रता और साम्यवादी दुनियाकी 
अर्थयोजनाका समन्वय करना चाहता है | एक तरहसे समश्व्रिद विभिन्न मतोकी 
खिचड़ी है । रामराच्य-प्रणाळीके अनुसार निश्चित शास्रानुसारी सिद्धान्तोकें बिना 
स्थिरता नहीं हो सकती । माक्सवादियां तथा समष्टि-वादियोंका सुन्दोपसुन्दन्याया- 
नुसारी विरोध इन दोनों ही सिद्धान्तोंकी नुटियोंको स्पष्ट करता दै । 


सङ्कवाद 

१९ वीं सदीके अन्तमें फरान्सीसी सङ्घवाद भी माक्संवाद एवं अराजकता- 
वादके आधारपर ही बना है | इसका भी अनेक देशॉपर प्रभाव फैला । कोकरके 
कथनानुसार यह राज्य-विरोधी, देश-भक्ति-विरोधी) सैन्यवाद-विरोधी, राजनीतिक 
दुल-विरोधी, संसदूनवरोधी, माध्यमवर्गविरोधी और सोबियतबादःबिरोधी भी 
है। उस समयके वोळेज्ञर, ग्रेवी-विळ्सन, पनामा आदि अनेक भ्रशचारकाण्ड 
इसके कारण थे । लेवीनके मतानुसार जित शासनमें नागरिक स्वयं निर्माण करे) 
वही वास्तविक जनवाद है । मा््सके अनुसार ये भी देशमक्तिको ढोंग मानते 
हैं । श्रमिकोंकी न कोई मातृभूमि होती है और न कोई देश । भूख और 
नंगोके छिये मातृ-भूमिका आदर्श खोलला है? यह पूँजीपतियोका प्रचार मात्र है । 
संघवादी सैनिकोसे कहते थे कि “वे अपने आ प च 
"क्योंकि वे भी अमिक कुडम्बके ही सदस्य हैं ओर अन्तमें उन्हे उन्दी रहना दे |? 
वे युद्ध-विरोधी भी थे । इनके मतमें संसदीय नीति एब वर्ग-सहयोगसे अमिकोंका 
हित नहीं हो सकता, इसके लिये वर्ग-संघर्षे ही आवश्यक दै । वे तोड़-फोडमें 

आम हड़ताल करने और वोटमें भाग न लेनेमें विशवास रखते थे । 


- . , जॉज सोरेलके अनुसार पूँजीपतियोको सदा भयभीत रखना चाहिये । 
आम इड्ताल प्रोत्साहन एवं प्रेरणाके द्वारा ही सफल होतीहै । अराजकतावादियोके 
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अनुसार इनका भावी समाज श्रमिक संघोंद्वारा बनेगा । परतु फ्रान्सके संघ-वादियोने 
प्रथम महायुद्धमें क्रान्तिकारी मार्ग छोड़कर राष्ट्रभक्ति और सुधारका मार्ग ग्रहण कर 
लिया । अन्यत्रके भी संघवादी शिथिच हो गये । इसी तरह इंग्लैंडका श्रेणी 
समाजवाद भी कुछ दिन पनपकर खतम हो गया | यह फ्रान्सीसी संघवादका 
आँग्ल-संस्करण था | ए० जे० पेम्दी, ए० आर० ओरेल, एम० जी० हॉब्सन; 
जे० डी० एच० कोळ इनके प्रमुख विचारक थे । पूँजीबादके अन्तसे ही सब 
बुराइयोंक्रा अन्त मानते थे | इनके अनुसार श्रेगीवादी समाजवाद ही मुख्य 
जनतन्त्र है । 

हॉब्सनके अनुमार भावी समाजमै भी राज्यका महत्त्वपूर्ण स्थान होगा | वह 
एक समाज-सेवक संस्था होगी | उसके द्वारा अन्य सामाजिक तथा आर्थिक 
संस्थाओंक्ा समन्वय होगा । परंतु छोकके अनुसार राज्यका कोई महत्त्वपूर्ण 
स्थान न होना चाहिये । वह राज्यके स्थानपर कम्यूनकी स्थापना चाहता था। 
उसके अनुशार राज्यके अधिकार इतने कम होने चाहिये कि वह धीरे-धीरे समासत 
हो जाय । इसके कार्य-क्रममें व्यावसायिक संधोंकी स्थापना महत्त्वपूर्ण है । 
१९२५ तक वह भी खतम हो गया । 

वस्तुतः सिद्धान्तकी दृष्टिसे नहीं; किंतु बहुत-से पक्षोंकी सफलता परिस्थितियोके 
अनुकूल हो जाती है | उन परिस्थितियोंको बदला जा सकता है अवश्य; परंतु 
उसमें अनेक साधनों तथा समयकी अपेक्षा होती है । यदि माक्‍संवादियोंकी 
रूसमें सफलता न होती, तो माकउंत्रादकी भी वही हालत होती जो इन दूसरे 
वादोंक़ी हुईं। यदि हिटळरकी जीत हो गयी होती तो मी माक्सैवाद अबतक मर चुका 
होता | कई बार झूत्यवादियोंकी भी जीत हो जाया करती है, परंतु इससे ही यह 
नहीं कहा जा सकता कि सिद्धान्त भी वही ठीक है, यह तो “बन आयेक्ी बात? 
है। किसीका सिद्धान्त बहुत श्रेष्ठ हो; परंतु अन्य साधन न हों तो वह केवल 
सिद्धान्तके आधारपर नहीं जीत सकता। 


बहुलवाद 

इसी प्रकार ब्रिटेनमे ही एक सत्तावादका विरोधी बहुलवाद दर्शन प्रकट 
डुआ । एक सत्तावाद एकात्मव्यवस्थाका समर्थक था | बहुळवादके अनुसार 
व्यक्ति उसकी स्वतन्त्रता उसके संघोंका समर्थक है। लॉस्की मुख्यरूपसे इस 
दनका वेत्ता था। व्यक्ति अपने अनेक ध्येयोंकी पूतिके लिये अनेक सङ्घः बनाता 
है। राज्यद्वारा यह काम पूरा नहीं होता | उसके अनुसार कोई भी संस्था 'मेरे पूरे 
मके लिये” नियम नहीं बना सकती | मैकाइवरके अनुसार राज्य अ्थैक्यका 
प्रतिनिधित्व करता है, परंतु सम्पूर्ण अथेक्यका नहीं । संघोंकी दष्टित सहयोग 
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एवं संघर्ष विश्वव्यापी है । लॉस्त्रीके मतानुमार आदर्श नागरिकका सर्वप्रथम 
कतव्य अपनी आत्माकी प्रगति दै । वह उसी संघका अनुमरण करेगा, जिससे 
` उसकी आतमतुष्टि हो । अतः राज्यसत्ताधारी पदके योग्य तभी हो सकता दै, जत्र 

बह व्यक्ति प्रगतिको पूरी करे । इतिद्दासके अनुसार संघाने अनेक बार राज्यकी 
निरपेक्षताको सीमित किया है । नागरिककी सक्रियता ही सच्चा जनतन्त्र है।यह 
बहुलवादी संघात्मक समाजमें ही सम्मत्र दै। ऑस्टिनके अनुसार अन्ताराष्ट्रिय 
निरपेक्षता भी सम्मत नहीं दै । विश्वजनमतको कोई राज्य उल्लछ्वन नहीं कर 
सकता । लॉस्कीके अनुसार ब्रिटेनका आदेश दृष्टिकोण यह होना चाहिये कि 
वह विश्व-कल्याणमें अपना कल्याण समझे । उसके अनुसार नेतिक 
क्षमताको पूर्ण करनेवाली व्यवस्था या नियम मान्य होना चाहिये | यदि 
अव्यवस्थाका लक्ष्य मानव-प्रगति दै, तो वह अन्यायसे कई गुना अच्छी है । 
व्यक्ति-स्वातन्त्र्य) व्यकि-प्रगति और व्यक्ति-संघोंका अस्तित्व ही उनके दर्शनका 
सार है | 


फेसीवाद 


मुसोलिनी एवं दिटलरके फैसीवाद एवं नाजीवादने डार्विनके संभर्षको 
बहुत महत्व दिया और सेंसर आदिके .इस पक्षको अपनाया कि न्ज्ञ 
संघर्षमें सफल हो वही जीवित रहे ।? अर्थक्रियाकारित्ववाद इसका प्राण 
हे । उत्कृष्ट जातिका यह प्रकृतिसिद्ध अधिकार हे कि. वह निकृष्ट जातिका 
शासन करे | उसके अनुसार मानव-इतिहास .एक युद्धकी कहानी है। मानव- 
प्रगति युद्धके द्वारा ही होती है । इसमें भी वर्गों तथा सोरेलकी भाँति 
अन्ध-भ्रद्धाको बढ़ाना आवश्यक माना जाता था । उसके मतानुसार “अन-समूइ 
एक स्त्रीकी भाँति होता है, जो बलवान एवं नाटकीय व्यक्तिकी तरर आकृष्ट होता है | 
इसीलिये राज्य, देश एवं नेताकी मक्तिको खूब प्रोत्साहन दिया गया, रक्तकी 
पवित्रतापर भी बहुत बल दिया गया, भौतिकताके स्थानपर आध्यासिकता, 
गौरव, मान, चरित्रको मानव-जीवनका लक्ष्य बतळाया गया | राज्यको साध्य 
और व्यक्तिको साधन कहा गया । इनके मतानुसार सर्वाधिकारी राज्यके सरक्षणमे 
ही व्यक्तिकी सर्वविध उन्नति सम्भव है? राज्य ही सर्वेसर्वा है । केन्द्रिय काय- 
पालिका एक प्रकारकी अधिनायककी परामशी-समिति थी । जनसत्ताके स्थानपर नेतृ- 
सत्ता ही फैसीवादकी विशेषता थी । रूसी समाजवाद एवं फैसीवाद दोनों ही 
सर्वाधिकारवादी अधिनायकबादी हैं । समाजवादी जनवादका नास लेते हैं। 
फैसीवाद जनबादके स्पष्ट बिरोधी ये। न 
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जनवाद 

जनवादकी व्याख्याएँ भी भिन्न-भिन्न ढंगसे होती रही हैं| अब्राहम लिंकनके 
अनुसार "जनताका जनताके लिये जनताद्वारा किया जानेवाला शासन ही प्रजातन्त्र या 
ज॑नतन्त्र माना जाता है | प्रतिनिधि जनवादका आधार राष्ट्रका सामान्य हित होता है | 
सुशासनके लिये सामान्यहितको कार्यान्वित करनेके लिये कुछ प्रतिनिधियोंका 
निर्वाचन होता है । यही धपरोक्ष-जनवाद? है |? आलोचकोंकी इष्टिमें जनवादका 
अर्थ धमूखोंपर उनकी अनुमतिद्वारा शासन करना? है । पर यह तो परम सत्य है 
कि जनवादमें जन-झिक्षा, निष्पक्ष जनमत, राजनीतिक दलोंका अस्तित्व, 
नागरिकका झासनमें सक्रिय भाग, सतकता ओर आदर्श निर्वाचन-व्यवस्था 
अनिवार्यं है । इनके बिना तो जनवाद कोरा दम्म ही है । राजनीतिक दलोमें 
अर्षेलैनिक-अनुशासन, नेताओंका बोलवाला और पूँजीपतियोंका दलोपर अधिकार 
आदि जनवादके वाधक ही हैं । पक्षपातयुक्त प्रचार-साधन--रेडियो) पत्र, 
सिनेमा आदिभी बाधक हैं | समाचारपत्र आदि अपने दलों एवं माळिकोंका 
गुणगान करते हैं | इससे विवेकशीळताको धक्का पहुँचता हे । सतर्कता भी इसमें 
परमावश्यक् है । सतकता स्वतन्त्रताकी बहिन है । कहा जा चुका है कि एतदर्थ 
विकेन्द्रीकरण और सक्रियता आवश्यक है | इसील्यि स्थानीय स्वशासनादि 
आवश्यक होने हैं | प्रतिनिधि जनवादमें योग्य उम्मीदवारोंका मिलना) स्वतन्त्र 
मतदान) निर्वाचकोंकी योग्यता, निर्वाचन-विधिका सरलता और अल्पव्ययिता 
आदि भी आवश्यक हैं | यह सब इस समय असम्भव-सा ही हो रहा है। 
फिर भी इतत समय इससे अन्य अच्छी व्यवस्था कोई नहीं दै । 
यदि इसे श्र एवं धर्म अथवा सामान्य मानत्र-धर्मसे भी नियन्त्रित कर 
दिया जाय तो अहिं) सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मच, क्षमा, दया) 


श्वर-मक्ति आदि सद्गुणोंसे युक्त रामराज्यःप्रणाळीका जनतन्त्र-राज्य राम-राज्य ही 
बन सकता है । 


अराजकतावाद ; 

'  मार्क्सवादियोसे मी बढ़े-चढ़े अराजकतावादी हैं। इसके प्रवर्तक माइकेल बाकुनिन 
( १८१४-१८७६ ) और प्रिंस क्रोपोटकिन ( १८४२-१९१९ ) हुए, हैं । उनके 
` मताइसार क्रान्तिद्वारा पूँजीबादका अन्त होते ही राज्यका भी अन्त हो . जाना 
वे | अमिक क्रान्तिके पश्चात्‌ वर्गीय संस्थाका अन्त हो जाना चाहिये । न 

मर्ज ( वर्ग ) रहे) न मरीज ( राज्य ) रहना चाहिये । माक्सवादी भी राज्यको 
बी ही संस्था मानते हैं | छेनिनके अनुसार भी राज्य दमन-यन्त हँ। 
तु वे विरोधियोंको कुचलनेके लिये उसकी आवश्यकता मानते हैं । परंतु 
अराजकतावादी इसका विरोध करते हैं | वे कहते हैं कि 'ऐतिहासिक इष्टिसे राज्य 
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आवश्यक नहीं । राज्यकी उत्पत्तिके पहले भी मनुष्य रहते थे और अपने समुहोंमें 
सुखी एवं स्वतन्त्र जीवन-निर्वाह करते थे । श्रमिक क्रान्तिकें बाद भी वेसे ही 
बिना राज्ये सुखी एवं सम्पन्न रह सकते हैं | वर्गविहीन समाजमें, जो कि 
भ्रमिक क्रान्तिका फल दै, बगींय संस्था-राज्यकी आवश्यकता ही क्या हैं? 
अराजकतावादी कहते हैं कि “इतिहासके अनुसार राज्य कमी भी न्यायपूणं नहीं 
था । व्यक्तिगत सम्पत्तिके द्वारा ही राज्यका जन्म हुआ: है । व्यक्तिगत सम्पत्ति 
एक चोरी है, राज्य इसका रक्षक रहा है । राज्य सदा ही शोघकोंका पक्षपाती तथा 
शोषितोंके विपरीत रहा है । जो संस्था सदा मजदूरोंके हित'को कुचळती रही है; उससे 
मजदूर केसे प्रेम कर सकता है |? क्रोपोटकिनने कहा है कि “पूँजीवादी प्रथाके 
अभावका नाम ही झासन-प्रथाका अभाव दै ।? अराजकतावादी राज्यको 
निरंकुशताका प्रतीक मानते हैं, चाहे वह राज्य जेसा भी हो । जेसे राजतन्त्र या 
कुछीनतन्त्रमे ‹ अल्पसंख्यकोंद्रारा बहुसंख्यवॉकी स्वतन्त्रताका अपहरण होता है 
वैसे प्रजातन्त्रके बहुमतद्व/रा भी वैयक्तिक स्वतन्त्रताका अपहरण होता दै । 


अरा जक़तावादियोके अनुसार “कोई मनुष्य दूसरेका प्रतिनिधित्व नहीं कर 
सकता । अ? का प्रतिनिधि समामे ठोक अ? की भोति नहीं बोळ सकता'। फिर 
समूहका प्रतिनिधि तो कोई हो ही कैसे सकता है ! कोरे विधान-विशेषज्ञ धारासभाका 
सदस्य वनता हे । वह समाई, शिक्षा. तथा शासनके सम्बन्ध अनुभवश्युत्य 
होता है । फिर उसके द्वारा इन विषयोंके सम्बन्धमें बनाये नियम किंस तरह 
लाभदायक होंगे १ अतः प्रतिनिधियोंकी सरकार वही होती है जो सभी कार्योको 
अगोग्यतापूर्वक करती है। निर्वाचनद्वारा जनताकी सामान्य इच्छाएँतक व्यक्त नही 
हो सकतीं । शक्तिका मद तो शासकमें आ ही जाता है । अराजकतावादियोंके 
मतानुसार साधारणतया मनुष्य नेक होता है; परंतु पदपर पहुँचते ही वह बुरा 
हो जाता है । मनुष्य राजनीतिज्ञ होनेसे ही बुरा हो जाता है । गोखामी 
औतुळसीदासजीका भी कहना है कि अधिकार पाकर किसे गये नहीं होता-- 


प्रभुता पाइ काहि मद नाहीं \ 


अराजकतावादियोंके मतानुसार राज्यके बिना भी मनुष्य खाता, सोता) 
बोलता, पढ़ता है । जुआड़ी जुएमें दारकर बिना राज्यके दबाबके ही रुपया देता 
३ । चोर मी आपसमें समझौता करते ही हैं । कितने ही खेलोंगे खिलाड़ी खयं 
नियम बनाते और उसका पालन करते हैं । इसी तरह राज्यके बिना 
स्वेच्छात्मक संस्थाओंद्वारा सब काम चल सकता है । बाह्य आक्रमणका भी 
सामना राज्य-सेनाकी अपेक्षा जनताकी सेना अधिक अच्छा कर सकती है। 
अराजकतावादी दण्ड-बिघान एवं जेल आदिद्वारा भी सुधारमें विश्वास नहीं करते । . 
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क्रोपोट्किनके अनुसार 'जेळें पाखण्ड ओर कायरताकी स्मारक हैं |? वह स्वयं 
रूस और फ्रान्सकी जेळोमें रहा था । जेछोंके अपने अनुभव बतळाते हुंए वह 
लिखता है कि "'जेळोमें आधेसे अधिक हत्यारे तथा चोर थे, जो अनेक बार 
जेडोमे. रह चुके थे | दण्डके भयसे प्राणी अपराध नहीं करेगा, यह समझना 
सर्वथा प्रम है | एक अपराधी अपराध करते समय यही सोचता है कि 
बह दण्डसे अपने आपको बचा लेगा ।- किसी व्यक्तिको फाँसी देनेसे उसके बाछ- 
बच्चे निराश्रित असहाय होकर समाजके लिये अधिक हानिकर सिद्ध हो सकते 
हैं । अराजकतावादियोंके अनुसार इतिहास बतलाता दै कि राज्यने कभी भी उच्च 
आदर्शकी पूर्ति नहों की | उसके द्वारा सदा ही दुःख एवं अन्यायको शायी 
बनानेका प्रयत्न किया गया है। राज्यकणेधारोंके सदियोंके प्रचारद्वारा राज्य नितान्त 
आवश्यक वस्तु समझी जाने ळगी है। जन्मसे यही सुनते, विद्यालयोंमें पढ़ते और 
पुस्तकों, लेखों और समाचार-त्रोमें राज्यकी आवश्यकताका वर्णन पढ़ते-पढ़ते 
मनुष्यके मस्तिष्कमें यूह बात बैठ जाती है कि राज्य नितान्त आवश्यक संस्था है । 
. कोडं भी राजनीतिश यदी कहता है कि 'मुझे अधिक्रार दीजिये तो मैं देशमें घी- 
* दूषी नदियाँ-वहा दूँगा ।? राज्यका अन्त हुए बिना इन पाखण्डोंकी समाप्ति 
नहीं हो संकती । र 
अराजकतावादियोका अपना कार्यक्रम भी है । उनके मतानुसार 
“न्तिके पहले अराजकतावादकी शिक्षा होनी चाहिये | मनुष्य समाज अराजकताकी 
ओर अग्रसर हो रहा है। क्रोपोट्किन जीवशास्त्रश था । उसके अनुसार मनुष्य 
जातिने सहयोगद्ारा ही प्रगंति की दै, प्रतियोगिताद्वारा नहीं ।. सहयोगद्वारा ही 
मनुष्यने प्रकृतिपर बिजय पायी, है, सहयोगद्वारा ही प्राचीन मनुष्य जीवित रहते . ' 
ये | आधुनिक युगमें भी सहयोगकी. मात्रा बढ़ रही दै, अतएव स्वेच्छात्मक 
संस्थाओकी इदि हो रही है । राज्यके कार्योकी सीमा भी घट रही है । मनुष्य 
जितना सभ्य होगा उतना ही सहयोगी होता हे । सभ्यताकी प्रगतिसे स्वेच्छात्मक 
संस्थाओंद्वारा राज्य-काये सीमित हो रहे हैं | अब थोड़े ही प्रयत्नसे राज्यका 
अन्त एवं स्वेच्छात्मक संखाओंका युग आरम्भ होगा, “यही अराजकतावादी युग 
है । वैज्ञानिक तकोंद्रारा जनताको अराजकताके पक्षमें कर. लेना चाहिये । 
ली बन सर भर देना चाहिये कि अराजकतावादी 
जनता स्वागतके लिये तैयार रहे | यह अन्धः 
विश्वास नहीं) किंतु वैशानिक सत्य है । इसके लिये क्रान्ति आवश्यक है | अरा- 
जकतावादी समितियों तथा केन्द्रीय समितिके प्रयत्नसे यह क्रान्ति होगी । इनका 
हा क और सहयोगवादी होगा । नागरिककी 
बात सियतसे पूँजीवादसे और मनुष्यकी हैसियत 
नमा्नसे स्वतन्त्रता प्राप्त करना अराजकतावादका ध्येय है | 
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अराजकतावाद 'पू्णस्वतन्त्रताका युग है । इसमें जो स्वस्थ और योग्य होगा, 
वह काम करेगा । २४ से ५० वर्षतक काम करनेकी अवस्था होगी | प्रत्येक 
व्यक्तिको प्रतिदिन ४ या ५ घंटे काम करना दोगा । मनुष्य वेतन और गरोत्साइनके 
बिना ही काम करेगा | काम करना मनुप्यका स्वभाव है । मनुष्यको सभी सुगम एबं 
रोचक कार्य ही पसंद होते हैं | अतः भावी समाजमें सभी काम सुगम एवं रोचक 
बना दिये जायेंगे । विज्ञानकी प्रगतिसे कोई काम गंदा न रह जायगा | अराज- 
कतावादमें उत्पादन एवं उपभोगकी वस्तुओमें कोई अन्तर न होगा । भोजन; 
वस्न, साइकिल, मोटर आदिकी सहायतासे, जो कि उपभोगकी वस्तु मानी जाती 
हैं, मनुष्य उत्पादन भी करता है; अतः सभी वस्तुओंका -वितरण अराजकतावादी 
संघोद्वारा होगा | पहले बच्चों, बूढ़ों, अङ्गदीनोंको उनके आवश्यकतानुसार चीजें 
दी जायेगी, फिर अन्य छोगोंको पहले जीवनोपयोगी वस्तुएँ दी जायेगी, फिर 
आरामकी वस्तुएँ । सामाजिक बहिष्कारसे असामाजिक कार्योकी स्वतः निवृत्ति 
होगी । इंतनेपर भी सुधार न होनेपर अपराधीका डाक्टरी इलाज होगा; उसे 
सुधार-एहमें-मेजा जायगा । मनुष्य अपने सामाजिक समझोतोंको भंग न करेगा | 
आधुनिक समाज-रचनासे ही मनुष्यमें दुर्गुण आये हैं । संघरनके डिये छोटे- 
छोटे प्रादेशिक संघ होंगे । इनमें प्रत्यक्षजनवादी- प्रबन्ध होगा । इन्दीसे 
पान्तीय समितियाँ बनेंगी और प्रान्तीय . समितियोसे देश-पमिति 
बनेगी । बहाँसे यूरोपको प्रतिनिधि भेजे जायेंगे और बहाँसे फिर 
संसारको प्रतिनिधि भेजे जायेंगे | ये प्रतिनिधि ब्शिषज्ञ होंगे, अस्पज्ञ या 
अज्ञ नहों | समस्या-पूति होनेपर इन अस्थायी संशेंका भी अन्त हो जायया । 
दूसरी समस्या आनेपर पुनः उस प्रकारके विशेषज्ञ प्रतिनिधिः भेजे जायेंगे; अर्थात्‌ 
रोग-निवृत्तिके लिये चिकित्साबिरेषज्ञ प्रतिनिधि होगा और खेळके लिये खेलका 
विशेषज्ञ खेलाड़ी-प्रतिनिधि होगा । स्वतन्त्र स्वेच्छात्मक संघोका समुचय ही 
अराजक्रतावादी संघ होगा ।? अराजकतावादका सार “व्यवस्थाका अन्त नहीं) किंतु 
निरङ्कुझताका अन्त है ।? इसके अनुसार 'समाजके बिना स्वतत्त्रतासे शोषण ओर 
अन्याय बढ़ता है एवं खतन्त्रताके बिना समाजवादसे दासता और पशुता 
बढ़ती है ।? ट 


कहना न होगा कि इतिहास भी एक विचित्र गोरखधंधा हे । इसके द्वारा 
ही भिन्न-भिन्न मतवादी अपना-अपना पक्ष सिद्ध करते हैं । इन लोगोके इतिहास 
रामायण, महामारतके समान महृर्षियोके आषेविंश्ञान एवं समाधिजन्य ऋतम्भरा 
प्रशके आधारपर नहीं बनते । इनके इतिहास तो कुछ इंट-पस्थरों, मुद्राओंके 
आधारपर ही कल्पनाओंके खड़े किये गये मदर हें) जिनमें कि प्रायः अटकलपच्चू 
अनुमान मिड़ाये जाते हैं । आज भी प्रायः बिभिन्न समाचार-एजेसियोके तारो, 
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थेलिप्रिंगरोंके आधारपर समाचार प्रकाशित होते हैं? उनमें भी परस्पर 
पर्यात मतभेद दिखायी देता है । लड़ाईके दिनोंमें तो आँखों | 
देखी घटनाओंसे मी विभिन्न एजेंसियेक्रे  समाचार-पंकलनोमें 
पर्यात पार्थक्य दृष्टिगोचर होता है । उन्हें भी विभिन्न पत्र-प्रकाशक 
अपने-अपने दृष्टिकोणसे तोड़-मरोड़कर अपने उद्देश्यके उपयोगी बनाते हँ | 
सम्पादकीय टिप्पणियों .एवं. पर्यवेक्षकों, समाछ्ोचकोंकी विवेचनाओंके- विभिन्न 
रुपेंमें ढलकर उन घटनाओंका सर्वथा ही रूपान्तर हो जाता है । उससे भी 
भिन्न-भिन्न मतवादी अपना मत सिद्ध करनेका प्रयत्न करते हैं। सर सुन्द्रलालकी 
“मारतमें अंगरेजी राज्य? _पुसकमें इतिहासके तोड़-मरोड़ और मिथ्या मनगढ़ंत 
इतिहास-निर्माणके सम्बन्धमें बहुत कुछ कहा गया है । जमंनीके बुद्धिमानोने 
सुझाव दिया था कि “संतारका इतिहास नये सिरेसे लिखा जाना चाहिये ओर 
उसका आरम्भ होना चाहिये जर्मनीके पवतो, नदियों, ग्रामा एवं. नगरोंसे | 
उसमें जर्मन जातिकी वीर गाथाओंका वर्णन होना चाहिये ।? इंग्लेंडकी 
पार्ळामेंट्में अपने अनुकूल इतिहास गढ्नेके लिये मिथ्या पार्लामेररी प्रस्ताव 
प्रस्तुत किये गये हैं । आयका पश्चिमोत्तर एशियासे भिन्न देशोमें जा%र आबाद 


होना, उन्हींकी एक श्रेणीका भारतमें आना; ग्रीक) लेटिन, जेन्द आदि भाषाओके 


समान ही सञ्रैमाधाओंकी जननी संस्कृत भाषाको सब्र भाषाओंकी बहन मानना 
और किसी अनुपलब्ध भाषाको ही सर्वभाषाओंकी जननी मानना; आया , 
अनार्योकां मेद खड़ा करना आदि बहुते-सी भीषण ऐतिहासिक कस्पनाएँ जान- 
बूझकर गढ़ी गयी हें । इस तरह जव सही इतिहास ही नहीं तब उसके 
"आधारपर किसी भी सिद्धान्तकी स्थिति केसे हो सकती है ! वह: 
अराजकतावादी सिद्धान्त वस्तुतः अराजकताकी ही सृष्टि करेगा | जिसके कारण 
समाजमें मात्स्यन्याय फेलेगा ओर मनुष्य पशुप्राय हो जायगा । हाँ, यदि सभी 
सात्तिक धर्मनिष्ठ जितेन्द्रिय तत्ववित्‌ हो जाये तो अवस्य राज्य, राजा आदिके 
बिना भी काय चल सकता हे । यह पीछे महाभारतके राजधर्मसे 'न बै राज्यं न 


राजासीत्‌? इत्यादिसे दिखलाया जा चुका है | जबतक यइ स्थिति नहीं होती 


` तवतक अराजकतावादसे सुख-शान्ति सवथा असम्भव हो जायगी । वाल्मीकि” 


रामायणके अथोध्याकाण्डके ६७ वें सर्गमें अराजकताकी दुरवस्थाका वर्णन किया 
गया दै, जो नीचे दिया जा रहा है-- 
वाराजके जनपदे विधुन्माली मद्दास्वसः । 
अभिवषंति पजन्यो महीं दिन्येन चारिणा ॥. 
नाराजके जनपदे बीजसुष्टिः प्रकीर्यते । 
, भाराजके पितुः पुत्रो आयो चा बर्तते वशे ॥ 
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पाश्चात्य राजनीति 


अराजके अनं नास्ति नास्ति भार्याप्यराजके । 
इदमत्याहितं चान्यत्कुतः सत्यमराजके ॥ 


नाराजके जनपदे कारयन्ति सभा 


उद्यानानि च रम्याणि हृष्टाः पुण्यगृहाणि च॥ 
नाराजके जनपदे यज्ञशीला द्विजातयः । 
सत्राण्यन्वासते दान्ता व्राह्मणाः  संदितघता: ॥ 
नाराजके जनपदे प्रहष्टनटनतेकाः । 
उत्सवाश्च समाजाश्च वर्धन्ते . राष्ट्रवघेनाः ॥ 
नाराजके जनपदे सिद्धार्था व्यवहारिणः | 
कथाभिरचुरञ्यन्ते कथाशीळाः कथाप्रियेः ॥ 
नाराजके जनपदे उद्यानानि समागताः | 
सायाह्ने ऋीडितुं यान्ति कुमायों हेमभूषिता: ॥ 
नाराजके जनपदे धनवन्तः सुरक्षिताः । 
` शेरते विदृतद्वाराः, 'कृषिगोरक्षजीविनः ॥ 
नाराजके जनपदे वणिजो दूरगामिनः । 
गच्छन्ति क्षेममध्वानं बहुपण्यसमाचिताः ॥ 


नाराजके जनपदे चरस्येक चरो 
भावयन्नात्मनाऽऽस्मानं यत्रसायंगृहो 
नाराजके जनपदे योगक्षेमः ` 


न चाप्यराजके सेना शत्रन विषहते युधि॥ 
नाराजके ,जनपदे नराः रास्रविशारदाः। 


संवदन्तोपतिष्ठन्ते  चनेघूपवनेघु 


यथा ह्यनुदका नयो यथा वाप्यतृणं वनम । 
अगोपाला यथा गावस्रथा राष्ट्रमराजकस्‌॥ 


१२९ 


सभीका शासनमें भाग लेना सम्भव न होनेसे ही प्रतिनिधिकी कल्पना करनी 
- पड़ती है । प्रतिनिधि मुख्यसे भिन्न होता ही है; किंतु वह मुख्यका अपेक्षित एवं 
निश्चित कार्यकारी होता है। अराजकतावादियोंकों भी तो संसारके लिये प्रतिनिधि 
निश्चित करना पड़ता है? अतः घमेनियन्त्रित राजा या धर्मनियन्त्रित जन- 


प्रतिनिधियोंका शासन अपेक्षित ही है । 
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तृतीय परिच्छेद 
विकासवाद 


प्राणिशास्न, शरीर-रचना 
आजकल धर्म) संस्क्कति, राजनीति, भाषाविज्ञान? इतिहास सभी क्षेत्रोमं 
विकासवादका सिद्धान्त लागू किया जा रहा है। आधुनिक विज्ञान तथा जड- 
भौतिकबादका एक प्रकारसे यही मूल हो रहा दै । बहुत-से भारतीय विद्वान्‌ भी 
इसे ही मानकर भारताय विषयोंकी व्याख्या करते हैं । माक्सँवादके सिद्धन्तोंका 
आधार भी बहुत कुछ विकास्त्राद ही है । अतः विकासवादका सिद्धान्त और 
उत्तके समर्थनमें जो तर्क रखे जाते हैं; उनपर भी विचार करना बहुत आवश्यक है। 


डाविंनका मत 

चाल्स डार्विन विकासवादके “प्रवतेक? माने जाते हे । उन्होने जहाजद्वारा 
यथासम्मव संतारभरकी यात्रा की । दूरःवूरके टापुओंमें जाकर विविध जातिके 
जन्तुओका अवलोकन किया । एक-एक जातिके प्राणियोंमें उन्होंने अगणित भेद 
पाये । उन्हे इन मेदो, अन्तरोंसे आश्चर्य हुआ । इसीलिये माळथसके प्राणिसं ख्या- 
बृद्धि-विचारको पढ़कर उन्होंने यह भी देखा कि “जीवधारियोंकी संख्या १) २३४) 
८, १६ के हिंसावसे.ज्यामितिक रेखागणितके अनुसार बढ़ रही है और खाद्यकी 
संख्या १; २ ३; ४ के क्रमसे अंकगणितके अनुसार बढ़ती है। लड़ाइयों) बीमारियों 
तथा अन्य विविध विष्ठवोंद्राश होनेवाले संहारोंसे ही जन-संख्या नियमित है 
( आजकल यह मत मान्य नहीं है ) | डार्विनने यह निश्चित किया किं प्रतिद्वन्दता 
एवं संघर्षं खाभाविक हे । इसमें जो योम्यतम होता है; वही बच सकता है। 
किसी कारण-विशिष्ट शारीरिक रचना एवं विशिष्ट शक्तिसे ही विशेष प्रदेशोमें 
प्राणियोंको प्राण बचानेकी सुविधा होती है । इस तरह जो विशेष निवास-स्थानके 
योग्य शरीरवाले होते हैं, उन्होंकी संतानें भी बढ़ती हैं | औरोंकी जातियाँ या तो 
नष्ट हो जाती हैं अथवा सुविधाके अनुकूल कहीं अन्यत्र जाकर उन्हें प्राण बचाना 
पड़ता है | प्रकृति योग्यतमका चुनावकर उसकी ही रक्षा करती तथा ओरोकी 
उपेक्षा करती है | अतः वे नष्ट हो जाते हैं। डार्विनके मतानुसार प्रतिद्दन्दिता 
प्राकृतिक; शाश्वत एवं सार्वत्रिक नियम है | प्राणियोंकी अमिवृद्धिसे यह स्पष्ट 
होता है कि यही जीवन-संग्रामका भी मूळ हे । बलवान निर्बळोको नष्ट करके 
अपनेको सुरक्षित रखते हैं; जिनमें अपने आपको परिस्थितिक्रे अनुसार बना 
सकनेकी क्षमता होती है, उसीकी संतानबृद्धि भी चलती है | इस जीवन- 
संघर्षे विभिन्न गुणों, विभिन्न परिस्थितियोंके अनुसार भेद होते हैं और 
परम्परानुगत होनेसे वे और मी पुष्ट होते है । इसी अवस्थानुरूप परिवर्दनके 
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कारण ही विभिन्न जातियोंका प्राकस्य हुआ | यह भिन्न या स्वतन्त्र सब्टि नहीं ।? 
इस तरह निरीक्षण, अनुमान एवं परीक्षणद्वारा डार्विनने विकास सिद्धान्त स्थिर 
किया । यात्राद्वारा अनेकविध प्राणियोंका निरीक्षण किया एवं प्राणि-संख्या-वृद्धिका 
सिद्धान्त देखकर प्रतिद्दन्दिता एवं उसमें योग्यतमके ही रक्षगका अनुमान किया। 
पश्चात्‌ उसने परीक्षा आरम्म की। उन्होंने देखा कि घोड़े एव भेड़ पालनेवाले लोग बहु तोंको 
छॉटकर अपने मतङवके जानवरोंका संग्रह कर लेते हैं और उनमें इच्छानुरूप 
विभिन्नता उत्पन्न करते हैं | इसके अतिरिक्त) पशु-पक्षियोंकी बहुत-सी जो बातियाँ 
नष्ट हो गयीं उनका वर्तमान जातियोंसे बहुत कुछ सादृश्य उपलब्ध होता है। 
सेद इतना ही है कि पहली जातियाँ वर्तमान जांतियों-जेसी उत्तमताको प्राप्तः 
नहीं हुईं थीं। पृथ्वीकी वर्तमान जातियोंका साहश्य भी तीतरा प्रमाण है। 
इससे निश्चय किया जाता है कि किसी समय छोटे जन्तुओंकी एक ही जातिं | 
रद्दी होगी । उनके ही सूकम अंडे या बीज जळ, वायु आदिके प्रवाहसे समस्त 
भूमण्डलमें फेले । उतन्हॉमेसे विकासक्रमसे वर्तमान जातियाँ निकलीं । 
विकासका चोथा एक यह भी कारण है कि 'गर्भावस्थारमे सभी प्राणी एकसे ही 
देख पड़ते हैं। अनेक जन्तुओंमें कितनी ही आरम्मिक इन्द्रियाँ गर्भावस्थामें 
पायी जाती हैं, जिनका पूर्ण विकास नहा होता। इससे भी प्राकृतिक चुनाब 
एवं योग्यतम रक्षाका सिद्धान्त सिद्ध होता है।? फिर भी डार्विनने यह माना 
कि “मेरी यह कल्पना तमी सिद्धाम्तित होगी; जब चिरकाळ बीतनेपर भी वेज्ञानिक 
परीक्षामें इसके विरुद्ध कोई बात न मिळे |? | 
अध्यात्मवादी सिद्धान्तकी इष्टिसे डाविनकी इस कस्पनामें कोई अपूर्व 
बात नहीं । वेदान्तियोंका ब्रह्म, सांख्यांकी प्रकृति अनन्त प्रपश्चका भण्डार है | 
उसमें शक्तिरूपसे सभी वस्तुएँ रहती हैं । प्रथम कारणावस्थामें काये-शक्तिया 
अव्यक्त रहती हैं, क्रमेण सहकारी सापेक्ष होकर व्यक्त होती हे । घरतीमें ही 
अनगिनत बीज रहते हैं | विशिष्ट जल-वायुके योगसे अंकुरित) पुष्पित; फलित 
होनेपर उनके भेद दष्टिगोचर होते हैं । मिट्टीके विभिन्न बतेनों) सुबर्णके अनेक 


_भूषणोंकी कारणावस्था तो एक-सी होती है। सहकारी मिलनेपर कुछाछ एवं 


सुवर्णकारके इच्छानुसार कार्यावस्थामे उनके अनेक रूप व्यक्त होते हैं । सारूप्य- 
वैरूप्य ही तो जगत्‌की विचित्रताका रूप है । नैयायिकोंने भी पदाथोंके साधम्ये- | 
वेधम्यंका विश्लेषण किया है । एक-एक अवान्तर कारणावस्था या मूळ 
कारणावस्थासे भिन्न-भिन्न चेतनाचेतन वस्तुओंका विकास या प्रादुभाव हुआ 
हे । ये सब बातें अध्यात्मवादमें इजम दो जाती हैं। संघर्ष भी प्राणियोमे दृष्ट 


ही है | कई लोगोंने यह भी दृष्टाम्त रखा है कि एक पात्रमें एक सेर किशमिश | 


या मुनक्का रख दें तो कुछ दिनोमें उसमें एक ढंगके कीट उत्पन्न हो जाते हैं। | 
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पे उनकी संख्या खूव बढ़ती हैः पुनव ज्यो-जयों वे बढ़ते हैं, एक दूसरेका 
` भक्षण करते हैं | प्रवळ दुर्वळका मक्षण करते हैं। अन्तं एक मोटा-सा कीड़ा 
उस पात्रमें दिखायी देता है । पानी एवं जंगळके जानवरोंमें यह भक्ष्य-मक्षक- 
भाव 'मात्खन्याय” नामसे प्रसिद्ध है ही । भारतीय शास्त्राने लिखा है कि 
इस्तदीनोंको हस्तवाले, अपदोंको पदवाले तथा छोटेंको बड़े जीव खा जाते हैं। 
इस तरह जीव ही जीवोंका जीवन है-- | | 
अहस्तानि सहस्तानामपदानि. . चतुष्पदास्‌ । 
फट्यूनि तत्र महतां जीवो जीवस्य जीवनम्‌ ॥ 
(श्रीमद्भा० १। १३।४७) 
फिर भी यह खाभाविक नहीं) किंतु क्षुधाका ही यह सब उपद्रव है । 
क्षुधा विना कोई किंसीका भक्षक नहीं बनता | क्षुधा ही मृत्यु है--“अशनाया वे 
मृदुः ( उपनिषद्‌ )। स्वभावसे समी प्राणी 'अम्ुतस्य पुत्राः’ परमेश्वरके 
पुत्र है । अतः सबमें समानता, स्वतन्त्रता, तृता ही स्वाभाविक है। अनादि 
अविद्या, काम, कर्मके कारण ही देहादि तादात्म्याध्यासके कारण अशनाया- 
पिपासा एवं मृत्युका उपद्रव उपस्थित होता है। 
विकासकें सम्बन्धमें आधुनिक छोगोंको भी कई दोष प्रतीत होते हैं। 
जिन भिन्न प्रकारके व्यक्तियोमेंसे देशकालोपयुक्त व्यक्तियाँ योग्यतमरूपसे प्रकृतिः 
द्वारा चुनी जाकर रक्षित, परिवर्तित, होती हैं और तदनुसार नाना प्रकारके 
जन्तु ओका विकास होता दै, उन 'व्यक्तियोमें प्रथम भेद कहाँसे आया १ जम्तुओंको 
जातिमेदका मूळ वतलानेवाली विक्रास-कल्पना अन्तिम व्यक्तिमेदपर जब पहुँचती 
है, तब उसे रुकना ही पड़ता है '। डार्विनने अवस्थामेदसे, इन्द्रियों और 
शक्तियोंके उपयोग-अनुपयोगसे भी व्यक्तियोमें प्रथम भेद माना है । सदी गमीं 
आदि अवस्थाओंके भेदसे व्यक्तियोंमे मेद होता है | जिस शक्ति या इन्द्रियका 
उपयोग होता है; वह सुरक्षित होती है । जिसका उपयोग नहीं होता) वह नष्ट हो 
जाती है । इन कारणों या अन्य कारणोंसे होनेवाले भेदोंकी रक्षा और ब्रि 
कैसे होती है, यही दिखलाना डार्षिनके विकास-सिद्धान्तका लक्ष्य है। 


अध्यात्मवादमें तो तत्तत्‌ अनन्त विचित्र कार्योके अनुगुण उन-उन कारणोंमें 
शक्तियों ही होती हैं । सृक्ष्मब्रट-बीजमें अंकुर, नाळ, स्कन्ध, शाखा, उपशाखा, . 
पत्र, पुष्प, फलादि विचित्र रूप, रस एवं मन्धयुक्त विभिन्न पदाथोकी शक्ति 
होती है? वही कार्यरूप फलके बळसे अनुमेय होती है| सर्वथा असतूका विकास 
कभी भी हो नहीं सकता | इस इष्टिसे तो प्रथम मेद यो अन्तिम भेद, सबका 


ही मूल कारण झक्तिमेद है। विभिन्न चेतन जीवोंका उनसे सम्पर्क कर्मानुसार 
हे; यह भी स्पष्ट है | | 


(७-0. Vasishtha Tripathi Collection. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


विकासवाद्‌ १३३ 


डारविनके मतानुसार--मनुष्यकी बुद्धि एबं शरीरकी पञ्चओंकी बुद्धि एबं 
शरीरमें समानता मिलती है, अतः जैसे मछलियोसे कछुआ, पक्षी आदि क्रमसे 
बंदरोंका आविर्भाव हुआ, वैसे ही बंदरोंसे मनुष्यांका आविर्भाव हुआ ।? 
डार्विनके मतानुसार “बंदर यदि मनुष्यके पूर्वज नहीं तो उनके चचेरे भाई 
अवश्य हैँ । अर्थात्‌ दोनोंके पूर्वज .अवश्‍य एक हैं | पञ्मुओमें स्मृति, सौन्दर्य, 
ज्ञान, सहानुभूति आदि गुण मनुष्यके समान ही होते हैं | घोड़ों, कुत्तों आदिको 
शिक्षित किया जाता है । अतः उनमें विवेक भी रहता हे । सामान्य कीर्टोसे 
लेकर मनुष्यतक क्रमेण विकास मानना .ही उचित दै। बीचकी श्रेणियोंको 
छोड़कर कीड़ों एवं मनुष्योंका मेद बहुत भारी. मालूम पड़ता दै, किंतु क्रमानुगत 
रूपसे देखें तो कोई आश्चर्यंकी बात नहीं लगती | इसी तरह मनुष्यकृत यन्त्रं 
` एबं अह आदि अन्य, पदार्थौका . इतिहास देखें तों अन्तिम और आदिम 
अवस्थामें आकाशा-पाताळका अन्तर प्रतीत होता है; परंतु क्रमोन्नति देखनेपर 
कोई आश्चर्य प्रतीत नहीं होता ।? 


अध्यात्मवादियोंके मतानुसार मूळ कारणसे विभिन्न विचित्र ढंगकी सृष्टि 
शक्ति-वैचित्र्य, कर्म-वैचित्र्यसे संगत होती है । अवान्तर कार्यों एवं कारणोंकी 
भी परम्परा ठीक ही है | कुछ कार्य-कारणोंमें प्रकृति-विकृति भाव भी मान्य है । 
जैसे मूल-प्रकृतिसे महत्तत्त्व, महत्तत्त्से अहंतत््वः अहंसे आकाश, आकाशसे 
वायु, वायुसे तेज, उससे जल एवं जलसे प्रथ्वी और उससे विभिन्न पार्थिव जगत्‌ 
उत्पन्न हुआ । परंतु जैसे सीधे मुकुटसे कुण्डल, कुण्डलसे कटक उत्पन्न नहीं 
होता, भळे ही किसी अंशमें समानता भी हो, वैसे ही रूप शब्द नहीं बनता; 
शब्द सीघे गन्ध नहीं बनता । निम्ब, आम्र, पनस, कदम्ब--ये सब एक-दूसरेसे 
उत्पन्न नहीं होते, ठीक वेसे ही मछलीसे बंदर एवं वंदरसे या उसके पूवजसे 
मनुष्यके बननेकी कल्पना भी निराधार ही है। अवश्य देश, काळ ओर जल्वायुकी 
विशेषताओके कारण उनके गुणों, आकतियोंमें कुछ हास-विंकास होते हैं, परंतु वह 
एक सीमाके भीतर ही । किसी-न-किसी रूपमें सभी वृक्षों, फळ तथा पुष्पोमे 
समानता है; परंतु इतनेहीसे यह नहीं कहा जा सकता कि किसी एक मूळके ही 
“ये क्रमिक विकास हैं। यदि विभिन्नताओं एवं विचित्रताओंकी सूक्ष्म शक्तियाँ 
कहीं माननीय हैं तो कारणोंमें ही मानना उचित है। बीजसे यदि अङुरका 
विकास होता है तो बीजसे दूसरे ढंगका विकास नहीं होता; पुष्पसे फ़छका विकास 
होता है तो पुष्पसे पुष्पका विकास नहीं होता | उसी तरह यदि मछलीसे क्रमेण 
बंदर आदि बने और बंदरसे मनुष्य बग गये; तो पुनः मछलीसे मछली ही. 
बननेकी परम्परा क्यों विद्यमान है ! ऐसे ही बंदरसे बंदर बननेकी परम्परा 
क्यों कायम है! जैसे प्राचीन काल्में बीजसे अंकुर उत्पन्न होते ये, वेसे ही आज 
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_मी हो रहे हैं | इस न्यायसे पहलेके समान आज भी बंदरोंसे मनुष्योकी सृष्टि 
क्यों नहीं हो रही है! इस तरह मनुष्येतरसे मनुष्योंकी उत्पचिका न दिखायी 
देना) मछली एवं बंदर आदिसे आज भी मछली एवं बंदरोंकी उत्पत्तिका दिखायी 
देना विकासके विरुद्ध ही है । 

डार्विनके मतानुसार 'प्रतिद्वन्द्रिता एवं संघर्ष ही शाश्वत और सावंत्रिक 
है । सहानुभूति, परोपकार? दया आदि भी स्वार्थके लिये ही है। कभी मनुष्य 
मनुष्यका वर्वर संहारक हो जाता है; कभी बंदर भी अपने मालिकके लिये 
प्राणतक दे देता है । प्रशंसा-योग्य कमोंमें प्राणियोंकी प्रद्रत्ति होती है, निन्दित ` 
कामोसे मनुष्यक्ी निवृत्ति होती है, घीरे-घीरे अभ्यास हो जाता है । परार्थ-प्रवृत्ति 
एवं सहानुभूतिके कार्योमें प्रव्वत्ति होने लगती है | इससे प्रतिद्वम्द्रिता सिढान्तमें 
कोई वाधा नहीं पड़ती |? अध्यात्मवादी ठीक इसके विपरीत कहते हैं कि 
खाभाविक अभिन्नता) समानता एवं सहानुभूति है | द्वैत) भेद; कलह) प्रति- 
वन्द्रिता, क्षुधा, खार्थ आदि ही अविद्या, काम, कर्मके अनुसार आदत पड़ 
`जानेसे खामाविक-से प्रतीत होते हैं । | 

देश्वरके सम्बन्ध डाविनने कुछ नहीं कहा । परंतु छोगोंके दुःख देखकर 
उसे कभी-कभी यह संदेह अवश्य होता था कि 'यदि कोई परमकारुणिक; सर्वज्ञ 
जगतूका निर्माता या शासक है तो उसे अपने उत्कृष्ट ज्ञानद्वारा दुःखरहिंत ही 
संसार बनाना चाहिये था |? परंतु ईश्वरवादी तो ईश्वरके समान ही उसके अंश- 
भूत चेतन जीवों एवं अविद्याको भी अनादि मानते हैं और अविद्यावान्‌ जीवोंके 
कर्मानुसार ही सृष्टि होती है। अतः सुख-दुःख एवं तत्तत्साघनोंसे पूर्णं जगत्‌की 
विचित्रता मान्य होती है । विवेक, वैराग्य तत्त्वसाक्षात्कारके लिये सुखकी अपेक्षा 


———— 


_दुःख अधिक उपकारक है, अतः संसारमें दुःखका मी अस्तित्व ईश्वरको अमीष्ट 
है । जेसे लोकिक शामक अपराधीक़ी आत्मशुद्धिके लिये कभी-कभी दण्डःविधान 
आवश्यक समझते हे, वेसे ही हवर भी... 

स्पॅसरकी मीमांसा 

' . हब: स्पॅसर, हेमिल्टन एवं माइन्सेल आदि विकासानुयायियाने ईश्वर 
माननेमें कडे आपत्तियाँ उपस्थित की हैं, जैसे यदि 'खतन्त्र जगत्‌-कोरण इश्वर जगत्‌ 
बाह्य है तो उसका जगतूसे कोई सम्बन्ध ही नहीं । बिना सम्बन्धके कोडे ज्ञान ही 
होना कठिन है। यदि जगत्‌मे सम्बन्ध हुआ, तो खतन्त्रता कैसे रह सकती हे ।?इत्यादि। 
परंतु ईश्वरवादियोंकी दृष्टिमं इन तकोंका कोई महत्व नहीं है। कारण, ईश्वर 
जगतूके भीतर रहता हुआ भी कमळ-पत्रवत्‌ नि्ेप रहता है, अतः सबको 
` जानता हुआ भी खतन्तर रहता हे । शासक भी कारागारमें जाता है, किंतु दण्ड 
भोगने नहीं अपितु सुव्यवस्थाके लिये | वस्तुतः सर्वद्रश, सर्वशक्तिमान्‌, सत्त्र 
परमेश्वरसे ही नियमित विकास मी बन सकता है | अचेतन. प्रकृति या अन्य कोई 


CC-0. Vasishtha Tripathi Collection. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


विकासवाद्‌ १३५ 


भौ जडतत्त नियमित मिक विकास करनेमें सर्वथा ही असमर्थ ठहरते हैं | 
लोकमें विक्ासकी नियमित योजनाका निर्माण एवं उसका संचालन चेतनोंद्वारा 
ही होता दै अतः प्राकृतिक विकासके परोग्राममें चेतन इश्वरका हाथ होना 
अनिवार्य है | अतएव प्रायः संसारका मूळ कुछ रहस्यमय या अप्रमेय है । उसका 
सम्पूर्णरूपसे कोई भी वर्णन नहीं कर सकता, ऐसा विकासवादी भी मानते हैं । 


इन छोगोंका कहना है “दिक, काळ) द्रव्य, धति, शक्ति, चित्त, आत्मा, 
परमात्मा आदि प्रत्यय हैं | उनका मूल एवं सभाव दुर्बोध एवं अनिर्वचनीय 
है | अवश्य ही केवळ प्रत्यक्ष प्रामाग्यवादीके लिये उक्त वस्तुओंका निर्णय 
कठिन है; परंतु अनुमान, आगम आदिद्वारा तो कोई भी वस्तु अज्ञेय नहीं दै । 
हंट स्पेन्सर तो सभी मतांका आधार प्रत्यक्ष ही मानता था | इसलिये उसके 
मतानुसार “न कोई मत अत्यन्त सत्य है, न अत्यन्त असत्य ही | अतः सभी मर्तो- 
का सामान्यांश ग्रहण करना ठीक. है |?” इसी आधारपर वह उक्त पदार्थोको 
“अज्ञेय' मानता है । उसके मतानुसार विशेष वस्तुओंको सामान्यमें और सामान्य- 
को पुनः उच्च सामान्यमें ले आना चाहिये । अन्तमें उस परासत्तामें ही स्थिरता 
होनी चाहिये । जिसका किसीमें अन्तर्भाव नहीं होता, उसे “अनिर्वचनीय? कहा 
जाता है | उसके मतानुसार “ज्ञान सम्बन्ध ग्रहण-स्वरूप होता है? अतः एक वस्तु- 
का वस्त्वम्तरसे भेद साइश्यादिके बिना नहों हो सकता । अप्रमेयमें भेद-साहृश्य 
आदिका ग्रहण होना असम्भव है |? स्पेंसरके मतानुसार ९ईश्वरका स्वरूप क्या 
है यह नहीं जाना जा सकता । किंतु सत्ता मानी जाती है । सम्बन्ध ग्रहण सापेक्षः 
बोध ईश्वरमें नहीं पहुंचता, अतः सम्बन्धातीत्‌ अप्रमेय कारणशक्ति मान्य होनी 
चाहिये ।? र 


वस्तुतः स्पेंसरके इस तकसे तो किसी भी वस्तुका बोघ नहीं हो 
सकता; क्योंकि एक वस्तुसे भिन्न समी वस्तुओसे उसका किंसी-न-किंसी ढंगका 
सम्बन्ध रहता ही है । फिर एंक अस्सज्ञ व्यक्तिको सब वस्तुओंका ज्ञान सम्भव 
नहीं और न सबके साथ उसके सम्बन्धका ही ज्ञान हो सकता है | इस तरह सभी 
ज्ञान भ्रमात्मक ही ठहरेंगे | अतः सप्रकारक, निष्प्रकारक) दोनों ही प्रकारके 
ज्ञान होते हैं।? यही सिद्धान्त मानना पड़ेगा। भले ही द्रव्यका गुण क्रिया- 
समन्वितरूपसे ही अहण हो, फिर भी वस्तु-खरूपका भी ग्रहण होता ही है । 
रूप) सम्बन्ध आदि पदार्थाका खरूप-ज्ञान भी होता है। एतावता इश्वर, काल 
. आदि भी अप्रमेय, अशेय नहीं कहे जा सकते । हाँ; सर्वशाता, सर्वद्रष्टा इस्य या 
ज्ञेय नहीं हो सकता; क्‍योंकि एक ही खयं ज्ञाता और. जेय दोनों नहीं हो 
सकता । ऐसा होनेसे कर्म-कतै-विरोध होता है । वही कर्ता अपनी क्रियाका | क्से 
नहीं बन सकता | द्रशका भी द्रष्टा यदि अन्य माना जाय तो फिर उसका द्रष्टा 
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और फिर उसका भी द्रष्टा ढूँढ़ना पड़ेगा | इस तरह अनवस्था-प्रसङ्ग होगा । 
सर्वद्रश जिससे दृश्य होगा उसका द्रष्टा नहीं दो सकेगा; क्योकि कोई भी दृश्य 
अपने द्र्ठका द्रश नहीं हो सकता । ऐसी स्थितिमें उसको सर्वेद्रष्टा नहीं कहा जा 
सकता | अतः प्रमाण व्यापारसे अज्ञाननिवत्ति तथा खप्रकाशरूपसे आत्माका 
बोध मानना उचित है । इसी तरह प्रत्यक्ष, अनुमान? आगमादि प्रमाणों- 
के आधारपर काल आदिका भी ज्ञान होता ही है | कुछ भी होश अशैयरूपसे भी 
तो विद्यमान वस्तुका एक ज्ञान मानना पड़ता दै । इसीलिये स्पेंलर आत्मा-अनात्मा; 
जड-चेतनको शक्तिका ही रूपान्तर मानता है | परंतु विचार करनेपर यह भी 
सत्य नहीं ठहरता । आत्मा तो मूल पदार्थ है; शक्ति उसका अंश है । जैसे वहि- 
में दाहिका शक्ति होती है, वैसे ही आत्मामें प्रपश्चोत्पादिनी शक्ति मान्य होती है । 
सांख्य-मतानुसार मी आत्मा एक स्वतन्त्र पदार्थ माना जाता है | 


स्पेंसरके मतानुसार 'शक्तिकी सार्वकालिक सत्ता ही मूळ परमाथ है। उसीसे 
द्रव्यकी अनश्वरता, गतिका सातत्त्यः शक्तियोंके सम्बन्धकी नित्यता अर्थात्‌ 
नियमोंकी एकरूपता; शारीरिक) मानसिक) सामाजिक, शाक्तियोंका परिणाम एवं 
तुल्यपरिवत्तिता/ गतिका दिगूनियम अर्थात्‌ उसकी अल्पतमावरोध, रेखानुसारिता) 
गुरुत्वाकर्षणानुसारिता, इन दोनोंका योग और गतिका अविच्छिन्न प्रवाह आदि 
निकलते हैं | उसी शक्तिके नियम सब प्रमेय पदार्थोमें लगे हुए हैं | इन नियमोंमे 
सबसे व्यापी नियम .विकासका नियम है । इसके अनुसार द्रव्यका सदा ही . 
आन्तर परिवर्तन होता रहता है | संसारका प्रत्येक अवयव और समस्त 
संसार सदा ही “विकास” एवं 'विच्छेद इन दो व्यापारोंमें लगा है । 
विकासावस्थामे द्रव्यका संघीभाव और विच्छेदावस्थामें शिथिलीभाव होता हे |? 
वस्तुतः यह अंश सांख्योंके मतसे मिळता-जुलता है । वे भी प्रकृतिको ही आत्म- 
भिन्न सत्र व्यक्त प्रपञ्चका मूळ मानते हैं | `चलञ्च गुणबृत्तम'ः के अनुसार व्यक्तः 
अव्यक्त सभीको गतिशील मानते हैँ— 


क्षणपरिणामिनो . हि भावा ऋते चितिशक्तेः। 

चितिशक्तिको छोड़कर समी भावोंको वे क्षणपरिणामी मानते हैं । उनके 
असंगचेतन व्यापक पुरुष स्वतन्त्र माने जाते हैं । सांख्यके सद्वादका ही 
प्रत्यमिज्ञान इस मतमें भी होता है सांख्यानुसार सतूका विनाश एबं असत्‌की 
उत्पत्ति नहीं होती | केवळ अवयवोंके संघीमावसे आविर्भाव या विकास होता 
है एवं अवयव-विच्छेदसे तिरो भाव होनेसे ही नाशका व्यवहार होता है । प्रकृतिके ` 
खमावका उसके परिणामेमिं अनुबृत्त होना भी उन्हे मान्य है। प्रकृति सुख- 
दुःवमोहात्मक है, अचेतन है । इसीलिये उसका परिणाम प्रपञ्च मी सुख-दुःख- 
मोहात्मक एवं अचेतन है | 
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ससर इस विकासकी तीन श्रेणियाँ मानता है--( १ ) «शक्तिका केन्द्र 
होना; जैसा कि बादलोंके इकट्ठा होनेमें प्रारम्भिक बदलोका और कीठाणुओंके 
जीवन-केनद्रोंमें देखा जाता है | ( २) भेदीकरण--मूलका बहिरावेशनसे अळग 
होकर उसमें आन्तरिक भेद होना और ( ३ ) स्पष्टीकरण--अर्थात्‌ भेदोंका 
निश्चितरूप एवं आपसमें सम्बन्धित होकर एक सुव्यवस्थित पूर्णरूप धारण 
करना | विकास और विच्छेदका भेद यही है कि विकासमें भेदके साथ संघटन - 
है ओर विच्छेदमें संघटनका अभाव है | विकासकी गति अनिश्चित सम्बन्ध 
और व्यवस्थारहित एकरूपतासे निश्चित सम्बन्ध और व्यवस्थापूणे अनेकरूपताकी 
ओर होती है । उदाहरणार्थ निग्नश्रेणीके जीवोर्मे विशेष इन्द्रियमेद नहीं होता, 
कहीं-कहीं लिङ्गमेद भी नहीं होता | एक ( स्पर्श ) इन्द्रियसे ही सत्र इन्द्रियोंका 
कार्यं चलता है । परंतु जैसे-नैसे जन्दु विकासकी श्रेणीमें बढ़ते जाते हैं वसे वैसे उनमें 
इन्द्रियमेद बढ़ता जाता है ओर साथ ही विभिन्‍न इन्द्रियोमें सम्बन्ध मी स्थापित 
होता जाता है। मनुष्यमें सब इन्द्रियाँ स्पष्ट होती हैं और तभी अपने-अपने सम्बन्धसे 
मनुष्य-शरीरकी रक्षा एवं बृद्धिमें योग देती हैं !? स्पॅसरके मतानुसार 'विकासका 
यह नियम सभी विषयोंमें लगता है |? सांख्यानुसार कारणगत प्रकाश, इल्चल 
एवं अवष्टम्भ आदि गुणोके अङ्गाङ्गीमावरूप वैषम्यके अनन्तर ही तिरोधायक 
आवरणसे बहिभूत होकर कार्यकी स्पष्टता होती है । बीज और मृसिण्डके 
विघटनपूर्वक अङ्कुर एवं घटादिके आविर्भावानुकूल संघरनक्रियासे ही अङ्कुर एवं 
घटकी अभिव्यक्ति होती है | अनेकता एवं व्यवस्था भी सांख्यानुसार घटके 
समान अभिव्यक्त ही होती है । अपूर्वंकी उत्पत्ति नहीं होती | चेतना एवं 
इन्द्रियाँ मी विद्यमान ही थीं, केवल उनकी अभिव्यक्ति ही होती है । अभिव्यक्तिसें 
ही क्रम मान्य है | अत्यन्त अविद्यमाना बाळूसे तेलके समान कमी भी आविभाव 
नहीं होता । उसी तरह सतूका नाश भी नहीं होता | 


बिकासमें “भूतपदाथका एकीकरण और गतिका वितरण होता है 
विच्छेदमें गतिका तिरोभाव और भूत पदार्थका अनेकीकरण या बितरण होता 
- है | यह विकास और विच्छेदका नियम बिश्वके लिये एक साथ ही प्रयुक्त नहीं 
होता, किंतु एक भाग़में विकास तो दूसरे भागमें विच्छेदका आरम्भ होता है 
सांझ्यमतानुसार “गति तो हर समय ही रहती है; किंतु एक कारणमें अनेक कार्य 
युगपत्‌ नहीं हो सकते । अतः कारयोन्तरके आविभौवके ल्यि प्रथम कार्यका 
तिरोभाव आवश्यक होता दै? जेसा कि घटके आविर्भावके लिये पिण्डावस्थाका 
तिरोभाव अपेक्षित होता है |? इसीलिये विकास-बिच्छेदका क्रम भी संगत हो जाता 
है । स्पेसरने जीवशास्त्रका तत्व बतलाते हुए कहा है कि आन्तर सम्बस्धोके 
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साथ अविच्छिन्न मिलावट ही जीवनतत्त्व है । जैसे-जैसे बाह्य एवं आन्तरिक 
सम्बन्धोंका साम्य होता है, वैसे-बैंसे इन्द्रिय एवं शरीरसम्बन्धी विकासके क्रममें 
उच्चता होती है ।? मनखंत्त्वके सम्बन्थमे उसने कहा. है कि 'मनस्तत्त्व विज्ञानगम्य 
नहीं हे । जिन अवस्थाओंमें वह प्रकाशित होता हैं केवळ उन अवस्थाओकी 
अभिव्यक्ति ही विज्ञानाधीन होती है ।? उसके मतानुसार “खायुनिष्ठ आघातसे ही 
संवितूकी अभिव्यक्ति होती दै, संवेदन और उसके सम्बन्धोंसे ही चित्त बनता है। 
संवेदनोंके स्मरण, परस्पर सम्बन्ध और संघीभावसे समस्त संवितूका बनना वह 
मानता है । इसीलिये चित्तकी भिन्न ब्ृत्तियोमें परस्पर अत्यन्त भेद नहीं होता | 
चित्त व्यापारमें प्रतिफलन) स्वाभाविक करिया, स्मरण और विवेक ये क्रम हैं। 
संवितूके जो आकार व्यक्तियोंमें स्वाभाविक और सहज हैं) ये भी जातिमें 
किसी-न-किसी समय अनुमवसे ही प्राप्त माने जाते हैं । पीछेसे स्नायुजालमें . 
जमकर वे परम्परागत हो जाते हैं |? 


स्पेसरने इसी प्रकार अनुभवत्राद और सहजज्ञानत्रादका साम्य. स्थापित 
किया | किंतु यहाँ मी यह प्रश्‍न बना ही रहता दै कि प्रारम्भिक मनुष्योमें 
ऐसे ज्ञानक्री नींव किस प्रकार पड़ी १ प्रारम्भकालमें अनुभव किस प्रकार स्वतन्त्र 
हो सकता दै १ वस्तुतः स्नायुक आघात अथवा विश्रयेन्द्रिय-ंनिकर्ष, शब्द-प्रमाण 
या व्यासि्ञानसे सात्त्विक मनकी ही विषयाकाराकारित बृत्ति उत्पन्न होती है । उसी 
वृत्तिपर अभिव्यक्त आत्मचेतन्यसे ही बस्तुका प्रकाश होता दै । जेसे पार्थिव होने- 
पर मी सामान्य पाधार्णोपर सूर्यका प्रतिबिम्ब नहीं पड़ता, परंतु स्फटिकपर प्रतिबिम्ब 
पड़ता है, वैसे ही सामान्य जड पदार्थोपर आत्मचेतन्यका प्रतिब्रिम्ब नहीं पड़ता, 
परंतु सात्विक अन्तःकरण-परिणामरूप वृत्तियोंपर आस्मचेतन्यका प्रतिबिम्ब पड़ता 
है । मन) बुद्धि चित्त, अहङ्कार आदि एक ही वस्तुके अवस्थामेद हैं । वेदान्त- 
सिद्धान्तानुमार अन्तःकरण सूक्ष्म पञ्च महामूतोंके समष्टि सात्विक अंशका परिणाम 
है। ग्रा्ममाहकमात्र सजातीयमें ही दृष्ट है पार्थिव त्राणे्द्रियसे पार्थिव गन्धका 
ग्रहण होता है । तेजस चक्षुरिन्द्रियसे तेजस रूपका ग्रहण होता है । इसी तरद 
आकाशीय श्रत्रेरद्रियसे आकाशीय शब्दका; वायवीय त्वगिन्द्रियसे वायवीय स्पशेका 
और जलीय रसनेन्द्रियसे जलीय रसका ग्रहण होता है | मनसे शब्द, स्पर्शी, रूप, 
रस; गन्ध - इन पाँचों ही विघयोंका ग्रहण होता है | अतः उसे सूइम पञ्जमहाभूतोके 
समष्टि सात्विक अंशका परिणाम मानना प्रामाणिक है । छान्दोग्य उपनिषद्‌में 
तो स्पष्ट ही अखयःव्यतिरेकसे मनस्तत्त्वको अन्नमय सिद्ध किया गया है । 
अन्नके अभावमें मनकी कलाएं. घटती हैं और अन्नके अस्तित्वमें उसकी 
कळाएँ उपोददछित होती हैं--'भन्नमयं हि सौम्य मनः ।! संकल्प, विकल्प; स्मरण? 
निश्चय, अभिमान आदि सब इस चित्त या मनके ही परिणाम हैं । अभिव्यक्त 
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दंशा ही “संवित्‌? झाब्दसे कहा जाता है और उच्च वेदान्त-सिद्वान्तानुमार तो 
अखण्ड, अनन्त चोधस्वरूप ब्रह्मात्मा ही मननीशक्तिविशिष्ट होकर मनस्तत्त्वल्प- 
में विवर्तित होता है | अखण्ड बोध ब्रह्म एवं साक्षीस्वरूप आत्माका अंशाभूतसे 
जो भी ज्ञान होता है, वह प्रमाणके द्वारा प्रमात्मक होता है और सदोष प्रमाणोंसे 
भ्रमात्मक ज्ञान होते हैं । 
स्पेंसरके मतानुसार “बाह्मशरीरके द्वारा स्नायु तन्तुओपर आघात होता है | 
उससे ज्ञान उत्पन्न होता है | चित्त एवं शरीर दोनों ही अप्रमेयके रुपान्तर हैं | 
संवित्‌के एकीभाव ओर विभागका प्रवाहरूप चित्त है । इसके अनुसार वास्तविक 
सत्ताके अस्तित्वका ज्ञान उसके इशयोंद्रारा होता है | यह दृश्य उसकी प्रतिलिपि 
नहीं) किंतु उसके संकेत हैं । जेसे वर्णोंका संकेत लिपिद्रारा होता है, उच्चरित एवं 
लिखित शब्दों में समानता नहीं होती । वैसे ही वास्तविक सत्ता तथा उसके हृ्योंमें 
समानता नहीं है | यही “रूपान्तरित सद्वाद? है। वस्तुवांदमें बाहरी सत्ताको माना 
जाता है । इस विषयपर विचार करनेसे विदित होता है क्रि यह व्यावहारिक 
सत्ता ही पारमार्थिक सत्तारूपसे कही जाती है । व्यवहारकालमें जिसका बाध न हो; 
वह व्यावहारिक सत्ता है । अत्यन्ताबाध्य वस्तु ही पारमार्थिक सत्ताबाळी होती है | 


जी० एच० व्यू० वरिकासवादके सिद्धान्तको मानता हुआ भी रूपान्तरित 
वस्तुवादका विरोध करता है । उसका कहना है कि “जो अनुभवमें आनेवाला है, 
वही सत्य और वास्तविक है । उसे संकेत मानकर उसके अतिरिक्त वास्तविक 
सत्ताक्री खोज करना मानो रोशनीके पीछे रोशनीकी खोज करना है ।? 
वह लिखता है कि “यदि रूपान्तरितवादका भ्रम दूर करना है तो मेरा युक्तियुक्त 
वस्तुवाद बुद्धिके भ्रमको दूर करता है । निद्रा, स्वप्न, मूर्छा, मृत्यु आदिको 
देखकर प्राचीन मनुष्योंका ऐसा विश्वास हुआ कि चित्त कोई शरीरे भिन्न 
वस्तु है । मरनेके बाद यह चित्त या आत्मा कहीं रहता है, ऐसा विश्वास रखकर 
ही लोग जावू, प्रार्थना तथा पितृपूजा आदि करते थे । जैसे अन्य विषयोमें 
विकास हुआ; वैसे द्वी धर्मके सम्बन्धमें मी बिकास हुआ । प्रेत-पिशाचकी कल्पना 
ही परिष्कृत होकर देवताओंकी कल्पना बनी और देवताओंकी कल्पना 


-इश्वरकी कल्पना बनी । वही अब अप्रमेय कल्पनाके रूपें व्यक्त हुई है |? 


उपर्युक्त विचार भी असंगत हैं। क्योंकि शरीरातिरिक्त आत्माका अस्तित्व) 
जाग्रत्‌, स्वप्न) सुघुसिकी व्यावृत्ति एवं साक्षीकी अनुदृत्त आदिसे सिद्ध 
होता है । आत्मा एवं परमेश्वरका निर्णय प्रामाणिक है, कल्पना नहीं । इसपर 
आगे विचार क्रिया जायगा । फलीसूत सुखके आघारपर आचारका निणेय होता 


९ कले इ म भा 
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तो आचार बुरा है । स्वार्थ; परार्थे दोनों एथक्‌ होनेके कारण अनर्थकारक 
हैं । दोनोंमें मेळ होनेसे आचारकी उन्नति होती है । स्वार्थसे परार्थ 
एवं परार्थसे स्वार्थं साधन होता है । सर्वप्रथम स्वार्थप्रयुक्त कलह 
होता दै; फिर प्रत्येकका स्वार्थ परस्पर अधीन देखकर मनुष्य प्रेममय जीवन 
पसंद करते हैं । सामाजिक आचारोंमें न्याय और उपकार धुख्य हैं । प्रत्येक 
व्यक्ति दूसरोंके स्वातन्त्यकां विरोध न कर जितना और जो चाहे कर सकता है | 
यही न्यायका नियम है । 

स्पेंसरके मतानुसार 'समाज और व्यक्तिका अवयवावयवीभाव है । अवयव 
अवयवीसे एयक नहीं हो सकता | जो कार्य समाजके लाभका है, उससे व्यक्ति- 
का भी लाम होता है । जिस कार्यसे समाजको हानि होती है, उससे व्यक्तिकी भी 
हानि होती है? यही परार्था आधार है । परस्पर विरोधके कारण समाजमें 
राज्य-शासनकी आवश्यकता पड़ी । प्रजामें परस्पर आन्तर भेदको बचाना, प्रजाकी 
बाहरी शत्रुओं रक्षा करना राज्यका कार्य है |? व्यक्तिके कायाँमें राज्यका हस्तक्षेप 
उसे अमान्य है । 

सापेश्चतावादी हेमिल्टनका कहना है कि “हमारी मानसिक शक्तियोंसे ही सब 
ज्ञान होते हैं, निरपेक्ष ज्ञान नहीं होता ।? परंतु निरपेक्ष पदार्थ भी असम्भव या 
असत्‌ नहीं । केवळ दृश्य ही प्राणीको दिखायी पड़ते हैं । वे द्रष्टाकी अपेक्षा रखते 
हैं | यह दृश्य, यह गुण) अवश्य किसी पदाञ्चके दृश्य होंगे, परंतु वह पदार्थ 
ह है | दृश्य श्रद्धलाकी भिन्नतासे मूल द्रव्यमें भेद भी समझा जा 
सकता है । 


डीन मेन्सळका कहना है :दार्शनिकोके निश्चित ज्ञानतक न पहुँचनेके 
आधारपर ही घर्मकी पुष्टि की गयी है |? बुद्धिवादी लोग घर्ममें जो कठिनाइयाँ 
देखते हैं वही तो विज्ञानमें भी कठिनाइयाँ हैं । फिर धर्ममें ही आपत्ति क्यों 
उठायी जाय १ जब एक ओर अनेकके दुभेद्य रहस्यके आगे दार्शनिक मूक हैं 
और सभी चीजोंकी उत्पत्तिका रहस्य नहीं जान सकते) तब ईश्वरक्कत अद्भुत 
चमत्कारोंको 'न समझ पाना तो सर्वथा स्वाभाविक है। 


हक्‍्सलेके मतानुसार “अपनी रुचि एवं इच्छाओंको सत्यके निर्णयमें 
बिल्कुल स्थान न देना चाहिये । स्वर्ग, अमरत्व आदि यद्यपि इच्छाओंके 
अनुकूल हुँ; तथापि जबतक वैज्ञानिक प्रत्यक्ष प्रमाण न मिळे, तबतक उनपर 
न करना वो | प्रयोगात्मक जाँचमें जो ठीक उतरे; वही 
कडी अनुमानमात्र पर्यात नहीं है । जो बातें अनुभवमें नहीं आती) 
उनके सअम्मन्धमें वैज्ञानिकको चुप रहना चाहिये |? वैज्ञानिक 
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लोग जो एक मूळ द्रब्यको सबका कारण मान लेते हैं, यह अपने 
अधिकारसे आगे जाना है । यद्यपि उन्होंने प्रत्ययवादियोंके संबितको बड़ा 
महत्त्व दिया है, फिर भी ये कहते हैं कि (भूतवादकी कल्पना अधिक पट सकती 
है |? इस तरह वे संवित्‌का आधार भी मानते हैं. और यह भी कहते हैं कि 
“संवितूके बाहर कोई वस्तु नहीं हो सकती |? इस तरह भूत या आत्माके 
सम्बन्धमें झूमके समान यह भी अशेयवादी हैं | इनका कहना है कि “भौतिकवादके 
सम्बन्धमें जहाँतक व्याख्या हो) ठीक ही है। परंतु हमें तो व्यवहारके लिये प्राकृतिक 
नियमोंका शान भी पर्यास है ।? हमें आम खानेसे काम है, पेड़ गिननेसे कया 
लाभ ? अशेय पदार्थं एक हो या अनेक, इसके बारेमे कुछ निश्चय कहा नहीं 
जा सूक्ता |? कतंव्यके सम्बन्धमें उसका कहना है कि «हमें प्रकृतिसे ऊँचे 
उठना चाहिये; उसका अनुकरण नहीं करना चाहिये ।? 

क्छीफोर्डके अनुमार “सव मानसद्रव्य ही सर्वत्र संसारमें फैला है | यही 
द्रब्यविकासद्वारा ऐस्द्रियक शरीरोंमें इकट्ठा होकर चेतना हो जाता है । मेरे 
मनसे भिन्न अन्य मनके द्वारा भी जो वस्तु उपल्ब्ध होती है, वही वस्तुकी 
वस्तुता है|? विलियम रीडका कहना है कि धमनुष्यजाति एक व्यक्ति है। वह 
पूर्णताकी ओर जा रही है, वही ईश्वर है।” विकासवादियोके मतानुसार 
“विकासकी पराकाष्ठामें जब॒मनुष्यमें सवंज्ञता, स्वेशक्तिमत्ता होगी, तभी ईश्वरः ` 
कल्पनाकी बात पूरी होगी ।? 


कहना न होगा कि “इन जडवादियोंकी कल्पनाओंमें भी परस्पर महान्‌ 
मतभेद दै।' अनेकों ऐसे पदार्थों 'अशेय” कहकर ही वे संतोष कर लेते हैं। 
डीन मेन्सळके अनुभार “जब भूतद्रव्यके ही समझनेमें वैज्ञानिकोंकी कठिनाई है, 
तब आध्यात्मिक द्रव्यमें कठिनाई होनेमात्रसे उसमें अविश्वास क्यों किया 
जाय ? जब किसी पदार्थके अस्तित्वके लिये प्रमाण अपेक्षित होता है, तब उसके. 
अभावके लिये भी तो प्रमाण चाहिये ही । यंह तो निश्चय ही है कि 
आधिभौतिक शास्त्रज्ञ भी एक अव्यक्त प्रकृतिको किसी-न-किंसी नामसे स्वीकार 
- करते हैं और उसीसे अनेक प्रकारकी सृष्टि मानते हैं ।' 

इस सम्बन्धमें लोकमान्य तिलकने “गीता-रहस्य? मे लिखा है-- 'हेकलकी 
विश्वकी पहेली? ( 1२10012 ० ६९ ५०४९१९ ) के अनुसार आधुनिक पदार्थ 
विज्ञानवादीकी हष्टिमें कार्यके कोई भी गुण कारणके बाहरे शुणोसे उत्पन्न 
नहीं होते | जब कारणको कार्यका स्वरूप प्रास होता है; तब उस कामे 
रहनेवाले द्रव्यांश एवं कर्मशक्तिका कुछ.भी नाश नहीं होता । पदार्थकी 
भिञ्ज-धिन्न अवस्थाओंके द्रञ्यांश और कमशत्किके ओोड़का बजन भी सदेव 
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एक-सा ही रहता हे । न वह घटता है न बढ़ता है। यह्‌ बात पर्ष प्रयोगसे सिद् 
है । 'नासतो विद्यते भावः? (गीता २1१६) का ठीक यही अथ है । न 
रसायनशाखश प्रपञ्च सष्टिके ९२ मूलतत्त्व मानते ये । परतु अब उन्होंने यह 
माना कि 'यह मूलतत्त्व स्वयंसिद्ध नहीं। इनकी जड़मे के एक ही तत्त्व 
है, उसीसे सूर्य, चन्द्र, तारागण) एथ्वी आदि सृष्टि उत्पन्न हुई है। उस एक 
पदार्थको सांख्य़ानुमार “प्रकृति? कहा जाता है। “इन्द्रियोंके अगोचर; अव्यक्त; 
सूक्ष्म, अखण्डित एक ही निरवयव मूळ द्रव्यसे व्यक्तकी _ सृष्टि ,ढीती है, 
इस सांख्यमतको ही पाआत््य भौतिकवादी भी मान गये हैं । हैं) वे यह 
भी कहते हैं कि “इस मूल द्रव्यकी शक्तिका क्रमशः विकास हो रहा है | पूर्वोपर- 
क्रम छोड़कर अचानक निर्थक कुछ भी निर्माण नहीं होता । इसी मतको 
उत्कास्तिवाद? या 'विकासवाद? कहा जाता है | तदनुसार सूर्यमाळामें पहले कुछ 
एक ही सूक्ष्म द्रव्य था, उ8की गति अथवा उप्णताका परिणाम घटता गया | 
तब उक्त द्रव्यका अधिकाधिक सङ्कोच होने छगा और प्रथ्वीसमेत सब र 
क्रमशः उत्पन्न हुए। अन्तमें जो शेष अंश बचा, वही सूर्य है । एथ्बीका भी सूयके 
सदृश्य पहले एक उष्ण गोला था । ज्या-ज्या उष्णता कम होती गयी, त्यॉ-त्यों 
मूल द्व्योमेसे ही कुछ द्रव्य पतळे और कुछ घने हो गये । इस प्रकार पृथ्वीके 
- ऊपरका भाग हवा और पानी तथा उसके नीचेका पृथ्वीका जड़ गोछा--ये तीन 
पदार्थ बन गये | इन तीनोंके मिश्रण अथवा संयोगसे सब सजीव एवं निर्जीव 
सृष्टि उत्पन्न हुई। डाविन आदिकोंके अनुसार “छोटे कौड़ोंसे-ही बिकास होते- 
होते मनुष्य बन गया ।? यह पीछे कहा जा चुका है कि 'इन लोगोने चेतनाको 
भी जडका ही परिणाम माना है |? परंतु कान्ट आदिका कथन है कि 'खृष्टिका 
ज्ञान आत्माके एकीकरण व्यापारका फल है। इसलिये आत्माको स्वतन्त्र पदार्थ 
मानना ही चाहिये |? बाह्य सृष्टिके ज्ञाता आत्माको स्वयं भो बाह्य सुष्टिका एक 
भाग मानना वैसा ही अमङ्गत है; जैसा कि किसीका अपने कंघेपर स्वयं ही बैठ 
सकना । सांख्योंके सत्त्व, रज; तमके स्थानमें भौतिकवादी गति, उष्णता और 
आकर्षणशक्ति मानते हैं । पदार्थ एक होनेपर भी उसमें गुणमेदके बिना विचित्र 
सृष्टि उपपन्न नहीं हो तकती; अतः उस प्रक्ृतिमें सत्त्व, रज, तम गुण माने ` 
जाते हैं । 


, हेकलका कहना है कि “मन, बुद्धि, आत्मा आदि शरीरके ही धर्म हैं। 

अतएव जब मनुष्यका मस्तिष्क बिगड़ जाता है, तब उसकी स्मरण-शक्ति नष्ट हो 
जाती है और वह पागल हो जाता है | तिरपर चोट छगनेसे जब मस्तिष्कका कोई 
भाग बिगड़ जाता दै, तब भी मानसिक शक्ति नष्ट हो जाती है । मस्तिष्कके 
साथ ही मनोधमं ओर आत्मा भी शामिल है। इस इष्टिसे फिर केवळ जड़ 
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अव्यक्त ही रह जाता है | मूळ प्रकृतिकी शक्ति ही धोरे-धीरे बढ़ती जाती है | 
उसी में चतन्य या आत्माका स्वरूप व्यक्त होता है |? सस्कार्यवादके समान ही 
इस प्रकृतिके मी कुछ नियम हैं | उन्हीं नियमे अनुसार जड जगत्‌ और मनुष्य 
भी उत्पन्न होते हैं | प्रकृति जैसा कराती है वेसा ही सबको करना पड़ता है | 
ससार एक कारागार है, सब प्राणी उसके कैदी हैं और पदार्थोंके गुण-घमं ही 
बेड्या हैं । उनका तोड़ना अतम्मव है | इसी लिये, हेकळके मतानुसार 'एक 
अव्यक्त प्रकृति ही सत्र कुछ है ।? यही उसका “जडाद्वेतवाद? है। सांख्यमता- 
उसार “पङ्कतिका कार्य जड प्रपञ्च ही है; चेतन प्रकृतिसे भिन्न है । 


जड सामग्रीसे ही सब वस्तुओंकी उत्पत्ति हो जाती दै, ऐसा नहीं कहा 
जा सकता | साँख्यवादी भी स्वतन्त्र, व्यापक, असंग) चेतन, आत्मा और 
प्रकृतिके समन्बयसे ही सुष्टिप्रपञ्च मानते हैं | इसी सम्बन्धमें सांख्योंक्रा “पक्ष- 
अंधन्याय'#प्रसिद्ध है। जैसे पछु चल नई सकता और अंधा देख नहीं सकता, 
दोनोंका जब मेळ होता है, पहु कंघेपर चढ़ाकर जब्र अंधेके पैर और 
आँखका सहयोग मिळता है, तब गमनादि क्रिया सम्पन्न होती है । वैसे हो 
अंधके तुल्य अचेतन प्रकृति और पङ्गु तुल्य गति-शक्निरहित चेतन पुरुष, इन ` 
दोनोके सम्बन्धसे सृष्टि-प्रपश्न चळता है । व्यवहारमें अचेतन रथादिकी प्रवृत्ति 
चेतन अश्वके आधारपर ही होती है। यान्त्रिक प्रवृत्तियोंके भी मूलमें संयोजक 
होता है | एकत्रित सामग्री कर्ता नहीं बन जाती। संघात या समुदायमात्रमें 
कर्तृत्व नहीं हो सकता | क्षेत्ररूपी कारखानेमें मनुष्य. बुद्धि, मन आदि नोकरोंसे 
काम करानेवाला कोन है ! एकत्रित सामग्रियाँ भी विलग न हो जायें) एतदर्थ 
उन्हे घागासे बाँधना भी पड़ता है, अन्यथा वे कमी भी अलग हो जायेगी, 
अतः कोई नियामक चेतन परमावश्यक है |? यह भी नहीं कहा जा सकता कि 
“समुच्चयका गुण चेतन्य है » क्योंकि जिसमें जो वस्तु असत्‌ है; वह कभी भी संत्‌ 
नहीं हो सकती--५नासतो विद्यते भावः? फिर भी समुचयोत्पन्न गुणकी अपेक्षा 
भौतिकवादी समुचयुको ही चेतन आत्मा मानते हैं | परंतु जब अग्निके बदले 
लकड़ी) विद्युत॒के स्थानपर मेष ओर आकर्षणशक्तिके बदरे पृथ्वी आदि नहीं ग्रहण 
* किये जाते, तब यह क्यों न.माना जाय कि देहादि संघातका, मन; बुद्धि आदिका 
व्यवस्थापूवेक काम चलता रहे, एतदर्थ संघातसे भिन्न किसी शक्तिका अंगीकार 
करना आवश्यक है। भले ही उस शक्तिका अधिष्ठान अगम्य हो) परंतु उसका 
अपलाप नहीं किया जा सकता । 'संघातका ज्ञान स्वयं संघात ही कर लेता है |? 
यह कहना तो सर्वथा असङ्गत ही है। अतः संघात जिसके लिये प्रदत्त होता है, 
जो संघातका ज्ञाता या प्रवर्तक होता है, उसे मानना आवश्यक है | 


* देखिये सांख्यदर्शन ( १। ५७ ) तथा सांख्यक्तारिका (२१ )। 
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कॉन्टका कहना है कि 'बुद्धिके व्यापारोंका सूक्ष्म निरीक्षण करनेपर मालूम 
होता है कि मन, बुद्धिश अइङ्कारश चेतना ये समी शरीरश्षेत्रके गुण हैं । उनका 


प्रवर्तक आत्मा इनसे भिन्न खतम्त्र और इनसे परे है | किसी भी जीवशाख््के | 


तकी या विज्ञान अथवा यान्त्रिक साधनोंसे इसके विरुद्ध कोई प्रमाण नहीं मिळता । 
विकासवादी अधिक-से-अधिक आत्मा या परमेश्वरको अज्ञेय कहते हैं । वेदान्त- 
शास्र मी समाधि-सम्पन्न ऋतम्भरा प्रज्ञाके बिना सर्व॑साधारणके लिये आत्माको 
अशेय कहा गया है। दृश्यका प्रकाश द्रष्टासे होता है। दृश्यसे द्रष्ठका प्रकाश नहीं 
होता । इसीलिये देह) इन्द्रियः मन, बुद्धिश अहङ्कार आदि सभी प्रपञ्चका भासक 
सर्वद्रश आत्मा है | इन इश्योके द्वारा उसका प्रकाश नहीं हो सकता, इसीछिये 
उसे अदृश्य; अग्राह्म) अचिन्त्य, अव्यपदेश्य माना जाता है। फिर भी वही सबका 
अधिष्ठान एवं सबका भासक, स्वयंप्रकाश है । अतः उसके सम्बन्थमे संशय; 
भ्रम एवं अज्ञान हो ही नहीं सकते; क्योंकि जिसके द्वारा संशय, भ्रम तथा 
'अज्ञानका भी भान होता दै, उसकी सत्ताका अपलाप कोन कर सकता है १-- 
येनेदं सन विज्ञानते तं केन विजानीयात्‌। 
( इहदा० उप० २। ४ | १४ ) 


_अर्थात्‌ जिसके द्वारा सब वस्तुओंको जाना जाता है, उसे किससे जाना 
जाय । नियमपूवक प्रवृत्तिके छिये ही प्रकृतिका प्रथम परिणाम महत्तत्त्व माना 
जाता है । समष्टिबुद्धि हो महत्ततत्व है; परंतु चेतन्य-सम्पर्कके बिना जड प्रकृतिके 
परिणाम बुद्धितत््व या महत्तेत्तसे भी नियमित-प्रश्रत्तिका उपपादन नहीं हो सकता । 

ईश्वर एवं आस्माके सम्बन्धमें विकासवादियोंका मत अस्पष्ट, अधूरा एवं 
` आ्रान्तिपूर्ण दै । “संघर्ष एवं स्वार्थ ही जीवनका सार है | परोपकारका भी अन्तिम 
लक्ष्य स्वार्थ ही है? यह मत भी विकासवादियोंका असंगत ही है | कहा जा चुका 
है कि कितने ही लोग परोपकारको ही स्वार्थ समझते हैं | व्यात्र-जैसे हिंस प्राणी 
भी अपने बच्चोंके लिये प्राणतक देते देखे जाते हैं । 

डॉक्टर गेडोके मतानुसार 'पानीकी सछलियोंका मनुष्यतक विकास होनेमें 
५३७५००० पीढ़ियाँ बीत गयीं।” कई लोग इससे भी अधिक संख्याका 
अनुमान छगाते हैं । मछलियोंसे पहलेकी संख्या यदि गिनी जाय; तब तो 
पीढ़ियोंकी संख्या और भी बढ़ जाती है । सूक्ष्म जन्तुओंका ही मछलियों) कछुओं। 
पक्षियों, बंदरों तथा मनुष्योके रूपमें परिणाम बतलानेवाले दार्शनिक अनेक चित्रौ 
और फोटो आदिद्वारा विकासक्रमको प्रत्यक्ष-सा दिखला देते हैं । परंतु यदि 
यह विकासक्रम वास्तविक है, तो फिर बंदरोंसे बंदरोंकी, मनुष्यासे मनुष्योकी 
पक्षियोंसे पक्षियोंकी और मछलियोंसे मछळियांकी उत्पत्तिका नियम क्यों 
» उपलब्ध हो रहा हे ! आज भी बंद्रोंकी पेरमपरासे भनुष्योंका जन्म होता हुआ 
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दिखायी क्यों नहीं देता ! किंचिन्मात्र साइश्यसे अन्यत्न अन्य रूपमे परिणाम 
नहीं सिद्ध किया जा सकता । कितने ही पौधे समान ढंगके होते हुए भी 
गुणोंमें भिन्न हैं। कोई जहर दै तो कोई अमृत है । समान घोड़ोंमें भी इयः 
अश्वः अर्वा आदियें जातिभेद माना जाता है । मनुष्यों भी ब्राह्मण; क्षत्रिय) 
वैश्य, शूद्वादि जातिभेद मान्य होता है। वृक्षा, पछुओं तथा जरछूचर अन्तुओंमें ` 
अवान्तर बहुत अधिक समानता होनेपर भी उनमें जाति, गुण आदिका भेद होता 
है। शभ-अश॒म कर्मोके अनुसार ही जातिभेद शास्त्रीय दृष्टिसे मान्य है । जाति; 
आयु) भोगका आरम्भक कर्म ही प्रारब्धकर्म माना जाता है । कार्यकी विलक्षणता 
कारणकी विलक्षणतासे ही सम्मव होती है। अतः कर्म-वैचित्यसे जाति-वेचित््यकी मान्यता 
संगत है । विभिन्न ढंगके बीजोसे विभिन्न ढंगके अङ्कुरोंकी उत्पत्ति होती है । विभिन्न 
प्राणियोंके सजातीय झुक्र-शोणितोसे सजातीय प्राणियोंकी उत्पत्ति होती है । विजातीय 
प्राणियोंसे विजातीयोंकी उत्पत्ति अददष्टचर है । विजातीय झुक्र-शोणितोंसे भी 
संतानोस्पत्तिमें वाधा पड़ती है । फिर इस इष्ट कार्य-कारणभावको छोड़कर 
अदृष्टकी कल्पना सर्वथा अपार्थक है । जब भिन्न-भिन्न परम्पराएँ उपलब्ध हैं 
ही; तब बीजरूपसे तथा शक्तिरूपसे उन्हें स्वतन्त्र ही क्यों न माना जाय ? निम्बसे 
आम्रकी उत्पत्ति नहीं होती, बाळूसे तेळ नहीं निकळता तथा आर्वसे 
महिषकी उत्पत्ति नहीं होती क्योंकि निम्ब आदिमें आम्र आदिका झक्तिरूपसे 
अस्तित्व नहीं दै ।. 'असतकी उत्पत्ति और ततका विनाश नहीं होता)? यह 
सिद्धान्त दृढ़ है । इसीलिये बंदरोंसे मनुष्योंकी उत्पत्ति दृष्ट नहीं होती । इस 
तरह. एक मूळ प्रकृति. या कारणब्रह्मसे.ही समस्त प्रपञ्चकी उत्पत्ति होती 
है। सर्वकार्यानुगुण शक्तियाँ कारणम रहती हैं । | 

राजनीतिके सम्बन्धमें भी विकासवादियोंकी ऐसी ही कल्पना हें । . 
स्पेसरका यह भी कहना है कि “गरीबी एवं निबेल्ता भी प्राकृतिक हे । जो 
योग्य होता दै, बही जीवित रहता है । जो परिस्थितिके अनुकूल अपने-आपको 
नहीं बना सकते, ऐसे प्राणी मर जाते हें । इसी तरह जो व्यक्ति वैज्ञानिक 
परिरनके साथ अपनेको परिवर्तित नहीं कर सकता और बिपरीत 
परिश्ितिम नहीं रख सकता, वही गरीब होता दै । उसके सुधार झासनको 
` हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये |? इसके मतानुसार “यदि कोई अध्यापक 
उष्णता न सह सकनेके कारण मूच्छित हो गया हो तो विद्यार्थियोंको उसे 
वैसे ही मूच्छित छोड़कर चल देना चाहिये और उसे स्वयं परिस्थितिसे 
मुकाबिळा करनेके लिये छोड़ देना चाहिये |? 

विज्ञान या साइंसमे भी पर्यास मतभेद हे । डाविन, हेकळ आदिके समथके 
प्राचीन साइंसने आत्मा, स्वर पुनर्जन्म आदिके सम्बन्धमें बहुत-सी उल्टी 
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बातें कहीं, परंतु सत्यकी खोज करनेबाळे वैज्ञानिकोंकी खोज निरन्तर चळ ही 
रही है। ळगमग अर्घशताब्दीसे तो बिज्ञानने ही प्राणिविज्ञान-सिद्धान्तमें पर्याप्त 
रद्दो-बदळ कर दिया । विकासवाद तो वस्तुतः खण्डित द्वी हो गया) किंतु 
स्वेच्छाचारियोंके लिये आत्मा; ईश्वर; कर्मफल, पुनर्जन्म आदि जहरके समान 
` कड़ए प्रतीत होते हैं । अतः वे लोग अब भी उधी जडवाद विकासवादकी रट 
लगा रहे हैं, क्योंकि विकासवादमें ईश्वर; धर्म आदिसे छुट्टी मिल जाती है । 
अतः जो वस्तु वेज्ञानिकोंकी दृष्टिसे भी गलत सिद्ध हो चुकी, उसी विकासवाद- 
जडवादके पीछे उच्छु्डूछ लोग पड़े हुए हैं । 

“साइंस ऐण्ड रेलीजन? ( घम एवं विज्ञान ) पुस्तकमें सर ओलिवर 
जोजेफ लाज एफ्‌० आर० एस० डी० एस्‌-सी० १ एल एल० डी०, प्रो० 
जॉन एम्बोज, प्रो० डब्ल्यू० बी० वाट्मळी) प्रो० एडवड हल, जॉन एलन 
हाकर; प्रो० जमन सिम्प उडहेड तथा प्रो० सिळवेनिस फिलिप्स थॉम्पतन--इन 
सात प्रसिद्ध वैज्ञानिकोंके मन्तव्योंका उल्लेख है । इस पुस्तकम ईश्वर, जीव, | 
घर्म एवं विकासके सम्बन्धमें डार्विन आदिके मतका खण्डनकर आस्तिक 
पक्षका समर्थन किया गया है | वर्तमान वैज्ञानिक प्राचीन वैज्ञानिकोंकों धपुराना” 
कहकर उनके मतको उपेक्षा करते हैं | प्रो, बाट्मळी कहते हैं कि “हेकलका 
प्राचीन भौतिकवाद वर्तमान युगसे बिल्कुछ दूर है। हेकलकी “दि रिडल आफ 
युनिवर्स? का उत्तर “रद्दी बिचार एवं नूतन उत्तर? (दि ओल्ड रिडळ एण्ड 
न्यूएस्ट आंतर ) पुतकमें दिया गया है | उस पुस्तकमें यह भी कहा गया है 
कि “नवीन वैज्ञानिक पहलेकी अंधी प्रकृतिके हाथमें न रहकर प्रकृतिको अपने हाथमे 
रखनेकी शिक्षा देते हैं | विकासको मनमाना नहीं, प्रत्युत नियमबद्ध होकर 
कांय करनेवाळा बतछाते हैं । विकासके द्वारा परमात्माका दर्शन, करते हैं। 
डार्विन, हसे, देकछ आदिके समयका संसार केवळ प्राकृतिक था; परंतु 
अबके वेज्ञानिकांको सवंश परमेश्वर भी स्वीकृत है। डार्विनकी प्रकृति भी अब 
ईश्वरसे नियन्त्रित है| साइकोळाजी ( मनोविज्ञान ), प्रीनाछोजी ( मस्तिष्कशास्त्र ) 
और स्पिरिचुअलिज्म ( आधुनिक परलोकवाद ) के पण्डित जीवका अस्तित्व एवं 
उसका जन्मान्तर भी स्वीकृत करते हैं |? | 


इस तरह कमोंद्वारा जीवोंकी अवस्था बदळती है | मनमानी प्रकृति 
मक्खीसे चिड़िया ओर चिड़ियासे साँप नहीं बना सकती | सर ओछिवर न 
कहना है कि “विकास तो कुड्मल ( कलिका ) से पुष्प एवं बीजसे अंकुर 
बनानेवाला निश्चित नियम है | नवीन विज्ञानके अनुसार कई प्राणी ऐसे पाये 
गये हैं, जिन्होंने अपने आदि जन्मसे लेकर अबतक अपना रूप बिल्कुल नहीं 
पैदछा । यही स्थिर शरीखाले? कहे जाते हैं । हेकक आदिके अनुसार 


७ ७-0. Vasishtha Tripathi Collection. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
विकांसंवाद १४७ 


.मनुष्यको हुए ८ लाख २० हजार वर्ष हुए । इसी बीच उसने इतनी उन्नति की | 
पर मि० जॉन्‌ टी० रोडको नेवादामें एक ६० लाख वर्षका पुराना जूतेका 
तल्ला पत्थरकी दशामें मिला, तबसे तो विकासवाद सर्वथा ही घराशायी हो 
गया । एथ्वीकी आयु अबतक जितने भी प्रकारांसे सिद्ध की गयी, उनमेंसे" 
कोई भी प्रकार इस जूतेके कारण विकासवादकी सब कड़ियोंको उपपन्न करनेमें 
समर्थ नहीं है । अमीवासे लेकर मनुष्यतक न जाने कितने कड़ियाँ हैं, यदि 
एक-एक कड़ी करोड़ वर्ष छे, तो ज्यादा-से-ज्यादा एथ्वी कितनी पुरानी हो ` 
सकती दै, इसका अंदाजा लगाना भी कठिन है। अभी दवाळ्में यह सिद्धान्त 
स्थिर हुआ कि 'मनुष्योंका बिकास वंदरोंसे नहीं हुआ, प्रत्युत बंदरोंका जन्म 
मनुष्योंसे हुआ है । इन वेज्ञानिकोंका कहना है कि 'पूर्वकाळके मनुष्याने ज्ञान- 
विज्ञानमें बहुत उन्नति की थीः इंसल्यि उनके सिर कमजोर हो गये थे। 
कुछ दिनोके वाद वे असभ्य जंगली हो गये | उनमेंसे कुछ वनमानुष और 
कुछ बंदर बन गये ।? ये नवीन वैज्ञानिक पुराने वैज्ञानिकोंसे कहीं अधिक सूक्ष्मदरशी 
ह । इन्होंने अपने तजुबेसे पुराने शानोंमें अधिक वृद्धि की है । अतः परिस्थिति 
संयोग या इत्तिफाकके अनुसार नहीं; किंतु कमोके अनुसार इँश्वराज्ञानुसार ही प्रकृति 
जीवोंके शरीरोंको विकसित करती है । जैसे बीजसे वृक्ष, कळसे फूलका विकास 
होता है, वैसे ईश्वरीय नियमानुसार ही सब विकास ठीक हैं | 

विकासवादियोंके मतानुतार--५प्राकृतिक पदार्थोंका मूळ कारण “ईथर? 
है । -उसीकी कल्पना और तरंगावलीसे विद्युत्‌) प्रकाश; शब्द और गर्मी 
उसन्न होते हैं | उसीके अति सूक्ष्म कणोंको इळेक्ट्रेन' कहते हैं । इनके ही 
संघातसे विद्युत्‌ बनती दै । यही शक्तिके रूपसे स्थूल आकारमें 'मेटर? कहलाती 
हे । मैटरकी विरळदशाको “गेस? तरल दशाको “छिक्विड' तथा ठोस दशाको 
त्सॉलिड' कहते हैं । ईथरसे उत्पन्न ये पदाथ घनीभूत होकर और आकर्षण: 
विकर्षणके नियमसे चक्राकाररातिमें हो जाते हैं । कुछ समयके बाद बही चक्र 
सूर्य बन जाता है, । सूर्यमें गर्मी तथा गतिके कारण चक्कर पड़ जाते है । 
उसके कुछ अंश अलग होकर दूसरे ग्रह बन जाते हैं। उन अते उपग्रह बनते 
: हैं। इही प्रकारके आहेमेसे हमारी एथ्वी एक अह है | यह पहले गमे थी, फिर 
धीरे-धीरे ठंढी हुई । उसीसे भाप, बादल) पानी, समुद्रश भूमि एवं जीव पैदा 
हुए । वनस्पति एवं जत्तुओंके भी पहले चेतनता उत्पन्न हुईं | उसीकी एक 
शाखा एक कोष्ठघारी अमीबा? बन गयी। अमीबा इतने बढ़े कि उन्हें खाने- 
पीनेकी वस्तुओंकी दिक्तत होने लगी। उन्हींकी वे संताने; जो शारीरिक प्रयत्न 
तथा मानसिक अम्यासरमे बलबान्‌ थीं? जीवन-संग्राममें बच गर्थी । वे फिर 
बढ़ीं और मोजमके लिये संग्राम जारी रहा। योग्य बचे, अयोग्य मारे गये | 
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बचे हुए अमीवा पहलोंसे कुछ भिन्न प्रकारके थे | इनमें भी वही संघर्ष चछा | 
मरते-बचते परिस्थितिके अनुसार आकार-प्रकार बदलते-बदलते मछली, मेढक; 
साँप, पक्षी गाय, वैल, बंदर, वनमानुध ओर मनुष्यक्षी उत्पत्ति हुई । 
“सब प्राणियोंका एक ही तत््वते बनना सबमें जीवन और संतति धारण 
करनेवाले समान अवयवोंका होना सिद्ध करता है कि सब एक ही मूलयन्त्रके 
उसी प्रकार सुधरे हुए रूप हैं, जिस प्रकार आरम्भकी साइकिल भद्दे ढंगको थी; 
“उसमें सुधार होते-होते आजकी साइकिल बन गयी | अबतककी सभी साइकिलो- 
को एक कतारमें रखें तो पता लगेगा कि एकहीके ये सब सुधरे हुए रूप हैं। 
उसी प्रकार सभी प्राणी 'अमीबा?के सुधरे हुए रूप हैं | जैसे तीन पहिये ओर दो 
पहियेकी मोटर दो वस्तुएँ नहीं वैसे ही बिना पेरका साँप ओर सेकड़ों पेरवाला 
कनखजूरा कोई दो वस्तु नहीं । पहलेका सुधारा हुआ रूप ही दूसरा है। पहले 
सादी फिर संकीण, पहले बिना इड्डीवाली फिर हड्डीत्राली, पहले जोड़ोंचाली फिर 
सपाट रचनाका क्रम यान्त्रिक ही है । जमीन खोदनेसे भी यही क्रम मिलता है | 
सादी रचनावाले नीचेकी तहोंमें और क्लिष्ट रचनावाले इड्डीवाले ऊपरकी तहोमें 
मिळते. हैं | मनुष्य गर्म पहले अमीबाकी तरह एक कोष्ठवाला, फिर मछलीके 
आकारका, फिर क्रमशः मण्डूक, सर्प एवं पक्षीके आकारका होता है । फिर बंदर- 
की शकलका होकर मनुष्य होता है | इस तरहसे भूगोळके प्राणियोंकी शरीर-रचनाः 
यत्र-तन्न प्राप्त हड्डियोंकी रचना तथा विभिन्न .देशोमें स्थित प्राणियोकी शरीर-रचना- 
की तुळना करनेसे यही प्रतीत होता है कि सव एक ही मौलिक यन्त्रके परिशोधित 
एवं परिवर्धित स्वरूप हैं | कई ख्मियोंके चार या आठ स्तन होते. हैं, कई मनुष्यांके 
पूँछ होती है । इससे माळूम होता है कि मनुष्य भी उन योनियोंसे होकर आया 
है, जिनमें अधिक खन एवं पूँछ होते हैं । कान न हिला सकने और आँत उतरनेकी 
बीमारीसे प्रतीत होता है कि मनुष्यके ये अंग शक्तिहीन हो गये । कहीं एक 
ही ग्राणीमें इन दो प्रकारके प्राणियो-जेसे अङ्ग पाये जाते हे । चमगादड़+ उड़ती 
गिळइरी, इस कड़ियोंके उत्तम निदशंक और विकासके प्रमाण हैं ।? 

इस सम्न्धमें कहना यह है कि यन्त्रोंका विकास जैसे किसी चेतनकी बुद्धिका 
परिणाम हे, बेसे ही विश्वका विकास भी किसी चेतन इश्वरसे ही सम्भव है । 
भले सायकिले एक ही यन्त्रके विकास हों, फिर भी मोटर, रेल, वायुयान तथा 
कारखानोके यन्त्र, सब साइकिळके ही विकास नहीं। इसी तरह साँपोंके अवान्तर- 
मेद सॉपोके विकास भले ही होंश परंतु कनखजूरा, बड़ी गिजाया और छोटी 
गिजाई आदिका स्वतस्त्र ही अस्तित्व क्यों न माना जाय १ निराकार जीव क्श 
विभिन्न योनियोसे होता हुआ मनुष्य-योनिमें आया, इसमें कोई मतभेद नहीं । 
किंतु अमुक जीवित देहसे ही सब प्रकारके जीवित देह बने, यह कल्पना सर्वथा 
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निराधार है । कहा जाता है कि 'समूर्ण संसार परिवर्तनका फळ है |? किंतु परिवर्तन 
या गति जड पदाथेका स्वाभाविक धर्म नहीं हो सकती । व्यवहारमे देखते हैं 
कि घड़ीमें गतिका परिवर्तन घड़ीका खाभाविक धर्म नहीं) बंदूकद्वारा 
चछ्नेवाली गोलीकी गति स्वाभाविक नहीं है; घडी और गोळी पहले गतिहदीन 
थीं, अन्तमें भी गतिहीन होनेवाळी हैं । बीचमें किसी चेतनद्वारा ही उनमें 
गति मिलती है | इस तरह संसारमें तेज, जळ, किरण, वायु आदि सभी 
पदार्थोमें गति या परिवर्तन किती चेतनसे ही मिळना चाहिये । घड़ी और 
गोळीकी गतिके तुल्य ही संसारकी गति भी न पहले थी, न अन्तमें रहेगी । 
उसे गति देनेवाला चेतन ईश्वर ही है । 

“साइंस एण्ड रेलीजन में प्रसिद्ध विद्वान्‌ डॉ०-जे० एम्‌० फ्लेमिगका कहना 
है कि 'साइंसके स्वाध्यायसे हमें इस प्राकृतिक जगत्‌में तरकीब, योजना, धारणा 
और विचार दिखलायी पड़ते हैं | ये बातें इत्तिफाकसे अचानक नहीं आ गयीं। . 
ये विचार चेतन्यकी सूचना देते हैं। यह संसार विना विचारवानके कभी नहीं बन 
सकता । महर्षिव्यासने मी उपनिषदोंके आधारपर शारीरक सूत्रमें कहा ही दै किं जड 
प्रकृतिमें ईक्षण नहीं बन सकता किंतु यह संसार इक्षणपूर्वक ही हो सकता है-- 
““इक्षत्रेनोशब्द्स ।?? ( जह्मसूच १ । १। ५) ! 

कुछ विकासवादियोंकी कल्पना है कि 'पृथ्वीपर गिरनेवाळे तारकाओके 
दवारा जीवनका बीज हमारे यहाँ पहुँचा ।!- परंतु इसमें शंका यह होती है कि क्या 
प्रोटोप्लाज्ममें इतनी शक्ति है कि तारिकाओंसे प्रथ्वीपर पहुँचनेतक उनमें जीवन 
अवशिष्ट रह सकता होगा १ दूसरी कल्पना यह है कि “असंख्य , वर्षोके पहले 
अनुकूल स्थिति पानेपर जीवनका एकदम प्रादुर्भाव हुआ ।? परंतु इसपर विकास- 
वादी ही कहते हैं कि 'जीवनका आरम्म कब हुआ; कैसे हुआ; इसपर वैज्ञानिकॉ- 
को अबतक कुछ ज्ञात नहीं। इससे स्पष्ट है कि 'चेतन्य केसे बनता हैः? यह 
वैज्ञानिकोंको मालूम नहीं। परंतु उनका विश्वास है कि 'वह है प्राकृतिक)? क्योंकि 
उनके मतमें चेतन प्रोटोप्लाज्म ही है । प्रोटोप्लाज्म, जो शहदकी भाँति तरल 
पदार्थ है; हाइड्रोजन, नाइट्रोजनः फॉस्फोरस आदि बारह. भौतिक पदार्थास 
बना है; जो कि जड ही हैं । ये भोतिक पदार्थ 'एलेक्ट्रोन'के न्यूनाधिक सेळसे 
बनते हैं । एलेक्ट्रोन खण्ड-खण्ड है, अर्थात्‌ ये सब पदार्थ परमाणुओंसे बने हैं 
जीव भी प्राकृतिक परमाणुओसे ही बना है |” हक्सलेके मतांनुसार “चेतन? पदार्थ 
दीपज्योति अथवा पानीके भैँवरके तुल्य नित्य प्रतीत होनेपर भी प्रतिक्षण बदलने- 
वाली व्यक्तियाँ ही हैं । नये-नये परमाणु मिलते जाते हैं, पुराने अछग होते रहते 
हैं, यह धारा निरन्तर बहती रहती है? इसलिये ज्ञान एवं चेतन्यका सिलसिला 
नहीं हृटता । 
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नवीन विज्ञानके अनुसार त्येक परमाणु कई एणडेक्ट्रोनॉंसे बना होता है। 
एडेक्ट्रोन एक दूसरेसे चिपकते नहीं; प्रत्युत दूर-दूर रहते है! जिस प्रकार तारका- 
समूह दूर-दूर रहकर भी एक तारापिण्ड या सोर जगत्‌ कहलाता है? उसी प्रकार अनेकों 
` एलेकट्रोनोसे बना हुआ “एटम” भी है। इसी ऐटमसे उपयुक्त बारह पदाथ वनते 
हैं । इन्दी बारह पदार्थोसे ज्ञान, चैतन्य या आत्मा बना दै। अतः वह भी 
परिवर्तनशील है |? वेज्ञानिकोंके अनुसार परमाणुओंकी गति प्रति सेकेंड 
एक लाख मील है | यहाँ विचारणीय यह दै कि जुदा-जुदा रहकर इतने वेगसे 
चळनेबाले परमाणु किस प्रकार अपना ज्ञान दूसरे परमाणुमें डालते हैं अथवा 
किस प्रकार ज्ञान एक परमाणुसे उड़कर दूसरे परमाणुमें जाता दै और चैतन्य 
` स्थिर रहता है ? बीसों वष पढ़ानेपर भी विद्यार्थी भूल जाता दै, परंतु बिना किसी 
साघनके दूर-दूर स्थित परमाणु इतने वेगसे दौड़ते हुए अपना ज्ञान दूसरेमें फेंककर 
चले जाते हैं और दूमरे उस ज्ञानको ले लेते हैं | यह कितनी आश्रयंननक और 
कितनी असंगत बात है ! 
दिसम्बर सन्‌ १९२३ के 'चिल्ड्रेस्स न्यूज? पत्रमें प्रो० रिचडं 
की 'थटीं इयस॑ आफ साइकिकळ रिसर्च! नामक पुस्तकका विज्ञापन 
छपा है । उसीमें पुस्तकका एक उद्धरण है कि पचास वर्षपूर्व 
भौतिक विज्ञानका यही रुख था किं जो बात भौतिक विज्ञानसे सिद्ध 
न दो, उसका अस्तित्व ही नहीं, वह ढोंग है । क्ति आज ऐसे भी 
प्रमाण मिल रहे हैं कि भौतिक विज्ञानकी पहुँचके बाहर भी पदार्थोका अस्तित्व 
है। ऐसे पदार्थोको “साइकिकछ? कहते हैं | यह शब्द जीवके लिये व्यवद्धत : 
होता दै । जीवात्माको अब कोई भी भौतिक नहीं कहता ।? डार्विनके सुपुत्र 
प्रो जाजे डार्विनने-१६अगस्त सन्‌ १९०५ को दक्षिण अफ्रीकामें “ब्रिटिश 
एशोसियेशन?के प्रधानकी हैसियतसे कहा है कि 'जीवनका रहस्य अब भी 
उतना ही गूढ़ दै जितना कि पहले था |? प्रो, गेडिस :कहते हैं कि “कुछ 
प्रामाणिक विज्ञानवेत्ता जो जीवके एक छोकसे दूसरे लोक्में आगमनकी 
कस्पनाको संतोषजनक मानते हैं; ऐसा भी मानते हैं कि जीव प्रकृतिकी भाँति 
अनादि दै।? दूमरे एक विद्वान्‌का कहना है कि “चेतनके प्रभाव बिना जड पदाथोमें 
चेतना आ ही नहीं सकती |? विज्ञानका यह नियम पृथ्वीके आकर्षण-नियमके 
समान अटल प्रतीत होता है । जबसे मनोबिज्ञान, मस्तिष्कशा्र एवं आत्मविद्याका 
अन्वेषण हुआ, तबसे जीव-सम्बन्धी सभी शंका एँ: निवृत्त हो गयीं ।?? 
* मनोविशञनके एक विद्यानका कहना है कि “किसी भी लीवनवार्यकी संगति 
भौतिक नियमोंसे स्पष्ट नहीं होती । आँसू या पसीना निकलनेके नियमोंका भी 
स्पष्टीकरण अभीतक नहीं हो सका |? मस्तिष्क-शास्त्रके जन्मदाता गॉलका 
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कहना दै कि “मेरी रायमें एक ही निरत्रयव वस्तु दैः जो देखती, सुनती; 
स्पर्शं करती दै; प्रेम, विचार एवं स्मरण' करती दे पर अपना 
कार्य करनेके लिये वह मस्तिष्कमें अनेक भौतिक साधन चाहती है ।' 
इससे वेदान्तके ब्रा, खट्टा, श्रोता, घ्राता आत्माका ही वर्णन मिलता-जुलता 
है। आस्मविद्याके प्रसिद्ध पण्डित सर आँछित्रर लॉज लिखते हैं कि “एक बार 
आप इस बातको देखें कि अन्तःकरण बड़ी वस्तु है । वह इस मशीन ( शरीर ) से 
बाहरकी वस्तु है । ऐसा नहीं कि जत्र शरीर नष्ट होता है; तब वह अपना 
अस्तित्व खो देती है । इम जितने दिनोंतक प्रथ्वीपर रहते हैंश उतने ही दिनांके 
लिये हमारा अस्तित्व परिमित नहीं । हम बिना शरीरके मी रह सकते हैं। 
हमारा अस्तित्व बना ही रहेगा । मैं ऐसा क्यों कहता हूँ १ इसलिये कि ये सब 
बातें विज्ञानके आधारपर स्थित हैं । बहुतोंने अमी इसका अनुभव नहीं किया; 
पर यदि कोई तीस-चाळीस वर्षतक अपनी आयु इस विप्रयमें लगायेश तभी वह 
यह कह सकनेका अधिकारी होगा कि अब मैं किसी स्थितिमें पहुँचा हँ |? इन 
चातोंसे ज्ञात होगा कि जीवका स्वतन्त्र अस्तित्व विज्ञानसम्मत है। अत्र ईश्वर- 
नियन्त्रित प्रकृतिसे विकास उसी प्रकार मान्य है, जिस प्रकार कलीसे फूलका 
विकास होता है । जैसे कलीसे फूल ही होगा, भ्रमर नहीं: बीजसे वृक्ष ही होगा, 
मूँगा नही, वैसे ही ईश्वरीय नियमानुसार पदार्थौका विकास होगा । यह टी० 
एच इक्सळेके “एनीवर्सरी ऐड्रेस” के इन वाक्योंसे स्पष्ट है. कि 'प्रत्येक पशु 
और वनस्पतिकी सभी जातियोंमें कुछ विशेष प्राणी ऐसे होते हैं, जिनको में 
स्थिर आकृति” नाम देता हूँ? उनमें सश्सि लेकर अबतक कोई विकार 
नहीं हुआ ।? 

दा हाईकोट के जज टी० एल० स्टेजका कहना हे कि :'जल-कुमियांमें 
बहुत प्रकारके भिन्न-भिन्न रूपवाले जन्तु प्रतिदिन उत्पन्न होते हें । इनकें 
लिये यह आवश्यक नहीं कि वे एक दूसरेसे विकृत होकर उसन हों) 
प्रत्युत वे तो एक दूमरेसे अपेक्षारदित होकर एक ही समयमें अळग- 
अलग आकारके साथ उत्पन्न होते हैं । इससे क्रम-विकोसका स्पष्टतया 
खण्डन हो जाता है । अनुभव भी यही है कि सिरमें सेठ जमनेसे जुएँ: साक्षात्‌ 
उत्पन्न होती हैं । वे अनेक अन्य देह धारण करनेके बाद जर नहीं बनती । 
खाटका खटमल मळिनतासे ज्य-का-त्या उत्पन्न होता है। मूत्रके कीड़े संसारके 
समस्त देशोंमें एक ही आकारके उत्पन्न होते हैं ।? इन घटनाओंसे सिद्ध होता 
है कि अमुक आकार प्राप्त करनेके लिये अनेक आकारोका चक्कर लगाना 
आवश्यक नहीं । जिस इंश्वरकें द्वारा चन्द्र-सये बनते हैं, जिससे अमीबा बनते 
हैं; उसीसे खतनत्र अत्य शरीर भी बन सकते हैं । 
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इसीलिये एक आधुनिक वैज्ञानिक अपनी ।प्रिसिपल्स ऑफ जुआलोजी? 
( प्राणिविशानके सिद्धान्त ) पुस्तकें लिखता है कि ध्ृथ्वीपर उत्पन्न बिना 
हड्डीके जन्तुओ और मनुष्यादि इड्डीवाले प्राणियोंमें एक समान ही उन्नति देखी 
जाती है, परंतु इस समानताका यह अर्थ नहीं कि एक प्रकारके प्राणीसे . दूसरे 
प्रकारके प्राणी विकसित हुए हैं । आदिम मत्स्य ही सर्पणशीर प्राणियोंका 
पूवज नहीं और न मनुष्य ही अन्य स्तनधारियोंसे विकसित हुआ है । प्राणियोंकी 
श्ज्लुला किसी अभौतिक तत्त्वसे सम्बन्ध रखती है, जिसने प्रथ्वीपर अनेक 
प्रकारके प्राणियोंकी सृष्टि करके अन्तमें मनुष्यको बनाया है--“ब्रह्माचलोकधिषणं 
सुदमाप देवः । ( शरीमद्भा० २१ । ९। २८ ) इसके अतिरिक्त परमेश्वरका अस्तित्व 
माननेपर प्रङ्तिकी स्वतन्त्रताका कोई अर्थ ही नहीं रह जाता । फिर तो अनादिसिद्ध 
जीवोंके शुभाशुभ कमोँके अनुसार उनके सुख-दुःखादि फल-भोगार्थ ही देहका 
निर्माण अपेक्षित होता है । सुख-दुःखकी न्यूनता-अधिकता देहकी वनावटपर 
निर्भर है । इस दशामें जिन प्राणियोंको उनके कर्मानुसार जैसा सुख-दुःख देना 
है, सीधे तदुपयोगी ही शरीरका निर्माण आवश्यक है । व्यर्थं असंख्य शरीरोमें 
` घुमा-फिराकर जीवको उस सरीरमें छाना परमात्माके लिये उचित नहीं । 
कर्मफलॉंको भोगानेके लिये यदि किसी अपराधीको तीन मासकी कालकोठरीकी 
सजा देनी है, तो पुलिस उस व्यक्तिको वर्षों इधर-उधरकी हवालातोंमें 
भटकाती फिरे, यह न्याय नहीं | अतः ईश्वर एवं जीव-तस्व मान लेनेपर फिर 
क्रम-विकासका कोई भी स्थान नहीं रह जाता | 
प विकास-सिद्धान्तकी मान्यता है कि “चेतनकोष्टसे प्राणी बनता है । इन्ही 
डोसे समस्त प्राणियोकी रचना हुई । इन सव जीवित प्राणियोंमें तीन 
सामान्य बातें हे--( १ ) सव प्राणियोंके शरीर एक ही सरळ पदार्थोंसे बने 
हैं। पश्च-पक्षियोंके शारीरिक तस्वोंमें कोई अन्तर नहीं | ( २ ) सब प्राणी अपनी 
क्षीण शक्ति फिरसे परात कर लेते हैं । प्रतिदिन काम करके श्रान्त होते हैं, 
विश्रामके अनन्तर पुनः ताजे हो जाते हैं | ( ३ )यन््रोकी भाँति सुधरते-सुधरते 
एक शरीरते अन्य शरीरवाले होते हैं । सब प्राणियोंके आठ स्थान होते 
पदार्थ लेना, पचाना और सारे शरीरमें 
श्वास, ( ३ ) मळत्याग, ( ४ ) रक्तप्रसार, ( ५ ) 
प्रेरणा, (६) आघारस्थान ( जिससे शरीर सघारहता है ), ( ७ ) ज्ञानतन्तु (जिससे 
समस्त शरीरका हाळ मालूम होता है) और (८) प्रसव । इस तरह सब 
प्राणियोके त्र एके हैं और आठ स्थान भी एक-से होते हैं | कितु थे सब बातें 
भारतके लिये कोई नयी खोज नहीं हैं यहाँका एक गवार भी जानता है कि पंच रचित 
यह अधमसरीरा |? जो जीते, खाते, काम करते तथा संतति उत्पन्न करते हैं, उनमें 
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आठ संस्थान होने ही चाहिये | क्या कोई ऐसा भी मूख होगा जो समझेगा कि “भोजन 
किया जाता है और मलत्याग न किया जायगा १? नालेके पानीकी तरह रक्तका 
बहना? संतति उत्पन्न करना सभी दुनियाँको अवगत है । हाँ, विचारणीय 
यह है कि जिस प्रकार यन्त्र धीरे-धीरे सुधरता है, क्‍या उसी प्रकार प्राणी 
और-से-और हो जाता. है । वस्तुतः यन्त्र मनुप्यकी परिमित बुद्धिसे बनता है) 
उसमें अनुभवके आधारपर कुशलता होती है; इसलिये आरम्भिक और अन्तिम 
रूपमें अन्तर पड़ जाता है; परंतु सर्वज्ञ परमेश्वरकी बुद्धिकी रचना मनुष्य- 
बुद्धि-जेसी नहीं हो सकती | 


प्राणियोंके कमफलभोगार्थ परमेश्वर तदुचित देह बनाते हैं । जिसके 
जेसे कर्म उसे वैसा ही सुख-दुःख भोगना पड़ता है | उसके लिये उसी प्रकारका 
देह-निर्माण आवश्यक है । शरीरका बनाना यदि खतन्त्र प्रकृति या जीवके 
अधीन माना जाय तो यन्त्रका दृष्टान्त ठीक हो सकता है। पर यहाँ तो 
कर्मानुसार शरीर प्रदान करनेवाला ईश्वर है । . अतः यन्त्रका दृष्टान्त 
व्यर्थ है । विकासवादीका कहना है कि 'वेज्ञानिकोने अवतक कोई ऐसी रीति 
आविष्कृत नहीं की, जिससे इन परिवतनोंको वे परीक्षणोंद्वारा सिद्ध कर सके 
ओर न उनको अबतक यही ज्ञात हो सका कि इस प्रकारके परिवर्तनके नियम 
क्या हैं १ वैज्ञानिकोंको परिवतेनके नियम माळूम नहीं । यह भी मालूम नहीं कि 
परिवर्तन केसे होता है १ परिवर्तन होते हुए भी किसीने नहीं देखा । अमुक 
प्राणीका अमुक प्राणी बन गया; इसे किसीने नहीं देखा । आज किसीको भी बंदरसे 
मनुष्य बनते नहीं देखा जाता और मनुष्यके बाद मनुष्यसे दूसरा मी कोई प्राणी 
उत्पन्न होते नहीं दिखायी देता । ऐसी स्थितिमें परिवर्तन सिंवा कल्पनाके और 
कुछ भी सिद्ध नहीं होता । विज्ञानके प्रखर पण्डित भी यही कहते हैं कि 
६जीवकी श्रेणियों एवं जातियोंकी उत्पत्तिका रहस्य हमको ज्ञात नहीं ।? थॉम्पसनका 
कहना है कि “हम नहीं जानते कि “एश्वीपर जीवधारीकी उत्पत्ति कबसे हुई १? 
दूसरा एक विद्वान्‌, भी कहता है कि । “इस उजाड़ एथ्वीपर प्राणीकी उत्पत्ति 
केसे हुईं, यह हम नहीं जानते ।? कुछ तीसरे लोग डाबिनके ही शब्दों 
"स्वीकार करते हैं कि 'एक जातिसे दूसरी उपजातिकी भिन्नताके नियमोके ' 
सम्बन्धर्मे हमलोग कुछ नहीं जानते ।? 


जातिविधान 


इसी तरह विकासवादी जातिविभाग-शास्त्रके अनुसार साधम्ये-े धर्म्येके 
अनुसार प्राणिवर्गका वर्गीकरण एवंदाधारी और एछवंशविह्दीनोके भेदसे करते 
हैं । जंबसे रक्तकी परीक्षाका सिलसिला जारी हुआ) तबसे विकासवादियोका 
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वर्ग-विन्यास गळत सिद्ध हो गया । अबतक लोग “गिनी फाउळ' को मुगाँकी 
किस्मका समझते थे | पर अब रक्तकी परीक्षासे वह ुतुरमुगैकी जातिका माळूम 
होता है | इसी तरह “विकासवाद” के लेखकने भाळूको श्वान-जातिमें लिखा है | 
परंतु उसके रुधिरकी परीक्षासे वह सील आदिकी भाँति जल्जन्तु सिद्ध हो रहा 
है। इसके अतिरिक्त जब विकासवादी एक ही प्रकारके मूळ प्राणीसे समस्त 
भूमण्डलके प्राणियोंकी उत्पत्ति मानता है, जब सबके संस्थान एक समान गिनता 
है और एक ही तरीकेसे विकास मानता हैः तब इन सबके रुधिरकण एक ही 
बनावटके क्यों नहीं होते ! किसी जातिके प्राणीका रुधिरकण गोळ; किसीका 
चपरा क्यो होता है ! यह रुधिरका एथक्त्व सिद्ध करता है कि प्रत्येक जातिका 
शरीर भिन्न प्रकारके रुधिरकर्णोंसे बना होता है | इससे यह सिद्ध होता है कि 
समस्त जातियाँ एक ही प्रकारके प्राणीसे विकसित नहीं हुईं; प्रत्युत सबकी उत्पत्ति 
मूलतः अलग-अलग हुई । 


तुलनात्मक शरीर-रचना-शास्त्रसे विकासबादकी बहुत ही सामग्री मिलती 
है । बाह्यरूपमें अत्यन्त भिन्नता होनेपर भी कई प्राणियांका जातिविभाग इस 
शास्त्रने एक ददी बर्गमें किया है। आन्तरिक रचना-साम्यपर इसका निर्णय होता दै । 
तदनुसार 'चमगादड़, हेल और गो अनुक्रमसे नभचर; जलचर और भूमिचर 
होनेपर भी तीनोंका एक ही वर्गमें अन्तर्भाव किया गया है; क्योकि तीनों ही 
स्तनघारी हैं | इसके अनुसार अनेक जातिके कुत्तोंमें साधम्य-वैधम्य दोनों ही 
मौजूद हैं । साधम्य॑से सब कुत्ते एक ही वर्गके हैं । वैधर्म्यसे चुलडाग, ताजी और 
लैंडी आदि अल्ग-अल्ग हैं; किंतु हैं सत्र एक ही पूर्व जन्तुकी संतति । इसी 
तरह लोमड़ी, सियार ओर मेडिया वैषम्यसे अळ्ग हैं | पर मांसमक्षण 
आदि साम्यसे एक ही पूवंजन्तुकी संतति प्रतीत होते हैं | बिल्ली और बनबिलाब 
अळग होते हुए भी एक ही हैं | चीता, व्यात्र, सिंह अलग-अलग होते हुए भी 
एक हैं | इन सबका मांसाहारी, स्तनधारी कक्षामें समावेश होता है । इनमें व्याध 
तथा सिंहके मेळ्से ओर भेड़िये तथा कुत्तेके मेळ्से संतति भी होती है। भाळू भी 
मांस-भक्षक प्राणी है। इसकी आन्तर-रचना कुत्ते, बिल्‍्छीकी रचनासे कुछ प्रथक्‌ 
है | पर इसका मेल इन्हींके साथ मिलता है। मांत-मक्षकोंमें बिज्जु, नेवल? 
ऊइबिलाव अळग-अळग होते हुए भी एक ही प्रकारके हैं। हेल मछली भी 
मांसभक्षक है । यह जन्तु पहले स्थळ्चारी था, पर अब इसका पानी ही घरहो गया । 
इसके पैर कमजोर और नावके चप्पूकी माति हो गये। शरीरमें इसके बल भी कम होता 
है । यह स्तनघारी, मांसभक्षी प्राणी है। स्तनधारियोमें तीकण दोँतवालोंका एक दल 
चूहा, छुछूदर; घूस, गिलहरी, शशक और स्याहीका है । ये वस्तुओंको कुतरते हैं | 
अतः तीस्णदंती कहाते हैं | इनमें ही उड़न गिलहरी मी है । चमगादड़ भी इसी 
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जातिका है; किंतु यह उडनेवाल्म है । इनके पेरोंकी रचना भूमिचर जानवरोंके 
अगले पैरोंके तुल्य होती दै । विकातवादका यह सबसे उत्तम प्रमाण समझा 
जाता है । स्तनधारियोंमें गाय, घोड़ा, हाथी, ऊंट, हरिण, गेंडा सूअर) 
दरियाई घोड़ा आदि हैं | इनके सँड या खुर होते हैं | इनमें खुरका साधम्यं 
है | हाथीकी पाँचों अंगुलियाँ, टापीरके चार, गेंडके तीन, ऊँटकी दो और 
घोड़ेकी एक ही होती है । यहाँ अंगुलियोके क्रमशः हाससे विकासका अच्छा 
प्रमाण मिलता दै । आस्ट्रेलियाका कँगारू भी विकासका अच्छा प्रमाण है । 
इसकी माँदीके पेटमें एक थैली होती दै । माता बच्चोको पैदा करके इसी थेलेमें 
'रख लेती दै । इस थैलेमें स्तन होते हैं | बच्चे बड़े होनेपर थेलेसे बाहर निकलते 
हैं | इसी तरह अमेरिकाका 'ओपोसम? होता है । उसकी भी मादाके पेटमें थैली 
होती दै । इनके सिवा डकविळ एवं ईैकडना दो स्तनधारी जन्तु ओर भी होते 
हैं। ये अण्डे देते हैं, परंतु अण्डोंको पेटमें रखनेके लिये इनके भी पेटमें थैली 
होती है | इस तरह स्तनधारियोंमें देखा गया है किं कई पूर्ण जरायुज, कई 
कँगारूकी माति अर्ध-जरायुज और कई डकविलकी भाँति अण्डज हैं । ये स्तनघारियों 
एवं अण्डजोंके मध्यवत्तीं प्राणी हैं । र 

८इसी तरह पृष्ठबंशधारियोंकी दूसरी श्रेणीके पक्षी भी ऋई प्रकारके होते हैं। 
कोई दाना चुगते हैं, कोई मांस खाते हैं और कोई पानीमें तैरते हैं परिस्थितिके 
अनुसार उनके चोच, पैर और . झिल्लीदार पंजेंकी बनावट होती है । 
आस्ट्रेलिया, अफ्रीका) न्यूजीलैंड और अमेरिकाञ्च पेग्विन पक्षी भी विकासका 
एक श्रेष्ठ प्रमाण है। यह जहाँ रहता हैः वहाँ दूसरा पक्षी नहीं रहता; इसीलिये 
इसकी उड़नेकी शक्ति नष्ट हो गयी । यह पानीमें तैरता है । इसके पेर नावके 
चप्पुओंकी तरह पानी काटनेवाळे हो गये | झत॒रम॒गं और मोरकी भी उड़नेकी 
शक्ति कम हो गयी क्योंकि इन्हें किसी पक्षीका डर नहीं । यह परिस्थितिसे 
प्रात्त विकासके उदाहरण हैं । 


“पीठकी हद्ठीवाळोमिं तीसरी जाति सर्पणशीलोंकी है। इसमें गोह, साप, 
, अजगर; नाकू, मगरमच्छ एवं कछुआ 'आदि हैं । गोहकी अनेक लातियां हैं; 
एक जातिकी गोइमें आगेके पैर नहीं होतेः दूसरी जातिमें आगे-पीछे चारों पैर 
नहीं होते | सर्प बिना पैरका होता ही है।ये भी विकासके प्रमाण हैं। पृष्ठ- 
वंशवाळोकी चौथी जाति है मप्डूकोंकीः यह पैदाइदासे लेकर युवावस्थातक अपनी 
जीवनीसे सिद्ध कर देता है कि मछलियोसे उसकी उत्पत्ति हुई है। मछलियोंकी 
तरह पहले वह गलूफड़ोंसे श्वास लेता है, फिर मुखसे । पहले उसके ( मछलीकी 
तरह ) पूँछ होती है, फिर वह छत्त हो जाती है। पॉचवीं भेणी मछलियोंकी है । 
वे हजारों प्रकारकी होती हैं। जिससे विकासके अनुमानकी अधिक सम्भावना 
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रहती है | इसी तरह अश्थिरहित प्राणियोके भी शरीरोंसे विकासका 
अनुमान होता है । ये जोड़ोंत बने होते हैं | कनखजूरा, विच्छू, मकड़ी, 
भौंरा, ततैया आदि इसी विभागके हैं । इनमें भिन्नता होते हुए भी सबके 
शरीर छोटेछोटे जोड़ोंसे बने होते हें । इनसे भी माळूम होता है कि सब एक 
ही मूळ प्राणीसे बने हैं | इनके आगे अत्यन्त सूक्ष्म है्रा, अमीवा 
आदि प्राणी हैं | इनके भी पोषण, श्वासोच्छवास आदि आठों संस्थान हैं । इस 
तरह सत्र प्राणियोंमें वेधम्य होते हुए मी वे साघर्स्यसे रहित नहीं हैं क्रमसे 
रखनेपर पहले अमीत्रा, हैड्रा, कनखजूरे आदि जोड़वाले कीड़े, फिर हड्डीवाली 
मछलिया' फिर मण्डूक), फिर सर्प, फिर पक्षी और अन्तमें स्तनधारियोंका 
स्थान ठहरता है | विकाससे इनकी आकृतिमें भिन्नता है । जैसे नये यन्त्रके बन 
जानेपर पुराने यन्त्र अलग हो जाते हैं, वैसे ही योग्य प्राणियोंके उत्पन्न हो जानेपर 
अयोग्य जातियाँ पीछे रह जाती हैं | पिछली जातियोंके अवशिष्ट अवयव इस 
वातकी साक्षी दे रहे हैं | मनुष्य भी स्तनधारी जन्तुओकी श्रेणीमें है । वनमानुष, 
बंदर, लीमर आदि जातियाँ इसी श्रेणीकी हैं, अतः इनकी उत्पत्ति विकासवादके 
अनुसार ही है ।? 


.  यद्यपे आन्तर-रचनाका मिलान ठीक है, फिर भी इनकी श्रेणियाँ बाह्य रूप- 
सेही निर्धारित की गयी हँ । स्तनोंको देखकर स्तनधारियोंकी श्रेणीका निर्णय किया 
है । मांस खाना, जीभसे पानी पीना, मेथुनके समय बैध जाना; पसीना न आना; 
अधेरेमें भी देखना आदि सब बाहरी लक्षण हैं | इसी तरह दाँत देखकर तीदण- 
दन्तवाोंकी श्रेणी बनी | इस तरह सभी विभाग प्रायः बाह्य भेदपर ही निर्भर 
६ अतः आन्तरिक रचनापर वर्य-विभागका अहंकार व्यर्थ है । हवेल, चमगादड़ 
और गायके स्तनोंको देखकर ही सबको एक श्रेणीमें रक्‍खा गया है । जहाँ 
इनकी बाह्य आकृतिसे काम नहीं ल्या; वहीं भूल हुई । भाळू और गिनी फाउल- 

' को एक मानना भूळ है । उस भूछको अब रुघिर-शास्र सुधार रहा है, अतः 
केवल आन्तर रचनापर उपयुक्त विभागकी बात असङ्गत है । शरीरके अंदर इड्डियाँ, 
नस-नाड़िथाँ, यहृतू-पछीद गर्भाशय आदि अनेक यन्त्र हैं | पर ये क्या 
अस्थिहीन कीड़ोंमें भी हैं १ कुत्ते और गायके पानी पीनेके ढंगगे भेद है । कुत्ता 
जीभसे ओर गाय घूँटसे पानी पीती है, फिर भी दोनों स्तनघारी हैं । अतः 
आन्तर-रचना जटिल है, उसके आधारपर वर्गमेद नहीं बन सकता । अमीवासे 
सनधारियोतककी रचनामें साम्यका पक्ष भी गलत है । यत्किचित्‌ साम्य तो 
पञ्जमौतिक होनेसे सबमें ही है । अश्वियुक्त और अखिहीन प्राणियोकी कुछ भी 
समानता नहीं है | यत्‌, दीद, गर्भाशयादि एकमें हैं; दूसरेमें नहीं । 
अखिशीनेमें अस्थियॉ केसे हुई, इसपर भी विकासवादी चकरा जाते ह! 
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इसपर उनकी चार कल्पनाएँ हैं--( १) प्राणियोंकी मानसिक प्रेरणासे अस्थियाँ 
बनीं ( २ ) कठोर काम करते-करते जसे मनुष्योके झारीरमें घटे पड़ जाते हैं, 
वेसे ही श्रम करनेसे प्राणियोंके देहमें अस्थियाँ बन गयीं, ( ३ ) जव चूनेके 
अधिकांश भागवाळे पदार्थ खाये गये, तव हड्डियाँ पैदा हुई और ( ४ ) शरीरके 
अंदुर नस; . नाड़ी आदि अवयव ही इंडिया वन गये । परंतु ये चारों पक्ष 
असंगत हूँ । मनका अघर उसीपर पड़ता है, जिसका मनसे सम्बन्ध हो । अस्थिका 
मनसे कोई सम्बन्ध नहीं | दाँतपर सुई चुभानेसे मनपर कुछ भी असर नहीं 
पड़ता | अतः “मानसिक प्रेरणासे अस्थियाँ बनीं,? यह नहीं कहा जा सकता । याँ 
तो सम्पूर्ण संसार ही मनकी कल्पना है, फिर अस्थि ही क्यों ! घटठोंका दृष्टान्त मी 
ठीक नहीं; क्योंकि बाहरी वस्तुके संघषंसे वाहरी ही कठोरता आती है। बाह्य 
संघर्षसे शरीरके अंदर इड्डियाँ कैसे बनेंगी! चूनेवाले भोजनसे भी हडडियाँ नहीं बन 
सकतीं | सभी जानते हैं कि “खूनसे हड्ियाँ पैदा होती हैं,? परंतु लाखा जँ, 
चमड़े) कीलनें; खटमळ मनुष्यों, पशुओंके खून पीते हैं; जोते खून पीती हैं; 
परंतु उनमें हड्डी नहीं बनी । चीटियाँ. हड़ियोंको चुनकर खाती हैं, उनमें भी 
हड्डी पैदा नहीं हुई । “नस-नाडियाँ इड्डो बन जाती हैं? यह मी बात युक्तिहीन 
है। बच्चोंके मुखमें पहले दाँत नहां होते; कुछ दिन वाद दाँत निकल आते हैं। 
यदि नस-नाड़ियोंका दाँत बन जाना मानें तो उधर थोड़े ही दिनोंमे चे दाँत गिर 
जाते हैं | गिरते समय नस-नाड़्ियोंसे उनका कोई लगाव प्रतीत नहीं होता । 
कुछ दिनों बाद फिर नये दाँत निकलते हैं, यदि पहली नस-नाड़ियाँ चली गयीं 
तो यह दूसरी कहाँसे आयीं १ बृद्ध होनेपर वे दाँत भी चले जाते हैं, तब भी 
किसी नस-नाड़ीका लगाव माळूम नहीं होता । डाक्टर भी दाँत निकाल देते 
हैं, पर उनके साथ नत आदि कोई चीज नहीं निकछती । दाँत तो कीलेंकी तरह 
गड़े होते हैं, शरीर या किसी दूसरे अङ्गसे उनका वास्ता नहों प्रतीत होता । 


इसी तरह भीतरका सारा अस्थिप्जर अळग ही प्रतीत होता है, उसका 
वारा नस-नाड़ी, मांस, त्वचा किंसीसे नहीं । फिर ऐसी निराळी वस्तुको 
अखिद्दीन प्राणियोंने केसे प्राप्त किया १ विकासवादी कहते हैं कि धपरिस्थितियोंसे 
ही हृद्डियाँ उत्पन्न हुई; परंतु परिस्थिति भी हड्डी बनानेमें असमर्थ है । भाई- 
बहन दोनों एक ही परिस्थितिमें उत्पन्न होते और बढ़ते हें । पर बहनके 
मुखपर दाढ़ो-मूँछका नाम भी नहीं होता | हाथी-हथिनी दोनों एक स्थितिमें 
उत्पन्न होते हैं, परंतु इयिनीके मुँहमें बड़े दाँत नहीं होते। मयूर-मयूरी, मुर्गा- 
मुर्गी समान परिस्थितिमें पेदा होते हैं; पर मादाके वे सुन्दर पंख और कलेंगी 
नहीं होतीं; जो नरमें होती हैं । क्या यहाँ परिस्थितिमें कोई अन्तर सिद्ध हो सकता 
है? फिर केसे किसीमें हड्डी हो और अन्यमें न हो? 'सुशुतः आदि आयुर्वेद 
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ग्रन्थासे माम होता है कि “दो स्त्रियोंके परस्पर मैथुन करनेसे यदि किसीके 
गर्भमें बीज चळा गया, तो उस गर्मसे अस्थिबिहीन शिक्ष उत्मन्न होता है |? इसी 
तरह 'कोई ऋतुखनाता स्री यदि खप्नमें मेथुन करे तो वायुद्दारा आत्तंव खिंचकर 
गर्भमें धारित होता है। वही अस्थिहदीन मांस-पिण्डके रूपभे उत्पन्न होता है। 
केश-इमश्रु/ लोम नख-इन्तः शिर-घमनी; स्नायु, झुक्र--ये सब पितृज गुण 
होते हैं। इसी कारण स्त्रीको दाढ़ी-मूंछ) मयूरीको पूँछ, मुगींको कळँगी ओर 
हथिनीके दाँत नहीं होते | पुरुषमें क्यों ये कठिन पदार्थ होते हैं और सीमे 
क्या नहों होते ? अमीवामें कौन स्री है एवं कोन पुरुष; किस प्रकार उसका वंश 
चला, फिर नर-मादा-मेद कैसे हुआ, अस्थिहीन ओर अस्थियुकत यह भेद केसे 
हुआ १ इनका विकासवादमें कोई भी यथार्थ उत्तर नहीं । अतः शरीर-तुल्नाकी 
दृष्टिसे अस्थिहीनोंक्रा अस्थिवालोंसे कुछ भी सम्बन्ध नहीं | कहा जाता है कि 
“एक कोष्ठवाळा अमीवा दो कोष्ठवाळा हेडा बन गया, क्योंकि विकास- 
सिद्धान्तानुसार कोष्ठ हमेशा दुगुने परिणाममें बढ़ता है अर्थात्‌ एकके दो, दोके 
चार) चारके आठ और आठके सोलह हो जाते हैं |? इसके अनुसार प्रत्येक 
उत्तरोत्तर योनियाँ आकार ओर वजनमें पूर्वकी अपेक्षा दूनी, चोगुनी, अठगुनी 
होनी चाहिये । पर ऐसा देखनेमें नहीं आता । स्थिति तो यह है कि अमीवा 
हर जगहसे अपने अंदर छेद कर लेता हे । इससे वह एक कोष्ठका भी नहीं 
प्रतीत होता । यदि एक कोष्ठ हर जगहसे फटता है तो उसका चेतन-रस- 
प्रोटोष्ठ!ज्म--बहृ जाना चाहिये, किंतु ऐसा नहीं होता | इस तरह अमीवासे 
लेकर जोड़वालोंतक ओर जोड़वालेंसे लेकर अस्थिवालोंतक कोई भी तुलना 
नहीं | स्तनोंका विज्ञान क्या है; यह भी विचारणीय है | ये स्तन नरोमें क्यों नहीं 
होते, इसका कोई उत्तर नहीं । अमीवाके भी आकार-प्रकारका ज्ञान वेज्ञानिकोंको 
नहीं | वह एक कोष्ठवाळा है या अनेक कोष्ठटवाला और कोष्ठका क्या विज्ञान हैः 
उप्तमें नर-भादेका क्या बिज्ञान दै, इन कोष्ठोंसे उत्तर योनियोंका किस प्रकार 
विकास होता है; यह भी विकासवादी सिद्ध नहीं कर पाते । जोड़वालो और 
अस्थिवालॉके बीचमें भी कोई प्राणी हे या नहीं; इसे भी वे नहीं जानते । 
अस्थिकी उत्पत्ति विकासद्वारा असम्भव है; यह बतलाया जा चुका हे । घोड़ेमें खनोका 
अभाव क्यो, यह भी विचारणीय ही है । इस तरह शरीर-तुलना-शास्त्रसे 
विकास सिद्ध नहीं होता | 

परिस्थितिवश प्राणियोंके अङ्गोका हास-विकास कहा जाता है | (ओपोसम॥ 
डकबिल) पेग्विन; मोर, हवेळ, शुतुरमुर्गके शरीरोमें ऐसे चिह पाये जाते हैं, जिनसे 
परिस्थितिवश शरीरोंमें हास-विकास सिद्ध होता है।? परंतु उक्त प्राणियेके 
अङ्ग में हास-विकास हुआ? यह, बिकासवादी किस प्रमाणसे कहते हैं ? यह 
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कहना कहीं अधिक प्रामाणिक है कि उन-उन प्राणियोंके कर्मानुसार सुख-दुःख- 
भोगार्थ परमेश्वरने ही उन्हें वैसे-वैसे अङ्ग दिये | हेलके पैर कमजोर हो गये; 
मोर, झुतुरमुर्गके पंख कमजोर हो गये; परंतु यदि इससे पहले कभी वे 
जोरदार पैरवाले और पंखवाले देखे गये होते तो कुछ कल्पना भी हो सकती 
थी । जब पानीमें तेरनेका काम देते हें, तव इस कल्पनामें क्या प्रमाण है कि 
“पहले वह स्थलचारी था अब पानीमें रहनेसे पैर कमजोर हो गये १? इसी तरह 
मोर, थतुरमुर्ग हे । वे डीळ-डोलमें बड़े हैं, इनको पक्षियोंसे डर नहीं | फिर भी 
स्थल्चारियोंसे बचनेके लिये उनके पंख हैं; अतः “परिस्थितिके कारण पैर कमजोर 
हैं ।? यह भी कहना व्यर्थ है। आज भी कुत्ता मोरको नोच डाळता है, फिर 
यह केसे समझ लिया कि “उसका कोई शत्रु नहीं है, उड़नेका काम न पड़नेसे 
पंख कमजोर हो गये १? “पक्षियोंसे स्तनधारी बने? यह कल्पना भी व्यर्थ है। जब 
उड़नेकी अधूरी विमान-विद्यासे मी मनुष्य प्रसन्न है, तब पंख पाकर मी पक्षी 
उड़न-विद्याकी क्यों छोड़ेंगे ! धपक्षियोंका कोई शत्रु नहीं? क्या ऐसा कोई 
समझदार व्यक्ति कह सकता है ! यदि आज भी पक्षियोंके शत्रुहे ही, तो वे 
अपने पंखोंको बर्बाद कर पशु क्यों बन गये ! परिस्थितिसे न अङ्ग लुप्त होते हैं 
और न तो नये उत्पन्न होते हैं। यदि परिस्थिति ही सव कुछ थी तो हथिनीकों 
दाँत क्यों नहीं हुए १ हथिनी ओर हाथी दोनों समान ख्ितिमें थे ही । वस्तुतः 
प्राणियोंके जाति, आयु और भोग उनके कर्मानुसार ईश्वरद्वारा ही प्राप्त होते हैं | 

“भिन्न जातियोंके मिश्रणसे बंश चळता है? यह पक्ष भी गळत है। 
अनेकों जातियांका परस्पर मेथुन व्यर्थ होता दै। कुछसे संतानें उत्पन्न होती 
हैं, पर बंश नहीं चलता । जिनमें वंश चलता है, वे अत्यन्त भिन्न जातिके 
नहीं; अपितु समान जातिके ही होते हैं। सिंइ-व्याध्र एवं कुत्ते-भेड़ियेके मेळसे 
संतानोत्परत्त यद्यपि होती है तो भी उनका आगे वंश नहीं चलता । देखते हैं 
कि घोड़े-गदहेसे खच्चर उत्पन्न होते हैं; परंतु उनसे वंश नहीं चलता. । 
यही स्थिति कलमी आम) पेबंदी वैरकी भी है | यदि कलमी -आमसे वृक्ष 
पैदा हुए या सिंहनव्याप्रके मेलसे वंश चला तो भी आगे चलकर वे 
मूलजातिके रूपमें ही हो जाते हें, धीरे-धीरे या तो व्याध या सिंहकी ही 
शकलमें हो जाते हैं। कलमी आम भी छोटा होते-होते तुख्मी आमके ही 
आकारका हो जाता है | विकाससे अछग जातिं उत्पन्न हो सकती है 
परंतु वंश नहीं चलता । बच्चा तो दो ख्रियोंके अन्योन्य मैथुनसे भी उतपन्न होता है; 
परंतु उसमें हड्डी नहों होती, वंश नहीं चलता । अमेरिकामें विद्वान छूथर बँकने 
बहुतसे ब्रुक्षोकी कलमोंसे अनेक प्रकारके फल-फूछ उत्पन्न किये हैं। यहाँ भी 
सजातीय मिश्रणसे ही संततिका सिद्धान्त स्थिर है। समान जाति ओर समान 
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भोगबाळोके ही सम्बन्थसे संतान उत्पन्न होती है ओर वंश चलता है । अतएव 
मांस खानेवाळों और घास खानेवाळोंके सम्बन्धसे भी वंश नहीं चलता । 
प्रायः जातिं, आयु, भोगके साथ ही प्रसवका सम्बन्ध रहता है। भोगोंके 
सम्बन्धमें परिस्थितिवादी कह सकता है कि “अमुक जातिको जब जोनेके लिये 
खुराक न मिली) तब वह मांस खाने छगी |? परंतु प्रत्येक जातिकी नियत 
आयुका कया कारण हेः यह विकासवादी नहीं बतला सकता । मनुष्य, बंदर, 
गाय) बकरी, ऊट, गधा और छोटे कीड़ोंकी आयुका महान्‌ अन्तर है । मनुष्य- 
के समान ही उससे भी बलवान्‌ पशुओंकी सो वकी आयु क्‍यों नहीं, इसका 
उत्तर भी विकासबादसे बाहर है । विक्रासवादके अनुसार एृष्ठवंश धारी प्राणियोंमें 
कच्छप एवं सर्प भी सर्पणशीलोंकी श्रेणीमें हे । आयुष्‌ शास्त्रियॉके मतानुसार 
कछुवा १५० वर्ष जीता है और सर्प १२० वर्ष जीता है। विकासवादके 
अनुसार सर्पणशील प्राणी ही पक्षी बने हैं; परंतु पक्षियोंमें कबूतर ८ ही वषे 
जीता है । पक्षियोंका विकास स्तनधारी प्राणी दै, उनमें शशक ८ वष, कुत्ता 
१४ वर्ष) घोड़ा ३२ वर्ष; बंदर २१ ओर मनुष्य १०० वर्ष जीता दै । यहाँ स्पष्ट ही 
विक्रासमें आयुका हास हो रहा है | दीर्घायु कच्छप एवं सर्पको पराजित करनेवाला 
कबूतर ८ ही वर्ष जीता है । इससे भी योग्य प्राणी शशक) कुत्ता, घोड़ा भी 
क्रमशः ८, १४ ओर ३२ ही वर्ष जीते हें । मनुष्योंका जिसे पूर्वज कहा जाता 
है, उस वंदरकी आयु २१ वर्ष ही है। मनुष्य भी तो कच्छप एबं सर्पसे कम 
ही जीता है । विकासबादका कइना है कि “जीवन संग्राममें योग्य ही रह जाता 
दै, उसीसे नवीन जातियोंका प्रादुर्भाव होता दै, परंतु जीनेके लिये संग्राम करके ; 
विकसित होकर और योग्यता प्राप्त करके भी प्राणी उलटे मृत्युके अधिक निकट | 
पहुँच गये | जो पहिलेके और सरळरचनाके है, वे अधिक जीते हैं तथा जो 
किष्ट रचनाके हैं और वादके हैं, वे कम जीते हैं। यह कया मशीनोंका सुधार 
है कि जो पहली १२० या १५० वर्षकी थी, वही सुधरी हुई मशीन ८ ही 
वर्ष टिकने लगी | यह अच्छा यान्त्रिक विकास है | 
, झातमायुमनुष्याणां गजानां परमं स्स्रृतस्‌ । 
चतुस्त्रि वर्षाणामश्वस्यायुः परं स्सृतम्‌ ॥ 
' पञ्चविंशति वर्षाणि परमायुदृषोष्टरयोः । 
यह भी स्पष्ट है कि एक मिनटमें शशक ३८; कबूतर ३६, बानर ३२, कुचा 
` २९, बकरी २४, बिल्ली २५) घोड़ा १९; मनुष्य १३, हाथी १९, सर्प ८ , 
ओर कछुआ ५ बार स्वास लेता है | यह भी विचारणीय है कि अभिनवतम मशीन 
बन जानेपर पुरानी मशीनोंकां बनना बंद हो जाता है |? परंतु यहाँ तो मनुध्यकें 
विकसित हो लानेपर भी पुराने कीड़े-अकोडोंके बननेमें किंचिन्मात्र भी कमी नही | 
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हुई । मनुष्योंसे करोड़ों गुने अधिक गिजाई; मच्छर; मकोडे तथा जळजन्तु 
हें । सर्पणशीळ जन्तु तो पक्षी हो गये; परंतु जोड़वाले कीड़ों) भौर, ततैया; 
मकखी आदिके पंख किस तरह हो गये १ उड़नेवाली मछलियोंको पंख किस 
तरह पैदा हो गये ! इनसे पश्चियोंके शरीरकी तुलना केसे होगी ? क्ृमियों; 
मछलियोंके साथ पक्षियोंका सम्बन्ध केसे हुआ ! क्‍या कोई पक्षी इन पंखघारी 
कीड़ों एवं मछलिर्योसे वंश चलायेगा ? क्या बंदर और मनुष्यसे बंश 
स्थापित होगा ? 

यह तो हो सकता है कि पहले सादी रचनावाळे प्राणी बने हों और बादमें 
क्लिष्ट रचनावाले प्राणी; किंतु सादी रचनावाळे ही क्लिष्ट रचनावाल हो जाते हैं; 
यह कहना निष्प्रमाण है । वैसे तो कीटावस्थामें भी उड़नेवाले कीड़ों और 
मछलियोंकी पक्षियों-जेसी क्लिष्ट रचना देखी जाती है । कनखजूरे-सरीखी क्लिष्ट 
रचना साँपक्की नहीं होती, तितलियोंकी-सी कारीगरी कोओंमे नहीं पायी जाती; 
परंतु विकासवादके अनुसार तितळी- ओर कनखजूरा कोवे तथा सॉपसे पहल ही 
उत्पन्न हो गये । ऐदी स्थितिमें सादी और क्लिष्ट रचनाका कुछ भी मूल्य नहीं 
रहता ।- यदि विक्रासवाद तितळीकी रचनाको क्लिष्ट रचना न माने; केवळ 
अस्थिवाले प्राणियोंकी ही रचनाको क्लिष्ट रचना कहे तो यह भी निराधार है। 
देखनेमें तो अस्थिवाले प्राणियोंसे इक्षोकी ही रचना अधिक बिष्ट है । विचित्र 
पत्रों, पुष्पों, सबको, फेंकी सुन्दरता, सरसता, मधुरता अस्थिवाले उष्ट्म 
कहाँ है ? मतुष्यका शरीर भी बृश्चोंकी शाखाओं, उपशाखाओं) पल्लबो, पुष्पों, 
फेंकी विचित्रताके सामने नगण्य है | एक फूलके रंग, बनावट ओर 
सुगंधके सामने मनुष्य-रचनाका कोई महत्व नहीं। परंतु पशुओं, 
पक्षियों-जैसी स्वतन्त्रता और मनुष्य-जेसा शान इक्षोमें नहीं है। इसील्यि वे 
सादी रचनावाले समझे जा सकते हैं | कर्मानुसार प्राणी ही भोग्य ओर भोक्ता 
होता है । सादी रचनावाले भोग्य ओर क्लिष्ट रचनावाले भोक्ता होते हैं । बनस्पति - 
यदि भागनेमें तन्त्र द्वो तो पशु केसे जी सकते हवं? घोड़ा यदि मनुष्यसे 
अधिक बुद्धिमान्‌ हो तो वह सत्रारीके काम केसे आ सकता है ? इस व्यवस्थाके 
अनुसार पहले वनस्पति फिर पञ्च उत्पन्न होते हैं | पश॒ओंमें ही हाथीसे 
- लेकर कुमिपर्यन्त आ जाते हैं, अन्तमें मनुष्यकी उत्पत्ति हुईै । यह सिद्धान्त 
अति प्राचीन है और वेदोंश उपनिषदों आदिद्वारा खीङृत दै-भगवानने 
अपनी अजा-मायाशक्तिके द्वारा बिविध प्रकारके वृक्ष, ्रीसुपश पछ खग, 
दंश, मत्स्य आदि शरीररूपी पुरोंको बनाया तो भी उनसे संतुष्ट न हुए । फिर 
ब्रह्मशान-सम्पादनयोग्य मनुष्यको बनाकर संतुष्ट हुए । 

स्ट पुराणि तिविघ।न्यजयाऽऽस्मराङस्या 
बक्षान्‌ सरीसपपञ्चर्‌ खगदशसत्स्याच्‌ । 
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तैस्ते रशुष्ठ्वदयः पुरुष - विधाय 
ब्रह्म वलोकधिपणं सुदसाप देवः ॥ 
४ ( भागवत ११ । ९1२८ ) 


कहा जाता है कि संसारमें जितने प्राणी मिटते हैं; सब अनादि नहीं हैं। 
पहले सीधी-सादी रचना हुई, पश्चात्‌ क्लिष्ट रचनावाले प्राणी बने । भारतमें 
व्याध सिंह होते हैश इंगळेंडमें नहीं होते । साँप, विच्छू आदि उदष्ण-प्रदेशोमें 
होते हैं; यूरोपके शीत-प्रदेशमें नहीं होते | जिराफ़ अफ्रीकामें और मोर भारतमे 
ही होते हैं । जेसी भिन्नता पशञ्न-पक्षियों, बनस्पतियोंमें होती है, वैसी ही मनुष्योमें 
भी होती है । आस्ट्रेलियामें यूरोपियनोके जानेके पहले खरगोश नहीं थे, बादमे 
जहा जसे पहुँचाये जानेपर वहाँ खरगोशोंकी बहुतायत होती गयी । गेळापेगस द्वीप विचित्र 
प्राणियोंके लिये प्रसिद्ध है। वहाँ गोह, गिरगिट, छिपकली, सर्प तथा पक्षी-भ्रेणीके 
जन्तु बहुत हैं | इस प्रकारके जन्तु अफ्रीका, भारत, अमेरिकामें भी विद्यमान 
हैं; परंतु सबकी अपेक्षा अमेरिकाके प्राणियोंके साथ गेळापेगसवाळे प्राणियोंका 
अधिक मेळ है । ये अमेरिका-निवासियोंके वंशज हैं | अमेरिका इस द्वीपके 
समीप है, इससे मालूम होता है कि कभी पूर्वमे जब अमेरिका और इस द्वीपकी 
भूमि मिली रही होगी, तब अमेरिकासे प्राणी जाकर वहाँ रहने लगे होंगे। 
एक द्वीपसे दूसरे द्वीपमें, दूसरेसे तीसरेमें वसे | परिस्थितियोंके कारण कुछ भिन्नता 
हो जाती है | वस्तुतः वे सब एक ही पूर्वजोंकी संतति हैं। अफ्रीकाके समीप 
स्थित नस द्वीपके प्राणियोंकी अफ्रीकाके प्राणियोंके साथ बहुत कुछ तुल्यता 
है) प्रशान्त महासागर ( पेसेफिक ) के द्वीपोमें घोंघोकी अनेक जातियाँ हैं। 
पाल यह बतडाते हैं कि 'पूर्वकालमें इन द्वीप-समूहोंकी भूमि एकमें जुड़ी 
Ce महाद्वीप था, इसीसे सब घोंधोंका मेल है। सब एक 


` किन्ही दो देशोंके प्राणियोंकी भिन्नता और समा रो प्रदेशोक 
र नता दोनों प्रदेशोंकी 
दूरता और निकटतापर अवलम्त्रित है । दूर होनेसे भिन्नता होगी, समीपसे 
समता होगी; किंतु कमी-कमी दूरस्थ प्राणियोंमें बहुत अधिक समानता होती 


है । जैसे ब्रिटेन और जापानमें बहुत अन्तर होनेपर भी इन देशोंके प्राणियोंमे बहुत . 


मानता है । आद्वि न्यूजीलैंड बहुत पार-पास हैं; परंतु बहक प्राणियों 
बहुत बड़ा षम्य है | अतः इनकी मेदक प्रकृति ही है | यदि दो नजदीकके 
स्थानोंको कोई पहाड़ जुदा करे तो एक जगहके नदी-नालेवाली मछलियाँ जैसी 
[ गी उसी तरहकी दूसरी जगहवाली नहीं होंगी; क्योंकि मछलियों पहाड़ 
“वकर नहा जा सकतीं | इसीलिये समीप होते हुए भी उन जीवोर्मे एक- 
रुपता नहीं होती । दूर-देश होनेपर भी यदि गमनागमन रहे तो समता अधिक 


~ 
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रहती है । ऐसे प्रमाणोंको देखकर विकासबादी कहते हैं कि “सब प्रकारके 
जीवित प्राणी एक ही जातिके आद्यवंशजॉसे उत्पन्न हुए हैं | इनके भिन्न-भिन्न 
रूप परिस्थितिय्रोके अनुरूप बनते हैं ।? 


परंतु उपयुक्त बातें विकासवादके लिये भयंकर हैं | जब प्रकृति हर जगह 
मौजूद है; हर जगहके लिये जलवायु अनुकूल है, तव वहाँ अमीबा पैदा होकर 
कोई नयी जाति क्यों नहीं बना डालता ? क्यो पुरानी ही सुष्टिके ग्राणियोमे 
विकासवादकी स्वच्छन्द प्रकृति मत्था मार रही है! भिन्न देसोंके प्राणियोंकी 
समता सत्रके एक ही वंशके होनेकी सूचना देती है । परंतु यदि भिन्न देशोके 
प्राणियोंकी समता इस तरह की जाय कि बिल्ली ओर कुत्ता स्तनघारी एवं 
मांसमक्षी हैं; अतः एक देशकी बिल्ली और दूसरे देशके कुत्तेको देखकर कह 
दिया जाय कि दोनों ही प्राणी एक ही पिताकी संतान हैं; तो क्या ठीक 
होगा १ किंतु यदि बुल्डोग, ताजी आदि कुत्तोंको देखकर कहा जाय कि 
“एक ही पिताके पुत्र हें, तो सत्य होगा । अतः केवळ रचना देखकर ही 
एक होनेका अनुमान नहीं किया जानां चाहिये | प्रत्युत समान प्रसव, समान 
भोग एवं समान आयुका मेळ मिळनेसे ही दोनोंके एक पिताके संतान होनेका 
निर्णय किया जा सकता है । 


कहा जाता है कि डाविंनको टेरोडेल्फिगोमें जब खर्वाकार मनुष्य दिखलायी 
पड़े; तव वह विश्वास ही न कर सका कि ये भी मनुष्य ही हैं । जब उसने 
गोरिस्ला और शिंपेंजी आदि बनमानुषोंको देखा, तब चिल्ला उठा कि 'ये भी 
एक प्रकारके मनुष्य ही हैं।? डाविनके इस अमका कारण यही था कि उसने 
केवल आकुतिसाम्यपर ही विश्वास किया; किंतु उस सुष्टिःनियममें समान-प्रसव- 
का नियम आवश्यक दै | तदनुसार खर्वाकार-दीर्धाकार मनुष्यांके संयोगसे संतति 
होती है; परंतु मनुष्यों और बनमानुषोंके योगसे संतति नहीं होती । अतः 
पहले दोनों एक जातिके हैं और दूसरे भिन्न जातिके। इसीलिये यद्यपि घोड़े और गधेसें 
मनुष्यों और वनमनुोंकी अपेक्षा अधिक समानता है, फिर भी खच्चरकी वंश-परस्परा 
. नहीं चलती | अतः घोड़े-गधे एक जातिके नहीं हैं । यह तो एक आस्तिककों 
स्रीकृत हो सकता है कि एक ही जगह सृष्टि हुई ओर वहाँसे सब जगह जा- 
जाकर प्राणी आबाद हुए; परंतु “सत्र अमोवाका ही विकास है? यह सिद्धान्त 
सर्वथा असंगत है। जैसे विभिन्न बनस्पतियोंके बीज प्रथक-प्रथक होते हैं वैसे ही 
सब प्राणियोंके बीज भी एथक ही थे । समानताका कारण दूरता एवं निकटता 
नहीँ; किंतु वंश और परिस्थिति ही कारण है। 


परिस्थितिके कारण ही बुळ्डॉग, ताजी आदि कुत्तोमे भेद होता है । परंतु 
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परिस्थितिवश साँप ऊँट नहीं हो जाता | यदि एक ही प्राणीका यन्त्रोंकी तरह 
अनेक योनियोमें बिभाग माना जाय तो अनेक आपत्तियाँ होंगी । 

१-एक कोष्ठके अमीवामें स्री और पुरुष यह भेद केसे हुआ ! 

२-यदि अमीवाके बाद दो कोष्टका हाइड्रा हुआ, तो क्रमसे उत्तरोत्तर 
सभी योनियाँ दुगुने परिमाणसे बढ़नी चाहिये अर्थात्‌ वजन और आकार आदि 
उत्तरोत्तर दुगुने होने चाहिये | फिर तो मनुष्यको हाथी, ऊँट आदिसे कई गुना 
बड़ा होना चाहिये । पंखधारी प्राणी सर्पणशीछ प्राणियोंके बाद होता दै, फिर 
तितली आदि कृमि पंखधारी कैसे हो गये ! अश्थियोंकी उत्पत्ति केसे हुई ! 
अस्थिहीनोसे अस्थिवाळोंकी उत्पत्ति केसे हुई ! जब पक्षी; जछ-जन्तु एवं कीड़ेतक 
मांसाहारी होते हैं; तब मांसाहारियोंका समावेश स्तनधारियोंमें ही क्यों किया. 
गया १ एक ही परिस्थितिमें उत्पन्न होनेपर भी स्त्रियांको दाढ़ी-मूँछ क्‍यों नहीं! 
मयूरीको लंबी पूँछ क्यों नहीं ! मुर्गीके सिरपर कलगी क्यों नहीं और हथिनीको 
बड़े दाँत क्‍यों नहीं ! प्राणियोंके दाँतोंकी संख्यामें न्यूनाधिकता क्यों ? घास 
खानेवाले स्तनधारियोंमें गाय; भैसके ऊपरी दाँत क्यों नहीं ! घोड़े के ऊपरी दाँत भी क्यों 
होते हैं ! कुतोंके दूधके दाँत क्‍यों नहीं गिरते ! घोड़ेके स्तन क्यों नहीं होते ? बेलके 
स्तन अंडकोषोंके पास क्यों होते हैं ? पुरुषोंमें स्तर्नांका क्या प्रयोजन है ! घोड़ेके - 
पैरमें परोंके चिह्न क्यों हैं ! बच्चा पेदा होते समय घोड़ीकी जीभ क्यों गिर जाती 
है ओर दूसरे जानवरांकी जीभ क्यों नहीं गिरती १ स्री जाति अस्थियाँ क्यों नहीं 
उत्पन्न कर सकती ? यदि यनत्रके सिद्धान्तपर प्राणियोंका बिकास हुआ है तो कछुए 
और साँपकी अपेक्षा पक्षी और स्तनधारी क्यों कम जीते हैं १ अधिक जीनेवालोंक्ा 
कम जीनेवाछोसे गर्भवास कम क्यों है १ अतः परिस्थितिसे ही प्राणी एक जातिसे 
अन्य जातिका नहीं दो जाता। कोई प्राणी अपनी मूलजातिसे इतनी दूर नहीं हो 
सकता जहाँ समान-प्रसव, समान-भोग, समान-आयुका सिलसिला भी बंद 
हो जाय | ख्री-पुरुषकी बनावट भी परिस्थितिके सिद्धान्तका खण्डन करती है । 
आयुके सिद्धान्तसे ही यान्त्रिक सिद्धान्त खण्डित होता है । 


छुप-जन्तु 


यह भी कहा जाता है कि 'पथ्वीकी तहोंमें छ॒प्त हुए पाघाणमय प्राणियों- 
* की खोजसे भी विकास सिद्ध होता है | प्राणियोंकी श्क्ुुछकी कुछ कड़ियाँ 
नहीं मिळती क्योकि वे आज इस हो चुकी हैं । 'डप-जन्तु-शास्न? से वर्तमानः 
काळम अविद्यमान उत्त जन्तुओंका पता रुगाया जाता है | एछ० म्यूजियम 
घोड़ेकी, साउथ कन्सिंगटनमें हाथी-दॉतोंकी, ब्ृसेल्समें इखेनोडसकी और 
किस्टलू पेछेस, न्यूयार्क, लन्डन, जेयनागें अन्य ग्राणियोंकी पाषाणीभूत 
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प्रात्त अस्थियाँ एकत्र की गयी हैं । घोड़ेकी समस्त कड़ियाँ ठीक हो गयी हैं । 
“आर्किओपटेरिक्स? नामका एक ऐसा प्राणी मिला है जिससे सर्पबग और पक्षीवगेके 
बीचकी कड़ी सिद्ध हो जाती है । अस्थिहीन प्राणी मरनेपर मिद्टीमें मिल जाते 
हैं| पर अस्थियुक्त प्राणियोंकी हृड्डियाँ मिद्दीमें नष्ट नहीं हो जातीं) हजारों वर्ष 
पुरानी हड्ियाँ मिळती हैं । इन्हें ही 'फौपिलः कहते हैं । - इनसे सब कड़ियाँ 
पूरी हो सकती थीं; परंतु प्रथ्वीके अधिक भागमें समुद्र होनेके कारण एवं 
शीत-उष्ण कटिबंधोमें सर्दी-गर्मीकी अधिकताके कारण खुदाईका काम हो ही 
नहीं सकता । अच्छे स्थानोंसे भी कुत्ते; श्गाल आदि अस्थियोको नष्ट कर देते 
हैं। इन्हों कारणोंसे 'छप्त-जन्तु-शास्त्रः्के पूर्ण प्रमाण नहीं मिळते । प्राकृतिक 
परिवर्तनों) नदियोंके कटावोंश अग्नि, प्रपातोंसे बहुत-सी हड्डियाँ नह गयीं; बहुत- 
सी जल गर्यो) बहुत-सी पिघळ जाती हैं । विना हड्डीताले जन्तु तो मिट्टी दो ही जाते 
हैं । पृथ्वीकी विभिन्न तहोंमें उपलब्ध अस्थियोसे उन प्राणिर्योके समयका निर्णय 
करना “छप्त-जन्तु-शास्त्र?का मुख्य विषय है ।? ; 
८८पर॑तु पृथ्वीकी आयुका निर्णय करनेके लिये काल्पनिक सिद्धान्तोंके 
अतिरिक्त वैज्ञानिकोंके पास कोई प्रबळ साधन नहीं है । एथ्वीकी आयुके 
सम्बन्ध भूगर्भ-शासत्रके अनुसार प्राणियोंकी उस्तत्तिति अबतक ( दस करोड़ ) 
वर्ष हुए । वैज्ञानिक सूर्यकी गरमीके आघारपर जो समय निकालते हैं, वह इससे 
कम है; किंतु प्रो० पेरीने रेडियमकी खोजसे जो समय निकाला है? 'वह बहुत 
अधिक है । “भूगर्म-विद्याके अनुमार एृथ्वीकी चार तहें हैं । सबसे निचली तहमं 
हड्डीरहित प्राणी रहे होंगे । दूसरी तहमें प्राणियोंकी अस्थियाँ हैं) पर वे प्राणी 
मत्त्य-मण्डूक श्रेणीके हैं । तीसरी तहमें उन्नत प्राणियोंकी भी अस्थियाँ पायी जाती 
ह । चौथी तहमें वर्तमान कालके समी प्रकारके प्राणियोंके अवशेष पाये जाते 
हैं | इससे सिद्ध होता है कि जिस कालमें जो प्राणी थे केवळ वही थे और बड़े 
विशालकाय ये | उनकी अनेक उपजातियाँ भी थीं । जब मत्स्य थे; तब सर्प 
नहीं थे । सर्पके समयमें सत्र सर्प ही थे । किसी समय अनेक जातिकी 
छिपकलियाँ थां, जो ८० मनतककी बतलायी जाती हैं; यह उनकी हड्डियों देखनेसे 
सिद्ध होता है । मिल देशमें प्राणियोंके सिर भी मिलते हैं; जिनमें मांस; 
चर्म-नस; नाड़ी आदि सभी अवयव विद्यमान हैं । 'स्ल्स्यपुराण'म॑ | आयी 
उड़नेवाले सर्पोंकी कथा गळत नहीं | * | का. 
८इन स-म्रेणीके पश्षियोंसे ही पश्षियोंकी उत्पत्ति हुई है। च्मनीमे पा 
धोघोंके कवच अनेक तहोंमें मिळते हैं । उनसे विकासक्रमका पता छगता 
है। घोड़ेकें विकासका भी क्रम मिळता है। मिन्न-भि्त तमे मिले हुए प्राणियोके 
पंजों और सुमो ( घोड़ोके अवयव-विशेष ) के मिलानसे पता लगता है कि 
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“घोड़े किन प्राणियोंसे विकसित होकर इस रूपमे आये हैं |? ऊपरकी तहे 
वर्तमान घोड़े-जैसा ही जन्तु मिलता है । मध्य-स्तरमें षह ३-४ अंगुलीवाला 
मिलता है | निचली तहोंमें उसका आकार शशकके समान और ५ अंगुलीवाले . 
पंजोंका मिळता है | गाय) मैंसको पाँचमेंसे जिस तरह चार ही अंगुलियों रह 
गयीं; उसी तरह इस जानवरकी भी अंगुलियाँ क्रमशः घरते-घटते बीचकी 
अंगुळी टाप बन गयी । धोड़ेके आदिपूवंजका अबतक पता नहीं लगा; 
परंतु ज्ञात होता है कि वह पाँच अंगुलीबालः था | इसी तरह हाथी और हरिणके 
आद्यवंशर्जोसे लेकर वर्तमान समयतककी विकात-परम्परा ज्ञात होती दै । लु 
कड़ियोंका उदाहरण “ओप्टेरिक्स' है । यह पंखयुक्त उड्नेवाला सर्प है । इसका 
सिर छोरा, जबड़ा वड़ा और दाँत साँप-जैसे हैं; परंतु पंख एवं पंजे पक्षियों: 
सरीखे हैं | इसी तरह एक प्राणी 'टेरोडिक्टिळ' है । इसके हाथोंक्ी एक-एक 
अंगुली बहुत बड़ी है, जिससे पंखको सहारा मिलता हे । इसमें स, पक्षी तथा 
स्तनघारियोंक्री थोड़ी-थोड़ी बातें मिली हुई हैं । इसी प्रकार कँगारू, ओपोसम 
आदि इस अन्वेषणमें सहायक हैं ।!? 


उपयुक्त बातोंपर विचार करनेपर भी विकास सिद्ध नहीं होता । यह सिद्ध 

है कि वर्तमान साघनोंसे एथ्वीकी आयुका पता नहीं छगता और सारी पृथ्वीका 
खोजना भी .सम्मव नहीं । अस्थियोंका नष्ट हो जाना, पिघल जाना आदि भी 
सम्मव है । फिर इस इस-शाख्रके बलपर विकासबाद कैसे सिद्ध होगा ! 
अस्थियोंके मेलका सिद्धान्त भी गलत है | यदि घोड़ा, गधा, जेब्रा एक ही 
जगह मिलें तो विकासत्ादी तीनोंके पंजरोंको एक ही कहू सकता है । फिर भी 
तीनों एक नही, अतः अस्थिगोंके मेळ मिलाकर श्रङ्कुछा मिलाना असंगत है । 
'घेड़ेकी कड़ियाँ मिल गर्थी? यह बात भी गळत है । घोड़ेकी कड़ियोंपर 
विकासवादियो हा दृढ़ विश्वास है । यूरोप, अमेरिकाकी खुदाईसे मिळे हुए मिन्न 
समर्योके बिचित्र जातिके अस्थि-पंजरोंको मिलाकर यह दिखलानेकी कोशिश 
की जाती है कि धये सब घोड़ेके पूर्वज उसके विकासकी कड़ियाँ हैं |? हक्‍्सले 
साहबने इसे महत्त्व दिया है; परंतु आधुनिक खोजसे इसका खण्डन हो गया । 
सर जे० डब्ल्यू, डासनने अपनी 'माडन आइडिया ऑफ इवोल्यूशन? 
( विकासकी आइुनिक भावना ) नामक पुस्तकसे अच्छी तरह सिद्ध कियां है कि 
“अमेरिका एवं यूरोपके इन जन्तुओंमें जिन्हें पोड़ेका पूर्वज कहा जाता है, परस्पर 
कुछ ह. सम्बन्ध नहीं है |? घोड़ाबड़ा ही विचित्र जानवर है। पाँच बातें उसमें अन्य 
ह पञ्चते विलक्षण हे--( १) नीचे-ऊपर दोनों तरफ दाँत, (२) 
[के समय घोड़ीकी जीभका गिरना, ( ३ ) घोड़ेके अगले पैरोंके गॉठोमे 


परोका निशान शेना, ( ४) नर घोड़ेके सन न होना और ( ५ ) खुरकी 
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जगह टाप होना | कहा जाता है कि 'घोड़ेक्री चार अंगुलियाँ लुत हो गयीं) 
बीचकी अँगुली टाप- बन गयी । गाय-मैंसके अगलबगळकी चार अंशुळियोँ 
मौजुद हैं, बीचवाली छुप्त हो गयी ।? जो अंगुल्याँ विद्यमान हैं, उनमें दो 
तो फटे हुए खुरको वतलाया जाता है और दो उठी हुई मदनखुरी 
बतायी जाती है । यह कोसा उलटा-पुछटा विकास १ किंसीमें चारों 
अँगुलियाँ छ॒प्त होकर बीचकी अँगुली टाप बन गयी तो किसीमें सब रहीं 
केवळ बीचकी ही लुप्त! गधे, घोडे और खब्वरके पंजरेमिं धोखा हो सकता हैः 
वनबिलाव और चीतेके बच्चेके पंजरोंमें भी घोखा हो सकता है । इसी तरह 
सभी पंजर मिळानवाली जातियोंको एक ही जातिके .स्थिर करनेमें भी घोखा 
हो सकता है । मि० डे० क्ताडर फेगस अपनी “हेस अम्यूछस डे डारविन' 
पुस्तकमें लिखते हैं कि 'घोर्डोकी कड़ियाँ न तो इस प्रकारके जिंदा जानवरोसे 
पूरी होती हैं और न प्रसरीभूत अस्थिपंजरोंसे ही । ऐसे प्राणियोंका अस्तित्व 
कल्पनामात्र है |? इसी तरह जोन्स बोसनने नवम्बर सन्‌ १९२२ ६० के “न्यू एज 
पत्रमें लिखा है कि 'ब्रिटिश म्यूजियमका अध्यक्ष कहता है कि “इस म्यूजियममे 
एक कण मी ऐसा नही, जो यह सिद्ध कर सके कि जातियोंमें परिवर्तन हुआ 
है । विक्रासविषयक्र दशंनमे नौ वाते निःसार हैं । परीक्षणका आधार 
स्वच्छता और निरीक्षणपर बिल्कुल अवलम्बित नहीं । संसारभरमे ऐसी कोई 
सामग्री नहीं) जो विकास-सिद्धान्तकी सहायक दो ।॥ इस तरह झुत-जनतु-शास्रके 
आघारपर विकासका सिद्ध होना असम्भब हो गया है । 

यदि विकास होता तो बीले स्थानेमें कोई साङ्गोपाङ्ग ऐसा प्राणी 
मिलता, जिसे विकास सिद्ध होता । एथ्वीकी तददोकी आयुका भी अमी 
हिसाब नहीं बैठा । तहोंके प्रसरीभूत प्राणियोंकी आयु जाननेके ल्यि तहाँकी 
आयुका जानना आवश्यक हे । जब पृथ्वीकी ही आयुका ठीक शान नहीं) 
तब तहकी आयुका ज्ञान कैसे होगा ! फिर एक तहके प्राणी कितने समयमें 
प्रस्तरीभूत हुए, यह जाननेका क्या साधन है १ आधुनिक विज्ञान यह भी 
नहीं बतला सकता कि मनुष्योको पेंदा हुए कितने दिन हुए । फिर समस्त 
कडियोंकी वर्ष-संड्या मिळाकर पृथ्वीकी आयुके साथ मेल बेठानेका 
विकासवादियोंके पास कोई साधन नहीं .। एथ्बीकी अमुक बनावट किन साधनोसे 
होती दै, उन साधनों निर्माण किस्से होता है, इन बातोंतक अभी विज्ञान | 
पहुँचा ही नहीं । यदि जगतकी रचनाके कारणोंका शान) उन कारणोंकी _ 
गति, शक्ति तथा परिणामके मापका शान होता! तो एथ्वीकी आयु निश्चित 
होती । परंतु इनका ठीक शान नहीं । कल्पनाके द्वारा निकला सिद्धान्त _ 
विश्वसनीय नहीँ होता । अगस्त सन्‌, १९२३ के थियोसोफकल पाथः में हैनसततै | 
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लिखा है कि धनेवादामें जॉन टी० रीडको एक आदमीका पदचिह और एक 
अच्छी तरह बना हुआ जूतेका तला मिला है, जिसे वह अपने चट्टानविषयक 
भूगर्म-विद्या-सम्बन्धी ज्ञानसे ५० लाख वर्ष पुराना बतलाता है | उस तलेगें ऐसी 
सिलाई, धार्गोके मरोड़ और घागोंके माप मिलते हैं, जो आजकलके अच्छे-से-अच्छे 
बने हुए जूतोंके समान पक्के और सूक्ष्म हैं | इससे सिद्ध हुआ कि ५० लाख वसे 
तो मनुष्य जूता पहनता है और वह सुई, सूत, सिलाई, नपाईका शान प्राप्त कर 
जुका था |? विकासके अनुसार यह ज्ञान बहुत दिनोंमें हुआ होगा। इस 
विचारसे मनुष्यकी उत्पत्तिका समय आजसे यदि एक करोड़ वर्ष पूर्व मानें और 
हेकलके मतानुसार प्राणियांकी २१ कड़िशेंके बाद मनुष्यकी उत्पत्ति मानें एवं 
प्रत्येक कड़ीको यदि एक करोड़ वर्षका समय दें तो प्रथम प्राणीकी उत्पत्तिसे 
मनुष्यकी उत्पत्तितक २२ करोड़ वर्ष और आजतक २३ करोड़ वर्ष होते हैं 
लोकमान्य तिलकने'गीता-रहस्य?में डॉ० गेडाका मत उद्धृत करते हुए लिखा है कि 
'मछलीसे मनुष्य होनेमें ५१ लाख ७५ हजार पीढ़ियाँ बीती हैं। इतनी ही पीढ़ियाँ 
अमीवासे मछली बननेमें बीती होंगी अर्थात्‌ अमीवा अबतक लगभग एक 
करोड़ पीढ़ियाँ वीतीं । कोई पीढ़ी एक दिन, तो कोई सौ वर्षे जीती है। यदि 
औषत प्रति पीढ़ी २५ वर्ष भी मान हें तो इस हिमाबसे भी प्राणियोंकी उत्पत्ति 
का समय २५ करोड़ शर होता है |? यह भी सिद्ध है कि पृथ्वी उत्पन्न होनेके 
करोड़ों वर्ष वाद उसपर प्राणियोंकी उत्पत्ति हुईं होगी | यह संख्या विकास- 
वादियोंकी निर्धारित संख्यासे बहुत आगे जाती है | 


विक्रासवादी प्रथ्वीकी पाणियोंवाली तहोंकी आयु १० करोड़ वषे बतछाते 

हैं । वे अमीवाको सादी रचनावाला कहते हैं; परंतु यह ठीक नहीं है । वह 

तो क्लिष्ट रचनावाला ही प्राणी है । अपने दरीरमें हर जगह छिद्र कर लेना क्या 

साधारण बात है ! वनस्पतिकी ही रचना सादी है । सिद्धान्ततः भोग्य सादी 

| रचनावाले और भोक्ता क्लिष्ठरचनावारे हैं । ए्थ्वीकी नीचेवाली तहमें हडडडीवाले 
प्राणी नहीं मिळते, अतः कहा जाता है कि (पहले बिना हड्डीवाले प्राणी हुए ।? 

परंतु इसपर यह भी तो कहा जा सकता है कि धृथ्वीके दबावसे नीचेवाली तह 

पला उदक साथ हड्डियों भी पितर गयी होंगी ।? अतः पहले हड्डियाँ नहीं थीं? 
हा गलत है | फिर इससे यह सिद्ध नहीं होता कि अस्थिहीनोंसे ही 
न्या उत्पत्ति हुई | हड्डी अपने आप ही उत्पन्न होती है यह पीछे कहा 
व | यदि यह सत्य हो कि “जिस समय जो प्राणी ये; वही थे और वे 
आ 2? तो वर्तमान प्राणियोंका उनसे उत्पन्न होना सिद्ध नहीं होता | 
बा पथम उत्पन्न एक कोडवाला अमीवा भी अबतक मोजूद है | इतना 
स नह वें अन्तिम प्राणी मनुष्यसे भी अधिक हैं। अतः यह सत्य नहीं है कि 
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“जब जो थे, तब वही थे |? प्रथ्वीकी खुदाईसे भी यह वात पायी नहीं जाती | 
जिस तहमें जो दृड्डियाँ पायी जाती हैं, वह तह इस सिद्धान्तानुसार उन्हीं जन्तुओंसे 
पटी होनी चाहिये; क्योंकि “उस समय वही थे और दीर्घकाय ( विशालकाय ) 
थे ।? पर ऐसा दै नही, बहुत गहरा खोदनेपर भी एक तहमें थोड़े ही 
जन्तु एक प्रकारके पाये जाते हैं | उन प्राणियोंका विशालकाय होना तो 
विकासवादके विरुद्ध ही होगा; क्‍योंकि उसके अनुसार तो बहुत छोटे प्राणियोसे 
दी विकासका आरम्म होता है। जबर छोटे प्राणी ऐसे विशालकाय हुए कि एक 
छिपकली ही अस्सी मन वजनकी हुई और वृक्ष इतने बड़े हुए कि खदानोंमें 
कोयलाके पहाड़ बन गये तो उसी नियमानुसार आरम्मिक मनुप्योंकी लाश 
ऐसी क्यों नहीं मिलीं १ वह भी कम-से-कम ताड़के पेड़के बराबर तो होनी ही 
चाहिये थी | छिपकली उतनी क्यों बढ़ी और आदि प्राणी अग्रीवा और अन्तिम 
प्राणी मनुष्य उतना क्यों न बढ़ा! क्यों मैंसके वरावर चींटियाँ देखनेको न 
मिलीं ? और जीवित प्राणियोंमें आज वैसे भीमकाय क्यों नहीं १ हो सकता है कि 
कुछ योनियाँ पहले भीमकाय रही हॉ; परंतु उनके वंशका आज पता नहीं 
लगता । वे सपरिवार नष्ट हो गयी होंगी । 


शास्त्रीय दृष्टिसे तो विकासक्री अपेक्षा हास-पक्ष ही संगत जँचता है । 
सत्ययुगके प्राणी आजके प्राणियोंकी अपेक्षा बहुत बड़े थे । युग हांससे सबसें 
हास हो रहा है | जो गाये पहले बड़ी होती थीं, वे भी आज छागप्राय हो 
रही हैं--'छागम्रायासु धेनुषु? ( भागवत १९ | २। १४ ) । किंतु विकासवादका 
कहना है “भीमकाय प्राणी भी अमीवाके ही विकास थे, परस्थिति प्रतिकूल होनेसे 
वे नष्ट हो गये ।! यदि यह सत्य हो तो विकासवादका यान्त्रिक सिद्धान्त असत्य 
ठहरता है । विशालकाय प्राणी नष्ट हो गये ओर अस्पक्राय जी रहे हैं । जिस प्रकार 
दीर्घजीवी कछुआने अल्पजीवी कबूतरको उत्पन्न किया; उसी प्रकार भीमकाय 
छिपकली ने अल्पकाय छिपकली उत्पन्न की | यद्यपि आज अस्सी मनकी छिपकलीका कहीं 
पता नहीं लगता, पर क्या यह यन्त्रोंका सुधार एवं उन्नति हुईं अथवा उनका बिगाड़ 
एवं अवनति हुई ? वस्तुतः कर्मोके अनुसार जिन आणियोंने जितना बड़ा शरीर 
जितने दिनांके लिये पाया, उतने दिन वे उसे भोगकर चले गये | अब संसार 
जिन शरीरोंके योग्य दै, वे बचे हुए हैं और कर्मफल मोग रहे हैं । 'मत्स्यपुराण' के 
पक्षयुक्त सप भी विकासके साधक नहीं हो सकते । चमगादड़ पञ्च एवं पश्षियोके 
बीचका क्यों माना जाता है १ पक्षी एकदम चमगादड़ बनकर स्तनधारी हो 
गये या घीरेःधीरे ? यदि घीरे-धीरे, तव तो इस प्रकारकी आगे-पीछे हजारों . 
कड़ियाँ दिखलानी होंगी । यह कहनेसे काम नहीं चलेगा कि “आगे-पीछेकी 
हजारों कड़ियाँ नष्ट हो गयीं ।? पहली कड़ियाँ तो बादवाली कड़ियोसे कमजोर 


(०-0. Vasishtha Tripathi Collection. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


१७० माक्खेधाद और रामराज्य 


थीं, चे नष्ट हो सकती थीं; परंतु बादेवाली कड़ियाँ क्यों नष्ट हो गयीं ! वे तो योग्य 
होनेसे ही बिकसित हुई थीं। वर्तमान चमगादड़से उसके बादकी कड़ियाँ, फिर 
आगे-पीछेकी सब कड़ियोको हटाकर एकमात्र चमगादड़ ही कैसे बच रदद ! ये बातें 
बिकासवादके साथ कैसे संगत होंगी १ पुराणोंके अनुसार तो घोड़ों और पहाड़ोंके भी 
उड़नेकी बात पायी जाती है | कया विकासवादी उसे भी मानेंगे १ वस्तुतः जिन्हें संधि- 
योनियाँ या मध्य-कड़ियों कहा जाता है, वे चमगादड़श उड़नेवाले सपे आदि स्वतन्त्र 
योनियाँ ही हैं । अतः 'लम-जन्तु शाख? के आघारपर विकासवाद सिद्ध नहीं होता । 


गर्भ-शाख्र 

कहा जाता है कि 'ार्भ-शाख्ःके आधारपर विकास सिद्ध होता है। 
पानीमें पड़े हुए पत्तो या लकड़ियोंपर जो ळसदार काले चिकने कण दिखायी 
पड़ते हैं; वे मेढकोके अंडे हैं । तीन-चार दिनमें ये कण या पिण्ड पूँछदार 
और चपटे सिरवाळे जन्तुका आकार धारण कर लेते हैं। फिर इनके गलेके 
पास मछलियोंकी तरह श्वास लेनेके गळफड़े बन जाते हैं। ये सब बातें अंडेमे 
ही हो जाती हैं | इसके बाद बच्चे अंडोंको छोड़कर पानीपर तेरने लगते हैं । 
वे उस समय गलफड़ोंसे श्वास लेते हैं । उन्हे पूँछ भी होती है | वे एक प्रकारकी 
मछली ही-जेसे लगते हैं। शीत ऋतु आते ही वे किसी बंद जगहमें छिप जाते 
हें । वर्षाका आरम्भ होते ही वे फिर बढ़ने लगते हैं । घीरे-धीरे पूँछ छस हो 
जाती हे ओर पैर निकल आते हैं। फेफड़े बनने छगते हैं और वे गलफड़से 
श्वास लेना वंद कर देते हैं । तत्र ये पूरे मेढक बन जाते हैं | इस इतिहाससे 
मालूम पड़ता है कि प्राणीको अपनी उन्नतिके लिये विकासके पूरे चक्रमें घूमना 
पड़ता है । जिस-जिस जातिसे घूमता हुआ प्राणी जिस अन्तिम योनिमें पहुँचा 
है, गर्भे लेकर बृद्धितकके समयमें ही उसे उन सभी चक्रोमें घूसना पड़ता है । 
सुगांका अंडा भी एक कोष्ठवाले अमीवासे ही प्रारम्भ होता है । इसमें भी 
मछलियोंकी तरह गलफड़े होते हैं | अंडेसे बाहर आनेपर भी गलेके पास इसके 
चिह्न रहते हैं | इससे यही अनुमान होता है कि पक्षी भी मछली और मेढकके 
रपोमें होता हुआ ही पक्षी बना है | यद्यपि गर्भके परिवर्तन बहुत संक्षि 
होते हैँ तथापि वे अपनी पूर्व-पीढ़ियोंका सब्र इतिहास दिखला देते हैं | सूअरः 
गो, खरगोश और मनुष्यादि स्तनघारियोके गर्भ सब एक ही प्रणालीसे 
विकसित होते हैं | मानवगम क्रमशः मछली, मेढक, सर्प और पक्षीके आकारका 
होकर तब स्तनघारियोंकी अत्रस्थामं आता है । इससे ज्ञात होता है कि मनुष्यका 
इन योनियासे सम्बन्ध है । चाहे लाखों वर्ष ढगे हों) पर मनुष्यकी उत्पत्ति 
अमीवासे ही हुई है । यह प्रत्यक्ष प्रमाण हे | प्रकृति इससे अधिक कया 
प्रमाण दे सकती है १ पीड़ोफे प्रथम पिण्ड संग्र समान ही होते ह | उस दशामें 
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नहीं पहचाना जा सकता कि यह तितळी, भौंरा, ततेया अथवा कनखजूरा 
क्या है ? तितछी और रेशमके कीड़े भी, जो अपनी वृद्धिमें अनेक रूप दिखलाते 
हैं; प्राथमिक दशामें एक ही समान रहते हैं | इससे यद्दी माठूम होता है कि ये 
सब एक ही पूर्वजोंकी संतति हैं, जो अपनी पीढ़ियोंका पूरा चक्कर लगा 
रहे हैं गर्मके वढ्नेका क्रम इस प्रकार है--पहले एक कोष्ठ; फिर दो कोष्ट, 
फिर दोके चार, इस तरह चारके आठ और आठके सोल्हकोष्ठ हो जाते हैं । 
कोष्ठ सदैव दूने क्रमसे बढ़ते हैँ | इसी प्रकार अंडा भी दूने क्रमसे बढ़ता है। 
अमीवा एक कोष्ठघारी ओर हाइड्रा दो कोडधारी ददोता है । इस तरह गर्भ शास्रसे 
मालूम पड़ता है कि “पहले प्राणी सरल-रचनाके ओर फिर विल्ट रचनावाले 
होते हैं |? 

उपयुक्त बातोंपर विचार करनेसे भी विकास सिद्ध नहीं होता । गर्भमें 
जो सादी रचनाके बाद क्लिष्ट रचना दिखलायी पड़ती है, उसका कारण 
विकासकी उप्पत्तिका पुनर्देशीन नहीं, प्रत्युत यन्त्र बनानेका एक साधारण-सा 
नियम है । किसी भी यन्त्रके बनानेके लिये उसके सूक्ष्म एवं क्लिष्ट 
पुर्जोकों अटकानेके लिये एक सीघा-सादा आधार आवश्यक होता है । 
चखेंके निर्माणमें गराड़ीमें तह्तियोंको डालकर रखा जाता है । 
साधारण रूळजैसा डंडा उसका आघार है | इसके बाद दो खूटे एक 
सीघी-साधी पटियामें गाड़कर रक्खे जाते हैं. । यह पटिया ही चेका मूल है 
अर्थात्‌ एक सीधे मूल आधारपर ही सूक्ष्म, क्लिष्ट पुर्जे जमाये जाते हैं। मोटरमें 
भी धुरी, कमानी आदि मुख्य आधार है, वह सादा ही है । मनुष्यके शरीररूपी 
यन्त्रमें भी एक पीठको आधार माना जाता हे। उसीको विकासवादी मछली 
कहने लगते हैं । उमीमें सिर, हाथ, पैर जुड़ जानेपर उसे ही मेढक कहने लगते हैं। 
पीठकी हड़ीके आधार बिना सिर, हाथ; पैर, हृदय, फुफ्फुस आदि शारीरयन्त् 
किस प्रकार एकमें जोड़े जा सकते थे १ क्‍या विकासवादी क्रोई ऐसा यन्त्र 
बतला सकते हैं, जिसके क्लिष्ट पुजे किसी आधारपर रक्खे बिना यन्त्ररूप होकर 
काम दे रहे हों ! कया पीठकी हड्डी ( रीढ़ ) के बिना शरीरके अवयवोसे 
शरीर-पंजर काम छायक बन सकता है १ छोटे-छोटे कीड़ोमे भी जोड़का 
आघार आवश्यक होता है। वही आधार रीदृकी हड्डी है | अतएव गर्भकी रचना 
पीढ़ियोंका चक्कर नहीं; प्रत्युत यन्त्ररचनाके नियमोंका अत्यावश्यक अनुवतनमात्र है। 
यह बतलाया जा चुका है कि अमीवा भी सादा नहीं, अपितु बड़ी किट 
रचनावाला है । जैसे वटबीजके भीतर सृश्मरूपसे साङ्गोपाङ्ग समूचा वृक्ष विद्यमान 
रहता है, वैसे हौ अमीवाके छोटे खरूपमें ही बारीकीके साथ सभी अवयव 
संतिविष्ट रहते हैं । बालो रहनेबाले लील, जू खब्सछ या चौंटौफे शारीरमे 
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भी बड़ी ही सूक्ष्म कारीगरी होती है । उन्हें भी सादी-रचनावाले नहीं कहा जा 
सकता । अतएव 'मैन्युअछ ऑफ जियालॉजी? में मि० निकल्सनका कहना 
है कि “अमीवा नामक क्षुद्र जन्तु अकल्प्य, सूक्ष्म कण ही है, परंतु उसकी 
पाचन-शक्ति क्लिष्ट-से-क्लिष्ट रचनावाले प्राणियोंकी पाचन-क्रियाके यन्त्रोसे कम 
नहीं | वह अपने अंदर भोजन लेता है ओर बिना किसी पृथक अवयवके 
उसे पन्ना जाता है। सबसे बड़ी वात तो यह दै कि वह भोजनमेंसे पोषकमाग 
रक्ष लेता है और अनुपयोगी भाग निकाल डाल्ता है |? 

हक्सलेका भी 'प्राणियोके वर्गीकरण? - की भूमिकामें कहना है कि 
“'्रेयारिनीडा? वर्गके जन्तुओंसे नीचे दर्जेके अन्य जन्तु नहीं हैं। परंतु 'रीजोपोड़ा? 
वर्गके सूक्ष्म जन्तु उनसे भी अधिक सादी रचनाके हैं । सूक्ष्म-वीक्षण-यन्त्रसे 
देखा गया है कि इनमें शरीर-जैसी कोई गठन नहीं होती । ये तो पतले किये 
हुए सरेसके एक परमाणु-जेसे ही हैं । परंतु इनमें भी जीवन-शक्तिके 
समस्त गुग रहते हे । ये अपने ही-जैसे प्राणीसे उत्पन्न होते हैं, भोजन पचा 
सकते हैं ओर इलचछ करते हैं | इतना ही नही, ये अपने घुसनेकी छींट, जो 
बिल्कुल क्लि्ट-रचनायुक्त होती है, बना लेते हैं। जेळीका यह एक कण 
प्राकृतिक शक्तियोंको इस प्रकार काबूमें करके ऐसी गणितयुक्त रचना ( छी ) 
बना सकता है, यद्यपि खयं रचनारहित और अवयवबिहीन है । मेरे लिये 
यह एक असाधारण सारयुक्त वस्तु है |? 


इन बातोंसे कोन कह सकता है कि अमीवामें झिष्ट-रचना नहीं है! अतः 
भोग्य और भोक्ता ही क्रमशः सादी और क्लिष्ट रचनावाले हैं । कर्म-शनहीन 
वक्ष भोग्य और शानहीन कर्मयुक्त पद्चु भोक्ता है एवं च ज्ञान-हीन पञ्च भोग्य 
आर शान-कर्म-युक्त मनुष्य भोक्ता है | ब्रिकासवादी वनस्पति और पशुओंकी 
सायसाथ उत्पत्ति मानते हैं | यदि प्राणियोंकी उत्पत्तिका चक्कर गर्भमे 
ल्याता है तो मनुष्य प्राणी गर्भमें सिरके बळ उल्टा क्यों ळटकता है! विकासवादी 
नहीं जानते; पर कहा जा सकता है कि वह वृक्षांका नमूना है । श्ञान-कर्म-रहित 
वक्ष नीचे सिराले होते हैं पैदा होनेके बाद शिशु हाथ-पेरके बलसे तिरछा 
चलता है, यह करम युक्त शन:रहित पश॒-दशा है । जानका उदय होनेपर वह 
खड़ा होकर मनुष्य हो जाता है। गर्भका सिर नीचे रहनेका यही कारण है | 
यही बृक्षोक्री पहले उत्पत्तिका प्रमाण मी है। बस्तुतः गर्भमें पिछली योनियोके 
चकरकी बात गळत है । मुर्गीका इतिहास दिया गया है । मुर्गी पक्षी-जञातिका 
प्राणी है। इसके पूर्व मछली, मेढक और सर्प जातिके प्राणी हो चुके हैं । 
मुर्गीके गलफड़ोंने मछलीका रूप दिखछाया और पैर, सिर निकलनेपर 
मान | लिया जाय कि मेढकका रूप दिलाया । परंतु तीसरे सर्पणशीलोक्रा रूप 
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कया दै ? पक्षी सर्पोसे बहुत नजदीक हैं, पक्षीका विकास सर्पजातिके प्राणीसे 
हुआ है? अतः उचित था कि उन सर्षणशीछ प्राणियोंके गुण पश्चियोंमें हों । परंतु 
पक्षियोमें क्या सर्यणशील प्राणियों-सरीखे दाँत होते हे? एक चमगादड़को 
छोड़कर किसी अन्य पक्षीके दांत नहीं हैं | परंतु चमगादड़ सर्पणश्ीलोसे पक्षी नहीं 
हो रहा है; उसके लिये तो पद्युओसे पक्षी दोनेकी बात कहना अधिक संगत है 
क्योंकि उसके सतन ओर कान होते हैं। जव मुरगमिं सर्पणशीलोंके गुण नहीं, 
तब पिछली योनियोंमें उसके चक्कर काटनेी बात केसे सिद्ध होगी? केवळ 
एक-दो बातें देखकर कल्पनाका इतना बड़ा महल खड़ा करना दुस्साहत ही है । 


इसी तरह मण्डूक यदि मछलीसे हुआ होता तो उसको पैर न होने चाहिये 
थे | वह बढ्नेके समय ही गछफड़ोंसे श्वास लेता है | उसकी यह अवस्था गर्भावस्था 
ही है | गर्मावस्थामे तो मनुष्यका बचा भी नाछके द्वारा प्राण और पोषण पाता 
है। इतनेहीसे क्या उसे मछली कहा जा सकता दै! यदि ऐसा होता तो समी 
बच्चे पहले गळफड़ेसे श्वास लेते, क्योंकि विकासवादीके अनुसार सभीका विकास 
मछलीसे हुआ है | परंतु मनुष्य एवं पञुओंके बच्चे मातासे लगे हुए नालसे ही 
प्राण पाते हैं । इनमें भी यान्त्रिक सिद्धान्तसे निर्माण होता है, अतः रीदकी हड्डी- 
का पहले निर्माण होता है| उसीको विकासवादी मछलीका आकार समझते 
हें । पेर दिखायी पड़नेपरः उसे मण्डूक कहने ळाते हैं । परंतु सर्पणसीलोके 
दाँत और उड़नेवालोंके पर मनुष्यां और पशुओंके गर्भमें नहीं देखे गये । इस 


` चक्करमें इन दोनों विमागोंके लक्षण क्यों नहीं देखे जाते, इसका भी विकासवाद- 


में कोई उत्तर नहीं है । 

उसी तरह गर्भ-इद्धिसे भी न क्रम-क्रमसे प्राणियोंकी उत्पत्ति प्रतीत होती 
है ओर न पिछली जातियोंका चक्कर ही होता है। यों तो) जैसे किसी भी मृण्मय 
पात्रकी उत्पत्तिके पहले मृत्तिका पिण्डावस्थामें रहती है वैसे ही किसी भी यन्त्र या 
शरीरके निर्माणके पूर्वं उनके उपादान-कारणोंकी एक-दो समान अवल्थाणे हो ही 
सकती हैं | परंतु इतनेसे ही 'ऊँट पहले साँप और छिपकली बनकर फिर 
ऊँट बना है? इत्यादि सब अनर्गल बातें नहीं सिद्ध हो सकतीं | स्तनधारियोमें 
घोड़ी बारह महीनेमें, गाय नो, भैंस दस, बंदर चार और मनुष्य नो महीनेमें बचा 
पैदा करते हैं । यह नियम न शरीरकी मजबूतीपर निर्भर है और न आयुपर ही। 
घोड़ा मनुष्यसे बलमें अधिक, पर आयुमें कम ओर गर्भवासमें अधिक है। कछुआ 
मनुष्यसे आयुमें अधिक, बलमें कम ओर ग़र्भवासमें बहुत ही कम है । क्या 
कोई विकासवादी इसका कारण बतला सकता है १ गर्भके अंदर बंधी हुई 
गठरीकी तरह रहनेपर भी शरीरका न कोई अङ्ग किसी दूसरे अङ्गसे चिपकता है 
और न विकृत ही होता है। बाहर ऐसा होनेएर सब अङ्ग विकृत हो जाते है 
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इस भेदका क्या कारण है ? गवेको विचित्रता, महत्ता भी इश्वरी कारीगरीका एक 
नमूना दै । एक नगण्य झुक्रशोणित-बिन्दु क्रमेण वृद्धिंगत होकर हस्त, पाद, 
नेत्र, भोत्र; बुद्धियुक्त होकर ज्ञानवान्‌ हो जाय, यह ईश्वरकी अघटित-घटना- 
पटीयसी. मायाशक्तिका वैचिश्य है । गर्भके विकासवादी इतिहासपर विज्ञान-वेत्ताओं- 
को भी पूरा विश्वास नहीं है । इकसले ओर हेकलका कहना है कि 'गर्भका 
इतिहास अति संक्षिप्त एवं अधूरा है ।? प्रन हो सकता है कि ऐसा क्यों? 
यदिः गर्भे-इतिद्दास प्राणियोंके विकास-क्रमकी पाठमाला है तो इसमें गड़बड़ी 
केसे १ बीचमे गर्भ वेसिळसिले क्या भासित होने लगे ? मण्डूकसे सरपणशील होकर 
पक्षी होना; पर सर्पाकी हाळतका पता नहीं । वीचमें पुच्छल ताराकी शकले क्यों 
आ गयीं १ विकासवादी कहते हें कि “इस गर्भावस्थाके इतिहासमें जहाँ समानता. 
समाप्त होकर भिन्न-भिन्न मागोंका अवलम्वन करती हुई प्रतीत होती हैं, वहाँ 
चे स्थान बतळाते हैं कि प्राणियोंने परिस्थितिके अनुसार भिन्न-भिन्न मागाँसे 
चलना आरम्भ किया ।' शायद इसका मतलब यह है कि जशसे घास खानेवाले 
स्तनघारियोके बाद स्तनधारियोंमें मांस खानेकी प्रबृत्ति हुई, वहीं प्रक्षेप है । 
परंतु यह बहुत भद्द! समाधान है । क्या घास खानेवालेसे एकदम मांस खानेवाले 
हो गये ? क्या गायके बछड़ोंमेंसे एक भेड़िया हो गया, क्योंकि मछलीसे मेढक 
होना जितना कठिन हैः बछड़ेसे भेड़िया होना उतना कठिन नहीं । वस्तुतः 
प्रत्येक जातिके खतन्त्र गमे होते हैं | इसमें पुरानी पीदियोके चक्करकी बात 
सवेथा व्यर्थ है । इसीलिये 'विकासवाद? पुस्तकमें हारंकर लिखा गया है कि “किसी? 
भी प्राणीकी गर्भावस्थाका इतिहास पूर्णतया हम नहीं जानते और न किसीकी 
गर्भावस्थाके सव परिवर्तन देखे ही गये हैं अथवा न उनका सार्थक कारण पूर्णतया 
बतलाया जा सकता है |? 


विकासवादी कहते हैं कि 'तुळनात्मक दृष्टि; मनुष्यकी शरीर-रचना, गर्भ- 
परिवर्तेन, चट्टानोमे प्राप्त मनुष्यके अवयव आदिसे प्रतीत होता है कि यन्त्रकी 
भाँति मनुष्य भी उन्हीं प्राकृतिक नियमोंके अधीन रहता है, जिनके अधीन अन्य 
प्राणी हैं | मनुष्य-देहका भी उन्हीं तत्त्वासे निर्माण हुआ दै, ` जिनसे औरोंका । 
स्तनधारी श्रेणीकी बंदर कक्षावाळी वनमानुष उपजातिमें ही मनुष्यक्रा स्थान है । 
बानर वक्षाकी विशेषताएं ये हैं--( १ ) गर्भनाल झिल्लीसे सम्बन्ध रखता है; (२) 
हाथों, पेरोंके अंगूठे चारों ओर फिर सकते हैं, अतएव. वे पैरसे भी पकड़ सकते 
हैं; ( ३ ) दृक्षोपर रहते हे, (४ ) इनके दूधके दाँत और स्थिर अन्य दाँत 
होते हैं; ( ५ ) वानर-कक्षाके भिन्न वंशॉमें दाँतोंकी संख्या नियत होती है, ( ६ ) 
हाथमें पाँच अँगुल्याँ, नाखून और पंजे होते हैं; ( ७ ) हँसुलीकी अस्थियाँ इद 
एवं उन्नत होती हैं और ( ८ ) प्रत्येकके दो स्तन होते हैं। पूर्णतया सीधे खड़े 
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होकर चलना, मलिष्कका बहुत विकास, वाणी-द्वारा स्पष्ट बोळनेकी शक्ति ओर 
विचार करनेकी शक्ति यह चार मनुष्यक्री विशेषताएँ हे । पहली दोनों विशेषताएँ: 
तास्विक नहीं प्रत्युत परिणामकी हैं अर्यात्‌ छोटाई-बड़ाईका ही अन्तर है । खड़े 
होकर चलना भी मस्तिष्ककी उन्नतिका परिणाम है । 


“वानरोंकी जातिया, उपजातियाँ तथा बंश अनेक हैं । लीमर अर्धत्रंदर है; 
जो हाथ-पेरसे ही बंदर प्रतीत होता है । मामोंसेट भी आकारमें लीमर-सदृरा 
होता है, पर वह वानरोसे अधिक मिलता दै । इसके नाखून पंजेदार होते हैं । 
सामान्य बंदर प्रसिद्ध ही है | वनमानुष भी इसी कक्षाका वंश दै । इसके पाँच 
प्रकार हैँ-गिवन, ओरांग; ओटांग, चिपांजी और गोरिला । इनके दाँत 
मनुष्यों-जैसे होते हैं नाक पीछेकी ओर झक्री होती है, पर अंदरकी ओर दो 
छिद्र नहीं होते । इनके हाथ पेरोंसे अधिक लंबे होते हैं| गालकी येळी और 
पूँछ विस्कुळ नहीं होती | गितरन-जातिकी मादा अपने बच्चेका मुँह घोती है। 
चिपांजी शरीरसे बहते हुए जूनको बंद करनेकी चेष्टा करता है | वैज्ञानिकोका 
कहना है कि चिंपांजीकी बुद्धि नो महीनेके बाळकके समान होती है । मनुष्यकी 
खास विशेषताएं. दो ही हैं--मस्तिष्कका विकास और खड़े होकर चलना । खड़े 
होकर चळनेका कारण भी मस्तिष्कका विकास ही है । बनमानुष खड़ा होता है, 
पर झुका रहता है । मनुष्यके खड़े होनेसे ही उसे आँत उतरनेकी बीमारी होती 
है । मनुष्य और चिपांजीके मस्तिष्ककी तुलना करनेपर माळूम होता है कि. 
दोनोमें परिमाणका ही अन्तर दै । मनुष्यका मस्तिष्क स्पष्ट होता है और चिपांजीका 
अस्पष्ट । यही हाल हाथ-पेरोंका भी है | बंदर पेरसे वस्तु उठा लेता है । इसी तरह 
एक जंगली स्री भी पेरसे वस्तु उठा लेती है। डाढ़ मनुष्यको देरसे आती है 
और छोरी होती है; पर गोरिछाकी डाढ़ बड़ी बलवान्‌ और शीघ्र निकलनेवाली 
होती है । असभ्य जातियोंमें भी डाढ़ शीघ्र निकलती है ! मनुष्यके 
शरीरपर प्रायः बाळ नहीं होते, किसी-किंसीके कानों और कंधोंपर 
होते हैं | जापानके ऐन्यू छोगोंकी देहपर बहुत बाळ होते हैं। मिस जुल्या | 
पास्ट्राना बहुत बालवाली प्रसिद्ध है| सारांश यही कि मनुष्यका इन जातियोसे 
कोई तात्त्विक मेद नहीं; परिमाणका ही भेद है । मनुष्य-शरीरके अवशिष्टाह अर्थात्‌ 
पुरानी योनियोंके कई अङ्ग अबतक मनुष्यमें पाये गये हैं । मनुष्य अपनी इच्छासे 
शरीरकी खाल दिला नहीं सकता, यद्यपि दिलानेवाली नसे मोजूद हैं । सिरके चॉदकी 
चमड़ी भी सब मनुष्य हिला नहीं सकते; पर कोई-कोई हिला सकते हैं । कान भी 
सब फड़फड़ा नहीं सकते, पर कोई ऐसा कर सकते है । नाकसे सूंघकर सब 
मनुष्य नहीं पहचान सकते, पर कोई पहचान भी सकते है । मनुष्य स्वेच्छया रोएँ 
नहीं खड़ा कर सकते, यद्यपि रो खड़े करनेवाली नसे हैं । इस प्रकारके अङ्ग पशुओंमें 
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पूरे काम कर रहे हैं; जो कि मनुष्योसें छत हो रहे प पर किसी-किसीमें मौजूद हैं । 
“मैंहें चढ़ाना; माथा सिकोड़ना; होंठ) गाळ और नाकको मनमाना नचाना 

मनुष्यमें अबतक बना हुआ है । अन्न-नलिकाके अन्तमे एक थेली होती है; जो जानवरों- 

को तो काम देती है, पर मतुष्यके छिये निष्प्रयोजन है। कमी-कमी तो गुठळी 

( बीया ) आदि कठोर पदार्थ उसमें चले जानेसे वह घातक भी सिद्ध होती हैं । 

छठे महीने गर्मके याळकका शरीर वाळोंसे छा जाता है, जो वानरका पूवल्प है । 

बंदरके बच्चे मौके पेटसे चिपके हुए रहते हैं, अतः जन्म होते ही बाळकके हाथ- 
की सुटठी इतनी मजबूतीसे बंधी होती है कि वह रस्सी पकड़कर लटका रह 
सकता है । मनुष्यकी रीढृकी अन्तिम गॉठको ही पूँछका चिह्न कहा जाता 
हे । पूँछवाले मनुष्योमें यह. गाँठ आठ-दस इंचतक बढ़ी हुई पायी जाती हे | 
यह केवल मांस-स्नायुयुक्त होती है इसमें हड्डी नहीं हती । मनुष्यकी अखियोँ 
पृथ्वीकी तीसरी तइमें मिलती हैं । पहले मनुष्यदी ऐसी-ऐसी जातियों हो गयी 
हैं, जिनक्रा अब संसारमें निशान नहीं है । जावा द्वीपमें एक खोपड़ी मिली है; जो 
जंगली मनुष्यकी खोपड़ीसे अवनत और वनमनुष्यकी खोपड़ीसे उन्नत है । वह 
बनमनुष्य और मनुष्यके मध्यकी कड़ी अनुमान की जाती है । जो ढल आदि 
जन्तु मनुष्यके शरीरपर होते हैं) वे ही पद्चुओंकी देहपर भी पाये जाते हैं। चूहोंके 
रोग मनुष्यौको भी होते हैं । ऐसा कोई रोग नहीं) जो मनुष्योंको होता ह और 
पश्चुओको न होता हो। इळाज भी दोनोके समान ही है । नशा भी दोनोंको 
होता है। किसीका रुधिरकण गोल, किसीका दीवस और किसीका चपटा 
भी होता है | स्याहीके दस स्तन होते हैं; चुहियाको आठ, कुतिया और गिल्हरी- 
को आठ-आठ, बिल्ली और रीछको छः-छः और अन्य सब तृणाहारी पशुओंको 
चार-चार स्तन होते हैं । परंतु जर्मनीकी एक स्त्रीके चार, जापानकी एक स्त्रीके 
छः और पोठैंडकी एक ख्रीके दस स्तन हैं |?? 


इस तरह अनुमानके आधारपर ही विकासकी इमारत खड़ी हे । प्रत्यक्ष 
परीक्षणका उसमें नामतक नहीं है । विचार करनेपर विकासत्रादियोका उपयुक्त 
मत भी ठीक नहीं जैचता | मनुष्यकी विशेषता तो विकासवादियोंको भी माननी 
ही पड़ती है | गोरिला यद्यपि हाथ, पैर ओर छाती आदिमें मनुष्यको हरा 
सकता है; किंतु बुद्धिबलमें वह मनुष्यसे बहुत कम है; इसीलिये उसे भी मनुष्य- 
- के अधीन होना पड़ता है । पूर्वोक्त युक्तियोंसे विकासवादके साधक प्रमाण 
खण्डित हैं । आस्तिक भी मानते हैं कि प्रकृति-पुरुषके संसर्गसे ही पशु-मनुष्यादि 
सभी प्राणी बनते हैं । इस तरह सबका समान तच्वोसे बनना और सबमें आउ 
संस्थानोका होना बिकास सिद्ध नहीं करता । अमीवा एक कोष्ठधारी है, उसके 
एक ही कोएमें आठो काम होते हूँ, पर जब वह एकसे दो होता दै, तब उसीके 
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अंदर एक दूमरा कोष्ठ तैयार होता है और अल्ग होनेके पहलेतक दोनों ही 
कोष्ठ एकहीमें रहते हैं | ऐसी स्थितिमें उसे एक कोष्ठघारी क्यों कहा जाता है। 
इसी तरह कई कोष्ठवाळे प्राणीके प्रत्येक कोष्ठ अमीवाकी तरह आठों काम' अळग- 
अलग नहीं करते, भिन्न-भिन्न कोोंके काम भिन्न-भिन्न हो जाते है । ऐसी . 
स्थितिमें यह केसे कहा जाता है कि ये कोष्ठ मी अमीवके कोड-जेसे ही कोष्ठ ह? 
अनेक कोष्ठवाले प्राणियोमें सम्हाळ 'पाया जाता है और सबको सम्हाळनेबाला 
एक ही कोष्ठ विदित होता है, क्योंकि यदि सभी कोड प्रवन्ध करने ळग जाये 
तो झरीरमें अव्यवस्था हो जायगी | अतः किसी एक कोष्ठको ही चेतन मानना 
ठीक है । ; 


वेदान्तमतमें तो भौतिक तत्त्वोसे भिन्न व्यापक आत्मा स्वतन्त्र मान्य है । 
अम्तःकरणकी उपाधिसे सव व्यवस्था उत्पन्न इती है | विकासवादमे तो 
कोके अंदरका रस ही चैतन्य कहा जाता है; जो सर्वथा असंगत है। अनेक 
संयुक्त चेतन्योंसे देइकी व्यवस्था उत्पन्न नहीं हो सकती । मनुष्य सनधारियोकी 
श्रेणीमें भले हों, परन्तु न उनके परस्पर संयोगसे वश चलता दै, .न सबकी समान 
आयु है; न तो समान भोग और न समान गर्भवास ही; यह कहा जा चुका है। 
ऐसी दशामें मनुष्यका बंदरादिके साथ मेल मिलाना उनमें पश्चुताके संस्कार लाने- 
के प्रयत्नके सिवा कुछ नहीं । बाळसे युक्त पैदा होनेवाळे मनुष्यः भिन्न प्राणियोके 
बालो में मृत्युतक कोई परिवर्तेन नहीं होता | जो गाय जिस रंगकी होती है, आजीवन 
उसी रंगकी रहती है | यही दशा घोड़ा, गधा, वकरी, भैंस आदिकी है | बंदर 
ओर वनमनुष्य भी जिप रंगके पैदा होते हैं मृत्युपर्यनत उसी रंगके रहते हैं। 
परंतु मनुष्यके बालोंके रंग जीबनमें चार बार बदलते हैं--पैदा होनेपर सुनहरे 

रंगके, योवनमे काले, दृद्धावस्थामे सफेद और अतिदबृद्धतामें वे पिंगळ झो जाते हैं । 
पशुओं ओर मनुष्योंमें यह मी अन्तर है कि सभी पश्च पानीमें पड़ते ही तेरने 
छगाते हैं, बंदरकी भी यही हालत है; परंतु मनुष्यको तैरना सीखना पड़ता 
है। बिना सीखे पानीमें पड़नेपर वह डूबकर सर जाता है | दो पैरपर खड़े होना, 
' स्पष्ट बोलना, विचार करना, हुँसना-रोना गाना आदि मनुष्योमें ही लक्षितः 
होते हैं, पञ्ुओंमें नहीं । बिना शिक्षाके सब काम कर लेना पश॒ओंमें ही है; 
सनुष्यांमें नहीं । इससे स्पष्ठ दै कि वह पश्मभ्रेणीका प्राणी नहीं है। इसी तरह 
पशुओं और बनस्पतियोंमें भी अन्तर है । पशु आड़े शरीरके हैं ओर वृक्ष उलटे 
. 'शरीरवाले अर्थात्‌ उनका सिर नीचेको रहता है। दूसरा अन्तर यह है कि पशुओके 
देखने-सुनने आदिके लिये आँख-कान आ।द इन्द्रियां होती हैं; बृक्षोंके नहीं । सबसे 
बिरोधी अन्तर खुराकका है | वृक्ष जिस दूषित वायुको खाकर जीते ईँ, अन्य 
प्राणी उसे खाकर मर जाते हैं । वृक्ष प्राणप्रद वायु देते हैं ओर प्राणनाझक 
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वायुक्रा भक्षण करते हैं । अन्य प्राणियोका क्रम इसके विपरीत है । इसी तरह 
वनस्पति एवं पश्ञुओंका कोई भी शरीरसम्बन्धी उत्पादक सम्बन्ध कुछ भी 
प्रतीत नहीं होता । अतः मनुष्य न तो पझुभ्रेणीका है ओर न वमस्पतिश्रेणीका 
ही, अतः तीनोंका ही कार्य-कारणभाव सर्वथा असंगत है । 

वानर-कक्षाकी जो आठ विशेषताएँ दिखलायी गयी हैं, वे केवळ बानरोंकी ही 
नहीं? उनमें आधघीसे अधिक. सब प्रािंयांमें पायी जाती हैं । जो दो-चार 
विशेषताएँ हैं; वे मनुष्यको पथक्‌ ही सिद्ध करती हैं । गर्मनाळ मैंसका मी 
ळगा रहता दै । अंगूठेके घूमनेसे भी बंदर मनुष्यसे भिन्न जातिक्रा सिद्ध होता 
है। बृक्षापर तो चिड़ियाँ और कीड़े मी रहते हैं । दूधके ओर स्थायी दाँत 
गाय, भैंस आदिके भी होते हैं । दाँतोंकी संख्या अन्य पझुओंमें भी अलग- 
अळग होती है| इसी तरह पाँच अँगुल्याँ गिल्हरीके भी होती हैं । दो रन 
बकरीके भी होते हैं| इसी तरह मस्तिष्ककी बड़ाई भी मनुष्यता नहीं हे । 
आधुनिक वैज्ञानिक भी चोंटीको बहुत बुद्धिमान्‌ मानते हें, उसकी-जैसी 
प्रबन्घ-शक्ति अन्यत्र नहीं देखी जाती | इससे «बड़े या स्पष्ट मस्तिष्के ही बुद्धि 
और विचारोंकी उत्पत्ति होती है? यह नहीं कहा जा सकता | वस्तुतः लीमर, | 
मामौसेड आदि प्राणी खतन्त्र योनियाँ ही हें | विकासक्रम दिखलानेके लिये 
ही उन्हें बानरकोटिमें मान छिया जाता है । इनका परस्पर बंश नहीं चलता, 
अतः ये वानरजातिके नहीं हैं । वनमानुषोंका भी बंदरके साथ नाममात्रका 
' ही मेळ है, .बस्तुतः इनका एक-दूसरेके साथ कुछ भी वास्ता नहीं है । यदि 
 गिबनकी माता अपने बच्चेका मुंह घोती है तो गाय-भैँस चाट-चाटकर ही ' 
अपने बच्चेको साफःसुथरा रखती है । चिड़िया दाना ळाकर अपने बच्चोंको 
खिलाती - है । यदि चिम्पेज्जी घाव दबाकर खून बंद करनेकी चेष्टा करता 
दे, तो कुत्ता भी घास खाकर जुलाब लेता और चाटकर घावोंको ठीक कर 
लेता है | हाथी भी अपना इलाज आप कर लेता है । चिम्पेज्ञी नो महीनेके 
बाळककी बुद्धि रखता दै, परंतु चींटी सब संसारका प्रबन्ध करनेकी बुद्धि 
"रखती है । अतः मनुष्य बनमनुष्यकी भ्रेणीका भी नहीं । मस्तिष्कका सिद्धान्त 
चींटीके इष्टान्तसे कट जाता है, चींटीको मस्तिष्क होता ही नहीं । यदि चांटीको 
मस्तिष्क हो तो भी चिम्पेज्ञी आदिकी अपेक्षा तो नगण्य ही होगा | जब 
चाटी मस्तिष्कके बिना ही सब काम करती है; तब “मनुष्य चौड़े मस्तिष्कसे 
ही सब काम करता है? यह नहीं कहा जा सकता | 


इसी तरह दो पेरपर सीधे खड़े होनेसे आतकी बीमारी होनेकी कहानी भी 
व्यर्थ है । यदि खड़े होनेसे यह बीमारी होती, तो करोड़ों वर्ष पहले भी यह 
बोमारी होती और फिर इसके डरसे मनुष्य सीधा खड़ा क्यों होता १ स्तुतः 
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यह रोग अधिक भोजनकी छोछुपताके कारण ही होता है। प॒ विना भूखके 
नहीं खाता | डा० इंडू कूनेका 'चिकित्साका नूतन विज्ञान? ( न्यू साइंस 
ऑफ हीलिंग ) पुंस्तकमें कहना है--५आँत ठतरनेकी बीमारी पेडूके भीतर 
विकृत दब्यके बोझकी खिंचावट है | आमाशयकी झिल्ली उन स्थानोंमें जहाँ जरा भी 
रुकावट मिल जाती है, अंतड़ियाँ आन्तरिक दवावके कारण छेद कर देती हैं और 
बाहर निकळ आती हैं, भिन्न-भिन्न पुरुषोंकी झिल्छी फरनेके स्थान मिन्‍न-मिन्न होते 
: हैं; परंतु कारण सदेव एक ही रहता है । अतः इस रोगका कारण चोटखाना, गिर पड़ना, 
अथवा अन्य कोई बतलाना भूछ है । झिल्ली अन्य कारणोसे भी फट सकती है; 
परंतु आँत उतरनेका कारण चोट आदि नहीं है । युक्त चिकित्सा रीतिसे विकृत 
` द्रव्यको शरीरसे निकाळ देनेपर इस प्रकारके छिद्रोंमें आराम हो जाता है । फिर 
“चोपायेसे द्विपाद होनेके कारण आँत उतरनेका रोग होने? की कल्पना सिफ 
बालकपन ही है । वनमनुष्य भी जबतक दो पैरसे खड़ा नहीं हो जाता, तबतक 
'वह द्विपाद नहीं चतुष्पाद ही कहा जायगा | बंदरके हाथ कहनेको ही हाथ हैं, 
वस्तुतः वे पेर ही हैं । बंदर पैरसे भी वस्तु पकडता है | जंगली स्त्री मी पैरसे वस्तु. 
उठा ळेती है | इससे यह सिद्ध नहीं होता कि वनमानुष बंदर्रजातिका है । 
अभ्यास करनेसे तो.बाजीगर आँखसे पेसा उठा लेता है और भानुमती पानीके 
अन्दर मुंह डालकर जीभसे नथमें मोती पिरो देती है। क्या यह सब बंदरोंमें सम्भव 
है! अच्छे पहलवान पैरसे दाव चलाते हैं, सरकसवाले पेरसे कितने ही अद्‌भुत 
काम कर लेते. हे । क्या यह सब बंदरोंके चिह्न हैं १ इसी तरह अकळडाढकी बात 
है । जंगली छोगोंमें यह जल्दी निकळती है, इससे भी मनुष्यके बंदरसे विकसित 
होनेकी बात सिद्ध नहीं होती । अङ्गोंका शीघ्र स्फुरित होना खाद्य, पेय) आचार, 
व्यवहार एवं जलवायुपर निर्भर होता है । जंगली मनुष्योंमे अकछडाढ़ कच्चे अन्न; 
कच्चे मांस खानेके कारण शीघ्र निकलती है; इसीलिये वह बड़ी भी होती है। 


किंसी-किसीके शरीरपर वालोकी अधिकता गर्भमें पुरुष-शक्तिकी 
अधिकताकी द्योतक है । पुरुष-शक्ति अधिक होनेसे कभी-कभी श्ियाके 
भी दादी-मूँछ निकल आते हैं | पुरुष-शक्ति कम होनेसे पुरुषोमे भी दाढ़ी-मूंछ 
कम होते हैं | रोम, बाळ, हड्डी) स्नायु आदि कठिन पदार्थ पितृ-शक्तिका परिणाम 
है। अतः किसीमें बाल अधिक देखकर बंदरोंकी संतान होनेकी कल्पना भी गळत 
है। बाळ होना यदि वानरोंका चिह है; तब तो जिन पुरुषोंके दादी-मूँछ नहीं होती 
या जिन छ्लियोंको होती दै, वे किसके विकास माने जायेंगे ! क्या ऐसे भी बंदर दिखायी 
देते हैं, जिनकी दाढ़ीपर बाल त्त्रियोंकी भाँति बिल्कुल न हों ! रहा बंश-परम्परागत 
बाळोंका होना, सो वह तो सहज ही सिद्ध है। जब एक बार संतानकेबाल निकल आये, 
तो वे धीरे-धीरे दस-पाँच पीढ़ियोंके बाद ही जाते हैं। ऐन्यू छोगोंकी संतानोंमें 
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अंब बाळ कम हो रहे हैं | इसलिये वाळोंसे मनुष्य वानर-कक्षाका प्राणी सिद्ध 
नहीं होता । 


. अङ्गोकोन हिला सकना इस बातका सबूत नहीं है कि अब वे अङ्ग निकम्मे 
हो गये । क्या पीठपरसे मकखी; मच्छर आदि उड़ानेकी अब आवश्यकता नहीं 
रही ! यदि कहा जाय कि “इनको उड़ानेके अब दूसरे साधन हो गये हैं; तो आँख; 
भौंह आदि हिलानेकी शक्ति क्यों बनी हुईं है १ इनकी ताकत तो सबसे पहले ही. 
चली जानी चाहिये, क्योंकि हाथका साधन समीपमें है ही । वस्तुतः कमों के अनुसार 
जिस प्रकारका भोग उपस्थित होता है, ईश्वर उसी प्रकारका शरीर ओर शक्ति देता 
है । गाळ, भोंइ? मस्तक, दौठका फइकाना-नचाना यदि बंद हो जाता तो नाटक- ' 
नतैकोकी भाव-व्यज्ञना केसे होती तथा दो अपरिचित भाधावालोंका परस्पर परिचय 
और संवाद केसे सम्पन्न होता ? सूँप्रकर पहचाननेकी शक्ति तो सभी मनुष्योमें होती 
` है । फूळ-फळ, इत्र, घी-तेछ आदिके मेद सूँघकर सभी मनुष्य समझ सकते हैं । 
` अम्यासके कारण विशेषज्ञ इत्र आदिके भेद जितनी जल्दी वतला देते हैं, उतनी 
जल्दी ब्योरेवार हर आदमी नहीं बतला सकता। संगीतज्ञ लोग रागोंके भेद 
अभ्याससे समझ लेते हैं, अन्य नहीं | जंगली और अगढ़ लोग स्मृतिसे अधिक 
काम लेते हैं, इसलिये उनकी स्मरणशक्ति प्रबळ होती है; परंतु इसका यह अर्थ 
नहीं कि यह उनके पूर्जोका चिह है । राजस्थानमें पदचिहन पहचाननेवाळे लोग 
होते हैं। बे उससे चोरोंका पता ळगा छेते हैं, उनको यह अभ्यास किस पूर्व 
जातिकी देन है ? रोएँ खड़े करना मनुष्यके आवश्यक नहीं; क्योंकि - वह रोमवाला 
प्राणी नहीं । हर्ष, भय आदिके समय रोमाञ्च होनेपर रोएँ खड़े होते ही हैं, अतः 
रोमाञ्च करनेवाली नसोको कमजोर नहीं कहा जा सकता । टूटा हुआ हाथ यदि 
कमी मी काम देता है तो उसे टूटा नहीं कहा जा सकता । रोमाञ्चत्राली नसे न 
कमजोर हैं न रोज काम ही देती हैं | हाँ, उनपर पुरुघकी स्वाधीनता नहीं है किं 
जब चाहे तब रोएँ; खड़े कर दिये जायें | परंतु हृदय आदि यन्त्र मीतो स्वेच्छानुसार 
नहीं चलाये जाते, फिर भी वे सर्ब अपना-अपना काम करते ही रहते हैं । फिर क्या 
हृदयको कमजोर कहा जायगा ? इसी तरह रोमाञ्चवाली नसे भी कमजोर नहीं 
कही जा सकतीं | रोमाञ्च मनुष्यका ही गुण है, अन्य पशुओंका नहीं; इसलिये 
इसकी औरोंसे तुलना नहीं की जा सकती | गळेकी थैली गुठळी न खानेको 
चेतावनीके लिये दै | मनुष्य फळ खाता है, उसे गुठळी नहीं खानी चाहिये 
अन्यथा पाचन-शक्ति कमजोर हो जाती है। गर्भमें शरीरपर बाळ छा जानेका यह 
अर्थ नहीं कि मनुष्य पहले बंदर था। यदि गर्भमें पुराने रूपोंका -दिखलाना 
आवश्यक हो, तो फिर यह भी बतलाना पड़ेगा कि सबसे प्रथम प्राणी अमीबा 
अपनी उसत्तिसें किसका रूप दिखला रहा है। गर्भमें छः महीने बाद बच्चेंकी खारू 
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बाहर आने योग्य होती है | कई बच्चे सात महीनेम भी उत्पन्न होते हैं और पूर्ण 
आयुतक जीते हैं । इसलिये उस खालकी जरायुमें भरे गंदे पानीसे रक्षा करनेके 
लिये ही गर्भमें बालेंका आयोजन होता है; क्योंकि बालोके कारण वच्चेपर पानीका 
असर नहीं पड़ता | मनुष्यके बालके साथ वानरके वालोकी तुलना भी नहीं हो 
सकती, क्योकि किसी भी बंदरके सिरपर चार फीट लंवे बाळ नहीं होते | किस 
वंदरकी दाढ़ी लंत्री होती है | परंतु अनेको मनुष्योके सिर एवं दाढीके बाळ पर्यास 
लंबे होते हैं । संसारमें मनुष्यके अतिरिक्त किसी प्राणीके ऐसे बाळ नहीं होते । 
“मनुष्यका बच्चा रस्प्ती पकड़कर लटक सकता है?, इसका भी यह तात्पर्यं नहीं कि 
“बंद्रके बेच्चेसे उसने पेटमें चिपके रहना सीखा है, इसलिये मनुष्यके वच्चेमें यह शक्ति 
है?, किंतु पेटमें मुट्ठी वैधी रहनेके अभ्यासके कारण यह शक्ति होती है। पेटमें मुट्ठी 
इसलिये वधी होती है कि यदि वह खुली रहे तो यह मय रहता है कि वह पेंट- 
की किसी वस्तुको पकड़ सकती है और पैदा होते समय इससे कठिनाई पड़ सकती 
है, अतः ईश्वरके प्रबन्धकी यह दक्षता ही है। | 
मनुष्यकी पूँछ पूँछ नहीं, वह तो बढ़ा हुआ मांत ही दै, इसील्यि उसमें 
मांस और नसें ही होती हैं, हड्डी नहीं होती । जिस प्रकार अमेरिकाकी आमेजन 
नदीके किनारे रहनेवाले मनुष्योंके ओष्ठ. एक फुट लंबे होते हैं ( सरस्वती वर्ष १०, 
अङ्क ४ ) । इसी प्रकार मनुष्योके उस स्थानकी खाल मी बढ़ी होती हैं । फिर भी जेसे 
उक्त अमेरिकन, हाथीका विकास नहीं माना जाता, वैसे दी मनुरष्योंको भी बंदरका 
विकास नहीं कहा जा सकता । इसके अतिरिक्त मनुष्यको वनमानुषका विकास कहा 
जाता है । पर जब बनमानुषक्रो पूँछ नदींश तब वह मनुष्यको केसे हो सकती थी | 
फिर यहाँ तो मनुष्य और वनमानुषके बीचमें एक और नरवानर भी माना जाता 
है । कई जगह फीलपाँव होता है, कहीं अंडकोष-बद्धि, कहीं गले और कहीं पेटकी 
वृद्धि होती है । इसी तरह अफ्ीकामें ओष मोटा होता है | पर “यह सब नये अङ्ग फूट 
रहे हैं?) यह नहीं कहा जा सकता । इसी तरह स्यानविशेषकी किंचिन्मांसबवद्धिको 
पूँछ नहीं कहा जा सकता । जावामें मिली पुरानी खोपड़ी या तो बालककी ह 
सकती है अथवा फ्रोनाछोजीके अनुसार किसी मूखंकी । इसी तरह मनुष्य) 
बंदर आदि सभी पज्चतच्बरचित हैं | अतः सबमें जूँ-ळीख, नींद-नझा आदि समान 
हो, इभमें आश्चर्यकी क्या बात है ! शास्र भी कहते हैं कि “आहार-निद्राश भय- 
मैथुनादि मनुष्य-पद् धभीमें समान ही होते हँ | मनुष्यमें धमकी ही विशेषता होती है-- 
आहारनिद्राभयमैथुनं च सामान्यमेतस्पञ्जभिनेराणास््‌ । 
घमो हि तेषामधिको विशेषो धमेण हीनाः पश्चुमिः समानाः ५ (चा०चीति) 
मनुष्योंके बालके रंग बदलने और पझुओके तेरने आदिकी 
बिशेषताओके भेद मी पहले बतलाये ही जा चुके हैं । ख्ियोके अनेक 
सतनोके आघारपर भी विकासवादी कहते हैं कि “मनुष्य पहले स्याही; चूही 
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(चुहदिया)) कुत्ती, गिळहरी) बिल्ली एवं भल्छकी होकर मनुष्य बना है |? परंतु अमेरिकाके 
मनुष्य लंबे ओषवाले होनेसे भी हाथीका विकास सिद्ध नहीं होता ।. 
अफ्रीकाके 'बुशमेन? अंधेरेमें देखते हैं, शिकार पकडते हे, फिर भी वे गीध, 
उल्लू, सर्पसे उत्पन्न सिद्ध नहीं होते यों तो कुछ-न-कुछ लक्षण मनुष्यमें सभी 
प्राणियोंके पाये जा सकते हैं, इससे कया यह भी कहा जाय कि “मनुष्य सभी 
` जातियोंमें होकर आया है १? ऐसा माननेपर हेकछ, इक्सले आदिकी इक्कीस 
श्रेणीवाळी बात भी असत्य उइरेगी । हिंदू-शासत्र तो यह मानते हैं कि “प्राणी 
चोरासी लाख योनियोंमें भटकनेके बाद ही मनुष्य वना है | इसीलिये वह पैदा - 
होते ही दूध पीनेमें प्रदत्त होता है। र्ष, शोक, ,भयका संचार भी पिछली अनेक 
योनियोमें उसके जन्म होनेकी सूचना है । उत्पन्न होते ही बालकमें पूर्वजन्मके 
संस्कार उपलब्ध होते हैं; तब गर्भमें भी अनेक संस्करोंका होना उचित ही है | 
उन संस्कारोके अनुसार शरीरकी बनावटमें भी कुछ अन्तर पड़ता है | सगर्भ 
माताके भावविशेषसे प्रभावित होनेपर भी गर्भपर उसका असर पड़ता है | इस 
तरह गर्भस्थके संस्कार, माताके विचार, व्यवहार, देश, काल, परिस्थितिकी 
विशेषतासे गर्भस्थ बालकमें मी विचित्रता आ जाती है | 


विकासवादके विरुद्ध सुष्टिमें कितनी ही बातें हैं, जिनसे विकासका सिद्धान्त 
खण्डित होता है | नरोंके स्तन, बकरीके गळेके स्तन, घोड़ेमें सर्नोका अभाव, भेड़े- 
` की सोंग, मनुष्यकी छठी अँगुली आदि विकासवादके विशिष्टाविशिष्ट अङ्गोकी 
कल्पनाको मिथ्या सिद्ध करते हैं । मैंसा, बैल, बकरा, हाथी, उँट, सिंह; कुत्ता, 
वानर और पुरुषोंके सन कब क्यों और कैसे होते हैं, इनका उत्तर विकासवादमें 
नहीं है । अमीवामें नर-मादा का भे र नहीं था; आंगे चलकर वह केसे हो गया १ 
पहलेके प्राणियोंमें सन नहीं थे, चमगादड़से खन भी उत्पन्न होने छगे । जब 
पहले बिना स्तनके भी प्राणियोंकां पोषण होता ही था तब फिर स्तनकी क्या 
आवश्यकता आ पड़ी ! फिर नरोंके स्तर्नोका क्या प्रयोजन और घोड़ेमें स्तन 
क्यों नहीं ? सेद़ोंमें सोंग परम्परासे नहीं होते । किसीको हो जाते हैं, 
किसीको नहीं | विकासवादी इनका क्या कारण कहेंगे ! वस्तुतस्तु गर्भस्थके संस्कारों, 
माता-पिताके विचारों एवं व्यवहारोंसे ही ये सब विकृत अङ्ग होते हैं। जिस तरह 
मनुष्या में आठ-दस सन और पूँछ आदिके चिह देखे जाते हैं, उसी तरह पश॒ओंमें . 
किसी अन्य पशुके चिह नहीं दिखायी पड़ते | वानरोमें न कभी आठ-दस स्तन 
होते हैं और न एक साथ एकसे अधिक बच्चे ही होते हें । परंतु मनुष्यके अनेक 
खन एवं एक साथ अनेक बच्चे भी पैदा होते हैं, अतः न वानर ही अन्य 
पश्चुझोंका विकास है और न मनुष्य वानरका ही विकास है। 


पश्ञुओंको पुराने जन्मकी स्मृति नहीं होती, मनुर्ष्यांको पिछली स्मृतियाँ 
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होती हैं; इसीळिये मनुष्योंमें ८४ लाख योनियोमेंसे किसीके संस्कार गर्भमें उद्भूत 
होनेसे वैसी रचना हो जाती है; प॒ ओंमें नहीं । यह भी मत है कि पुरुषका वीये 
अनेक कणोंका बना होता दै, प्रत्येक कणमें एक-एक बालक उत्पन्न करनेकी 
शक्ति होती है | प्रायः एक कणद्दीसे बालक उत्पन्न होता दै, अन्य घिसकर नष्ट 
हो जाते हैं | कमी-कमी कई कण रह जानेपर कई वालक उत्पन्न होते हैं । 
कभी कोई कण दूसरे कणसे जुड़ जानेपर वही कहीं छठी अंगुली, कभी पूँछके , 
समान अङ्ग और कभी अनेक स्तन उत्पन्न कर देते हैं। एक ही मेड़में वकरा 
और मेड़ा दोनोंका संयोग होनेसे सींगवाला भेड़ा पैदा होता दै। देवात्‌ सगमों 
गायसे सॉड्का संयोग होनेपर पाँच पैर दो पूँछताळा बचा पैदा हो जाता है । 
कभी पाँच पैरोंकी गाय दिखायी देती हैं; उनमें दूसरी गायका पैर काटकर जोड़ 
दिया जाता है । विदेशोमे ऐसे जोड़-तोड़कीं पद्धति चलती है । 


संथियोनियाँ 


इसी तरह संधियोनियोंके आधारपर भी विकाससिद्धिका प्रयत्न किया 
जाता है | “जो प्राणी बिल्कुल दो श्रेणियों! जैसा आकार रखते हैं, वे संधियोनिके 
हैं-- जैसे चमगादड़, डकविल) आर्किओप्टेरक्स। ओपोसम ओर कंगारू | 
जिनके कुछ अज्ञ निकम्मे हो गये हैं, जैसे हेल, मयूर, झतुमुंगे और पेग्विन 
एवं जिनके कई अधिक अङ्ग स्फुरित हो गये हैं; जैसे कई स्तनोकी स्त्रिया, 
पुच्छवाले मनुष्य ।? पर सिद्धान्तानुसार इनमेंसे किसीसे भी विकासवाद सिद्ध नहीं 
होता | यह पुनर्जन्मका सिद्धान्त माननेसे ही सिद्ध होता है । उड़नी गिलदरी | 
और चमगादड, वानर और वनमानुष--इन दोनोमें एक उन्नत और दूसरा 
अनुन्नत है । इनमेंसे कोई निम्नभेणीसे उच्चश्रेणीमें जा रहा है और कोई 
उच्चभ्रेणीसे निम्नश्रेंगीमे उतर रहा है । 

विकासवादीका कहना है कि “आदिका प्राणी बनस्पति ओर रेंगनेवाले 
प्राणियोंके बीचका था |? परंतु यह भी सत्य नहीं । वस्तुतः पहले वनस्पति 
हुए, फिर जन्तु । वनस्पति कटकर दो हो जानेपर भी जीवित रहते हैं; पर 
जन्तु कटनेपर जीवित नहीं रहते। कहा जाता है कि 'मानेर कृमि और केचुए 
कटकर भी जीवित रहते हैं ।? मानेर तो बहुत सुक्ष्म हैँ; उन्हें कमि कहना भी 
कठिन है, अतः वे वनस्पति ही हैं । केचुए बड़े होते हँ, वे सपंकी तरह _ 
हड्डीवाले नहीं होते । ये वृक्षोमे लिपटी हुई पीले रंगकी नागवेलके ढंगके 
होते हैं। इनमें और नागबेलमें चेतन्यका बहुत थोड़ा ही अन्तर है।वे भी 
दृक्षोंपर रेंगक़र फैलते हैं । दुकडे हो जानेपर दोनों ही जीवित रहते हैं । किंतु 
नागबेल अंकुर स्थानसे कटनेपर ही जीवित रहती है, हर जगहसे कटनेपर जीवित 
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नहीं रहती । यही स्थिति केचुएकी भी है | वह भी जगह-जगइसे कटनेपर जीवित 
नहीं रहता, खास जोइपरसे कटनेपर ही जीवित रहता है। केचुएके बीचमें एक 
स्थानपर छोटे-छोटे छिद्र होते हैं । उन्हीं छिद्रॉमें दूसरा प्राणी उत्पन्न करनेका. 
बीज रहता है | इनमें नर-मादाका भेद नहीं रहता । वे परस्पर लिपटकर उन्हीं 
बीज छिट्रोमें बीजकी बदली और पुष्टि-वृद्धि करते हें । इनको बीचसे काटनेपर 
यदि बीज-छिद्र पूँछकी ओर रह गया, तो वह भाग भी जानदार हो जाता 
है। पर यदि बीज-छित्र पूँछकी ओर न रहा तो वह जीवित नहीं रहता । जैसे 
मनुष्यके कटे हुए हाथ-पेर जिंदा नहीं रहते, परंतु सिर एबं धडका अंश 
जिंदा रहता है। वेसे ही केचुएके सिरकी ओरका अंश स्वतः जीवित रहता 
है; किंतु पूँछक़ी ओरका अंश कट जानेपर जीवन-बीज-छिद्रोंके कारण जीवित 
हो जाता है । केचुभोंकी वनस्पतिके' साथ अधिक तुलना है । इश्षींमें कोई 
फलों के द्वारा, कोई डालोंके द्वारा और कोई जड़ोंके द्वारा वंश-विस्तार करते हैं | 
गुलाब आदिके डंठळसे वृक्ष बन जाता है; उसीसे केचुएका मेल मिळता 
है । जैसे अंकुरहीन गुलावका डंठळ सूख जाता दै, वैसे जीवन-बीज-छिद्र-दीन | 
केचुआ भी सूख जाता दै । जेसे मनुष्यों ओर पझ॒ओंके बीचमें बंदर वनमानुष - 
हैं, जेसे--पश॒आओं और पक्षियोके बीचमें उड़नेवाली गिलहरी और चमगादड़ 
होते हैं; वैसे ही कीड़ों और वनस्पतियोंके बीचमें नागवेल और केचुआ है । 
केचुआमें कीड़ापन और नागवेलमें दृक्षपन अधिक दै | केचुआ नागवेल्से 
होकर आया है ओर कृमि बनने जा रहा है । नागवेल केचुआसे होकर आयी 
- है ओर वनस्पति बनने जा रही दै | इस तरह समस्त संधियोनियाँ भिन्न-भिन्न 
योनियामें भटकनेके लिये पुळका काम दे रही हैं | इस तरह किसी प्राणीमें 
दो जातियोंका चिह्न देखकर विकास मानना भ्रम-ही है। ' 
इसी तरह अज्ञांके हासी कल्पना भी व्यर्थ है | हेलके पेर और मोरके 
पंख अब मी काम दे ही रहे हैं, यह पीछे कहा जा चुका है । अङ्गोके स्फुटित 
होनेकी बातोंसे भी विकास सिद्ध नहीं होता, यह भी बतलाया जा चुका दै । 
“नवलकिशोर प्रेसर लखनऊसे प्रकाशित, “विश्वकी विचित्रता? नामक पुस्तकें 
लिखा है क्रि “प्रयागकी प्रदर्शनीमें एक मत्य स्री आयी थी और एक 
चुकंदरकी जड़में मनुष्यकी सूरत तथा एक दूसरे वृक्षमें मनुष्यके हाथकी शकल 
देखी गयी |? क्या वृक्षों और मछलियोंके पूयं भी मनुष्य था १ वृक्षों और 
मछलियोके पूर्वं तो विकासवादी मनुष्यका विकास नहीं मानते । 
विकासकी विधि और प्रकारके सम्बन्धमें विकासवादी कहते हैं कि 
“आदिसे ही भिन्न-भिन्न प्राणियोंके जोड़े उत्पन्न हुए |? पर यह युक्ति घूत्य दै । 
ग्राणियोकी भिन्मताका कारण परिस्थिति और स्वाभाविक परिवर्तन ही है 
न्त्र निर्माताके अनुकूल बनता है। अन्तिम अवस्थातक पहुँचनेके पूर्व यन्त्रकी 
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` कई जातिय बन जाती हैं । अन्तमें सर्वश्रेष्ठ रचना स्थिर रहती है । यही प्राणियो- 
के विकासका दृष्टान्त है। विकासकी विधिमें सबसे प्रथम बात अनुकूलन 

( एडाप्टेशन्‌) की है अर्थात्‌ परिस्थितिके अनुसार प्राणी बनता है । 

परिस्थितियोके अनुसार प्राणयोंमें परिवर्तन होते हैं और संततिमें वे परिवतन 

संक्रान्त होते हैं । परिवर्तन ( वेरियेशन) में भी परिस्थिति, कायं 

और पैतृक संस्कार हेतु होते हैं । स्दी-गर्मी, नदी-नाले, वन-पहाड़में 

बसनेवालोमें प्रेम, भय, भूख; प्यास और बीमारी आदि परिस्थितियां होती 

हैं | प्राणी जब ठंडे देशसे गरम देशमें आता है, तब उसे क्षयकी बीमारी होती 

है । गरम देशसे ठंडे देशमें और ठंडे देशसे गमं देशमें आनेपर फेफड़ेकी बीमारी 
होती है । अंथेरेमें वृक्षोंके पत्ते पीछे पड़ जाते हैं | उंडे देशके कुत्ते गरम देशमें 

जानेपर मर जाते हैं । अवर्षणके साथ वृक्ष सूख जाते हैं और उनमें नाना प्रकारके 

अवयव फूट पड़ते हैं । कार्य ( फंक्शन ) से भी परिवर्तन होते हैं | उदाहरणाथ 

लोहारका हाथ कठोर हो जाता है । हाथ ऊँचा रखनेवाले साधुओंका हाथ 

पतला हो जाता है । इसी तरह पैतृक संस्कारोंसें भी परिवर्तन होता है । जैसे 

कुठ आदि बीमारियाँ संतानोमें होती हैं।विलायतमें प्रायः भूरे बाल और 

काली आँखवाले स्री-पुरुषोसे श्वेत केश और भूरी आँखवाली संतान होती है ।? 

प्राकृतिक चुनाव 

विकांसकी दूसरी विधि डार्बिनके प्राकृतिक चुनावकी है? जिसके पाच 

तत्व हैं--'( १) सर्वत्र विद्यमान परिवर्तन है; (२ ) अत्युत्पादनश( ३ ) 
जीवन संग्राम, ( ४ ) अयोग्योंका नाश और योग्योंकी रक्षा तथा (५ ) 

योग्यताओंका संततिमें संक्रमण । परिवर्तनका अभिप्राय यह है. कि प्रत्येक प्राणी- 

की संततिमें भी मेद होता है । इस भेदका भी नियम है। इंग्लैंडमें सबसे 

अधिक संख्या उन लोगोंकी दै, जो ५ फुट ८ इंचसे ९ इंचतक लंबे होते हैं। 

इनसे कम वे हैं) जिनकी लंबाई ५ फुट ७ इंचसे ८ इंचतक और ५फुट 

९ इंचसे १० इंचतक है । इनसे भी कम वे हें, जिनकी लंबाई ५ फुट ५ इंचसे 

६.इंचतक और ५ फुट १० इंचसे ११ इंचतक हैं । इन सबसे कम वे हैं 

जिनकी लंबाई इनसे भी कम या ज्यादा होती है। इससे यह नियम बनता है. 
कि यदि पर्याप्त संख्यामें औसत लंबाई ५ फुट ८ इंच ज्ञात है और उससे 

अमुक न्यून ळं वाईवालोंकी संख्या भी शात हैः तो अधिक लंबाईबालोकी संख्या 

बतलायी जा सकती है। यह परिवर्तनके निश्चित नियमका उदाहरण है। 

८अत्युत्यादन!?का अभिप्राय यह है कि १५ वर्षमें चिड़ीके जोड़ेसे २ अरबसे कुछ 

अधिक संतति उत्पन्न होती है | पेटका एक कीड़ा ३० करोड़ अंडे देता है । 
इनमेंसे कई कीड़े ऐसे हैं? जो २४ घंटेमें १ करोड़ ७० लाख कीड़े उत्पन्न करते 


CC-0. Vasishtha Tripathi Collection. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
१८६ माक्संबाद और रामराज्य 


हैं | यदि सुख-शान्ति हो तो २५ वर्षमे मनुष्य-संख्या भी दूनी हो जाती है । 
एक जोड़े हांथीसे ८०० सौ वर्षोमें २ करोड़के करीब संतति होती है, 'जीबन-संग्राम? 
का तात्पर्यं यह है कि सष्टिमें हर जगह संग्राम हो रदे, हैं । चींटियोंमें ही युद्धके 
कारण करोड़ोंकी मृत्यु होती हे । कई 'मछलियौ एक ऋतुमें १॥ करोड़तक 
अण्डे देती. हैं, परंतु उनके तिरपर बैठे हुए शत्रु उन्हें नष्ट कर देते हैं । एक 
ऋदुतक रहनेवाले पौघोसे २० वर्षकी अर्वाधमें १० लाख पौषे पैदा होते हैं, 
पर उनके सब बीज अच्छी भूमिमें नहीं पड़ते, इससे संततिका नाश हो जाता . 
है। वर्षा, तूफान? भूकम्प, सिंह? व्यात्र, सप आदिसे और स्बजातियोसे 
सवेदा असंख्य प्राणियोंका नाश हुआ करता है । इसी तरह नाना प्रकारकी 
बीमारिया भी करोड़ों प्राणियोंका नाश किया करती हैं; यही जीवन-संग्राम है । इन 
संग्रामोमें वही बचते हैँ, जो दूसरोंसे योग्य होते हैं और वे ही मरते हैं, जो निर्बल 
एवं अयोग्य होते हैं प्राकृतिक चुनावकी प्रबृत्ति रक्षाकी अपेक्षा नाश करनेकी 
ओर अधिक है। एक ही जातिके भिन्न-भिन्न प्रकारके लाखों व्यक्तियोंको उत्पन्न 
करनेमे प्रकृतिका यही हेतु प्रतीत होता है कि यदि इनमेंसे दो, चार या दस-पाँच 
भी परिस्थितिक्रे अनुकूल होकर बच जायें तो उनसे उस जातिका अस्तित्व बना 
रहेगा | यही योग्यताओंका संततिमें संक्रमण होनेका ढंग है । यही डार्विनकी 
विक्रास-त्रिचि है | , 


तीसरी विधि ढामाकंकी है । उसके अनुसार 'कार्यसे प्राप्त हुआ परिवर्तन 
संततिमें आता है । जिराफ नामके पशुने पत्तोके लिये गरदन उठायी; उसकी 
संततिने मी प्रयत्न किया | परिणाम यह हुआ कि गरदन आगे बढ़ गयी | अगली 
संततिने ओर प्रयत्न किया, गर्दैन और अधिक बढायी.। इस तरह प्रयतन करनेसे 
उसकी गर्दन बहुत अधिक बढ़ गयी |? 

“विकासकी एक और विधि कृत्रिम और प्राकृतिक चुनावकी भी है । 
पञ्चुओंके पाळनेवाले कृत्रिम चुनावसे ही अच्छे बैल और धोड़े उत्पन्न करते हैं । 
किसान अच्छे बीजसे ही अच्छी फसल पैदा करते हैं. | इस कृत्रिम चुनावसे ही 
कबूतर अनेक प्रकारके बनाये जाते हैं | जापानके मुगोंकी पूँछ बीस-बीस फुटतक 
लंबी कर दी गयी है । यह कृत्रिम चुनावकी विधि हे | आस्टेलियाके शशकोमे 
पहले वृक्षपर चलने लायक नाखून नहीं थे, पर अब वैसे हदी नाखून ` निकल रहे 
हैं; यह प्राकृतिक चुनावका नमूना है । विकासमें कार्य-कारण-भाव देखा जाता है । 
इंग्लंडकी गाये विधवा ख्नियोंके अधीन जीती हैं | वहाँ एक (छुवर”ः नामकी 
वनस्पति होती है, जिसकी वृद्धि मक्खियोंपर निर्भर है । जब चूहे मक्खियोके अंडे 
खा जाते हैं, तब घासकी बृद्धि मारी जाती है । इंग्छेंडकी विधवा स्त्रियाँ बिल्ली 
पालती हैं । बिल्लियों चूहोंको खा जाती हैं, तब मक्खियोंकी खूब वृद्धि होती है | 
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इन मक्खियोंके पंखोंमें केसर पराग उस घासमें संयुक्त होता दै, जिससे छुवरकी 
खूब वृद्धि होती है और गाएँआनन्दसे खाती हैं; एवं च उनकी वंश-दृद्धि होती है। 
इस तरह गायोंका विधवाओंके साथ कार्य-कारण-भाव देखा जाता है | भारतमें भी 
जहाँ विल्लियाँ होती हैं, वहाँ चूहे नहीं होते और जहाँ चूहे नहीं होते, वहाँ प्लेग 
भी नहीं होता । यह भी कार्य-कारण-भावका नमूना है |? ; 

आनुवंश परम्परापर डाविनकी राय है कि “शरीरके प्रत्येक अवयवके प्रत्येक 
कोष्ठसे उस-उस कोष्ठके गुणधारी बहुत सूक्ष्म भाग उत्पन्न होते हैं | ये सूक्ष्म शरीरमें 
संतति-उत्पादक रजःकणोमें इकंट्ठे हो जाते हैं । इनमें उसी प्रकारके शरीर उत्पन्न 
करनेकी शक्ति होती दै, जिस प्रकारके शरीरमें ये बनते हैं । ये शरीरकी प्रकृतियाँ ही 
हैं। इन्हींसे शरीर उत्पन्न होते हैं | इसपर वाइजमैनकी राय है कि शरीरके प्रत्येक 
कोऽमें क्रोमेटिन रहता है | इसीमे आनुवंशिक गुण रहते हैं | इसमें माता और 
पिताके समान गुण विद्यमान रहते हैं | गर्भ-इद्धिके साथ-साथ यह भी बढ़ता है। 
इसकी धारा संतति, अनुसंततितक लगातार बहती चली जाती है | यदि बीचमें 
कोई परिवर्तन उद्भूत होता है तो वह संततिमें संक्रान्त नहीं होता । यह सूकम 
वीक्षण-यन्त्रसे देखा.गया है । वेशानिक पहले इसे नहीं मानते थे, किंतु अब मानने 
लगे हैं | इससे डाविनका सिद्धान्त पुष्ट होता है ।! विद्वान्‌ मेण्डलने यह भी निश्चय 
किया है कि “पुत्रका पिताकी अपेक्षा पितामहके साथ अधिक मेल दिखायी पड़ता दै।? 
डी० हाइजका कहना है कि 'नयी-नयी जातियाँ कभी-कभी एकदम विना किन्ही पूर्व 
चिह्नोंके उत्पन्न हो जाती हैं । इन्हें वह 'खयं॑ परिवर्तित जाति कहता है।? 
ओसबोन बाल्डविन तथा लायडमार्गनका कहना है कि “डाविन और लामाकंका मत 
मिला देनेसे प्राणियोका विकास अधिक अच्छे प्रकारसे सिद्ध किया जा सकता है ।' 
नेंगेली तथा ऐमरके सिद्धान्तपर कइयोको अधिक विश्वास है। अज्ञात तथा अज्ञेय 
शक्ति तथा आकस्मिक घटना और हेतुवादपर भी अनेकोका विश्वास होने लगा है । 
सम्भव है इससे विकास-विधिका अधिक स्पष्ट विवेचन हो सके | 

परंतु इससे भी विकास सिद्ध नहीं होता । विकासवाद माननेवाळे अनेक 
विद्वानोंने यह खीकार कर लिया है कि 'बहुतसे प्राणी अलग-अडग पैदा होते हैं 
और बहुतसे बिना रूप बदले आदि काळसे अबतक वैसे ही बने हुए हैं ।? यह 
हकसळेने अपने (एनिवर्सरी ऐड्रेस”में कहा है कि प्रत्येक प्राणी और वनस्पतिकी 
महान्‌ जातियोमें विशेष व्यक्तिया ऐसी होती हैं? जिनको सैं 'परसिस्टेल्ट टाइप! 
( स्थिर आकृति ) का नाम देता हूँ । इनके खरूपमें आदि सिसे लेकर वर्तमान 
कालतक कोई ऐसा विकार नहीं हुआ; जो प्रतीत हो सके |' डी हाइजने भी 
कहा हैकि (नयी जातियाँ बिना किन्ही पूव चिह्“ेंके उत्पन्न हो जाती हैँ ।? टी० 
एल्‌ स्ट्रेंज महोदयका अपनी पुकमें कहना है कि 'जल-कमियोमें बहुत 
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प्रकारके भिन्न-भिन्न स्वरूपोंवाले जलजन्तु प्रतिदिन पैदा होते रहते हैं। ये एक 
ही जन्तुसे विकृत या बिकसित होकर पैदा नहीं होते, किंतु बिल्कुल स्वतन्त्ररूपसे 
बिना दूसरेकी अपेक्षाके एक ही समयमें भिन्न-भिन्न झारीरोमें उत्पन्न होते हैं |? इन 
वातोसे यह सिद्ध होता है कि विभिन्न प्राणियोंके अलग-अलग जोड़े ही उत्पन्न 
होते हैं | इसीलिये आज भी अलग-अलग प्राणी अपने-अपने जोड़ोंके साथ नये- 
नये रूपमें उत्पन्न होते देखे जाते हैं | अतः यह आवश्यक नहीं कि एक प्राणी 
दूसरे प्राणीसे विकसित होकर बने । लाखों प्राणी सुष्टिसे लेकर आजतक एक ही 
आक्रारमे बने हुए हैं। अमीवा स्वयं उसी आकारमें अबतक बना है जिसमें 
वह उत्पन्न हुआ था | 


प्राणियोंकी उत्पत्तिमें यन्त्रका दृष्टान्त भी व्यर्थ-सा ही है । यन्त्र अपने या 
दूमरोंके लिये बनाया जाता है, यन्त्रके लिये नहीं | परंतु यह शरीर, शरीर बनाने- 
वालेके लिये नहीं बनाया जाता, प्रत्युत वह अन्य शारीरोंके लिये ही बनाया 
जाता है | कोई साइकिल उसी साइकिळके लिये नहीं बनायी जाती । अतः 
शरीरकी यन्त्रसे तुलना करना ठीक नहीं | यह पीछे कहा जा चुका है कि सन्त्र 
उत्तरोत्तर टिकाऊ बनते हैं; पर यहाँ तो सर्प और कछुआ १५० वर्ष जीते हैं, 
उनसे आगे बननेवाल दूसरे प्राणी उनसे कम जीते हैं । विकासवादके अनुसार 
पक्षियोंके बाद मनुष्यका विकास हुआ है । पक्षीमें उड़नेकी शक्ति थी, वह 
मनुष्यमें नष्ट हो गयी | मनुष्य आज वायुयान बनानेमें तिर मार रहा दै । “इसी 
तरह अनुकूलनसे परिवतेन और परिवर्तनका संततिमें संक्रमण बतलाया जाता 
है |!” विकासवादका यही मौलिक सिद्धान्त है । अनुकूलन, परिवर्तन और संक्रमण-- 
ये तीनों शब्द महच्वके हैं | जब जैसा देश, काळ और परिस्थिति आये, तब. 
उन्हें सहन कर लेना और उनके अनुसार हो जाना “अनुकूलन? कहा जाता है । 
गर्मीके दिनोंकी खालसे सर्दीके दिनोंकी खालमें बड़ा अन्तर होता है। कसरत 
करनेत्राले और न करनेबाळेके शरीरमें अन्तर पड़ता है-। इसी तरह परिवर्तनोंका 
संततिमें संक्रमण भी होता है |? यह बातें ठीक हो सकती हैं, परंतु इतनेसे यह 
तो सिद्ध नहीं होता कि सॉँपसे भैस बन जाती है । यदि प्रश्‍न किया जाय कि 
'पशुओंके शरीरपर बाळ क्यो होते हैं १? तो उत्तर यही हो सकता है कि 'सर्दीसे 
बचनेके लिये |? टेराडेल्फिगोके निवासी सदींके कारण -इतने ठिगने हो गये कि 
डाविनको उन्हें मनुष्य समझनेमें भी शंका हो गयी । यहाँ प्रश्‍न हो सकता है कि 
अनुकूळनके लिये उनके शारीरोंपर बड़े-बड़े बाळ क्यों नहीं निकले? विकास- 
"वादियोंके पास इसका कोई उत्तर नहीं है | परंतु एक आस्तिक तो यही कह 
सकता हे कि उनकी देहपर रीछोंकी तरह बढ़ेबड़े बाल हो जाने या अन्य 
अवयबोमें हेरफेर हो जानेसे उनके साथ समान-प्रसव नहीं रइ जाता और उनकी 
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एक अळग द्दीजाति हो जाती है । परंतु परमेश्वरको एक जातिसे दूसरी जाति बनाना 
मंजूर नहीं, अतः अनुकूलन उतना ही होता है, जितनी उस प्राणीकी रक्षासे 
सम्बन्ध रखता है । यह नहीं कि कुछ-का-कुछ हो जाय | अतएव रेराडेस्फिगोके 
मनुष्योमें अनुकूलनसे जितना परिवर्तन होना अनिवाय था उतना ही हुआ | 
यन्त्रके उदाहरणसे तो कह सकते हैं कि यह छोटे शरीरकी मशीन पहली मशीनसे 
खराब ही बनी । कोई मनुष्य किसी देशमें जाकर छोटा या दुबला हो जाय तो 
उसे अनुकूलनके बदले प्रतिकूलन ही कहना ठीक है । 
उसी प्रकार परिवतेनका संततिमें संक्रमण भी स्पष्ट दिखायी पड़ रहा है । 
टेराडेल्फिगोके मनुष्याने परिवर्तित होकर जितना परिवर्तन अपनी संततिको 
दिया, उतना ही आज कायम है | जितने ठिगने वे हजारों वर्ष पूर्व थे, उतने 
ही अव भी हैं; यह नहीं कि प्रतिवर्षं अधिकाधिक ठिगने होते जाते 
हों । यही शुणोंका संक्रमण है । अतः पिता पितामहकी 
भाँति बन जाना, कुछ-का-कुछ हो जाना संक्रमण नहीं । हजारों वर्षासे बंदरों) 
मनुष्यों तथा अन्य पञुओंमें किसी प्रकारका परिवर्तन नहीं दिखायी दे रहा 
है । यदि परिवर्तन स्रामाविक होता तो इनमें भी कुछ-न-कुछ परिवतेन 
अवश्य लक्षित होना चाहिये था । विकासबादके मतानुसार पेतृक-संस्कारका 
प्रशन बड़े महत्त्वका है । इसपर अमी पूरा विचार नहीं हुआ । विद्वान्‌ बेकन 
परिस्थितिको महत्व देता है । उसके अनुसार “गर्मदेशमें रहनेसे शरीर काळा 
हो जाता है और वह रंग उसकी संततिमे आता है।' पर छामाक इसका 
कारण कार्यको बतळाता है । लोहारका दाहिना हाथ कार्यके कारण अधिक 
मजबूत होता है । यह बात उसके लड़केमें जन्मसे हो होती है । परंतु डाविन 
इन दोनोंके विरुद्ध प्राकृतिक चुनावको ही महत्त्व देता है । वह प्राकृतिक 
चुनावको ही संक्रमणका कारण मानता है | यद्यपि 'विकासवादियमें भी मतभेद 
है, तथापि परिवर्तन समी मानते हैं और वह परिवर्तन आख्तिकको भी मान्य 
ही है । एक ही घरमें भिन्नःभिन्न आकृति, बल और बुद्धिके मनुष्य हैं 
देश-देशास्तरोके भी मनुष्योमें अन्तर होता है; पर तो भी वे" सब-केसब हैं 
मनुष्य ही । 
डार्विनके प्राकृतिक चुनाबमें सबसे पहली बात दै 'परिवतेनका सर्वत्र 
विद्यमान होना |” किंतु हम देखते हैं कि प्रतिमे सवेत परिवतंन विद्यमान 
नहीं है। जैसा कि पीछे कहा जा चुका : दै, अमीवा, हाइड्रा तथा लाखों 
अन्य प्राणी जैसे पहले थे, वैसे अब भी हैं। यही विकासबाद और आस्तिकबादसें 
भेद है । विकासवादी सब जगह अव्याहत गतिसे परिवतंनका जारी रहना 
मानते हैं । आस्िकवादमे वस्तुमें आयुके अनुसार परितन होता है । अनेको 
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प्राणी बाळकसे युवा हो रहे हे और अनेकों युवा बृद्ध हो रहे हैं। इसे ही 
हास-द्वृद्धि मी कहा जा सकता दै | परंतु आस्तिकवादी ऐसा परिवर्तन नहीं 
मानते कि थ्वी भीरे धीरे रे बन रही है और समुद्र धीरे-धीरे पुच्छल तारा हो रहा ` 
हे । इसी तरह कबूतर माळ नहीं बन रहा है, घोड़ा, साप और गधा बिच्छू 
नहीं बन रहे हैं । जळ वायु) माता-पिता और पूर्व संस्कारोंके कारण जो परह्र 
भिन्नता दिखायी पड़ती है; उतना ही परिवर्तन है।यह समझना कि “आगे 
चलकर किसी देशके आदमी हरे रंगके हो जायेगे, किसी देशके ऊँटोंके सिरपर 
सींग निकळ आयेंगे, ठीक नहीं है। जो प्रदेश आज समुद्रमें हैं, यद्यपि अमी उनके 
जलवायुका पता नहीं, यदि वहाँ भूमि निकल आये और उसपर मनुष्य बस 
जाये, तो लाखों वर्षों वे किस प्रकारके हो जायेंगे, यह कहना भले कठिन 
हो) पर इतना तो निश्चय है कि जो रूप, रंग और आकार इस समय संसारम 
प्रस्तुत है, इन्हींमें थोड़े बहुत देर-फेरके साथ वहाँ भी रूप-रंग और आकार- 
प्रकार होगा | यह नहीं कहा जा सकता कि अटलान्टिक समुद्र सूख जानेपर 
वहाके निवासी ८५ हजार वर्षोर्मे बैंगनी रंगके हो जायेंगे और उनके कान - 
बढ़कर पेरतक आ जायेंगे, जिनसे कि वे ळोग पक्षीके पंखोंका काम रे सकेंगे । 


परिवतेनका एक नमूना अमेरिकामें तैयार हो रहा है । यूरोपसे जो लोग 
अमेरिकामें जाकर बसे हैं, उनका आकार-प्रकार अमेरिकाके मूछ निवासी 
छाल भारतीयों ( रेड इंडियन ) जैसा हो रहा है । अंग्रेजोंको .इग्हेंडसे 
अमेरिका गये हुए अभी ४०० वर्ष ही हो रहे हैं, परंतु इतने ही थोड़े समयमे 
इंग्छेंडवाळे रेड इंडियनोंके रूपके होते जा रदे हैं | इससे मालूम पड़ता है कि 
रेडइंडियनोंका परिवर्तन बंद है अन्यथा अंग्रेज यदि रेडइंडियनोंके समान 
हो गये तो रेडइंडियन अबतक कुछ और ही तरहके हो गये होते । किंतु वहाँके 
जळवायुने जितना कुछ परिवंतन उनमें करना था, उतना लाखों बर्ष पूवं ही 
कर डाला । इस बातसे भी विकासवादकी निरन्तर परिवर्दनवाली बात कमणेर 
हो जाती है । पूर्वोक्त टेराडेस्फिग और अमेरिका के उदाहरणोंसे यह सिद्ध होता 
है कि परिवर्तन सीमित ही होता है, निःसीम नहीं । अतः इस मर्यादित परिवतेनसे 
डाबिनका अमर्यादित परिबर्तन सिद्ध नहीं होता | 
दूसरी बात अत्युत्पादनकी है । अत्युत्पादन और उत्पांदनमें बहुत 
अन्तर है । उत्पादन ईश्वरीय एवं प्राकृतिक तथा अत्युत्पादन अस्वाभाविक 
होता है। ईश्वरीय, शास्त्रीय नियमोके पालनसे नियमित उत्पादन होता है | 
अशास्रीय, अस्वाभाविक, अनाचारों, पापीके बढ्नेपर अत्युत्पादनका क्रम चलता 
। जन्म) मरण तथा विविध सुख-दुःखोंका अनुभव पाप-पुष्यादि कर्मोका ही फल है। 
जन्म-मुरण आदियें भी दुःख ही होता है, यह अधिकांश पाका रुळ है । तत्वशञानसे 
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मोक्ष होता हे। कर्म एवं उपासनाके समुच्चयसे ब्रह्मान्त देवलोकोकी और केवल 
कर्मकाण्डसे पितुलोककी प्राप्ति होती दै । जो लोग कर्म एवं उपासना दोनोंसे ही भ्रष्ट 
हैं, पाशविक काम, कर्म, ज्ञानमें निरत हैं, उन्हींके लिये कीट-पतंगादि योनियोंमें 
जन्म कहा गया है--।जायस्व त्रियस्त्र इत्येतत्‌ तृतीयं स्थानम्‌।? इनमें जन्म-मरणादि 
कृष्ट ही अधिकांश भोगना पड़ता है । इनके जन्ममें पञ्चाग्नि, चुलोक, पर्जन्य) भूमि, 
पिता, माता आदि अपेक्षित नहीं होते । कई ढंगके प्राणी वृष्टिसे, कई सड़ी 
लकड़ियोंसे, कई गोबरसे, कई गीळे बालोसे, कई विविध मर्लोसे और कई तो मक्षिकाओं- 
के विष्ठारूप ( एक मक्षिका जो कण-कणमें विडारूपसे सैकड़ों सुक्ष्म कीड़े उत्पन्न करती 

है ) उत्पन्न होते हैं | ये समी कमोंके ही फल हैं | मनुष्ययोनिके अतिरिक्त प्रायः 

अन्य सब भोगयोनियाँ हैं; मळे ही ` हनुमान अंगद, बालि, सुग्रीव) जाम्बवान्‌, 
जटायु, संपातिं, गरुड़, अरुण आदि कुछ विशिष्ट जातिके विशिष्ट प्राणी विशिष्ट 

ज्ञानोपासनादिसम्पन्न हों | इसी तरह राक्षसश दानव और शेष) वासुकि आदि 
विशिष्ट नागोंमें भले ही विशिष्ट शान-उपासनादिकी बातें हों, परंतु व्यापकरूपसे मनुष्य 

ही कर्मयोनि दै, अन्य सब भोगयोनियाँ हैं । खुष्टिकी विचित्रता कर्मोकी विचित्रतासे 

होती है। इसी आधारपर सर्वेश महर्षियोंको अनुभूत कुछ विचित्र ढंग; विशिष्ट परिमाणके 

भी मनुष्य; पशु) पक्षो, नाग आदिका वर्णन वाल्मीकि-रामावण; महाभारत आदिमें 

मिळता है । कृत, त्रेतादि युगोंमें सत्वगुणकी अधिकता होती है? इसलिये सदाचार; 
सद्विचार एवं नियमित धामिक प्रवृत्तिका ही बाहुल्य होता है? अतः प्राणियोको क्षुद्र 
जन्तुओंकी योनिषोंमें जानेकी नौबत कम ही आती है। इपर, कळियुगोमें रजोगुण, 
तमोगुणके विस्तार, पाप-प्रदृत्तिकी बहुळता आदिसे क्षुद्र जन्तुओंकी बहुतायत 
होती है । हिंसा; भूख, युद्ध एवं प्राकृतिक विप्लवोंसे अकालमृत्यु भी बढ़ती है। 
अन्तिम लक्ष्य सभीका यही है कि सदाचारी, भक्त) ज्ञानी बनकर) मुक्त होकर 
भगवत्पदको प्राप्त करना | स्वाभाविक, प्राकृतिक नियमांका उस्छङ्चन करने, जंगल 
कोट डालने) विविध प्रकारके कळ कारखाने तैयार करने और यथेष्ट चेष्टादिसे 
ष्टिम बहुत उथल-पुथ हुए है; मेघ विद्युत्‌ एवं भूगमेमें इन कारणोंसे अनेक 
अखाभाविक परिब्रत॑न हुए हैं, अतः प्राणियोंमें अस्मायु, अल्पशक्ति आदि अनेक 
कृत्रिम परिवर्तन हुए हैं । ईश्वरीय, शास्त्रीय प्रवृत्तिके अनुसार मनुष्य बहुत कुछ 
अनुकूल परिवतेन कर सकता है । 


डार्वितके मतानुसार “नीवन-संग्राममें प्रकृति योग्योंका ही चुनाव करती है? 
यह बात सत्य नहीं है। इंग्लैंडके मनुष्योंकी ऊँचाईका जो नियम पीछे कहा गया 
है, तदनुसार अधिक संख्या मध्यमें लंबाईवाले मनुष्योंकी ही है, बहुत नाटे और 
बहुत लंबे लोगोंकी संख्या कम ही है । “योग्योके चुनाव? का सिद्धान्त यदि ठीक हो 
तो लंबे छोगोंकी ही संख्या अधिक दोनी चाहिये । अमीबा सबसे छोटा और निच 


CC-0. Vasishtha Tripathi Collection. 


Digitized By Siddhanta SG Gyaan ।(०७॥8 
१९९ माकलबाद और रामराज्य 


जन्तु है; पर उसकी संख्या सबसे अधिक पायी जाती है । अन्य कीट-पतंगोंकी भी 
संख्या सर्वाधिक ही हे । सबसे योग्य मनुष्योंकी संख्या तो कीट-पतंगादिकी अपेक्षा 
नगण्य ही है | मतुष्यको बलमें हाथी, सिंह, घोड़ा, ऊंट आदि पराजित कर देते 
हैं दीर्घ जीवनमें साप और कछुआ मनुष्यसे बढ़े हुए है । बुद्धिम चीटी; परिश्रम, 
संचय) प्रबन्ध, कारीगरीमें मधुमक्खी सर्वश्रेष्ठ है । ये सब अपनेसे उत्तरवत्तियोकी 
अपेक्षा कहीं भे हैं । “फिर योग्योँका चुनाव होता दै? यह केसे कहा जा सकता 
हे ! पक्षियोके पंख, चींटियोंकी बुद्धि, कछुओंकी आयु कुछ कम यीग्यताकी बात 
नहीं दै । चींटीसे कनखजूरेके विकासमें कौन-सी योग्यता बढ़ी १ उड़ना, दीर्घजीवी 
होना, बुद्धिमान होना उत्तरोत्तर मइत्वकी बातें हैं | चींटीकी बुद्धि, कछुए.की 
आयु और पश्षीकी डड़नेकी शक्तिको छोड़कर स्तनघारी प्राणियोंमे क्या 
योग्यता हुई ! मनुष्यमें अवश्य योग्यता है? परंतु अन्य स्तनधारियोंमें. पूर्वोक्त 
जन्तुओंसे कोई योग्यता नहीं दिखलायी पड़ती? अतः योग्यताका संततिमें संक्रमणका 
सिद्धान्तः भी असंगत ही दै । संसारमै अयोग्योंकी ही संख्या अधिक है । निर्बल; 
निर्धन और नि्ुदधियोकी बहुतायत स्पष्ट ही है । यदि मनुष्य अपनी संतानोंको योग्य 
बनानेका यत्न न करे तो संतानोंमें ज्ञानका संक्रमण अपने आप नहीं होता । 
“अयोग्यॉके मरनेका सिद्धान्त भी ठीक नहीं है । क्या युद्धा, बीमारियोमें 
अयोग्य ही मरते हैं ! देखा तो यह जाता है कि संसारमें योग्योंकी अपेक्षा अयोग्यों- 
की ही संख्या अधिक है । वस्तुतः विकासवादियोंकी अवतक भी इस सम्बन्धका 
कार्य-कारण निश्चित नहीं है | इसलिये उनका कहना है कि “नयी डपजातियोंकी 
उत्पत्ति करनेमें परिस्थिति) कार्य या पैतृक-संस्कार, इनमेंसे कोन अधिक कार्यकर 
है और कौन कम, इसका अबतक पूर्णतया निश्चय नहीं हुआ ।' आस्ट्रेलियाके 
शशकोंमें वृक्षोपर चढ़ने लायक नाखून निकल रहे हैं |? यदि यह सत्य भी 
हो तो मी इतने मात्रसे वह नयी जाति नहीं है। जेसे मनुष्य होनेपर भी हब्शी) 
चीनीमें कुछ भेद होता हैः वेसा ही सामान्य भेद यहाँ भी समझ लेना चाहिये 
और यदि किसी नये अङ्गविशेषका अकस्मात्‌ नमा विकास दिखलायी पड़ता 
है तो सृष्टिमें उसका भी उदाहरण है ही । जैसे; दीमकोमें पंख छग जाते हैं, किंतु 
पर छगते ही उड़-उड़कर वे प्रायः मर ही जाते हैं | उनकी इस नयी जातिकी 
पीढ़ी नहीं चळती । कभी देश-कालके अनुसार यदि कुछ ददेरफेर होता है तो बह 
. भी शीघ्र ही स्थिर हो जाता है, जैसे कि अमेरिकाके रेड इंडियनोंका । 


कृत्रिम चुनाव 
कृत्रिम चुनावके भी तीन नियम हैं--( १ ) अमुक मर्योदातक कृत्रिम 
होनेपर संतति होती दै, ( २) अमुक मर्यादाके बाद अपनी पहली पीढ़ियोंके 
रूपकी ही हो जाती हे और ( ३ ) अमुक मर्यादाके बाद वंश बंद हो जाता है । 
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पहला नियम प्रायः सर्वत्र प्रसिद्ध है । इसीके अनुसार मनुष्य पशुओं एवं 
वृक्षाके अच्छे बीज पैदा करते हैं | नीरोग, बळबान्‌ भाता-पितासे अच्छी संतति 
पैदा होती है । इनमें माताका अंश अधिक होनेपर संततिमें माताके अंश अधिक 
व्यक्त होते हैं और पिताका अधिक दोनेसे संततिमें उसके .अंश अधिक व्यक्त 
होते हैं | सॉड़का अंश अधिक होनेसे बछड़ेमें सींग आदि बड़े होते हैं और गायका 
अंश अधिक होनेसे छोटे सींगवाले या मुण्डे बच्चे होते हें । फिर भी सींगका 
असर रहता है । इसीसे मुण्डेकी संतानमें भी सींग होते हैं । इसी नियमानुसार 
काँटेदार नागफनी और सिंघाड़ेसे बिना कॉँटेवाली नागफनी और सिंघाड़े बना लिये. ' 
जाते हैं । यहाँ कृत्रिम उपायोसे पितृ-शक्ति कम कर दी जाती है । इसील्यि . 
कभी-कभी उनसे फिर काँटेदार नागफनी आदि उत्पन्न हो जाते हैं | इन्हीं 
सिद्धाम्तौसे कबूतरोंकी विचित्रता बनती दै । 


दूसरे नियमका उदाहरण कळमी आम दै । कलमी आम बोनेसे दो पीढ़ियो- 
में वह साधारण आम हो जाता है । भेड़िये-कुत्ते ओर चीते-सिंहके संयोगसे यदि 
संतान होती हैः तो. भी कुछ ही पीढ़ियोंके बाद बह कुचे और चीतेकी-सी 
हो जाती दै । यही सिद्धान्त न्‌ १९२२ के 'न्यू एजःमें प्रकाशित है। हेनरी 
डमंइसका भी यही मत है । मेन्डलके 'कभी-कभी बच्चोका पिताकी अपेक्षा 
पितामइके साथ बहुत मेळ दिखलायी पड़ता हैः, इस कथनका भी यद्दी अभिप्राय 
हे । यदि कोई व्यक्ति अपनेमें कुक अमर्यादित हेर-फेर कर डाले तो भी उसकी संतानमें 
वे चिहप्रकट नहीं होते, किंतु वह पितामहके गुणोंकी दी होती है। इससे पता 
लगता है कि प्रकृति पुरानी जातियोंकी ही रक्षा चाहती है। 

तीसरे नियमके अनुसार बेहिसाब(अमर्यादित) परिवतैन होते ही वंश रुक जाताहै 
जैसे घोड़े-गधेके सं योगसे खच्चर उत्पन्न होते हैं? परंतु उनका वंश नहीं चलता 
है। जापानके मुर्गोका भी वंश वंद हो जाता है | पाँच पैरकी गायः पेबन्दी बैर 
आदिका वंश भी बंद हो जाता'है । लामारकने चूहोंकी दुम काटकर बिना दुसके 
चूहे पेदा करना चाहा या । अनेकों पीढ़ियोंतक वह प्रयत्न करता रहा; परंतु बिना 
पूँछके चूहे नहीं हुए | छेसिस्टर शायरके कुछ भेइ चरानेवाळे अपनी कुछ 


डोको घोड़ेके बराबर और कुछ मेड़ोंको चूहोंके बराबर बनाना चाहते थे, 


परंतु दोनो प्रयत्न विफल हुए; उनका घटना-बढ़ना सीमित ही रहा । प्राकृतिक 
चुनावके नमूने तो प्रायः सभी हं, सामान्य भेद इन सबसे होता दै । समान जातिसें 
समान उमरकी स्रिया, पुरुषों तथा पशओ आदि सबमें मेद पहचाना जाता 
है । भेदके बिना तो पहचान और व्यवहार ही नहीं चळ सकता । विकासवादी 
कहते हैं कि 'इममें और आपमें जो मेद है, यही आगे चलकर गिलहरीको 
रीछ बना देता है|? परंत यह असत्य दै। सामान्य भेद तो व्यवहारमे अत्यन्त 
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उपयोगी ओर इश्वरदत्त ही है | हिंदू लाखों वासे कान छिदवाते हैं; मुसलमान 
सेकड़ों वर्षोसे खतना कराते हैं; चीनकी स्त्रिया हजारों वघासे अपने पैर छोटे 
बनानेका प्रयत्न करती हैं; परंतु उनसे वैसी संतानें कभी नहीं हुईं । अतः कहना 
` होगा कि कृत्रिम विकास अमर्यादित नहीं होता । विछायतकी विधवाओंसे गार्योकी 
वृद्धिसे भी नवीन जातिकी उत्पत्ति सिद्ध नहीं होती । 
डाविनका सिद्धान्त है कि “माता-पिताके प्रत्येक अड्कसे सार एकत्रित होकर 
संततिका जन्म होता है ।' वाइज़मेनका कहना दै कि “इस सारके एकत्रित होनेमें 
यदि बीचमें कोई परिवत्तेन उद्भूत हो तो वह संततिमें संक्रमित न होगा |? 
मेन्डळका मत है कि “कमी लड़का पिताकी अपेक्षा पितामइके गुणका संग्रह 
करता है ।? हाइज़की राय है कि “कभी-कभी नयी-नयी जातियाँ अकस्मात्‌ उत्पन्न 
हो जाती हैं |? ये सिद्धान्त तथा हेतुवाद ओर अज्ञात-शेय आदि सिद्धान्त मिलकर 
विकासके विरुद्ध हीं ठहरते हैं | इनमेंसे पहली बात ६अङ्गादङ्गातसम्भवसि! इत्यादि 
बेदोंकी ही हैं पुत्रमें कोई नया परिवर्तन नहीं आता । ऐसे स्थलमें पुत्र पितामहके 
ही गुणोंको ग्रहण करता है। इससे जातिकी स्थिरता ही सिद्ध होती है । नवीन 
जल्कृमियोंकी उत्पत्ति भी किसी शरीर बननेके लिये विकास आवश्यक नहीं | 
हेतुवाद और अज्ञात-शेयशक्तिसे तो यही निश्चय किया जा सकता है कि ईइवर 
ही कर्मानुसार प्राणियोंकी रचना करता दै, क्रम-विकास आवश्यक नहीं है | 
''विकासवाद्‌? पुस्तकमें भी लिखा है कि 'प्राणियोंकी उत्पत्ति विकासद्वारा 
हुई या नहीं; एक प्रकारके प्राणीसे भिन्न-भिन्न प्रकारके प्राणी बनते हैं या नही; 
इस प्रकार निरीक्षण करनेवाला मनुष्य भी विकास-क्रियाके किसी अत्यन्त सूक्ष्म 
भागको भी प्रत्यक्ष शेते हुए पूर्णतया नहीं देख सकता | कई प्रश्नोंके सम्पूर्ण उत्तर 
प्राप्त करनेकी आशा भी नहीं करनी चाहिये |? अतः विकासवाद एक कल्पना ही 
है, सिद्धान्त नहीं | “तमाजमें निबंछोको जीनेका हक नहीं है?, यह कल्पना कितनी 
भीषण है | मनुष्य और रीछ अथवा भेंतकी तुलना करें तो यह स्पष्ट ही है कि : 
शरीर; बलमें रीछ और भैंस दोनों अधिक ठइरेंगे । मनुष्य इनसे शरीर, बलमें 
अवश्य हार जायगा । तथापि मनुष्य बुद्धिके कारण अधिक बलवान्‌ सिद्ध होता है। 
मनुष्योमें भी अधिक बुद्धिमान्‌ ही प्रबड ठहरता है | नीतिबळ, बुद्धि और 
शरीर-बलसे भी अधिक महर्वका है | सोडम और गभोरानिबाती अनी तिके 
कारण ही नष्ट हो गये | नीतिमान्‌, शान्त, निव्यैसन अधिक दीर्घजीबी होते हैं। 
चो जाति परमार्थ बुद्धिकी अपेक्षा अधिक स्वार्थ-बुद्धि रखती है, वह शीघ्र ही 
नष्ट हो जाती है । जानवरोमें भी परमार्थ-बुद्धि पायी जाती है । शेर, ब्यप्र बैसे 
खूखार प्राणी भी अपने बच्चाको दूध पिलाते हैं, प्यार करते हैं। मनुष्यका स्वार्थ- 
त्यागी होना ही महत्त्व हे । अतः /जीवन-संग्राममें बळवानोकी ही. विजय होती 
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है, यह कहना सत्य नहीं | कई लोग पुराणोंकी चोरासी लक्ष योनियोके वर्णन 
और मत्स्य; कच्छप) वाराइ, सिंह आदि अवतारोंके द्वारा भी विकासवाद सिद्ध 
करनेकी चेष्टा करते हैं। इसी तरह कई लोग कुछ वेद-मन्त्रोंको भी विकास-सिद्धिके 
लिये उद्धत करते हैं, परंतु वेदों .और पुराणोसे डार्विनका विकास कथमपि 
सिद्ध नहीं हो सकता । पुराणोंके अनुसार एक प्राणीसे दूसरे प्राणीका विकास 
सिद्ध नहीं होता । किंतु समी योनियाँ खतन्त्र मानी गयी हैं। अवतारोंमें भी मत्स्य: 
कच्छपादि स्वतन्त्र अवतार है । 'मत्स्यसे कच्छपका विकास हुआ है? यह पुराणासे 
नहीं सिद्ध होता । “क्रिश्चियन देरल्ड? में छपे अनुमार “ब्रिटिश साइन्स सोसाइटी? के 
आस्ट्रेलिया अधिवेशनमें सभापति-पदसे प्रो विलियम वेटसनने कहा था कि 
“डार्विनका विकासवाद बिल्कुल असत्य और विशानके विरुद्ध है ।' अमेरिकाकी कई 
रियासतोने स्कूलोंमे डार्विन -सिद्वाम्तकी शिक्षाको कानूनके विरुद्ध ठहराया | वहाँके 
एक जजने अपने एक फैसलेमें लिखा था किं 'ऊचे दरजेके विद्वान्‌ अब 
विकासवादपर विश्वास नहीं करते ।? प्रो? पेट्रिक गेडिसका कहना है कि “मनुष्यके 
विकासके प्रमाण संदिग्ध हैं । साइन्समें उनके लिये कोई स्थान नहीं |” सर जे० 
डब्स्यू० डासनका कहना है कि (विशानको बंदर और मनुष्यके बीचकी आइतिका 
कुछ भी पता नहीं है । मनुष्यकी प्राचीनतम अस्थियाँ भी वर्तमान-जसी ही हैं ! 
प्रसिद्ध विद्वान बुड जोन्सका कहना है कि 'डारबिनसे गती हुई है । मनुष्य बंदरसे 
उत्पन्न नहीं हुआ किंतु बंदर मनुष्यसे उतपन्न हुए हैं |! सिडनी काडेटका कहना 
है कि 'साइन्स स्पष्ट साक्षी है कि मनुष्य अवनत दशासे उन्नत दशाकी ओर चलनेके.- 
'स्थानमें उलटा अवनतिकी ओर जा रहा है। उसकी आरम्मिक दशा उत्तम थी |? 


प्रागुत्तर अइमकालकी एक खोपड़ी मिली है । यह खोपड़ी जिस सिरकी 
है, वह यूरोपसें सबसे बड़ा समझा जाता है। यह खोपड़ी एक सौ चौदह क्यूबिक 
(घन ) इंच है। यूरोपमें छोटे-से-छोटे तिर ५० क्यूविकइंच और बड़े-से-बड़ा७५ 
क्यूबिक इं चका पाया गया है । इससे स्पष्ट है कि वर्तमान यूरोपनिवासियोकी 
दिमागी ताकत बढ़ नहीं रही है । सन्‌ १८८३ में एक सिर हालेंड में निकळा; जो 
यूरोपनिवासियोंके औत घेरेसे बड़ा हे | इसका घेरा १५० क्यूबिक इंच है। 
भूगर्म-शास्त्रियों ओर पुरातत्वशोने “हींग सेक्शन? को २५ हजार वर्ष पुराना 
बतलायां है । इसका घेरा भी १५० क्यूबिक इंच है। इन सब बातोसे सिंध होता 
हे कि प्राचीन मनुष्यांका विकासदीन मस्तिष्क बंदरोसे नहीं हुआ, किंतु वे 
परमात्माकी विशिष्ट रचना ये। आजके उत्तम-से उत्तम सनुष्योकी अपेक्षा वे 
अधिक उन्नत थे । विकासबादी शंका करते हैं कि “यदि क्रमोन्नतिका सिद्धान्त न 
माना जाय तो फिर दीर्घकाय प्राणियोंकी उत्पत्ति कैसे सम्भव हो सकती है १ इतना ` | 
बड़ा ममुष्य एकाएक आदि कालमे कैसे पैदा दो गया १ परंतु वे एक कोइके ` 
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अमीवाकी एकाएक उत्पत्ति मान लेते हैं; परंतु अनेक कोषस युक्त मनुष्य प्राणीका 
आप-से-आप उत्पन्न होना नहीं मानते | परंतु बात सरळ है; जिस महाशक्तिके प्रभावसे 
एक कोष्ठवाळा अमीवा उत्पन्न हो सकता दै, उस शक्तिको अनेक कोष्ठवाळे मनुष्यके 
उरपादनमें क्या कठिनाई हैः? जो बड़े-बड़े सूर्य) चन्द्र और” छोटे-छोटे अमीवाको 
बना सकती है, वही शाक्त गाय; वेल, हाथी, बंदर; मनुष्य सबको बना सकती है । 
आरम्मिक सुष्टिको नये-पुराने सभी विद्वान्‌ “अमैथुनी सृष्टि! नामसे कहते हैं। 
्रो० मेक्समूळर लिखता है--“कहां जाता दै कि आदिमें एक ही मनुष्य नहीं या; 
किंतु हम हर प्रकारसे यह ख्याळ कर सकते हैं कि आदिमें कुछ पुरुष और स्त्रिया 
उत्पन्न हुई थीं ।? मद्रास दाईकोटके जज टी० एछ० स्ट्रेन्न अपनी “दि डेवूलपूमेंट . 
ऑफ क्रियेशन्‌ ऑन दी अर्थ ( पृथ्त्रीपर खुष्टिका विकास ) पुस्तकमें लिखते हैं कि 
“आदि सृष्टि अमैथुनी होती है | इस अमेथुनी सष्टिमें उत्तम और सुडौल शरीर 
बनते हैं |? 'वेशेषिक दर्शन? का भी कहना है कि “शरीर दो प्रकारका होता है-- 
योनिज और अयोनिञ?--धतन्र शरीरं द्विविधं. योनिजमयोनिजं च |? इसपर 
(प्रशस्तपादीय भाष्य? है । 
. “तन्नायोनिजमनपेक्षितञ्लक्रशोणितं देवर्षीणां शरीर धर्मविशेषसहित्ते- 

भ्योऽणुस्यो जञायते ।' . : ` क - . 

7 अर्थात्‌. देवता और ऋषियोंके शरीर झुक्र-शेणितके बिना ही धर्मविशेष- 
सहित -अणुओंसे उत्पन्न होते हे । इन सब बातोंसे सिद्ध होता है कि विकासवाद 
अत्यन्त भ्रान्तिपूर्ण वाद है । ` | 


मनुष्य-जाति 


“मनुष्य-जातिका विकास वनमनुष्योसे हुआ है,? 'जावाद्वीपके कलिंग नामक 
मनुष्य अधिकतर वनमनुष्योंसे मिलते हैं; अतः वे ही मनुष्य-जातिके पूर्वपितामह 
हं यह सब कथन भ्रान्तिपूर्ण हैं। अतएव जो कहा जाता है कि यही मनुष्य- 
समुदायकी समस्त शाखाओंका जन्मदाता है? यह सब भी भ्रान्तिपूर्ण है; क्योंकि 
जव विकासवादका सिद्धान्त ही खण्डित हो गया, तब उसके आधारपर शास्त्र 
विरुद्ध कोई कल्पना निराधार ही है। आजकलका सिद्धान्त है कि मनुष्य-जाति. 
के चार निभाग हैं, उसीके भीतर हजारों विभाग आ जाते हैं--( १) सवेत रंग; 
लंबी आकृतिवाळा काकेशस, ( २ ) पीछे रंग, चौड़ी आ$तिवाळा मंगोलिक, 
(३ ) काळे रंग, मोटी आकृतिवाळा इंथियोपिक ( निमो) और (४ ) 

'लाळ रंग और पतली आकतिवाला रेडइंडियन । आधुनिक वैज्ञानिकोंका कहना 
ह मनुष्य-जातिके चारों विमागोंमें काकेशस विभाग सर्वश्रेष्ठ हे । इस विभागके 
लोग गोरांग हैं । इसी विभागसे सब रंगवाहोकी उत्पत्ति हुई है । विद्वानोकी. 
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. खोज है कि हेमाइट छोग काकेशस वंशके हैं और सफेदसे भूरे और काले रंगके 


हो गये हैं | उनके बाळ सीधे और नीग्रो जातिके-से छुंघराले होते हैं । 

“हेमिरिक शाखाके लोग मिसमें रहते है । विद्वानोंने यह भी स्वीकार किया 
है कि अमेरिकाके लाळ रंगवाळे मूळ निवासिर्योका मिलान मिखनिवाधी हेमिटिकोसे 
ही होता है । इन्हींकी एक दिमेराइत जातिं लाळ मनुष्य भी कहलाती दै । यह 
जाति जिस समुद्रके किनारे रहती देश उसे भी लाळ सागर कहा जाता है । सवेतांग 
यूरोपियन भी अपनेको काकेशिक विमागके ही कहते हैं। इस तरह छाल) पीले, 
काळे और सफेद रंगके चारों समुदाय काकेशिक विभागसे ही उत्पन्न हुए देखे 
जाते हैं । दूसरी खोज यह है कि संसारके जितने मनुष्य हैं; सब हेमिटिक और 
सेमिटिक शाखाओमें अन्त भूत हो आते हैं। मिखनिवासी हेमिटिक हैं। इनके यहाँ मुदोमें 
मसाला भरकर रखनेका रिवाज था । मिखके पिरामिड इन्हीं मुर्दोको रखनेके 
लिये बनाये जाते थे । अंब पता चलता है कि अमेरिकाके लाळ रंगवाले मूलः 
निवासियोंमें भी. यही रिवाज था । अन्वेषकोको यहाँ भी पिरामिड मिले हैं । 
इससे इन दोनोंकी एकता ही प्रतीत होती है । 

८काकेशस-विमागकी दूसरी शाखा सेमिटिक है । इसमें अरब) वेबिलोनः 
सीरिया और जुडियाके यहूदी आदि सम्मिलित हैं | इसीकी एक शाखा स 
हिट्टाइट दै, जो पहले कमी मेसोपोटामियाँमें रहा करती थी । सेसोपोटामियेंमिं 
अन्वेषकोको ३४ सौ वर्षकी इठे मिली हें, जिनमें इनके सुलहनामे रिख हुए 
हृ । इन्दा लोगोंका एक दर मारतवर्षमें रहता हेः जिसे 'द्रविद! कहते हैं) 
भारतके द्रविडोदी भाषा मंगोलिक और निग्नो विमागोंको जोड़ती है । भाषा ही 
नहीं; उनका रूप) रंग और शारीरिक गठन भी एक ही है । विद्वानोने पता 
णाया है कि भारतके द्रविड्ोंकी भाषा आस्ट्रेलियाकी भाषाकी माति है और वह 
भाषा मंगोलिक विभागसे मी मिळती है। आस्ट्रेल्यानिवासी झड निओ जातिके 
हैं, जो द्रविड़ जातिसे भी सम्बन्ध रखते हैं । इसी तरह मंगोलिकविमागसें भी 
द्रविड़ लोग सम्बन्ध रखते हें । इन सब बातोसे द्रविड़ जाति निग्रो और 
मंगोलिक विभागको जोड़कर अपना मूळ खोत सेमिटिक शाखासे स्थापित करती 
है। इसी तरह देमिटिक ,शाखा अमेरिकाके मूळ निवासियोको जोड़ती है। इस 
तरह काकेशिक विभागके हेमिटिक और सेमिटिक शाखाओसे ही मंगोलियने3 
अमेरिकन और निग्नो विभागोंका सम्बन्ध सूचित होता है । इस तरह संसारके 
काले) पीले; लाळ और सफेद रंगवाले चारों विभाग काकेशिक विभागकी हेमिटिक 
और सेमिटिक शाखाओसे ही उसन हुए हैं।? क 

स्तुतः नूइका दान) वेवखत मलुकी मछळीबाळी कथा का अनुवाद है । तूहे 
पुत्र हेसकी संतति! जो मिखमें रहती है? अपना सम्बन्ध राजा सनुसे. बतलाती 
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. है और अपनेश्गो सूर्यवंशी कहती हे और मनु वैवस्वतके मूल विवस्वान्‌ सूर्यको 
अपना इष्ट समझती है| इन मिखवालोंकी ही संतति अमेरिकाके मूल निवासी 
बतळाये जाते हैं| वे भी सूर्यवंशी राजा रामचन्द्रका «राम-सीतव? उत्सव 
मनाते हैं | अन्वेषकोको वहाँ सूर्यका मन्दिर भी मिला है । 


सनुकी मछली एवं नूहके छावनकी कथा मित्र, बेबिलोन सीरिया) 
चाल्डिया, जूड्िया, फारस, अरब, ग्रीस, भारत, चीन, अमेरिका आदि संसारके 
सभी देशों एवं सभी जातियोंमें पायी जाती है | इससे भी सिद्ध होता है कि मनुसे ही 
समस्त मनुष्यांकी उत्पत्ति हुई है । बाइरिछमें बतळायी हुई नूहकी पीढ़ियाँ काल्पनिक 
हें। आदमसे नूइतक ११ पीढ़ियाँ होती हैं और बर्ष-संझ््रा २२६२ है। नूइके पुत्र से से 
इत्रादीमतक ११ पीढ़ियोंके तेरह सौ दस बर्ष कहे गये हे | यह गणना विश्वास 
योग्य नहीं | जब मनु और नूइ एक ही हैं तव उन्हें हुए छात्रों वर्षे हो गये । 
कहा जाता है कि मिसकी भाषामें “चून? शब्दका “मछली? अर्थ होता है । 
“वून? अक्षर फिनीशियामें 'ईळ' नामक मछलीकी शकंलका होता है | अंग्रेजी तथा 
अरबीमें भी यह अक्षर मछलीकी तरह ही होता है | मछडीके ही ढंगकी नाव होती 
हे । हजरत नूइको 'नोया’ भी कहा जाता था | इस नौवाका सम्बन्ध मनुके 
जळड़ाअनसे ही है । यह नाव और मनुझी मछली एक ही है मनुको वैवस्वत 
कहा जाता है | तिसन्‌ सूर्य है | हजरत नूइके दो पुत्र हेम, सेम--सू वंश 
ओर चन्द्रवंश हो हैं | हेमगर्भ, हिरण्यगर्भ, सूरवंशका ही बोधक है और 
सेम=ोम चन्द्रवंशका बोधक है । सूर्यवंशिर्योकी पुत्री इलासे ही सोमबंशकी 
उत्पत्ति हुईं है। इस दृष्टिसे दोनों मनुके पुत्र कहे जा सकते हैं । मनुस्मृतिके 
अनुसार क्षत्रियोसे ही संसारके मनुष्योंकी उत्पत्ति हुई है-- 


शनकेस्तु क्रियालोपादिमाः क्षत्रियजातयः । 

वृषलत्वं गता ढोके ब्राह्मणादृशेनेन च ॥ 

पौण्डूकाश्रोण्डूदरविडा; काम्बोजा. यवनाः शकाः । 

पारदाः पह्ृवाश्वीनाः किराता दरदाः खशाः | 
र ( मनुस्थृति १० | ४३-४४ ) 
इतिहासकार मेनिंग कहता हे कि “(यह बांत विद्वानोंने मान ढी है कि 
“मनुष्य जातिके पूर्वपितामह ‹मनु? या “मनस? उसी तरह हैँ जिस तरह 
ज्मनोंके “मनस्‌? हैं, जो ट्यूडनोंके मूळ पुरुष माने जाते हैं | अंग्रेजीका “मेन? 
तथा नर्मनका “मन्न? शब्द “मनु से उती तरह मिलता है, जेसे जर्मनका*मेनष' और 
ह ह “मनुष्य' शब्द मिळता है | अतः मनुसे ही मनुष्योंकी उत्पत्ति हुई 
|” यह मनु भूछ पुरुष हिरण्यगर्भसे अभिन्न समझा जाता है और उती 
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हिरण्यगर्भके मुख) बाहु, ऊर एवं पादसे ब्राह्मण? क्षत्रिय, वेश्य एवं टकी 
उत्पत्ति हुई-- 
[ , एुतमेके वदुन्स्यरिंनं मञुमन्ये प्रजापतिम्‌ । 
इन्द्रमेके परे प्राणमपरे ब्रह्म शाश्वतस्‌ ॥ 
( मनु० इलो० १२। १२३ ) 
ब्राह्मणोऽस्य सुखमासीद्‌ बाहू राजन्यः कृतः । 
ऊरू तदस्य यद्‌ वेश्यः पद्म्यां ङ्गोऽजायत ॥ 
( ऋ्वेद्‌, १० । ९० । १२३ यजु० ३२ । १ १) 
मानवसुष्टिका मूलस्थान जं 
८इसी तरह जब समस्त मनुष्य बंदरोसे उत्पन्न हुए हैं; तब जहाँ-जहाँ 
मन निवास दै वहीं मनुष्योंकी उत्त हुई और जब मनुष्योको के 
वनमानुषोंसे हुई, तब॑ वनमानुष जहॉ जहॉ मिलते हैं वहाँ मनुष्योंकी 
हुई । वनमानुष अफ्रीका) आस्ट्रेलिया, मेडागास्करः जावा आ हे 
हैं । वहाँका निग्रोदछ सभ्यतामे अबतक भी मनुष्य-समुदायसे पीछे है । 
उनमें कई जातियाँ और दल ऐसे है जो वनमानुषोसे कुछ हक 
हैं |? वैसे विकासवादके खण्डनसे सब मत खंग्डित हो ही जाते हैं । इ मे 
रिक्त एक ही स्थानमें सुष्टि होनेपर भी देश) काल! सम्परकसे उनमें भेद प्रतीत ळक 
ढगता है । बीजके बिना कोई भी पौधा तैयार नहीं हो सकता । समुद्रके टा 
भी जबतक बीज नहीं पहुँचता? मिद्टीमें लस नहीं आता तबतक किसी तर 
पौधे उत्पन्न नहीं होते । कोई भी माली बीजोसे पौधोको ऐसी ही जगह तेयार करता 
है; जहाँ उसकी सुरक्षाके योग्य स्थान हो । आँधी, तूफान, जल्ष्ठावनः न भूकम्प 
आदिका उपद्रव जहाँ न रदा होगा? वही ईश्वरने मनुष्यादि सभी Fs को उत्पन्न 
किया होगा । कई लोग कहते हैं कि 'अमेरिकामें बंदर नहीं थे, अतः के 
मनुष्यांकी उत्पत्ति नहीं हो सकती थी |? पहले यूरोपका भी जलवायु न 
उत्पत्तिके अनुकूल नहीं था । विद्वान, अन्वेषकोका कहना है कि वर त्स 
एशियासे ही यूरोपमे आया है ।' वाने साहब तथा उनकी पुस्तकसे प्रमा 
लोकमान्य तिळकने उत्तरी ही प्राणियोंकी सृष्टि मानी है । किंतु त 
मत है कि उत्तरी छुवमें प्रति साढे दस हजार बेम भीषण हिमपात शेवा रहा है; 
अतः वहाँ यष्टिका होना सबेथा असम्भतर है? इंगलेंडके डा० pe रे 
हे कि 'मनुष्यकी खाळपर धुबम्रदेशनिवासी पद्चुओके म र रे 
इसलिये मनुष्य बाँका प्राणी नहीं है । मनुष्यके शरीरपर प ee 
छोटे-छोटे रोम-छिद्र होते हैं, अतः यह अतिशीत प्रदेशका प्रा हम 
विशोषशोका यह भी कहना है कि 'उत्तरी रुमे बनस्पतियों नही होती व्ह मुष्योका _ 
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जी सकना ही मुश्किल था |? अनेक विद्वान्‌ एशियामें भी मनुष्योंकी उत्पत्ति मानते 
हैं। उनका कहना है कि 'पश्चिमोत्तर एशियामें ही मनुष्योंकी उत्पत्ति हुई, वह से 
भिन्न भिन्न श्रेणीके रूपमें लोग विभिन्न देशोमे गये हैं ।! मेक्समूळरने मध्य एशियामें 
और सामी दयानन्दजीने तिग्मे मनुष्योंकी उत्पत्ति मानी है | उमेशचन्द्र दत्तके 
मतानुसार मंगोलियामें मनुष्योंकी उत्ति हुई है। अन्यान्य विद्वान्‌ विभिन्न स्थान 
मानते हैं। 
संस्कृत; ग्रीक, छेटिन, जेन्द आदि भाषाओंकी तुलना करनेपर भी अधिकांश 
विद्वान्‌ इस निष्कर्षपर पहुँचे हैं कि इन माषाओंके भाषी लोग कभी एक भाषा- 
भाषी रहे होंगे । जेसे-जेसे वे एक दूसरेसे दूर होते गये, वैसे-वैसे उनकी भाषागे 
कुछ भेद पड़ता गया | यद्यपि वे लेग इन भाषाओंको परस्पर भगिनी ही मानते 
हें | उनकी जननी कोई अन्य भाषा रही होगी--ऐसी कल्पना करते हैं, तथापि 
संस्कृत भाषा ही सब भाषाओंकी जननी है--ग्ह अधिक प्रमाणसिद्ध है। आज भी 
संसारमें सबसे प्राचीन ग्रन्थ ऋग्वेद माना जाता है | मोहेनजोदड़ो; हड्डप्पाकी 
खुदाईसे मिळनेवाली वस्तुओंसे भी वैदिक सम्यताकी अतिप्राचीनता विदित 
होती है । वाचा विरूपनित्ययाः--विरूप नित्य वेदलक्षण वाणीद्वारा आप सृष्टि 
करते हैं । इस वेद-वाक्यसे वेद अनादि सिद्ध होते हैं| मनु भी *अनादिनिधना 
नित्या वागुत्संष्टा स्वयम्भुवा? _-श्ा्सुने अनादि-निघन-उत्पत्ति-नाशाविवर्जित वेद 
लक्षण बाणीका उत्सर्ग किया; सम्प्रदायप्रवत॑न किया--इस वचनसे वेदको अनादि 
` बतळाते हें | अतः स्र प्राचीन भाषा संस्कृत भाषा ही सिद्ध होती है | उससे ही अन्य 
भाषाओंका उद्गम हुआ है | उन अनादि अपौरुषेय वेदों, मनुस्मृति, चरक आदि 
अन्थोंसे मालूम पड़ता है कि सद्वीपा मेदिनीमें जम्बूद्वीप श्रेष्ठ हे और जम्बूद्वीपमें मी 
भारतवर्ष ही सर्वोत्कृष्ट है | चतुदश भुबनोंमें प्रथ्यी और ृथ्वीमें भारतवर्ष 
विराट्‌ पुरुषका हृदय-स्वरूप है । इसीमें आर्यावर्त, ब्रह्मावर्तं एवं हिमालय हैं 
इसीमें साङ्गोपाङ्ग सभी ऋतुओंका विकास होता है । इसीमें सभी रंगके 
मनुष्य भी मिलते हैं, अतः यहीं मनुष्योंकी उत्पत्ति हुई है-- 
तेषां कुरुक्षेत्र देवयजनमास । तस्मादाहुः कुरुक्षेत्र वे देवानां देवयजनम्‌ | 
कि ( शतपथ ) 
यदूचु कुरुक्षेत्र देवानां देवयजनं सवेषां भूतानां रह्मसदनम्‌ । ` 
र ( रामोत्तरतापि० १ । १; तारसार० २ ) 
र - डॉक्टर दे आ० एंका “मेडिकल! पुस्तकमें कहना है कि (दिमाळयमें वनस्पति, 
घास खूब होते ६, अंतः गाय, मेंस, बकरी, हाथी, कुत्ता आदि जानवर और 
आ भी वहाँ होना संगत है । हिमाल्यमें प्राणियोके बहुत पुराने शेषांश 
मिलते हैं |? भाषाशास्री टेछर सरगचुल्य काइमीरको सनुष्य-जातिकी जन्मभूमि 
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कहते हैं । पुरातस्वके विद्वान्‌ अविनाशचन्द्र दासकी 'ऋग्वेदिक इंडियाःमें कहा 
गया है कि “आर्योका आदिदेश काइमीर ही है ।? उत्तरप्रदेशके मुख्य सन्त्र 
श्रीसम्पूर्णा नन्दने अपनी “आर्योंका आदिदेश भारत? पुस्कमें भारतको ही आयोंकी 
जन्मभूमि माना है । पाश्चात्य लोग गोरे, लंबे, बड़े सिरवाळे भारत, ईरान; 
योरोपवासियांको आय कहते हैं | परंतु भारतीय कहते हैं कि जो रूप-रंग, आकृति- 
प्रकृति, धर्म-कर्म, ज्ञान-विज्ञान, आचार-विचार तथा शीलमें सर्वश्रेष्ठ दै, वही 
आये है— | 
कर्तव्यमाचरन्‌ काममकतंव्यमनाचरन्‌ । 
तिष्ठति प्रकृताचारे यः सं आर्यं इति स्मृतः ॥ 
( वसिष्ठ-स्मृति ) 
न वेन्सुद्दीपयति श्रशान्त॑ न दर्पमारोहति नास्तमेति । 
न दुर्गतोऽस्रीति करोत्यकार्यं तमार्यशीलं परमाहुरायीः ॥ 
न स्वे सुखे वे कुरते प्रहृ नान्यस्य दुःखे अवति प्रहृष्टः | 
दश्वा च पश्चात्‌ कुरुते न तापं स कथ्यते सत्पुरुषार्यशीलः ॥ 
( महा० उद्यो ३३ । १११-११२ ) 
वस्तुतः इस तरह भारतीय शाख््ोमें अभिगम्य और श्रेष्ठ अर्थम ही "आये 
शब्दका प्रयोग आता है-- 
महाकुल कुलीनाय सभ्यसजनसाधवः। ( अमरकोष २। ७।३ ) 
वेश्य एवं खामीमें «आय॑? शब्दका प्रयोग न न होकर “अर्य? शब्दका ही 
प्रयोग होता है--- 
"स्यादर्य: स्वामिवेश्ययो:? ( अमरकोष ३। ३। १४६) 
जातिकी इष्टिसे अपने यहाँ चातुवेण्यमें (हिंदू? शब्द और वैसे ब्राह्मणः 
क्षत्रिय; वैश्य, शूद्र आदि शब्द ही प्रयुक्त होते हैं । 
“मेनमार्या आषन्ते? इत्यादि वचनोंसे जैवर्णिकोंको आर्य कहा गया दै | 
फिर भी बहुत-से विद्वान्‌ विशिष्ट जातिमें आये शब्दका प्रयोग करते हैं | 


हिमाळयाभिध्ानोऽयं ख्यातो लोकेषु पावनः। 
अर्धयोजनविस्तारः पञ्चयोजनमायतः ॥ 
परिमण्डळल्योमंध्ये मेरुरुत्तमपवेतः । 
ततः सर्वार्ससुस्पन्ना व्रृत्तयो ` द्विजसत्तम ॥ 
ऐरावती वितता च विशाला देविका ङुहूः। 
प्रसूतियंत्न विप्राणं श्यते भरतषभ ॥ 

( महाभारत, वनपर्व ) ` 
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इन वंचनॉसे भी हिमालयपर ब्राह्मणादि आयोक्री उत्पत्ति सिद्ध की 
हा ल ८तदप्येतदुत्तरस्य गिरेः सनोरपसरपणम्‌? (१।२।१६ ) 
इससे हिमालयपर ही मनुका जलप्छाइन सिद्ध किया जाताहै। महाभारतके-- 
“अस्मिन्‌ हिमवतः शग नावं बध्नीत माचिरसू ।? ( महा.० वनपर्व १ ह 1 ) 
स वचनसे हिमालयके श्यक्षमें जलप्छावनके समय नायका बचना द्ध 
होता ३। कहा जाता है कि हिमाळयके मानस स्थानपर मानसी सृष्टि हुई दै? इसील्यि _ 
उसका नाम मानत पड़ा है। कुछ मी दो, इर दृष्टिसे एशिया एवं तदन्तर्गत भारतमें ही 
मनुष्यकी सृष्टि सिद्ध होती है | वेत्र्वतमनुको हुए अबतक ( संवत्‌ २०१३ र ) 
१२ करोड़ ५ लाख ३३ इजार तीस वषे होते हैं, परंतु सृष्टि उनसे भी पहलेकी है १ 
अतएव सुष्टिको हुए १ अरब ९५ करोड़! ५८ लाख ८५ हजार ५७ वर्ष 
माने जाते हैं । ब्रह्माके एक दिनमें १४ मनु बीतते हैं जिसमें कि ४ अरब 
३२ करोड़ वर्षे होते हैं । १५ खरब ५५ अरब २० करोड़ मानव-वर्षका उनका 
एक वर्ष होता दै । अबतक ब्रह्माके ५० वर्ष बीत चुके देश जिसमें ७ नील 
७७ खर्व ६० अरब वर्ष बीत गये। इस तरहके १०० वर्षोंकी ब्रह्माकी आयु 
होती है | विष्णु एवं शिवका काळमान इससे भी बड़ा है । 
विकासवादी प्रायः प्राचीन वस्तुओकी खोजसे अनुमान करते हैं कि धसनुष्य 
पहले बहुत जंगली हाळतर्मे था, क्योंकि भूमिकी सबसे नीचेकी तहाँमें मनुध्योंके 
बनाये जो पदार्थ मिळे हैं; वे पाषाण-सींग आदिके ही बने हुए हैं । इससे माळूम 
. होता है कि तत्कालीन मनुष्योंको धातुओंका शान नहीं था । ऊपरी तहाँमें घातु- 
निर्मित शस्त्र मिळते हैं | इससे माळूम होता है क्रि उस समयके लोग पिछले 
लोगोसे कुछ उन्नत तथा सम्य थे । परंतु यह बात अप्त्य है, क्योकि अबतक 
जहाँ-जहाँ खुदाई हुई दै, वहाँ-वहाँ एक ही गंहराईपर दोनों ही प्रकारके तथा- 
कथित उन्नत एवं अवनत शस्त्र मिलते हैं | इससे यह सिद्ध होता है कि एक ही 
समयमें दोनों ही प्रकारकी अवस्थाएँ थीं । आज मी मिन्न-मिन्न ढंगकी अवस्था, 
होती हैं । लोकमान्य तिळकने “आयका उत्तरी-हुब-निवास'में लिखा है कि 
. ध्यूरोपमें अनेक जगह प्राचीन छावनियोँ, किलोकी दीवार्लो इमशानों, देवालयों) 
जलाशयोके खोदनेसे पत्थर तथा धातुके हजारों शस्त्र मिळते हैं । इनमेंसे कितने ही 
खच्छ किये हुए, घुटे हुए और कितने ही अख़च्छ एवं भद्दे हैं । पुरातत्व- 
वेत्ताओने इनके तीन विभाग किये हैं। पहले पाघाणशास्त्र, जिनमें सोंग, काष्ठ 
एवं हडियोंके झरोका मी समावेश है । दुसरेमे कॉसेके श्र और तीसरेमें लेहेके 
शख माने गये हैं ।! परंतु इससे यह समझना भूर है कि .एककी समातिपर 
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दूसरेका आरम्भ हुआ है । इस तरह तो तोंवे और रागेसे कासरा बनता है, अतः 
एक ताम्रयुग भी मानना पड़ेगा; किंतु ताम्र-युगका पता नहीं चलता | 

वस्तुस्थिति तो यह है कि जिस समय यूरोपके लोग पाघाणयुगकी भूमिका- 
में थे, उसी समय ईसी सनसे ६ हजार वर्ष पूर्व मि्बाती उच्चतम सम्यता 
प्राप्त कर चुके थे | इसी तरह जिस समय यूनानी: लोग “लौह-युग? में थे, उस 
समयतक इटालियन “कॉस्य-युग?में ही थे। यूरोपके पश्चिमी भागके लोग तो उस 
समय पाषाणयुगमें ही ये । इससे पाषाणादि युगोंकी कल्पना ही निराधार है। जैसे 
आज बैलगाड़ी और वायुयान दोनों ही हैं) वैसे ही उन्नत-अवनत सभी प्रकारे 
साधन सदा ही मिळते हैं । 

किसीने एक ही जगह एक आधुनिक घड़ी और जंगली मनुष्योंकी चकमक 
पथरी पायी । घड़ी जंगलके अफसरकी थी और चकमक जंगलीका था। यदि 
यही चीजें दब जातीं और कालान्तरमें मिळतीं तो इससे यही अनुमान करना 
पड़ता कि सभ्यता और जंगलीपन दोनों साथ थे | फिर «ज्ञानका घीरे-घीरे विकास 
हुआ? यह कथन कैसे सत्य माना जा सकता है ? 

पत्थरोंसे छोहा-ताँबा निकालना भीं तो सामान्य बात नहीं । जिसको घातु 
विश्लेषणकी शिक्षा मिळती है वही यह कार्य कर सकता दै | अतः जिसे लोह-युग+ 
जंगली युग नहीं कहा जा सकता ऐसे हरप्पा और मोइनलोदड़ोके खेंडहरोमें 
जहाँ सभ्यताके चिह्न मिलते हैं; वहीं पस्थरके श्न-जंगलीपनके चिह्न भी मिलते 
हैं इस तरह भूगर्भकी जाँचसे यह नहीं सिद्ध होता कि ज्ञानकी क्रमसे उन्नति 
हुई दै । पीछे कहा जा चुकाहै कि एक जगहके घरांतलमें जिस काळके पाषाण- 
शस्त्र मिळते हैं, उसी कालके दूसरे देशके घरातलमे पूर्ण सभ्यताके पदार्थ मिळते 
हैं | आज भी जो पढ़ता-लिखता है; सभ्य होता है, उसके पड़ोसमें विना पढ़े- 
लिखे जंगली-जेसे लोग भी रहते हैं । बड़े बड़े विद्वानोंके पुत्न-पोत्र मूलं निकलते 
हैं। अतः ज्ञानके क्रमिक विकासका पक्ष गळत है? जान्स बोसनने १९२३ के 
“न्यू एज? में लिखा है. कि “यदि मनुष्य-जातिका इतिहास उत्तरोत्तर विकासको 
ओर है तो क्यों चीनी छोग ईसवी संवतके पूर्व बाल्द और कपास कासमें हेते 
थे, परंतु पीछे चलकर वे उसे भूल गये ! इसी तरह मिख्रमें पिरामिड बननेके 
समय बहाँके लोग रेखागणितकी चरम सीमापर पहुँचे थे, पर पीछे उन्हें वह विद्या 
भूळ गयी |? दिल्लीकी छोहेकी लाट भारतमें ही बनी, परक्या आज यूरोप भी 
वैसी बना सकता है! इसलिये कहना पड़ता है कि संशारमें हास, विकास दोनों 
चलते रहते हैं। : 

दीपकके पास पतंग आता है? आँच लगती है; भागता दै, फिर आता हैः 


` बादमें कूदकर दीपकपर जल जाता है । यदि शानका विकास शेता तो अनुभवसे 
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पतंगोंक्रो सवक सीखना था और दीपकके पास जाना बंद करना था । परंतु ऐसा 
नहीं देखा जाता; अतः यद्दी कहना पड़ेगा कि जहाँ ज्ञान-शिक्षाकी. परम्परा कायम 
रहती है, वहाँ ज्ञान रहता है और जहाँ परम्परा हूट जाती है वहाँ नष्ट हो जाता 
है। इसीलिये बिना सीखे ज्ञान नहीं होता । सष्टिके आदिमे परमेश्वरसे ज्ञान 
प्राप्त होता है और अब मी पूर्वजों, अध्यापकों? आचार्योंसे ही ज्ञान सीखा जाता 
हे । डिस्काटेंका कहना है कि ।ईश्वरसम्वन्धी ज्ञान मनुष्यके हृदयमें स्वतः 
उतपन्न नहीं होता; क्योंकि वह अनम्त है। 'मेडम ब्लेवेट्स्कीने “सिक्रेट डॉक्टरिन?मे 
लिखा है कि कोई नवीन धर्मका प्रवर्तक नहीं हुआ | 'आर्यो? सेमिटिकों, तुरानिर्यो- 
ने नया घर्म, नयी सभ्यताका आविष्कार किया था)? इसका मतलब यही है कि 
वे धर्मके पुनरुद्धारक थे; मूळ शिक्षक नहीं ।” 


भाषा-विज्ञान 


ज्ञानके लिये भांषा भी अपेक्षित होती है; क्योंकि ऐसा कोई भी ज्ञान नहीं 

होता, जिसमें सूक्ष्म शब्दका अनुवेध न हो । भाषा भी सीखकर ही बोली जाती 

है । माता तथा कुड॒म्त्रियोंकी बोळचाळ सुनकर ही प्राणी बोलता है । खतन्चतासे 
कोई नयी भाषा बना भी नहीं सकता है कहते हैं कि गूँगे बहरे भी होते हैं । वे 

सुन नहीं सकते, इसीलिये बोल भी नहीं सकते । परंतु उनके मुँहमें बोलनेके 
साधन होते हैं । इसीलिये यन्त्रोंद्वारा उनसे बुळवाया जाता है । बिना तिखलाये 
कोई बोल नहीं सकता.। गूँगा दूसरोंको मुँह फैलाकर बोलते देखकर वैसी नकल 

करता है | कहा जाता है कि भेड़ियेकी माँदसे निकले हुए मनुष्योंके बच्चे मेडियो- 

जैसा ही बोलते हैं । गंगे और इन वच्चोंसे अ; इश उ, ए, ओ के अतिरिक्त 
ककारादि वर्णमालाके अक्षर उच्चरित नहीं होते | यदि गूँगा अंधा भी हो तो अः 
इ आदिका भी उच्चारण नहीं कर सकता | प्रो० मेक्समूलरने “भाषा-विज्ञान 
( साइन्स ऑफ दि ठेंगवेज ) में लिखा है कि “मिलक्रे बादशाह सामिटकरने 
सद्यःप्रसूत दो वाछकोंको गड़रियोंके सुपुर्द करके” यह प्रबन्ध किया 
कि उन्हे पशुओंके अतिरिक्त किसीकी भाषा सुननेको न मिळे | उन लड़कोके 
बढ़े होनेपर देखा गया कि वे अ; इ, उ के सिवा कुछ भी बोल नहीं सकते थे |? इसी 
प्रकार द्वितीय फ्रेडरिक चतुर्थ जेम्स, अकबर आदिने भी परीक्षा की थी । निष्कर्ष 
यही निकला कि मनुष्य बिना सिखाये भाषा सीख नहीं सकता । भाषा-विज्ञानके 
आधुनिक विद्वान मनुष्य सुष्टिके साथ ईश्वरद्वारा भाषाका प्रादुर्भाव॑ नहीं मानते | 
` उनके अनुसार पहले हस्तसंकेत आदिद्वारा ही व्यवहार होता था। बादमें व्यवहारके 
ल्यि उ मनुष्योंने भाषा बनायी । विचारों और भाषाओंका अटूट सम्बन्ध 
होता है । 
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चिकासवादियांका कहना है कि “भाषाकी उत्पत्ति न एकाएक मनुष्यकी 
स्वेच्छासे हुई, न सभावसे; न देवीशक्तिकी प्रेरणासे; किंतु सम्यताके अन्य अज्ञोकी 
तरह इसका भी धीरे-धीरे विकास हुआ है।? उनके मतानुसार “'जडचेतनात्मक बाह्य 
जगतूकी ध्वनियोंके अनुकरणके आधारपर नाम रक्खे गये हैं; जसे कूकू बोली 
सुनकर कोकिलका अंग्रेजीमें 'कुक्कू* नाम रकखा गया । काव-काव सुनकर संस्क्ृतमें 
कोवेका “काक? नाम रकखा गया | इसी तरह इषे, शोक; आश्चर्यं आदिसे कुछ 
स्वाभाविक ध्वनियाँ मुखसे निकल पड़ती हैं, जेसे-हा-दा, हाय-हाय) अइदद; वाह- 
वाह इत्यादि | इस तरह पहले इशारों या संकेतसे, फिर ध्वनियोंको सुननेसे ओर 

उद्घारात्मक शब्दोके स्वभावत; निकळनेसे शनेः-शनेः भाषा बनी ।?' 


पर विचार करनेपर यह पक्ष भी असंगत ही प्रतीत होता है; क्योंकि यदि ऐसी 
ही वात है तब तो पशुओंमें भी इसी प्रकार भाषाका विकास होना चाहिये | परंतु 
ऐसा नहीं देखा जाता | इशारेसे व्यवहार असभ्य जंगली तथा अज्ञानियोंका नहीं 
हो सकता | तारमें «दरा टक्क? की ध्वनियोंसे, जहाजोपर झंडियोंसे, युद्धके समय 
चिनगारियोंसे बात करनेवाले जंगली नहीं, किंतु विशिष्ट बुद्धिमान्‌ ही समझे जाते 
हैं | इसी प्रकार नृत्य; नास्यमें अभिनयद्वारा भावकी अभिव्यक्ति विशेषज्ञोंका ही 
काम दै, किसी अज्ञानीका नहीं । यहाँतक कि इशारेकी कला तो बोलनेकी अपेक्षा 
भी ऊँची है | इसोलिये पशुतुल्य अज्ञानी, जंगली इशारोंसे बातचीत नहीं कर 
सकता था । जेसे वर्गोका उच्चारण-सीखा जाता दै, बेसे ही इशारा भी सीखना ही 
पड़ता है | गूँगाको भी इशारा समझाना पड़ता है | वे आँखोंसे देखकर इशारा सीखते 
हैं| यदि वे अंधे भी होते हैं तोऔर भी अधिक कठिनाई पड़ती है। इसी तरह 
कोकिलके कू-कू और कोवेके काँव-कॉवसे कुक्कू एवं काक शब्द बननेकी बात भी 
निराधार है । जब पहले क) ख, ग आदि वर्णोका उच्चारण सीख लिया जाय) 
तभी यह अनुकरण बन सकता है । ये कोई शब्द वर्णात्मक नहीं होते हैं । यह तो 
वर्णं उच्चारण कर सकनेवाला व्यक्ति ही इन अव्यक्त शब्दोमें व्यक्त शब्दोकी 


कल्पना करता है । चूरेने “कट? से काट दिया, सौंप “सर? से चछा गया पीठपर | 


डण्डा “गद्दः से गिरा; वकरी ५में-में” कर रही है--यहाँ वर्णका उच्चारण करनेवाला 
ही अनुकृतिसे नाम रख सकता है | परंतु बाइरकी ध्वनियों ही जब स्पष्ट नहीं हैं 
तब उनके द्वारा शब्दोंका उच्चारण कैसे सीखा जा सकता है? बाहरकी ध्वनियोकों 
भले, हम “टन्‌-टन! “घम-घम! 'खट-खट “दूँ-पूँ" धनच? कह परंतु ये वणे 
बिल्कुल नहों होते । इसी तरह तोतेके, सारंगीके शब्दमे वर्णोकी कल्पना वर्णश ही 
कर सकता है। मनुष्यके मुखको छोड़कर अन्यत्रसे वर्णोका उच्चारण हो ही. नहीं 
सकता । उसके लिये मनुष्यके जैसे कण्ठ) ताछ, मूद्धा, दाँत, ओष, जिह्वा एवं आन्तर- 


बाह्य प्रयत्न अपेक्षित होते हैं । जिनसे 'ट? का उच्चारण नहीं बनता वे लोग "उन: 
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टन! का अनुकरण भी नहीं करते । यह विभिन्न वर्णोके उच्चारण सीखे बिना कभी आही 
नहीं सकता | बाह्य अव्यक्त शब्दोमे वर्ण नहीं होतेः इसीलिये घुर्गेक्ी बोळीमें हम 
'कुकड्कूँ? की कल्पना करते हैं । अंग्रेज लोग इसीको “कॉक ए डू डिल डू? कहते 
हैं। इही प्रकार हष, शोक आदिसे हाय, हा-हा? आदि शब्द भी उन्हींके मुखसे 
निकळ सकते हैं, जिन्होंने वर्णोका उच्चारण सीख रखा है । पशुओं और गूँगोंके 
मुखसे 'हा-हा? 'हाय-हायः आदिका उच्चारण नहीं बनता है | बोलनेवालेका सम्पर्क 
हुए बिना किसी दुघगुहे बच्चेके मुंहसे क, खश ग; घ आदि वर्णमालाका उच्चारण 
नहीं हो सकता । आधुनिक लोग भी जब यह मानते हैं कि मनुष्यमें ही स्पष्ट 
शब्द उच्चारणकी शक्ति हे, अन्यमें नही; तब यह गुण जब इसके पूर्वजोमें नहीं 
था; तब इसमें क्यों ओर केसे आ गया ? 


कुछ लोग कहते हैं कि “ईश्वरने ही मनुष्यके मुखमें वर्णोके उच्चारणकी शक्ति 
दी है |? तब फिर यह भी क्यों नहीं माना जाता कि ईश्वरने ही मनुष्यको भाषा 
सिखायी १ जब पशु मनुष्यकी बोली नहीं बोळता, तब मनुष्य ही पंशुकी बोलीकी नकल 
करके भाषा बोलना केसे सीख गया ! 

मैक्समूछरका कहना है कि “मनुष्यकी भाषा ध्वनि अथवा पश्चुओंकी 
बोलीसे नहीं वनी |” छॉक एडम; स्मिथ एवं ड्यूगल्ड स्टुवट आदि कहते हैं 
कि “मनुष्य बहुत काळतक गंगा रहा, संकेतसे, भ्रूक्षेपसे वह काम चलता रहा | 
जब काम न चडा; तब परस्पर संवाद करके शब्दोंके अर्थ नियत करके भाषा 
बना ली |? इसके उत्तरमें मेक्समूळरने लिखा है कि “मैं नहीं समझता कि भाषाके 
बिना उनमें संवाद केसे जारी रह सका ! क्‍या अर्थ नियत करनेके पूर्व संवाद 
निरथंक ही चला आता था १ जबतक उनके पास कोई सार्थक ध्वनि नहीं थी, 
तबतक अमुक शब्दका अमुक अर्थ है? यह नियत करना कैसे सम्भव था! 
एकने दूसरेसे केसे कहा कि 'रोटोको चूँ-चूँ कहना और समझना चाहिये? और 
केसे दूसराने ये सब बातें समझ छीं ! अतः ज्ञानके विना भाषा नहीं बन सकती 
और भाषाके विना ज्ञान नहीं बन सकता ।!? नाम-नामीका घनिष्ठ सम्बन्ध होता 
है | ऐसी दशामें यही तथ्य उपलब्ध होता है कि आदिम मनुष्य ज्ञान और भाषाके, 
सहित उत्पन्न हुआ है । ५ 


इसपर भी विचार करनेसे माळूम पड़ता है कि जब ज्ञान और भाषा दोनों- 
हीके लिये शिक्षा अपेक्षित है; तब बिना शिक्षाके शान ओर भाषा केसे उत्पन्न 
हुई ! अतः अन्तिम सिद्धान्त यह मानना ही पड़ता है कि परमेश्वरने ही भनुष्यको 
निर्मित करके उसे शान और भाषा प्रदान की । वेदोंसे भी यही स्पष्ट माळूम 
पड़ता है कि परमेश्वरने ब्रह्माको उत्पन्न करके उन्हे वेद अंदान किया-- 
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यो बै ब्रह्मणं विदधाति पूर्व थो वे चेदांश्र प्रहिणोति तस्मै । 

त | ( इवेताश्वतर० ६। १८ ) - 
ब्रह्माने अपने पुत्रोंको और उन्होंने इसी तरह अपने पुत्रों और शिष्योंको आदिम 
भाषा ओर ज्ञानका उपदेश किया | आगे चलकर ज्ञान और भाषामे अपभ्रंश भी 
होता गया । यह पीछे कहा जा चुका है कि कोई भी बोध या ज्ञान ऐसा नहीं होता, 
जिसमें सूक्ष्म शब्दका सम्बन्ध न हो | फिर इस इष्टिसे अनादि ईश्वरके अनादि 
ज्ञानमें जो शब्द अनुविद्ध थे, बदी अनादि भाषा थी | कोई भी कार्य ज्ञान; 
चिकोर्षा एवं कृतिपूर्वक ही सम्पन्न होता है | इस तरह सृष्टि-कार्यमें मी ईश्वरकी शत्ति; 
चिकीर्षा और कृति अपेक्षित ही है | उत्त अनादि शानमें अनुविद्ध अनादि शब्दः 
समूहका होना अनिवार्य है। जब संस्कृत भाषा एवं वेदसे पुरानी पुस्तक संसारमें 
उपलब्ध नहीं है, इतकी अतिप्राचीनता तरसे भी. सिद्ध होती है, तब मनु आदिके 
अनुसार उसे ही अनादि भाषा मानना युक्त है | उसके व्यापक धातुओंसे संसारकी 
सभी भाषाएं निष्पन्न भी हो ही जाती हैं | अतः “ईश्वरने आदिम प्राणियोंको भाषा एवं 
विज्ञान तिखळाया? यही पक्ष ठोक है। जैसे आजकल हिप्नोटिज्म करनेवाला अपने 
माध्यम ( सब्जेक्ट ) के मुँहसे मानसिक प्रेरणाद्वारा ऐसी भाषाओंके शब्द उच्चारण 
करा देता है, जिसको माध्यमने कमी सुना भी नहीं, बैसे ही सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वर 
भी मनुष्योंको अपनी शक्तिद्वारा शब्रोचारण करा सकता है | इसीलिये आदिम 
मनुष्य परम ज्ञानवान्‌ थे--यही पक्ष श्रेष्ठ है । 

. सुकरातके मतानुसार भी कोई किसीको नया ज्ञान नहीं सिखळाता; अपितु 
मूळे हुए जानको याद दिलाता है । जिसमें शान-शक्ति नहीं; उसे ज्ञान कराया नहीं 
जा सकता; जेसे--पाषाणोंको शान कराना असम्भव है | अतएव कोळबूकके मता- 
नुसार भी भाषा मनुष्यक्षा एक आत्मिक साधन है । आर० सी ट्रीनिचने 'शब्दोंका 
अध्ययन? ( स्टडी ऑफ बड॑स्‌ ) में कहा है कि ९इश्वरने मनुष्यको बाणी उसी 
प्रकार दी; जिस प्रकार बुद्धि दी; क्योंकि मनुष्यका विचार ही शब्द है, जो बाहर 
प्रकाशित होता है ।? मेक्समूलरका कहना है कि 'भिन्न-भिन्न भाषा परिवारोंमे जो 
चार-पाँच सौ धातु मूल तत्त्वरूप शेष रह जाते हैं।बे न तो मनोराग-व्यंजक ध्वनियों 
ही हैं और न अनुकरणात्मक शब्द ही । हम उनको वर्णात्मक शब्दोका साँचा कह 
सकते हैं |? प्लेटोके साथ हम कह सकते हैं कि “वे खमावसे ही विद्यमान हैं ।? 
वैदिकोका तो स्पष्ट कहना है कि अनादि-निंघन) सच्चिदानन्द ब्रह्म ही शब्द ब्रह्म है, उसीसे 
विश्वकी प्रक्रिया चलती दै । अनन्त सदानन्दका ही प्रकाशविशेष अर्थ है। अनन्त 
चित्‌ या अखण्ड बोघकी ही अभिव्यक्ति-विरोष शब्द है । दोनों एक सचिदानन्दके 
प्रकाश हैं; अतएव दोनोमें विषय-विषयी भाव होते हुए भी अमेद है। इसी लिये 
कोई बोध बिना सूक्ष्म शब्दके नहीं होता । शब्द ओर अर्थका मीमांसकों के मतसे 
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औत्पत्तिक ( खाभाविक ) सम्बन्ध है। घटत्वादि जाति शब्दका शक्‍य होता है; अतः 
. शब्दके समान ही अर्थ भी नित्य ही दै-'ओत्पत्तिकस्तु शब्दुस्यार्थन सम्बन्ध? (पू० मी०) 
नैयायिक लोग शब्द और अर्थके सम्बन्धरूप संकेतको औत्पत्तिक; अकृत्रिम 
नहीं मानते, किंतु संकेतको .पोरुषेय मानते हैं। परंतु जीव पुरुषके द्वारा नही; 
अपितु ईश्वरसे संकेतका होना मानते हैं । “अमुक शब्दसे असुक 5 समझना 
चाहिये, इस प्रकार ईश्वर ही आदिम ऋषियोंको SR करता है । इसपर 
गीमांतकोंकी आपत्ति यह है कि “ईश्वर जिन शब्द ऋषियोंको शब्दार्थ-सम्बन्ध - 
बतळाता है; उन शब्दों और अर्थौका सम्बन्ध यदि उससे पहले ऋषियोंको ज्ञात नहीं 
हे, तो वे समझ कैसे सकते ? यदि कहा जाय कि "इस्त, सुख) अश्षेप आदि 
इशारोसे ईश्वर संकेत ग्रहण करायेगा? तो यह भी रह नहीं? क्योंकि पहले तो 
इश्वर निराकार है? उसंका हस्त; भरूक्षेप आदि संकेत कैसे सम्भव होगा १ यदि छीला- 
शक्तिसे उसे साकार भी मानें, तो भी अल्पश प्राणियोंकों सब संकेतों, इशारोंका बोध 
भी कितना कठिन है! इसके अतिरिक्त) जितने असंख्यात शब्द और अर्थ हैं, 
उतने संकेत इशारोंसे हो सकना भी सम्भव नहीं । इस्तः सुख, अ आदिके विक्षेप 
सीमित हैं । परंतु शब्द और अर्थ अपार समुद्रवुल्य हैं - रे 
इन्द्रादयोऽपि यस्यान्तं न ययुः शाव्द्वारिधेः । 
यदि ईश्वर शब्दोके द्वारा संकेत ( शब्दार्थ-सम्बन्ध ) को बोधित 
` करे कि अमुक शब्दसे अमुक अर्थको समझना चाहिये, तो यह मानना ही 
पडेगा कि जित शब्दोकें द्वारा बह बोध कराता दै, उनका सार्थ सम्बन्धरूप संकेत 
प्रतिपादयिता और प्रतिपत्ता दोनोंको ही विदित होना चाहिये | इस इसि नव- 
नबोस्न्न अथो और अपभ्रंश शब्दोंका सम्बन्ध भले ही मनुष्यकृत हो; परंतु जिन 
गो आदि शब्दों एवं. सास्नादिमत्‌ व्यक्ति आदि अर्थाके सम्बन्ध अनादि बृडध 
व्यवहारमे प्रचलित हैं, उनका संकेत अकृत्रिम एवं औत्पत्तिक ही मानना उचित है। 
मुस्पष्ट है कि घटादि कार्य सशरीर व्यक्तियोंसे निमित होते हं, परंतु अंकुरादि काये 
अश्ञरीरसे निर्मित मान्य होते हें । सवसाधारण मनुष्य-शरीर माता-पितासे उत्पन्न 
होते हैं; परंतु सके प्रारम्मके शरीरको अशरीरसे निर्मित ही मानना पड़ता है। 
प्रथम साकारं वस्तुको निराकारद्वारा निर्मित मानना पडता है । जैसे गन्धवती प्रथ्वी 
निर्गन्य जळका; सरस जळ नोरस तेजका, स्परशवान्‌ वायु निःस्पर्श आकाशका कार्य 
है, वैसे ही कुछ शब्दार्थ सम्बन्ध कृत्रिम होनेपर मी आदिम शब्दार्थ अकृत्रिम ही 
हैं। सर्वश सतशक्तिमान परमेश्वरके दारा ब्रह्माको और ब्रह्माद्यारा, वशिष्टादि ऋषियोंको 
उपदेश किया जाता है । बीज अंकुर, दिन-रात) निद्रा-प्रबोच और जन्म-मरणके 
समान ही सृष्टि एवं संहारकी भी अनादि परम्परा है । तथा च जैसे प्रबुद्ध व्यक्तिको 
निद्राके पूर्वकी बातोंका स्मरण रहता है, वैसे ही सुसत-प्रतिबुद्ध न्याये विशिष्ट 
ऋषियोको प्रथमकल्पीय कुछ शब्दा सम्बन्धों एवं कुछ सन्त्रौका मी स्मरण होता है। : 
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ऐसे ही आणे मन्त्रद्रश होते हैं । आस्य महृर्षिको पिछले दस मद्दाकल्पोंका 
स्मरण था-- 
दशसु सहा रें पु पुनः पुनरसपद्यमानेन वते मानेल मया यरिकचिदनुभूतं तत्सव दुःखमेव 
( योगमाष्य ३। १८) 

पूर्वमीमांसक तो खण्ड प्रलय ही मानते हैं; महाप्रलय नहीं; अतः कहाँन कहीं 
सुष्टिका क्रम जारी रहता दै । यह जगत्‌ सदा ऐसा'ही रहता हे (न कदाचिदनीइशं 
जगत्‌ ) । अतः इम जैसे अपने गुरुसे ही वेदाध्ययन करते हैं, वैसे ही पूर्वके गुरुओंने 
. भी अपने-अपने गुरुओसे वेदाध्ययन किया हे । यह परस्परा बीजाङ्कर परणपराके तुल्य 
अनादि है-- न । न 
वेदस्याध्ययनं सर्वं गुर्वध्ययनपूर्वकम्र । वेदाध्ययनसामान्यादृधुनाध्ययन यथा ॥ 

जिन उत्तरमीमांसकाके. मतमें महाप्रलय होता दै, उनके यहाँ भी प्रल्यकाळमें 
मूळ गुरू परमेश्वरमे वेद विद्यमान रहते हैं । सष्टिके.आरम्भमें इश्वर, वेद या शब्दार्थ 
सम्बन्धका निर्माण नहीं करते; किंतु नित्य सिद्धका उपदेश करके सम्प्रदाय प्रवतैन 
करते हैं । 

यह भी कहा जाता है कि प्रथम एकाक्षरात्मक वणे नहीं थे, वाक्योंद्वारा दी 
चिन्तन या विचार चलता है, अतः प्रारम्ममें वाक्यात्मक ही शब्द थे । जिससे पूर्ण 
भावकी व्यक्ति हो वही वाक्य दै, भले वह 'चळ! “३० आदिकी तरह अनेकाक्षर 
हों चाहे अनेक शब्दोंके हों | विकासवादी माषाके सम्बन्धमें भी विकासका सिद्धान्त 
मानते हैं । अयोगात्मक भाषा चोनियोकी मानी जाती है, उसमें प्रकृति-प्रत्ययका 
भेद नहीं होता । योगात्मक माषा तुर्की है; जिसमें प्रकृति-प्रत्यय स्पष्ट रहते हैं | 
विभक्तियुक्त भाषा संस्कृत है ।.इनमें भी विकासवादी क्रमिक विकास मानते हैं। 
आधुनिक अनुसंधानोंसे पता लगा है कि चीनी भाषा सदा ही ऐसी नहीं थी। 
उसमें पहळे अनेझक्षरके शब्द होते ये । हासके कारण एकाक्षरके शब्द हो गये । 
जैसे मुका 'मुँह; कभी 'मूँ? भी कह दिया जाता है, वैसे ही चीनमें हुआ होगा। 
रेड इं डियनोंकी एवं इथियोपिक भाषाओं को बहुसंरळेषणात्मक या बहुमिभात्मक 
कहां जा सकता है [ अफ्रीकी माषाओंकों भी अनेकाक्षरात्मक ही कहा जा सकता 
है। इससे पता छगता है कि पहलेकी भाषाएँ विभक्तियुक्त अनेकाक्षरात्मक थीं; बादसें 
एकाक्षरात्मक हुईं । अतः प्रतीत होता है कि संस्कृत भाषा ही आदिस भाषा है 
और उसका अपभ्रंश अन्यान्य भाषाएँ हैं। संइलेषणात्मक एवं विभक्तियुक्त भाषाएं 
प्राचोन हैं और विश्लेषणात्मक या एकाक्षरात्मक भाषाएँ नवीन हें। आये, सेमिटिक 
और पुरानी भाषाएँ एक ही परिवारकी हैं । इनमें भेद भी है और वह भेद बहुत 
पुराना भी दो सकता है । जब सबके मूल पुरुष एक ये, तब आदि शान एवं आदि 
भाषाकों भी रूप एक द्वी होना चाहये । 


` सण रार दछ, - 
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डेविसका (हामोनिया? में कहना . है कि 'भाषाके मुख्य उेदयमें. विकास 
होना सम्भव नहीं दै, क्योकि उद्देश्य सर्वदेशी एवं पूण होता हे । उसमें किसी 
प्रकारका परिवर्तन सम्भव नहीं है |? मेक्समूलरके मतानुसार “समी भाषाएँ मूछमें 
एक ही थीं। मनुष्यकी असावघानीसे ही उनमें बिगाड़ हुआ।' इसे विकासके विपरीत 
हास प्रतीत होता है | डा० पाटके अनुसार 'भाषाके मूळ स्वरूपम परिवर्तन नहीं 
हो सकता, केवळ कुछ बाह्य परिवर्तन ही होते हैं | पिछली जातिने एक भी नया धातु 
नहीं बनाया । ज्ञान? अज्ञानका ज्वारमाण सदासे ही आता रहता है। जो जातियाँ 
कभी जंगली थीं, वही कमी ज्ञान-विज्ञानयुक्त हो जाती हैं ओर ज्ञान-विशानयुक्त 
जातियाँ कभी अज्ञानसे जंगली बन जाती हैं |? पीछे यह भी कहा गया हवकि 
द्रविड़ भाषाका आस्ट्रेळ्यन आदि अनेक भाषाओंसे सम्बन्ध प्रतीत होत! दे और 
केम्बल्स द्रविड़) तेलगू आदि भाषाओंका वेदिक भाषासे ही निकलना सानता है । 
इनकेसेकड़ो शब्द अबतक एक ही समान पाये जाते हैं । इन भाषाओंकी तुल्यता 
मिलती है | संस्कृतमें अम्ब, सीरियनमें आमो, द्राविडमें अम्मा; सामोपे डिकमें अस्म, 
सीथियनमें अम्माळ, अरबीमें उम्म, मल्याळीमें अम) तुलूमें अप्पा और चौीनीमें 
माँ इत्यादि । जैसे संस्कृत, जेन्द और लेग भाषाओमें लिङ्ग एवं बचन तीन-तीन 
-होते हे, वैसे ही सेमेटिक, अरबी और हिब्रू भाषामें भी खिग, वचन तीन-तीन 
होते हैं । पुंहङङ्गे खी लिङ्ग बनानेका ढंग वही है । जैसे रामकारामा, वेसे ही साहबको 
साहिबा और मलकको मलिका बनाकर पुँछिङ्गसे ज्लीलिज्ञ किया जाता है । पुराने 
भेदके अन्तर्गत यूरळ, अळताइक; ठुंगसिकः मंगोलिक) दुका और तिलगू आदि 
भाषाएँ आती हैं । इनमें एक शाखा सामोपेडिक दे, जो चीनकी पेतिसी तथा 
साइवेरियाकी.ओबि नदीके किनारे विस्तृत रूपसे बोली जाती है । इस भाषामें | 
संस्कृतकी भाँति तीन वचन ओर आठ विभक्तिया होती हैं । 

अनादिसिद्ध श॒द्ध शब्दोंके उच्चारणमें शिक्षाकी कमीके कारण गड़बड़ी होती 
हे । उच्चारणं व्यत्यास हो जानेसे शद्ध शब्द अपभ्रष्ट हो जाते हैं । जैसे असर 
लोग 'हे आर्य !' केस्थानमें 'हेळय? उच्चारण करने छगे | आज भी इसी कारण सकष्मको 
८छुच्छमः और :टिकिट'को *टिकस' उच्चारण करते हे । छिपिके अक्षरोमें कमीके कारण 
अरवीमें 'चरक!को 'सरक?; 'कोटपाल'को 'कोतवाळ? कहा जाता है | तीन वचन- 
बाळी संस्कृत भाषासे उत्पन्न हिंदी; मराठी; गुजराती बंगाली आदि भाषाओंमें 
दो ही वचन होते हैं, तीन नहीं । इसी प्रकार जेन्द माषामें तीन बचन हैं, उससे 
उत्पन्न फारसी; पश्तो, उदू. आदि भाषाओंमे दो ही बचन हैं। लेटिनमें तीन 
वचन होते हैं, उससे उत्पन्न भाषाओंमें दो ही वचन होते हैं । इसी तरह हिंदीमें 
नपुंसक छिङ्गका प्रयोग छु॒प्त दो गया । गुप्त कामोके लिये इसी तरह अपभ्रष्ट करके 
कुछ संकेतमयी भाषाएँ बना ली जाती हैं । झि और विस्तृत संस्कृत भाषासे ही 
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` सरछ और संकुचित करके उच्चारणकी इष्टिसे अन्य भाषाएँ बनी हैं । जैंसे'ऋत' 


को 'राइट', 'उष्टर को 'उइतर', “स्थान? को 'स्तान)” "घनी? को धानी)' 


विधवा! को “विडो;! “गभ? को 'ग्रिफ्ट)? «आ्रातर? का ब्रदर)? “मातर' का 'मदर्‌'; 


"पितर? का 'फादर'; संस्कृत एबं जेन्दर्मे (असुरःको 'अहुर,? “सोम? को होम)? 
“ससत? को 'इफ्त;! आहुति? को 'आजुति,' “वाहू? को “वाजू, “प्छ? को “पसू; 
“उञ्चन्‌? को 'आक्सः तया संस्कृत एवं फारसीमें “तनु? को तन? “जानु” को 
“जानुः? “बाहुः को 'बाजू,? “अंगुष्ठ? को “अंगुरत,? हरू” को 'हस्तः' “पाद? को 
(पा: “शिरःको 'सर? कहते हैं। संस्कृत और यूनानीमें “शते? को '्केटनः? “दम? 
को 'डेक)? “भइमन? को 'अक्मन? कहते हैं। संस्कृत और मिल्लीमें 'अथ' को 
“अख,? “आप? को “आप? कहते हैं। संस्कृत और अरबीमें ६इम्य? को हरम्‌? 
“सुर? को 'हुर? कहते हैं। संस्कृत और अफ्रोक्ीमें “भ्यान” को “धानी? वक्त? को 
“कारा? कहते हैं । संस्कृत और चीनीमें.“स्थान? को “तान? "जनःको “जिन? 
“अम्बा? को धमा)? “होम? को “बोम? कहते हैं । संस्कृत एवं जापानीमें “का? को 
“का,” “बहुस्व? को 'मोत्तोः आदि कहते हैं। संस्कृत ओर द्रविड्में “ताड! 


` को "तळा; मंजु? को 'मंछी;! “मेष? को 'मेक्‌)? “राजा? को “राजूर कहते हैं । . 


इस तरह इन उदाहरणोंसे यह सिद्ध होता दै कि उच्चारणमें असावधानीसे 
ही अनेक भाषाएँ. बनी हे । संस्कृतमें; विरोषतः वेदे उच्चारणको सावधानी 
बहुत ही. आवश्यक होती है। खर एवं वणेसे हीन सन्त्रका ग्रयोग मिथ्या 
प्रयोग कहा जाता दै। बह जिस अर्थकें खिम प्रयुक्त हुआ है, उसका बोध 
नहीं कराता । इतना ही नहीं; वह बागूबज़ बनकर यजमानका नाश कर देता है। 
जैसा कि "इन्द्रशत्रो विचर्द्धं्? में खरके दोषसे ` अर्थात्‌ अन्त्योदात्तके स्थाने 
आय्युदात्तका प्रयोग करनेसे तत्पुरुष समासके अनुसार इन्द्रका शत्रु अथात्‌ 
घातक. अर्थ नहीं हुआ, आपितु बहुन्रीह समासके अनुसार “इन्द्र हे घातक 
जिसका? ऐसा अर्थ हुआ । इस खरापराधसे यजमान इत्र मारा गया । वैदिकः 
लौकिक दोनों ही प्रकारके व्याकरण बैंदिक-छौकिक संस्कृत माषाको बिगड़ने 
नहीं देते । 

वैदिक भाषाकी लिपि भी प्राचीन ही है और उसी आधारपर लिपि भी 
यन्त्र आदिके काम आती है । अब बहुत-से प्राचीन लेख मिल रहे हैं। ब्राह्मी 
छिपिके पहलेके कद्दे जानेवाळे लेखोमें कोडे स्पष्ट लिपि नहीं । कितने ही शिलालेख 

ल्पनिक ही हैं । क 
क घातुपाठ; प्रत्यय, नियम, तीन वचन आठ विभक्तियॉ? दस छकार 
संधि-कौशळ तथा खर-विशनमें संस्कृत व्याकरणसे तुलना संसारका कोई भी 
व्याकरण नहीं कर सकता । इंन संब प्रक्रियाओका प्रयोग करनेसे. शब्दोके 
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स्वरूप अटल रहते हैं | उनमें अपभ्रंशका अवसर ( गुंजाइश ) नहीं रहता । 
यही क!रण है कि लाखो वर्षोंका प्राचीन साहित्य एक ही ढंगसे सर्वच उच्चरित 
ओर अवगत किया जा सकता है। 

कुछ ळोग समझते हैं कि प्राकृत भाषाका संस्कार करके संस्कृत भाषा 
बनायी गयी है । जसे किसी प्राकृत काष्ठ, पाषाणका संस्कार कर मळापनयन) 
अतिशयाधानद्वार उससे विशिष्ट संस्थानकी वस्तुएँ बनायी जाती हैं । परंतु 
वस्तुतः यहाँका संस्कार इस प्रकारका है कि जैसे मिश्रित ग्राह्म-अग्राह्म पदार्थोमेंसे 
गालिनी ( चलनी ) द्वारा अग्राह्य और ग्राह्मका पृथक्करण किया जाता है 
इसे भी संस्कार ही कहा जाता है। इसी तरह मिश्रित साधु-असाधु शब्दोमेंसे 
ब्याकरणके लक्षणों-सूजरोंद्वारा असाधु शब्दोंसे साधु शब्दोंका विवेचन ही 
शब्दोंका संस्कार है। इस तरह नित्य ' झाब्दोंमें भी संस्कारका व्यवहार होनेसे 
संस्कृतस्वका व्यवहार होता है । 

कहा जाता है कि भौतिक विज्ञानसे उत्पन्न भोतिक उन्नति अनिश्चित 
होती है | बड़े-बड़े विद्वान्‌ बड़ी वुद्धिसे, साधनोंसे जो निश्चित करते हैं, 
काछान्तरमे उसका खण्डन हो जाता है। कारण यह है कि जितने सूक्ष्म तत्त्वोसे 
मस्तिष्क बना होता है, उनसे भी अधिक सूक्ष्म पदार्थ संसारमें (बद्यमान हैं। 
जैसे नेत्रकी दर्शन शक्तिसे भी दृश्य पदार्थ अधिक सूक्ष्म पाये जाते हैं, वैसे ही 
सोचनेवाले यन्त्र मस्तिष्कप्ते भी सूक्ष्म पदार्थ हो सकते हैं | इसीलिये विद्वान्‌ 
थॉम्सनूका कहन। है कि 'संसारके जब छोटे रहस्य खुळ जाते हैं, तब आगे बड़े 
रहस्य आ खड़े होते हैं। संसारके आश्चयोंको विज्ञान कभी मिटा नहीं सकता, 
प्रत्युत उन्हे अगाध बना देता है |? मनोविशनके पण्डितोंका कहना है कि 
“किसी भी जीवन-कार्यकी संगति भौतिक नियमोंसे अबतक स्पष्ट नहीं की जा 
सकी है | आँसू निकळने, पसीना बहनेके छोटे-छोटे जीवन-कार्य भी भौतिक 
तथा रासायनिक नियमोंसे स्पष्ट नहीं होते ।? ए.फ्‌० सोडीका कहना है कि 
- परस्पर दो पदार्थ क्यों आकर्षित होते हैं और क्यों जुदा होते हैं यह भी ज्ञात 
नहीं.है । यही स्थिति अन्य विज्ञानोंमें भी है| कल्पनाएँ बदलती रहती हैं |? 

. योतक विकासवादके पक्षमें रखे जानेवाले तकौंपर विचार किया और 
संक्षपमे अपने शास्त्रांका मत रखा । अब उन्हींपर कुछ विस्तारपूर्वक विचार 
करनेकी आवश्यकता दै | मूल प्रश्‍न यही है कि सृष्टि जड़े हुई या चेतनसे ! 
पहले इसीपर विचार करना है-- 


जड या चेतन ? 


जड संसार्‌ जड परमाणुओके एकत्रित होने या जड विद्युत्कणोंके संघर्ष 
अथवा प्रतिके इळचलमात्रका परिणाम नहीं है; किंतु अखण्ड सत्ता अखण्ड 
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बोघ परमसानन्दखरूप परमात्माकी अघटितघटन।परीयसी मायाशक्तिका 
परिणाम दै । जैसे कछ-कारखाने) रेल, तार, रेडियो, वायुयान, परमाणुबम 
हाइड्रोजन बम आदि उत्पादक, पालक, संहारक अनेक यन्त्रोका निर्माण जडः 
प्रकृति आदिसे सम्पन्न नहीं होता, किंतु उनके लिये कोई बुद्धिसम्पन्न परिष्कृत 
मस्तिष्कवाळा वैज्ञानिक उनका निर्माता अपेक्षित होता है। वैज्ञानिकोंके परिष्कृत 
मस्तिष्क, बुद्धि एवं शरीर आदिका निर्माता, विविध पञ्च॒ ओं, पक्षयों। फलोका 
निर्माता सर्वेश्वर अपेक्षित दै । मोइन-जो-दड़ो और इड्प्पाकी खु दाइयोंमें मिलनेवाडी 
रंग-बिरंगी और विचित्र वस्तुओंके आधारपर यदि कोई विशिष्ट बुद्धिमान्‌ चेतन 
कता अपेक्षित होता दै तो कोई कारण नहीं कि उपयुक्त रंग-बिरंगे बिचित्र 
फूलो-फलों, विचित्र साड़ी पहननेवाली तितलियों, पक्षियों; पशुओं तथा विचित्र 
बुद्धिपूर्ण मनुष्यका निर्माता कोई चेतन ईश्वर न हो। चन्द्र-सूर्य-सागर-पर्वतादि 
वस्तुएँ सावयव दोनेसे कार्य हैं काये होनेसे उनका सकतूंक होना 
आवश्यक है । किसी भी कार्यको सकतुंक) साधार एबं सोपांदान होना 
अनिवार्य ही है । इस इष्िसे प्रपञ्चोतपादिनी झाक्तिसम्पन्न चेतनसे विश्वकी 
उत्पत्ति होना उचित है । पार्थिव प्रपश्चका कारण एथिवी, एथिवीका कारण जल, 
उसका कारण तेज, उसका कारण वायु, वायुका आकाश, आकाशका अहंतत्त्व; 
अहंतत्त्वका महत्त्व, महत्तस्वका अव्यक्ततत्व और उसका कारण खप्रकाश 
सत्ततत्व हे । जैसे वहिमें दाहिका शक्ति एवं मुत्तिकामें घटोत्यादिनी शाक्त होती 
है, वैसे ही सतमें प्रपञ्चोत्पादिनी शक्ति होती है । जैसे व्य्टिंगत व्यवहारे 
निद्रायुक्त चेतनसे निद्रा मंग होनेपर कुछ बोध उत्पन्न होता है, तत्पश्चात्‌ 
अहंका उल्लेख होता है, अनन्तर वायु; आकाश आदिका उपलम्भ होता . 
है । आकाश होनेपर हरूचछः हळूचल्से उष्मा उच्मासे स्वेद स्वेदसे 
घनीभूत स्वेद अर्थात्‌ पार्थिव मल उत्पन्न होता है । ठीक यही स्थिति समष्टि 
जगत्‌की उत्तत्तिकी है। कारण सूक्ष्म तथा व्यापक एवं निर्विशेष होता है । 
कार्य उसकी अपेक्षा स्थूल, सविशेष एवं व्याप्य होते हैं। एथिवीमें शब्दः स्पशं) 
रूप, रस) गन्ध--ये पोच गुण हैं । जलमें गन्घविहीन पूर्वोक्त चार गुण हैं। तेजमें 
शब्द, स्पर्श) रूप तीन गुण) वाधुमें शब्द, स्पश दो गुण , तथा आकाडमें 
केवळ एक शब्द ही गुण है। उत्तरोत्तर व्यापकता मी इनमें प्रसिद्ध है। 
आघाराघेयको दृष्टिसे भी व्यापकः सूईम एवं निर्विशेष आधार है | स्थूळ; 
व्याप्य आघेय हैं । सर्वाधार सर्वकारण, खप्रकाश सत्‌ निराधार एवं अकार 
है | “मूळे मूलाभावादसूलं मूल! अन्तिम मूळ समूळ माननेसे अनवस्था प्रसंग 
होगा । अतः उसे अमूल मानना आवश्यक है। 


यद्यपि भौतिकवादी भूतको ही मूळ मानता है । फिर भी किसी 
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भी कार्यमें प्रकाश, हलचल, अवष्टम्भ ( रुकावट ) अपेक्षित है । परमाणु, 
विद्युत्कण या भूतसे बिना उपर्युक्त तीनों गुणोंके काम नहीं चल सकता | 
प्रकाश दिना हलचल नहीं, हलचल बिना कार्य नहीं। साथ ही उचित रुकावट 
( अवष्टम्भ ) विना भी कार्य नहीं सम्पन्न हो सकता | कोई बढ़ई आलमारी 
तभी बना सकता है, जव उसे पहले उसका बोघ हो, पुनः वह वसूला लेकर क्रिया 
` प्रारम्भ करे | निरन्तर बसूला चलता ही जाय तो काष्ठ ही समाप्त हो जायगा; 
कोई कार्यं सम्पन्न नहीँ होगा | अतः यथायोग्य क्रिया और रुकावट भी 
होनी चाहिये | बस, ये ही तीन चीजें सत्त्व, रज और तम हैं | सत्त्व प्रकाशात्मक, 
रज क्रियात्मक तथा तम अवष्टम्मात्मक है | सांख्य और कई उसके अनुथायियोंने 
इन तीनों गुणोंकी समष्टि प्रकृतिको ही मूल मान लिया है; परंतु प्रकृति या 
शुर्णोका भी अस्तित्व एवं स्फुरण अपेक्षित है। उसके बिना सब असत्‌ एंबं 
स्फूर्तिविहीन हो जाते हैं । अतः सत्स्फुरण अर्थात्‌ अबाधित स्फुरण या 
प्रकाश ततूके भीतर सबका अन्तर्भाव हो जाता है | सत्‌का अन्तर्भाव अन्यत्र 
नहीं हो सकता, अतः स्वप्रकाश सत्‌ हीं मूळ कारण है । वही अबाधित बोधस्वरूप 
है | वही सब विश्वका मूल है | एक दक्ष, एक सरोबर, एक अङ्कुल भूमितक 
विना खामीके नहीं है तो कैसे माना जाय कि चन्द्रमण्डल, : सूर्यमण्डल, नक्षत्र- 
मण्डल, गगन, भूधरे, पर्वत, सागर, भूमि, अरण्य.बिना खामीके होंगे । इस तरइ- 
संबकारण सर्वाधार सर्वकर्ता सर्वस्वामी सर्वश्ञा्क परमेश्वर सिद्ध होता है । 
उसीका सनातन अंश क्षेत्रज्ञ आत्मा सिद्ध होता दै । देह, इन्द्रिय) मन, 
बुद्धका द्रश साक्षी आत्मा देहादिसे भिन्न है। जाग्रत्‌, स्वप्न, सुषुप्ति तीनों 
बुद्धिकी अवस्थाओंका वही साक्षी है। जैसे महाकांशका अंश घटाकाश होता 
है, वैसे हो अनन्तवोघ अखण्ड सत्स्वरूप परयात्माका ही अंश जीवात्मा है । वह 
भूतोंका परिणाम नहीं है। अतएव चेतनविहीन देहादि जडमात्र रह जाते हैं। 

भले ही देह, दिल-दिमाग या मस्तिष्क एवं बुद्धिके बिना स्वतन्त्र चेतनाका 
ठपलम्म नहीं होता, फिर भी चेतना देह या दिळ-दिमाग आदिका धर्म नहीं 
है | जैसे तेज या अग्नका दाहकत्व, प्रकाराकत्व, लोहाल्कड़) तार आदि पार्थिव 
आप्य पदार्थोके ही सम्बन्धसे व्यक्त होता है तो भी पार्थिव आप्य पदार्थोका 
यस दाहूकत्व, प्रकाशकत्व नहीं मानो जाता, इसी तरह दिल-दिमाग आदिके 
सम्बन्धसे आत्माका चैतन्य अभिव्यक्त होता है, परंतु चैतन्य उनका धर्म 
नहीं है | व्यक्तिके सम्बन्धसे ही जातिकी अभिव्यक्ति होती है। फिर भी जाति 
स्वतन्त्र वस्तु मान्य है । जालान्तर्गत सूर्यरश्मियोंके सम्पकसे त्रसरेणु आदि 
प्रतीत होते हैं, फिर भी उनका स्वतन्त्र अस्तित्व है । उसी तरह जिस बोधके 
हारा सब प्रमाण-प्रमेय आदिकी प्रतीति होती है; उस बोधका स्वतन्त्र अस्तित्व 
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है | इतना ही क्यों ! उसको दी सत्तासे अन्य पदार्थ सत्तावान[ होते हैं । उतीकी 
स्फूर्विसे इतर पदार्थो्मे स्फूति होती है। जैसे दर्षणभानके अनन्तर ही दर्पणस्य 
प्रतिबिम्बकी प्रतीति होती दै, इसी तरह अथवा आलोककी प्रतीतिके अनन्तर ही 
रूपकी प्रतीति होती दै उषी तरह प्रमेय; प्रमाण तथा प्रमाता तीनोंकी प्रती तिसे 
पहले ही सर्वभासक भानकी प्रतीति होती है। प्रकाश-सम्पर्क होनेसे अथवा 
प्रकाशस्वरूप होनेसे वस्तु प्रकाश होता है । प्रमाण बिना प्रमेयसिद्धि नहीं 
होती। प्रमाण भी प्रमाताके पराधीन होता है । प्रमाता खमिन्न प्रमेयकी 
प्रमितिके लिये प्रमाण हदता दै । अपनी प्रमितिके लिये प्रमाणकी आवश्यकता 
नहीं समझता । यदि प्रमाता भी प्रमाणसिंद्ध माना जाय तब तो वद्द प्रमेय- 
कोटिमें आ जायगा । फिर उसका प्रमाता कोई अन्य आवश्यक होगा). 
उसका भी अन्यः फिर उसका मी अन्य प्रमाता आवश्यक होगा । इस तरह अनवस्था- 
प्रसक्ति होगी । एक ही प्रमाता स्वयं प्रमाता और स्वयं प्रमेय नहीं हो सकता, 
. क्योंकि एकमे कर्मकतृमाव नहीं बन सकता । किसी भी वस्तुका प्रागभाव 
या प्रध्वंसाभाव सिद्ध करनेके लिये प्रमाता प्रमाण या साक्षी अपेक्षित दै । 
साक्षीविहीन भाव या अभाव कुछ मी सिद्ध नहीं हो सकता । सुघुसिमें प्रमाता 
प्रमाणका भी अनुपलम्म सिद्ध है| परंतु सवेभासक बोघ या संवितका प्रागमाव) 
प्रध्वंसामाव या अत्यन्ताभाव कुछ भी नहीं सिद्ध होता । बोधामावका बोध _. 
नहीँ तो बोधामाब सिद्ध नहीं हो सकता । बोघामावका बोध है तो बोघाभाव 
भी केसे कहा जा सकता दै १ इस तंरह यह अतीत अनागत अहोरा) पक्षः 
मास, वर्ष, युग, कल्प सब देशकालका भासक हे; स्वयं अनाद्यनम्त है । बीजसे 
पहले अङ्कुर) आङ्कुरसे पहळे बीज होता हे । जागरणसे पहले सुघुति ( निद्रा ) 
एवं उससे पहले जागरण होता है। प्राणी जागनेके बाद सोता है और सोनेके 
बाद जागता है । इसी प्रकार जन्म-मरण, सृष्टि-संहार तथा जन्मों और कमोंकी 
परम्परा अनादि है । संसारमें देखा दी जाता हे कि कारणमें विलक्षणता हुए . 
बिना कार्यमें विलक्षणता नहीं शोती । रेल, तार? रेडियो आदि विलक्षण कार्योके 
लिये विलक्षण हेतु अपेक्षित होते ही हैं । इसी तरह देवः मनुष्य) पश आदि 
उच्चावच योनियोमें जन्म बिना घर्माधमूूपी कर्मोकी विलक्षणता सम्भ 
नहीं है। छोकमें भी मळे कर्मोका मळा फळ और बुरे कर्मोंका बुरा फल होता 
है| ठीक इसी तरह धर्म-अघर्मके वैचित्यसे ही जन्मे चैचित्य होता है । 
कोई भी शासक शासनके लिये शासन-विधान आवश्यक समझता है। 
सुतरा सनातन परमेश्वर भी सनातन जीवोपर शासन करनेके ठिंये सनातन 
विधान आवश्यक समझते हैँ । सनातन जीवास्माओको सनातन परमपद प्राप्त 
करानेके लिये सनातन परमात्माने अपने सनातन निःधासभूत सनातन बेदादि 
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शाखोंद्रारा जिन सनातन नियमोंको निर्धारित कर रखा है, वे ही सनातनधर्म 
या सनातन नियम संसारके कल्याणकारी हैं | यह अनुभवसिद्ध बात हवकि 
संसारमें छोटे-बड़े किसी कार्यके करनेके पहले प्राणीको उसका संकल्प या ज्ञान होता 
है। इस तरह श्ञानपूर्वक ही प्रत्येक कार्य होते हैं | साथ ही हरेक ज्ञान या 
संकल्पमें शब्दोका अनुवेध अवश्य रहता है | ऐसा कोई भी प्रत्यय (बोध ) 
नहीं होता जिसमें सूक््मरूपसे शब्दका अनुगम न हो-- 


न सोऽसि प्रत्ययो लोके यः राव्दानुरमा इते । 
( वाक्यपदीय ) 


यद्यपि चार्वाक एवं उसके अनुयायी माक्स आदि भौतिकवादी प्रत्यक्ष प्रमाण- 
के अतिरिक्त कोई प्रमाण नहीं मानते, तथापि दूसरोंके अशन) संशय, भ्रान्ति 
या जिजञासा-प्रशमन के लिये वाकय-प्रयोग वे भी करते हैं | परंतु केवल प्रत्यक्षवादी 
दूसरोंके अशान, संशय श्रन्ति, जिज्ञासा आदि प्रत्यक्ष प्रमाणसे कैसे जान सकेंगे! 
शोत्र, त्वक्‌) चक्षु, रसना) प्राणसे शब्द-स्पर्शादिरहित अन्यनिष्ठ संशयादि 
सबंथापि नहीं जाने जा सकते | बिना संशयादि जाने जिस किसी के प्रति अजिज्ञासित 
अर्थका प्रतिपादक वक्ता उन्मत्त ही कहा जा सकता है । अतः स्वीकार करना 
पड़ेगा कि सुखाकृति या वाग्व्यवहाार आदिसे दूसरोंके संशयादिकोंका अनुमान 
करके ही कोई भी वक्ता वाक्यप्रयोग कर सकता है । अतः प्र्यक्षातिरिक्त प्रमाण 
नहीं है, इसे कइनेके लिये भो अनुपान प्रमाण मानना आवश्यक है। अतएव 
पञ्ञु-पक्षीतकका व्यवह्दर भी अनुमानमूलक होता है | भोजन आदि लेकर आते 
मनुष्यकी ओर प्रश्रत्त दोना, दण्डोचतकर मनुष्यसे पायन करना आदि. भी 
अनुमानसे ही सिद्ध होता है | इसी प्रकार व्यवदह्वारमें कोई भी व्यक्ति पिता- 
पितामहादिकी सम्पत्तिका उत्तराधिकारी तभी होता दै, जब वह अपनेको 
पिता-पितामहका पुत्रपौत्र सिद्ध कर सके । प्रत्यक्ष प्रमाणसे कोई प्राणी अपने 
माताकी सिद्धि नहीं कर सकता, पिता-पितामहकी सिद्धि तो दूरकी बात है । 
अतः पाश्वंबतिंयों तथा माता आदिकी बातोंपर विश्वास करनेसे ही पिता आदिकी 
सिद्धि होती है । पञ्च आदिको पिता आदिकी सम्पन्तिमें अधिकारी नहीं होना 
होता है; अतएव उन्हें वचनप्रमाणसे पिता आदिकी सिद्धिकी अपेक्षा नहीं होती | 
` पशु आदि वचनप्रमाणरददित होते हैं, अतः उनकी दृष्टिसे माता, भगिनी, 
पुत्री आदिका मेद भी मान्य नहीं होता वे पत्नी, भगिनी, किसीसे भी संतान 
उत्पन्न कर सकते हैं | पर मनुष्य बचनप्रमाण मानता है; इसीलिये यह माता, 
Fi भेद मानकर यथायोग्य व्यवहार करता हे । अतः आस्त पुरुषोंका 
कहना दै-- 
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मतयो यत्न गच्छन्ति तन्न गच्छन्ति वानरा; । 
शास्राणि यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति ते. नराः ॥ 


प्रत्यक्षानुमानादिमूळक मति जहाँतक जाती है, वहाँतक जानेवाळे 
वानरादि पञ्च होते हैं । परंतु प्रव्यक्षानुमान एवं शास्त्र जहाँतक चलते हैँ; वहाँतक 
चळनेवाला प्राणी ही नर होता दै | हाँ, पौरुषेय बचन प्रत्यश्चानुमानादिमूलक 
होते हैं | पर अपौरुषेय वचन स्तन्त्ररूपपे प्रमाण होते हैं| जेसे रूपग्रहणमें नेत्र 
स्वतन्त्र प्रमाण होता दै, वैसे हो धर्म-ब्रह्मदिग्रहणमें वेदादि शास्त्र खतन्त्र प्रमाण 
होते हैं | इस तरह प्रत्यक्ष, अनुमान तथा वेदादि आगमोंद्वारा यही सिद्ध होता 
हे कि शुमाशुम कर्मोके अनुसार इश्वरसे ही विश्वकी सृष्टि एवं उसकी व्यवस्था 
होती है | विचित्र सूर्यमण्डल अपने आप केसे वन गया ! उससे चन्द्रमण्डल, 
भूमण्डलके डुकड़े केसे टूटे ! अब ऐसे टुकड़े क्‍यों नहीं टूट रहे हैं ! अब वानरसे 
मनुष्य क्यों नहीं उत्पन्न होते, इन अतीत इतिवृत्तमें क्या प्रमाण दै ? केवळ कुछ 
मनुष्यांकी दिमागी कल्पनाको छोड़कर इन तत्तवोका क्या आधार है १ आर्ष 
विज्ञान अपौरुषेय शास्त्रोंके सामने इन कल्पनाओं झा क्या मूल्य है १ 


इन कल्पनाओंकी निस्वारता इसीसे स्पष्ट है कि अग्नि, सूर्य, इन्द्रादि 
देवता उपयोगिताके आधारपर माने गये हैं। परंतु यह कोई भी नहीं कह सकता 
कि जिसका उपयोग करना हो उसकी पूजा भी करनी चाहिये |? पूजा तो उसी 
दशामें होती दै, जब दृश्य जडवस्तुसे भिन्न कोई चेतन वस्तु मान्य होता दै । 
आस्तिक लोग उपयोगी अग्नि आदिमें एवं अनुपयोगी पाषाण आदिमें भी चेतन 
अधिष्ठान देवता मानकर उनकी पूजा करते हैं | इसी तरह इन्द्र या ईश्वर आदि- 
की कल्पना भी मीरु प्राणीकी भीरुताका परिचायक नहीं; किंतु भयः शोक, मोह, 
सुख-दुःख आदि प्रापञ्चिक भावोसे ऊपर उठे हुए महापुरुषोंद्वारा परम 
तथ्यका ऋतम्भरा प्रशाद्वारा साक्षात्कार है । निर्विकल्पसमाधिदशाभे इश्वरतस्वका 
साक्षात्कार होता है | एवं दार्शनिक दिव्य तकोंद्वारा अश्ंखल भौतिकवादी 
कुताकिकोंके अखव॑ गोरो चूर करके अध्यात्मवादी आत्म परमात्मवाद सिद्ध 
करते हैं । वरिष्ठ; व्यास, कण्व) गौतम, श्रीहषेः उदयन) कुमारिछ आदिकोके 


-महान्‌ तक आज भी नास्तिकोंके लिये दुरे हैं । 


विकासवाद और जाति 


जल) वायु एवं देशोंके प्रभावसे रंगमें परिवर्तन होना प्रत्यक्ष अनुमान 
एवं शास्त्रसे भी सिद्ध है । कफ) वातः पित्तकी प्रधानता-अप्रधानतासे भी रंग, 
रूप; स्वभावमें भेद होना झाल्नसिद्ध है । जैसे संकल्पा, विचारों एवं 
वातावरणोसे रजस्वला स्त्री प्रभावित हों) स्त्री-पुरुष जेसे देशश काळ, ' 
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वातावरणसे प्रभावित होकर गर्भाधान करते हैं? चेस दी संतानका प्रादुभाव होता 
है। वात; पित्त, कफका प्रभाव भौ संतानपर पड़ता है । “बृहदारण्यक? में स्पष्ट 
मिलता है कि जो चाहे कि मेरा पुत्र शुक्लवर्ण और एक वेदका विद्वान्‌ हो, वह 
विधानसहित क्षीरोदन पकाकर घुतके साथ प्राशन करे । जो चाहे कि कपिल 
एवं पिंगल्वर्णक पुत्र हो और दो वेदका पण्डित हो, वह विधिपूर्वक घुतयुक्त 
दध्योदनका प्राशन करे । ऐसे ही श्याम, लोहिताक्ष और तीन वेदका पण्डित ` 
होनेके लिये भी प्रकाराम्तरका उल्लेख है । पुष्पों, फलों) पौर्धोका भी रूप-रंग+ 
खाद बाह्य उपचारोंसे बदला जा सकता है, यह स्पष्ट ही है । तात्कालिक 
या प्राचीन लौकिक एवं शास्त्रीय कर्मेसे रूप-रंगमें प्रमाणानुसार परिवर्तन 
माननेमें विकासवादके प्रसंगही उपस्थितिका कोई भी अवसर नहीं रहता । 
इतना ही क्यों, देवताओं, ऋष्येंके वर या झाप अथवा तीत्र पुण्य या पापसे 
तत्क्षण जातिका परिवर्तन हो जाता है । विश्वामित्रके शापसे रम्मा पहाड़ी हो गयी; 
. स्तर्षियोके वचनसे नहुष अजगर हो गया और देवताके बरसे नन्दी देवता हो गये । 
'परंतु इतनेसे ही विक्रासवादियोंके बंदशैसे मनुष्यकी उत्पत्ति हुईं; इस मतकी 
पुष्टि नहीं होती । वेदिकोंके मतमें किसी भी विलक्षण कार्यका आविर्भाव- 
तिरोमाब किसी हेतुमे किसी बुद्धिमानद्वारा होता है, यह पक्ष तो सर्वसम्मत है । 
इस इष्टिसे कर्मोंके वेचित्र्यसे सर्वज्ञ ईश्वरद्वारा विलक्षण कार्योका आविर्भावः 
"तिरोमाव होना ठीक है । परंतु कर्मनिरपेक्ष जड ( प्रकृति या अन्यान्य जड ) 
परमाणु या विद्युत्कणसे विलक्षण कार्य बन जाने या बंदरसे मनुष्य आदिकोंकी 
उत्पत्तिका कोई आधार नहीं है । 
जब करम, वर, झाप, भावना, संकल्प आदि अन्यान्य हेतु परिवर्तनके 
विद्यमान हृ, तब खामखाइ व्यभिचारकी ही कपना करना, सबको झठा 
समझकर केवल अपने अटकलपर ही डरे. रहना कहातक. ठीक है १ मळे ही 
 किसीको कोई रोग परख्री-सम्मोगसे ही हुआ हो, परंतु अन्यान्य प्रकारके 
सम्पकंसे वह रोग हो ही नहीं सकता, ऐसा नहीं कहा जा सकता । श्रीदशारथके 
राम; भरत ये दो इयामळ पुत्र और लक्ष्मण) शत्रुष्न गौरवणेके हुए । वसु 
भी बलराम गौर; कृष्ण इयामळ हुए. | प्रद्युम्न, अनिरुद्ध श्यामल हुए) ब्यास? 
झुक आदि इ्य्रामळ थे, अतः यह तो कहा ही नहीं जा सकता कि आये सब 
गोरे ही होते थे । भारतमें छह ऋतुओंका पूर्ण बिकास होता है, अतः देश- 
कालमेदसे तथा अन्यान्य देतुऑसे भी रूप-रंगमें भेद हो ही सकता है । 
मेथिळ, बंगाली पंजाबी, युक्तप्रान्तीय; महाराष्ट्रिय, द्रविड़ आदिकोके रूपःरंग; 
खरूपमें स्पष्ट मेद पड़ जाते हैं | वे सभी आये हैं, सभीके समान गोत्र होते 
"हें | शंकर गौरवर्ण, ब्रह्मा रक्तवर्ण, विष्णु इयामरू वर्णके हैं। यही स्थिति 
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महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वेतीकी भी हे । सच्च शुक्ल, रज रक्त; तम 
कृष्ण होता है । भगवानके अबतारोंमें भी शुक्ल, रक्त; पीत, कृष्ण--ये चार भेद 
आये हैँ-— 

झुकलो. रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णतां .गतः। ( श्रीमद्भा० १०।८।१३) 

प्रथिवी, जल, तेज, वायु, आकाश--इन पाँच तत्तोंमेंसे जिस तत्त्वकी 
प्रधानता जिन प्राणियोंमें रहती दै, उस प्रकारके रंग उन पाणियोंमें होते हैं । 
पृथ्त्रीका पीतवर्णे, जलका शुक्ल). अग्निका रक्त, वायुका कृष्ण आकाशका 
धूम्रत्रण है ( योगतत्तोपनिधद्‌ ) | सूर्य, चन्दर, मंगल, बुध) गुरु) क्रश शनि-- 
इन ग्रहोंका रंग क्रमशः ताम्र, इवेत, रक्त, हरा, पीला, भास्वर, न्युक्ल और 
कृष्ण है | जन्मकालीन लग्नके . नवांशका स्वामी ग्रह यदि :बळवान्‌ हो तो 
उसके वर्णानुसार उस पुरुषका रंग होता दै। लग्ननवांशाधिपति निर्वेछ हो ओर 
यदि लग्नमें स्थित या लग्नको देखनेवाला ग्रह बल्वान्‌ हो तो उसके वर्णानुसार 
उस पुरुषका रंग होता है । रूग्ननवांशाधिपति निवळ हो और यदि छग्नमें स्थित. 
या लग्नको देखनेवाळा ग्रह वल्वान्‌ हो तो उस हके वर्णानुसार रंग होता ह्ै। 


` 'अथबा चन्द्रमा जिस राशिके नवांशमें हो, उसके स्वामी ग्रहके वर्णानुसार रंग 


होता है । 'छग्ननवांशपतुल्यतनुः स्याद्वीययुतग्रहतुल्यवपुरवा । चन्द्रसमेतनवांशप- 
वणेः ।? ( वृहजा० ५। २३ ) हाँ, इसमें भी देश, जाति; कुल आदिके अनुसार 
वर्णमें तारतम्य होना स्वाभाविक है--( परं विधायोः कुलजाति देशाः । ) 
“विकासवाद युक्तिसंगत हो तो उसे माननेमें कोई आपत्ति नहीं) परंतु 
जिस विकासवादकी अबतक कोई निश्चित व्यवस्था ही नहीं, उसके बारेमें कहाँतक 
क्या कहा जाय १ विकास-हास ये संस्कृत शब्द हैं । किसी विद्यमान वस्तुका 
ही हास और बिक्कात होता हे । इस दृष्टिसे हर एक वस्तुका “जायते, अस्ति, 
वदतेः तक विकात कहा जा सकता है | “परिणमते, अपक्षीयते, विनश्यति? 
यहाँतक हास होता है । इस तरह इर एक तत्तमें हास-विकासका चक्र 
चलता रहता है । यह विकास-हास भी बिना किसी नियन्ताके नहीं बनता। 
सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान्‌ परमेशवरके नियन्त्रणमें तो यह सब सम्भव हैः परंतु जिस 
विकासवादमे सर्वज्ञ ईश्‍वर नहीं, जिसमें पूर्व-पूवके लोग अज्ञ, उत्तरोत्तरके लोग 
विज्ञ होते हैं, जिसमें अभीतक स्वे कोई हुआ ही नहीं) अतएव जिसका शास्त्र 
भी अभीतक ठीक-ठीक नहीं बन पाया, ऐसा वि्ञास सचमुच किसी आस्तिकको 
मान्य नहीं हो सकता । इसके सित्रा सबसे बड़ा दोष इस विक्तासवादर्मे यह दै 
कि इसमें कर्भवादका सम्बन्ध नहीं. रहता । यदि अनन्त प्राणियोंके उत्कषेः 
अपकर्ष, सुख-दुःख उनके धर्माधमरूप कर्मोसे माने जाये और कर्मों तथा 
फोका ज्ञाता, नियन्ता परमेश्वर माना जाय, तब कर्मोके अनुसार ही विकास 


CC-0. Vasishtha Tripathi Collection. 


Digitized By Siddhanta eGangotri तो. Kosha 
२२० मार्क्सवाद और रामराज्य 


और उसके अनुमार ही ह्यास भी मानना पडेगा । तब तो हास-विकासका चक्र ही 
समझमें आ सकता दै । 
किसी पीदीमें अकस्मात्‌ परिवर्तन विकासवादमें परिगणित हो सकते हैं । 
परंतु संकल्प; धर्माधर्म) वर-शापादिसे परिवर्तन इस त्रिकासवादमें नहीं आ 
सकता । विकासवादियोंका यह कहना भी युक्तित्रिहीन है कि “किसी जातिके 
किसी पीदीमें अकस्मात्‌. आविर्भूत हःनेवाले गुण-दोष दोनों ही प्रबळ होते हैं । 
खतरनाक अवस्था आनेपर दोषवाली जातिके .लेग नष्ट हो जायेंगे, परंतु 
गुणत्राळी जातिके लोग और जातियोंके नष्ट होनेपर भी बचे रहेंगे ।? तब ये 
विशेषताएँ. बिना कारणके कैसे होंगी ! फिर जव्रु अकस्मात्‌ ही सब कुछ होना 
है; तव आकस्मिक दोषवाली जातिके नष्ट हो जाने, गुणवाली जातिके जीवित 
रहनेका ही नियम केसे रहेगा १ शास्त्रीय विचारधाराके लोगोंका तो कहना है कि 
किप्री भी परिवर्तनमें हेतु अवश्य है और जो विशेषताएँ आगन्तुक हैं, उनको 
मिटाना भी अनिवार्य है । उत्तम हढ़ हेतुसे व्यक्त विशेषत्ताएँ कुछ दीईकालतक 
ठहरती हैं । निम्मश्रेणीके हेतुसे उत्पन्न विशेषताएँ शीघ्र ही नष्ट होती हैं । कुष्ठ, 
प्रमेह, मृगी आदि ऐसे. कितने ही रोग हैं; जो प्रारव्ध एवं अन्यान्य बाह्म | 
हेतुओसे उसन्न होते हैं और फिर उनकी परम्परा चल पड़ती है । कितने रोग ऐसे 
भी होते हैं कि जिनी परम्परा नहीं चळती । वेसे दोषोंका भी ज्ञान फळ-रलप 
ही जानना चाहिये । , 
रूप-रंग एवं मनपर बाह्य परिस्थितियोंका प्रभाव भी अवश्य पड़ता है । 
मेथिळां, पंजाबियों) द्राविडोंपर देश, जळ, वायुका प्रभा अवश्य है | पवित्र; 
अग्रवित्र वस्तुआका सेवन) वैसे वातावरणका सेवन अवश्य मनपर प्रभाव 
डालता दै । भाग, मच्च आदिके सेवनसे मनपर विकृति आती ही है | «केवळ आधुनिक 
विकासवा दियोंको मान्य नहीं है, इतनेद्दीसे कोई बात अयुक्त नहीं हो सकती । 
फिर जो आकस्मिक परिवर्तन माननेवाला दै, उसकी दृश्सिं किसी मी हेतुका 
सम्मान कैसे हो सकता है ! इसके अतिरिक्त तीज पुण्य-पाप, ऋषियों, देवताओंके 
वर-शापसे भी विचित्र परिवर्तन शास्रसिद्ध है । रचनामें अलौकिक ईश्वरीय शक्तिका 
हाथ होते हुए भी चित्रकारके समान परमेश्वरमें अल्पज्ञता एवं अभ्याससापेक्ष 
कुशळताकी आपत्ति नहीं होगी । मनुष्यजातिकी घो रे-धीरे उन्नति करनेपर ही उसकी 
न्यूनता नहीं, क्योंकि सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान्‌ भी परमेश्‍वर जीवोंकी उन्नति -अबन तिके 
सम्बन्धमें उनके कर्मोपर अवलम्बित है । जीर्वोके अङ्गोके सौन्दर्य, माधुर्य आदि गुण- 
गर्णोके होनेमें जोकि कम मी हेतु होते ह, कर्मार ही जीवोको रूप, रंग, 
सौन्दर्य? बुद्धि आदि मिलेगी | इतनेसे ही सष्टिकी पूर्णता-अपूर्णताका निर्णय करना 
निरर्थ है । जत जीवोके पुण्य विशेष होते हे, तब उनका उत्तम विकास होता ह 
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पुण्योक्ी कम्रीमें विक्ासकी कमी होती है | रंगो, रूपों, बुद्धियोंमें खराबी पापोंकी 
विशेषतासे भी होती है | बैसे ही इर एक जीवमें सब तरहके गुण और शरक्तियाँ 


` विद्यमान होती हैं| तपस्या ओर घर्मक़ी महिमासे उनका आविर्भाव, अधर्मसे 


उनका हास हो जाता दै । प्रकृतिके विरुरू परमेश्वरका जातिपर हाथ लगानेका तो 
कोई प्रशङ्ग ही नहीं; प्रेम, भक्ति आदिसे मी अनेक परिवर्तन होनेपर भी उस देहके 
रहते-रहते जाति नहीं बदल सकती) दूसरे जन्ममें तो अभीष्ट जातिपरिवर्तन तीब्र 
कर्मोंते हो सकता है । यह भी योगादि शाञ्जोको सम्मत हे । भगवान्‌ भक्तपर 
अनुग्रह करें; यह मी पक्षपात नहीं है; क्योंकि जैसे अन्यान्य कर्म हैं वेसे ही 
भक्ति भी मानस कमंविरोष ही है | अग्निके समीप जो ही जायगा, उसकी शीत- 
निश्वत्ति होगी । वह सभी के लिये समान है । विशेष कर्मों, उपासनादि देतुओंसे उसी 
जन्ममें जातिपरिवर्तन होना अपवाद और उत देहमें जातिका न बदलना - 
उत्सर्ग हे । फिर किसी पीढ़ीके रूप, रंग, मनके परिवर्तनसे जाति ब्रदळनेका 
कोई प्रमङ्ग ही नहीं है । जो कहा गया है कि “परमेश्वर क्रिमी भक्त जातिको ब्राह्मषणख 
दे सकता है? यह कहना अनभिज्ञता दै; क्योकि ब्राह्मणत्व भी जाति हो है | फिर 
एक जातिको दूसरी जाति कैसे मिल सकती है ? यह ध्यान देनेकी बात है कि व्यक्तिः 
को जाति प्रात होती दै । ज'तिको जाति कभी मी नहीं मि सकती, “जातौ जाते- 
रनङ्गोकारात्‌? किसी अन्य जातिके व्यक्तिसे अन्य जाति मिल सकती है, परंतु वह 
-अपबाद है । 
जो तपस्या और योगी शक्तिसे प्रकृतिपर अधिकार पा चुके हैं, जो प्राकृतिक 
तस्वोमें संकल्पमात्रसे परिवर्तन कर सकते दै; वे द्यूद्रादि जात्यारम्मक कसति शिष्ट 
भूत) तन्मात्राओ या परमाणुओंको हटाकर ब्राह्मणजास्यारम्भक कर्म विशिष्ट भूतें 
या परमाणु ओसे ब्राह्मणज।तिको व्यक्त कर सकते हैं | परंतु यह सामथ्य उन्हीं लोगोमे 
सम्भव है, जो अपने सामथ्यसे नहुषको अजगर और रम्माको पहाड़ी बना सकते है । 
उन मदृर्षियोके ्रचनोमें वह सामथ्यै रहती है कि जिससे उनके वचनोंका अनुगमन 
अर्थ करते हैं। बचनोंको अर्थके अनुगमनकी आवश्यकता नहीं होती । वे यदि घटको 
पट कहें) तो घटको पट होना पड़ता है--'ऋषीणां पुनराद्यानां वाचमर्थोऽनुषाबति? 


आद्य महर्षियोंके वचनोंका अनुघाबन अर्थ करते हैं । अतएव परमेश्वरद्वारा किसी 


जातिमें अनियमित परिवर्तनका प्रसङ्ग दी नहीं आता | जो यह कहा इ हैकि 
मिश्रणसे भी रंग-रूपमें भेद होता है? जैसे काळी सुर्गों और खेत ुगेसे उत्पन्न 
चार बच्चोमें एक काला और एक श्वेत होता है? बाकी दो मिभित होते हैं। दूमरी 
पीढ़ीमें सोलह बच्चोमें एक श्‍वेत, एक काढा और चोदह मिश्र रंगके तथा तीसरी 
पीढ़ीमें चौंतठमें एक काळा, एक इंबेतः बाकी सब मिभ रंगके होते हैं। इस तरह 
मिश्र जातिमें भी शुद्ध विशेषताएँ, आ जाती ह ॥ वेसे ही मनुष्योमें भी पश्चिमी सवेत 
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और पीत मंगोळ्का मिश्रण शोनेपर उनसे कुछ पश्चिमीय रूप-रंगके और कुछ 
मंगोल रूप-रंगके होते हैं । परंतु अधिकांश पारसी, ईरानी ढंगके होते हैं । इसी 
दृष्टिते निश्चित किया जा सक्ता है कि पारसी जाति इन्हीं दोनोंका मिश्रण है । यही 
स्थिति उत्तर भारतकी उच्च जातियॉमें भी है | वहाँ मिश्रण स्पष्ट है | परंतु ऐसा 
कहना ठीक नहीं दै । जैसे बुगींमें यह देखा जाता है, वेसे ही अन्य जातियोमें 
इसका व्यभिचार भी देखा जाता है । 'कछमी आमोंमें कमी भी मूळ आमके समान 
फळ नहीं होते । व्यक्तियोंके रूप, रंग, ऊँचाईमें एकता, शरीरके इर एक अङ्गमें 
स्पष्टता शुद्ध जातिके चिह्न है? यह कथन भी असज्ञत है | शुद्ध जातिका अर्थ 
कया है! क्या सुष्टिकाळसे प्रकट होनेवाली कोई आदिम जातिको शुद्ध जाति कहा 
जाता है ! यदि इॉः तो उपयुक्त चिह्न उसीके हैं; इसमें क्या आधार है ? वानर 
- आदि जातियोंके अङ्गोकी अस्पष्टतांके कारण क्या उन्हें अछद्ध माना जाय ! फिर 
शुद्ध बंदर कौन १ कोई जाति ही स्पष्ट आङ्गवालोकी होती है; कोई अस्पष्ट 
` अङ्गवाली होती है । 

“पाचवी, छठी, सातवीं पीढ़ीमें अशुद्ध संतानोंमें फिर शुद्धता आ जाती है।' 
इसका ठोक अर्थ न समझकर विद्वान्‌ लेखकने व्यर्थ ही क्षत्रिय; वेश्य, शूद्भके रक्तका 
हिसाव-किताब लगा डाला दै । 'पाँचवीं पीढ़ीमें अद्ध संतान शुद्ध हो जाती दै,” 
इसका अभिप्राय यह नहीं है कि किसी तरहसे भी अशुद्ध संतानसे पाँचवाँ पीढ़ीकी 
संतान झुद्ध हो जाती दै | उसका अभिप्राय है कि शूद्रकन्याका ब्राह्मणके वाथ विवाह हों 
और फिर उससे कन्या ही हो, उसका विवाह फिर ब्राह्मणसे ही हो, उससे फिर 
कन्या हो और उसका फिर ब्राह्मणसे ही विवाह हो । इस परम्परासे सातवीं पीढ़ीमें 
उत्पन्न कन्या ब्राह्मणी होगी । झद्रकन्यामें आहाणसे उत्पन्न कन्यापरम्परासे ही 
सातवा पीढ़ीमें जातिका उत्कर्ष होगा, परंतु झ्द्गपुत्रकी परम्परामें उत्कर्ष नहीं हो 
सकेगा) बल्कि शूद्र यदि उत्कृष्ट वर्णकी कन्यासे उद्घाह करे तो उसका पतन हो 
सकता है | “अतः इर तरहसे निकृष्ट संतान मी उत्कृष्ट जातिको प्रास दो जाती है? 
ऐसा नहीं कहा जा सकता । “रक्तमिश्रणसे भी जा!तमे भेद नहीं होता)? यह बात नहीं 
है| प्राचीन कालमें स्त्रिया बिल्कुल शुद्ध थीं, यह तो कीई भी नहीं कहता; किंतु 
जो अश्युद्ध थीं; उनसे उत्पन्न संतान अनुलोम; प्रतिछोम सङ्कर कोटिमें गिनी गर्यी, 
जो आज भी अनेक उपजातियोके रूपमें प्रत्यक्ष हैं | शुद्ध जातियोंमें वे मिलायी नहीं 
` गयीं; यही वैदिकोंका कहना दै। स्त्रियोंकी शुद्धिपर विश्वास न दोनेका कारण मिन” 
भिन्न देशौंका वर्तमान वातावरण ही है । अब भी देखा जाता है कि माता, पिता) 
ताके पूर्ण नियन्त्रणमें कन्या रहती है | वह नौ-दस वर्षकी अवस्थामे व्याही जाती 
है । श्रद्यरकुलमें जाते ही पदमे रहती है । ज्येष्ठ, श्‍वशुरतकसे भी नहीं बोलती) 
घरके भीतर सदा घूँघटकी ओटमें रहती है । जहाँ घूँघटकी प्रथा नहीं दै» वरदा 
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भी दृष्टिसंवरणरूप पर्दा है ही। बिना कुटम्बियोंके अकेले उसका कहीं जाना-आना 
सम्भव दी नहीं? किसी बाहरी व्यक्तिसे बोलनातक जब असम्भव दै, तब खतन्त्र 
मिळनेकी तो बात द्री क्या १ ऐसी दशामें कुटुम्वर्मे कहीं ब्यमिचार भळे ही हो जाय, 
परंतु परशतिके साथ सम्वन्ध तो असम्भव ही है | रजखळा होनेपर स्त्रोके मनमें 


` विकार आनेपर किसीपर मन जा सकता हे । इसीछिये रजस्वला होनेके पहले ही 


विवाह करनेका नियम है | पातिब्रतधर्म, वेघव्य-पालन, सतीघर्म आदिके प्रचारपर 
जिनकी दृष्टि दै, जो आज भी एक-एक गाँवमें संकड़ो निर्दोष कुछांको देख रहे 
हैं; उन्हें खयो) विशेषतः प्राचीन कुलाज्ञनाओंकी शुद्धिपर अविश्वासका कोई 
कारण नहीं | जहाँ कहीं कुछ मी गड़वड़ीका संदेह हो, वहाँ उनकी संतानोंकी एथक्‌ 
करनेक् आशय यही था कि जातिकी शुद्धता बनी रहे । सारांश यह है कि 
रूप, रंग; रक्त, वीर्यं आदि समीका परिवर्तन देश) काळ; जळ; बायु, प्रारब्ब एवं 
अन्यान्य आगन्तुक दोषों और गुणोंसे हो जाता है । इतनेहीसे जाति-मेद निराधार 
और निरर्थक नहीं सिद्ध होता । जैसे काळी, इवेत घुर्गीमें भी जाति वही रहती है | 
नीळ, इवेत, लाळ, सब रंगकी गायोमें “गोत्व” और पूज्यस्व रहता ही है; वैसे 
ही पंजाबी, मेथिळ, बंगाली; द्रविड़ ब्राह्मणोंके रूप-रंगमें भेद होनेपर भी ब्राह्मणत्व 
समान ही रहता है । “इनमें कौन शुद्ध है; कोन नहीं)? इसका निर्णायक प्रमाण 
लेखकके साथ कया है १ पंजाबियो) वंगालियों, युक्त प्रान्तियों; मेथिलों समीके आकार- 
में स्पष्टता है । फिर भी कुछ भेद केवळ देश, जल; वायुका ही है । अतएव उन- 


उम देशोंके ब्राह्मण, क्षत्रिय; वेश्य, चद्रतकके आकार-प्रकारः भाधामें एक खास 


समानता होते हुए भी जातिमें भेद है । बंगाली; सेयिल+ दक्षिणी ब्राह्मणके गोन 
शारा; सूत्र समान हैं । एक ही देशके ब्राह्मण, क्षत्रिय; वैश्यके रूप, रंग वोल- 
चाळमें समानता होनेपर भी गोत्र आदिमे भेद है। 
कौन चीज बदल सकती है, कौन नहीं, इसका ज्ञान अनुमान और शाज्ञसे 
सुगम है; पर शास्त्र-अनुमानझूत्य केवल कल्पनाकी उड़ान करनेवालेको वह अबश्य 
दुर्गम है । जब यह स्पष्ट है कि रूप-रंग, सोडापन डुबछापनकी तरह परिवतेनशीळ 
है; मनमें भी सस्व) रज, तमकी प्रबता-निवेळता घट-बढ़ सकती दै, तब स्पष्ट 
ही है कि इनके बदलनेसे ब्राह्मणता आदिमें परिवर्तन नहीं होता | 
` करमनिपाक और विकासवाद ` 
जड प्रकृतिसे विश्वका विकास माननेपर्‌ ईश्वरवाद और कर्मवादसे विरोध 
बतलाया जाता है । यह पक्ष उचित ही प्रतोत होता है कि जैसे बीज, धरणी, अनि 
और जलके संसर्गसे अपने-आप अंकुर नाळ, स्कन्घ, शाखा, उपशाखा, पत्र, 
पुष्प, फळसमन्बित होता है, वैसे ही प्रकृति अपने आप ही महदादिक्रमेण समस 
प्रपश्चाकारेण परिणत होती है ! बिद्युत्कणों या परम\णुओसे बहुत-से सूयादि 
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ग्रह, फिर पृथ्वी और उसपर घास) फूल, वृक्ष, फिर मांसमय ग्रन्थियाँ) फिर 
जळजम्तु, पक्षी, वानरादि क्रमसे मनुष्यका प्रादु माव हुआ | परंतु इंश्‍वरवादी कहता 
है कि जड प्रकृतिको जब कुछ ज्ञान ही नहीं) तब वह सुब्यत्रस्थित विचित्र विश्वका 
निर्माण कैसे कर सकती है! अतः सर्वज्ञ ईश्वर मानना चाहिये । साथ ही विश्वः 
चेचित्यका निमित्त कर्मवैचित्र्य भी मानना पड़ेगा । इक्ष) लता, पञ, पक्षी, 
कीट, पतंग; देवता, दानव) मानव आदिकोमें सुख-दुःखकी विचित्रताके लिये कर्मोकी 
विचित्रता मानना ही चाहिये | कर्मोंको बिना माने वस्तुओका सोष्ठव+ असोष्ठव; 
भोग-सामग्रीकी बहुळता-हीनता आदि कैसे सिद्ध हो सकते हैं ! जडवादी सब 
कुछ 'प्रकृतिके खभाब? से ही मान लेता है; परंतु ईश्वरवादी) धर्मवादी इसे 
अनुचित मानते हैं । 

विचार करनेसे ईश्वरवादीके कर्मानुसार व्यवस्थामें भी दोष प्रतिभासित 


होते है । ईश्वरवादी कर्मके अनुसार समस्त व्यवस्थाका डपपादन करते हँ। 


परंतु कर्म यदि समस्त जन्तुओक्रो कमका फळ माना जाय तो अनन्त तृण, 
वीरुध) वृक्ष) ज्ञानञ्चत्य प्राणियोंको केका ज्ञान ही नहीं है, फिर उनके किन 
कर्मोके अनुसार उनका अग्रिम जन्मादि माना जायगा १ साथ ही पञ्चु-पक्षियों; 
कीट-पतंगोको " धर्मांधर्मका ज्ञान ही नहीँ, फिर वे कैसे धर्मका अनुष्ठान और 
अघर्मका परिवर्जन कर सकते हैं ! इसके सिवा सर्प) व्याघादि कितने ही 
खभावानुसारी प्राणियोंसे तो पाप ही अधिक बनता है, फिर तो उनके उद्धारका 
समय ही न आयेगा | पारकर्मसे अधम योनियाँ, अधम योनियोंसे पुनरपि पाप 
होता ही जायगा । परंतु कहा जाता है कि कर्मको अधिकारी केवळ मनुष्य ही 

और सब भोगयोनि दै । मनुष्यशरीरसे ही प्राणी कर्म करके अनेक योनियोंमें 
कर्मफ्ेंको भोगता है| अधम कमसे अधम योनियोंमें, उत्तम कर्मोंसे देवादि 
उत्तम योनियोंमें फिर भोगा जाता है । इस कथनके अनुसार यह भी माळूम पड़ता 
है कि देवता, असुर; राक्षसादिकोके लिये भी विधि-निषेध नहीं है । वे भी भोग- 
योनियाँ ही हैं | यहाँतक कि मारततर्पके ही मनुष्य कके अधिकारी हैं? अतएव 
उन्हीमें वर्णाश्रमानुसार कमे एवं तद्बोधक वेदादि शास्त्र हैं | तद्भिन्न अष्ट व 
जम्बूद्वीपके और समस्त छः द्वीप तथा त्रयोदश भुवनके सभी प्राणं। केवळ कमोंके 
फल ही भोगते हैं | वे कर्मके अधिकारी नही, इसलिये विधि-निषधके भी 
अधिकारी नहीं हैं | शास्त्रोसे यह भी प्रमाणित होता है कि इन्द्रादि देवताओं) 
असुरो एवं राक्षसोमें भी पुण्य-पाप कुछ माना जाता था, अतएव यशादिकोंका 
अनुष्ठान उनमें भी सुना जाता है । और नहीं तो कुछ माता; दुहिता आदिकोका 
उम्भोग आदि पाप और उपासना ज्ञानादि पुण्य तो माने ही जाते थे । इसी 
तरह सुग्रीब-बालि-जेसे वोनरों, जटायु-सम्पाति-जैसे यभ्रादश गरुड़ादि पक्षियोंमें 
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मी पुण्य-पापकी भावना सुनी जाती है । फिर भी प्रधान सिद्धान्त यही है कि 
भारतीय मनुष्य ही कर्माधिकारी हैं; अतएव यह्दीसे भोग, मोक्ष सब कुछ सिद्ध 
होता है और यहींके समस्त कर्मठ कर्मफलमोगार्थ भिन्न योनियोमें जाते हैं । 


कुछको ईश्वरीय सृष्टिके मूळ कर्मको माननेवाळोके इस सिद्धान्तपर भी संशय 
होता दै कि “कथश्वित्‌ उत्तरकुरूजैसे देशोके दिव्य मनुष्योको मळे दी भोगयोनि 
मान ळें) पर भारतके बाहर रहनेवाले मनुष्यको कर्माधिकारी क्यों नहीं माना गया १ 
कहा जा सकता दै कि खर्गियोंके समान वे मी कर्मफळेंके भोगार्थ हैं| यदि स्वेत्न 
कर्म-परम्परा मानते जायेंगे तब तो फिर कर्मोंकी समाप्ति ही न होगी? अतः कहीं: 
कर्मभोग ही मानकर कर्म न माननेसे मोगद्वारा कर्मोकी समाप्ति सम्भव है ॥ 
परंतु आजके यूरेपीयश अमरीकनः रूसी; चीनी? अफ्रीकन आदि मनुष्यामें तोः 
भारतीयोसे कुछ मी मेद नहीं दै, फिर उन्हें कमेका अधिकारी क्यों न माना जाय 
और वहाँ ईश्वरीय वेदादि शास्त्रोंका प्रचार क्यों नहीं हुआ १ यदि कथञ्चित्‌ यह 
सिद्ध किया जाय कि “वतमान उपल्ब्ध समस्त एग्वी भारतवर्ष ही दै, अतएव 
उपर्युक्त सभी कर्मके अधिकारी हैं, इनमें स॒त्रैत्र वेदका प्रचार भी था, प्रमादवश 
ही लोग अवैदिक हो गये | ब्राह्मणोंका सम्बन्ध ठूटनेसे मक्ष्यामक्ष्यादिके नियम 
इट गये, इसीछिये अब भी मानवधम) सामान्यधर्मः अहिंसा, सत्यादि नियमो? 
इेदवरोपासनादि नियमौके मनुष्यमात्र अधिकारी हैं?” तो भी यह प्रश्‍न होगा 
कि कितनी ही जंगली; इन्शी आदि अनेक मनुष्य ज्ञातियाँ हैं; जिनमें मास 
पड़ता दै, कमी भी धर्म-कर्मकी भावना ही नहीं थी । उन्हें पुण्य-पाप होता दै या 
नहीं १ यदि नहीं होता) तो क्यों ! यदि “अशानी होनेसे,? तब तो किसी अंशमें 
ज्ञानी होना मी अपराघ कहा जा सकता दै । ज्ञानी होनेसे पुण्यके अनुष्टानसे' 
सर्गादि सुख प्राप्त करना तो अच्छा दै, परंतु शानी होकर पापकम करके नरकादिः 
महान्‌ कर्शेको भोगना' तो अनिष्ट ही है । यदि अशानी होनेसे ही वनमानुषादि 
अनेक जंगली मनुष्य हिंसादि पापौका फल नहीं मोगते) तब तो हिंदुओके पापियोंका 
शान ही अपराध हुआ । यदि शान न हो) तो चे भी पापफलसे मुक्त हो 
जायेंगे; इसलिये पापफळसे डरनेवालको चाहिये कि वे अपने बच्चोको शनी न 
होने दें | इसके अतिरिक्त? एक ब्राहमण बालक ज्ञानी होनेके ल्यि वेदादि शास्र 
का अध्ययन न करे; तो यह भी पाप ही समझा जाता हे । इस तरह जंगल्योका 
भी ज्ञानके लिये प्रयत्न न करना भी पाप ही समझा जाना चाहिये । फिर जेसे 
राजकीय काननमूं अपराधका फळ भोगना ही पढ़ता है, “मैं नहीं जानता था!» 

मा० रा० १५-= 
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ज्ह कहनेसे काम नहीं चळ सकता, जैसे विष जाने, बिना जाने अपना फल देता 
इही है, वैसे ही यदि धर्माधर्म कोई वस्तु हैं, तो वे जाने, बिना जाने अपना फल देंगे । 


“कहा जा सकता है किं विज्ञान भी एक तरहका कर्म ही है, अतः इसका 
होना, न होना भी फर्डामें विशेषता सम्पादन करता दै । जैसे इथकड़ी-वेड़ीसे जिस 
ब्यक्तिके इस्त-पादादि जकडे हैं; जो असमर्थ दै, उसके लिये करने, न करनेका 
अवेधि-निषेघ नहीं हो सकता । समर्थे प्रति ही विधि-निषेध होते हैं, अतः जिनमें 
चे सामर्थ्यं है ही नहों--( जेसे पशुओंमें किसी ग्रन्थ पढ्नेकी ) उन्हें उस सामर्थ्यके 
न्छम्पादनका विधान भी नहीं क्रिया जा सकता । अतएव उस विधानके पालन 
न करनेसे वे अपराधी भी नहीं माने जा सकते । ऐसी स्थितिमें यह आया कि 
आगवानने जिनको कर्म करनेके देश-कालमें ओर कर्म करने एवं तदुपयोगी शान- 
सम्पादनमें योग्य-समर्थ बनाया, यदि वे विधि-निषेधका उल्छङ्कन करते हैं 
बो वे ही अपराधी माने जाते हैं ।? परंतु इससे यह भी सिद्ध दोगा कि जो लोग 
सहारतमें भी आर्यो या अन्य घर्मानुयायियोंमें हैं; उन्हें भी ज्ञान-सम्पादनकी सामग्री 
न मिडी) उचित माता-पिता, उचित संग-सइवास न प्राप्त हुआ; अतएव जिज्ञासा ही 
ज हुई । फिर उनके ज्ञान न सम्पादन करनेमें उनका कोई दोष न होना चाहिये । 
खाथ ही उनको पापादिका फल भी न भोगना चाहिये । इसी तरह जंगलियोंमें भी 
अनुष्य होनेके कारण यद्यपि ज्ञान-सामर्थ्यं है; तथापि संग-सहवास आदि ज्ञानकी 
खामग्रो नहीं है अथत्रा वेदिक घर्म, कर्म, ज्ञानके विपरीत ही सामग्री है | तब 
आद ज्ञानक्रे न सम्पादन करनेमें उनका क्या दोष है १ फिर यदि वे वेदके 
बिपरीत वेदोंसे निषिद्ध समस्त पातकोंको करें; तो उनका क्या दोष और उनको 
जरकादि दुःख क्यों होगा ! यदि भावना न होनेसे उनके वेद-निषिद्ध आचरणसे 
ओ कोई दोष न माना जाय, तब तो यह मानना पड़ेगा कि भावना ही धर्मा- 
अमे दै, उससे भिन्न कोई धर्माधर्म नामकी वस्तु नहीं दै । फिर तो यह भी मानना 
बडगा किं वेदिक धर्म भी क्िसीकी दृष्टिसे पुण्य, किसीकी दृट्टिसे पाप दोगा । 
उस दश।में घर्मका कोई निश्चित खरूप तथा निश्चित फळ न रहा और फिर पशुओं; 
थक्षियोंक्रे समान हो पर-ल्री-ामनादिमें या तो मनुष्योंको भी पापादि न होगा या - 
चो पश्नी-पञ्चु आदिकोंको भी शोगा ही, क्योंकि कोई-न-कोई भावना सर्वत्र ही दै । 


“इनके खित्रा भारतीयों या मनुष्यमात्रको भी यदि कर्मयोनि मान ळे, तो 
ओ कमेक व्यवस्था नहीं बैठती; क्योंकि मनुष्योंकी संख्या प्रतिपरार्ध एक भी 
नहीं है | फिर इतने मनुष्य कत्र हुए जो मनुष्य-शरीरमें कर्म करके उनका फल 
ओगनेके छिये पञ्च, पक्षी, कोट, पतंग और तृण-वीरुघोंमें गये १ जब मनुष्य 
उत्पन्न हुए ही नहीं थे, तभी पहलेसे असंख्य तृण, वीरुघ, वृक्ष प्रथ्वीपर हैं 
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चे भी जीव ही हैं | यदि वे कर्मफल मोग रहे हैं ओर कर्मयोनि मनुष्य ही है; 
तो वे कभी मनुष्य रहे होंगे; यह भी मानना पड़ेगा । परंतु कभी भी इतने मनुष्य 
रहे होंगे; यह कल्पना भी नहीं हो सकती । समुद्रोमें अपरिगणित जातिके कीर) 
टिड्डी, पिपीलिका, पतंग ऐसे अचिन्त्य जीव हैं, जिनकी संख्याका कभी भी पता नहीं 
ळग सकता । यह सघ कभी मनुष्य रहे होंगे, यह कल्पना नहीं हो सकती । 
यदि कहा जाय कि “अनादि सुष्टिमें कमी-न-कमी वे सब मनुष्य रहे होंगे, तो यह मी 
ठीक नहीं, क्योकि जब मनुष्य रहेः तब तृणादि तो अवश्य ही रहे होंगे । कम- 
से-कम भोजनके लिये अन्न रहे होंगे । अन्नकी भी सम्पूण ओषधियों जीव ही 
हैं। वे मी कर्मफछ ही भोग रहे हैं । फिर कमी भी जस्तु न रहे हो? यह नहीं कहा 
जा सकता । वैज्ञानिक लोग जळोमें मी अपरिगणित कीटोको दिखळाते हैं, ग्राणियों- 
के रूपोंको भी कीटमय दी बतळाया जाता है । फिर वे सब जीव, मनुष्य जब कमी 
भी रहा दोगा, तब भी अवश्य ही रहे होंगे । ऐसी स्थितिमें उन सबका कभी 
मनुष्य होना केसे सम्मावित हो सकता है? हॉ यदि कतिपय कल्प. या कतिपय 
ब्रह्माण्ड ऐसे माने जायें, जहाँ केवळ मनुष्य ही असंख्येय मात्रामें हो और कोई 
भी जन्दु या तृणादि वहाँ न हो और वे दी जीव वर्तमान उपळब्ध संसारोमें तृणः 
दीटादि रूपमें मोग भोग रहे हैं, तब कुछ समाधान हो सकता है । परंतु इसमें कोई 
प्रमाण भी तो होना चाहिये | उनके खानेकी चीज क्या थी १ तृण, जल) अन्न 
बिना वे रहते ये, रक्तादि उनके देइमें नहीं थे, कीटोंका भी संसर्ग नहीं था, फिर 
भी वे पाप करते थे, जिससे यहाँके तृणादि हुए । उस ब्रह्माण्डको इतना बड़ा 
` ` मानना होगा कि इस ब्रह्माण्डके परमाणु प्रदेशपर भी मरे हुए जीव वहाँ मनुष्य बन- 
कर पाप करें | फिर ज उनको खाना नही? रक्त-बीर्य न होनेसे व्यभिचार नहीं, 
तब पाप ही केसे और कौन करेंगे ! यह सब यदि दृढतर प्रमाणसे प्रमाणित हो, 
तभी कर्मी व्यवस्था हो सकती है, परंतु कोई मी ऐसा प्रमाण नहीं मिळता । 
८कुछ लोग कहते हैं कि “ज्ञानवान्‌ और समर्थ होनेपर ही जीव कर्ममे खतत्त् 
होते हैं; इसके पहले वे प्राकृतिक करसप्रवाइमें दी बहते रहते हैं । अर्थात्‌ प्रकृति 
खभावसे तमोगुणप्रधाना होकर जिस समय जड राज्यकी ओर प्रवाहित होती 
है, उस समय प्रायः ददन्तःपाती सभी जीव जडताको प्राप्त हे जाते हैं। फिर खभावसे 
ही वही प्रकृति जब रजोगुणक्रमेण संत्तगुणकी ओर प्रवाहित होती है? तब स्वभावसे 
ही जडता मिटती जाती है? चेतनता विकसित होती जाती है । फिर मनुष्य 
होनेपर जीव खतन्त्र कर्म करके उन्नति या अवनतिकी ओर जा सक्ता हैः 
अन्यथा प्रकृति-प्रवाहके अनुसार ही उसकी देवादिपर्यन्त उन्नति होती है? क्रिया 
शानशक्तिका विकास चलता है? फिर खमावसे ही तमोगुणकी ओर प्रवाह बदलने- 
से स्थावरान्ता अधोगति होती है। जैसे असमर्थ शिका समस्त काये माता करती 
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है, वेसे ही जीवोंका समस्त कार्य माया ही करती दै ।?? 


परंतु यह पक्ष भी संगत नहीं जचता, क्योकि एक तो विकासवादसे भिन्न 
यह कोई पक्ष ही नहीं है, दूसरे यदि हरएक कर्मोका भी मूल कर्म ही है, तो 
प्रकृतिका परिणाम भी किंमूलक है ? प्रकृतिकी साम्यावस्था और वेषम्यावस्था क्यों होती 
हे ! क्यों जडराज्यक्री ओर उसका प्रवाह होता है ! क्यों चैतन्यराज्यकी ओर परिणाम 
होता है ! यदि इन सबका मूल कर्म मानें, तो वह किसका ! चेतनोंका या अचेतनोंका ! 
यदि चेतन-सम्बन्ध-ूत्य जड़ोंका ही कम॑ कह् जाय, तो उसका फल भी उसीको 
होना चाहिये, चेतन उसका फलमागी क्‍यों होगा १ यदि इतना महत्त्वपूर्ण कमे 
बिना कर्मसे ही हुआ, तो और मी अपेक्षित शय्या, प्राादादि भी कर्मके बिना ही 
सम्पन्न हो सकेंगे | फिर उनमें कर्मी क्या अपेक्षा और फिर ईश्वर कर्म-सापेक्ष ही 
प्राणियको भिन्न-भिन्न कमोमें प्रब्ृत्त करता है, इसका क्या अर्थ है १ 


“पुष एव साधुकर्म कारयति यमेभ्योऽघो निनीषते?, ( कौपीत० उप० ) 
“वेषस्यनेघुण्ये न सापेक्षत्वात्‌ ।? ( ब्रह्मसूत्र २। १। ३४ ) 


इत्यादि श्रुति-स्मृतियोका क्या अर्थ है १ फिर तो वह विकासवाद ही उचित 
दै, जिसमें खतन्त्र प्रकृतिसे ही विलक्षण प्रकारके पदार्थाका विकात 
ता है 


प्रकृति या परमाणु आदिकोसे निर्मित ही किसी विलक्षण प्रपञ्चा प्रादुर्भाव 

होना मी युक्तिसंगत प्रतीत नहीं होता जव कोई मी लौकिक शस्या, प्रासाद, यन्त्र) 
यानादि बिना झानेच्छाप्रयत्सम्पन्न चेतनके नहीं बन सकते, तब मन, बुद्धि, इन्द्रिय) 
मखिष्क्ादिधदित शरीर एवं अनेक विचित्र सुख-दुःख सामग्रियाँ जीवको यों ही 
प्राप्त हो गयीं; यह केसे कहा जा सकता है ! फिर यदि चेतन जीव देहादिसे भिन्न 
नित्य दै, तो यह जिज्ञासा बनी ही रहेगी कि आखिर उसे शुभाशुभ शरीरोंकी 
्रापतिमें क्या निमित्त दै ! अतः “अङ्गताभ्यागम) कृतविप्रणाद्यादि! अनेक दोषोके 
वारणाय देहादिसे भिन्न, नित्य, चेतन जीव और उसके विचित्र सुख-दुःख, तत्सामग्री 
आादिकी प्रासिके अनुकूल माम कर्म मानना ही चाहिये । देह) इन्द्रिय, मन, 
बुद्धि आदिकी चेशओंकी विचित्रतासे छोकमें भी फडकी विचित्रता इष्ट है । आयुर्वेद) 
7 विज्ञान, संगामादि लौकिक सथळोमें कर्मकी विचित्रतासे फलकी विचित्रता 
सम्प्रतिपन्न है | अतः सम्पूर्ण विश्व वैचित्र्यका मूळ भी कर्मैचित्र्य ही होगा, यह 
बात सरङतासे समझमें आ सकती है | जिन विचित्र कार्योका हेतुभूत विचित्र कमै 
इष्ट नहीं है; वहाँ भी अनुमान करना चाहिये | तथा च समष्टिव्यष्टि विश्वकी 
विचित्रताका मूल समष्टि-व्यष्टि प्राणियोंके विचित्र कर्म ही हैं| किस विचित्र कायका 
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देतु कोन विचित्र कर्म है; यह जाननेके लिये जहाँ प्रत्यक्ष, अनुमान प्रमाण मिलते 
हों, वहाँ प्रत्यक्षानुमानसे मानना चाहिये। जहाँ प्रत्यक्षादि प्रमाण न मिलते हो) वहाँ 
शास्त्रसे जानना चाहिये । देखते ही हैं कि जिन बहुतसे कार्यकारणभावका निर्णय 
प्राणियोंकी अव्यज्ञ बुद्धि नहीं निर्धारण कर सकती; उनका निर्णय योगियों, महषियोंकी 
बुद्धिसे होता है। कोई भी प्राणी आयुर्वेदोक्त ओषधियोंके गुण-दोषोका अन्वय- 
व्यतिरेकादि युक्तियोंसे अनुभव करके सहसो जन्मोंमें निणंय नहीं कर सकता, फिर 
उन अपरिगणित ओषधियों और उनके अपरिगणित सम्प्रयोग-विप्रयोगसे व्यक्त होने 
वाळे अपरिगणित गुण-दोषोंका निर्णय कौन कर सकता है ! फिर भी उनका प्रत्यक्ष 
कळ देखकर उनके निर्घारयिताओंकी धर्मयोगादिजन्य विशेषता माननी पड़ती है । 
यही स्थिति मर्न्त्रोंकी भी है । विभिन्न वर्णोंकी पोर्वापयरूप विचित्र आनुपूर्वीका 
विचित्र सामर्थ्य प्रत्यक्ष दिखायी देता है | मन्त्र एवं आयुर्वेदादि शास्त्रांकी सत्यता 
देखकर उनके निर्माताओंकी विशेषता विदित होती है। फिर आयुर्वेदादि निर्माताओं- 
द्वारा वेदादि धर्म शास््रोंकी महिमा सुनकर वेदोंकी ईश्वरीयता या अपौरुषेयता विदित 
होती है और उन्हींके द्वारा देहादिसे भिन्न आत्मा) जगहुत्पत्ति; जगतका वैचित्र्य 
तथा उसके मूल धर्माधर्मका परिशान होता है । किन कमोसे क्या सुख-दुःख एवं 
तत्सामग्री आदि फल प्राप्त होता है, कौन योनि किन भावना और कमसे प्रात 
होती है, यह सब शास्त्रासे ही माळूम पड़ता है । 
कुछ कर्म ऐसे हैं जिनकी समाति फल प्राप्त कराकर ही होती है-जैसे गमन, 
भोजनादि । कुछ कर्म अपना फल कालान्तरमें देते हैं, जैसे क्षेत्रमं बीज बोना आदि। 
कुछ वस्तुओंका खाना, छूना आदि भी शनैः-शनेः कालान्तरमें ही फळ देता है। 
इसी तरह किन्ही कर्मोका फळ कर्मकी ही महिमासे इष्टानुसार होता है। उदाहरणाथ 
आयुर्वेदिक; होमियोपैथिक आदि औषधोंका। जेसे कुछ सेवादि कर्म स्वामी आदिकी 
असन्नता सम्पादनादिद्वारा फळपर्यवसायी होते हैं, वेसे ही कुछ कमे इसी देहमें 
कळ देते हैं, कुछ परलोकर्मे दूसरे देहद्वरा फल देते हैं । समष्टिव्यष्टि जगतके 
घारण-पोषण एवं छोकिक-पारलोकिक उत्थानके अनुकूछ देहेन्द्रियमनोबुद्धि 
आदिकोंकी ईश्वरीय शाञ्जादिष्ट हलचल ही घम है । विपरीत कर्म अधम है । उन 
सबको जानकर यथावत फलप्रदान करनेके लिये ही स्त्र सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वर 
भी मान्य होता है । फिर भी असमर्थके ल्यि विधि-निषेघ नहीं हो सकता, अतएव 
- अन्ध, बघिर; उन्मत्त मनुष्य यां विवेकशून्य अन्य प्राणियोंके लिये विधि-निषेध 
सम्भव नहीं है) केवळ उनके स्वाभाविक कर्मोके दी जो सुपरिणाम) दुष्परिणाम 
होते हैं; वही हो सकते हैं? किंतु मनुष्योके लिये शास्त्रोक्त कमे व । विशेष 
संस्कारसे जिन सुम्नीव, वालि-जेसे वानरों और जटायु, सम्पातिजेसे श्रो या 
अन्यान्य खरो) सृगोंको; जिनको धर्माधर्म और अधिकारका शान दै, उन्हे अधि- 
कारानुसार उन कमोंका अनुष्ठान क्रनेसे पुण्य-पाप होता हे । देवता, अधुर) नाग, 
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गन्धर्वं आदिकोंको भी संस्कारवशात्‌ शास्त्रक्ा बोध है । अतः उन्हें भी यद्यपि 
वर्णाश्रमधर्म के अनुष्ठानका तो अधिकार नहीं है, तथापि उपासनाओं, विद्याओं 
तथा कुछ कमोमें अधिकार है । दुहितू-गमनादि निषिद्ध कमोंके अनुष्ठानसे पापादि 
`मी होता है इस तरह बहुत सी कर्मयोनियाँ हो जाती हैं | उनसे भिन्न कीट पतंग, 
बृश्चादि मोग-योनियाँ हो जाती हैं । कर्मयोनि-भोगयोनिका अन्तर माननेसे जीवोके 
पुनरुत्यानका अवसर बना रहता है । उच्चकोटिकी योनिमें उत्पन्न प्राणियोंके किये 
हुए मासे इतर योनियोंमें भोग भोगनेके लिये जाना पड़ता दै । 


वैसे तो कमोसे ही समस्त योनियोंकी प्राप्ति है; परंतु किसीमें नये कमे भी 
बनते हैं, कोई केवळ भोगके लिये होती हैं | अधिक पुण्य होनेपर स्वर्गीय देवादि 
योनिर्याकी प्राप्ति होती है | किन्हीसे नरक और कीटादि योनियोंकी प्राप्ति होती है। 
उत्तम, मध्यम, अधभमे रसे त्रिविघ-तामस, त्रिविध-राजस, त्रिविध-सार्विक योनियाँ 
होती हैं | सामान्यरूपसे मनुष्यपर कर्तव्याकत॑व्यक्री अधिक जिम्मेदारी रहती है । 
कानून समर्थ लोगोंसे आशा रखता है कि वे उसे जानें और मानें, अतएव वह 
यह नहीं सुनता कि इम इस नियमको नहीं जानते थे |? किसी भी तरह प्रमादबश 
घर्मकर्मका ज्ञान और अनुष्ठान मनुष्योसे मिट जाना उनका अक्षम्य अपराध है । 
घम ही एक उनकी विशेषता है । धर्मके बिना तो वे भी पद्चुओके ही समान होते 
हैं---“धर्मेण हीनाः पञ्ुभिंः समानाः? यद्यपि विशिष्ट-कर्म भारतवर्षके मनुष्योमें ही 
हैं; तथापि सामान्यरूपसे पुण्य-पाप सभी द्वीपोके मनुष्योक्ो होता है । पुराणोंकी 
परिमाषाके अनुसार इस समयकी उपलब्ध समस्त भूमि भारतवर्ष ही है | अन्य 
अदृश्य द्वीपों, वर्षांके मनुष्यों, नागों, गन्धवों तथा अनेक देवभेदो तथा समर्थ 


अन्यान्य योनिके छोगोंको मी साधारण पुण्य-पाप होते हैं । नागों, देवों आदिकोंकी . 


संख्याका पारावार नहीं है | फिर भी यद्यपि कीट, पतङ्गादिकोंकी संख्या अधिक है, 
तथापि संसार अनादि ओर विचित्र है | ब्रह्माण्ड भी अंनन्त हैं | अतः सभी भोग- 
योनिके जीतको कमी-न-कमी कर्मयोनिमें आना सम्भव है ही । मनुष्य-योनिमें न सही 
तो मी देव, नाग, गन्धव तथा सावधान पद्म) पक्षी आदि योनिम कमी किसी भोग- 
योनिके प्राणीका जन्म नहीं हुआ, यह कौन कह सकता है ! जब कि एक मनुष्यञ्रीरसे 
एक दिनके किये हुए कर्मोसे लाखों युगतक कीटादि जन्म प्रात हो सकते हँ, तब 
मनुष्य-देहके कमे होनेपर भी अन्य देहोंको मनुष्यदेहकुत कर्मोका फल कहा जा 
सकता है । जैसे करिसी भवनका मुख्य दरवाजा एक होनेपर भी उसीसे निकळकर 
अवान्तर हजारों दरवाजोंपर मनुर्ष्योंजी स्थिति हो सकती है, वैसे ही मनुष्यशरीर- 
रूप दरवाजाके कम होनेपर भी, उससे निकलकर प्राणी अनेक देहोंमें रह सकते हैं। 
अपरिगणित जीव मानस कर्मोके ही बलसे अनेक योनियोमें आ जाते हैं १ साथ ही 
विचित्र ब्रह्माण्ड और विचित्र लोक ऐसे भी हो सकते हैं, जहाँ सूक्ष्म एवं अपरि- 
` गणित ऐसे ममर्थ प्राणी हों; जिनके मानस आदि कर्मोसे अनेक प्रकारकी योनियाँ प्रास 
: होती हों | योगतिद्ध योगी कायव्यूइ निर्माण करके अपने प्राक्तन शुभाशुभ कर्मोको भोग- 
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कर मुक्तिपदको प्राप्त होते हैं । कायव्यूह निर्माण करके वे सहलों शभ देशेसे अपने 
प्राक्तन छुमकमोका भोग करते हैं। ऐसे ही सइख अशुभ देशेंके द्वारा अशमकमें'का 
उपभोग करते हैं | यहाँ कर्म कर्ता एक ही जीव होता है परंतु फळ भोगनेकेल्यि वह लाखो 
देइ घारण कर लेता है । फिर भी सब देहोंमें अभिमानी जीव एक ही होता है। 
इसी तरह कोई जीव विशिष्ट कर्मों एवं उपासनाओंके बले हिरण्यगर्भे पदके 
प्राप्त करता है ( समष्टि सूक्ष्म प्रपञ्चक्रा अन्तर्यामी ईश्वर भी यद्यपि हिरण्यगर्भ 
शब्दसे बोधित होता है | तथापि प्रकृतिमें “पुरा औषत पुरुषः? भ्रुतिके अनुसार जो 
जीव अन्य हिरण्यगर्भ पदके उम्मीदवारे'को हराकर या दग्ध करके विशिष्ट उपासनादि 
द्वारा हिरण्यगर्भ हुआ है। वह समि सूक्ष्म प्रष््यामिमानी जीव ही यहाँ हिरण्य- 
गर्भ शब्दसे अभिमेत अर्थ है । ) वह दिरिप्यगर्म दिव्य शक्तितम्पत्न है । वह एक 
होता हुआ कायब्यूह निर्माण करके अनन्त देहोंको धारण करता है । इस तरह कर्म 
कर्ताओंके कम होनेपर भी मोक्ता ओकी आनन्त्य प्रतीति संगत हो जाती है। 
इसके अतिरिक्त कितने कर्म ऐसे होते हैं; जो जाने, बिना जाने किसी भी तरह 
हो जानेपर फलजनक होते हैं। जैसे विषः जाने, विना जाने किसी भी तरह पीनेसे 


>. 


उसका फल होता है। किन्ही मूषकोंक्री शिवमन्दिरमें दोपककी बाती उसका देनेसे? 
किसी पक्षीकी बाजके मयसे अन्नपूर्णाकी परिक्रमा कर ठेनेसे सद्गति हुई है ! इसी 
तरह बहुत-से ऐसे जीव हैं, जिनके शरीर सूक्ष्म तन्मात्राओके ही बने होते हैं । उनके 
द्वारा बहुत-से मानस कमे होते हैं । उनकी संख्या भी अपार है । “जो नदिं देखा 
नहिं सुना जो मनहू न समाय्‌? । एक वट्यीजके भीतर वटदृक्षः उसमें अपरिगणित; 
फळ, उससे फिर अगणित बीज और उनमें बश्च, इस इष्टिसे जैसे एक वटबीजमें 
अनन्तकोटि बटबृक्षोंकी सम्भावना हो सकती है, वैसे ही एक परमाणुके पाँचव अंस 
स्पद्ीतन्मात्रामे वायु, उसके एक देशमें प्राण और उसके एक देशमें मन और मंनमें 
ब्रह्माण्ड होता दै । फिर ब्रह्माण्डके अनन्त मनोंमें अनन्त ब्रह्माण्ड होते हैं। एक क्षणके- 
- खप्नमें अपरिगणित जीव दिखायी देने लगते हैं। फिर उनके कर्मों और भोगाक 
सिवा ईश्वरके और किसको पता लग सकत! है! फिर विद्वान्‌ तो फल-बलसे कारण- 
दी कल्पना करते'हैं । काये देखकर कारणकी कल्पना बरनी उचित दै । अतः 
भोगयोनिके जीवोंको देखनेसे ही उनका कर्मयोनिर्मे जन्म सिद्ध हो जाता दै । अतः 
. सर्वज्ञ इश्वर प्राणियाके शुभाशुभ कर्मानुसार ही विश्वे रचता हे । स्वतन्त्र जड 
प्रकृति या परमाणुओसे विश्वकी उत्पत्ति ही कल्पना तो सर्वथा ही बेतुकी बात है ॥ 
प्राणियोके शुभाम कर्मौकी वासनाओसे वासित प्रकृति भी कर्मानुसार 3 श्वराधिष्ठित 
होकर ही अपने प्रत्राइमे निपतित जीवको चतम्य-साम्नाज्य या जड-पाम्र'ज्यकी 


ओर प्रवाहित करती दै। 
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चतुथं परिच्छेद 
मार्क्सीय हन्द्रवाद 


“डायळेकूटिस? ( दन्द्वाद ) ग्रीक (यूनानी) भाषाका शब्द है। यह “दियालेगो? 
से निष्पन्न होता है । इसका अर्थ है चर्चा या विवाद करना | इसी विवादस्वरूप 
दन्दवादके आधाएपर प्राचीन- कालमें कोई वक्ता विपक्षीके तकैकी असंगति दिखला- 
कूर उसका निराकरण कर सत्यसिद्धान्तका प्रतिपादन करता था | उस समयके 
दार्शनिकोका ऐवा विश्वास था कि विचारोंमें परस्पर विरोध-प्रदर्शनसे अथवा 
विरोधी मर्तोके संघष स्पष्ट कर देनेसे सत्यकी प्रतिष्ठा होती है | सत्य 
सिद्धान्त प्रतिष्ठित करनेकी सर्वश्रेष्ठ प्रणाली ही दन्द्रवाद या «डायलेविटिकल' है । 
वविचारः्षेत्रके बाहर प्राकृतिक घटनाओपर भी इस इन्द्वात्मक-प्रणालीको लागू 
किया जाता दै | प्रकृतिको बूझने-परखनेकी दृन्द्वात्मक प्रणालीमें ही इन्द्॒वादका 
ट हुआ 2 अनुसार प्रकृतिके बाह्यरूप सतत गतिशीळ हैं और उनमें 
नेरन्तर परिवतन होता रहता है | तदनुशर ही प्रकृतिकी शक्तियोंकी परस्पर 
बक्रैयाप्रक्रिको एवं प्रकृतिके असंगतियोंके फलस्वरूप प्रकृतिका विकास हुआ । 
4 जे० स्टालिनका इन्द्वात्मक ऐतिहासिक भौतिकवाद ) 


र वलुतः आधुनिक पाश्चात्य दर्शनोंको दर्शनः कहनेमें ही 
संकोच होता है; क्योंकि उनकी तत्व-दृष्टि सर्वथा इुँघली और अस्पष्ट 
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ही रहती है । इसका मूल कारण यह है कि उनमें प्रमाणोंका स्पष्ट विश्‍ठेषण नहीं 
होता। उदाहरण या दृष्टान्तको ही ये कमी-कमी प्रमाण मान बैठते हैं, जो कि पौरस्त्य- 
दर्शनमें परार्थानुमानके पञ्चावयवमें केवळ एक अङ्ग है। चर्चा या विबाद खयं 
कोई प्रमाण नहीं, जिसके आधारपर स्वयं कोई प्रमेय सिद्ध हो सके 


'लक्षणप्रमाणाभ्यां चस्तुलसिद्धिः ।? 


लक्षण और प्रमाणसे वस्तुसिद्धि होती दै, केवळ चर्चासे नहीं | 
पौरस्त्यदर्शनोमें चर्चा वाद, जल्प, वितण्डा-मेदसे तीन प्रकारकी होती है | 
तत्त्व-निर्णीपा; विजिगीषा, परपक्ष-निराचिकीषसि प्रेरित वादी-प्रतिवादियांद्वारा 
परस्पर पक्ष-प्रतिपक्षोका प्रमाणोंद्वारा साधन-बाधन करनेको “चर्चा या विवाद? कहा 
जा सकता है| प्रामाणिक असंगति और विरोघप्रदशंन, परपक्षनिराकरण, स्वपक्षः ' 
साधनका एक आंशिक साघनमात्र दै। अनुमानके अङ्ग) व्यास्तिनिर्णयमें अनुकूल 
तर्क अपेक्षित होता दै । व्याघात-प्रदशन करके संशय-निडत्तिरप अनुकूल तर्कसे 
व्यासिज्ञान दृढ़ हो जाता है। फलतः निर्दोष अनुमानसे अनुमेय पदार्थोकी अनुः 
मिति होती है । उसीके एक अंशको “वाद? मानकर उसे विचार्षेत्रके बाहर लागू 
करना असंगत ही दै । हाँ; अनुमानोंके आघारपर प्राकृतिक पदार्थोका गुण- 
स्वमावादि निर्णय करना गुण ही दै, फिर इसे कोई खासब्यक्तिका वाद मानना व्यथ है । 
वेदान्ती अन्य मतोमें असंगति दिंखलाकर सवमतखण्डनावधि निराकतीके 

प्रस्यगात्माकी स्वतः सिद्धि मानते हैं। इसी पक्षको लेकर हेगेलने अखण्ड नित्यबोधकी 
सिद्धिमें उसे प्रयुक्त किया है-- 

नेति नेतीति नेतीति शेषितं यत्‌ परं पद्म्‌। 

निराकतुमशक्यत्वात्तदस्मीति सुखी भव ॥ 


नेति नेति नेति--इन तीन निषेधासे स्थूळ, सूह, कारण--इन त्रिविध 
हद्य्यांका निषेध कर देनेपर सर्वनिषेधावधि; निषेघाधिष्ठान, निषेघसाक्षी निराकर्ताका 
प्रत्यगात्मा ही अवरिष्ट रह जाता दै । उसका निषेघ अशक्य दै, अतः वह स्वतः 
सिद्ध है। पर इस असंगति-प्रदर्शनमात्रसे किसी शुणधमेकी सिद्धि शक्य नहीं | 
किसी मी ताभ्यक्ी तिद्धिके लिये प्रमाण अपेक्षित दै। माक्सवादके अनुसार 'इन्दमान? 
( 01८०४०४ ) में एकके द्वारा तर्ककी उत्थापना होती है? फिर उसका 
खण्डन होता दै, पुनः नये त्की उत्थापना होती है । इस प्रकार एक नीचे 
दर्जेके सत्यसे ऊँचे दर्जेकेसत्यपर पहुँचते हैं । यह #मोन्नति प्रक्रिया है । इसमें स्थिरता 
नहीं, वेग है । यही प्रक्रिया सारी प्रकृतिमें वतेमान है । मानव-समाज और प्रकृतिके 
इतिहाससे ही दन्द्रमानकें नियम निकाले गये हैं। ये नियम व्यापकरूपसे सब्‌ 
प्रकारकी गतिके नियम हैं । यहाँ भी वादी-प्रतिवादियों, तकेप्रतितकोद्गारा पक्ष 
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प्रतिपक्षका साधन-बाघन ही द्वःद्रमान ठदरता है । “वाद? में भी भारतीय प्रणालीके 
अनुसार नियम होते हैं | मध्यस्थ और सदस्य उसके नियामक होते हैं । निर्दोष 
` तर्दवारा सिद्ध पदार्थका तर्कान्तरसे खण्डन नहीं हो सक्ता | तकंशतसे भी पदार्थ- 
खमाव नहीं बदलता । यथार्थ-ज्ञान वस्तुतन्त्र होता है, पुरुषतन्त्र नहीं । केवळ 
तक अनबस्थित होता दै । उसके आधारपर किसी भी वस्तुकी सिद्धि नहीं हो 
सकती । कुशल तार्किक तर्कद्वारा जिस वस्तुको सिद्ध करता है, दूसरे तार्किक उसे 
अन्यथा ही उपपादित कर देते है-- | 


यत्नेनानुमितोऽप्यथः कुदाळेरनुमातूरि! । 
अभियुक्ततरेरन्यैरन्यथैवोपपाद्यते ॥ (वात्तिकसार) 
प्राम्लोप५ अविनिंगमकत्व) प्रमाणापगम--इन दोषोसे अनवस्था दोष 


दुष्ट होते है। 
माक्सींय हन्द्वात्मक प्रणाली के मुख्य लक्षण निम्नलिखित हैँ 
अतिभूतवादके प्रतिकूल इन्द्रवादके अनुसार प्रकृति ऐसे पदार्थोका 
आकस्मिक संघटन नहीं जो परस्परः स्वतन्त्र, विच्छिन्न ओर असम्बद्ध 
हैं । इन्द्रवादके अनुसार प्रकृति सम्बद्ध और पूर्ण इकाई है । उसके 
पदार्थं और बाह्यरूप एक दूमरेपर निर्भर तथा एक दूसरेसे सजीवरूपमें सम्बद्ध हैं 
और परस्पर एक-दूसरेकी रूप-रेखा निश्चित करते हैं । कुछ पदार्थोका कार्य-कारण- 
भाव अवश्य मान्य है । पर अनेक संनिहित पदार्थ ऐसे भी हे, जिनका आपसमें 
कोई सम्बन्ध नहीं; जेसे पशुके दोनों श्ङ्गोमें आपसमें कोई कार्य-कारण सम्बन्ध 
नहीं; इसीलिये यह भी कहना ठीक नहीं कि 'इन्द्वात्मक-प्रणाळीका यह सिद्धान्त 
है कि अपने चारों ओरके संघटनसे अलग करके कोई प्राकृतिक घटना अपने-आप- 
में समझी नहीं जा सकती । कारण यह दै कि उसके चारों ओरकी परिस्थितियोसे 
` और उनके प्रसङ्गमें उनका विचार न करके वह घटना प्रकृतिके किसी भी 
प्रदेशकी घटना हमारे लिये निरर्थक सिद्ध होती है | फलतः इम प्रकृतिकी कोई भी 
घटना तभी समझ सकते तथा उसकी व्याख्या कर सकते हैं; जब इम उसके चारों 
ओरके संघटनके अविमाज्यरूपमें उसपर विचार करें और इम यह सोचकर उसकी 
व्याख्या करें कि उसकी रूपरेखा उसके चारों ओरके संघटनसे निश्चित हुई 
है |? इससे भी सभी संनिहित पदार्थों या घटनाओंमें परस्पर कार्य-कारण भाव नहीं 
होता | कई घटनाएँ: और पदार्थ एक साथ उत्पन्न होते हैं, फिर भी उनमें कोई 
सम्बन्ध नहीं होता । कार्यकारण निर्णयके लिये अन्त्रय-व्यरतरेकादि युक्तिया 
अपेक्षित होती हैं । अन्वय-व्यतिरेक दृढ़ होनेपर अव्यवहित पौर्वापये होनेपर भी 
उसे काकतालीय-न्याय कहा जाता है । जैसे काकके बैठते ही ताळ-फल गिरनेसे 
कई अविप्रेक्री काक एवं ताल-पतनका कार्य-कारणमाव म'न लेते हैं । 
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माक्सव दी कइते हे--।अतिभूतवादकी तरह दृन्दवादका यह सिद्धान्त नहीं 
है कि विराम, गतिहीनता एवं अचल जडता और स्थिरताका माप प्रकृति है ।? 
किंतु इस मतमें प्रकृतिका छक्षणहै - 'अविराम गतिशी लता; परिवर्तन एवं नित्य नव- 


` नत्रोन्मेष-विकास । इस परिवतेनक्रममें कुछ तत्वोका उन्मेध और विकास होता है, तो 


कुछका हां ओर निर्माण होता जाता है | इसलिये दन्दद गाद-प्रणालीके द्वार। प्रकृतिक 
घटनाओंकी परस्पर निर्भरता और सम्बरद्धता ध्यानमें रखकर ही उनपर विचार 
करना ययेष्ट नहीं । हमें उनकी गति, परिवर्तन, विकास तथा उनके निर्माण ओर 
निर्वाण ध्यानमें रखकर उनपर विचार करना चाहिये | : 

भारतीय दर्शनोंके अनुसार सत्त्व, रजश तमकी साम्यावस्था प्रकृति है। 
तीनों ही स्वप्रकाश चेतनसे भिन्न होनेसे जड अवश्य हैं; परंतु बृत्तिरूप शान 
सतवसे होता है, हलचल या क्रिया रजसे होती है और अवष्टम्म या रुकावट तमसे । 
अतः तीनों क्रमसे प्रकाश हलचल एवं अवष्टम्म स्वमावके माने गये हैं। तीनों 
गुणोंकी समता मंग होने और विषमता दोनेसे सृष्टि होती है प्रकृति परिणामशीळ 
एवं गतिशील है; अतएव नियमित परिणाम एवं विकास उसका होता दै? पर उसका 
किसी द्वन््रवादी सिद्धान्तसे सम्बन्ध नहीं | 

इन्द्वात्मक प्रणालीके अनुसःर "मूतः बह वस्तु महत्त्वपूर्ण नहीं, जो किसी | 
समय स्थायी मालूम पड़ती दे, पर ज्रिसक' हास तब भी आरस्म हो चुका है। 
महत्त्वपूर्ण अम्तु वह है; जिसका अभ्युदय और विकास.हो रदा हे, चाहे उस समय 
वह स्थायी ही प्रतीत होती हो; क्योंकि इनदरास्मक प्रणाली उसीको अजेय मानती है) 
जिसका अभ्युदय और विकास हो रहा दै । एंजिल्सका कहना है कि “छोटीसे बड़ी- 
तक वस्तु--बालूमे सूर्यतक, लघुतम जीवकोषसे मनुष्यतक सम्पूर्ण प्रकृति सतत 
गतिमय और परिवर्तनशील दै | उसकी स्थिति-निर्माण और निंबींजके अविराम 
प्रवाइमे है ।? ( एजिल्सका प्रकृ ति-सम्बन्धी इन्द्रवाद ) 

उपर्युक्त बातें आंशिक सत्य हो सकती हैं? पर इनका इन्द्रमानसे 
कया सम्बन्ध १ इन्द्रमान मी कोई प्रमाण नहीं, जिससे ये सब बातें सिद्ध हो। 
उपयुक्त बातोंके सम्बन्धमें विचार करनेसे विदित होगा कि माक्सवादियोंका “प्रकृति? 
शब्द भी भ्रामक है; क्योंकि वे पृथ्वी, तेज) जल) वायु) भूतसघुदायसे भिन्न 
किसी प्रकृतिका अस्तित्व नहीं मानते । ठीक इसके विपरीत साख्यमतानुयायी 
सत्त्व, रज, तमकी साम्यावस्थाको प्रकृति कहते हैं । सम्पूर्ण विभक्त कार्यवगका 
निर्माण करनेयाली अर्थात्‌ महदा द कार्यवर्गके रूपमे परिणत होनेवाठी वस्तु 
प्रकृति है । प्रकृति शब्द उपादानका वाचक दै तथाच विश्वके उपादानको प्रकृति 
कहा जा सकता है । कहा जा चुका है कि किसी भी कायी ग प्रकाश, 
हलचल और अवष्टम्म ( रुकावट )--ये तीन चीजें अपेक्षित होती हैं । प्रकाश, 
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क्रिया तथा उचित नियन्त्रण बिना कोई भी कार्य सम्पन्न नहीं हो सकता | 
इन्हीं तीनोंकी साम्यावस्था प्रकृति है। भूतोत्पत्ति। अइंतत्त्व या महत्तत्वकी उत्पत्ति 
भी इनपर निर्भर है | प्रकृति उपादान है, इसीलिये इर एक विकृतिमें इनका अनु- 
स्यूत होना उचित ही है । ये सब परस्पर सम्बद्ध होते हैं, यह सांख्यका - 
सिद्धान्त ही दै— द्र 


“गुणानां सम्भूयाथेक्रियाका रिव्वम ।? 


गुण मिलकर ही क्रिया कर सकते हँ । गुण चळ अर्थात्‌ गतिशील 
होते हैं | "चलं च गुणवृत्तम्‌? यह भी सांख्य-सिद्धान्त है । सत्त्व, रज; तम-- 
तीनों ही गुणोमें अङ्गाङ्गिभावकी वित्रित्रतासे हदी विचित्र संसार बनता है-- 


“गुणानां चिम देवेचित्रयात. सर्गवेचिश्यस्‌ ।? 


यह सभी पौरस्त्य दार्शनिकोके निश्चित सिद्धान्त हैं । इनमें माक्स या 
एंजिल्सका कोई भी नया आविष्कार नहीं । उन्होंने जो भी नयी बात कही वही 
असंगत तथा अप्रामाणिक है । जैसे 'प्रकृतिके पदार्थं और बाह्यरूप एक-दूसरेपर निर्भर 
हैं; एक दूसरेसे सजीवरूपसे सम्बद्ध हैं? इत्यादि अंश अतिशयोक्तिपूर्ण हैं । यदि 
शमी सम्बद्ध हाँ तो सम्बन्धके भावाभावका कोई मूल्य ही नहीं रह जाता | फिर 
किसका क्या संम्बन्ध है, इस गवेषणाका भी कोई अर्थ नहीं रह जाता | फिर तो 
खपुष्प) बन्ध्या पुत्र) शशश्चङ्गको भी सम्बद्ध ही कहना पड़ेगा | इसी तरह एक दू सरेकी 
रूपरेखा निश्चित करते हें यह भी असंगत है। जडभूत घटादिके समान सयं 
अपनेको ही नहीं जानते, फिर वे दूसरेकी रूप-रेखा क्या निश्चित करेंगे १ 
निय आदि चेतनके घम हँ--«इक्षत्तेनाशब्द्स, ।? ( १।१।५) इस 
ब्रह्मतूत्रमें, जड प्रकृतिमें ईक्षणधर्म अनुपपन्न होनेसे उससे ईक्षणपूर्वक सुष्टिका 
निषेध किया है | जल) वायु, तेजकी प्रबृत्ति विचारपूर्वक नहीं होती । जैसे 
अचेतन रथादिकी प्रवृत्ति चेतन सारथि-अश्वादिद्वारा अधिष्ठित होनेसे ही होती हैः 
उसी तरह अचेतन वायु आदि भी खाधिष्ठाता चेतन देवंतासे अधिष्ठित होनेसे 
दतत होते हैँ । किसी कार्यमें अवश्य ही अनेकों पाइ्ववत्ती कारण हुआ करते हँ । 
परंतु सभी पाइ्व॑वर्ती कारण हो, तब तो कार्य-कारणभावकी विशेषता ही नष्ट हो 
जायगी। अणु-परिमाण, पारिमाण्डल्य आदि किसीके प्रतिं भी कारण नहीं होते | किसी 
चोरी या हिंसाके अनेक पाइव॑वर्ती कारण होते हैं; तब केवळ हिंसक या चोरको ही क्यों 
दण्ड दिया जाता दै १ यह भी विचारणीय है । वस्तुतः शब्दाडम्बरके अतिरिक्त उपयुक्त 
मार्क्सीय वादोंमें कोई तत्त्व नहीं नबनत्रोन्मेष और विकासपर भी विचार आवश्यक 
है। उन्मेष या विकास विद्यमान वस्तुका ही होता दै । कारण-सामग़री, आवरण; 
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प्रतिबन्धक आदि हटाकर कायंको व्यक्त कर देती है | जैसे तिळसे तैल, दुग्धसे 
नवनीत; तन्दुसे पट आदि | बाळूसे तेल, आकाशसे तन्तु या पटका साक्षात्‌ विकास 
कभी भी सम्भव नहीं | इसीलिये परावर द्रष्टाओंके यहाँ केवल विकास ही नहीं। 
किसी भी कार्यमें “जायते, असति, वर्धते, विपरिणमते, अपक्षीयते, विनश्यति-अर्थात्‌ 
उत्पत्ति, अस्तित्व, वर्दधन, विक्रिया; अपक्षय तथा विनाश-ये छः विकार देखे जाते हैं स्पष्ट 
ही है कि कोई मनुष्य, पशु या वनस्पति उत्पन्न होता दै, अस्तित्वको प्राप्त होकर 
वृद्धि, अपक्षय तथा विनाशको प्राप्त होता है । वर्षामें उत्पन्न होनेवाले तृण औष्मतक 
विनष्ट हो जाते हैं । बहुत-से जीव प्रतिवर्ष तत्तदवतुओंमें व्यक्त होते हैं। वसन्तके 
पतझड़) आर्मोके बोर, कोकिछाकूजनः औीष्मकी उष्मा; वर्षा, शरदू, हेमन्त, शिशिर- 
की अपनी-अपनी विशेषताएँ प्रतिवर्ष व्यक्त होती ही हैं | वेद ओर गीता इसी 
तरह सृष्टिका पुनः प्रादुर्भाव मानते हैं ।--'सूर्याचन्दमसो धावा यथा पूर्वमक- 
व्पयत्‌ |? पूर्वसष्टिके समान ही विधाता उत्तरोत्तर सृष्टिमें सूर्य-चन्द्र आदिका विधान 
करते हूँ | 'भूतआमः स एवायं पूत्वा भूत्वा ्रळीयते? ( गीता ८ । १९ ) यह भूतग्राम 
पुनः-पुनः उत्पन्न होकर प्रलीन होता है। 

इसी तरह निर्माण और निवोगकी बात भी कोई नयी नहीं। एक ओर मनुष्य 
उत्पन्न और विकसित होता है; परंतु एक ओर यदि निर्माण-निर्वाण-परम्परामें अनुस्यूत 
एक आत्मा मानकर जन्म, कमंका सुसम्बद्ध कार्य-कारण भाव माना जाय) तो वह 
अनियन्त्रित, अप्रामाणिक) असम्बद्ध) निर्माण-निर्वाणकी अपेक्षा कहीं श्रेष्ठ है । जन्स- 
कमंकी परम्पर'में अनुस्यूत एक नित्य वस्तु बिना माने 'अकृताम्यागमकृतविप्रणाश! 
दोष अनिवार्यरूपसे उपस्थित होता है। जब छोकमें कारण-वेलक्षण्य बिना कार्य- 
वेलक्षण्य नहीं हो सकता, तब हेतुकी विलक्षणता बिना जन्मों एवं तत्सम्बन्धी सुख- 
दुःखकी विलक्षणता केसे हो सकेगी ! इसी तरह जब लौकिक कर्मोंका कुछ परिमाण 
होता है; तब अदृष्टफलवाछे कर्म बिना फल दिये केसे नष्ट हो सकेंगे ? अतः कोई 
नित्य आत्मा है, जो कि पूर्व-पूवके शुमाशम करमोके अनुसार उत्तरोत्तर जन्म अहण 
करता है । “अमभ्युदयोभ्मुख लघु वस्तु भी महत्त्वपूर्ण होती है; पतनोन्मुख महान्‌ 
वस्तु भी नगण्य होती है?) यह भी कोई नयी बात नहीं । प्रतिपदूका चन्द्र औरपुणे 
च्चन्द्र इसके उदाहरण हैं, पर इतनेमात्रसे किसी सिद्धान्तका पतन? किसी व्यक्ति 
या समूहका उत्थान या पतन ऐकान्तिकलूपसे नहीं कहा जा सकता । काल-मेदसे 
एक ही वस्तुके उत्थान और पतनकी स्थिति आती है । सूयंका दी उदय-अस्त 
तथा पुनः उद्य होता है। चन्द्रमाका हास होता है ओर पुनः उसीका विकास भी । 
किसी व्यक्तिका भी जीवनमें कई बार उत्थान और कई बार पतन होता है । जो 
घटनाएँ व्यषिमें होती हैं; वही समष्टिमे होती रहती हैं । काळ भेद हो सकता है। 

(अतिभूतवादकी तरह दन्दवादका यह सिद्धान्त नहीं है कि विकसित होनेका 
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अर्थ सीघे-सीघे बढ़ना है । जब्र कि परिमाणमें परिवर्तन होनेसे शुणोमें परिवर्तन 
नहीं होता; दन्द्रवादके अनुसार विकास-क्रममें हम अदृश्य और अकिंचन परिमाण- 
सम्बन्धी परिवर्तनोसे स्पष्ट और मौलिक गुणसम्बन्धी परिवर्तनोंतक पहुँच जाते 
हे । इस परिवतेनक्रममें गुणसम्बन्धी परिवर्तन धीरे-धीरे न होकर हठात्‌ एक 
मंजिलसे दूसरे मंजिळतक छलाँग मारकर शीघतासे होते हैं । ये परिवतेन 
आकस्मिक नहीं होते । वे घीरे-घीरे होनेवाले प्रायः अदृश्य परिमाणसम्बन्धी संघटनके 
खामाविक परिमाण हैं । इसीलिये हन्द्वात्मक प्रणार्छके अनुसार विकास-क्रमका 
यह अर्थ नहीं किं पहले जो हो चुका, अब वही सीधे-सीघे दुहराया जा रहा है और 
न कोल्हूके वैलकी तरह एक ही जगह चक्कर खानेका नाम ही विकास है । विकासकी 
गति ऊर्ध्वोन्मुख होती है । पहलेकी गुणात्मक स्थितिसे दूसरी गुणात्मक परिस्थिति- 
तक संक्रमणका नाम विकास दै | विकास साधारणसे संरिलष्ट और निम्नसे ऊध्वंकी 
-ओर होता दै।? एजिल्सका कहना दै कि 'इन्द्रवादकी कसोटी है प्रकृति और आधुनिक 
विज्ञान । प्रङ्कतिविज्ञानके विषयमे यह स्वीकार करना पड़ता है कि उसने इस 
कसौटीके लिये अत्यन्त मूल्यवान्‌ सामग्री दी है, जो प्रतिदिन बढ़ती जा रही दै | इस 
प्रकार अन्ततोगत्वा प्राकृतिक क्रम इन्द्वात्मक ही सिद्ध होता है न कि अतिभूतवादी । 
यह क्रम किसी चिर अगरिवतेनशीळ वृत्तमें चक्क काटनेकी गति नहीं; बल्कि वास- 
विक इतिहासके निर्माणकी गति दै । यहाँपर सबसे पहले डार्विनका उल्लेख करना 
चाहिये, जिसने प्रकृतिकी अतिभौतिक कल्पनापर दुःसह प्रहार किया था और सिद्ध 
किया था क्रिःआजका चराचर वनस्पति जीव ओर मनुष्य भी उस विकास-क्रमका 
परिणाम दै, जो करोड़ों वर्षसे लगातार होता चला आ रहा है |? | 
उपयुक्त बातोंमें भी निर्माण-निर्वांण, उत्पत्ति-विनाशसे भिन्न पदार्थ नहीं । 
कार्य-मात्रका उत्पत्तिविनाश अनिवार्य होता हे | पर इस भूत-प्रकृतिसे अतीत, 
नित्य कूटस्थ वस्तु नहीं दै, यह सिद्ध नहीं होता | बहुत-सी बातें अतिभूतबादियोके 
नामसे बेतुकी छिली गयी हैं । कम-से-कम भारतीय अध्यात्मवादकी इष्टिमें माक्स) 
एंजिल्सकी दुष्कस्पनाएँ सवथा उपहासास्पद हैं | भारतीय अध्यात्मवादी हर एक 
विंकासमें क्रमिक एवं घीरे-धीरे विकसित होनेका सिद्धान्त नहीं मानते । मेघमणंडल्से 
महाविद्युत्‌-प्रकाशका विकास अतिशीभ्रतासे मान्य ही है । इहीको एक मंजिळसे 
दूसरे मंजिलपर छछाँग मारनेकी बात कही जा सकती है। उस विकासमें भी क्रम 
रहता ही दै | तापमानके बढ़ जानेसे जळका भाप बन जाना? ताप-मान घट जानेसे 
बफे बन जाना भी इसी कोटिका विकास दै । माक्सवादियोंके शब्दोंमें यदद प्रकृतिका 
एक मंजिलसे दूसरी मंजिळपर छलाँग मारना है |? अध्यात्मवादी आत्म-परमात्म- 
सम्बन्धमें ही ऐवी बात करते हैं | ये भोतिकवादियोंको सम्मत न हो, पर भौतिक 
वस्तुओंके सम्बन्धें प्रत्यक्षानुमानादिसिद्ध जो भी बातें हैं) उन्हें माननी ही हे । 
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दुग्धा दधि परिणाम है, जलका बफे परिणाम है। इसी प्रकार बिरोधी-कारणोसे 
कारणमें जळका विलयं या.शोषण होता है | इसी तरह 'कोल्हूके बैलके समान चकर 
खानेका नाम विकास नहीं?, यह भी असंगत दै । कौन नहीं जानता कि पुनःपुनः 
दिन-रात; सूर्यो दयास्त) चन्द्रमाका हासःविकास तथा ग्रीष्म-वसन्तके आगमनमें पुरानी 
बातें ही दुहरायी जाती हैं । सदासे ही वैचित्य-साइश्यका ही लक्षण है जो समझते हैं कि 
विकासकी गति सदा ऊर्ध्वोन्सुख ही होती दै, उनकी दृष्टिमें ऊध्वंकी सीमा कोई है 
या निःसीम ? यदि निःसीम तो इसमें प्रमाण क्या १ पुनश्च जप विक्रसित वस्तुका 
भी निर्वाण या विनाश भी मानते ही हैं, तो इस तरह हु।स-विकासका चक्कर 
ही परिलक्षित होता है | उदयनाचार्यने 'न्यायकुसुमाज्ञलि' की-- 
“जन्मसंस्कारविद्यादेः शक्तेः स्त्राध्यायकर्मणोः। हासदर्शनतो हवासः सम्प्रदायस्य 
सीयतास्‌? (२ । ३) कारिकामें दिखलाया है कि स्वाभाविक रूपसे हात हो रहदा 
है पूर्व जॉकी बुद्धिशक्तिकी तुलनामें आजकी बुद्धिशक्तिका अत्यन्त हवास हो गया है। 
पहलेके मनुष्य-शरीर तथा आजक्रे मनुष्य-शरीरमें पर्याप्त अन्तर हो गया है| अभी 


_ अनेक खडोमें ऐसे माळे और तलवारें मिली हैं; जिसे आजके लोग उठा भी 


नहों सकते । चारित्रिक स्तर तो इतने नीचे गिर गये हैं कि उनकी पूर्वजोंके सामने 
कोई तुलना ही नहों । ड 
सुष्टिक्रममें देखते हैं किं कारण कार्यकी अपेक्षा व्यापक, स्वच्छ तथा उच्च कोटिका 
होता है कार्य व्याप्य, अस्वच्छ तथा निम्न कोटिका होता है । हाँ; कार्यमें गुण एवं 
विरोपण आदि बढ़ जाते हैं | घट-पट आदिसे जलानयन, अङ्गप्रावरणादिं काय 
सघते हैं; परंतु मृत्तिक्रा तन्तु आदिसे उक्त कायं नहीं सघते । फिर भी 
घटादिकी अपेक्षा मृत्तिका, तेज, जळ, वायु आदि कारणोंमे व्यापकता आदि 
अधिक स्पष्ट हैं । मृत्तिकामें शब्द, स्पशे, रूप, रस) रान्ध-ये पाँच 
गुण हैँ | जल्में गम्धको छोड़ चार, तेजमें शब्दादि तीन, वायुमें 
दो और आकांशमें केवळ एक शब्द ही गुण होता दै । व्यापकता, खच्छता 
आकाइामें सर्वाधिक है | इसीलिये परम कारण सर्वापेक्षया स्वच्छ) व्यापक तथा 
उचकोटिका मान्य है | विकासवादियोंका यह कथन कि "पूर्वमे क्रिया, ज्ञानशक्तियाँ 
पूरी विकसित न हुई, सर्वथा भ्रममात्र हैं | तथ्य तो यह है कि पूर्व नासे दी आंशिक 


ज्ञान-क्रियाशक्ति उ ऐत्तरके लोगोंको प्राप्त होती है, पुस्तकोल्लेखन, शिक्षणाल्य- ' 


स्थापन तभी सार्थक होगे । यदि उत्तरोत्तर छोगोमें ज्ञान-क्रियाशक्तिका विकास 
अधिक मानते हैं.तो वे किनके लिये पुस्तकोल्डेखादि करते हैं १ अस्प पूर्वज अतीत 
हो चुके । उत्तरोत्तर आनेवाली संतान पूर्वेजोकी अपेक्षा बुद्धिमान्‌, होगी ही। उनके 
लिये शानोपदेश व्यथं ही है। खूब ही हो तो भी पिता, पितामहादिको पुत्रादिकोके ही 


छात्र होना च।दिये | पुत्रादिकोंको अध्यापक बनना चाहिये | पर नह) अभ्यास्मवादकी | 


दृष्टिसे इश्वर पूर्ण सर्वज्ञ है । उसकी संताने ब्रह्मा, वशिष्टादि तदपेक्षया अस्सञ्ञ हैं। 


जिन लोगोंमें कुछ विशेषता व्यक्त हुई? उनमें रैपरके अनुमरहसे ही । आध्यात्मिकोंकी : 
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अनभिज्ञता केवळ विकासवादियोंको ही सम्मत दै, पर बिकासवादियोंकी अनमिशता 
उभयसम्मत है; क्योकि वे स्वयं ही अपने पुत्रादिकोकी अपेक्षा अपनेको उसी न्यायसे 
अनभिञ्ञ मानते हैं । 

“प्रिमाणसम्बन्धी विकाससे गुणसम्बन्धी विकासतकका नाम इन्द्वात्मक 
बिकास है |? इसकी व्याख्या करते हुए एंजिल्सने लिखा है कि “भौतिक 
विज्ञानमें प्रत्येक परिवतेनका अर्थ है-परिमाणका शुणमें संक्रमण । जो किसी भी वस्तुमें 
निहित अथत्रा प्रविष्ट गतिके परिमाणमें परिवर्तन होता है? वह भी क्रमसे ही होता 
है । उदाइरणके लिये पानीके ताप-मानका प्रभाव पहले उसके द्रवगुणपर नहीं 
पड़ता | परंतु उस द्रवगुणका परिमाण ज्या-ज्या चढता या गिरता है, त्यों त्यों 
वह क्षण निकट आता-जाता है, जब पानी या तो बफ होगा या भाप बनेगा । 
जलकी द्रवस्थिति ज्यों-क्री-त्यों नहीं बनी रहती | ऐेटिनमके तारको भीं दहकानेके 
लिये एक अल्पतम विद्युतप्रवाह आवश्यक होता है । प्रत्येक धातुका एक 
निश्चित तापमान होता है; जत्र वह पिघळने लगती है । आवश्यक तापमान पानेके 
हमारे पास जो साधन हैं, उनका प्रयोग करके द्रवपदार्थके शीतोष्ण दिन निश्चित 
कर दिये गये हैं, जब कि यथेष्ट शीतोष्ण प्रभावसे वह पदार्थ जमने या खोलने 
लगता है । अन्तमें प्रत्येक गैसके लिये वह चरम विन्दु निश्चित है; जबर यथावश्यक 
द्वाव और शीत्रसे वह द्रव पदार्थके रूपमें परिवर्तित किया जा सकता है, भौतिक 
विजञनमें जिन्हें इम स्थिर विन्दु कहते हैं, जहाँसे पदार्थकी स्थिति बदलकर दूसरी 
हो जाती है; वे अधिकतर ओर कुछ नहीं, क्रान्ति विन्दुओंके ही नाम हैं, जहाँ 
गतिके परिमाण-सम्बन्धी हात किंवा बृद्धिसे उस पदार्थकी स्थितिमें एक गुणात्मक 
परिवर्तन हो जाता है । फछतः इन क्रान्ति-विन्दुआपर परिमाणमें गुणका 
रूपान्तर हो बाता है । 

एंजिल्सका प्रकृतिसम्बन्धी इन्ड्वाद 

इसी प्रकार एंजिल्सने रसायनशास्तरके विषयमें लिखा है कि 'पदार्थोंकी अणु- 
बद्ध रचनामें परिवर्तन होनेसे गुणात्मक परिवर्तन सभ्भव होते हैं | इन गुणात्मक 
परिवतरनोके विज्ञानको इम रसायनशास्त्र! कह सकते हैं | हेगलको यह मालूम हो 
चुका था । उदाहरणके लिये आक्सिजनके अणुर्मे दो परमाणु होते हैं। इन 
दोके बदले यदि तीन परमाणु कर दिये जायें, तो ओजोन बन जाता है, जो गन्ध 
और ग्रतिक्रियामें साधारण आक्सिजनसे नित्तान्त भिन्न होता है | जब आरिसिजन - 
विभिन्न अनुपातोरमें नाइट्रोजन या गन्धकसे मिलाया जाता है, तब तो उसका 
कहना ही क्या ! हर अनुपातसे ऐसा पदार्थ बनता है, जो गुणात्मक दृष्टिसे दूसरे 
पदार्थोंसे भिन्न होता है ।? 

उपयुक्त दोनों ही प्रघ्टकोसे यह सिद्ध होता है कि निर्दिष्ट कारणासे 
वस्तुओकी अवस्थाओमें परिवर्तन ही सिद्ध होता है । वेदान्त-सिद्धान्तके अनुसार 
तेजसे ही जळ उत्पन्न होता दै, शीतके योगसे वह बर्फ बन जाता है। तेजसे 
जलका शुष्क हो जाना लोकसिद्ध है, परंतु फिर भी इन परिणामोंकी निश्चित 
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सीमा दै, अतएव अचेतन चेतन नहीं बन सकता | इस तरह असत्य सत्य; अनित्य 
नित्य नहीँ बन सकते | 
स्टालिनका कहना है कि “इन्द्॒वादका सिद्धान्त दै कि प्रकृतिके समी वाझ 
रूपों और पदाथोमें आन्तरिक असङ्गतियाँ सहजहपसे विद्यमान हैं | इन पदार्थों 
और रूपोंके भाव-पक्ष और अभाव-पक्ष दोनों हैं | उनका अतीत है तो अनागत 
भी है । एक अंश मरणशीळ है तो दूसरा विकासोन्मुख । इन दो विरोधी अंशोका 
संघर्ष ही विकासक्रमकी आन्तरिक प्रक्रिया दै । परिमाणमेदके गुण-मेदमें 
परिवर्तित होनेकी यही आन्तरिक प्रक्रिया है । इसल्यि इन्द्वा्मक प्रणाळीके 
अनुसार निम्नसे ऊध्वेकी ओर विकास इस क्रममें नहीं होता कि प्रकृतिके स्तर 
एकके बाद एक सहज गतिसे खुलते जायें । इसके प्रतिकूल विकासक्रममें पदार्थों 
और प्रकृतिके बाह्यरूपोमें सहजरूपसे विद्यमान असंगतियाँ ही खुलती जाती हैं । 
इन असंगतियोके आधारपर जो विरोधी प्रवृत्तियाँ क्रियाशील हैं, उनका संघर्ष 
ही खुलता जाता है ।? लेनिनके शब्दोमें “वास्तबमें पदार्थोके सारतत्वामें ही अन्त- 
निहित असंगतियोंके अध्ययनका ही नाम ढन्दवाद है ।? ( ठेनिनदर्शन-सम्बन्ची 
नोटबुक, रूसी संस्करण,ए० २६७)। लेनिनने यह भी कहा था कि “विरोधी तत्त्वोंका संघर्ष 
ही विकास है ।? ( संक्षिस लेनिन अन्थावली, रूसी संस्करण; खण्ड १३, पृष्ठ ३०१) 
उपर्युक्त बातोंपर विचार करनेसे विदित होगा कि अंश-मेदसे निर्वाण- 
निर्माणकी परम्परा चलती दै । परंतु अंशमेदसे जब दोनों बातें चलती हें, तब 
उनमें संघर्ष क्या ! एक व्यक्ति मरता, दूसरा पैदा होता दै? इसमें संघर्षेकी कोई 
बात नहीं । क्रमेण वनस्पति, पश्वादि एक ओर उन्न हो रहे हैं तो दूसरी 
ओर नष्ट हो रहे हैं | हाँ; यदि उसी क्षण उसी अंशमें उसी रूपसे भाव, अमाव? 
निर्वाण) निर्माण आदि हों) तमी विरोध और संघर्षं हो सकता दै । पर यह 
, असम्मव है दी, क्योकि यदि भाव, अमाव, निर्वाण; निर्माण समान देश) समान 
कालमें रह जायें तो संसारमें विरोध ही मिंट जायगा । फिर संघर्ष भी क्या 
रहेगा १ यदि रात्रि और दिन समकालमें हों तमी संघर्ष सम्भव है | दो विरोधी 
मल्लोंका ही संघर्ष हो सक्ता है? अतीत-अनागत मल्छोका संघर्ष क्या होगा १ साथ 
डी यदि सहभाव सम्मव हो जाय तो भी विरोध असम्भव है; क्योंकि स्बानुचित 
देशकाळ-स्यायित्व ही विरोधका कारण होता दै । भरणी, अनिल, जळके संघर्षसे, 
बीजके विध्वंससे अङ्कुरकी उत्पत्ति होती है। कुछ लोग इसी आघारपर अतत्कारण- 
वाद सिड करनेका प्रयत्न करते है, परंतु अभावसे भावकी उत्पत्ति नहीं हो 
सकती | यदि ऐसा हो तो कार्यमें कारणका अनुवेध रहनेसे हर कारयेमें कारणका 
अनुवेध रहना चाहिये, किंठु उपलब्धि इसके विपरीत रहती है । कार्यमात्रे 
सत्ताका ही अनुवेध दिखायी देल्ला है। अतः सत्कायवाद ही ठीक हे । बीजके 
अंश ही अंकुरादिमें अनुस्यूत रहते हैं। स्बयापि व्यबहार कायोत्पादनानुकूल 
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सामग्रियाँ ही कार्य-विकासमूछ समझी जा सकती हैं, असंगतियाँ विरोध या 
संघ नहीं । कार्यके प्रतिबन्धकादि दोषका निवारण अवश्य अपेक्षित होनेपर 
पुरातन या निर्वाण स्वयं विनाशोन्मुख है । अतः उसकी प्रतिबन्धकता 
असिद्ध है । | 


 . स्टालिनका कहना है कि “समाजके जीवन और इतिहासके अध्ययन करनेके 
लिये सामाजिक क्षेत्रके दन्द्वात्मक प्रणालीका प्रचार कितना महत्पूर्ण दे और 
समाजके इतिहास तथा सर्वहारावर्गकी पार्टीकी प्रत्यक्ष कार्यवाद्दीपर उन सिद्धान्तोका 
छागू करना क्या महत्त्व रखता दै, यह सहज ही अनुमान किया जा सकता है । 
यदि संसारमें कोई भी वस्तु विच्छिन्न और एकाकी नहीं है, यदि सभी 
` वस्तुएँ सम्बद्ध और परस्पर निर्भर हैं; तो सिद्ध है कि इतिहासकी किसी भी 
समाज-व्यवस्था या सामाजिक आन्दोलनका मूल्याङ्कन इम किसी भी सनातन न्याय 
अथवा पूर्वकल्पित सिद्धाम्तसे नहीं कर सकते । इस प्रकारके मूल्याङ्कनका 
इतिहासोमें नितान्त अभाव नहीं दै । यह मूल्याङ्कन परिस्थितियोंपर विचार करके वे 
ही कर सकते हैं, जिन्होंने उस समाज-व्यवस्थाके सामाजिक आन्दोलनको जन्म दिया 
होगा जिवसे वे सम्बद्ध हैं | वर्तमान परिस्थितिथोमे दातप्रथा निरर्थक, अस्वाभाविक 
और मूर्ख॑तापूर्ण होगी | पर जब पंचायती-व्यवस्था छिन्न-भिन्न हो रही थी, तब दास- 
प्रथाका होना समझमें आ सकता था । तत्रकी परिस्थितिमें वह एक खामात्रिक घटना 
थी; क्योंकि प्राचीन समाजकी पंचायती व्यवस्थाको देखते हुए बह उन्नत 
व्यवस्था थी । जब जारशाही ओर पूँजीवादी व्यवस्था विद्यमान थी, तब उदाइरण- 
के लिये १९०५ के रूमें एक पूँजीवादी जनवादी प्रजातन्चकी माँग अच्छी तरंइ- 
से समझमें आ सकती थी । वह उचित और आन्तिकारी माँग थी, क्योकि उस 
समय इनकी प्राप्तिका अर्थ होता 'प्रगतिक्री राइपर एक कदम आगे बढ़ना ।? पर 
अत्र सोवियतसंघकी परिख्ितियोंमे पूँजीवादी जनवादी प्रजातन्त्रकी माँग एक अर्थ- 
हीन ओर क्रास्तित्रिरोधी माँग होगी; क्योंकि सोवियत प्रजातन्त्रकी तुछनामें पूँजीवादी 
प्रजातन्त्र निकृष्ट है । यह तो पिछली मंजिळकी ओर लौटना होगा । देशकाळ- 
परिस्थितियोके अनुसार ही प्रगति ओर प्रतिक्रियाक्रा निर्णय हो सकता दै, यह स्पष्ट दै । 
सामाजिक घटनाओंके प्रति इस ऐतिहासिक दृष्टिकोणके बिना ऐतिहासिक विज्ञान- 
का अस्तित्व और विकास असम्भव है । इतिहास विज्ञान-तारतम्य-दीन घटनाओं- 
की सूची ओर क्ुद्रतम श्रान्तियोंक्रा संकलन न बने, यह इस दृष्टिकोणद्वाराही 
सम्भव है |? र 
. उपयुक्त बातोंकी समालोचनामें सबसे पहली बात यह दैकि जिस इतिहासके 
आधारपर दन्द्रवादकी कल्पना खड़ी की जाती है, वह इतिहास खयं किसी 
सिद्धान्तका साधक या बाघक नहीं हो सकता । इतिवृत्त, ऐतिह्य, इतिहासादि 
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शब्द पुरानी घटनाओंके छिथे प्रयुक्त होते हैं। 'इति इ आस'--ऐसा था, ऐसी 
प्रसिद्धि ही इतिहास कहलाता है । वह प्रामाणिक) अप्रामाणिक दोनों ही प्रकार- 
का होता है । इतिहास यदि प्र॒त्यक्षानुमानमूछक हो या शब्दमूलक हो तो 
प्रमाणके निदुंड होनेसे हद निर्दुष्ट हो सकता है । प्रमाण दुष्ट है तो इतिहास भी दुष्ट 
ही होता है | प्रायः आजकलके इतिहास दुरभितरन्धि एवं भ्रान्तिपूर्ण होते हैं। इस 
सम्बन्धमें अनेक पाश्चात्त्य विद्वानोंकी सम्मतियाँ “मारतमें अंग्रेजी राज्यशपुस्त कमें उद्धृत 
हैं । किसी सिक्के या खण्डहर आदिके आधारपर ऐतिहासिक कल्पनाओंका महल खड़ा 
कर दिया जाता है | चतुर लोग अपने विभिन्न उद्देश्योंकी पूर्तिके लिये मनगढ्न्त 
इतिहासका निर्माण कर देते हैं । आँखों देखी घटनाओंके सम्बन्धमें विभिन्न 
संवाददाताओंकी विभिन्‍न रायें होती हैं | तार, टेलीप्रीन्टर, रेडियो; अखबारों- 
तक पहुँचते-पहुँचते उनके अनेक रूप बन जाते हैं | फिर इनके आधारपर किसी 
सत्य घटनाका निर्णय केसे किया जा सकता है १ ऋतम्भरा-प्रज्ञायुक् ऋषियोंके 
इतिहास अवश्य प्रामाणिक कहे जा सकते हैं । वे समाधिके द्वारा संनिकृष्ट, 
विप्रकृष्ट, स्थूळ, सूश्म वस्तुओंका साक्षात्कार कर सकते हैं । परंतु उनकी 
इश्सि पुरानी घटनाओंका दुहराना मात्र, “इतिहात' गड़े मुर्दोको उखाड़नेके 
अतिरिक्त और कुछ नहीं । सत्य ऐतिहासिक घटनाओंमें भी समीचीन) 
अम्रमीचीन; इष्ट, अनिष्ट, उचित, अनुचित कई तरइकी घटनाएँ होती हैं | 
इत्ती लिये व्यवहारमें इतिहास प्रमाण नहीं होता, अपितु विधान प्रमाण होता है। 
इसीलिये रामायण; भारतसे यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि रामादिवत्‌ आचरण 
करना चाहिये, न कि रात्रणादि्त्‌ । यही इतिहासका प्रयोजन है। जिन घटनाअसे राष्ट्र 
या विश्वको घार्मिक) आर्थिक, चारित्रिक उन्नतिमें सद्दायता मिलती हो; उन्हीं 
घटनाओंका इतिहासमें उल्लेख होना उचित हे | आज भी विशिष्ट पुरुषोंका ही 
इतिहासमें उल्लेख होता है । माक्स, लेनिन-जैसा अन्य कम्युनिष्टोका इतिहासमें 
महत्त्व नहीं । म्युनिसिपाळिटीके दफ्तरमें मनुष्यके जन्म-मरणका उल्लेख होता है । 
कीट-पतंगोंका नहीं; , क्योकि उनका महत्त्व नहीं है। सारांश यह है कि इति- 
वृत्तमात्रसे कोई सिद्धान्त नहीं निकाछा जा सकता; क्योंकि इतिवृत्तकी घटनाएँ 
उचित-अनुचित--दोनों ही ढंगकी हो सकती हैं। विधानमें ओचित्य-निणयके 
अनन्तर ही कोई ऐतिहासिक घटना स्थान पा सकती है। यदि सूर्योदय सूर्यास्त, 
चन्द्रमाका हास-विकास, सधुद्रके ज्वार-भाटादिके नियम सनातन हैं तो कोई सनातन्‌ 
न्याय या सिद्धान्त भी हो ही सकता है, पर व्यक्तिविशेष या परिस्थितिविशेषसे 
कुछ क्रियाओंमें अन्तर पड़ सकता है | सनातन न्याय एवं सिद्धान्तोपर इनका 
कुछ भी असर नहीं पड़ सकता | उष्णता अग्निका खभाव दै, वह व्यक्ति या | 
परिस्थितिविशेषसे बदल नहीं सकता | | | 
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दासप्रथाको कितना भी निरर्थक .अखाभाविक या मूर्खतापूर्ण क्यों न कहा 
जाय; परंतु किसी-न-किसीरूपमें उसका अस्तित्व सर्वत्र है और रहेगा । हाँ, नाममें 
सेद हो सकता है। कौन नहीं जानता कि “सोवियतसंघ'में स'कारसे मतभेद रखने- 
चाळे लोगोंके साथ दासोंकी अपेक्षा भी बुरा बर्ताव किया जाता है ! विरुद्ध 
व्यक्तियोंको शासनारूढ व्यक्तियों या संघोंके नियन्त्रणमें दासोसे भी निकृष्ट बनकर 
जीवन बिताना पड़ता है। शासन, न्याय; शिक्षा, सेना आदि सभी विभागोमें 
उच्च कर्मचारियों और निम्न कर्मचारियोंमें अङ्गाङ्गिभाव-या शेष-शेषिभाव अनिवाये 
रहता है । “एक व्यक्ति दूसरेका हुक्म माननेके लिये बाध्य हो, न माननेपर दण्डित 
होर; यही दास-प्रथाका नमूना है । इसका कब अभाव हो सकता है । धमे- 
'नियन्त्रित राज्यमें ही शासन एवं शासित आदिका अभाव कहा जा सकता है। वहाँ 
भी घर्ममूलक नियम्य-नियामकमाव) गुरु-शिष्य; अग्रज-अनुल) पिता पुत्र; पति- 
'पत्नीके नियम्य-नियामकभाव रहता ही है । सोवियत प्रजातन्त्रकी तुळनामें पूँजीवादी) 
जनवादी प्रजातन्त्रको निकृष्ट कहना भी खगोष्ठीनिष्ठ सिद्धान्त है । इस सम्बन्धमें 
उत्तरोत्तर ऐतिहासिक प्रगतिकी बात करना निराधार है । आजके प्रजातन्त्र, गण- 
-तन्त्र सबकी अपेक्षा दो हजार वर्ष पहळेके अशोकके साम्राज्यकी सुख-समृद्धि कहीं 
` अधिक महत्तपूर्ण थी । उसमें समी अपनेको सुखी ओर समृद्ध अनुभव करते थे | 
पाँच हजार वर्ष पहले युधिष्टिरके शासनमें तो धर्मराज्य था ही । लाखों वर्ष पहले 
झोनेवाळे रामराज्यका मुकाबळा करनेवाला कोई भी शासन न कभी हुआ और न 
भविष्यमें ही होनेकी आशा है । आजके पण्डितम्मन्य बढ़े गवसे कहते हें कि 
“यह बीसवीं शताब्दी है, पुराना जमाना लद गया । दुनिया बहुत आगे बढ़ गयी । 
पुरानी धर्म-कमंकी सड़ी-गली बातें अब नहीं चल सकतीं । उनका समय बीत 
गया,? परंतु वे यह नहीं देखते कि यदि घम॑ और सभ्यताका समय बीत गया तो 
सुख; शान्ति एवं समृद्धिका भी समय बीत गया । यदि सुख-शान्तिके बीते दिनोंको 
छोटाना है तो घर्मे, सभ्यता एवं सुव्यवस्थाओंके दिनोको भी छोटाना ही पड़ेगा। 


कुछ लोग अपने दृष्टिकोणके अनुसार तोड़-मरोड़कर इतिहासका भी इष्टिः 
कोण बना ळें, परंतु इतने मात्रसे ऐतिहासिक घटनाओका सर्वसिद्धरूप मिटाया नहीं 
जा सकता । हात-विकातका चक्र ही संसार है। विकारी पुरानी चीजका क्षय 
नवीनका अम्युदय होता है सही; परंतु आत्मा-काळ आदि कुछ पुरातन ऐसी भी 
तो वस्तु होती हैं, जो नित्य हैं, जिनका कभी क्षय नहीं होता । इसी तरह व्यक्तियों- 
के अनित्य होनेपर भी प्रवाह नित्य होता है । जैसे गङ्गादि प्रवाहकी अपेक्षा 
दीप-शिखादि प्रवाह अधिक अस्थिर है। सत्त, रज, तमके अनुसार संशारका प्रवाह 
अनुकूल-प्रतिकू चलता है | कभी काम-क्रोधका तो कमी शम-दमका प्रवाह 
चलता है । अविवेकी कामादि-प्रवाहमें बहते हैं । विवेकी उन्हें रोककर शान्त्यादिकां 
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प्रवाह चलाता है | महापुरुष कभी प्रवाइमें नहीं बहते, वे उसे रोककर घर्म- 
नियन्त्रित बनाते हैं | अतः कभी नास्तिक भौतिकवादियोंका बाहुल्य होता हैः 
फिर आस्तिकपक्ष उठता है । सत्य-अठृतः आसुर-देव दोनों पक्षोंका काळानुणार 
उद्भव, अभिभवादि होता रहता दै | फिर भी 'सत्यं जयति नानृतम्‌? के अनुसार 
अन्तमें सत्य ही जीतता दै, मळे ही पहले अनृतका बोळ-बाला फेल गया हो | 
इसी तरह धर्म ही ही विजय होती है; अघमेक्री नहीं । इसलिये चिरन्तन शाश्वत सत्य 
सिद्वान्तका अवलम्बन करनेसे ही अद्वत-अधर्मका अतिक्रमण किया जा सकता है । 
एतावता यइ कहना सर्वथा असङ्गत है कि 'संतार निरन्तर गतिशील है, पुरातन- 
का विनाश और नत्रीनका उदय होता रहता है; पुरातन व्यत्रस्थाएँ चिरन्तन 
नहीं हो सकतीं ।? कोई वस्तु स्थायी रहनेपर ही स्थायी कही जा सकती है । 
स्टालिनका यह कहना भी ठीक नहीं कि “शोषण और व्यक्तिगत समत्तिके 
सिद्धान्त शाश्वत सत्य नहीं हो सकते | किसानपर जमीनदारके) मजदूरपर पूँजीपतिके 
प्रभुत्वका सिद्धान्त त्रिकालाबाध्य नहीं हो सकता; क्‍योंकि यह एक साधारण वस्तु- 
का अतिरज्ञित बीभत्स वर्णनमात्र है ।? व्यक्तिगत समत्तिके तिद्धान्तको 
शोषणका सिद्धान्त नहीं कहा जा सकता । ( आगे चलकर तर्कके आधारपर 
व्यक्तिगत सम्पत्तिका सिद्धान्त निरूपित किया जायगा, “देखिये पृष्ठ २४८ ) । 
कम्युनिष्टकी दृष्टिमें तो “किसी गिरहकट व्यक्तिको रोका नहीं जा सकता और 
न तो उसका पुनरुत्थान ही सम्भव है । इसलिये उसे और धक्का दे देना चाहिये 
` जिससे वह शीघ्र ही नष्ट हो जाय |? इस तरह वे सवदा अम्युदयोन्मुख वर्गके साथी 
होते हैं । “बहुजनहिताय, बहुजनसुखाय? बहुमतका सिद्धान्त वहाँ असम्मव है। 
स्टालिनका कहना है कि ५१९ बीं शतीके नवें दञ्कमें जब माक्संवादियों तथा लोक- 
चादियोंमें संग्राम चळरहा था; रूसी सबंहारावर्ग साधारण जनताका एक झुंड अल्प 
भाग था; इसके विपरीत खेतिहर किसान जनताका बहुसंख्यक भाग था । पर सवे- 
हारावर्ग एक विकासमान वर्ग था, जब कि वर्गके रूपमें किसान छिन्न-मिन्न शे 
रहे थे । पर चूँकि सर्वहारावग एक विकासमान वर्ग या, अतः माक्‍संवादियाने इसीके- 
आघारपर अपनी नीर्ति निर्धारित--स्थापित की | उनकी यह धारणा भ्रान्त न थी । 
अतएव आगे चलकर यही वर्ग एक क्षुद्र शक्तिसे विकसित होकर उच्च कोटिका 
ऐतिहासिक और राजनीतिक शक्ति बन गया |? ( जे० स्टालिनका इन्दरास्मक- 
ऐतिहासिक भोतिकवाद ) 
पर यह कहना ठीक नहीं । उत्थान-पतन संसारका धमे हे । जो सूये कभी 
भस्त होता है, वही उदय होता है । जीवनमें भी ग्रहदशाके अनुसार कभी पतन)- 
कभी उत्थान भी होता है-- 
“नीचैगेन्छल्युपरि च दशा चक्रनेभिक्रमेण।' ( मेघदून २ ।५२ » 
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खेतिइर किसान वर्गको शोषक भी नहीं कहा जा सकता । उसीकी कमाई 
सबको खानेको मिळती है । अतः “बहुजनहिताय, बहुजनसुखाय’ उसकी दशा 
सुधारना क्या उचित न था ? फिर जब्र कम्युनिष्ट शोषितका ही पक्ष लेता दै, तब 
यह भी कहना होगा कि “जो सर्वाधिक शोषित हो, उसीका पक्ष लेकर 
शोषओंका मुकाबला करना चाहिये ।? इस इष्टिसे.भी सर्वाधिक बहुसंख्यक समाजके 
हितार्थ प्रयत्न आत्रश्यक़ दै । फिर केवळ सवेहारा मजदूर समाजका ही पक्षपात क्यों ! 
पुनश्च, यदि परिणाम-सम्वन्धी, क्रमिक-परिवतेन और अकस्मात्‌ एवं शीघतासे 
होनेवाले गुण-सम्बन्धी परिवर्तन विकासके नियम हैं तो जैसे सर्वहाराव्गद्वारा 
की गयी क्रान्ति खामाविक अनिवार्य घटना हो सकती है, वेसे ही खेतिहर वर्ग- 
द्वारा मी की गयी क्रान्ति महत्वपूर्ण क्यों होगी १ फिर यदि इन्द्वमानके 
अनुसार निर्माण और निर्वाणक्रा क्रम चलता ही रहेगा तो किसी दिन साम्यवादः 
की कर्यना भी पुरानी होगी और फिर इसे मी मिटानेके लिये कम्युनिष्टको प्रयत्न- 
शीळ होना पड़ेगा । 

आजकल जो 'ुधारवाद? चलता है, जिसका उद्देश्य प्राचीन वस्तुओंका 
एकाएक विनाश नहीं, किंतु दोषोंको दूर कर उन्हें अच्छा बनाना होता 
है, स्टालिन आदिने उसे नगण्य बताया है । समाजवादकी मुख्य तीन प्रबृततियाँ 
हे--पुधारवाद, अराजकतावाद और मार्क्सवाद | सुधारवाद--( बन्सँत्रीक आदिकी 
विचारधारा ) समाजवादको बहुत दूरकी बात समझता है | उससे आगे कुछ है 
ही नहीं | सुधाखाद समाजवादी क्रान्तिको नहीं मानता और शान्तिपूर्ण उपार्योसे 
समाजवाद कायम करना चाहता है । सुधारवाद वर्गसंघर्षको न मानकर वर्ग- 
सहयोगका प्रतिपादन करता है । स्टाळिनकी इष्टिमें ध्यह सुधारवाद दिन-प्रति-दिन 
सड़ता ही जा रहा दै । समाजवाद और सुधारवादकी सारी समानता दिन-प्रति- 
दिन खतम होती जा रही है, अतः सुधारवादपर विचार करना ही व्यर्थ है।! 
सुघारवादके सम्मेन्धमें माक्सेत्रादियोंकी यह घारणा दै। प्राचीनतावादी सुधार- 
वादियोंको सप्रथा देय बताते दें । भारतमें कांग्रेस, हिंदूसभा, जनसंघ आदि दुधार. « 
वादी संस्थ,ऐ. हैं | ये एक तरफ मारतीयता, संस्कृतिकी बातें करतीं और सुधार भी 
चाहती हैं। उधर, कम्युनिष्ट, सोशलिष्ट आदि अराजकतावादी पार्टियाँ सवथा 
परित्रतैनकर महाक्रान्ति चाहती हैं। रामराज्यादि पारियाँ शानां ओर परम्पराके अनुतार 
सनातन संस्कृति, घर्म एवं राजनीतिमें सिद्धान्ततः तिलभर परिवर्तन नहीं 
चाइतीं । इनमें सुधारवादी किवी सिद्वाम्तपर स्थिर नहीं हैं । रामराज्यवादी 
ईश्वर एवं घर्म आत्माको ही आधारमित्ति मानकर चलते हैं । अपौरुषेय वेद एव. 
तः्मूक आधान तथा तदविरुद्ध तर्कके आधारपर तत्वका निर्णय करते हें | _. 
भौतिकवादी आत्मधमैद्यास्रादिनिरपेक्ष, तक, प्रत्यक्ष एवं विशनके आधारपर 
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तस्व-निणेय करते हूँ । पर सुधारवादी बीच-बीचम रहना चाहते हैं । फटतः 
चे दोनों पक्षोद्दीसे उपेक्षित रहते .हैं । उनमेंसे कुछको अन्तर्मे भोतिकवादकी 
ओर जाना पड़ता है और कुछको अध्यात्मक्षी ओर। अराजकतावादीका कहना 
हे कि “जबतक व्यक्तिको तन्त्रता नहीं मिळती तबतक जनताको स्वतन्त्रता 
नहीं मिल सकती । अतः सब कुछ व्यक्तिके लिये होना चाहिये ।? माक्सवादी कहता 
है कि “जनताकी स्वतन्त्रतासे ही व्यक्तिको खतन्त्रता मिलती है । अतः सब 
कुछ जनताके लिये ही होना चाहिये ।? पर रामराज्यवादीकी इमं व्यक्ति ओर 
समाज दोनोंका समन्वय ही ठीक है । समश्की सुख-समृद्धि और खतन्त्रतासे 
व्यक्तिके अभ्युदयमें सुविधा होती है। अनुकूल साधन और वातावरणसे आदमी 
उन्नतिके मार्गमें अग्रसर हो सकता है । ड 


इसके साथ ही जैसे एक-एक दक्ष कट जानेसे वन कट जाता है; एक-एक 
सैनिक कट जानेसे सेना कट जाती है; वैसे ही एक-एक व्यक्तिके धनवान्‌) बलवान 
बन जानेसे समष्टिं बलवान्‌, धनवान्‌ बन जाता है । व्यक्तियोँके निर्धेनश अयोग्य 
हो जानेसे समष्टि निर्धन एवं अयोग्य हो जाता दै । जहाँ व्यष्टि समश्कि दितोमें विरोध . 
हो, वहाँ समट्टिके अविरुद्ध ही व्यष्टिको, आत्महित-साधनमे प्रवृत्त होना अनिवार्य 
होगा । व्यक्तिको समाजहितका, समाजको राष्ट्रहितका, राष्ट्रको निश्वहितका ध्यान रखना 
अनिवाय होगा । समष्टिको हानि पहुँचाकर आत्महित साधना निन्द्य समझा 
जायगा । मा्कशवादियोंके मतानुसार “सुधारवादी न होकर क्रान्तिवादी होना 
चाहिये । विकासका क्रम आन्तरिक असंगतियोंके खुळनेसे आगे बढ़ता है। इन 
असंगतियोपर बिजय पानेके लिये इन्दींके आधारपर बिरोधी शक्तियॉमें संघषं होता 
हे । अतः मनदूरोंका वर्ग-संघर्ष खामाविक तथा अनिवार्यं घटना है। इसीलिये 
हंबीवादी असंगतियोपर पर्दा न डालकर उन्हें खुलासा करना चाहिये | वर्ग-संघषे 
रोकनेका प्रय्न न कर उसे उसके अन्तिम परिणामतक ले जानेका प्रयत्न करना 
ऱ्याहिये । अतः बिना सुलाहिजेकी सर्वह्वारा भेणी वर्गनीतिका पालन आवश्यक है 
खरवहारा और पूँजीवादियोके हित-सामज्ञस्य करते ही सुधारवादी नीति या पूँजीचाद- 
के समाजवादमें विकसित होनेकी समझौतावादी नीतिका अनुसरण उचित नहीं है! 
इसे ही समाजके जीवन एवं इतिहासपर लागू की जानेवाली इन्द्वात्मक प्रणाली 
कहा जाता है। रामराज्यवादी सर्वत्र अनिन्दित व्यक्ति या बोमें सामझस्यके साथ 
अम्युदयोन्सुखी प्रगतिको भेयस्कर समझते हैं । वरगसंघर्षं दुष्प्रचारमूलक ही होता 
है| मन्थराने राम और मरतमें फूट डालकर संघर्ष डालना चाहा, पर सफल न 
हुई | इसी तरह अच्छे लोगोमें बगबाद सफल नहीं होता | 
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९5 
वर्-संघरष 

धवर्गसंघर्ष” माक्सवादका एक मूल सिद्धान्त है ।ऐतिहासिक विवेचनसे वह 
इसी निष्कर्षपर पहुँचता दै कि समाजका विकास वर्ग संघर्षसे प्रभावित होता है। 
समाजमें दो वग होते हैं--शोषित तथा शोषक | उत्पादनके साधनोपर जिनका 
अधिकार द्वोता है; वह शोक वर्ग है; दूसरा शोषित । प्रत्येक नियम, रीति, रिवाज, 
दर्शन) कला, इतिहास--सभी वर्ग-संघर्षके वि चारोंसे प्रभावित होते हैं । उत्पादनके 
साघनोमें परिवर्तनके साथ सामाजिक मान्यताओमें परिवर्तन होता रहता है| इस 
स्थितिमें कोई भी नियम ऐसा नहीं जो शाश्वत कहा जा सके । शाश्वत नियमोका 
नारा पूँजीवादी दार्शनिकोद्व/रा व्यक्तिगत सम्पत्तिकी सुरक्षा तथा शोषणको प्रोत्साहित 
करनेके लिये लगाया गया | 

सापेक्ष और शाश्वत नियम 

कहा जाता है कि संसारमें सबसे पहले फ्रांसमें समानता, स्वतन्त्रता एवं 
तृताका नारा बुलंद किया | माकप उसीसे प्रभावित होकर साम्यवादकी ओर 
आकृष्ट हुआ, परंतु उतने देखा कि फ्रांसमें समानता, स्वतन्त्रता, भ्रातृताके नारे 
ही नारे हें, व्यवहारमें घोर वैषम्य विद्यमान है। कोई तो महाघनवान्‌; सर्वसाधन- 
सम्पन्न है ओर कोई महादरिद्र एवं दुखी है । मार्क्सको इसका कारण ढूँढनेसे 
शात हुआ कि समाजमें घार्मिक आध्यात्मिक, राजनीतिक) आर्थिक शाश्वत 
नियमोपर इढ़ विश्वास बना हुअ। है और समाज उन शाश्वत नियमों को अपरिहार्य 
मानता दै | फडत; ळञ्चपति, कोटिपतिका पुत्र स्वभावतः धनवान्‌ होता है; भूमिपति, 
मकानमाछिक्र आदि समीकी संतानें सम्पन्न होती हैं| इस तरह समानता; 
स्वतन्त्रता, भ्रातृताकी बातें करते हुए भी कुछ लोगोंकी व्यक्तिगत सम्पत्ति ज्यों-की- 
त्यों बनी रहेगी । गरीब गरीब ही बने रहेंगे और व्यावहारिक आर्थिक दृष्टिसे 
समानता नहं हो सकेगी |? इसलिये आर्थिक असंतुलन या .अर्थःवैषम्य दूरकर 
व्यावहारिक समानता ळानेके उद्देश्यसे मार्क्सने अर्थ-सम्बन्धी प्राचीन नियमोका 
खण्डन किया । परंतु यह संगत नहीं हे) . 

व्यक्तिगत सम्पत्ति 

भारतीय घार्मिक, राजनीतिक शाज्ोंने व्यक्तिगत सम्पत्तियोंको वैध माना है| 
मन्वादि धर्मशास्नः मिताक्षरा आदि निबन्षग्रन्थोमें कहा गया है कि पितृपितामद्दादिकी 
सम्पत्तियोंमें पुत्र-पोत्रादिका जन्मना स्वत्व है । गर्भस्य शिश्वुका भी पितापितामहादिकी 
' समत्तिमें स्वत्व मान्य है | अतएव दायके रूपें प्रात चळ, अचळ घन पुत्रादिका 
वेध धन है| इसी प्रकार निधि लाभ, मित्रोसे मिली, विजयसे प्रात; गाढे पसीनेकी 
कमाईसे खरीदी हुई सम्प त्ति, पुरस्कार तथा दानमें प्रात एवं उद्योग, कृषि? 
ब्यापारादि तथा उचित सूद आदिद्वारा प्राप्त सम्पत्ति वेध-पम्पत्ति समझी जाती है--- 
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सप वित्तागमा धम्या दायो लाभः क्रयो जयः। . 
प्रयोगः कमंयोगश्च सत्प्रतिग्रहह एव च॥ 
( मनु १० । ११५) 
प्रायः आज भी समी देशोंमें सम्पत्ति-सम्बन्धी नियम ऐसे ही हैं । किंतीकी 
व्यक्ति सम्पत्ति, भूमि, मकान आदिपर उनके उत्तराधिकारियोंका अधिकार 
रहता दै, सरकार भी अगर किसीकी कोई वस्तु सार्वजनिक हितकी इष्टिसे लेती हे 
तो उसे मुआविजा देती है । मारतमें भी जमींदारी, जागीरदारीका मुआविजा दिया 
गया है; राजाओसे राज्य लेकर उन्हें कुछ सालाना दिया जा रहा हे | इससे 
विद्धान्ततः भारत-सरकारने बाप-दादाकी भम्मत्तिको बेटे-पोतेकी बपोती--मिलकियत 
होनेका सिद्धान्त मान लिया, तमी मुआविजा और सालाना देनेकी बातकी सङ्गति 
ळगती है । अन्यया मुआविजा आदि देनेकी कोई सङ्गति नहीं छग सकती । 
हाँ, यह बात अवश्य दै कि जब राज्य या जागीरें राजाओं या जागीरदारोंकी 
परेधानिक मिळकियत है? वैध धन है तब उन्हें उचित मूल्य बिना दिये ओर उन्हे 
बिना संतुष्ट किये मनमानी कुछ देकर अपहरण करना एक प्रकारका स्तेय ही है। 
आजकल कुछ लोग भूमिस्वामी कइनेमें हिचकिचाते हैं | परंतु वस्तुतः यदि 
कोई अपने सिरकी टोपीका स्वामी हो सकता है, अपनी झोपड़ी और पत्नीका 
पति हो सकता है; तो भूसवामी दोना मी कोई अनद्दोनी घटना नहीं । यदि इढ्ता- 
से अपनी टोपीकी रक्षा न की जायगी, तो शुंडे रोपी भी छीन लेंगे, अपनी थालीकी 
रोटीको मी उठा ळे जायेंगे, झोपड़ी और पत्नी भी छिन जायगी | इसलिये 
कुछ पुराने साम्यवादियोंका भी मत था कि मौजूदा राज्य शासनसे अळग रहकर 
ही स्वतन्त्ररूपसे साम्यवादी पंचायती शासन कायम किये जाने चाहिये । नेतिक) 
आर्थिक भावनाओंके कारण किसीकी ब्यक्तिगत सम्पत्तिमें हाय डालना च लोग 
अनुचित समझते थे । 

परंतु माक्सके मतानुसार 'राज्यशक्तिको ही सामाजिक क्रान्तिका एक प्रबल 
अस्त्र बनाया जा सकता है |? माक्सने सबसे पहले इन विश्वासाका खण्डन करना 
उचित समझा । तदनुसार ही उसने इनद्रामक भोतिकवादकी स्थापना की । 
जिसके अनुसार झध्यास्मिक) घार्मिक) राजनीतिक) आर्थिक नियमों ओर 
सिद्धान्तांकी शाश्वतिकता और नित्यताका खण्डन किया जाता है। प्रसद्ञानुसार 
उसे आत्मा; परमात्मा एवं घार्मिक नियमोकी अनावश्यकता सिद्ध करनेका भी 
प्रयत्न करना पड़ता है । इन लोगोके मतानुसार भूत या परमाणु अथवा कुछ 
विदुत्कणो अथवा प्रकृतिके इलचलसे ही प्रपश्चनिर्माण होता है। 

“डार्विनःका विकासवाद तथा वैज्ञानिक आविष्कार आदि ही इनकी 
विचारघाराकी आधार-भित्ति है | विकासवादकी आलोचना पिछले अध्यायमें पूरणरूपसे 
की जा चुकी दै । यहाँ उसे दुइरानेकी आवश्यकता नहीं। 

माक्स के मतानुसार जब मानवसमाजमें खेती आदि आरभ हो गयी; कुछ 
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नियम बनने ळगे और विवाह आदि चळ पड़े; तब पंचायतों और मुखियोंका 
निर्माण हुआ; धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक आदि अनेक प्रकारके नियम 
बनाये गये | इसी बीच खेतों तथा फलवान्‌ वृक्षोपर अधिकार प्राप्त करनेके लिये 
दो दलोंमें संग्राम होने टगे | संग्राममें जो लोग जीत गये, वे मालिक बन बैठे 
और जो हार गये, वे गुलाम बने | उसी समयसे मालिक और गुछामका जन्म 
हुआ ओर उनमें मेर, संघर्ष तथा विद्वेर उत्पन्न होने लगा । निजी सम्पत्तिकी प्रथा 
जबसे चली है, तमीसे दो दल तथा वर्ग परस्पर विरुद्ध रहने लगे थे । तबसे ही 
मनुष्यजातिका इतिहास वर्ग-कल्हका इतिहास है | यह दूसरी बात है कि यह वर्ग- 
कलह कभी प्रत्यक्ष रहता दै कभी अप्रत्यक्ष | इसके फडसे या तो नवीन सामाजिक 
प्रणाली, नवीन स्वामित्व प्रथा, नवीन आर्थिक नियमोंका जन्म होता है या दोनों 
वर्गोका लड़ते-छड़ते नाश हो जाता है । ये दोनों दळ भिन्न भिन्न स्वार्थ स्वामित्व- 
की प्रयाश आदर्श तथा सम्यताके समर्थक होते हैं | 


शाश्वत नियम 
पर सिद्धान्ततः राज्यशक्तिको किसी भी धार्मिक, आध्यात्मिक नियन्त्रणमें ही 
रहना उचित दै । अन्यथा अनियन्त्रित डच्छरङ्कल राज्यशक्त राष्ट्रके लिये भीषण 
सिद्ध हो सकती है । “बृहदारण्यक उपनिषद्‌? में कहा गया है कि “धर्म क्षत्रका भी 
क्षत्र दै? अर्थात्‌ घर्मपर राजाका शासन नहीं चलता, अपितु. राजापर धर्मका शासन 
चलता है । जैसे बिना नकेलके ऊट, बिना छगामके घोड़ा, विना ब्रेकके साइकिल- 
मोटर आदि खतरनाक देते हैं; वैसे ही बिना नियन्त्रणके निरङ्कुश राज्यशक्ति 
: देशके लिये अभिशाप सिद्ध हो सकती है | इसीलिये आज भी कुछ शातनके 
नियम ओर परम्पराएँ हैं ही तथा शासनोंको उनका नियन्त्रण मानना ही पड़ता 
है। ऐसी स्थितिमें राज्यशक्तिको धार्मिक, सामाजिक या राजनीतिक परम्परागत 
नियर्मोके उल्लकन करनेका अधिकार कथमपि नहीं दै । भारतीय सम्यतामें धर्म 
ब्रह्मके द्रश सांसारिक भावोंसे अतीत होते हैं । 
ग्रिया्न सम्भवेद्‌ हुःखमम्रियादधिकं अवेत्‌। . 
ताभ्यां हि ये वियुज्यन्ते नमस्तेषां महात्मनाम्‌ ॥ 

( वाइमी० रामा० सुन्दर? २६ । ४६ ) 
जो प्रिय-अप्रिय दोनोंसे अतीत हैं; उन्हें ही नमनीय महात्मा कहा गया दै | 

वे लोग भी ऋतम्भरा प्रज्ञा एवं अपौरुषेय स्तोका आदर करते हैं । 
कुछ लोगोंका कहना है कि विभिन्न देश-काळ और परिस्थितिके अनुसार 
विभिन्न महापुरुषोंद्वारा राषट्रके घारण पोषणानुकूल निर्धारित नियम-समूइ दी 
शातन है। परंतु यह सया अनिश्चित एवं अव्यवस्थित है। क्रियामें विकल्य हो सकता 
है, परंतु वस्तुर्मे विकल्प नहीं हो सकता | एक वस्तुके विषयमें एक ही ज्ञान यथाथ 
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होता दै, अन्य अयथार्थ होते हैं जैसे किसीने आत्माका देहारदि-मित्र दोना खीकार 
क्रिया, किपीने देई मात्रक्रो दी आत्मा माना, किसीने आत्माको अणुरूप, किसीने 
. मध्यम, किंसीने व्यापक माना; किसीने चेतन; किसीने अचेतन, किसीने उभयात्मक 
माना । यदि मददापुरुष सर्वज्ञ हैं तो मतभेद केसे ! कोई सवश; कोई अस्पज्ञ कहा 
जाय तो भी कैसे १ तत्तन्मतानुयायी अपने-अपने तीर्थकरोंको सवेश ही मानते हैं| 
किसी पुरुषके मतसे प्रभावित जनता, पंचोंश विधानसभाओं एबं लोकसमाओंने 
यदि कोई धर्म या घर्मशासत्र बना भी छिया, तो मी जबतक कर्मफलदाता ईश्वर 
उसे स्वीकार न कर ले तबतक उसका कोई भी महत्त्व नहीं | लौकिक कमों और 
फेके नियम लौकिक पुरषोंद्वारा बनाये जा सकते हैं, परंतु जिन कमोंका दृष्ट 
फळ नहीं है, जिनका केवळ परळोकमें फल होता है, उन कार्योका फल प्रत्यक्षादि 
प्रमाणोसे विदित नहीं हो सकता | कितने लौकिक नेता या शासक मृत्युके अनन्तर 
कहाँ गये, उन्हे पिछले किन कर्मोंका क्या फळ मिला, यह जानना न तो जनताके 
लिये सम्भब है और न तो पत्रकारों तया विधानसभाई, छोकसभाई सदस्योके 
लियेही। . 


धार्मिकोंका विश्वास है कि सगोत्र, सपिण्ड विवासे पाप होता है, परंद आज 
सरकार इस शास्त्रीय नियमको तोड़कर उसे धर्म बनाने जा रही है । आज पिता- 
पुत्री, भ्राता-मगिनी; माता-पुत्रका उद्वाह अधर्म माना जाता है । दो सकता दैः 
कुछ और प्रगतिशील कुछ दिनोंमें इसे भी जायज धर्म मानेका आग्रह करें और 
इसे भी कानून बना दें । किंतु यदि वस्तुतः ईश्वर है और वह इसे अधमे समझता 
है तो जबतक वह इसे धर्म स्वीकार न करे; तबतक ऐसे उद्बाहोंको कोई सरकार 
चरस मळे ही कह दे, परंतु वह वस्तुतः घमे नहीं हो तकता। ईश्वरवादीकी इष्टिसे 
ईश्वर सनातन है? अतः उसके निर्धारित नियम भी सनातन हैं । वह सर्वेज्ञ हैः 
स्वदेश, काळे तथा परिस्थितियोंको जानता है तथा तत्तद्देशो, कालों औरपरिस्थितियों- 
के अनुसार नियम बनाता है । अल्पज्ञ नेता या सरकार सर्वदेश-काल-परिस्थितियों- 
से अनभिश होते हैं । अतः वे यथाज्ञान नियम बनाते हैं । यदि दूसरी परिस्थितिर्म 
पुराने नियमोंमें अडचन प्रतीत होती है; तब उन्हें रद्दोबदळ करनेकी आवश्यकता 
प्रतीत होती दै । किंतु सवेश्के सम्बन्धमें यह बात नहीं कही जा सकती । वह तो 
अनन्त देशकाळ तथा ब्रह्माण्डोको जानता है; अनन्त जीवो, उनके अनन्त जन्मों 
तथा प्रत्येक जन्मके अनन्त कर्मों एवं उनके फलेको जानता है और फल देनेकी 
क्षमता मी रखता है । उती सर्वशास्ता सवेशका शासनवचन ही शास्र है । यदि 
इश्वरका विनाश सम्मव हो या इश्वरकी पराजय सम्भव हो अथवा इश्वरमे अस्पज्ञता 
या भ्रान्ति सिद्ध हो सके; तमी ईश्वरमें रद्दोबदळ सम्भव है। पर ईश्वरका विनाश) 

` पराजय आदि सर्वथा असम्मव है? अतः उसके घर्ममें मी परिवतेन करना असम्भव है। 
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हॉ; ईश्वरीय शास्त्राने पहलेसे ही देश, काळ परिस्थितिके अनुसार जितना नियमोमें 
परिवतेन निश्चित कर रखा है, वह परिबत॑न माम्य है जैसे सत्ययुग, त्रेता, द्वापर तथा 
कळिथुगके मेदसे; विपत्ति, सम्पत्तिके मेदसे कुछ परिवतन शास्त्र सम्मत है ही |व्यवहारमें 
भी जो जिस कार्यमें दक्ष होता है, वह उसी कार्यमें सफल होता है । मिले हुए दूध- 
पानीको अळग करना इंसके लिये सरळ है, पर औरोंके लिये कठिन । मिली हुई 
बाळू और शर्कराको पृथक्‌ करना पिपीलिकाके लिये सरळ दै, पर दूसरोंके लिये 
कठिन । विविध पुष्पस्तबकोसे मधुर रस निकालकर मधु बनाना मधुमक्षिका के लिये 
सरल है, औरोंके लिये कठिन । वैद्य, इंजीनियर, वकील, गणक आदि अपने-अपने 
विषयमे सफल हो सकते हैं, दूसरोके विषयमें नहीं । दूरबीक्षण, भणुवीक्षण आदि या 
योगादिजन्य विशेषताओंके उत्पन्न होनेपर भी विषयकी सीमा बनी ही रहती है । 
योगादिजग्य विरेषतासे श्रोत्ररूपके सम्बन्धमें अथवा नेत्रशब्दके सम्बन्धमें 
सफल नहीं हो सकता-- 
यन्नाप्यतिशयोदष्टः स स्ार्थानतिलङ्कनात्‌। दूरसूक्मा दिष्टो स्यान्न रपे श्रोन्रवृत्तिता ॥ 
यहाँ बहुमतका भी कोई मूल्य नहीं | कहा जा चुक! है कि नेत्रविहीन कोटि- 
कोटि अन्धे भी रूपशानमें सफळ नहीं हो सकते | इसी तरह रोगके सम्बन्धमें वेद्याः 
दिकी ही सम्मति मान्य होती है, इंजीनियर या वकीलोंकी नहीं। डाक्टरों या 
वकीलोके बहुमतके आधारपर टूटी घड़ीका पुर्जा ठीक नहीं कराया जा सकता; 
उसके लिये तो इंजीनियर ही अपेक्षित होगा | इसी तरह शाश्वत नियमोंके सम्बन्धमें 
उन्का मत मान्य हो सकता है, जो उसके जानकार तथा अधिकारी हैं। 


शोषक-शोषित 


भूमि आदिके लिये युद्ध, संघर्ष होने; मालिक-गुलाम, शोषक-शोषित, 

उत्पीड़क-उसपीड़ित आदिकी कल्पना तो हातकालकी बात है। सुटके प्रारम्मकाळमें 

सम्पूणं प्रजा घर्मनियन्वित थी | उस समय सत्त्वगुणका पूर्ण विस्तार था | सभी समझते 

थे कि सभी प्राणी अमृतके पुत्र हें--अमृतस्य पुत्राः? | सभी ग्राणियोंकी सहज - 

"मानता, स्वतन्त्रता एवं आतृताकी मूळ आधार भित्तिको समझते थे । व्यवहारमें 

ह ती शोषक नहीं; सब परस्पर एक दूसरेके रक्षक ही ये) 

ताङ 

क ला भेद सवथा ही न था । महामारतमें उस 
न बे राज्यं न राजाऽऽगीत्न दण्डो न च दु'ण्डिकः | 
धमेगेव प्रजाः सर्वा रक्षन्ति स परस्परस ॥ 

त्‌ ( महा० शां. प० ५९ । १४ ) 

भयात्‌ प्रथम राज्य-राजा, दण्ड-दाण्डिक कोई भी भेद नहीं था] सभी घमे- 
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नियन्त्रित हो परस्पर एक-दूसरेका पालन करते ये । अपौरुषेय नित्य वेदोके द्वारा 
भी आदर्श शासनका रूप दिखलाया गया है--- 
न मे स्तेनो जनपदे न कदर्यो न मद्यपः । 
नानाहितारिननौविद्वान्‌ न स्यैरी स्वेरिणी कुतः॥ 
( छांदो० उप० ५। ११।५) 
मेरे राज्यमें कोई चोर नहीं, कोई कृपण नहीं) कोई मद्यप नहीं और कोई 
अधिकारी होकर अनाहिताभ़ि नहीं; अर्थात्‌ कोई असधर्मनिष्ठ नहीं? किंठु समी खघमे- 
निष्ठ हं । मेरे राज्यमें कोई दुराचारी पुरुष नहीं? फिर दुराचारिणी स्त्री तो हो ही कैसे 
सकती है १ आजके सभ्य कहे जानेवाले किसी भी शासनमें क्या ऐसा धार्मिक स्तर 
इष्टिगेचर होता है ! व्यवहारतः जहाँ शिवि, दिलीप, रन्तिदेव आदि पञ्चः पक्षी एवं 
साधारण मनुष्योके डिये आत्मोत्सर्गतक कर देते थे, वहाँ शोषक-शोषितः 
उत्पीड़क-उत्पी ड़ितें के वर्ग-मेदको स्वामाविक कहना कितना भ्रामक है; यह स्पष्ट दै । 
कहा जाता दै कि 'प्राचीनकालमें यूरोपके नगरोंमें निवास करनेवाले व्यापारी, 
कारीगर तथा मध्यमभ्रेणीके लोगोका जमींदारों-सरदारोंसे इसलिये लडाई हुई यी कि 
उनको कारीगरी एवं व्यापारकी स्वाधीनता तथा निजी सम्पत्तिको इच्छानुसार खर्च 
करनेकी स्वतन्त्रता मिले एवं एक राष्ट्रिय सरकार कायम हो । वही व्यापारी आदि 
आगे चलकर विजयी होकर पूँजीपति हो गये । उनसे भिन्न अमजीवी सम्पत्ति 
विहीन हो गये । अपने देशकी सम्पत्तिमें उनका कुछ भी हिस्सा नहीँ है । दूसरी 
ओर पूँजीकी उत्पत्ति दिन-प्र-दिन पारस्परिक सहयोगपर निर्भर होती जा रही ददै 
और पूँजी एक सम्मिलित वस्तु बनती चली जाती है । इस कारण भ्रमजीवी दल 
अब सम्पत्तिको व्यक्तिगत बनानेके लिये न झगड़कर इसलिये झगड़ता दै कि समाज 
जो मी माळ पैदा करता दै, उसको उपयोगमें लाने या बॉटनेका अधिकार भी 
समाजको ही हो । इस प्रकार मध्य भेणीद्वारा ही एक दल ऐसा पैदा हुआ, जिसका 
उद्देश्य है वर्ग-विशेषके उद्देश्यको नष्ट कर सार्वजनिक स्वामित्वकी प्रथा प्रचलित 
करना। अन्ताराष्ट्रि्र-संघकी बड़ी समा सितम्बर १८६७ में स्विटजरळेंडके लोसान 
नामक नगरमें हुई । उसमें एक प्रस्ताव पास किया गया कि रेलको राष्ट्रिय सम्पत्ति 
बना लिया जाय । तीसरी महासभा सितम्बर १८६९ में ब्रंसेस्स ( बेलजियम ) में 
हुई, इसमें युद्धोंका विरोध किया गया और यह भी प्रस्ताव स्वीकृत किया गया 
कि रेली; खानों, जंगलों ओर खेतीके लायक तमाम जमीनोंको राष्ट्रिय सम्पत्ति बना ` 
ली जाय । चौथी सभा १८६९ में हीवाल ( स्विट्जरलैंड ) में हुई । उसमे घोर 
बाद-विवादके पश्चात्‌ यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ कि उत्तराधिकारके प्रचलित सभी 
नियम सर्वा निन्दनीय हैं; अतः निजी समपत्तिकी प्रथाको सर्वथा उठा देना चाहिये । 


ˆ विस्तृत मन्बन्तरो) युगो) कसो आदि महाकालको देखते हुए हजार, पाँच 
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सौ वर्षोका कोई महस्व नहीं रहता | इसलिये (इस बीचके व्यक्तियों या दि. 
व्यक्ति-सम्मूहोंसे सम्बन्धित घटनाओंका कुछ भी महत्त्व नहीं रहता । अतः कुछ 
व्यक्तियों या कुछ सभाओंके प्रस्तावोंके आधारपर शाश्वतिक . सिद्धान्तोंमें रहो- 
बदल नहीं हो सकता । इतिहासके आधारपर सिद्धान्तका निर्णय नहीं हो सकता । 
आये दिन अनाचार, दुराचार, पापाचारोंकी घटनाएँ घटती ही रहती हैं, फिर भी 
वे उपादेय नहीं समझी जातीं | डाका, चोरी). व्यभिचार) अग्निकाण्ड, हत्या- 
काण्डकी प्रटनाएँ. घटती ही रहती हैं, परंतु इसीसे वे सब कर्म सिद्धान्त-फ्रोटिमें 
नहीं आते । जब पूवोक्त युक्तिसे दाय; जय, क्रयादिद्वारा प्रास भूमि, सम्पत्ति 
आदिपर व्यक्तिगत अधिकार मान्य है; तब कुछ लोगोंके प्रस्तावों या व्यवहारेसे 
उनका रद्दोवदळ केसे हो सकता है ! 

संसारमें प्रमाद, पुरुषार्थके भेदसे फलमें भेद होना अनिवार्य ही है। अतः 
दाम, आराममें विशेषता प्राप्त करनेके ल्यि ही प्राणी गुण, कर्ममें विशेषता 
छानेका प्रयत्न करता है। यदि दाम, आराममें विशेषत!की सम्भावना न हो तो 
कोई भी गुण कर्ममें विशेषता लानेका प्रयत्न ही न करेगा | कुछ विद्यार्थी, 
खिलाड़ी होते हैं, कुछ खर्राटा लेते रातभर सोते हैं, कुछ सावधान होकर रात- 
रात जागकर पढ़ते हैं। एक ही पिताके चार पुत्र होते हैं; पिताकी सम्पत्तिके 
वे चारों हिस्सेदार होते हैं । उनमेंसे कोई परिश्रमसे अपनी सम्पत्ति बढ़ा छेता है; 
कोई प्रमाद एवं विलासितामें फँसकर थोड़े ही दिनोंमें फूँकताप हेता है । 
उन*युन; समाज या समष्टिके नामपर सब सम्पत्तिका राष्ट्रियकरण एवं वितरणकी- 
व्यवस्था उत गुणकरमकी विशेषताका अपछाप करना है | 
नेसे निम्टस्थलळही ओर जळका बहना स्वभाव है, वैसे ही बहिईँल 
प्राणियोंकी पश्चवत्‌ प्रवृत्ति स्वाभाविक है। भोग विलास, छीना-झपटी, बिना परिश्रम 
किये उत्तमोत्तम भोग-विळास एवं सामग्रीका पाना उन्हें अमीष्ट होता है। ईस्वर- 
अदि) घमे'बुदधि ही इसमें रुकावट डालती है। इसीलिये ऐसे लोग इश्वर एवं 
मास करना चाहते हैं। अपनेसे मर पहले समात करना चाहते हैं | अपनेसे प्रबळ धनवान्‌, बुद्धिमानको 
देखकर इया, उसे मिटा देनेकी इच्छा-_-यह पाशविक स्वाभाविक भावना 
होती है | तमोगुण, रजोगुणकी अधिकता और सत्त्वगुणकी कमी संसारमें होती 
ही है । अहिंसा; सत्य, अस्तेय आदि गुण समष्टिके लिये अत्यावश्यकरूपसे प्रायः 
सर्वमान्य हैं; तथापि उनकी कमी होती है । इस दृष्टिसे सामन्त जागीरदार, 
जमीनदार, बादशाह, राजाओंकी समासि चाहते, व्यापारी अपनी सुविधाकी हष्टिसे 
सामन्तादिकोंकी समाप्ति चाहते तथा किसान-मजदूर उनका भी खात्मा चाहते हैं । यदि 
उनसे भी अधिक अपकृष्ट कोई वर्ग हो, तो वह किसानोंका भी विनाश चाहेगा । 
इन्दी खाभाविक, पाशविक धरवृत्तियोंके रोकनेके लिये ही सदाचार, घर्म आदिकी 
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भावना फेलानेका महापुरुष लोग प्रयत्न करते आ रहे हैं | अमीर-गरीब सभी 
दुष्ट एवं शोषक हो सकते हैं । वे ही पोषक एवं रजन भी हो सकते हैं। 
अधिकांशरूपमें अभावसे पीड़ित होकर गरीब ही चोरी, डाका, व्यभिचार आदिमं 
पकड़े जाते हैं | अमीरोंके पास वस्तुओंकी कमी न होनेसे उन्हें डाका चोरी आदि- 
की आवश्यकता बहुत कम पड़ती है । बहुत-से गरीब भी सदाचारी, संत होते हैं | 
वैसे ही धनवान्‌ भी सदाचारी होते हैं । 


वस्तुतस्तु विद्वान्‌, बलवान घनवान्‌+ शक्तिमानकी विद्या, बळ; घन; शक्ति- 
स्वतः न अच्छे ही होते हैं और न बुरे । दुष्ट पुरुषोंक्री विद्या विवादके लिये; 
धन घमंडके लिये; शक्ति दूसरोंको उत्पीडित करनेके लिये होती है, परंतु 
सत्पुरुषोंकी विद्या ज्ञान फैलाने, उनका घन दान देने तथा दूसरोंकी सहायता 
पहुँचानेके काममें आता है और उनकी शक्ति दीनों) दुखियों ओर आतके 
रक्षणके काममें आती है । इसलिये “घनवान$ बळवान्‌+ शक्तिमान्‌ सब शोषक 
__ होते हैं)? यह सिद्धान्त ही गळत है । मजदूर भी अधिनायकतन्त्र स्थापित कर 
अपने विरोधियोंक्रा शोषण ही नहीं खात्मातक कर देते हैं | साधारण लोग 
अपने खाने-कमानेके काममें लगे रहते हैं । न उनमें शोषक दोनेकी ही भावना 
है और न शोषित ही होनेकी । अतः यह विभाजन ही गळत है । हाँ, धर्म 
भावना कम होने, सर्वगुण घटने, आध्यात्मिकता मिटने और भौतिकता 
बढ्नेसे 'मात्स्यन्याय? अवश्य फैल जाता हैः जिसका अभिप्रायः होता है कि जेसे 
जमे बड़ी मछलियाँ छोटी मछल्योंको खा लेती हँ, अरण्यनिवासी प्रब 
जानवर दूसरे छोटे जम्तुओको भक्षण कर लेते हे; उसी प्रकार 
समाजके बलवान्‌ मनुष्य भी दुर्बोके भक्षक बन जाते हैं । मूषकका माजोर) 
मार्जारका श्वान, श्वानका व्याभ्र भक्षक बनता है । व्याप्रका सिंह और सिंहका 
भी शार्दूल भक्षक होता है । सर्पके मुखमें पड़ा हुआ मेंढक भी आसपासके 
उड़ते हुए मच्छरोंको खानेके लिये मुख फेलाता है । यहाँ सर, मेढक, मच्छर 
सभी अपेक्षाकृत शोष्रेक मी हैं और शोषित भी । मत्स्यामें मी सहलो मनकी 
मछली ( तिमि आदि ) सैकड़ों मनकी मछलीका भक्षण कर लेती है । सनोकी 
मछली सेरोंडी मछलीको, सेरोकी मछली छँटाककी मछलीको और वह भी 
तोळोंकी मछलीका भक्षण करती है | यहाँ समीमें शोषक-शोषित भाव है । इसी 
तरह घनमें भी तारतम्य है । कोटिपतिकी अपेक्षा अबु दपति प्रबल है, तब 
अबुंदपतिको शोषक और कोटिपतिको झोषित कहना पड़ेगा । इसी और कोटिपतिको शोषित कहना पड़ेगा । इसी तरह 
कोटिपतिको शोषक एवं लक्षपतिकों शोषित कहना पड़ेगा । लक्षपतिकी अपेक्षा 
सहस्तपति, उसकी अपेक्षा शतपति आदिकोंको शोषित कहा जायगा । फिर तो 
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_रुप्यकपति और वराटिका (कोडी) पतिमें भी शोषक शोमितकी कल्पना 
_करनी पढ़ेगी। 

यदि वर्ग-विष्व॑सके सिद्धान्तानुसार शोषककी समासि अमीष्ट है? तब तो 
आरण्यक व्याप्र, सिंह) शार्दूछ आदिको समाप्त करके केवल मच्छरोंका ही 
_साम्राज्य स्थापित करना पड़ेगा । इसी प्रकार बड़ी मछलियोंको समास करके केवळ 
रत्ती-रत्तीकी मछलियोंको ही रखना पड़ेगा | इसी तरह समाजके बलवान्‌? 
घनवान्‌, विद्वानोंको समाप्त करके केवळ अति निबेळः निर्लुद्धि, निर्धनोंका ही 
शासनोंका कमी भी ऐसा लक्ष्य न था । राष्ट्रके सिंह, शादूंछ समाप्त हो जायें; 
केवळ शृगाल, मच्छर आदि रह जायँ--यह आदश नहीं । सिंह-व्याप्र भी 
रहें, श्वान-श्गाल भी रहें; अपने-अपने कर्मोके अनुसार प्रबळ-निर्बल, 
बुद्विमान्‌ निवुद्धि-सभी रहें; पर एक-दूसरेके पोषक हों, शोषक नहीं । इसील्यि 
रामराज्यमें बाघ-बकरे एक घाटपर पानी पीते थे; गड-पंचानन . साथ-साथ 
रहते थे । सर्प-नकुछ, चूहा-बिल्ली सब एक दूसरेके रक्षक थे; भक्षक नहीं, यही 
आदश शासन है। 

वस्तुतः मात्स्य-न्याय मिटानेके लिये ही राजा एवं राज्यकी व्यवस्था हुई 
यी । भर्मस्थापनके द्वारा सत्त्व विस्तार करके अहिंसाकी भावना हृढ करके ही 
राजा मात्स्यन्याय मिटाता था । वह सबको एक दूसरेका पूरक बनाता था, वैर 
मिटाकर, सोहाद॑ उत्पन्न कर शासन) शोषण एवं उत्पीड़नका अन्त करता था-- 

सब नर करहि परस्पर प्रीती । चछूहिं स्वचर्म निरत श्रति नीती ॥ 

बयरु न कर. काहू सन कोई । राम प्रताप बिषमता खोई ॥ 

फूरहि फरुहि सदा तरु कानन । रहहि एक एुँग गज नों ॥ 
व ला भी एक-एक दूमरेके ,हित-चिन्तक) उपकारक तथा पोषक 

हुए ये। अहिंसाप्रतिष्ठायां तत्संनिधौ वेरत्यागः ।१ योगदशं ० २। ३५ ) मनसा, 

ह अहिंताकी प्रतिष्ठा होनेपर अहिंसकके समीपमें परस्पर विरोधी 
न य क गन निशाकर या चन्द्रमा मुनिके 


ही । हों, जिनमें रज, तमकी मात्रा अधिक होती थी, धार्मिकताका संस्कार 


ही जाता है कि एक बकरी शेरके सि 
रपर चढ़कर इरी पत्ती खाती है, विद्युत्‌- 
सणि ( बिजडीके इंटर ) के डरसे शेर चुप रहता है, बकरीको नहीं मारता । 
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इसलिये वर्गसंवर्षे वग-विद्वेष फेलाकर वर्ग-विध्वंसका प्रयत्न कभी भी आदर्श 
बस्तु नहीं है । 
आधुनिक यन्त्रीकरण युगमें भी उत्पादनमें पूँजी ओर श्रम दोनों 
कारण हैं । पूँजी विना श्रमजीवी कुछ नहीं कर सकते । श्रमजीवी विना 
पूँजी भी कुछ नहीं कर सकती । फिर भी अमजीवीको जीवनके लिये धन 
चाहिये । पूँजीपतिको उत्पादनके ल्यि भ्रम चाहिये, अतः पूँजीपति 
धनसे भ्रम खरीदता है । इसीलिये वह मजदूरको निश्चित मजदूरी 
देकर आयका भागी होता है । कम्यूनिज्ममें भी पूँजीवाद चलछता है । भेद 
इतना ही है कि पूँजोवादमें अनेक पूँजीपति होते हैं; साम्यवादमें सरकारी पदाधि- 
रूढ़ छोगोंका एक गिरोह ही पूँजीपति होता है और इसके लिये तोड़-फोड़ की परम्परा 
चलती रहती है । यदि वस्तुतः शासन-परिषद्‌ ओर मजदूर-अधिनायकोमें 
साधारण मजदूरोंसे कोई विशेषता न हो तो फिर संघर्ष क्यों ! फिर दराटस्की, 
वेरिया आदिश सफाया क्यों १ विरोधी व्यक्ति या समूहकी समासत कर कुछ 
लोगोंके ही घाक जमानेका क्या अथे है ! 
भारतीय शासत्रोंके अनुसार यद्यपि सब वस्तु सब्रकी नहीं होती 
इसीलिये भूपति, भूपाळ सब्र नहीं होते । भूमि, सोना, लोहा, तांबा, पेग्रेड आदि 
की खानें भी सबकी नहा होतीं) अबतक भी सबकी नहीं मानी जातीं । | 
प्राकृतिक वस्तु सबकी होती है; यह पक्ष मान्य होनेपर पुत्री-पल्ली आदिमें सबका 
हिस्सा मानना उपस्थित हो जाता हे । अतएव प्रसिद्ध पिंतृ-पितामहादिकी सम्पत्तिः 
में ही प्राणियोंका अधिकार होता है | उसमें भी अधिकारके साथ कतव्य छगे हैं; 
“पिण्डं दृस्वा धनं हरेत? पिण्ड द नादिक द्ध करनेका जो अधिकारी है, वही 
पितृ-पितामद्वादिके दायका अधिकारी होता है । उनमें भी राजा आदिके प्रथम 
पुन्न ही मुख्य अधिकारी होते हैं | अन्य पुन्रोको पोषण-गुजारा मिळता 
है | पिता पुत्रको “बं यज्ञस्वं लोकस्त्वं ब्रह्मश इत्यादि वाक्येद्वारा 
अपने . अकृत या अधंकृत वेदाध्ययन, धर्मानुष्ठान लोक साधनादि- 
के सम्पादनका उत्तेरदायित्व देता है ओर पुत्र 'अहं यज्ञ, अहं लोकः, 
अहं ब्रह्मः इत्यादि शब्दोंद्वारा उस उत्तरदायित्वको अङ्गीकार करता 
हे । तमी वह सम्पत्तिका भी उत्तराधिकारी होता है । जो सम्पत्ति 
तो ले ळेता है, परंतु कर्तव्यपालन नहीं करता; खाध्यायाध्ययनः धर्मानुष्ठान) 
लोकारनादि कर्तव्योंसे पराङमुख होता है? उस असाधुसे घन छीनकर कर्तव्यपारनसें 
तत्पर किंतु अर्थपीडित साधुपुरुषको प्रदान करनेका राजाको अधिकार है-- 
योऽप्ताइभ्योऽर्थमादाय साऽभ्यः सस्प्रयच्छति । 
ख कृत्वा झदमालनं संतारयति लाबुभौ ॥ (मनु० ११।१९) 


मा० रा०, १ 
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अतण पुत्रके रहते हुए पुत्री (कन्या ) को श्राद्धादिक्रा अधिकार नहीं 
है । इसीडिये पुत्रके रहने हुए भारतीय घर्मशास्त्रानुसार पुत्रीको दायाधिकार 
भी नहीं है। परंतु पुत्र न होनेपर पुत्रीकों पिण्डदानका अधिकार है और 
पुत्राभावमें पुत्री दायाधिकारिणी भी मानी जाती है । इस तरह 'सबमें सबका 
अधिकार है?) यह सिद्धान्त गळत है । फिर भी विश्वप्रपश्की सष्टिमें जैसे ईश्वर 
कारण है; वैसे हो शुभाझुभ कर्मोंद्वारा जीव भी विश्वसृष्टिमें कारण है । जीवोके 
कर्म-वैचित्र्यसे ही सुष्टिमें वेचिश्य हे । इस दृष्टिसे विश्वप्रपञ्चमें जीवोका भी 
अधिकार दैः अतः विश्वके आकाश, वायु, तेज, जळ;- प्रथित्रीके उपयोग 
करनेका आधिकार सबको ही है | इसीलिये योग्यता एवं आवश्यकताके 
अनुसार चोंटीको कणभर; हाथीको मनभरके अनुसार काम, दाम) आराम सबको हदी 
मिलना चाहिये । इस रूपसे विशिष्ट भूमिसम्पत्ति आदिके अधिकारी विशिष्ट 
छोगोंको मान, आवास, स्थान एवं रोजी, रोजगार, उन्नतिका खुला रास्ता सबको 
हो मिळना चाहिये । र 

द्वादशलक्षणी पूर्वमीमांसामें एक विचार चला है 'सबस्वदक्षिण याग? का; 
जिसमें सर्वस्व दक्षिणाकी चर्चा है । “सर्वस्व, क्या है, माता-पिता मी सर्वस्वे 
आते हूँ या नहीं; उनका मी दान हो सकता है या नहीं) इत्यादि, इसपर उत्तर 
दिया गया कि सर्वेखमें माता-पिता अवश्य हैं, पर उनका दान नहीं हो सकता; 
क्योकि खखस्वनिवृत्तियृवक परखत्वोत्पादन ही दान है । माता-पिदाका 
खत्व इस प्रकारका नहीं है जिसकी निवृत्ति हो सके | पुनः विचार चला 
कि समग्र भूमिका दान हो सकता है या नहीं | यह विचार खण्ड भूमिके 
लिये नहीं है, क्योंकि खण्ड भूमिका तो दान होता ही है । इसीलिये शबर 
स्वामीने विचार करते हुए कहा कि 'अलण्डभूमि किसके पास हो सकती है १ 
हो सकती हे साबंमोम सम्रादके पास, सर्वंखदक्षिणमे अलण्डभूमिका दान प्रसक्त 
देश इसपर जेमिनिका सूत्र है--- 

“न भूमिदेया स्यात्‌ सर्वान्‌ प्रत्यविशिष्टत्वात्‌ ।7( मोमांशदशं० ६ । ७।२।३ 
हा चत्वर, देवादि स्थानसहित अद्धण्डभूमिका दान नहीं 
E के वह सबकी है | यद्यपि यहाँ कुछ छोगोंने इसी आधारपर 
I र प नहीं होती, किंतु वह समाजकी 
हिंद देता है| सकता, किंतु पूर्वापर देखनेसे यह गलत 

ढ शेता है | उसका अभिप्राय इतना ही है कि चत्वर, राजमार्गादिसहित 
हो रे दान नहीं हो सकता, क्योंकि हो सकता है कि पतिगरहीता राजमार्ममे 
उका 1. न, तत्वरः.. रःलमार्गादि छोड़कर सप्त 
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भूमिका दान शतपथ, ऐतरेय आदिमं स्पष्ट वर्णित है । "श्रीमद्भागवत? में ही 
आता है कि होता आदि ऋत्विजोंके लिये प्राची आदि समी दिशाओका दान 
श्रीरासचन्द्रने किया था, जिससे समस्त राज्यका दान सुस्पष्ट प्रतीत होता है । 

सार यही है कि विशिष्ट वस्तु आमें विशिष्ट छोगोंका अधिकार होनेपर भी सर्वेः 
साधारणो भी उचित विकासका अवकाश मिळना चाहिये | इसोछिये खेती, व्यापार 
उद्योग या सेवा-सर्विस आदि द्वारा सबके ही निर्वाइका उपाय होना- चाहिये | 
भले ही उसे किसी व्यक्तिकी सेवा न कहकर राष्ट्रकी सेवा कहा जाय । 
पारिश्रमिकको मजदूरी, या वेतन न कहकर दित्सा कहा जाय । आजकल 
नौकरी) मजूरी, गुझमी आदि शब्दोसे बड़ी घृणा है, पर चळ रहा है 
नामान्तरसे बही । वैसे तिद्वान्त है 'समानमें अङ्गाङ्गीमाव) शेष-शेषी भाव नहीं 
होता ।? इसीको सेव्य-सेवकभावः उपक्ार्योपकारक तथा त्य एवं खामीका 


भाव भी कहा जाता दै । चेतन-चेतन समान है । उनमें रोष-रोषीभाव न 


होना जो उचित मानते हैं उनके यहाँ भी रोष-शेषीभाब अवश्य चलता है । 
राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री) फीर्डमाशँळकी रुचिके अनुसार चलनेवाले, उनकी आशा 
माननेवाळे, समी उनके शेष या अङ्ग ही हैं; चाहे उनका नाम जो रखा जाय | 

वस्तुतः प्राणिमात्र अपनी सीमित सत्ताको अपरिमित, अनन्त. सत्ता 
बनाना चाहता है । सीमित शान आनन्द एवं परिमित खतन्त्रता एवं सीमित 
शासन 'हुकूमत' को. निःसीम बनाना चाहता है । शब्दोका भेद अवश्य 
रहता है छोटेसे हुकूमत स्वीकार कराना चाहता.हे । माता, पिता, गुरुओसे अपना 
अनुरोध या प्रार्थना खीकार कराना चाहता है । फल .दोनोंका एक ही है। उसकी 
रुचिके अनुसार छोटेबड़े सभी काम करें । शब्दोंका ही हेरफेर है । पहले 
बिना पारिश्रमिक दिये काम करानेको बेगार कहा जाता था आजकल बिना 
पारिश्रमिक दिये बड़े-बड़े छोगोंसे भी काम कराया जाता है, उसे बेगार म 
कहकर "श्रमदान? कहा जाता है । प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दवाओसे यह श्रमदान 
सबको करना पड़ रहा है । रामराज्यके अनुसार यद्यपि पूँजी, भूमि, खान 
आदि सत्रका नहीं है, जिन्हें पितृ-पितामहादि परस्परासे प्रास है, अथवा 
जिन्होंने जय) क्रय) पुरस्कार आदिके रूपमें पाया दै, उनका है । उनसे होनेवाली 
आय मालिकको ही मिलनी चाहिये, साथ ही अमकी उचित कीमत उन्हे 
देनी पड़ती है । अमके मूल्य-निर्णयमे आवश्यकतानुसार आर्थिक असंतुलन 


दूर करनेकी नीतिसे एवं उचित रूपसे सबका ही जीवनस्तर उन्नत बनानेकी 


हष्टिसे राज्योका मो हस्तक्षेप हो सकता दै । उधर मालिकोके घरमें भी-- 
धर्माय यशसेऽर्थाय कामाय स्वजनाय च। 


पञ्चघा विभजन्‌ वित्तं इहासुत्न च मोदते ॥ 
9 कि डु ( शगद्ा०्८! १९.९७) 
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के अनुसार अतिरिक्त आयका पञ्चघा विभाजन कहकर समन्वयकी 
व्यवस्था की गयी है । | 

रामराज्यका यह आदर्श था कि कोई क्रिसीका शोषक, मक्षक या अनिष्ट- 
चिन्तक न बने। एक-दूसरेके पोषक, रक्षक, शुभचिन्तक बनें । कारण सब्र 
वेदादिशासत्राके अनुसार अपने धर्मपर ही चछते थे, कोई किसीसे वेर नहीं 
करता था । परस्परकी विषमता दूर हो चुकी थी | जाति, सम्प्रदाय, पार्टी 
आदि बिना सबके साथ सुन्दर व्यवहार होता था । दैहिक) दैविक; 
भौतिक किसी प्रकारका ताप किसीको नहीं होने पाता था । निरपराध श्वानको 


भी मारनेवाला दण्डका भागी होता था, चाहे वह विद्वान्‌, बलवान्‌ . 


धनवान, ब्राह्मण हो था ओर कोई । यों "तो योग्यता एवं आवद्यकताके 
अनुसार काम, दाम और आराममें तारतम्य हो सकता था; किंतु काम) दाम 
और आरामकी कमी किसीको न होती थी | दरिद्र, हीन, दुखी या मूर्ख 
कोई न था— 

नहिं दरिद्र कोउ दुखी न दीना। नहिं कोउ अबुध न ऊच्छन हीना | 

क रामराच्यके आदर्श चाइनेवार्लोके द्वारा आज भी विविध वैषम्य और 
आथिक असंदुळन दूर करनेका प्रयत्न होना ही चाहिये। सदाका नियम है-- 
जब किसी अङ्गमें रक्त, मांस, अस्थिकी कमी होती है तो आवश्यकतानुसार 
दूसरे अङ्गसे उसकी पूर्ति कर ळी जाती है । इसीलिये सब .अङ्ग परस्पर पोषक 
माने जाते हैं; शोषक नहीं | एकको कष्ट होनेसे सभी कष्ट मानते हैं | सब 
सहायताके छिये तत्पर रहते हैं । चरणमें काँटा लगता है तो नेत्र देखनेमें, 
हाथ काटा निकालनेमें) मुख फूस्कारद्वारा दर्द दूर करनेमें लग जाते हैं । 
इसीलिये किसी अङ्गमें दर्द या दोष आनेपर दर्द और दोष मिटानेका प्रयल् 
किया जाता है; अङ्गच्छेदके लिये नहीं, किंतु लाखों खर्च करके भी एक अंगुलीके 
दद दूर करनेका यक्त किया जाता है । अङ्ग-मङ्ग करनेसे सवे शरीरको बचाया 
जाता है | इसीलिये कहा जाता है, नासिकापर हुई फोड़ाफुसियोंको दूर करना 
उचित है, नाक काटना उचित नहीं । सिर-दरद दूर करनेंके लिये सिर काटना 


उचित नहीं | तिर बना रहे दर्द दूर हो; यही चिकित्स 
रोग मिटाना बुद्धिमानी न Sn Nn ns 


बिना अङ्गीके विकृत होनेका मय रहता है, वहीं अङ्गछेद या आपरेशनकी 
अनुमति होती है | इवीछिये यहाँ यश, दान आदिकी पद्धति थी | इसके द्वारा 
आर्थिक असंतुळन दूर होता रहता था | एक सम्राट भी सवेखदक्षिण याग 
करनेके पश्चात्‌ सामान्य मृन्प्रय पाज्से ही अपना काम चळाता था। 


हों । रोगीका ह्याना चिकिताका उ ल रोग मिटाना उचित है। रोगीको मिटाना उचित है । रोगीको 
मिटाना चिकित्साका उदय नहीं हे | जले अनिवार होता हे, एक अङ्ग-छेद 
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साम्राशीके भी अङ्गमें माङ्गस्य सूत्र-मात्र भूषण रह जाता था । यजञमें सदा 
सेवा निरत झूद्से सेवा लेकर, ब्यापारनिरत वेश्यसे वस्तुएँ खरीदकर, क्षत्रियपर 
रक्षाका भार देकर, ब्राह्मणको याजनका कार्यभार देकर सभीको द्रब्य समर्पण 
किया जाता था | याचक अयाचक हो जाते थे | प्रायः सव देनेकी बात सेचते 
थे, लेनेकी नहीँ । देनेवाले हर ढंगसे देनेका रास्ता खोजते थे । दूसरे लोग 
न लेनेका मार्ग खोजते रहते थे । गाढ़ी कमाईके स्वल्प धनसे भी गुजारा करना 
टीक समझा जाता था । प्रतिग्रहको निन्द्य समझा जाता था । मुफ्तखोरी; 
इरामखोरीसे सभी भरसक बचनेका प्रय्न करते थे | छूट; खसोट, चोरीकी तो 
वात कोई सोचता ही न था। दूसरेकी सम्पत्ति, हीरा; रत्न, मणि, अन्नादि 
_ रास्तेमें पड़े हों या अपने घरमें ही कोई क्यों न डाळ गया हो, आवश्यकता 
होनेपर भी विधिपूर्वक बिना पाये लेना अनुचित समझा जाता था-- 
परान्नं परद्रव्यं वा पथि वा यदि वा गृहे । 
अदत्तं नेव शृह्णीयादेतद्‌ ब्राह्मणलक्षणम्‌ ॥ 
इधर भौतिकवादमें लेनेवाळे हर प्रकारसे मरकर) मारकर भी लेना चाहते 
हैं । देनेवाले मर जाना मंजूर करते हैं, पर देना नहीं चाहते । जिसके घरमे 
तीन वके लिये कुड॒म्ब-पोषणकी सामग्री होती थी, वह शेष धन सोमयशमें अवश्य 
खर्च कर देता था। साघारण दीन प्राणी भी अतिथि-सर्कारके लिये सदा लाळायित 
रहता था । रन्तिदेव आदि तो ४८ दिनके निजेळ ब्रतके बाद भी खल्य प्रात 
सामग्रीद्वारा सर्वप्रथम अतिथि-पूजा आवश्यक मानकर प्रवृत्त हुए; ब्राह्मण) 
अन्त्यज, पुल्कसको सब कुछ देकर सत्कार किया । मरते-दमतक ईश्वरसे 
यही चाहा कि 'मुझे सर्ग, अपवर्ग, राज्य आदि कुछ भी न चाहिये । केवळ 
दुखी प्राणियोंका दुःख ही मुझे मिळे । मेरे शुभकमोसे प्राणियोंको संतोष 
हो |! घर्ममावनाकी प्रधानताके कारण ही राजा शिबिने कपोतकी रक्षाके लिये 
अपने शरीरका मां और अन्तमें अपने आपको देकर कपोतकी रक्षा करनी 
चाही थी । राजा दिळीपने नन्दिनीकी रक्षाके लिये अपनेको सिंहका आस 
बनानेका निश्चय कर लिया । इस भावनामें शोषण) उत्पीड़न, विताइनाकी 
कल्पना भी नहीं हो सकती । ' 
आर्थिक असंतुलन 
आर्थिक असंतुलन मिटानेके लिये ही शास्त्रांमें दानका महत्त्व कहा गया 
हे । अपनी भ्रद्धासे, दूसरोंके उपदेशसे, लजासे, भयसे किसी तरह भी देना 
परम कल्याणकारी है । शास्त्रोरमें यह भी कहा गया है कि जो धनी होकर 
दानी नहीं और निर्धन होकर तपसी नहीं? ऐसे लोग गेमें पत्थर बॉघकर समुद्रम 
डुबा देने योग्य होते हैं-- टर 
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द्वावम्भसि निवेष्टव्यौ गळे बद्ध्वा इढां शिछास्‌ । 
धनवन्तमदातारं दरिद्रं चातपस्विनम्‌ ॥ 

र ( महाभा० उद्योग० ३३॥६० ) 

रामराज्यकी अर्थनीतिमें उपार्जन और उपयोग दोनों ही धर्मनियन्वित 

होते हैं। पर्बत खनन जैसे अति क्लेशसे होनेवाळे स्वल्प लाभको तथा घर्मातिक्रमण- 

जन्य लामको एवं शत्रुचरणचुम्बनसे होनेवाले छाभको हेय समझना ही उचित है-- 
अतिक्ठेशोन येऽथाः . स्युधेमंस्थातिक्रमेण वा । 
अरेवी प्रणिपातेन मा स्म॑ तेपु मनः छुथाः ॥ 

( महा ० उद्योग० ३९ । ७७) 

दूमरोंको बिना संताप पहुँचाये, सद्धमंका अतिक्रमण बिना किये, खळोके 

द्वारोपर विना घुरना टेके मिळनेवाळे स्वल्प लाभको मी बहुत समझना चाहिये । 
अक्ृस्वा परसंतापमगत्वा खलमन्दिरम्‌ । 
अनुल्लङ्ध्य सतां चत्मं यस्स्वल्पमपि तद्बहु ॥ 

( शाङ्गं० पद्ध० स० १) 

ईमानदारीकी कमाईँसे सुख-शान्ति एवं समृद्धि होती है | प्रसिद्ध है कि 

ईमानदारीका घन पानीमें नहीं डूबता;, आगमें नहीं जळता और चोरके पेटमें 


नहीं इजम होता । उपीसे बरक्कत भी होती है । वंश-वृद्धि भी उसीसे होती . 


हे । बेईमानीसे भळे ही तत्काळ बड़ा लाभ हो, पर वह टिकाऊ नहीं होता । 
उलटें सुख-समृद्धि लेकर चला जाता है । वंशब्रद्धिके अनुकूल भी नहीं: होता । 
न्यायाजित घनमें भी टेक्स आदिका खर्च निकाळकर अतिरिक्त आयमें पञ्चघा 
विभाग करके ही यथोचित उपयोग करना ठीक होता है | प्रथम विभाग घर्मार्थ 
राष्ट्रके हितमें व्यय किया जागर; द्वितीय भाग यशके लिये राष्ट्रमें व्यय किया जाय; 
तृतीय भांग अर्थार्जन या मूल-सम्यत्ति-रक्षणके काममें छाया जाय और चतुर्थ भाग 
अपने काममें लगाया जाय | पाँचवाँ भाग कुटुम्बी, नौकर; मजदूर आदि 
खजनेके काममें लगाया जाय । पाँच हिस्सामें एक हिस्सा अपने काममें छगानेकी 
अनुमति है, परंतु उसमें भी नियन्त्रण है कि जितनेमें पेट भरे, तन ढके, उतने- 
हीमें ममस्र उचित है। अधिकमे ममत्व करना चोर्य है, उसे दण्ड मिळना चाहिये | 
इस तरह पॉच हिस्सेमें चार हिस्सा राष्ट्रहितके काममें आता ही है। एक हिस्सेमें 

भी यथावश्यक अपने उपयोगमें लगाना उचित है । 
FN i ल राष्ट्रकी भूमि, सम्पत्ति, कछ-कारखानों, उद्योगः 
र सरकारीकरण हो जाता है | व्यक्ति शासनयन्त्रका नगण्य कलपुर्जे बन 
| शाधनयन्त्र किसी दल या दळके तानाझाहोके हाथका कठपुतला बन 


- जाता है । ऐसी तथाकथित सरकारे बिना नकेलके डट, बिना छगामके घोड़े) बिना 


ब्रेकके मोटर, अथवा बिना ड्राइवरके स्टार की हुईं मोटरके समान खतरनाक हो 
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जाती हैं| सब्र यस्तुओंका राष्ट्रीकरण शास्र ओर धमंसे विरुद्ध तो है ही; छोकिक 
इृश्टिते मी व्यक्तिगत तन्त्रता नष्ट हो जानेसे व्यक्तिगत विकास रुक जाता है । 
व्यक्तियोंका सुदाय ही कुड॒म्ब, नगर) राष्ट्र तथा विश्व होता है। जैसे एक-एक रषौ 
के कट जानेपर वन कट जाता दै, एक-एक से निकोंके नष्ट हो जानेपर सेना न द 
जाती है, वैसे ही एक-एक व्यक्तियोंके परतन्त्र, अशिक्षित; निर्धन, निर्बल हो जानेपर 
राष्ट्र एवं विश्व मी वेसा दी हो जाता दै । एक-एक व्यक्तियोके हृष्ट पुष्ठ बळवान्‌ तथा 
बुद्धिमान्‌ दोनेपर राष्ट्र तथा विश्व भी हृष्ट-पुष्ट बळवान्‌ तथा बुद्धिमान्‌ हो जाता 
है । व्यक्तिगत सम्पति-शक्ति नष्ट हो जानेपर शासन निरङुश हो जाता दै,.उसे 
हरा सकनेकी शक्ति जनताके पास नहीं रहती । नोटिस) पोस्टर, अखबार) सभा? 
आन्दोलन आदि समी कामोमें द्रव्यकी अपेक्षा होती है । सब चीज सरकारके 
हाथमें रहनेसे व्यक्ति एवं तत्समुदाय जनता कुछ न कर सकेगी । अतः 
ज॑नतामें शक्ति मी रहना आवश्यक है । 

वस्तुतः अतिसमता और अतिविषमता दोनों ही दोष प्रतीत होते हें । हाथकी 
अज्लुलियाँ मी यदि अति विषम हों तो मी, अति सम हों तो भी) बेढंगी . 
लगेगी | पेट, पैर, हाथ सम हों तो भी ठीक नहीं और यदि पेट बहुत मोटा; 
पैर, हाथ बहुत पतले हें तो भी रोग ही समझा जायगा । इस तरह आवशयक हे 
कि योग्यता-आवश्यकताके अनुसार समीके काम) दाम, आरामदी व्यवस्था दो । 
भळे ही चोंटीको कन मर) हाथीको मनमरके अनुसार योग्यता और आवश्यकता- 
का ध्यान रखा जाय; परंतु आरामकी कमी नहीं होनी चाहिये । केन्द्रीकरण 
या राष्ट्रीकरणकी अपेक्षा विकेन्द्रीकरण सदा ही सर्वश्रेष्ठ हे । इसमें एक तो 
सम्पत्तिमम्बन्धी परम्परागत इंरवरीय नियमका रक्षण होता है? 'सप्तवित्तागमा 
भर्म्याः'के अतुसार दाय, जय) क्रय, पुरस्कारादिमे प्राप्त सम्पत्ति वेध मानी जायगीः 
पितु, पितामहकी सम्पत्तिमें पुत्रश पोत्र? ्ररौत्रका जन्मना खख स्वीकृत दोगा तथा 
जय) क्रयादिद्वारा भी व्यक्तिगत विकासका अवकाश रहेगा । अतिरिक्त आयका 
पश्चवा विभागद्वारा धार्मिक हष्िसि कर्तव्य-बुद्धिसे राष्ट्रके दितायं अधिकांश 
आयका व्यय होस | मूळ सम्पत्तिका भी आतिदृष्टिः अनावृष्टि) महामारी) संग्राम 
आदि अदाधारण परिस्थितिमें, जेसे सरकारी खजानेकी सम्पत्तिका राष्ट्रहिताथे 
विनियोग होता है, वैसे दी व्यक्तिगत मूल सुरक्षित घन भी काममें आ सकेगा । 
इस तरह भर्मनियन्त्रित नीतिमें आर्थिक असंतुलन भी नहीं होता । व्यक्तिगत 
विकासका अवकाश बना रहता है । पितृ-पितामहादि-परम्पराप्रात दायाधिकार 
भी बना रहता है । दामः आरामकी विशेषताके लिये ही काममें विशेषता- 
सम्पादनकी प्रबृत्ति होती है। तभी विविध प्रतियोगिताएँ. भी साथंक होती हूँ । 
दीकिक कहावत है कि 'हानिका डर एवं लाभका लोभ ही प्राणीको प्रगतिशील 


CC-0. Vasishtha Tripathi Collection. 


Digitized By Siddhanta द औं otri Gyaan Kosha 
२६४ मा र रामराज्य 


बनाता है । भय और डोभके बिना आमतौरपर प्राणी निरुत्साह रहता है । सव 
वस्वुओंके राष्ट्रियकरणसे मनुष्य भी यन्त्रवत्‌ काम करता है, ममत्व न होनेसे 
तसरता और सावधानीसे काम नहीं होता | जिस नौकरशाह्दीकी पहले निन्दा की 
जाता थी, वही नौकरशाही सिरपर आ जाती है । यही कारण है कि नोकरोंकी 
देखरेख रखते हुए भी गोदामोंमें लाखों उन अन्न सड़ जाते हैं | उपजन करने- 
वाळोंको जितनी ममता अपनी छोटी अम्नराशिमें होती है और जितनी तत्परतासे 
वह उसकी रक्षा करता है, सरकारी नोकरोंमें न उतनी ममता ही होती है और 
न तो रक्षणक्रा ही ध्यान रहता है । यही स्थिति बड़े-बड़े कामोंकी है । कागजी 
घोड़े दीड़ानेमें करोड़ों खर्च हो जाते हैं, काम कुछ नहीं दो पाता । दामोदर- 
घाटी, हीराङुण्ड आदिके काममै कितना व्यय और कितनी असफलता हुईं, यह 
स्पष्ट ही है पंजाबके बाँध और विद्युत्केन्द निर्माणमें भी यही हालत है । 
अस्तु! अभिप्राय यह है कि जब विवेन्द्रीकरणके पक्षमें अनेक 
अच्छाइयाँ हैं तो आस्तिकोंको उसे व्यत्रहारमें लानेका प्रयतन करना चाहिये | 
सब्रसे पहले तो प्रत्येक नागरिक यह नियम बनाये कि उसके ग्राम, नगर, पड़ोसमें 
कोई व्यक्ति भूखा, नंगा नहीं रहने पायेगा | बिना भूखेको खिलाये न खायेंगे । 
रोगीका इलाज-प्रबन्ध बिना किये विश्राम न करेंगे | विशेषतः शासक तो 
कुड॒म्बपतिके तुल्य होता दे । जैसे कुडम्बके भोजन, बस्जका प्रबन्ध 
कर लेनेके बाद ही कुडुम्बपति भोजन, वख ग्रहण करता है, उसी 
तरह राष्ट्रके भोजन, वस्रादिका प्रबन्ध करा लेनेके वाद ही शासकको भोजन) 
वत्नादि ग्रहण करना चाहिये । इतना ही क्यों, भगवान्‌ शित्रके समान कडुम्ब- 
_पति ते अमृत कुडः्वके अन कुड्म्बके अन्य सदस्योको बॉट देता है और खर्य विषको ही ग्रहण 
कर लेता है _कर लेता है। कोर कोस्तुम, लक्ष्मी, ऐरावत, उच्चैःश्रवा, अमृत आदि अन्य सभी 
-रज देवताओंके हिस्सेमे पड़े, विष रांकरके हिस्सेमे | विषको भी शिवजीने पेटमें 
खुर न तो पेटको ही विषेला बनाया और न मुखमें : और न मुखमें रखकर मुखको ही जहरीला 
बनाया वहिक उसे कण्ठमें ही रख छिया। ठीक ऐसे ही कुठम्ब या राष्ट्रके माझि 
युरुखाको कठिनाइयोंको विषके चेंटके तुल्य खयं सहा एसा 5 उ 776 स 
' कटुनासे न पेटको, न मुसको ही कर पेटको, न मुखको ही सात तस नधे, न को ही कढ बनने है टम व 
- विषैलापन दोनों ही संघटनको छिन्न-थि प क 
जल अच्छे वज्न, यूप न्न कर देते हैं | परंतु जब “कह कर देते हैं । परंतु जब कोई अच्छी 
ज्ञ, भूषण, भोजनादि मिळे तो घरका कोई मालिक अपने बाकी 
ओर अपनी परवा न कर कुटुम्बके अन्य सदस्यांको ही बॉट देता है । तमी उसके 
नियन्त्रणमें कुडम्बका संचालन ठीक चलता है। न 
ववेक ताण और नियम 
सक पुराने साधनों एव पद्धतियोंमें रहोबदल होनेसे उत्पादनमें 
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विस्तार अवश्य हो जाता दै, उत्पन्न वस्तुओंमें सस्तापन भी आता दे तथा आमदनीमें 
भी बृद्धि हो जाती है | पर माळ खपतके लिये वाजारोंक़ी आवश्यकता; माळ भेजने 


_ तथा कारखानोंके लिये कोयले, पेट्रोल्के खानोंकी आवश्यकता). बाजारों एवं कोयळे- 
` देद्रोल आदिके लिये संत्रष एवं वेकारीकी समस्या अवश्य खड़ी होती है । 


इसीलिये रामराज्यमें उद्योगोंका विकेन्द्रीकरण अभीष्ट है । छोटे व्यवसायों- 
दवारा स्वाबळम्मी ढं गसे बेकारी दूर कर व्यापकरूपसे रोजगारोंकी व्यवस्था की जाती 
है । कम्यूनिष्ट यद्यपि बड़ी-बड़ी पुस्तकॉमें कलकारखानोके दवारा गरीवोंके रोजगार 
छिन जानेकी चीख--पुकोर मचाते हैं; परंतु उन्हीं कलकारखानोंका ही वे समर्थन 
भी करते हैं । इतना ही क्यों, वे कळकारणानोंके विस्तारसे ही मजदूर्रका 
ळाखोंकी संख्यामें एकत्रित एवं संघटित हो सकना तथा मजदूर-आन्दोलनोंके 
द्वारा कम्यूनिष्ट राज्य-स्थापनाका भी खप्न देखते है । अस्तु, ईश्वर एवं धर्मकी 


. भावना इढ़ होनेसे वेभत्र एवं सम्पत्तिवाले सम्पत्तिका सदुपयोग राष्ट्रके पोषणमें 


तथा जीवन-स्तर उन्नत करनेमें करेंगे | वेकारी दूर करनेके काममें सम्पत्ति उपयुक्त 
होगी । इमीळिये प्राचीनकालमें आजवी अपेक्षा कहीं अधिक सम्पत्ति, झक्तिबल 
विद्या, दक्षताके रहनेपर भी असंतुलित विषमता, बेकारी, कल्ह आदि नहीं 
था । ईश्वर-घर्मक्षी भावना घटनेसे ही मात्स्यन्याय परस्पर भक्ष्य-भक्षकभाव) 
शोषक-शोषित भाव बढ़ता है । पर उसे ही मःक्सबादी गुण मानते हैं। वरो" 
कलह वर्ग-विद्वेष, वरग-विध्वंग ही जिसके सिद्धान्त एवं संस्थाका आघार हो, बही 
जिसके जीवन एवं उन्नतिका एकमात्र साधन हो, उससे विश्वशान्ति एवं विश्वमे 
समानता, स्वतन्त्रता) ञ्रातृताकी आशा करना व्यर्थै है । अस्तु | 

उस्पादन-विस्तारसे कुछ भौतिक परिवर्तन होनेपर भी . घमंदशेन एवं 
राजनीतिक नियमोंमें खत्वोंके रद्दोबदलका कोई प्रसङ्ग नहीं होता । अमेरिका 
आदिकोंमें बिना मौलिक रद्दोबदछके भी काम चलता ही है। आर्थिक दशा; 
सामाजिक, धार्मिक नियमोंकी नींव ही नहीं; जिससे आर्यिकदश्चामें परिवर्तन होने- 
से घार्मिक नियमरूप भवन ढह पडे और उनमें रद्दोबदळ आवश्यक हो | 

जो कहते हैं कि “जिन लोगोंने उत्पादन साधनोंमें रद्दोबदळ कर लिया उन्हे 
उत्पन्न हुई वस्तुओंके वितरणसम्बन्धी नियमोंमें भी रद्दोबदळ कर लेनेका 
अधिकार मानना न्यायसङ्गत दै । अतः पुत्र-पौन्नादिका पिता-पितामददादिकी 
सम्पत्तिमे दायरूपसे बपौती सम्पत्तिके रूपमें अधिकार माननेके नियम भी रद्दोबदळ 
करके तथा सभी स्वत्व-सम्बन्धी पुराने नियमोंमें भी रद्दोबदळ करके समाजीकरण 
या राष्ट्रियकरणका सिद्धान्त मानना ठीक ही है । पर यह पक्ष विचारणीय है कि 
उत्पादन साधनोंमें रद्दोबदळ करनेका मुख्य भय किसे है । कया साधारण मजदूर- 
समुदायको १ कहना पड़ेगा कि बड़े-बड़े वैज्ञानिको, अस्वेषकोको ही इसका भय होना 
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चाहिये | दूसरा श्रेय वेशनिकोंको सहायता) प्रोत्साइन एवं सामग्री देनेबाे 
घनवानोंको होना चाहिये । जबतक वे पुराने स्वत्वके नियमोंमें रद्दोबदळ नहीं 
चाहते, केवळ मजदूरोंकी इच्छामात्रसे रद्दोबदल कैसे हो सकता है ! वड़े-बढ़े 
वैज्ञनिक, आविष्कारक) अन्वेषक एवं घनवान्‌ आदि तो कम्युनि्शेके मतानुसार 
शोषित वर्गमें नहीं आ सकते) वे तो शोषक वर्गमें ही चले जायेंगे । फिर वे 
पुरानी व्यवस्थामें रद्दोबदल क्यों चाहेंगे ! केवल आविष्कारकोंके आविष्कारी; 
यन्त्रो एवं मजदूरोंके प्रयत्नसे ही नहीं उत्पादन होता; किंतु उसमें पूँजी भी 
अपेक्षित होती है | यदि पंजी न हो तो यन्त्र दी कँसे खरीदे जायें १ मजदूरोंके 
लिये मजदूरी कहाँसे आये ! वैज्ञानिकों, अन्वेघकोंको सुविधा भी कहॉसे मिले ! 
अतः उत्पादन-साधनमें रद्दोब्रदलका मुख्य श्रेय पूँजीपतिको ददी क्यों न दिया 
जाय ! इतके अतिरिक्त कोयला, पेट्रोल, छोद्दा, ताँबाः ग'थक आदिकी खानें 
तथा अन्य कच्चे माल न हों तो वैज्ञानिक; पूँजीपति, मजदूर कोई भी उसका 
उत्पादन नहीं कर सकेगा, न यन्त्र बना सकते हैं; न उत्पादन-साधनोमें ही रद्दोवदल 
कर सकते हैं । वत्तुतः ईश्वर ही वह वस्तु है जिसके अखण्ड भण्डार प्रकृतिमें 
ही विभिन्न खाने हैं। जिसकी पृथ्वीसे ही लोहा, सोना, हीराः गन्धक, पारा? 
कपात; अन्न? फल आदि कच्चे माल ऐदा होते हैं। इनके बिना पूँजीपति, 
वैज्ञानिक, मजदूर सच वेकार हैं । 

इतना ही क्यों, वेज्ञानिकोके बळ; दिमाग; बुद्धि भी ( जिसके द्वारा वे 
भिन्न-भिन्न आविष्कार करते हैं ) किसी लौकिक अन्वेषकका आविष्कार नहीं है; 
किंतु ईश्वरका ही आविष्कार है | मजदूरोंके देह-मन-बुद्धिमें कार्यक्षमता भी 
ईश्वरदत्त ही है । अतः ईश्वरीय शक्तियों एवं वस्तुओके सहारे कुछ 
अन्वेषण या उत्पादन बढ़ाने मात्रके कारण कुछ व्यक्तियों या व्यक्तिसमूहाको 
ईश्वरीय धार्मिक सामाजिक नियमोंमें रहोबदल करनेका अधिकार ह॒र्गिज नहीं 
है । रहा यह कि 'बहुमतके आधारपर उनका रद्दोबदल किया जाय ।' तो यह भी ठीक 
नहीं । कारण, माक्सवादी बहुमतका कोई महत्त्व नहीं मानते । जिसमें शोषक पूँजी- 
पतिक्रे मतका भी उपयोग किया जा सके, ऐसा बहुमत कम्युनिष्टको सवेथा 
अमान्य है । शोषको एवं शोषितोके वोटोंका समानरूपसे महत्त्व देनेका कम्युनिष्ट 
मखौछ उड़ाते हैं | दूसरोंके यहाँ भी बहुमत उसी इदतक आदरणीय हो सकता है, 
_जहाँतक बहुमत विशेषशेके मतसे न टकराये । जैसे रोगीकी चिकित्साके 
सम्बन्धे चिकित्साविशोषज्ञ वेद्य-डाक्टरके मुकानिले सामान्य जनोके बहुमतका 


कोई मूल्य नहीं है । घड़ी आदि यन्त्रौके सुघार या निर्माण आदिके सम्बन्धमें . 


यन्त्रविशेषज्ञ एवं शिल्यीके मुकाविळे सामान्य जन-बहुमतकी कोई कीमत नहीं 


है। एक नेत्रवानके कथनानुसार झाक्री शुक्छताका निर्णय होगा | दस या दस 


छाख अथवा दस करोड़ अन्धौकी सम्मतिसे शङ्ककी कृष्णता अमान्य होती हे । ठीक 
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इसी तरह अपौरुषेय शास्र आरप विज्ञानके आधारपर धर्मका स्वरूप निर्णय किया 
ज्ञाता है; उसमे रहोवदलकी वात सोची नहीं जा सकती है । सामान्यजनोके वहुमतके 
आधारपर वैज्ञानिकों या मजदूरोंकी सम्मतिसे धमंमें रदोबदळ करनेकी वात 
वेली ही मूखेताकी होगी जैसे गैवारोंकी सम्मतिसे हवाई जहाजका पुर्जा सुधारना 
और वकोलोसे हृदयका आपरेशन कराना । वैद्यो-डाकररोंसे वायुयानके कछ-पुजें 
सुधारना शुद्ध मूर्ता है । जो वस्तु उपयोगाई नहीं रह जाती, वह अवश्य छूट 
जाती है; परंतु चन्द्र, सूर्य) परथ्मी, जळ आदिके समान शास्त्रोक्त धमे'निंयम 
कमी अनुपयोगी नहीं होते । इश्वर, उसकी उपावना एवं तदुपयोगी 
धर्मं और नीति भी कभी अनुपयोगी नहीं होते । प्राचीनता-नवीनताका 
संघर्ष, प्राचीनताका विनाश एवं तदनुकूल तर्क, दर्शन, विवेक, वस्तुतः 
अविवेक ही है । पुराण पुरुष, आत्मा, परमात्मा, आकाश) वायु, चन्दर) 
सूर्य, पृथ्वी आदिके समानः धार्मिक दार्शनिक राजनीतिक सत्य सिद्धान्त; 
न्याय, उपासना आदि प्राचीन होनेपर भी त्याज्य नहीं हैं । कालरा, प्छेग आदिके 
तुल्य वर्ग-कलह) वर्ग-देष, अधर्मका प्रचार आदि नवीन होनेपर भी त्याज्य ही हैं । 
कभी चकमक पत्थर, कभी अरणीमन्थन» कमी दियासलाई तथा आधुनिक अभ्य 
वेज्ञानिक साघनॉसे अग्न प्रकट किया जाता है, परंतु एतावता अग्नि के दाहकत्वःप्रकाश- 
कत्र आदि घमोंमें परिवर्तन नहीं कहा जा सकता। इसील्यि बुदधिमा्नोने कहा है-- 
पुराणमिस्येव न साधु सवं न चापि सवं नवमिस्यवद्यस्‌। 
" समन्तः परीक्ष्यान्यतरद्‌ भजन्ते सूढः परप्रस्ययनेयबुद्धिः ॥ 
( मालविक्ारिनिमित्रम्‌ १। २ ) 
अर्थात्‌--सब बस्तु पुरानी होनेसे ही अच्छी नहीं एवं नयी होनेसे दी खराब 
नहीं । सत्पुरुष परीक्षा करके पुरानी या नयी वस्तुओंमें जो भी उचित या श्रे 
हो उसे ग्रहण करते हैं | मूढ लोग ही परप्रत्ययनेय बुद्धि होते हैं | यही न्याय 
आज नत्रीनताबादियोपर भी ळागू है । वे मी नवीन होनेसे ही किसीको ठीक 
समझते हैं तथा प्राचीन होनेसे ही धर्म, दर्शन, नीतिः सबका परित्याग करनेके 
लिये प्रस्तुत होते हैं | उन्हें मी निष्पक्ष इष्टिसे प्राचीन, नवीनकी परीक्षा करनी 
चाहिये । उचित होनेसे प्राचीन या नवीन किसी भी पक्षका ग्रहण किया जा 
सकता है । उपर्युक्त युक्तियोसे दिखलाया जा चुका कि ईश्वरीय शाश्वत) धामिक) 
राजनीतिक, आध्यात्मिक नियमोमें परिवतेन नहीं हो सकता । 
-विद्वेष 
कहा जाता है कि “जिन प्राचीन हब्शी-भि आदि जंगली जातियोमें 
प्राचीन कालके अनुसार जीवन व्यतीत होता दै, उनमें व्यक्तिगत सम्पत्तिका अभाव 
है अथवा उन्नति नहीं हुई । उनमें न वर्ग-मेंद है; न किसी 'चगे-विरेषका 
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अधिकार है--न वर्ग-विरोघ है । गाँवके मुखिया, पण्डित, पश्च) प्रचलित रीतियों, 

धार्मिक अनुष्ठानोंका पाळन कराते हैं; परंतु व्यापारकी बृद्धि ओर युद्धोंके फल- 

स्वरूप जब प्राचीन व्यवस्थाका लोप हो जाता है, व्यक्तिगत सम्पत्ति बढ़ने लगती 

है, तमी उन छोगोंमें वर्गमेद उत्पन्न होता है। कुछके पास सम्पत्ति होती दै, 

कुछके पास नहीं होती । सम्पत्तिवाळा वर्ग शासन 'चळाता दै, कानून बनाता है, 

नवीन प्रथाओ और संत्याओकी सृष्टि करता हे । इन सब कामोंका उद्देश्य होता 
है, उस अधिकारी वर्गके हितों और खार्थोंकी रक्षा करना । उस वर्गके समाजकी 

विचारधारा उतके ही हितों एवं खार्थोके अनुकूल बहने लगती हे । जबतक ये 

खार्थ कुछ अंझोंमें सवेसाधारणकी भळाईँके अनुकूल होते हैं; जबतक उत्पादक 
शक्तियों एवं उत्पादन प्रणालीमें बहुत अधिक विरोध पैदा नहीं हो जाता, तबतक 
विभिन्‍न वर्गों एवं समूहेमें समझोता या सुलह बनी रहती है । जब उत्पादक शक्तियों 
एवं उत्यादन-प्रणालीमें भेद या विरोध बढ़ जाता है; उस प्रणाळीसे अधीन वर्गकी 
आवश्यकरताएँ पूरी नहीं शे सकतीं, तब वर्गकलइ आरम्भ हो जाता है। फिर या तो उस 
समय कानूनी समझोता, शासन ुधार होता है अथवा उस समाजका विनाश होता 
है और नत्रीन सामाजिक प्रणालीका आविर्माव होता है । यहूदी, युनानी, रोमन 
आदि लोगोंका इतिहात ही इसका उदाहरण है। इस तरह अमीरों, गरीबों, कुलीनों, 
अकुलीनों, छोटो,बड़ों,गुलामो, नागरिकोंका सं र्ष जारी रहता है । अन्तमें इन समाजका 
उच्छेद होता है । साथ ही इन वर्ग-ऋलह्ोंसे शान भण्डारकी बुद्धि होती है । मालिकों, 
गुलामों) जमीनदारो; किसानोके समान ही पूँजीपतियों, भ्रमजीवियोंका भी वर्गकलह 
अनिवार्यं होता है और इससे क्रान्तिका जन्म तथा नवीन सिद्धान्तोंका प्रचार 
होता है | इस ऐतिहासिक विरोध और कलहके अनुसार ही बौद्धिक और राजनीतिक 
विरोधकी उत्पत्ति होती है । यह बौद्ध विरोध जननेताओं या पैंगम्बरोद्वारा विभिन्न 
मत-पतान्तरोंके रूपमें प्रकट होता है। उदाहरणार्थ, वेदिक, वौद्ध, ईइवरवादी 
या अनीरवरवादी, केथलिक, प्रोटेस्टेण्ट, भौतिकवादी? अध्यात्मवादीका नाम लिया 
जा सकता है । ये समी मत-मतान्तर चाहे जितने भी सूक्ष्म और आध्यात्मिक प्रतीत 
होते हों; सांसारिक जीवन और भौतिक प्रपञ्चसे कितने भी एथक क्‍यों न प्रतीत 
होते हो; परंतु उनके मूळका पता लगानेसे विदित होगा कि उनका भी आधार 
भौतिक ही है। समाजके आर्थिक आधार और उत्पत्तिकी प्रणालीमें विरोध उत्पन्न 
हो जाने ओर इसी कारण भिन्न-भिन्न वर्गो--दलोमें कलह आरम्म होनेसे ही सभी 
मत-मतान्तरोंकी उत्पत्ति हुई है । 


“इसी तरह समस्त नेतिक, राजनीतिक, अर्थशास्त्र-सम्बन्धी प्रणालियों ( जो 
कि प्रधानता पानेके लिये परस्पर प्रतियोगिता कर रही हैं ) और समस्त प्रादेशिक या 
` ब्यापक युद्धोंके तात्कालिक कारण चाहे कुछ भी हों; पर मूलकारण सामाजिक 
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आर्थिक दशा ही है | इसी तरह आदशंवाद, उपयोगितावाद्‌, एकतन्त्र) प्रजा- 
तन्त्र, रद्भित व्यापार, मुक्त व्यापार, राज्यनियन्त्रित अर्थव्यवस्था, स्वतन्त्र आर्थिक 
व्यवस्था, समाजवाद, व्यक्तिवाद आदि जितने भी सिद्धान्त घोषित किये जाते हैं, 
उनके समर्थनमें चाहे जितने भी उच्च मावनायुक्त तर्क उपस्थित किये जायँ और 
उच्च उद्देश्य बतछाये जाये, पर उन सबकी उत्पत्ति समाजके भोतिक आधार और 
उत्पादन-प्रणालीद्वारा ही होती है ।?? 

कम्युनिष्ट मैनिफिस्टोमे ऐतिहासिक भोतिकवादका सारांश इस प्रकार कहा 
गया दै--।'इसे समझनेके लिये किसी गम्भीर अन्तर्शानकी आवश्यकता नहीं है 
कि मनुष्यकी भौतिक अवस्था ओर सामाजिक जीवनकी दशामें परिवर्तन 
दोनेसे ही उसके मानसिक मावो, विचारों ओर धारणा ओंमें मी परिवर्तन होता है । 
संसारके विचारोंका इतिहास यही बताता है। भौतिक उत्पत्ति, पेदाबारमें परिवर्तन 
होनेसे बौद्धिक उत्पत्तिमें भी परिवर्तन होता है | जब जिस वर्गका शासन होता है 
तब उसके ही विचारोंकी प्रधानता होती है । जीवन-निवोहकी प्राचीन प्रणालीका 
नाश होते ही, प्राचीन विचारांका ही छोप हो जाता है| यूरोपमें ईसाई धर्म तथा 
भारतमें बोद्धधर्मका आविर्भाव एवं पुराने घमंका लोप मी आर्थिक दशाके बदलनेसे ही 
हुआ था | उत्पत्तिकी प्रणाली, सामाजिक वर्गेविभाग और सम्पत्ति-सम्बन्धी नियम 
जब उत्पादक शक्तियोंके लिये वन्धनरूप बन जाते हे ओर विभिन्न वर्गोंका स्वार्थ, 
विरोध वर्गकल्हका रूप धारण कर लेता है, तब सामाजिक क्रान्तिका युग आता है । 
इससे प्राचीन समाज नष्ट होकर विस्मृतिके गर्भमें चला जाता है | परंतु बह नष्ट 
होनेसे पहले जीवनके नवीन मार्गका निर्माण कर देता दै, जो उत्पादक-शक्तियोके 
अनुरूप होता है। इस नवीन ध्माजकी वृद्धि चाहनेवाळे लोग क्रान्तिकारी भावना- 
ओंसे उत्पन्न होनेवाली समस्याओको इल करनेमें संल्म हो जाते हैं | इत तरह 
उत्पादक शत्तियोंकी उन्नति और पूर्णता ही सनुष्यजातिके विकासका सार है | 

८आदिकालीनः मध्यकालीन) वर्तमानकालीन उत्पादन-प्रणालियोको मनुष्यः 
समाजकी प्रगतिके विभिन्न युग कहते हैं। वर्तमान पूँजीवादी समाजकी उत्पादन- 
प्रणाली इस विरोधयुक्त शङ्कलाकी अन्तिम कड़ी है । यह विरोध व्यक्तिगत नहीं, 
किंतु समाजकी परिस्थितिद्वारा उत्पन्न होता है | साथ ही पूँजीवादके भीतर जो 
उत्पादक शक्तियाँ उत्पन्न हो रही हें, वे इस विरोधको मिटानेका मार्ग भी प्रशस्त 
कर रही हैं । इस प्रकार पूँजीवादी समाज मनुष्य-जातिके प्रागेतिहासिक युगका 
अन्तिम अध्याय है ।!? 

उपयुक्त बातोंका खण्डन पूर्वोक्त युक्तियोंसे ही हो जाता है। कम्युनिष्ट वर्ग- 
कलह, वर्गविद्वेष या वर्गसंघर्षको ही वगेविकास एवं शान-भण्डार-बुद्धिका कारण | 
कहते हें | साथ ही वर्गमेदको ही विकास या उन्नतिका रिङ्ग मानते हे । अतएव 
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~ | क्र ळते | 
हबशी या मिल आदि जंगली अविकसित जातियोंमें वर्गमेदक़ा अभाव बत ह 


परंतु यह सुविचारित सिद्धान्त है कि सुमति? दक्षता) सदाचार, सद्धम) नियन्त्रण 
सहिष्णुतासे बैमत्य मतमेद मिटता है ओर संघटन, समन्वय) 


होता है । इसका महत्त्व ऋग्वेद तथा अथप्रबेदमे भी सौमस्य सूत्रोंके द्वारा 
कहा है-- 


२७० 


“संगच्छध्वं संवदध्वं सं चो मनांसि जायतास! 
आदि मन्तरौके द्वारा संगमन? संवदन तथा सौमनस्य-संघटन आदिको अभ्युदयः 


का कारण कहा गया है। “मा विद्विषावदे? आदि मन्त्रद्वारा ईश्वरसे भी परस्पर द्वेष . 


मिटानेकी प्रार्थना की गयी है । जहाँ दुबुंडि, दुर्मावनाश असहिष्णुता उच्छूज्धलता 
बढती है, वहीं विद्वेषः वैमनस्य, विवाद तथा विनाश आदि होता है । यदि कलह, 
संघर्ष, विद्वेष, विनाश आदि ही सम्यता या प्रगतिशीळता द और संघ, विनाश) 
वर्गविद्वेष आदि न होना पिछड़ना या अस्यता दै तो कोई भी बुद्धिमान कहा कि ऐसी 
सम्यतासे असम्यता ही ठीक है ऐसी प्रगतिसे अ प्रगति द्वी ठीक दै । तभी तो आके 
ब्बरतापू्णं नरसंहार; अशिता) असभ्यता) दुदोन्तताका न अकाण्ड ताण्डव एवं 
ग्ानंवताको त्रस्त करनेवाळी; पश्चताको मात करनेवाली स्वेच्छाचारिता, विळासिताको 
प्रगति एवं सम्या माना जा रंह है । वस्तुतः यह विपरीत बुद्धि है | वैभव, सम्पत्ति, 
उन्नति) प्रगति, विघटन) वैमनस्य कभी भी बर्गविना शका कारण नहीं होता । 
गरीबी भी विघटनकी कारण नहीं होती । प्रमाद, मूरखंता, विळासिता; स्वेच्छाचारिता; 
खार्थपरायणता ही विघटन, -वैमनस्यका कारण होती है । इन दोषोसे युक्त होनेसे 
गरीबो-अमीरो सबमें विघटन होता है । 

चाहे अमीर हों या गरीब, जंगळी है या नागरिक, प्रगतिशील हो या 
अप्रगतिशीछ, मनुष्य हो या देवता अथवा पशु ही क्यों न हों) जहाँ दुबुंडधि? 
अविवेक और खार्थपरायणता बढ़ती है; वहीं विद्वेष, वैमनस्य, विघटन और 
बिनाश बढ़ता है । जहाँ सदूबुद्धि। सदा चार, नियन्त्रण, सहिष्णुता है, वहाँ प्रेम- 
भरट उन्नति ही होती है | इसीडिये जंगली, पश्चुओं) मनुष्यों, देवताओंमें भी 
इन गुणोके आधारपर संघटन रहता है । गुणोंके अभाव एवं दीषोंके बढ़ जानेपर 
विघटन आदि बढ़ता है । मधुमकिखर्योका संघटन प्रसिद्ध है | कपोतो एवं अन्यान्य 
पञच-पक्षियोमें मी संघटन होता दै। कहते हे, कुछ कपोत जालमे फॅस गये, एकमत होकर 
एककी रायसे वे सब जाळ लेकर उड़ गये एवं अपने मित्र हिंरण्यक-मूषककी सहा- 
बतासे धुक्त हो गये । जंगली गायें एकत्र होकर सिंहका भी मुकाबछा करती हैं । 
चे निबेळ, बाळ-बुद्ध पद्युओंको मध्यमें रखकर प्रबळ सॉड़ोंको आगे करके सिंह -व्याधका 
मुकाबळा करती हैं और अपने आपको बचा लेती हैं। कम्युनिशेंको भी मजदूर- 
संघटनसे अथ च इद्‌ एयबसे ही तफलता मिङ सकती है | संघटनमें केवल एक 
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स्वार्थ ही नहीं किंतु सहिष्णु मनकी एकता ही मूळ कारण है । एक उद्देशयकी 
सिद्धिके लिये एक सून्रमें सम्बन्धित व्यक्तियोंका ग्रन्थित होना ही संघटन है| महान्‌ 
प्रयोजन होनेपर भी असहिष्णु, स्वेच्छाचारी संघटित नहीं हो सकते | कथञ्चित्‌ 
. किसी-स्वार्थके लिये कुछ क्षणके लिये संघटित ह्यो. भी जाते हैं तो भी पद प्रात 
हो जानेपर स्वार्थके टकराते ही संघटन छिन्न-मिन्न दो जाता है | यही बात 
जडवादियोंके संघटनोंमें देखी जाती है । अधिक्रार-प्रासिके लिये "सफाया, या 
'कण्टक-शोधन? के नामपर अधिकारारूढ लोग अपने पुराने साथियोंको ही मौतके 
` घाट उतारने लगते हैं । अमत-प्रासिके लिये देवताओं एवं दांनबोमें भी संघटन 
हुआ था, पर खार्थमें आघात आते ही भीषण देवासुर-संग्राम हुआ । जालमें 
फॅसे हुए लोमश बिल्लेने, दो शत्रुओसे घिरे हुए पलित मूषकका सन्धि-प्रस्ताब भी 
स्वीकार किया था । विडाळसे मित्रता करके मूषक अपने शत्रु सपे एवं ्येनसे मुक्त 
हुआ। आस्मरक्षाका ध्यान रखते हुए झिकारीके समीप आनेपर शीघ्रतासे जाळ 
काटकर विलावको भी बचा दिया । परंतु कायं पूण होते ही फिर दोनों एथक हो 
. गये । फिर तो बिलावके बुळानेपर भी मूषक उसके पास नहीं गया | परंतु यदि 
` किसी अहिंसकके प्रभावसे मूषक-मार्जारके स्वाभाविक वेर भी छूर जाते हैं तो वह 
सदाके लिये ही वेर छोड़ देते हैं । वे एक दूसरेके भक्षक या शोषक न रहकर 
रक्षक या पोषकही रहते हैं| यह चन्द्रमा मुनिके आश्रम एवं रामराज्यके उदाइरण- 
से स्पष्ट किया जा चुका है । 
नभव, -सम्पत्तिः अधिकार या राज्य-प्राप्त होनेपर :पमादको अधिक अवसर 
होता है । तपस्यासे राज्य एवं राज्यसे मद उत्पन्न होता दै । दुखी, दरिद्र, उत्पीडित 
प्राणीको न्यायः धर्म; ईश्वर प्रिय लगते हैं । वह चाहता है कि “सबके साथ न्याय 
हो, सभी घर्मात्मा हो ।' परंतु जब इस शुभ भावना एवं तपस्यासे उसे राज्य प्राप्त 
होता हे; तब वह न्याय, घे, ईश्वरादिको भूल जाता है । फिर वही घमण्ड, प्रमाद) 
. शोषणकी प्रबृत्ति चलती है | अम्तमें उसके सामने पतन एवं नरकादि ही आते हैं | 
इसी ऐश्वय-मदके उन्मादसे हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष) बृत्न, रावण-कंसादिका तथा 
इन्द्र, दक्ष, नहुष आदिका पतन हुआ था । इन्द्रके प्रमादसे अलोक्यलक्ष्मी 
नष्ट हो गयी थी। पुनः महती तपस्या एवं प्रयसे उसका प्रादुर्भाव हुआ 
` था। पर इसका यह अभिप्राय नहीं कि सबका ही पतन होता है, जो राज्य, 
` ऐश्वर्य या सम्पत्ति करके भी सावधान रहते हैं, शास्र एवं धमेके नियन्त्रणसें बने 


~. रहते हैं; समाज, राष्ट्र एवं विश्वके हितार्थ आस्मोत्सगंके लिये तत्पर रहते हैं; उनका 


` पतन न होकर उत्थान ही होता है । 
घरमेसूळां श्रियं प्राप्य न जहाति न हीयते । 
( रहा ० उद्योग9 ३४ ) 
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मनु, इक्ष्वाकु, दुष्यन्त, भरत, हरिश्चन्द्रः रामचन्ध शिवि, रन्तिदेव आदि 
ऐश्वर्यपर्ण होनेपर भी प्रमत्त न होकर निरन्तर घमैनिष्ठ ईश्वरपरायण रहकर 
विश्वहितमें लीन रहे; अतः उनकी उत्तरोत्तर उन्नति हुई है । यह बात-- 
विद्या विवादाय धनं सदाय शक्तिः परेषां परिपीडनाय । 
खलस्य साधोः विपरीतमेतद्‌ जानाय दानाय च रक्षणाय ॥ 
( शुणरल्लम्‌ ७ ) 


--से स्पष्ठ कर दी गयी दै । 

विद्या; बुद्धि, शिक्षा आदिके सम्प्रम्धमें अपनेसे अधिक वृद्ध, बुद्धिमान एवं 
बिद्वानसे लोग तत्तदू वस्तुओंको प्राप्त करते हैं । यहाँ गुरु-शिष्यभाव रहता है-- 
द्वेष नहीं । पूर्व जोम पूज्य-बुद्धि होती है, विरोध बुद्धि नहीं । इसी तरह जिन प्राचीन 
नियमॉसे प्राणीकी उन्नति होती है, उनके प्रति भी विरोध-बुद्धि नहीं होती । 


पूव-पूर्व अवस्थासे उत्तरोत्तर उन्नति होती है तो पूर्व'पूर्व॑ अवस्थासे 
उत्तरोत्तर अवस्थाके संघर्षका अवकाश नहीं रहता । पूर्व-पूर्वकी पुजी एवं साधनों- 
के सहयोगसे उत्तरोत्तर पुंजी एवं साघनांकी बुद्धि अवश्य होती है । कोई व्यापारी 
सहलसे लक्ष, ळक्षसे कोटि कमाता है अतः परस्पर साध्य-साधन भाव या उपकारी- 
उपकारक भाव होना ही अधिक न्यायसङ्गत है । इसील्यि पूर्वकालमें इश्वर, धर्म) 
धार्मिक राजा, धनवान पूँजीपति एवं सुखी किसान, सेवक) शूरवीर सभी 
साथ रह सकते ये । वेळ्गाड़ी, पुष्पकयानः पादचारी भी साथ रह सबते थे | 
ळाठीसे लेकर ब्रझात्र, पाशुपतास्रतक शस्त्रास्त्र थे | हाथके करघेसे ळेकर महायन्त्र- 
तक थे | विश्वकर्मा, मयके आविष्कारके साथ हाथसे पर्णशाला बनाकर रहनेवाले 
भी थे | सब एक दूमरेके पोषक थे शोषक नहीं । सारांश यं है कि शाख? 
धर्म एवं ईश्वरभावके नियन्त्रणके अभाषमें ही वर्ग-संघर्षश वर्ग-विद्वेषः वर्ग-विध्बंस 
एवं क्रान्ति आदिकी बात चती है। जो दोष है, गुण नहीं हो सकता । इतिहास- 
में भली; बुरी सभी बातें होती हैं । सब न तो सिद्धान्त ही होती हैं, न ग्राम ही । 
भारतीय सम्यतामें जो “मात्स्य न्याय? कहा गया है; वद्दी कम्थुनिर्शेका परम पुरुषार्थ 
एवं अभीष्ट वर्ग-संघर्ष दै । यह पहले बतलाया जा चुका है कि कृतयुगमें जब कि 
सत्वगुणका पूणेरूपसे विकास था; सभी धार्मिक; सात्त्विक थे । साथ ही विद्या, बल) 
शक्ति; वैभवका भी अभाव न था । इश्वर ब्रह्मा आदिमें सत्वकी प्रधानतासे ही 
विद्या, वैमव, विविध ऐशश्वरय होते हैँ | इन्द्रादि देवताओंका ही नहीं, पर 
हिरण्यकशिपु, मय आदि दानवोंका ऐश्वर्य भी जो वेदों-पुराणोमें वर्णित दै? उसे. 
देखते हुए कहा जा सकता है कि उसके मुकाबले आजका वैमव कुछ नहीं है। 
पूर्ण उत्कषे कालमें भी सत्त्व एवं घ॒मेकी जब प्रघानता हुई) तब घर्मनियन्त्रितं _ 
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. जनता किसी राजा, राज्य, दण्डविघानके बिना भी आपसमें ही.सब काम 


चला लेती थी-- 
न राज्यं न च राजासीन्न दण्डो न च दाण्डिकः । 


घर्मेणेव प्रजाः सवा रक्षन्ति स्म॒ परस्परम्‌ ॥ 
८; ( मद्दा० शा० प० ५९ ) 

यह भी एक महान्‌ आश्रय दै कि जो सर्वत्र समानता, स्वतन्त्रता; श्रातृताकी 
आदर्श रखते हैं; वे ही वर्ग-विद्वेषका मार्ग 'भी प्रशस्त करते हैं। यह बेसी ही 
विरुद्ध बात है--जैसे कोई जाना चाहता है पूव, पर चल रहा है पश्चिमकी ओर । 
जहाँ समानता; स्वतन्त्रता, भ्रातृताके लिये विद्वेष) वैमनस्य मिटाकर सदाचार, परस्पर 
पोषण, उपकार, सहिष्णुता एवं सहानुभूतिका भाव बढ़ाना अपेक्षित है, वहाँ 
माक्सवादी संघर्ष, विद्वेष वदानेका मार्ग ग्रहण करते हैं । माक्‍संवादी समझते हैँ कि 
शोषक-शोषितोंका विरोध मूषकमार्जारके वैरके समान अमिट है; इनमें विरोध 
मिटाकर समानता, भ्रातृता आदि स्थापित नहीं हो सकती, अतःविद्वेष उत्तेजित कर 
बर्ग-विध्वंसके द्वारा ही समानता सम्भव दै । शोषितोंका राज्य होने एवं शोषकोकी 
समाप्ति होनेसे ही वर्गहीन समाजमें समानता ठीक सम्पन्न होगी । परंतु यह घारणा 
नितान्त भ्रान्तिमूलक हे । कारण; पहले तो वगेमेद ही कोई वास्तविक स्थिर मेद 
नहीं; क्योंकि शोषकों एवं शोषितोंकी कोई निश्चित जाति नहीं है । जो किसीकी 
अपेक्षा शोषित है, वही किसीका शोषक होता हे । जलकी कोई मी मछली अपनेसे 
बड़ी मछलीद्वारा शोषित है, वही अपनेसे छोटी मछलीकी शोषक है । जङ्गठके 
पशुओँकी भी बात ऐसी ही है | मेढक सोपके मुखमें है; परंतु उस हालतमें भी वह 
मच्छरोंको खाता दै । इस तरह शक्ति एवं सम्पत्तिमें तारतम्य रहता ही है। फिर 
उनमें भी प्रवळ शोषक और दुर्बल शोषित होगा ही | वराटिकापतिः रूप्यकपतिः 
शतपति, सइस्तपति, लक्षपति आदिमें आपसमें शोषक-शोषित मावकी कल्पना ह्यो 
सकती है । अन्तिम शोषितको ही रखकर सभी शोषकोंकी समाप्ति भी सम्भव नहीं 
है; क्योंकि अन्तिम शोषित कौन १ इसका निर्णय कठिन है । 

यदि यह मानु भी लिया जाय तो भी इसका यह अर्थे हुआ कि समुद्रके प्रवल 
जल-जन्तुओको समास करके सिफ अति क्षुद्र जन्तुओका ही राज्य बनाया जाय | 
जङ्गलोके सिंह-व्याघरादिको मिटाकर श्श्गार्लो या मच्छरोंका ही राज्य बनाया 
जाय | परंतु यह न तो कभी किटी शातनका ही आदश रहा न आदरा हो ही 
सकता है । आदर्श तो यह था कि समाजमें सब रहे, पर कोई किसीका शोषक न 
रहे; सब एक दूसरेके पोषक रहें । बाघ, बकरे सब एक घाट पानी पीय । 
` बाघ; बकरे दोनोंको ही जीवित रहनेका अधिकार है; परंतु दोनोंके पोषक होकर ही 
रहें, शोषक होकर नहीं | 

जैसे बुद्धिमान्‌ रोगीको न मिटाकर रोग मिटानेका दी प्रयत्न करते हैं वैसे ही 
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शोषकोंको न मिटाकर शोषण-इत्ति मिटाना शासनका उद्देश्य दै । दण्ड-विधानका 
मी उद्देश्य बदला चुकाना आदि न होकर अपराधीकी अन्तरात्मशुद्धि ही 
पर्य उद्देश्य रक्‍खा गया था। शोषणबृत्ति बिना मिटाये शोषितोंमें ही शोषक “ 
उत्पन्न होते रहेंगे | अत्यन्त गरीब, मजदूर या कँगळे भी अधिकार पाकर शोषक 
हुए हैं एवं हो सकते हैं। घार्भिक भावनावाले दिळीप-जैसे महासम्राट भी एक गाय- 
` . की रक्षाके लिये अपने प्राण दे सकते हैं; शिबि-जेसे सम्राट्‌ भी एक कवूतरके प्राण 
बचानेके लिये अपने देहका सम्पूर्ण मांस दे सकते हैं । 

साथ ही यह भी विचारणीय है कि क्या कोई मनुष्य खभावसे ही शोषक 
होता दै या उसमें झोपणक्री बुराई आगन्तुक है १ यदि बुराई या शोषण कोयलेमें 
कालापनके समान स्वाभाविक है तब तो अवश्य जैसे कितना ही साबुनसे घोनेपर - 
बिना कोयळाके मिटे उसका कालापन नहीं मिट सकता, वैसे ही शोषक मनुष्यके मिटे 
बिना उससे शोषण या बुराई नहीं मिट सकती । परंतु वस्तुस्थिति ऐसी नहीं | 
खमावसे प्राणी बुरा या शोषक नहीं होता । यह कह चुके हैं कि कमीका शोषक ही 
पोषक बन जाता है तथा कभीका पोषक द्वी शोषक बन जाता है । शास्त्रीय संस्कार, 
सत्समागम एवं घरमेनिष्ठाके विस्तारसे प्राणी पोषक बनता है | अधरम, प्रमाद, 
खार्थपरता बढ़नेपर पोषक भी शोषक बन जाता दै । वाल्मीकि पहले शोषक 
थे, पर वे ही सत्समागमसे महर्षि एवं विश्वपोषक बन गये | अजामिल जो पहले 
साधु पुरुष थे, दुस्संगसे शोषक हो गये; फिर काळान्तरमें वे ठीक हो गये | 

रामराज्यके सिद्वान्तानुसार प्राणिमात्र ईश्वरके अंश, अविनाशी, चेतन; 
अमळ) सहज सुखराशि है--ईस्वर अंस जीव अविनासी । चतन अमरू सहज सुखरासी॥ 
वेद भी कहते दैं- “अमृतस्य पुत्राः? प्राणिमात्र अमुत-परमेश्वरके पुत्र हैं । 
बैसे गङ्गाका तरङ्ग गङ्गाजछके तुल्य ही शीतळ, मधुर और पवित्र होता दै, वैसे 
दी चेतन, अमल, सहज, सुखराशि परमेश्वरकी संतान भी चेतन, अमल; सहज- 
युखराझि ही हैं | उनमें बुराई, अविद्या, काम-कर्मके सम्पर्कसे आयी-- 

भूमि परत भा ढाबर पानी \ जिमि जीवहि माया रूपटानी ॥ 


जेसे निर्मल जलमें भूमिके सम्प्मसे मलिनता आ जाती है, वैसे ही माया आदिके 
सम्पकंसे जीवमें मल्निता आ जाती है| जैसे मलिन जलमें निमळी बूटी या फिटकिरी 
डाळनेसे जलमें निर्मळता आ जाती है, वेसे ही खधर्मानुषठान एबं ईश्वरभक्तिसे जीवकी : 
मलिनता, बुराइयाँ दूर हो जाती हैं, फिर वह शोषक नहीं रह जाता; शद्ध पोषक 
हो जाता है | असळमें मात्स्यन्याय दूर होनेके लिये ही शासनकी स्थापना हुई है । 
षम) सदाचारका विस्तार, सत्य; अहिंसाकी प्रतिष्ठा तथा दण्डके द्वारा शोषण मिटाकर 
षमम्वय) सामज्ञस्य़ स्थापित करना ही शासनका मुख्य लक्ष्य है | वस्तुतः माक्सँ- 
.वादी ख़तन्त्रता, समानता, ञ्रातृताकी बात तो करते हैं; परंतु उन्हे समानता, 
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तन्त्रता और श्रातृताकी वास्तविक आधार-मित्ति विदित नहीं दै । जड देह मन) 
बुद्धिश इन्द्रिय आदि समानता आदिके आधार नहीं हो सकते । कारण, उनकी 
विषमता स्पष्ट दै । देइ किसी दोके भी एक समान नहीं । किसीका देइ मोटा, किसीका 
पतला, किंसीका ळंबा, किंसीका नाय होता हे । सगे भाइयोंके भी प्रत्येक अवयवमें 
भेद रहता है । शक्तिमें भी भेद दै। कोई दो-दो मोटरोंको रोक सकते हैं। कोई 
बकरीको भी नहीं रोक सकता । इसी तरह बुद्धिमें भी समता नहीं कही जा सकती | 
कोई कई शास्त्रांके विद्वान, एवं दानिक होते हैं और कोई अत्यन्त निबुद्धि भी 
होते हैं कोई पर्याप्त अन्न, दुग्धादि पचा सकते हैं, कोई किंचिन्मात्र भी घृत- 
दुग्धादि नहीं पचा सकते; वे थालीमें रक्खे हुए मोदकको छुनेसे परमाणुबम- 
जैसा डरते हैं। कार्यकरणक्षमता भी सबकी एक-सी नहीं । अतः भौतिकवादमे 
समानता) स्वतन्त्रता, भ्रातृताकी कोई वास्तविक आधारमित्ति ही नदीं है । इसील्यि 
वहाँ समानता; भ्रातृता, खतन्त्रतादिकी केवळ बात ही होती हैः कार्य-वरगविद्वेष 
वर्गविध्वंसका होता है । उनकी समानता उनके दळके सायियोतक ही सीमित है। 
उनमें भी विरोध उत्पन्न होते रहते हैं और “सफाया? कण्टकशोघनके नामप्र 
कलके साथीको भी मौतकें घाट उतारा ही जाता है। परंतु रामराज्यके सिद्धान्तमें 
समानता; भ्रातृता आदिका वास्तविक आघार अध्यात्मवाद हे । जहाँ किसी सीमित 
दायरेके भीतर ही नदींश किंतु किसी देश, जाति, सम्प्रदाय या पार्टीका अमीर) 
गरीब, पुण्यात्मा, पापात्मा, कोई स्री-पुरुष, बालक इद्ध हो अथवा देवता; दानव) 
मानव, पशु-पक्षी, कीट-पतंग हों, समी ईश्वरके पुत्र हैं । उनके देहोमें भेद हो सकता 
दे, किंतु देइ, इन्द्रिय, मन) बुद्धका द्रश, क्षेत्रश आत्मामें कोई भेद नहीं होता । 
सोने, छोदे, मिट्टी के घड़ेमें मेद है? पर उनमें स्थित आकाशमें कोई मेद नहीं । चेसे 
ही विभिन्न देइ, इन्द्रिय) मन-बुद्धिमें मेद हो सकते हैं? उनके कायोमें भी विषमता 
होती है; परंतु सबमें रहनेवाले द्रष्टा, चेतन, अमळ, सहज सुखराशिमें कोई भी 
भेद नहीं है। उती बोधरूप आत्मामें वास्तविक समानता, - स्वतन्त्रता» भ्रातृता हो 
सकती है। जडमें न स्वतन्त्रता ही सम्मव है, न समानता । आधि, व्याधिः धुके 
परतन्त्र) किसी मी जड वस्तुमें स्वतन्त्रताका राग अछापना केवल विडम्बना ही दै। 
सर्वोपाधिकृत मेंदविवर्जित आत्माको ही लेकर समानता सम्भव दै । जो सब 
प्राणियोमे/एक आत्मा या भगवानको देखता दैश वह किसका विरोध करेगा; 
किसका शोषक होगा ! 
उमा जे राम चरन रत बिगत काम मद छोध ५ 
निज प्रभुभण देखहिं जगत केहि सन करहि बिरोध ॥ 
जो प्राणिमात्रमें भगवत्सत्ताका अनुमव करता दै अथवा समी प्राणियोको 
भगवानकी पवित्र संतान समझता दै, वह कैसे किसीका शोषक होगा ! शास्त्रों में 
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भगवानले कहा है--नाना प्रकारके भूषणो, अळंकारों, नेवेश्ोंद्धारा मेरा सम्मान 
करना और मेरे अंशसूत प्राणियांको सताकर शोषण करना वैसी ही मूता दै, जैसे 
किसीको संतुष्ट करनेके लिये किसीके गलेमें माळा पहनाना ओर उसीकी ऑँमें 
काटा चुभाना । प्राणियोंका अपमान करनेवाले पुरुषकी ईश्वराचा भस्ममें डाली 
हुई आहुतिके तुल्य व्यर्थं दै । इसीलिये शास्त्र कहते हें कि ईश्वर ही जीवरूपसे 
इवान; चाण्डाल, उदू, गर्दभादि सभी प्राणियोंमें प्रविष्ट दै, अतः दान-मानादिद्वारा 
सबका ही सम्मान करना चाहिये, किसीका भी अपमान नहीं करना चाहिये 
“इंश्वरो जीवकलया प्रविष्टो भगवान्‌ स्त्रयस्‌।? ( भाग० ३।२९ । ३४) 
“प्रणमेइण्डवद्‌ भूमावाश्वचाण्डालगोखरस्‌ ॥? (भाग ० ११।२५। १६) 
यो मां सर्वेषु भूतेषु सन्तमाध्मानमीश्वरस्‌ । 
हित्वार्चां भजते मौद्याद्‌ भस्मन्येव जुहोति सः ॥ (भाग० ३ । २९ | २२) 
भक्तराज प्रह्मदने यही प्राथना की थी-- 
खस्त्यस्तु विश्वस्य खल: प्रसीदतां ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो थिया । 
मनश्च भद्रं सजतादधोक्षजे आवेञ्यतो नो मतिरप्यहैतुकी ॥ 
( भाग० ५। १८।९) 
अर्थात्‌ विश्वका कल्याण हो, खल प्राणी सजन बनें | खळको मिटाना अभीष्ट 
नहीं; किंतु उसकी खलताका ही मिटाना अभीष्ट है । दुर्जन रजन बनें, सजन 
शान्ति प्राप्त करें एवं शान्त प्राणी संसारबन्धनोंसे सुक्त हाँ तथा वे सुक्त होकर 
औरोंको भी बन्धनसे छुड़ानेका प्रयत्न करें-- 
दुमेनः सजनो भूयात्‌ सज्जनः झान्तिमा प्नुयात्‌। 
शान्तो सुभ्येत बन्धेभ्यो सुक्तश्चान्यान्‌- विमोचयेत्‌ ॥ 
सब प्राणी एक दूसरेका परस्पर शभानुसंघान करें, शुभचिन्तक बनें, सबका 
मन भद्रदर्शी हो, सबकी बुद्धि परमेश्वरनिष्ठ हो । इसीछिये महर्षिगण अपनी 
नाक कटाकर भी दूसरोंके शकुन बिगाइने-जेसा किसीका अनिष्ट-चिम्तन नहीं करते 
थे । धनवान्‌ बळ्वानूको देखकर उन्हें ईर्ष्या नहीं होती थी । उन्हींका अनुसरण करते 
हुए आस्तिक प्रतिदिन ईश्वरसे प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभो ! सब सुखी हों) सब. 
नीरोग हों, सब मद्रदशी हों और कोई भी दुःखभागी न हो । जिसे पुत्र न हो उसे 
पुत्र मिळे, पुत्रवानको पौत्र मिळे, निर्धन धनवान्‌ हो तया धनवान्‌. दीर्घजीवी हो- 
'स्ेऽपि सुखिनः सन्तु - स्वे सन्तु निरामयाः । 
सर्वे भद्राणि पर्‍्यन्तु मा कश्चिुःखभारभवेत्‌ n 
अपुत्राः पुत्रिणः सम्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः । 
अधनाः सधनाः सन्तु जीचन्तु शरदां शतम्‌ ॥ 
शाजनोंने भी अपनेसे निम्नस्तरवाळे दुखी लोगोपर करुणा, समान लोगोसे 
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त्री तथा अपनेसे अधिक ऐश्व्वाळोसे मुदिता करनेके लिये कहा है। सब कुछ परमे श्वर- 
से उत्पन्न, परयेश्वरखरूप है । अतः परमेश्वर-स्वलूपसे ही सबका सम्मान उचित दै । 
फिर शोषणकी कथा ही क्या दै १ लोकव्यवहारार्थ दण्ड-विधान आदि मी प्रजाहितार्थ 
ही होता है, ठीक वैसे ही, जैसे अध्यापक छात्रोके हितके लिये ही शासन करता है | 


जैसे कामीको सम्पूण जगत्‌ कान्तामय दिखायी देता दै, वैसे दी 
भौतिकवादियाको सब कुछ भूतमय ही प्रतीत होता है । इसीलिये वे सभी 
धर्मों, दर्शनों आदर्शों आदिका मूल भौतिक अवस्था ही मानते हैं । प्रायः पाश्चात्य 
विचारोंके मतानुसार भिन्न-भिन्न दर्शन) निर्मीताकी परिस्थिति, वातावरण एबं 
भौतिक अवस्थाके अनुकूल दी आविर्भूत होते हैं । इससे स्पष्ट दै कि उन दरथनोमे 
भावनाओंकी ही प्रधानता है । सत्यका दर्शन वहाँसे बहुत दूर दै । वस्तुतः बाह्य 
भात्रोसे अप्रभावित समाधिशम्पन्न ऋषियोंके दर्शन ही सत्यसे सम्बन्धित हो 
सकते हैं | पाश्चात्य दर्शन-विवेचनके प्रारम्ममें ही यह बात कही जा चुकी हे । 
वस्तुतस्तु खतन्त्ररूपसे जड किसी एक भी कार्यके सम्पादनमें असमर्थ होता है । 
परंतु भौतिकादी सभी वस्तुओका एकमात्र कारण भौतिक अवस्था ही मानते हैं । 
आस्तिक मूल वस्तु स्त्रमकाश सत्‌ चेतनो ही मानते हैं । यद्यपि ओनर, त्वक्‌? चक्षु 
आदि पञ्च ज्ञानेन्द्रिय एवं मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, अन्तःकरणचतुश्य 
इनके द्वारा उपलब्ध होनेवाले शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध एवं तदास्मक पृथ्वी) 
जल, तेज, वायु, आकाश सब-के-सब भौतिक ही हैं, फिर भी इन सबसे सूकम 
चैतन्य आत्मज्योतिद्वारा ही इन भूतो एवं मौतिकोकी सत्ता, स्फूर्ति एवं गति 
निष्पन्न होती है | उसके बिना सर्वत्र जगदन्घतापत्ति अनिवाये दै । बैसे बाह्य जड- 
प्रपञ्च चेतन प्राणीके उपकरण एवं भोग्य होते हैं; उसी तरह अहंकार) बुद्धिश मन? 
इन्द्रिय, देइ भी स्वविल्क्षणे, असंगत चेतन आस्माके ही उपकरण एवं भोग्य हैं! 
जैसे झरने; खोत; सरिता आदि जलांश अपने अंशी समुद्रकी ओर. स्वमावसे ही 
प्रवाहित होते हैं, उसी तरह व्यष्टिचेतन आत्मा समष्टिचेतन ब्रह्मकी ओर स्वभावतः 
प्रवाहित होता है । सम्यूणे भौतिक ऐश्वयैको छोड़कर जीवमात्रकी प्रइ निद्रा या 
सुषुप्तिकी ओर होती दै । अविद्यारूपी कारण बीज विशिष्ट चेतन अर्थात्‌ अज्ञात 
सत्‌-रूप चेतनमें ही सुषुप्त जीव लीन होता है । सुघुतिमें यद्यपिं विशिष्ट विज्ञानका 
अभाव रहता है, तथापि विशेष विज्ञानामावका द्रष्टा कारण साक्षी विद्यमान रहता 
है | तभी “जो मैं सुखसे तो रहा था वही मैं जग रहा हूँ, यह अनुभूति होती दै। 
यह कहा जा चुका है कि स्वभावसे सीमित सत्ता, शान) आनन्द, स्वतस्त॒ता एन 
' सीमित शासन शक्तिवाला प्रत्येक जीव निःसीम अनन्त सत्ता) निःसीम अनन्त ज्ञान) 
आनन्द, स्वातन्तरय) शातनशक्तिसम्प्न बनना चाहता है । तदतुशुण ही सबके 
प्रयत्न होते हैं । जैसे महाधन प्रास करनेके लिये व्यापारादि कायोंमे पर्याप्त घन व्यय 
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करना पड़ता दै, वैसे ही महती स्वतन्त्रता-प्रातिके छिये पर्यो स्वतन्त्र- 
ताओंका त्याग कर विविध आध्यात्मिक, घार्मिक; सामाजिक नियम स्वीकार करना 
पड़ता है | इसीलिये कहा गया हे कि सनातन परमेश्वर अपने सनातन 
अंश जीवोंका सनातन केवल्य़पद प्राप्त करानेके लिये ही सनातन निःश्वासभूत 
वेदादि शाल्नोद्वारा आध्यात्मिक्र धार्मिक) सामाजिक, राजनीतिक), सनातन 
नियमरूप साधनोंका उपदेश करते हैं; अतः भौतिक अवस्थाओंके रद्दोबदलसे 
उनमें रद्दोबदल करनेका कोई प्रश्‍न ही नहीं खड़ा होता | यह दूसरी बात है कि 
साघनोके न होनेपर साघनादीन कामोंमें बाधा पड़ती है, भौतिक देहादि 
न रहनेपर तदधीन साघनोंमें बाधा होती दै, वेसे ही घनादिके अमाबमें 
तदधीन कार्योंमें बाघा पड़ती है । यह मी ठीक है कि भंग; सुरा आदि मादक 
पदार्थोके सेवनका प्रभाव जैसे मन, बुद्धि एवं विचारोंपर पड़ता है, वैसे ही 
घन) भूषण, वस्न, भवन, वाहनादिके अस्तित्वमें मन-बुद्धिपर दूसरे ढंगका 
प्रभाव पड़ता दै, उनके अमावमें दूसरे ढंगका प्रभाव पड़ता है । साधन- 
सम्पन्न दूसरे ढंगसे सोचते-विचारते हैं ओर साधनविहीन दूसरे ढंगसे । फिर 
भी प्रमास्वरूप ज्ञानपर धनादिके भावाभावका असर नहीं पड़ता | एक धन- 
विहीन भी नेत्रसे रूप देखता दै, शब्द नहीं; ओत्रसे शब्द ही ग्रहण करता है 
रूप नहीं; वेसे ही धनी भी । समत्ति-विपत्ति, साधन-सम्पन्नता, साधन-विहीनताः 
किसी भी दशामें प्रमाणके अधोन नियमित ही प्रमा होती है। नीरोग उपविष्ट 
हो अथत्रा रुग्ण होकर भूमिपर बिळण्ठित हो रहा हो, निर्दोष चक्षुसे रज्जुका 
रज्जु ही ज्ञान होगा | जंगली, मध्यकालीन एवं आधुनिक प्रगतिशील) मनुष्य, 
सभ्य-अवभ्य, अमीर-गरीव, शोषक-शोषित, समी एक रूपसे ही श्ोत्रादि 
प्रमाणेंद्वारा शब्दादि प्रमेग्रोकी प्रमा सम्पादन करते हैं | यहाँ अवस्थाओं, 
भावनाओं) परिस्थितियोंका कुछ भी असर नहीं पड़ता । इसी तरह. जो नियम, 
सत्य या सिद्धान्त प्रमाणांसे सिद्ध प्रमास्वरूप हैं, उनमें कभी भी किती ढंगसे 
रद्दोबदळ नहीं होता । सिद्धान्ततः जैसे कोटेसे काटा निकाला जाता है, विषसे 
विषक्रा प्रशमन होता है, वैसे ही भौतिक साघनोंसे ही भौतिक प्रपञ्चका प्रशमन 
कर अमोतिक, स्त्रप्रकाश; ब्रह्मतत्त्व प्राप्त किया जातः है । मर्त्यसे अमृत एवं 
अञतपे धत्य वस्तुको प्राप्त कर लेना ही बुद्धिमानोंकी बुद्धि तथा मनीषियोंकी 
मनीषादै- ` . [oe 
एषा बुद्धिमतां बुद्धिमेनीषा च मनीषिणाम्‌ । 
यव्सत्यम तृतेनेह मर्त्यनाप्नोति. मासतम ॥ 

( भाग ० ११ । २९॥ २२ ) 


वस्तुतः केवळ उसो पारमार्थिक स दूचस्तुकी प्रतिपत्तिके लिये भूत एवं 
भोतिक प्रपञ्चक उत्पत्ति शोती है-- ड - ह 
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अध्यारोपापवादाभ्यां निष्प्रपञ्चं प्रपद्यते । 

अध्यारोप एवं अपवाद निष्प्रपञ्च ब्रह्मकी प्रतिपत्तिके उपाय हैं । अध्यारोप, 
बिना निष्प्रपञ्च ब्रह्म वाइमन आदिका गोचर ही नहीं होता । महाकाश जिस 
घटके द्वारा घटाकाश बनकर गोचर होता है, वस्तुतः वह घट एवं घटाकाश 
सब महाकाश ही हे । अन्वय-व्यतिरेकसे घटमृत्तिकासे भिन्न वस्तु नहीं ठरता । 
वैसे मृत्तिका जञ्से+ जल तेजसे, तेज वायुसे एवं वायु आकाशसे भिन्न नुहीं हरता । 
ठीक इभी तरह आकाश अइंतत्त्वसे, अहंतत्त्व- महत्ततत्वसे, महत्तत्त अव्यक्तसे 
तथा अव्यक्त सतूतर,से भिन्न नहीं उइरता । इस प्रकार उपेय ब्रह्मको प्रतिपत्तिका 
उपाय स्वरूपभूत सत्से भिन्न कुछ भी नहीं ठहरता | 

किंच यदि विकासवादके अनुसार अभी विचार चळ ही रहा है तो 
पूँजीवादी-वर्ग एवं मजदूर-वर्गके इस वर-विरोध, वर्ग-संघष शे विरोघकी अन्तिम 
कड़ी क्यों माना जाय ? हो सकता है आगे चलकर और प्रगतिशील लोग 
वर्गवाद सिद्धान्तको अपसिद्धान्त ही समझने छगें। आज अराजकतावाद आदि 
मत उपस्थित ही हो रहे हैं । बहुत सम्भव है कि वर्ग-संघर्षकी अशान्तिसे 
ऊत्कर लोग साम्यवादकी मरुमरीचिका समझ जायें और अध्यात्मवादी होकर 
शान्तिमूछक घर्म-नियन्त्रित शासन-तन्त्र रामराज्यको ही अपनाये । देखते ही 
हैं कि लोग कमी सत्त्वगुणसे हटकर रज एवं तमको फिर तम एवं रजसे 
हटकर पुनः सत्रको अपनाते हैं । जागरणसे खप्न एवं खप्नसे सुघुतिमे 
पहुँचते हैं और सुषुस्तिसे पुनः जागरण अत्रस्थाको अपनाते हैं । अतः पूँजीवादी 
युगको प्रागैतिहासिक युगका अन्तिम अध्याय मानना भी निमूँछ है । माक्संकी 
जीवनी पढ्नेसे विदित होता है कि उसने पहले अनेक मार्ग अपनाये ओर छोड़े 
और शे सकता है यदि वह कुछ दिन और जीवित रहता तो अपने भौतिक 
न्दरवादकी नुटियोंकी समझकर कोई और ही वाद अपनाता । रि सहश्चो, 
छक्षो वर्षोके अपने जीवनमें अपौरुषेय वेदादि शाखोद्दारा प्रास अनुमवोमे 
महर्षियांने रहोबदल करनेकी आवश्यकता नहीं समझी । 


वास्तबिक पूँजीवाद 

कहा जाता है कि “पूँजीवादी समाज मी प्राचीन वर्गोके समान दी उसी 
बर्ग-कल्हपर एक दलके द्वारा दूसरे दळके रक्तशोषणपर ही स्थिर है । साय 
ही उसी पूँबीवादके द्वारा ही मनुष्यको वह उसादनः्शक्ति भी प्राप्त झोती 
है, जिसके द्वारा भौतिक बन्धनों और प्राकृतिक शुछामीसे मतुष्यको छुटकारा 
मिलता है ओर वह वर्गकलहको त्य़ागकर बोद्धिक सभ्यता या झानयुगका 
भरीगणेश कर सकता है | यह 'ऐतिहातिक भौतिकवाद? विशानकी अन्य झाखाओ- 
के समान नीति अथवा आदर्शसे कुछ भी सम्बन्ध नहीं रखता! _ a 
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यई भी कहा जाता दै # 'मनुष्यने हजारे वर्षतक प्रक्कतिकी निष्ठुर पराधीनतामें 
शकर कष्ट भोगा। पाशविक्र दशासे छुटकारा पानेके लिये संग्राम कियां। हजारों 
वर्षोतक समाजकी स्थापनाके लिये उद्योग किया और,ळबहुत विकास भी प्राप्त 
किया, फिर भी उसे न्याय तथा मानवीय अधिकारोकी प्राप्ति न हुई |? 


कहते हें-'सामाजिक वर्णो और वर्गकलहका सिद्धान्त माक्सने 
आविष्कृत किया है। यद्यपि उससे पहले भी वर्ग-कलहका अस्तित्व देखा और 
समझा जा रहा था, तथापि श्रमजीवी दळ पहले नगण्य था, अतः. ऐतिहासिक 
सहस्र प्राप्त न था |? | 


पर वस्तुस्थिति यह है कि धर्मनियन्त्रित पूंजीपति एवं समाज राष्ट्रके 
विकास एवं कल्याणके कारण हैं। शास्र तथा घर्म-निरपेक्ष उच्छुङ्कल पूँजीवाद 
झोषणका कारण होता दै । पूँजी खतः निन्द्य नहीं है; मालिकोंकी अच्छाई- 
बुराईसे पूँजीमें अच्छाई-बुराईका व्यवहार होता दै। साम्यवादमें भी जनता नहीं 
तो सरकारको पूँजोपतिं बनना ही पड़ता है | उसके विना कोई भी विकास- 
योजना, संग्राम, शस्रात्र सफळ नहीं हो सकता । सामान्यरूपसे सरकारी भूमि, 
सम्पत्ति, उद्योग-घंघे या पूं जीका कोई मनमानी उद्योग नहीं कर सकता । परंतु 
बाढ़) भूकम्प) दुष्काळ आदि विपत्तिग्रोके समय सरकारी पूँजी आदिका उद्योग 
जनहितके काममें हो सकता है | उती तरह व्यक्तिगत भूमि, सम्पत्ति, पूँजी भी 
रहनेमें कोई आहित नहीं । जैसे सरकारी खजानेकी पूँजी राष्ट्री दै, वैसे ही 
ब्यक्तिगत खजानेकी पूंजी भी राष्ट्रकी समझी जा सकती है; क्योंकि अवसरपर 
राष्ट्रके काममें उतका उपयोग किया जा सकता दै। आज भी युद्धकाल अथवा 
असाघारण राष्ट्र-विएवमें सरकारांका अधिकार होता है कि वे व्यक्तिगत सम्पत्ति, 
मोटर, मकान आदिको राष्ट्रहितकी दृश्सि अपने कब्जेमें ले ळें | पूँजीके 
दुरुपयोग या अपव्ययपर सरकार. कभी भी प्रतिवन्ध लगा सकती है । भेद 
यही रहता है कि जहाँ सरकारी वस्तुओंमें साधारण ममत्व होता है और 
सेवक नामधारी नोकरोंद्रारा छापरवाही, दुरुपयोग, लोहाकाण्ड, जीपकाण्डके 
समान भ्रष्टाचार होता दै । व्यक्तिगत वस्तुओंमें ब्यक्तिको प्राणतुल्य ममता होती 
? लापरवाही दुरुपयोगकी भावना नगण्य होती है । हाँ, मूलधन आदिसे 
होनेवाली आमदनी विशेषतया अतिरिक्त आयपर झुक्रके अनुसार पूर्वोक्त 
पञ्चघा विभागका नियमं होना अनिवार्य है । 


वस्तुतः शास्रीय उचित व्यवस्था-पालनमें प्रमाद होनेसे ही अनेक 
अनर्थ बढ़ते ह | प्रायः शासन, सजन, समाजकी उपेक्षासे सदाचार) संयम, 
नीति-नेपुष्य आदि सद्गु्णोका विनाश होता दै । ऐसी हाल्तमें घन केवळ 
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विलासिताका ही कारण बनता है । विलासितासे क्षीणता, क्लीब्रताकी वृद्धि होती 
है । इससे संततियोंकी कमी होती है ओर दूसरे कुळोसे दत्तक लाये जाते हैं| 
यदि दत्तर दीन कुल्से आये तो उनमें विळासिता, अनाचार एवं अनुदारताका 
और मी विस्तार होता दै, और भी भीषण क्षीणता, क्लीबता बढ़ती है, 
पुनश्च संततिकी हीनता बढ़ती है | फलतः अधिकाधिक सम्पत्ति थोड़े-से लोगोंके 
हाथमे रह जाती है । गरीबोमे सम्पत्तिहीनता होते हुए भी संतानोंकी 
अधिकता होती है | इस तरह धनवान्‌ निःसंतान और धनहीन बहुसंतान होने . 
लाते हैं । दोनों जगह सदाचारकी कमी होनेसे धनवानमें अनाचार बढ़ते हैं, 
ओोषण-उत्मीडनका विस्तार बढ़ता हश धनहीनोंमें ईर्ष्या बढ़ती हेश फडतः ; 
संघर्ष होता है । घनद्दीनोंका बहुमत शासन एवं शासकोंका खात्मा कर देता है | 
बहुमतमें भी मुण्डगणनाकी ही प्रधानता रहती है । बहुमत झासनमें भी अल्पधन 
बहुघनवाले लोगोंका अस्तित्व रहता है । घनके आधारपर भी बहुमत बनाया 
जाता दै । कभी-कभी बहुमतका अल्प-मतपर अत्याचार, होने लगता है। उसी 
समय घनवान्‌ निर्धनका विरोध बढ़ जाता है । धनवानोंको शुद्ध शोषक 
मानकर उनके वोटोंका महत्त्व इटा दिया जाता है, फिर आर्थिक समानताके 
नामपर साम्यवाद स्थापित होता है । थोड़े दिनोंतक उसमें रुचि बढ़ती है; पर 
आगे चलकर व्यवस्थाकी इष्टिसे वहाँ भी कुछ लोगोंका ही शासन-तन्त्रपर 
नियन्त्रण हो जाता है । व्यक्ति शासन-यन्त्रके नगण्य कळःपुजे बन जाते हैं; 
शासन-यन्त्र मुट्टीभर तानाशाहोंके हाथका खिलोना दन जाता है, साम्यवादी 
सायियोमें ही फूट और शोषक-झोषणऱी भावना जग उठती है; इस तरद 
साम्यवाद अधिनायकवाद ही बन जाता दै । शास्र, घमं आदिका नियन्त्रण 
न दोनेसे उच्छुङ्ञलता बढ़ती है और फिर लोगोंकी धर्मेनियन्त्रित शासन- 
तन्त्रकी पूरी प्रवृत्ति हो जाती है । इस तरह झासनतन्त्रामें भी चक्रवत्‌ 
परिवर्तन चलता रहता है । सुतरां धर्मनियन्त्रित होनेसे ही वर्ग कलइका अन्त 
शोता है | वास्तविक सम्यताके विकासकी बात भी तभी चळ सकती है | इस प्रकार 
तथाकथित भौतिकवाद न सही, किंतु मूल भौतिक समस्त वस्तु अभोतिक चेतन 
सस्तुरूप प्रतिपत्तिका उपाय है | अतः भूतोंका पर्यवसान मी अभौतिक तन्त्रमें ही है । 


मनुष्य “स्यं चेतन नहीं दै, भूर्तोका परिणाम है । यदि अचेतनसे 
भिन्न कोई स्वतन्त्र चेतन है तो उसकी 'प्रकृतिपराघीनता, कष्ट भोगना 
या पाशविकतासे छुटकारा पानेके संग्राम आदिका कुछ अथे ही नहीं है । जरः 
कणों या जळप्रपातो एबं पाषाणोंके संघर्ष-जैसे ही मनुष्यके प्राकृतिक संघष 
हैं | उससे किसी अभीप्सित पदार्थेक्री सिद्धि आदिकी बात नहीं उठती । अतएव 
वग-कळइ, वर्ग-संघषः सामूहिक दलबंदी, दलूविशेषके विध्वंस आदिको कहानी 
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सुष्टि-प्रल्यकी परम्परा जबसे चली और जबतक रहेगी तबतक किसी-न-किसी 
रूपमे रहेगी ही । घर्म-नियन्त्रण घटनेपर संघर्ष बढ़ता है और घर्म नियन्त्रण 
बढ्नेपर संघर्ष समाप्त हो जाता है । 
श्रेणीमेदका आधार ह 
माक्स कहता है--““जैसे पशुओं) वनस्पतियोंश धातुओंमें भ्रेणीमेद 


है, वैसे मनुष्योंमें भी भेणीमीद है और वइ आर्थिक आधारपर 
ही उचित है । जित उपायसे मनुष्यसमुदाय अपनी रोजी कमाता है, 
वही उसका प्रधान लक्षण है । वेतन, मजदूरी आदिसे निवोह 
करनेवाले लोग भ्रमजीवी वर्गमें आते हैं; पूँजी ( जमीन, मकान, कारखाने; 
खानें ) द्वारा कमानेवाळे लोग पूँजीपति वर्गमें समझे जाते हैं । यद्यपि मजदूर 
भी कहीं बैंकमें रुपया रखता है; उससे ब्याज भी पाता है। कोई पूँजीपति भी अपने 
व्यापारकी देख-माळ करता है और मेनेजरकी दैसियतसे उसे कुछ तनख्वाह 
भी मिळती है, तथापि भ्रमजीवीका खास आधार मजदूरी होता है। पूँजीपतिका 
खास आधार पूँजी होती है । इन वर्गोमें भी अवान्तर भेद हो सकते हैं । 
कुछ बुद्धिजीवियोंको अधिक वेतन मिळता है; कुछको जानवरोंकी तरह मेहनत 
करके भी पेट भरनेतकको पूरा नहीं पड़ता। पर श्रमके आघारपर ही इन 
सबकी जीविका चलती है, अतः सभी श्रमजीवी हैं । पेदावारके साधर्नोपर 
अधिकारवाले पूँजीपति हैं ।? माक्संका कहना है कि “इन दो वर्गोंके बीच गहरा 
और अमिट विरोध रहता दै, जिमके फडसरूप वर्ग-कलह उत्पन्न होता है। 
श्रमजीवी अपने श्रमको ज्यादा-से-ज्यादा कीमतपर बँचना चाहता है, अधिक-से- 
अधिक मजदूरी प्राप्त करना चाहता है । पूँजीपति इस श्रमको कम-से-कम दामसें 
खरीदना चाहता है; कम-से-कम मजदूरी देना चाहता है । यह विरोध दूकानदार 
ओर ग्राहको-जेसा नहीं, किंतु सिद्धान्तपर आधारित होता है। कारण, इसमें 
और खरीदने एवं बेचनेमें बड़ा अन्तर है । श्रमजीवी यदि अपने श्रमको 
जल्दी न बेचे तो भूखों मरने ळगे । इसलिये उसे पूँजीपतिके इच्छानुसार 
मजदूरी करनेके लिये छाचार होना पड़ता है । इस तरह पूँजीपति श्रमजीवीपर 
अत्याचार करता है। यह विरोध ही अमजीवीको संगठनक्ी ओर प्रदत्त करता 
है ओर अमजीत्री संघ मजदूर-सभाओंका जन्म होने छगता है । यही वर्ग- 
कलहकी पहली सीढ़ी है । निजी सम्पत्तिका सिद्धान्त जबतक रहेगा; तबतक 
पराधीनता बनी रहेगी । अतः निजी जायदादकी प्रणालीको मिटाकर उत्पत्तिके 
साधनोंपर समस्त जनताका अधिकार उचित है। इस भावनासे मजदूर-संघटन 
और उग्र बन जाता है | वर्ग-मेद- समझकर वर्ग-विद्वेभ, वर्ग-संघर्षके अनन्तर 
ही वर्ग-विध्व॑ंस क्रान्ति सम्भव है | अतः वर्तमान कष्टोंको दूर करना, मजदूरी 
बढ़ाना, बोनस-भत्ता बढ़ाना, कामके घंटोमें कमी करना आदि सब गौण चीजें 
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हैं । मुख्य बात यही है कि निजी सम्पत्तिकी प्रणालीको समूल नष्ट कर दिया जाय | 
पेदावारके सब साधनोंपर सार्वजनिक अधिकार मान लिया जाय । परंतु जबतक 
मजदूरोंका दृढ़ संघटन नहीं होता और उन्ह अपने भीतर अपने कष्ट दूर करनेकी 
शक्तिका विश्वास नहीं होता, तबतक साधारण सुधारोंपर ही संतोष कर लेते हैं | कभी 
उदारह्ृदय परोपकारी पुरुषोंपर विश्वःस करके भी मजदूर-वर्ग शान्त हो जाता है। 
यह सब श्रमजीवी आन्दोळनमें विघ्न ही हैं। भ्रमजीविर्योकी शक्तिहीन दशामें उन्नत- 
चरित्र पुरुष दयाळ झासकोको समझा-बुझाकर न्याय और जनताके हितकी दृष्टिते 
साम्यवादी सिद्धान्तानुसार काम करनेके छिये प्रेरित करते हैं और कुछ अंशोंमें 
दरिद्रता और दुर्गति मिटानेका प्रयत्न करते हैं | किंतु जब उद्योग-घंधोंकी विशेष 
बुद्धि होती है और उत्तमोत्तम यन्त्रो, उत्पत्तिके साधन तथा विनिमयकी बहुतायद 
होती दै, एक स्थानमें सैकड़ों मिलो, कारखानोंश जहाजों-रेळेंके जंकशनों, खानोंमें 
काम करनेवाले मजदुरोंका बड़ा जमघट होने लगता है, तब अमजीवियोकी संख्या) 
शक्ति, संघटन और वर्गके शानकी बहुत बड़ी वृद्धि हो जाती है । तब काल्पनिक 
साम्यवाद या सुधारवादका सर्वया अन्त हो जाता है । 


‹५उत्पत्ति और विनिमय साधनों के एक स्यानमे एकत्रित होनेसे ही यह सब हो 
सकता हे । हो सकता है कि मजदूरवर्ग एक साथ उद्योग-थंधों और जीवन-नवोहृके 
सब कामोको एक साथ बंद करके समस्त समाजको विश्वास दिला सकें किं 
भ्रमजीवी समुदाय ही समस्त समाजके आर्थिक जीबनको प्राण है |?” 

उपर्युक्त कथन युक्तिद्दीन एवं अवैज्ञानिक दै | वस्तुतः रोजी, रोजगार या 
जीविकाके आधारपर होनेवाळे मनुष्योंका भ्रेणीमेद कृत्रिम एवं गोण है । अतएव 
जीविका या रोजगारके बदल जानेसे मनुष्योंकी ऐसी श्रेणियाँ मिट जाती हैं । जेठे 
पशुओं, बनस्पतियोंके श्रेणीमेद अकृत्रिम होते हैं, उनके या दूसरे'के इच्छानुसार 
उनका श्रेणी-परिवर्तन सरळ नहीं है | श्वान, श्टगाल) गौ; इस्ति) गम आदि 
पशुओं; आम्र, निम्ब आदि बृक्षोमें भ्रेणी-परिवर्तन ऐच्छिक नहीं है । अवश्य ही उनपर 
देशकाल-मेदके अनुसार भिन्न-भिन्न भौतिक वातावरणके अनुसार भेद उपलब्ध 
होते हैं, तथापि उनकी विलक्षणता खरूपप्रविष्ट असाधारण घर्म-खरूप हे । वेसे 
ही मनुष्योंका भी श्रेणी भेद अन्तरङ्ग दै । जैसा कि भारतीय घममे ब्राह्मण) क्षत्रिय; 
वेश्य) शूदः स्री-पुत्रादि मेद हैं. । यहाँ अकृत्रिम भेणी-मेदके अनुसार जीविका या 
रोजी ग्रहण करनेका नियम है । इसील्ये वरणाद्‌ वर्ण:-जीविकाके कारण ब्राह्मणादि 
वर्ण नाम चळता है । भ्रेणीगत असाघारणताके आघारपर ही जीविकाका वरण 
होता है । जीविकावरणके आधारपर श्रेणी-भेद नहीं होता । यद्यपि अश्व, चुधभ 
और आम्र.निम्पके तुल्य ब्राह्मण क्षत्रियादि मनुष्योमें विलक्षणता या भेणी-मेद 
प्रत्यक्ष उपलब्ध नहीं होता, तथापि यह मेद शासत्रगम्य एवं फलबलकत्प्य है । जेसे 
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नेत्रसे विभिन्न जातीय आम्रामें मेद नहीं प्रतीत होते, वृक्ष, शाखा, पत्रादि सबके 
समान ही होते हैं तो भी फळ एवं रस-गन्धादिकी विलक्षणता प्रमाणसिद्ध है । 
अश्वकी विभिन्न जातियोंमें नेत्रसे भेद परिलक्षित न होनेपर.भी शुण-ध्म-मे दसे 
उनका मेद मान्य होता है । उसी तरह ब्राह्मणादिमें उपरिगत मेद भासित न होने- 
पर भी झा्नप्रमाणगम्य विभिन्‍न गुण-घर्मो, रक्तोंके भेंदसे उनमें भेद मानना 
अनिवार्यं दै । जैसे वैध और जारजात अवैध संतानोंमें ऊपरी कुछ भी मेद प्रतीत 
नहीं होता; तथापि शुडि-अशुद्विका मे द समाजमें मान्य होता है । अनुलोम-प्रतिलोम- 
भेदसे सांकर्यमें ही पर्याप्त भेद है । जारजातके ललारमें शुङ्ग नहीं होता; कुलप्रसूत के 
हाथमे कमल खिला नहीं होता; किंतु शाज्रों और उनके गुणोंके आधारपर उनका 
परिज्ञान होता है-- 
न जारजातस्य ळलारश्ङ्ग कुळप्रसूतस्य न पाणिपझम्‌। 
यथा यथा सुञ्जति वाक्यजाळं तथा तथा तस्य कुछ प्रमाणम्‌ ॥ 
सामान्यरूपसे नित्य अनेक समवेत घर्म ही जातिपदसे व्यपदिष्ट होता है| 
अनेक गोव्यक्तियोंमें समवेत नित्य गोत्व धर्म ददी जातिदै । यह घर्म ही अपने घर्मीको 
स्वजातीय-विजातीयसे व्यावर्तन भी कर देता है । गोत्व-घमे विजातीय घटादि और 
सजातीय अश्व-महिषादिसे गोका व्यावर्तन करता है । बहुधा आकऋतिमेदसे जाति- 
भेदकी मान्यता चलती है | परंतु शास्त्रीयं दृष्टिसे आकृतिभेद न रहनेपर भी ब्राह्मण- 
्षत्रियादि वणोमिं जातिभेद मान्य होता दै | पाणिंनिव्याकरणकी दृष्टिसे जाति-अर्थमे 
ब्राहमण और तद्धिन्न अर्थमें ब्राह्म बनता है | 'व्राह्मोऽजातौ? ( ६।५। १७३) 
राणी आदिमें ङीष्‌ प्रत्यय भी जाति अर्थमें ही होता है-- 
आकृतिग्रहणा जातिरिङ्गानां च न सर्व॑भाक। 
सकृदाख्यातनिग्रौहथा गोत्रं च चरणेः सह॥ 
( महाभाष्य ४ । १। ६३) 
अनुगत संस्थानविशेषसे जातिंकी व्यञ्जना होती है | यहाँ आकृतिको उपदेशका 
उपलक्षण माना गया है | तथा च ईश आकारवाळी वस्तु गौ है, इस प्रकारके 
उपदेशसे गोत्व जातिका परिज्ञान होता है । कारिकामें कहा गया है कि जो असवै- 
छिज्ञभागी हो और एक बारके उपदेशसे अनुगतरूपेण ग्राह्य हो, वही जाति है । “ब्राहणः? 
'बृषळ:' आदि शब्द पुिङ्ग, स्रीलिन्ग होनेपर भी नपुंसकलिङ्ग नहीं हैं, इसलिये 
इनके अनुगत-संस्थान आकृति अनुपल्व्ध होनेपर भी जातिका व्यवहार होता है | 
संस्यानःव्यंग्य गोस्वादि जाति या उपदेशगम्य ब्राह्मणादि जाति जन्मसे ही होती 


, है। साय ही जाति यावदूदरन्यमावी अशर्वलिङ्गमागिनी तथा अनेकानुगत होती है-- 


आविरभावदिनाशाभ्यां सर्वस्य युगपदुणेः । 
असवेलिक्ञां बहुर्था तां जातिं कचयो विदुः ॥ 
( च्या० महाभाष्य ४ । १ । ६३) 
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जैसे गुणके बिना द्रव्य नहीं रहता, वेसे ही जातिके बिना भी द्रव्य नहीं रहता 
और द्रव्यके रहते जेसे गुणका नाश नहीं होता, वैसे ही जातिका भी 
नाश नहीं होता । इसीलिये मृतहरिणके झारीरको भी हरिण ही कहा 
जाता है । क्षत्रिय-गुणकर्मवाले परशुराम, द्रोण, कप, अश्वत्थामा आदिको 
ब्राह्मण ही कहा गया है तथा ब्राह्मण-गुणकमंवाले युधिष्ठिरादिको. भी क्षत्रिय 
ही कहा गया है । झमाशुम कर्मोके अनुसार जैसे झूकर, कूकर, देव; मनुष्यादि 
जातियाँ प्राप्त होती हैं, वेसे ही शुभाशुम कर्मोके अनुमार ब्राह्मण, क्षत्रियादि जातियाँ 
प्रास होटी है 
तद्य इह रमणीयचरणा अभ्याशो ह यत्ते रमणीयां, योनिमापद्येरन्‌ 
ब्राह्मणयोनिं वा क्षत्रिययोनिं वा वैश्ययोनिं वा ॥ 
( छान्दो० उप० ५॥ १० । ७ ) 
कर्मोके अनुसार जेसे इरिणीसे हरिण उत्पन्न होते हैं, वेसे ही ब्राह्मण-ब्राह्मणी- 
से ब्राहमण उत्पन्न होता है। जन्ममूळक वर्ण-व्यवस्था और तन्मूलक कम घर्म-व्यवस्था 
होती है । जन्मना वणे ओर कर्मणा उत्कर्ष यही व्यावहारिक स्थिति है। योनि-विद्या 
और तप ब्राह्मण्यक्रा कारण होता है | विद्या-तपके बिना भी जाति ब्राह्मण्य होता है । 
योनि बिना विद्या ओर तपसे 'सिंहो माणवकः!के समान गौण ब्राह्मण्य आता है । यिंह- 
सिंददीसे जन्म होने और शौर्य न होनेसे जाति थिंहत्वका-व्यवहार . होता है। पर सिंइ- 
दिंद्ीसे जन्म न होने तथा शोर्य आदि गुणयोग होनेपर गौण थिंहत्वका व्यवहार 
होता है | “जन्मना प्राप्यते सा जातिः |? 
जाति मुख्यरूपसे जन्मना ही होती दै, फिर भी कहीं-कहीं देशके नामसे भी 
जातिका व्यवहार होता है | इसका कारण यह है कि देशके सम्बन्धसे जाति-व्यज्ञक 
स्थितिमें विशेषता आती है । विभिन्न देशके जलवायु आदिके प्रभावसे रंग-रूप- 
_ बनावरमें भेद-पड़ता है | ब्रीहि आदि अन्नोंश आम्रादि फलोंपर भी देशका प्रभाव 
पड़ता है । इन सब बातोंका प्रभाव मनुष्योपर भी पड़ता है। इसलिये चीनी) 
जापानी, बर्मी, इंगलिश, अफ्रीकी मनुष्योके भी रूप-रंग-त्रनावटका भेद उपलब्ध 
होता दै | तत्तस्संस्थान-भे दसे व्यंग्य होनेके कारण उनमें जाति-मेंदकी कल्पना होती 
है । अधिक क्या, भारतमें मो नैपाली, मैथिल, पंजाबी, द्रविण, बंगाली, उत्क 
मद्रासी मनुष्योमें बनावटका भेद उपलब्ध होता है । 
यावहूव्य भावी होनेके कारण देशादि-जम्य विशेषताओंके कारण जातिभेदकीः 
कल्पना चळ सकती है । परंतु ब्राह्मणत्वादि जाति-संस्थान व्यंग्य नहीं है; वह साक्षात्‌ 


उपदेशगम्य होती है। यही कारण है कि मिथिला, उत्कळ, महाराष्ट्र, तेलंगादि भारतके | 
बिभिन्न्न भागोके मनुष्योमें बनावटका भेद होनेपर मी जह्मणत्वक्षत्रियत्वादि सवज | 


समान माना जाता दै। प 


यदि देवात परम्परासे ब्राह्मणत्वादि जातिया और वेदशात्रानकूर आचरण 


अग्ेजो, जर्मनो और यहूदियोके भी बने होते तो उनके रूप-रंगके भेद रहनेपर मी. 
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ब्राह्मणादि माननेमें कोई आपत्ति न होती | बल्कि अपने मनु आदि स्मृति- 
काराने माना ही यह है कि बहुत-से-क्षत्रिय दिग्विजयके लिये बाहर जाकर ब्राह्मणोंके 
साथ सम्बन्ध और वेदिक आचार-विचार छूट जानेसे म्लेच्छजातिके हो गये-- 
शनकैस्तु क्रियालोपादिमाः क्षत्रिय जातय: । 
बृषळस्वं गता लोके ब्राह्मणादृशनेन च ॥ 
पौण्डूकाश्रौण्डूद्रविडाः काम्बोजा यवनाः छाकाः । 
पारदाः पहवाइचीनाः किराता दुरदाः खशाः ॥ 
मुखबाहूरुपज्जानां या कोके जातयो बहिः । 
स्ळेच्छवाचश्चार्यवाचः सर्वे ते दस्यवः स्स्टृताः ॥ 
मु ` ( मनु० १० | ४३-४५ ) 
इस तरह वैदिकोंमें किसी तरह द्वेष या रागसे उत्कर्षापकर्षकी कल्पना नहीं है। 
तात्त्विक जाति-मेद होनेपर भी किसीका उत्थान शान उन्हें नहीं खलता । इसलिये 
घर्मव्याध आदि अन्त्यज, विदुरादि दद्र, ठुछाघार आदि वैश्यों-जैसे यहाँ कितने ही 
उच्चकोटिके ज्ञानी और सम्मानित धर्मात्मा थे । 
कुछ छोगोंका कहना है कि सृष्टिके आदिमें जो मूलभूत ब्राह्मण-क्षत्रियादि | 
उत्पन्न हुए हैं, उनके ब्राह्मणत्वादिका प्रत्यक्ष नहीं हो सकता; क्योंकि उस समय 
माता-पिताकी जातिका स्मरणलूप उसका व्यज्ञक नहीं था । फिर जब उनमें 
ब्राह्मणत्वादिका प्रत्यक्ष नहीं हुआ, तब उनके पुत्र-पोत्रादिमें ब्राह्मणत्वादिका प्रत्यक्ष 
होना नितरां दुर्घट है । यदि उनके ब्राह्मणस्रादिका व्यञ्जक कुछ और है तो वही 
आधुनिक ब्राह्मणादिकोंके भी ब्राह्मणत्वादिका व्यज्ञक मानना चाहिये । पर यह 
संदेह तो गोत्व-अश्वत्वादि जातियोंके भी सम्बन्धमें भी होगा; क्योकि वे भी गो- 
अश्वादिसे उत्पन्न नहीं हैं | इसपर कहा जा सकता है कि प्रथम गो आदिमें हिरण्य- 
गर्भके उपदेशसे गोत्वादि जातिका निश्चय होता है । हिरण्यगर्भको पूर्वकल्मोंका 
निश्चय रहता है । फिर गोत्वका प्रत्यक्ष तो पृर्व॑कल्पके गोव्यक्तिकी गठन ( सास्नादि ) 
देखनेसे होता है; पर ब्राह्मणादिके देखनेसे तो यह समाधान नहीं हो सकता; क्योंकि 
उनका कोई विशिष्ट गठन ( अवयव-संस्थान ) नहीं है । पर इसका समाघान यह 
है कि मूल ब्राह्मणादिमें मुखजत्व बाहुजत्वादिका शान ही उनके ब्राह्मणत्वादि जातिका 
अमिव्यज्ञक है । 


` वेदिकोके मतसे तो ब्राक्षणत्वादि जातियाँ बृक्षत्वादिकी तरह प्रत्यक्ष सिद्ध हें । 
जो यह शङ्का की जाती दै कि त्राह्मगर्मे; सजातीयोमें अनुगत किसी आकारविरोषकी 
उपलब्धि नहीं होती, सो ठीक नहीं, क्योंकि आकार या संस्थान जाति नहीं है। ऐसा 


होनेपर निरवयव ज्ञान, इच्छा आदिमें जातिका होना असम्भव हो जायगा। अतः अनुगत 
प्रतीतिका विषय ही जाति है | अयं वृक्षः, अयं महिषः) अयं ब्राह्मणः, इत्यादि 
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अनुगत प्रतीतिका विषय ही ब्राह्मणत्वादि जाति है। फिर भी यहाँ जो शङ्का की 
जाती है कि वृक्षत्वजातिका ज्ञान यदि प्रत्यक्ष माना जाय तब तो उसमें शब्दरूपी 
सहकारीकी कोई आवश्यकता ही नहीं रहती, वह तो इन्द्रियसे ही हो सकता है, 
पर ब्राह्मणत्वके कोई भी रंस्थान व्यञ्जक नहीं है । तब वृक्षत्वके समान ब्राह्मणत्वको 
प्रत्यक्षतिद्ध केसे माना जाय १ पर इसका समाघान स्पष्ट है--“सब जातियोंके 
समान व्यज्ञककी आवश्यक्ता नहीं होती । वृक्षत्वमें शाखापत्रादि संस्थान व्यञ्जक 
हैं । सुबर्णत्त जातिके प्रत्यक्षमें रूप व्यज्ञक दै । इसी प्रकार ब्राह्मणत्व जातिके 
प्रत्यक्ष में माता-पिताकी जातिका ज्ञान व्यज्ञक है| जिस प्रकार गान्धर्ववेदके ज्ञाता ' 
खरोंकी जातियाँ, जोहरी रत्नोंकी जातियाँ पहचान ळेते हैं, दूसरे लोग कुछ नहीं 
जान पाते, इसी प्रकार निपुण लोग ब्राह्मणत्वादिको जान लेते हैं । नारदादिकोंने 
वाल्मीकिको मिनटोंमें ब्राह्मण जान लिया था | सत्यकाम जाबालके ब्राह्मणत्वको 
उसके आचार्यने जान लिया था | 
कहा जाता दै कि “आजकल विशुद्ध रक्तका अभिमान केवल दम्म है; क्योंकि 
कोई भी जाति अछूती नहीं बची है । सबका किसी-न-किसी रूपमें मिभ्रण हुआ है | 
रंग-रूपमें मेद ही मिश्रणका प्रमाण हे । जेसे काळी मुर्गी और इवेत मुगेसे उत्पन्न 
चार बच्यौमें एक काळा और एक इवेत है, बाकी दो मिश्रित हैं । दूसरी पीढीमें 
सोलह बच्चोंमें एक श्वेत, एक काळा और चोदह मिश्र रंगके तथा तीसरी पीढ़ीमें 
चौंसठमें एक काला ओर एक स्वेत, बाकी सब मिश्र रंगके होते हैं; वैसे ही 
मनुष्योमें मी पश्चिमी श्वेत और पीत मंगोलका मिश्रण होनेसे कुछ पश्चिमीय रंगके 
कुछ मंगोळ रंगके होते हैं; पर अधिकांश पारसी, ईरानी ढंगके होते हैं । अतः 
पारसी जाति इन्हीं दोनोंका मिश्रण है | यही स्थिति उत्तर भारतकी उच्च जातियोंमें 
है। वहाँ मिश्रण स्पष्ट है ।? 
पर यह कहना भूल है | कलमी आमोंमें कमी भी मूल आमके समान फल 
नहीं होते, तो क्या इतनेसे ही वह आम किसी दूसरे आमका रीज मान लिया जाय १ 
जैसे काली, इवेत मुगींमें मी जाति वही रहती है, नीळ, स्वेत, छाछ) सब रंगोंकी 
* गायोमें गोत्व और पूज्यंत्व रहता है; वैसे ही पंजाबी, मेथिल, बंगाली, द्रविड 
उत्कल, तैळंग ब्राह्मणोके रूप-रंगमें मेद होनेपर भी ब्राह्मणत्व समान रहता है । 
कमी काले माता-पितासे भी गोरे बच्चे पेदा हो जाते हें । कभी तो किसी पञझुकी 
आऊकृतिका बच्चा पैदा हो जाता है तब क्या उसका पशुके साथ सम्बन्ध माना 
जाय १ आयोंमें ख्रियाँ अत्यन्त सुरक्षित रहती हैं | यहाँ अनादिकालसे वेदादिशास्त्रोके 
अनुसार स्त्रिया परतन्त्र रहती हैं, पातित्रन्य पालन करती हैं। अतः यहाँ माता-पिताका 
सम्बन्ध शान और तदधीन ब्राझमणत्वादिका प्रत्यक्ष ज्ञान सुलभ है। यही आर्योकी 
विशेषता है, जो अन्यत्र बहुत कम मिलेगी । आज मोहवश उसे ही खो देनेके | 
लिये कुशिक्षाक्रे प्रभावसे प्रभावित भारतीय भी व्यग्र हो रहे हैं। 
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अस्तु, वैज्ञानिक ढंगसे मनुष्योमें बाह्य एवं आन्तरिक मेदसे जातिभेद ठीक 
उसी प्रकार स्वीकार्य है? जैसे मनुष्यमें घन एवं बल-चबुद्धि आदिमें अनेक प्रकारका 
तारतम्य होता दै। अतः जो किंसीकी अपेक्षा शोषित है, बही किसीकी अपेक्षा 


शोषक सिद्ध होगा । अर्जुदपति; कोटिपति) लक्षपति) सहृस्तपति, शतपति आदिम ` 


सबमें परस्पर सापेक्ष शोषक-शोषित-भाव दै । 


व्यापार आदिके द्वारा निर्वाह करनेवाला शोषक; मजवूरी-नोकरी के आधारपर 

जीबन चळानेवाला शोषित--यह व्यवस्था भी नहीं चळ सकती | कारण; कितने ही 

ऐसे छोग हैं जो व्यापारादि भी करते हैं; नोकरी भी | केवल नौकरी करनेवालोंमें 

भी कुछ लोगोंको हजारो; लाखों रुपये मातिक वेतन मिलता है और हजारों; लाखों 

घेतनिक उनके नियन्त्रणमें पीसते हैं | क्या माक्सवादी उन्हें भी शोषित कहेंगे १ 

बड़े-बड़े इन्जीनियर, बड़े-बड़े एडवोकेट १०-१० मिनटका पारिश्रमिक हजारा 

रुपये छे लेते हैं | चिकित्सक, डाक्टरोंकी भी यही हालत है, एक-एक आपरेशनमें 

लाख-ढाख रुपये छे लेते हैं | यही स्थिति बड़े फील्डमाशलो) चीफजस्टिसों) राष्ट्र 

पतियों एवं मस्त्रियोकी भी है। पूँजीपतियोंके परम प्रिय कई ऐसे नोकर हजारोंका 
वेतन छेते हैं और गरीबों मजदूरोंका पूर्ण शोषण करनेवाले ये ही हैं | क्या वे भी 

शोषित समझे जा सकते हैं १ इस तरह माक्सवादी किसी तरद्द भी वास्तविक वर्ग- 

भेदका निर्घारण .नहीं कर सकता | अतः इन वर्गमेदोमें अमिट विरोधकी 

कल्पना करना व्यर्थ है | अनेक नोकर मालिकोंके अत्यन्त हितेषी होते हैं । उनके 

नामपर प्राण देना उनके लिये साधारण-सी बात है | आज भी वैतनिक सनिक अपने 

सेनापतियोंके आज्ञानुसार प्राण देते ही हैं । हाँ, विद्वेष फैलानेवाले साहित्यिका तथा 

प्रचारकोंकी महिभासे माळिक-मजदूरोमें ही क्यो, पिता-पुत्र, पति-पत्नियों) गुरु- 

शिष्योंमें भी आज अमिट वैर-विग्रह बढ़ रहा दै, छात्रोका प्रोफेसरों, प्रिन्सिपल, 

कुळपतियोके साथ भी अमिट विरोध बन गया है। प्राचीनकालमें बुद्धिजीवी, 
अमजीवी आदि नौकरों तथा साधनतम्पन्न भूमि-सम्पत्तिवाले मालिकोमें पिता-पुत्र 
जैसा प्रेम होता था। अनेकों उदाहरण पुराणोमें मिलते हैं, जिनमें मालिकोंके लिये 
'सेवाबत्तिवाले नौकरोंने अपनी जान लड़ा दी थी, जिसका नमक खाते थे, उसके 
प्रति कृतश रहते थे | नमकहरामीको पाप समझते थे । अतः पूँजीपतियों) मालिकों) 


मजदूरोमें संघर्ष उत्पन्न की हुई चीज है, न वह खाभाविक है ओर न उनका ' 


विरोध द्वी अमिट है । जहाँ राष्ट्रसेवाकी दृष्टिसे दोनों मिलकर काम करेंगे; वहाँ मालिक 
खयं मजदूरको पुत्रके तुल्य समझकर उसकी प्रत्येक सुविधाका ध्यान रखते हुए 
उसकी जीविकाका ध्यान रखेगा । वैज्ञानिकों, इन्जीनियराः डाक्टरों, वकीलोंको-- 
पर्याप्त वेतन दिया ही जाता है । सामान्य मजदूरोंको भी उनकी योग्यता एवं 
- आवश्यक्रताका ध्यान रखते हुए उचित वेतन की व्यवस्था की जाती रही है | आज भी 
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अनेक स्थानोंमें मालिको-मलदूरोंमें परस्पर प्रेम है; संघर्ष नहीं । अवश्य ही अनेक 
प्रकृतिके लोग होते हैं; अतः बहुत-से मालिकों एवं मजदूरोंमें संघर्ष भी होता ही 
हे | मजदूर भी इस प्रकृतिके होते हैं कि कम-से-कम परिश्रम ओर ज्यादा से-ज्यादा 
मजदूरी लेना चाहते हैं | मालिक भी कम-से-कम दाममें ज्यादा-से-ज्यादा काम लेना 
चाहते हैं | कहीं-कहीं मजदूरोमें अधिक भळ्मनसाहत होती दै | कहीं पूँजीपतियोमे 
भी भल्मनंसाइत होती है। पूँजीपतियोंके पास ऐश्वर्यमद होनेसे प्रमाद, विलासिता॥ 
मिर्दयता, अत्याचार अधिक सम्भव होता है अवश्य; परंतु यह सब दोष किसीमें 
भी खामाविक एवं अनिवार्यरूपसे नहीं होते । इसीलिये सभी सेठोंमें भी भले-बुरे 
होते ही हैं | सर्वत्र परिस्थितियों एवं वाताबरण-निर्माण और शिक्षादिद्वारा दोष 
मिटाये भी जा सकते हैं और बढ़ाये भी जा सकते हैं । वर्गवादी खूनी क्रान्ति शीघ्र 
लानेके लिये संघर्ष बढ़ानेका ही प्रयत्न करते हैं | इसीळिये वे दोनों वर्गमें सद्भावना . 
बढ़ने; यहाँतक कि मजदूरोंके वेतन, भत्ता, मजदूरी आदि बढ़ने -एवं कामके 
घंटोमें कमी होनेको भी संघर्ष और कम्युनिष्ट राज्य बननेमे बाधक समझते हैं| 
फिर भी बोनस; भत्ता; वेतन बढ़ाने और कामके घंटोमें कमी करानेके ल्यि 
आन्दोलन करते हैं| इस सम्बन्धमे उनका उद्देश्य यही रहता है कि इसी मार्गसे 
संघर्ष बढ़ेगा | माँग सफळ हो जायगी तो सफछताका श्रेय उन्हे प्रात होगा, 
मजदूर-नेताओपर मजदूरोंका विश्वास बढ़ेगा; आन्दोलनमें भी विश्वास. बढ़ेगा 
. और पुनः अधिक संघर्षके साथ और अधिक माँगके लिये आन्दोलन बढ़ायेंगे। 
माँग पूरी मःहोनेसे द्वेष और बढ़ेगा। इडतार्लोः जुलूमों, समाओंद्दारा उत्तेजना 
बढ़ाकर मजदूरोंको तोड़-फोड़के कार्मोमे प्रोत्साहित किया जाता है । मन्धो 
शासकोके द्वारा हस्तक्षेप करने; लाठी चार्ज गोलीकाण्ड होनेसे वह विद्वेष-वैमनस्य 
और बढ़ता है । बस; इसी बैमनस्यको बढ़ानेके लिये कम्युनिष्ट तरह-तरहकी माँग 
उपस्थित करते रहते हैं | रामराज्यवादीकी दृश्मिं योग्यता; आवश्यकता एवं उत्पा- 
दन, लागत खर्च; टेक्स और आयको देखते हुए, काम-दाम-आरामकी व्यवस्था 
होती है । साम्यवादी शासनको भी इन बातोंका ध्यान रखते हुए ही व्यवस्था करनी 
पड़ती हे | न सभी सज्ज प्रकारका काम ही कर सकते हैं और न सभीको एक-सा 
पारिश्रमिक ही दिया जा सकता है। प्रत्येक व्यक्तिको एक-सी सुविधा नहीं मिल 


सकती । हर व्यक्तिके लिये वायुयान, मोटर आदिकी व्यवस्था होनी कठिन ही है। 


जहाँ सद्भावना एवं न्यायकी बुद्धि नहीं है, वहाँ परिस्थितियोसे लाभ उठानेकी _ 
चेष्टा सभी करते हैं । जैसे भूखों मरते हुए मजदूरअल्पमूल्यमें अपना भस बेचने- 
को ळाचार होता है । पूँजीपति उस छाचारीका अनुचित छाम उठाकर उसके असका 
उचित मूल्य नहीं देता, उसी तरह मजदूर भी संगठित होकर) हृड़ताछ करके, सब 
श० २० १९-- 
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काम ठप करके, पूँजीपतिको भी ज्यादा दाम देनेके लिये लाचार कर देते है इतना 
ही क्यों १ सभी कुछ छीनकर उसे समास मी कर डालते हैं। कुछ ऐश्वर्यमदोन्मत्त 
घूनिकोंके प्रमादसे, कुछ उनके विरुद्ध किये गये अनुचित प्रचारसे ऐसा वातःबरण' 
बन-जाता है कि निरपराध; शिट परोपकारी, धनवान्‌ भी अपमानितःहोना. 
पड़ता है और कमो शिष्ट इमानदार मजदूरको भी अत्याचारका शिकार बनना: 
पड़ता है । सड़कोंपर कभी रिक्क्षा या ताँगासे जब मोटरकारका एक्सीडेण्ट हो 
जाता है तो मळे ही अपराध रिक्सेवाळेका ही हो, फिर भी साधारण जनसमूह 
्रोटरबाळेको ही अपराधी ठहराता है । वस्तुतः दूकानदार एवं खरीददार-जेसा ही 
मजदूर तथा मालिकोंका संघर्ष है । जब देहाती किसानोंको टेक्स देने तथा वस्जादि 
आवश्यक वस्तु प्राप्त करनेके लिये रुपयोंकी अत्यधिक अपेक्षा होती है; तब उन्हे 
अपने गाढ़े पतीनेकी कमाईका गेहूँ, चावल, .कपास, गन्ना आदि अल्प मूल्यमें ही 
देंनेके लिये लाचार होना पड़ता है | परंतु जब कभी उन्हे. वेचनेकी आवश्यकता 
नहीं होती):तो वे अपनी वस्तुका मनमाना दाम बढ़ा देते हॅ, ओर अभाववाले 
क़ीग ज्यादा-से-ज्यादा . दाम देनेको लाचार होते हैं | असंतुलनके कारण संघर्षसे 
क्रिसीका ढामं. नहों होता । मजदूर आन्दोलन करके ज्यादा दाम प्रांस करता है तो 
मालिक वस्त्राद्रिपर ज्यादा दाम बढ़ा देता है । उसके लिये किसानों को ज्यादा दाम 
देना. पड़ता है तो बे. अपने अन्नका दाम बढ़ा देते हैं । फंछतः मजदूरॉने आंन्दोळनो- 


द्वारा ज्यादा मजदूरी पायी; .बहः उधर अन्न, वस्त्र खरींदनेमे- खंतम हो गयी । . 


इघरंमध्य. ्रेणीके लोगोंकाः जीवन अधिक संकटपूण़ हो जाता हे । यहूदा जा 
चुका है.कि केंवळ प्रचारके बळपरः निर्माण एवं विध्येंसकांय दोता.रद्दता है! वर्ग- 
भेद--वर्ग विद्वेष पैदा कर अवश्य वंर्गविष्वंस किया जां सकता है; संसारमें दुराचार, 
व्यभिचार भी होता है, डाकुओंके दल.मी संघटित - होते हैं, उनको कमी-कमी. 
पयांत सफलता भी मिळ जाती है; परतु एतावता वह . घर्म, सदाचार या सिद्धान्त 
“नहीं बन सकता । . प कक कल 44 न्या धस्स ज्,' 
पूर्वक युक्तिसे पैदावारके साधनोपर यदि छोगोंके व्यक्तिगत अधिकार.वैध 
.हैं; तब उनका मिटाना या समाज.या राष्ट्रके नामपर कुछ तानाशाहोंके हाथमें 
उत्पादन साधनोका जाना कथमपि उचित नहीं कहा जा सकता | यह भी कह्म जा 
जुका है कि केवळ मजदूरोंके कारण ही उत्पादनःइृद्धि नहीं होती, किं 
वेश्यानिका, नरेशों, पूँजीपतियों एवं प्राकृतिक साधनों, कच्चे माल इत्यादिकोंको ही 
इसका मुख्य श्रेय है । पृथ्वी, जळ, तेज, वायु, आकाश एवं सामयिक बृष्टि विविध 
प्रकारके लोहा, कोयला, तामा, सीसा) पारा तथा सबोपरि ईश्वर-निर्मित प्राकृत दिल! 
दिमाग; मस्तिष्क आदिका भी इन सब्र विकासोंमें प्रमुख हाथ है । इनके बिना 
“जहर: कुछ भी नहीं कर सकते । यह म्रावरसवादी भी मानले ही हैं । पतिक 


CC-0. Vasishtha Tripathi Collection. 


ESPEN OE RR 


Digitized By 500॥16198(0०28110901 Gyaan Kosha ५ ४ 
वग-संघषे स्थे 
कारण ही हजारों कल कारखानाका बनना सम्भव हो सका । लाखों मजदुरोंको एकत्र 
रहकर संघटित होने एवं आन्दोलन करनेकी सुविधा प्राप्त हुईं | अन्यथा देद्वतों; 
गाँवोमें अपने खाने-कमानेमें परेशान मजदूरोंके लिये यह कहाँ सम्भव था कि वे दूर: 
वूरसे चलकर लाख़ोकी संख्यामें एकत्र हो सकें | 73 
. शाज््रीय इृष्टिसे इसे उपजीव्य विरोध कहा जाता है । जेसे पितासे. उत्पन्न | 
पुत्र पिताका घातक नहीं हो सकता; वैसे ही पूँजीपतियोंके सहारे संघटित . एबं 
बलवान्‌ होनेवाडे मजदूर पूँजीपतियोंकी सम्पत्ति छीनकर उन्हें नष्ट कर दें, यह इतघ्नता 
समझी जाती है--जेंहि ते नीच बडाई पावा । सो प्रथमहि हति ताहि नसावा |! 
अग्निसे उत्पन्न धूम (मेघ) के द्वारा अग्निका नाश किया जाना ही इसका उदाहरण 
है “धूम अनर संभव सुनु भाई । तेहि बुझाव घन पदवी पाई ॥ इसके अतिरिक्त 
जिस मजदूरवर्गने वेतन ळेकर अपना भ्रम बेच डाला; फिर उसे क्या अधिकार है 
कि बह उत्पादन-साधनों या उत्पन्न हुई वस्तुओंपर अधिकार कर ले ! किसीने 
अपनी कोई चीज किसीके हाथ वेच दी; तो उसमें या उसके द्वारा प्राप्त फलसें 
उसका कोई भी अधिकार नहीं रहता । शास्त्रानुसार दक्षिणाके द्वारा क्रीत-ऋत्विजों- 
द्वारा होनेवाले यशोका फल यजमानको ही मिलता है; ऋत्विजोंको नहीं--'शाखफरू 
प्रयोक्तरि तल्लक्षणत्यात्‌?( ३ | ७। १८--३।८। ५) इत्यादि पूर्व-मीमांसादशंनमें 
यह स्पष्ट है। अवस्य ही इैश्वरके तुल्य जो भी अद्वारा विश्व सुश्मिं कारणं है | अतः 
विश्वमे सभी प्राणियोंका हिस्सा है । इस दृष्टिसे न केवल मनुष्योंका ही अपितु प्राणिमांत्र- 
का उसमें हिस्सा है । अतः सबको जीवित रहने, विकसित होनेका अधिकार है। अतएव 
किसीपर अन्याय, अत्याचार होना अनुचित है| पु, पक्षी, इक्ष आदिका भी अन्याय- 
पूर्ण संहार तथा. शोषण पाप है। इस दृष्टिसे राज्यद्वारों एक सबेहामान्य जीबन- 
स्तर निर्धारित होना आवश्यक होता दै, जितमें योग्यता, आवश्यकता तथा उत्पादनके 
अनुसार काम, दाम, आरामकी व्यवस्था की जाय और समीको स्वस्थ? शिक्षित.एवं 
विकसित होनेका अबसर मिले । इत इृष्टिसे मजदूरोंके भी वेतनका क्रम उचितरूपर्मे 
निर्धारित किया जाय | इस सम्बन्धमें न अत्यन्त समता ही लायी जा सकती है) न 
अत्यन्त विषमताका ही समर्थन किया जा सकता है। संतुछित समता, संतुलित विषमता 
ही मान्य हो सकती है । शरीरमें मी हाथ, पॉव; पेट: पीठ आदिमें तथा एक हाथकी 
ही अंगुळियोमें मी मोटापन, पतलापन, लम्बाई-चोड़ाई आदि समान नदं । कोई 
बड़ी, कोई छोटी, कोई मोटी, कोई पतली दै, तथापि इनका एक संतुलन भी है । 
` पेट बहुत मोटा हो जाय, हाथ-पेर दुबळे हो जायें तो शरीर खस्थ नहीं समझा जा 
सकता । निष्कर्ष यह हैकि सामाजिक, आर्थिक संतुलन रहना बहुत आवश्यक है । 
इसी असंतुळनको दूर करनेके लिये मारतीय धमेशास्त्रो, नीतिशात्तरोमें अनेक प्रकारके 
नियम हैं । 
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शास्त्रानुसार प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरेका मधु अर्थात्‌ मोदद्देतु माना गया है । 
पञ्च महायज्ञद्वारा विश्वका उपकारक वनता हे । यज्ञसे देवताओंका, ब्रह्मयज्ञसे 
ऋषियों का) भूतयश्से कीट-पतंगों) पञ्च-पक्षियोंश सभी प्राणियोंका तर्पण किया जाता 
` है, स्वान, काक, प्रेत, पिशाचादि सभी प्राणियोंके तपंणका प्रयत्न किया जाता है। 
अर्थात्‌ मनुष्य केवल अपने लिये नहीं उत्पन्न हुआ है; किंतु सम्पूर्ण विश्वके तपंणके 
लिये उसका जन्म है | भोजनकालमें जो भी भोजनार्थी आये, उसका नाम, गोत्र 
पूछे बिना उसे भोजन करानेका नियम है। रन्तिदेव आदि महापुरुषोने ४८ 
दिनका निर्जल ब्रत करनेके अनन्तर भी भोजन उपस्थित होनेपर नियमानुसार 
अतिथिकी प्रतीक्षा की । प्राप्त सत्तु आदि सब कुछ ब्राह्मण; अन्त्यज आदिको 
प्रदान कर दिया था । जल पीनेके समय भी जब पुल्कसने आकर जल माँगा तो 
वह जळ भी उसे दिया और प्राणान्त होते समय भी परमेश्वरसे यही प्रार्थना की कि 
“प्रमो | मुझे राज्य; स्वर्ग, अपवर्ग कुछ भी-नहीं चाहिये, केबल हुखियांका दुःख 
ही मुझे मिल जाय; जिससे वे सुखी हो जायँ-- र 

न त्वहं कामये राज्यं न स्वर्ग नापुषर्भवस्‌ । 

कामये दुःखतप्तानां ्राणिनामार्तिनाशनस्‌ ॥ 

मन्वादिने भी यह नियम रक्खा है कि जिसके घरमें तीन वर्षोके लिये अत्यादि 

भरणकी सामग्री हो उसे सोमयज्ञ करके उसीमें अपना घन लगाना चाहिये | 

यस्य॒ त्रैवार्षिकं सक्तं पर्याक्तं रत्यबुत्तये । 

अधिकं वापि. विद्येत. स .सोमं .पातुसहंति ॥ (मनु० ११।७) 

विविध प्रकारके दानोकाः भी उद्देश्य असंतुलन मिटाना ही है । अतिरिक्त 
आयका पञ्चघा विभाजन करके राष्ट्रहितमें लगानेकी बात पीछे कही जा चुकी है | 
मनुने यह भी कहा है कि जो राजा असाधु पुरुघसे घन लेकर साधु-पुरुषोंको प्रदान 
करता है; वह अपनेको नाव बनाकर उन दोनोंको तार देता दै-- 

योऽसाधुम्योऽर्थमादाय साधुभ्यः संप्रयच्छति । 

स कुत्वा इवमास्मानं संतारयति ताबुभौ ॥ (मनु० ११॥ १५) 

इसी प्रकार अनुचित ढंगसे चोरवाजारी, चोरी, डाका, घूससे धनवान्‌ बननेवाले 

असाधुओसे धन छीनकर साधुओंको देना उचित है | ईमानदार धनत्रानोंसे भी 
सहायता लेकर बिना रोजी-रोजगारवालोंकी रोजीका प्रबन्ध करना राजाका कर्तव्य है । 
भूमिवाळासे भी भूमि लेकर बेरोजगारी दूर की जा सकती है | हाँ, यह अवश्य है 
कि जिस कुएसे पानी ल्या जाय, उसको इस योग्य बनाये रक्खें कि वह आगे भी 
सहायता देने लायक रहे | किसी अंगसे अस्थि या मांसंकी सहायता छेकर दूसरे 
अंगकी आवश्यकता पूरी की जा सकती है, परंतु सहायक अंगको मिटा देना--नष्ट कर 


~ 
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देना अनुचित है। उसे पुष्ट बनाकर उसकी कमी पूरी करनी ही ठीक दै। यद्दी जडवाद, 
अध्यात्मवादमें भेद है । अध्यात्मवादी अपनी शक्ति, सम्पत्तिको विश्व-सेवार्मे 
समर्पित करनेको लालायित रहता दै, भारतीय नीतिके अनुसार दूसरे व्यक्तिकी 
वस्तु लेनेसे इर प्रकार बचना चाहता है। पर देनेवाला इर प्रकार अपनी वस्तु 
दूसरेको देना चाहता है। शातन प्तिग्रहसे बचनेका आदेश मी करते हैं और देनेवालेको 
हर प्रकारसे देनेका उपदेश भी । परतिग्रहसमर्थ पु रुरो भी प्रतिग्रहसे बचना चाहिये-- 

“प्रतिञ्रहसमर्थोऽपि प्रसङ्गं तत्र वर्जयेत्‌ ।? ( मचु० ४। १८६) 

पर देनेवालेको कहते हैं कि-- 


“शरद्धया देयम्‌, अश्रद्धया देयम्‌, क्षिया देयम्‌, हिया देयम्‌ भिया देयस्‌।? 

( तैत्तिरीय उप० १। ११॥ ३) 

खतः भ्रद्धासे दे, दूमरोंकी परेरणासे दे, लजासे दे, भयसे दे। रोला-पड़ोसके लोग 

भूखे रहेंगे तो कोई भी घनी अपनी कोटीमें सुखी नींद सो न सकेगा । चोरी, डाका; 
छूट, खसोट आदि अवश्य ही मचेगी। इस दृष्टिसे देनेवाळा इर तरह देना चाहता है। 
लेनेवाळा बचना चाहता दै । अतः लोजिये, लीजिये, नहीं, नहींका घोष सुनायी 
पड़ता है । आधुनिक साम्यवादियोमें ठीक इसका उल्टा है । गरीबों-सलवूरोके 
नामपर नेनेवाले कहते हैं; “छड़कर लेंगे; झगड़कर लेंगे; मरकर-मारकर लेंगे; लेंगे |? 
देनेवाले कहते है --'नहीं देंगे, मर जायेंगे, मिट जायेंगे पर नहीं दंगे ।! इस 
तरह यद्व “दो-दो, नहीं-नहों' का घोष चलता है । अध्यात्मवादर्मे एक मुख्य 
उपासना दै, जिसमें निर्गुण ब्रह्म जाननेके लिये विराट दिरिण्यगर्म तथा 
अव्याकृत ब्रह्यकी उपासना करनी पड़ती है। यह उपासना अहंग्रहरूपसे होती है। 
उपासकको अपने व्यष्टि खरूपकों हटाकर समष्टिरूपकी भावना करनी पड़ती हैः 
अर्थात्‌ अपनेको साधारण देह न मानकर महाविराट मानना पड़ता है । फिर तो चुलोकको 
अपना मूर्धा, सूर्यको चक्षु, वायुको, प्राण, अम्तरिक्षको उदर; समुद्रको बस्ती) 
पृथ्वीको पैर मानता दै। जिसमें अइंता जानी हो उसमें पहले घनिष्ठ ममता लानी 
पड़ती है। जिनमें साधारण ममता होती दै, उनमें अहंता नहीं होती । देहमें घनिष्ठ 
ममता होती दै, अर्तः उसमें ही अहंता होती है । इतनी ममता दृढ़ होनेसे ही | 
अहंता उत्पन्न होती है । जब कमी पुत्र-कलत्रमें ममता घनिष्ठ हो जाती है, तब 
उनमें भी अहंता उन्न होती है । इसील्यि उनके दुःख-सुखमें दुखी-सुखी 
होनेकी बात चलती है। अतएव जैसे प्राणी देहके भोजन-वस्न विविध सुख- 
साधनोंके छिये तथा दुःख दूर करनेके लिये प्रयतनशीळ होता है? वैसे ही जब 
पुन्न-कछत्नादि भी ममता एवं अहंताके आस्पद होते हैँ; तब उनके भी दुश्ख- 
निवृत्ति एवं सुखप्राततिके लिये प्राणी सदा ही तत्पर होता है । यह समता क्रमेण 
विकसित होती है। साधारण. प्राणी देहमें हो ममता रखता है, पर साधक घोरे- 
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धीरे संकुचित व्यष्टि अभिमानको मिराकरं, उसे कुडम्ब, ग्राम, मण्डल) राज्य, 
रोष्ट एवं विश्रगे विकसित करता है | इसीलिये साधारण प्राणी अपने ही दुःखमे 
दुखी और सुखमें सुखी होते हैं | पर उच्च भावनावाले लोग कुठ॒म्ब, आमके 
दुःख-सुखमे डुखी-सुखी कोते हैं । और अधिक उच्च छोग सारी एथ्वीको ही 
कुटम्ब मानकर सारे बिश्वको अपनी आत्मा मानकर संसारके ही सुख-दुःखमें सुखी- 
दुखी होते हैं | इसीलिये अधिकांश अपने दुःख-सुखमें रोते-हूँसते हैं, पर दूसरोंके 
दुःखें रोनेवःछे और दूसरोके सुखमें हसनेवाले महापुरुष होते हैं | इसका निष्कर्ष 
यह निकलता है कि जैसे सामान्य प्राणी अपने सुख-प्रासि दुःख-निचृत्तिमे 
“निरन्तर प्रयत्नशील होता है, वैसे ही महापुरुष समष्टि जगतूकी दुःख-निवृत्ति और 
सुख साधनमें लगे रहते हैँ | इस दृश्सि राजा-प्रजा सभी समष्टि हित-साधनमें 
-संटग्न रहकर एक इस प्रकारका जीवन निर्धारित करते और कम-से-कम उस 
. स्थितिमें राष्ट्रके प्रत्येक नागरिकको पहुँचानेका प्रयत्न करते हैं | विविध प्रकारकी 
.सहायता तथा ब्रिना सूद-ऋृणादिद्वारा रोजी-रोजगार देकर मजदूरी या 
नौकरी देकर समीके लिये उचित रोटी, कपड़ा, औषध, शिक्षा, निवासकी व्यवस्था 
की जाती है । उसी दृश्सि वेतनका भी निर्धारण होता है । योग्यता एवं परिस्थिति- 
“के अनुशार किमीको नोकरी, किसीको कोई व्यापार) किसीको कोई उद्योग; किसीको 
-खेती करने आदिकी व्यवस्था करके सबकी ही रोजीकी व्यवस्था की जाती है | 
इतनेपर भी हानिका डर एवं लाभका प्रलोभन हुए बिना आलस्य-प्रमादका 


. त्यागकर उत्साहके साथ तत्परतापूर्वैक परिभ्रममें जबतक प्रवृत्ति न होगी; तबतक 
सफलता सम्मव नहीं | डं 


संघटनकी झुंजी _.. द 

यह तो हुई विघटनकी वात | अब जहाँ “संघे शक्तिः कलो युगे’ 
की वात आजकल बहुत होती है, वहाँ भी संघटनकी योजनाएँ. केसे सफल 
हॉ, इस विषयमें सभी परेशान हैं | वास्तवमें जो संघटन पर रातों-दिन व्याख्यान 
'दे ओर लेल लिख रहे हैं, जो खयं प्रान्त, समाज, राष्ट्रके संघटनपर 
जमीन-आतमातके कुछाबे एक किया करते हैं, उनके स्वाभाविक स्वार्थसे 
सम्बन्ध रखनेवाले सभी काम प्रायः विघटनके मूळ होते हैं । सौद्दार्द; सामझस्य/ 
जच बातें क होती हें, जहाँतक उनके निजी स्वार्थमें 
रि आती | फिर. बाहरकी तो बात दूसरी हे, पहले गे 
कितना संत्रटन है ! कुम्बं, न त दा बहार 


यदि नहीं तो गहर केसे होगा ! वस्तुतः य ह 
: ! वस्तुतः यह धारणा श्रान्तिपूर्णं है कि व्यक्तियोंके 
. सुधार विना सामूहिक सुधार हो जायगा | यह सच है कि रह प्रान्त; समाजके 


3 तावरणका प्रभात व्यक्तियोपर पड़ता है, पर व्यक्तियोंके ही समूहको तो समाज, 
राष्ट्र आदि कहा जाता है | यदि सभी व्यक्ति आत्मसुघारकी ओर ध्यान न देकर 
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केवळ समूह-सुधारके लिये प्रयर्नशीळ - होंगे ते क्या स्वप्में भी वेयक्तिक या 
सामूहिक सुधार हो सकता है! कुछ व्यक्तियोंके समूहको: कुडम्ब) कुछ कुटुम्बे 
समूहको ग्राम या नगर कहा जाता हे. और उनके समूहको दी प्रान्त एवं राष्ट्र कहा 
जाता हे | अतः जबतक वैयक्तिक, सामूहिक दोनों ही सुधारकी ओर ध्यान न दिया 
जाय; तबतक सफलताका खप्न देखना बेकार है । इसीलिये भगवान्‌ मनु इस 
राष्ट्रिय) सामाजिक व्यवस्थाको ही रुक्ष्यमें रखकर कौडुम्बिक) सामाजिक व्यवस्थापर 
जोर देते हैं और कुड॒म्बपतिको वैयक्तिक नियन्त्रणके लिये यह बतलाते हैं कि 
घर्मबुद्धिसे ऐसा नियन्त्रण करे कि जिससे कुटम्तर और समाजके विघटनका मूल 
विवाद ही न उठने पाये। ` 


असहिष्णुता; अक्षमता) खार्थपरायणता आदि दोष ही विवाद औरं कडता 
कैलाकर विघटन करते हैं। मनुका कहना है कि प्रतिं व्यक्तिको चाहिये कि वह 
ऋत्विकः पुरोहित, आचार्ये, मातुल, अतिथि) आशितः वाळक बूढ़े; रोगी, वेय, 
जातिवालों) सम्बन्धी, बान्धव) माता, पिता? बहन माई पुत्र, स्री, वेटी तथा 
नौकर-चाकरोंके साथ विवाद न करे-- 
अस्विक पुरोदिताचायैं मौ तुळातिथिसंशितैः 
बाळवृद्धातुरे वै चै तिसम्बन्धिबान्धवैः ॥ 
मातापितृभ्यां जामीसिश्जौत्रा सुत्रेण सार्यया | 
दुहित्रा दासबरगेण विवादं न _ समाचरेत्‌ ॥ 
४ ( ४ । १७९-८०) 
` अगर उपर्युक्त. व्यक्तियोमें एक व्यक्तिके चलते विवाद और विघटन 
न हआ तो कौन कह सकता है कि “उसीके इष्टान्तसे दूसरे भी बेला कर एक 
'महासंघटनका सूत्रपात न करेंगे £ पर सहवाससे खटपट होना खाभाविकहे | राग; 
रोष; ईर्ष्या, मद, मोह आदि बडे बडे योग्यांके मनमें भी विकार अपराग पैदा 
कर देते हैं । संघ्षसे बचना तो बड़ा कठिन दै, खार्थोे सम्बन्धसे पिता-पुत्रादिसें 
भी वित्राद खड़ा होता है? फिर दूसरोमें तो कहना दी क्या! अतण्य मनु इसे 
घ बतलाकर इसके पाळनसे परलोक-पिद्धि बतलाते हैं। घार्मिक पुरुष कठिन-से- 
कठिन कष्ट सहकर भी धर्मको बचाते हैं । धमे -बुद्धिसे एक सम्राट्‌ भी अपने गुरुका 
सेवक बनता है। उनके करिये हुए अपमानोंको भ्रद्धासे सहन करता है ओर उसके 
मनमें विकारका लेश भी नहीं आता । इसलिये मनुका कहना है किं इनके प्ताथ 
झगड़ा बचाकर ग्रहस्थ सब पापोंसे छूट जाता है 
पुतैविंवादाच्‌ संस्यञ्य सर्वपापैः  प्रसुच्यते । 
एभिञ्जितैश्न जयति सर्वोष्ठोकानिसान गद्दी ॥( मदु०४। १८९ ) 
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कुटम्बमें विघटन; वैमनस्ससे नेतिक, सामाजिक, धार्मिक, आध्यात्मिक सभी 
प्रकारका पतन और पातक हो सकता है | पर उपर्युक्त छोगोंसे झगड़ा टालनेमें 
ये बिषय उपस्थित ही नहीं होते | अतः समाजके संघटन, धारण-पोषणमें कोई 
बाधा नहीं पड़ती | घर्मके ही सम्बन्धसे बाळक) बूढ़े, दुर्बल, रोगियोंके आम्रहों, 
बातो और चिडचिड़ापनको सहना पड़ता है, जो भौतिक और स्वार्थ-दृष्टिके संघटन- 
में असम्मप है | ज्येड़ भ्राताको पिताके समान और भार्या तथा पुत्रको अपना 
शरीर समझकर उनसे विवाद बचाना चाहिये | दासवर्गाको अपनी छायामें और ' 
कन्याको परम दयाका पात्र जानकर उन सेका सहन करना चाहिये । 
आता ज्येष्ठः समः पित्रा भार्या पुत्रः का तनुः ॥ 
छाया स्यो दासवर्गश्च दुहिता कृपणं परम्‌ | 
तस्मादेतैरधिक्षितः सहे तासंज्वर: सदा ॥ (मनु० ४ । १८५) 
वास्तवमें इस तरह जो अपने सहव/प्षियोंद्वारा अपनी निन्दा सह लेगा;वही व्यापक 
संघटनका अधिकारी होगा । किसी भी समाज या राष्ट्रको वशमें लानेके लिये बड़ी 
सहिष्णुना तथा स्वार्थ त्यागकी अपेक्षा है। अपने कुठम्बको कुम्ब बनानेके बाद 
. ही प्राणी बसुधाको कुटुम्ब बना सकता है | जिसका अपने कुड॒म्बमें ही सहयोग 
नहीं; जो अपने कुठम्बके ही अधिक्षेपोंको नहीं सह सकता,. वह दूसरोंके अधिक्षेपांको 
केसे सहेगा और केसे उनके लिये स्वार्थ त्याग करेगा ! 
अधिक क्या! देहिक संत्रटन भी कम चमत्कारपूण नहीं है | हस्त, पाद, मुख; 
नेत्रादि एक दूसरेकी विपत्तियोमें कैसे भाग लेते हैं ! पलकें, हाथ आदि नेत्रकी सारी 
विपत्तिको खयं लेना चाहती हैं | पैरमें काटा छगनेपर नेत्र देखनेको उताबळे हो उठते हैं; 
हाथ निकालनेको और मुंह फूकनेको प्रस्तुत हो उठता है । देहीकी तो बात ही 
निराळी है | यदि कहीं आने दाँतोंसे जीभ कट जाय तो क्या दाँत पत्थरसे तोड़ 
डाळे जाये ! एक अङ्गसे दूसरे अङ्गपर आघात हो तो क्या देही उसे काट दे ! वह 
तो यही समझता है कि सब मेरे ही हैं | इस दृष्टिसे सर्वत्र व्यापक अनन्त एक 
आत्माको देनेवाला पुरुष तो सब देहोंको अपना ही अङ्ग समझता है, फिर अपनी 
देहपर प्रहार करनेवाळेको क्या करे, क्योकि वह भी तो अपना ही है-- 
जिह्वां क्रचित्‌ संदृदाति स्वदद्भिस्तद्वेदनाया कतमाय कुप्येत्‌ । 
- ( औमद्धा० ११। २३।५१ ) 
“सत्र अपना ही कुटुम्ब है या अपना ही अङ्ग या स्वरूप है, इस दृष्टिसे समाज 
और राष्ट्र एवं विश्वका हित चाइना बड़ी उची वात है | बिना ऐसे भावोंके क्या 
संघटन सम्मब है १ 


राष्ट्रका वशीकरण 
यद्यपि समाजका आधार व्यक्ति है, तथापि बिना संघटनके समाज नहीं बनता | 
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संगठित व्यक्तियोंका प्रथम समाज कुट॒म्ब दी है । उसके संचाळनमें जिन गुणोकी 
आवश्यकता होती है, वास्तवमे राष्ट्रके संचालनमें भी उन्हीं गुणोंकी आवश्यकता 
है। कुठम्बमें मी भिन्न खार्थोका संघर्ष है। किसी-न-किसी तरद उसमें सामंजस्य 
स्थापित करना छोटे, बड़े, बूदे, स्री, पुत्र; कलत्र सबको संतुष्ट रखना; नीतिद्वारा 
काम निकालना किसीके साथ अन्याय न होने देना, अनुशासन और स्वतन्त्रताका 
उचित अनुपातमें मेळ मिलाये रखना; सबको स्नेइके सूत्रमें वॉच रखना और घरके 
भीतर-बाहर शान्ति बनाये रखना जटिल समस्या है । राष्ट्रके संचालनमें भी ऐसी 
ही समस्याओंका पग-पगपर सामना करना पड़ता है। अतः जिसने कुठम्ब-सं चालन- 
में तफलता पा ली) वही राष्ट्रसंघटनमें भी सफल हो सकता हे | इसीलिये शाखे 
कुठम्बक्ी रक्षापर बड़ा जोर दिया गया है और सहिष्णुता, उदारता; क्षमता 
आज्ञापालन; सौहार्द; सौमनस्य आदि गुणोंकी बड़ी आवश्यकता वतलायी गयी है! 
कुम्ब जो वास्तवमें एक छोटा-मोटा राष्ट्र ही है? जबतक समान-मन) समान- 
उद्देश्य नहीं बनता एवं जबतक स्नेहसूत्रमें सव बँध नहीं जाते तवतक किसी प्रकारका 
अभ्युदय असंभव है । इन सबको सम्पादन करनेके लिये अथवेवेदके सामनस्य सूक्तमें 
(३।६॥ ३० ) एक अनुष्ठान बतलाया गया है | उसके भन्तराका विधिवत्‌ जप) 
हवन) अभिषेकद्वारा इस लक्ष्यकी सिद्धि होती है । 

इन मन्तरौके कुछ अंश एवं आशय इस प्रकार हैं--सहदय सांमनस्यसविद्देषं 
कृणोमि ब?। (३॥ ६ | ३० । १ ) अर्थात्‌--है विवाद करनेवाले मनुष्यो | मैं 
तुमछोगोंका वैमनस्य मिटाकर सौमनस्य करता हूँ । ( यह उक्ति जापक, होता या 
अभिषेक करनेवालेकी है । ) मैं तुम्हें समान हृदय, समान चित्तवृत्ति एवं सम्यक्‌ 
प्रीतिसे सख्य भावसे युक्त बनाना चाहता हूँ | जैसे गौ अपने वत्सको चाहती है; 
बैसे तुमछोग भी एक दूसरेसे प्रेम करो--“अलुब्ततः पितुः. पुत्रो मात्रा भवतु 
संमनाः । जाया पत्ये मधुमती वाचं वदतु शंतिवाम्‌ ।' ( २) पुत्र पिताका 
अनुगामी हो; माता पुत्रादिकोंके समान मनवाळी और भार्या पतिसे सुखयुक्त मधुर 
वचन बोलनेवाली हो--'मा भ्राता आतरं द्विक्षन्‌ मा स्वसारसुत खसा । सम्यञ्च 
सबता भूत्वा वाचं वदत भद्नया ।? ( ३ ) एक भाई दूसरेसे द्वेष न करे; एक बहन 
दूसरेसे द्वेष न करे | सब लोग समान रहन-सहन? शान, कर्मसम्पन्न होकर कल्याणमयी 
घाणी बोलें-५येन देवा न वियन्ति नो च विद्विषते मिथः । तत्कृण्मो ब्रह्म चो गृद्दे । 
संज्ञातं पुरुषेभ्यः? ( ४ ) जिस मन्त्रके प्रभावसे इन्द्रादि देवताओंका परस्पर विवाद; 
विद्वेष नहीं होता, उसी एक मत्यापादक सांमनस्य मन्त्रको तुम्हारे गमे प्रयुक्त करता 
हू--'ज्यायस्वस्तश्रित्तितनो सा वियौष्ट संराधयन्तः सधुराश्वरन्तः । अन्यो 
अन्यस्मै वल्णु चद्न्त पुत सध्रीचीनान्वः संमनसस्कृणोसि ।? (५) 
` दुमलोग ज्येष्ठ, कनिष्ठमावसे परस्पर अनुरक्त हो। समान चित्त होकर समान 
कार्यके लिये समान प्रयत्नशील हो । परस्पर वियुक्त न होः एक दूसरेसे प्रियवाक्‌ 
बोलते हुए परस्पर मिलो | मैं दुमलोगोंको समान कमें समान मन होकर प्रबुत्त 
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करता हूँ--“समानी अपा सह बोऽन्नभागः समाने योक्त्रे सह वो युनज्मि ।? ( ६) 
तुमलोगोंकी एक पानीयशाला हो, साथ ही अन्नमाग हो, ( एक जगह ही बैठकर 
अन्नपानादिका भोग करो; ) मैं तुमलोगोंको एक स्नेइपाशमें बॉधता हूँ । जैसे चारों 
ओरसे घेरकर अरा नाभी ( चक्र) का आश्रयण करते हैं; वैसे ही समान 
फलकी आकांक्षासे तुम एक ही अग्निदेवकी उपासना करो--“सध्री चीनान्‌ वः 
संमनसस्कृणोम्येकइचुष्टीन््संवननेन सवान्‌ । देवा इवास्तं रक्षमाणाः सायंप्रातः 
सौमनसो वोऽस्तु ।? ( ३। ६।३०। ७ ) मैं तुम्हें एक कार्यके लिये एक चित्तसे 
सहोद्युक्त बनाता हूँ ओर एक प्रकार ही तुम्हारी व्याप्ति या मुक्ति हो! इस सांमनस्य 
वशीकरणसे मैं तुम सबको वश करता हूँ । जैसे देवता एक मत होकर अजरामरत्व- 


प्रापक अमृतकी रक्षा करते हुए शोभनमनस्क होते हैं, वैसे ही आपलोग भी सदा 
शो मनमनस्क हों |? 

कितनी उच्च और उदार कामनाएँ, हैं । जो लोग अथर्ववेदको जादूगरी, 
येनारामरका पिटारा समझते हैं; उनका ध्यान क्या कमी इस ओर भी जाता है ! 
कुडम्वियो एवं कुटर्मोके सौमनस्य, सामनस्यमें सारा राष्ट्र ही नहीं--सारा विश्व 
स्नेइपाशमें बॅधकर एकमत होकर आपने अभीष्टको प्राप्त कर सकता है| सभा; 
सोवाइरियोमें केवळ प्रस्ताव पास करनेकी वीरता दिखळानेसे कुछ नहीं होता । 
मनुष्य कितनी ही इष्टाइष्ट शक्तियोंसे घिरा रहता है; सब बातें उसके वशकी नहीं । 
इसीलिये लौकिक प्रयत्नोके साथ पारलौकिक प्रयत्नांकी भी आवश्यकता रहती है । 
संकल्पकी शक्ति बड़ी प्रबळ होती है। उनका प्रभाव. लौकिक स्थितियोंपर भी 
पड़ता है। आज कुटुम्ब, राष्ट्र तथा विश्वमें विघटन-ही-विघटन है | (अपनी-अपनी 
डफली, अपना-अपना राग? सर्वत्र आज यही दिखलायी दे रहा हे । जहाँ देखो; 
वहीं ईर्ष्या, द्वेष स्वार्थ, कलह, संघर्षका साम्राज्य है | इनके प्रशमनके आधुनिक 
सभी उपाय विफल हो रहे हैं। आज वैज्ञानिक अनुसंधानोंके पीछे लाखों रुपये 
उड़ते हैँ। असफलता होनेपर भी कुछ नवीन बातोंके अनुभव होनेका संतोष कर 
लिया जाता है | फिर क्यों न कमी कुछ दैवी प्रयत्न करके भी देख लिया जाय ! 
यदि हमसे कठिन अनुष्ठान नहीं होते तो क्या इतना भी नहीं बन पड़ता कि 
प्रतिदिन अपनी श्रद्धानुसार कुछ जप, भजन, प्रार्थना विश्वकल्याणार्थ करके देख 
लें कि उसका फल क्या होता है १ - he 


सभाजवादमें लोकतन्त्र | - 
“सोवियट कम्युनिज्म” ( रूसी साम्यवाद ) नामक पुसतकमें फेबियन वेव 
दम्पतिने लिखा है कि “जहाँ अमेरिका, ब्रिटेनमें ६० प्रतिशत जनता चुनावमें भाग 
देतो है, वहाँ सोबियट रूसमें ८० प्रतिशत जनता भाग लेती है। इस आघार- 
पर माक्सवादी सर्वहाराका अधिनायकत्व ही वास्तविक जनतन्त्र है । ब्रिटेन: 


अमेरिकाका जनतन्त्र तो ढोंगमात्र है |? परंतु दूसरी पार्टीको प्रेस, पत्र) प्रचार 
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आदिका जहाँ अवकाश ही न हो; दूसरे दळको स्वतन्त्ररूपसे निर्वाचनभें भांग लेनेका 
अधिकार ही न हो, जहाँ अधिनायकके आदेशानुसार जनताको वोट देना ही पडे, 
बहाँ अस्सी प्रतिशत ही क्या शत-प्रतिशत वोट पड़े तो भी क्या आश्चर्यं है ? परंतु 
कया इसे खतन्त्र जनमत कदा जा सकता है १ यह तो केवळ दूसरेकी आँखों 
धूळ झोकनेके लिये शद्ध नाटकमात्र है । - 

कहा जाता है कि 'रूसमें मजदूर-बर्गको छोड़कर दूसरा कोई वरा ही नहीं 
अतः दूसरी पार्टीक्री वहाँ आवश्यकता नहीं । पूँजीबादी राष्ट्रीमे विभिन्‍न वर्ग हैं; 
अतः उन वर्गोंका प्रतिनिधित्व करनेवाली पार्टियाँ वहाँ आवश्यक होती हैं | 
इसलिये रूसमें दूसरी पार्टियोंका न होना गुण ही हैः दोष नहीं ।? परंठु दूसरा बग 
है या नहीं? इसका पता तो तब चळे, जब कि दूसरोंको मुँह खोलने दिया जाय | 
दूसरे छोगोंको लेखन; भाषण एवं प्रेस-पत्रकी) सम्पत्ति रखनेकी) निर्वाचन लड़नेकी 
खाधीनता मिळ जाय- तभी माळूम हो सकता है कि लोग बया चाहते हे! 
यों तो रूसी पतरोद्वारा सरकारी मतको ही जनताका सत बतळाया जाता है । 
सरकारी मतके विपरीत मतको राष्ट्रविरोधी, जनविरोधी मानवताविरोधी और न 
जाने क्या-क्या कहा जाता हे । जहाँ कुछ अंशोंमें भी विचार-खातल्य दै, वहाँ तो 
समाजवादी-विचारघारावालोमे भी पार्टमिद होता है । जैसे भारतमें ही कम्युनिष्ट 
पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी; क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पा आदिका मेद हे । फिर यदि 
रूसमें मतमेद नहीं है, वर्गमेद नहीं है? तो प्रबळ पुलिस एवं प्रबळतम शुतचर 
विभाग किलळिये है । 


श्रमिकका एकाधिपत्य 

मार्क्सका कहना है कि “भ्रमजीवियोंके एकाधिकारके सिद्धान्तका अन्म 
दाता वह स्यं ही है । उसने १८५२ में अपने एक अमेरिकन मित्रकों पत्रमें 
लिखा था कि वर्ग-कलइका मिद्धान्त यद्यपि पहलेसे ही हुआ था तथापि वर्गोके 
अस्तित्वका सम्बन्ध भौतिक उत्पत्तिकी किसी विशेष अवस्थासे होंता है और वगे- 
कलहका अन्तिम परिणाम अमजीवियोंका एकाधिपत्य स्थापित होना है । यह 
अमजीवियोंका एकाघिपत्य समस्त वर्गोके लोप होने और एक खाधीनतामूछक 
समानाधिकारसम्पन्न समाजकी स्थापनाके लिये बीचकी सीढ़ी है । इन बातोंका 
आविष्कारक मैं ही हूँ ।? उसने यह मी कहा है कि “आरम्ममें नये कानूनोद्वारा 
जायदादके अधिकार और पूँजीबादियोके उत्पादनपर जबरदस्ती आक्रमण कना 
पडेगा । तत्पश्चात्‌ सभी प्राचीन प्रणाछियोपर भी आक्रमण करना पड़ेगा ।? 
पूवोक्त युक्तियोसे सिद्ध दै कि कम्युनिष्ट आन्दोलन झड द्वेष एवं ईर्ष्यापर ही 
अवलम्बित है । उसमें वास्तविकताका लेश भी नहीं हे | इनके मतानुसार समष्टि 
डोकतन्त्र या ळोककी इच्छाका भी कुछ मूल्य नहीं है। ऐँजीपतितन्नके बिपरीत 
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मजदूरतम्त्रकी स्थापना ही इन्हें मान्य है । सहिष्णुता; उदारता, असंकीणेता; 
सपिलोककल्याणकी कल्पनाका भी इस वादमें कोई खान नहीं दै । 

किंतु समी आकाङ्काएँ आदरणीय नहीं होतीं, वेध आकाह्काओंका ही 
समाजमें आदर होता दै। किसीके भी सुन्दर भवन, कळच; मोटर आदिकी 
हथियानेक्री आंकान्ला शास्रीय, धार्मिक, आध्यात्मिक-संस्कारशून्य लोगोको 
होती ही है । वैधमार्गसे कोई कोटिपति, अबुंदपति; सव॑भूमिपति बननेकी 
आकाठ्वा और तदनुकूल प्रयत्न करने तथा सफलता पाने आदिमें किसीको कोई 
आपत्ति नहीं । पर अवैधमार्गसे वेसा प्रयत्न या आकाकङ्का सवथा अक्षम्य है। अवैध- 
मार्गसे कोई व्यक्ति या समूह साम्यवादी सरकारकी सम्पत्तिपर अधिकार करना 
चाहे तो क्या साम्यवादी सरकार ही उसे सहन करेगी । वस्तुतस्तु कम्युनिष्टांकी कोई 
भी योजना या सिद्धान्त ऐसा नहीं हैः. जिसका औचित्य सर्वसम्मत युक्तिसे सिद्ध 
किया जा सके | अविप्रतिपन्न युक्तियासे विप्रतिपन्न वस्तुओंकी सिद्धि की जा सकती 
है; परंतु कम्युनिष्ट जब किसी भी पुराने सिद्धान्त, पुराने न्याय, पुराने सत्य या 
पुराने नियमको स्थिर नहीं मानते, तब वे किस सर्वसम्मत आधारपर अपनी 
वातोंको सिद्ध करेंगे | अ 


अद्वेततादी वेदान्ती यद्यपि ब्रह्मातिरिक्त सभी वस्तुओंका पारमार्थिक बाघ 
करते हैं; तथापि स्वरक्ष-साधन, परपक्ष-बाघनाथ व्यावहारिक प्रमाण-प्रमेयादि 
सभी व्यवस्था मानते हैं । परंतु जो कम्युनिष्ट सत्य एवं न्यायको एकरस माननेको 
तैयार नहीं हैं, उनके औचित्यानोचित्य निर्णयका आधार ही क्या हो सकता है । 
यह कहा ही जा चुका दै किं प्रत्यक्षानुमानागमादि प्रमाणोंके बिना किसी पदार्थकी 
सिद्धि नहीं हो सकती | इतिहास भी यदि किसी शिष्ट एवं सत्यवादी आप्तद्वारा 
लिखित होगा, तब तो वह आगमप्रमाण ददी ठहरेगा; तद्धिन्न दोनेसे स्वेथा प्रलाप 
ही होगा । इतिहासलेखकोंकी भी शिष्टता, सत्यवादिताका निर्णय किसी प्रमाणसे 
ही करना होगा | इसके अतिरिक्त अर्वाचीन, प्राचीन सत्यमें भी यदि भेद हो 
गया है तब प्राचीन सत्यवादियोंका आधुनिक सत्यके साथ सम्बन्ध भी क्या होगा । 

सिद्धान्तरूपसें यह भी कहा जा चुका है कि सत्त्वगुण एवं घर्मेके संस्कार 
दृढ़ होनेसे ही समन्वय एवं सामंजस्यकी भावना सफल होती है । रजोगुण; तमोगुण 
बढ़नेसे अधर्म; असहिष्णुता आदिकी बृद्धि होती है । वर्गमेद, वर्गकल्ह ही क्यों) 
एक वर्गके भीतर भी वर्गभेइ उत्पन्न हो जाता है और अन्तमें तो व्यक्ति-व्यक्तिमें 
मेद, संघर्ष एवं कल्हका विकराळ रूप प्रकट हो जाता है और फिर उनमें जो 
प्रबळ होता है, उसका आधिपत्य होता है; जो हारता दै वह पिसता है । अनेक 
वार साधनसम्पन्न साघनविद्दीनोपर नियन्त्रण करते हैं, तो कई बार साधनविहीन 
साघनसम्पन्नोंको नष्ट करनेका प्रयत्न करते हैं । कमी-कभी सफल भी हो जाते 
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हैं, अतः श्रेणी, चेतना तथा मजदूरोंका एकाधिपत्य आदि सिद्धान्त कोई महत्त्व 
नहीं रखते | 

वर्गभेद, वर्गकलह आदि सब प्रचारमूळक ही हैं । चार-पाँच धू्तोंने एक 
बार एक ब्राह्मणसे, जो बकरा ल्यि जा रहा था; ले लेनेका निश्चय किया । फिर 
क्या था; एकने कहा--“पण्डितजी ! आप इस... इवानको कहाँ लिये जा रहे हैं |? 
ब्राह्मणने कहा, “यह तो बकरा है |? धूतंने कहा--'आपने कोई नशा खा लिखा है 
क्या १ महाराज ! यह तो कुत्ता है ।? ब्राह्मण कई प्रकारकी बातें सोचता चला जा 
रहा था, तबतक दूसरा धूर्ते मिछा । वह बोला, “अरे महाराज ! कहाँ तो आप 
कुत्ता छूते भी न थे, आज न जाने क्यो, उसे कन्धोंपर ही चढ़ा लिया |? ब्राह्मण 
बोळा; “अरे भाई ! यह कुत्ता नहीं) बकरा है |? धूत बोला--५अरे | आज आपके 
दिमागमें यह क्या हो गया हैः जो कुत्तेको बकरा कह रहे हैं? क्रमशः तीसरे 
ओर चोथे धूतोंने मी इसी प्रकारकी बातें कहीं और ब्राह्मण सशंक होकर कुत्तेके 
अममे बकरेका छोड़कर चलता बना । इसी प्रकार वगेवादियाके मिथ्या प्रचारसे 
वर्गमेद, वर्गकलहका सिद्धान्त भी फेळता जा रद्द है। असलमें तो यह न कोई 
सिद्धान्त है और न इसका कोई आधार ही दै । 


साथ ही समस्त वर्गोंका छोप करके मजदूरोका एकांधिपत्य स्थापित करने 
तथा समानाघिकारसम्पन्न समाज स्थापित करनेकी-जो बात «करते हैं, उन्हें 


, इस बातपर भी विचार करना चाहिये कि भले ही प्रचारकी महिमासे किसी वराके 


प्रति विद्वेष उत्पन्न करके, किसी समूइको उत्तेजित करके एक वर्गका विध्वंस 


- होना सम्मव हो सकता है; पर विरोधीबगे समाप्त होते ही बिजयीवर्गमें ही वर्गमेद 


उत्पन्न होते हैं । उदाहरणार्थ भारतीय कांग्रेसका अंग्रेजोंके साथ संघर्ष हुआ | 
संघर्ष समाप्त होनेपर खयं कांग्रेसमें ही फूट पड़ गयी | फलतः समाजवादी) 
प्रजासमाजवादी, नवीन समाजबादी, कम्युनिष्टपा्टी आदि अनेकों पार्टियाँ बन 
गयीं । रूसमें भी जारशाही समाप्त हेते-न-होते कितनी ही पाटियोंका जन्म हो गया । 
दटस्स्की-जेसे लोगोंकी हत्या साधारण बात बन गयी । अधिकारारूढू 
दलद्वारा अनेक बार “सफाया? किये जानेपर भी वहाँ तदूभिम्न बर्गका अभाव नहीं 
है; फिर केवळ सामूहिक संघटन, हड़ताल; जुदूस या मार-काटके बलसे बहुत 
बड़े किसान आदि भेणीवर्गको समाप्त करना भी यदि उचित हो सकता है) 
तब तो झस्जबछ, धनबल या छलछझके बसे मजदूर-किसान वरको पद- 
दळित बनाये रखनेको भी उचित कइनेका कोई साहस कर ही सकता है। 
अन्यायको रोकना उचित ही है, वह चाहे गरीबोंका हो या अमीरोका-अन्याय 
तो अन्याय ही ठहरा । गरीबोंका अन्याय भी न्याय है तथा अमीरोंका न्याय 
भी अन्याय है; यह बात सभ्य समाजमें नहीं चरू सकती । रारीबोपर होने- 
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वाळे अम्यायोंको रोकना परम धर्म है तो किसान आदि श्रेणीके लोग आज 
सर्वाधिक दयनीय हैं | पूँजीपति पूँजीसे काम चला लेता है, मजदूर आन्दोलनोंसे 
वेतन वढ़ाकर काम चला लेता है; परंतु किसान आदि साधारण श्रेणीका व्यक्ति 
दोनोंके बीचमें पड़ा हुआ पिसता है । देशमें गरीब, किसानों तथा नमक) तेल; 
कपड़ा, दाळ, चावल आदिकी दुकानोंके दारा काम चळानेवाले व्यापारियोंकी 
संख्या बहुत बड़ी है । गरीबी भी उनकी भीषण है । अपनी उठी 
गरीवीमें उन्हें दान-पुण्यश भाद्व-तर्पण, झादी-व्याइ भी करना पड़ता है । फिर 
तो उस*वर्गकी सहायता करना आवश्यक है | फिर ऐसे वर्गको मिटा देना 
कहाँतक उचित है ! यो तो डाकू भी ळूट-खसोटकर दूसरोंको मिटाकर अपने 
गिरोहमें खाघीनतामूलक समानाकारसम्पन्न समूह बनाते ही हैं, परंतु क्या 
यई कमी उचित कहा जा सकता है । या उनकी समानता भी अम्ततक चलती 
है । धर्म-नियन्त्रित शासनतन्त्रमें सत्य या न्यायके आधारपर सबका ही हित 
करना अमीष्ट है। प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक वर्गको विकासकी सुविधा होती है । 
समष्टिके अविरोधेन, वेध मार्गसे विकसित होनेका मीको अधिकार रहता है 
विकासके मागेमें होनेवाळी असुविधा दूरकर विकाएकी विविध सुविधाओंका 
उपस्थापन .करना, राज्यका कतंव्प है । छीना-झपटी, छूट खसोदद्वारा. समानताकी 
स्थापना व्यर्थ है । .आळस्य, प्रमाद त्याग करः स्वयं . पुरुषार्थ. न कर, केवल 


'छीना-झपरीद्वारा स्थापित समानता टिकाऊ नहीं हो सकती .। - विशेषतः .गति- , 


शीळ छोगोंका गन्तब्य स्थानपर पहुँचकर सम्पादित समानता ही. वास्तविक 
समानता है । मार्गमें किसी जगह अग्रगामी, पृष्ठगामी लोगोंको रोककर स्थापित 
समानता निरर्थ. हेती है | इससे तो उलटे राष्ट्रकी प्रगति ही रुक जाती है.। 
 निबेळ, निद्धि, निर्धनक्रो बुद्विमान्‌, बलवान्‌) धनान्‌ बनाकर ही समानताकी 
स्थापना की जा सकती हे । बलवानों, धनवानो, बुद्धिमानोंको निर्धन? 
निर्बल एवं निधुद्धि बनाकर समानताकी स्थापना वैसी ही दै, जैसा कि 
आँखवालोंकी एक या दोनों आऑँखोंको फोड़कर एकाक्षो या अन्धोंके बराबर 
बनाकर समानताकी स्थापना करना । जैसे किसीकी आँख फोइना सरळ है? 
पर अधेको नेत्रवान्‌ बनाना कठिन है, वैसे ही किसी धनीके धनको छीनकर 
निर्धन बनाना बलवानको फाका कराकर निर्वळ बनाना, किसी बुद्विमानको 
मूर्खताकी इलाज खिलाकर य़ा क्लोरोफाम॑ आदि रुँघाकर निदि 
बनाना सरळ दै, पर आलस्य-प्रमाद त्याग कर स्वतः प्रयत्नशील हुए बिना? 
बलवान्‌, बुद्धिमान्‌, धनवान्‌ बना सकना या बने रहना सम्भव नहीं है। 
प्रमाद या आलस्यसे कोई. समुन्नत नहीं होता । दूसरे लोगोंको भी उसी 
- स्मितिमें बनाये रखनेके लिये प्रयस्नकी अपेक्षा यह कहीं श्रेष्ठ है. कि माद) 
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आलस्य छुड़ाकर अनुन्नत लोगोंको उन्नत बनानेका प्रयत्न किया जाय | अतः 
वर्ग-लोप करके समानता-स्थापनाकी वात. व्यर्थ है । कम्युनिष्टोंका किसीकी 
जायदादपर बलात्‌ आक्रमण तथा .ग्राचीन प्रणालियोंपर आक्रमण सिद्ध करता 
है कि लोकसिद्ध न्याय एवं. सत्यके आधारपर वे अभीष्ठ-सिद्धि नहीं कर 
- सकते | - i 
. -कम्युनिष्टाकी कूटनीति 

“कम्युनिष्टोके हाथ शासनसूत्र न जाकर प्रजातन्त्रवादियोके हाथमें आने- 
पर? माक्सकी रायमें 'कम्युनिष्टोको उससे अछूग ही रहकर उनके कामोंमें 
अड़ंगा डालते रहना चाहिये। उनके सामने ऐसी शर्तें पेश करनी चाहिये 
जिनका मानना असम्भव हो | क्रान्तिके :अवसरपर अमजीवियोंकों चाहिये कि 
मध्यम भेणीवालोंके' साथ किसी. प्रकारके समझोतेका विरोध करें | प्रजातन्त्र- 
वादियोंको अत्याचार करनेके छिये बाध्य कर दें | उनके अत्याचारोंका उदाहरण 
देकर लोगांमें जोश बढ़ाना चाहिये । क्रान्तिके आरम्म और मध्यें प्रजातन्त्र- 
वादियोंके साथ अपनी माँग भी पेश करते रहना चाहिये । यदि प्रजातन्त्र- 
वाँदियोंको सकडता मिळो तो भमजीवियोकी सुरक्षाकी गारण्टी माँगनी चाहिये । 
अधिकाधिक सुधारों और अधिझारोंकी माँग करनी चाहिये । सरकारपर खुले 
आम. अविश्वास प्रकट .करना चाहिये). जिवसे उनका विजयका गर्व ठंढा हो 
जाय । शासनके मुकाबिले अपने मजवूर-पञ्चायतोंकी स्थापना करनी चाहिये । 
-ासनकेः' सामने कई अड्चनें खड़ी होंगी और सम्पूर्ण मजदूर-शक्तिके साथ 
“ सरकारको लोहा लेना' पड़ेगा । कान्तिके अनन्तर अमजीवियोंको पराजित शत्रुकी 
निन्दा न करके पुराने साथी; प्रजातन्त्रबादिंयोंके प्रति अविश्वास प्रकट करें | 
श्रमजीवियोंको सशक्त और संघटित रहना चाहिये | इससे मजदूरोका विश्वास 
जागरूक होता है। बन सके तो सरकारी सेना संघटनमे बाधा डाली जाय । 
यदि यह न हो सके तो अपनी सेना बनानी चाहिये | सेनापति; अफसर आदि 
ऐसे दी लोग हों जो मजदूर-कमेटीकी आज्ञा पालन कर सकें | सरकारी 
सेनाके मी सशस्त्र: भ्रमजीवियोंको अने पक्षमें कर लेना चाहिये | मध्यम भ्रेणीके 
: प्रजातन्त्रवादियोंके प्रमावंसे अमजीवियोंको मुक्त करना और उनका खतन्त् 
सश्र संघटन करना परमावश्यक होता है । तरह-तरहके अड़ंगे डालकर शासन 
चलाना असम्भव करना भ्रमजीवियोका प्रोग्राम होना चाहिये ।? 

उपयुक्त कम्युनिष्ट-नीतिसे उनकी ईमानदारी एबं सद्भावनाका भंडा- 
फोड़ होता है। इससे स्पष्ठ है कि कम्युनिष्ट अपने न्यायपूर्ण तके, युक्ति एवं 
- सिद्धान्त के द्वारा लोकको प्रभावित कर बहुमत प्राप्त करनेकी आशा नहीं रखते । 
साथ ही जाल-फ्रेन बिना किये अपने पुराने साथिया तथा उपकारियोको बिना 
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धोखा दिये, उनको बिना समाप्त किये भी सफडताकी. आशा नहीं रखते । 
यह सामान्य न्याय 'है कि अत्याचार करनेवाला उतना अपराघी नहीं माना 
जाता, जितना कि अत्याचार करनेके लिये किंसीको बाध्य करनेवाला । किसी 
सुशापनमें अड़ंगा डाळना या उसके सामने ऐसी शर्ते उपस्थित करना जिनका 
_मानना असम्भव हो, स्पष्ट ही बेईमानी है । यहाँ लोकहितकी तो कोई 
भावना ही नहीं है । केवळ जिस किसी तरह शासनसत्ता हथियानेके लिये ही 
सब प्रकारका अत्याचार करना, बेईमानी अपनाना उन्हें मंजूर है । इमी 
तरह उत्तेजना फैलाकर उत्तेजित करके युद्ध कराना अलग बात है और 
उत्तेजित करके न्यायको अन्याय एवं उचितको अनुचित समझनेके लिये बाध्य 
करना अळग बात है। यह सर्वेसम्मत है कि वस्तुस्थिति समझनेमें किसी 
प्रकारकी भावुकता या उत्तेजना बाधक होती है | इसी तरह मध्यम श्रेणीके 


लोगोसे किती प्रकारके समझीतेका विरोध करना भी विचित्र वात है| यदि _ 


उचित आधघारपर समझौता सम्मत्र हो और समझोता छोक-कल्याणकारी हो, 
_ तो भी उसका विरोध क्यों करना १ क्या अपना उल्लू सीधा करने के लिये ! 
यदि ऐसा ही तो फिर कम्युनिष्ट दूसरोंकी ऐसी भावनाओंका किस मुँइसे बिरोध 
कर सकता है? इसी तरह पुराने निन्दनीय साथियोंकी निन्दा न-कर प्रशंसा 
करना वर्तमान योग्य एवं उचित शासनके प्रति अविश्वास प्रकर करना मी 
सद्भावनाका सूचक नहीं । | 
कम्युनि्शेके प्रोगरामोंको समझकर यदि शासनारूढ़ प्रज्ञातस्त्रवादी 
उनके अनुसार ही सस्य, न्यायी चिम्ता न कर बदला चुकानेपर डतर आयें 
तो फिर कम्युनिष्ट तथा उनके छिट-फुट सैनिक संघटनको अन्त करनेमें कितना 
विलम्ब होगा ? बल्कि लोक हितकर तथा शास्त्रसम्मत तो यही है 
यस्मिन्‌ यथा वर्तते यो मचुष्यस्तस्मिन्‌ तथा वर्तितव्यं स धर्मः । . 
मायाचारो मायया वाधितब्यः साध्वाचारः साधुमा प्रत्युपेयः ॥ 
( महा० शां० प० १०५ | ३० ) 
मायावीके साथ मायासे तथा साधुके साथ साधुतासे व्यवहार करना उचित ही है।. 
. मार्स आगे कहता है--'प्रजातन्त्रवादियोंको प्राचीन सामाजिक प्रणालीपर 
जितना हो आक्रमण. करनेके लिये लाचार किया जाय) निश्चित कार्यत्रममें 
बाधा डाली जाय तथा पैदावार और माळ ढोनेके साधनोको राज्यके अधिकारमें 
छानेका आग्रह किया जाय | निजी जायदादपर आक्रमण करनेवाले प्रस्तावों 
बार-बार लाना चाहिये। यदि सरकार रेलों, कारखानोंको खरीदनेका प्रस्ताव 
करे तो बिना इरजाना, बिना मुआवजा दिये ही उसे राज्यकी सम्पत्ति बना छेनेका 
प्रस्ताव होना चाहिये | सम्पत्ति-इृद्धिपर इतना बड़ा टेक्स छगानेका प्रस्ताव पेश 
होना चाहिये जिससे बढ़ी जायदादवाळांका दिवाला ही निकल जाय । प्रजातत्व" 
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वादियोंद्वारा लाये गये राज्यके कर्ज चुकाने आदि प्रस्ताव आनेपर राज्यके 
दिवालिया होनेका प्रस्ताव लाना चाहिये । प्रजातन्त्रवादी. स्थानीय, स्वाधीनता, 
स्वभाग्य-निणेय आदिके नामपर देशको अनेक भागोंमें बॉटनेका प्रयत्न कर 
सकते हैं | श्रमजीवियोंको इन सब बातोंका विरोध कर संयुक्त शासनपर ही 
जोर देना चाहिये । 
उपयुक्त माक्सांय कार्यक्रमोंके अनुसार ही कम्युनिष्टोंक्री अडंगेबाजी चलती 
रहती है । उन्हें केवळ विरोधके लिये विरोध करना दै, अन्य किसी सार्व- 
जनिक हितकी इष्टिसे नहीं । अनैतिकता तथा उच्छुछुछताका खयं विस्तार 
करना अथवा सरकारको वेसा करनेके लिये बाध्य करना घोर अराजकता एवं 
उद्दण्डताका विस्तार करना है । व्यक्तिगत छोटे-बड़े किसी भी व्यापार या 
उद्योग-घन्घों, पैदावार या माळ ढोनेवाले साधर्नोका अपहरण चोरय ही हो 
सकता दै । कमी चोर मळे विना दण्ड पाये ही छूट जायें; परंतु ऐसे छोगोंको 
तो चोरसे भी उग्र दण्ड मिलना ही चाहिये । 
उत्पादन और समाज [ 
कम्युनिष्टांकी प्रणालीके अनुसार “साधनोंपर समाजका अधिकार होनेसे 
सहयोगपूर्वक पैदावार तथा व्यावहारिक शिक्षाका विस्तार होगा । तभी इर व्यक्तिसे 
उवकी शक्तिके अनुसार काम लेने तथा उसकी आवइझ्यकताकें अनुसार वस्तु 
देनेका सिद्धान्त चळ सकेगा । जबतक आर्थिक) सामाजिक, शिक्षा-सम्बन्धी 
पाचीन प्रणाली कायम रहेगी, तबतक बेसी व्यवस्था नहीं हो सकती । .तबतक 
जो जितना काम करेगा उतना ही उसे फल दिया जायगा | केवळ शासनका 
कारवार चलाने एवं शिक्षा तथा अन्य कार्योके लिये कुछ अंश काट छिया 
जायगा । काम करनेके घंटे नियत हांगे । जो जितनी देर काम करेगा, उसको 
एक प्रमाणपत्र दिया जायगा, जिसे दिखाकर वह उतना सामान ले सकेग़ा। 
वह जितना भम करेगा, उतना. ही वह दूसरे रूपमें पा जायया । व्यक्तिमें 
समानरूपसे योग्यता और शक्ति नहीं होती; इसीलिये बस्तुओंका बेंटवारा 
असमान रूपसे होगा । जब सर्वोङ्गपूणे कम्युनिष्ट समाजमें शारीरिक एवं 
बौद्धश्रमका अन्तर मिंट जायगा जब उत्पादन क्रिया ही जीवनका' सर्वप्रधान 
आवश्यकता हो जायगी, जब व्यक्तियों एबं उत्पादक-शक्तियोका पू्णेरूपसे 
विकास हो जायया-समाजके समी सदस्योके पूणे सहयोगसे चीजोकी पैदावार 
खूब बढ़ जायगी, तमी पूँजीवादी समाजका खत्वसग्बन्धी विचार स्यागा जा सकता 
दै और उसके ख्यानपर समानताका सिद्धान्त लाया जा सकता हे । 
यद्यपि श्रमजीवी आम्दोलनका अन्ताराष्ट्रिय होना आवश्यक है, तथापि 
ाट्रियताके आर्थिक, राजनीतिक ऐतिहासिक सहत्त्वको भी भुलाया नहीं 
सा राळ <३ = 
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ज्ञा सकता | साधनोंपर समाजका अधिकार होनेसे सहयोगपूवक पेदावार तथा 
व्याहारिक शिक्षाका विस्तार होगा | तव हर व्यक्तिसे उसकी शक्तिके अनुसार 
काम लेने ओर उसकी आवश्यकतानुसार वस्तु देनेका सिद्धान्त चल सकेगा |? 
पर यह केवळ व्यामोहक वागुजाल है । व्यक्तिगत सम्पत्तियों तथा साधनोंपर 
कुछ मुद्दीमर लोगोंका अधिकार-सम्पादनके छिये ही समाजका नाम लिया 
जाता है । वस्तुतः व्यक्तियोंके समुदायका ही नाम तो समाज है । यदि व्यक्ति 
निर्धन; निःसत््वः निःताघन हो जाते हैं तो समान भी सुतरां निःसत्त, 
निःसाघन हो जाता है । हाँ; समाजके नामपर मुद्दीमर छोगोंको यह अवसर 
अवश्य मिल जाता है कि वे संतारको घोखा दे सके । जो छोग सित्रा मजदूरोंके 
बहुसंख्यक मध्यमश्रेणी तथा गरीब किसानोंको भी मिटा देना आवश्यक समझते 
हैं, वे भी समानताकी बात करें तो “किमाश्चर्यमतः परम्‌ ।? कौन नहीं जानता 
कि मिल्मालिकों, पूँजीपतियों एवं मजदूरों सबको भी भोजन-ग्राप्ति किसानके 
श्रमका ही फल है । किसानके नष्ट हो जानेपर. सभी भूखों मर जायेंगे । यन्त्रीकरण 
या राष्ट्रिकरणके नामपर सबकी समानताकी बात डपहासास्पद है । जैसे रोगियों - 
को मारकर राष्ट्रको निरोग करनेका फारमूळा मूर्खतापूर्ण दै, वैसे ददी मजदूरोंसे 
भिन्न छोगोंको समाप्त कर समानताकी स्थापना भी मूर्खतापूर्ण मक्कारी है । 


अन्तमें मालिक बन जानेपर मजदूर भी मजदूर न रह जायेंगे । उनमें भी 
बही विषमता परिछक्षित होने लगेगी । कौन कह सकता है कि रूसी प्रधान मन्त्री, 
गृहमन्त्री या पार्टीके संचालक मजदूर होते हैं और उनका जीवनस्तर पदग्रासिके 
बाद मजदूरोंके तुल्य ही होता है ! व्यक्तिको हानि-लाभका डर न होनेसे 
पैदावार एवं शिक्षामे उन्नति होना असम्भव है । प्रायः इतके उदाहरणके रूपमें 
रूसका नास छिया जाता है | परंतु बाँकी वस्तुस्थिति कुछ और है; अतिरंजित वर्णन 
कुछ और ही । वहाँ भी व्यक्तिगत रुपयोका कारखाना) सूद लेना गैर कानूनी नहीं है | 
प्रतियोगिताएँ भी चछती हैँ | शक्ति एवं योग्यता रहते हुए भी ईमानदारी न होनेसे 
उनका उचित प्रयोग नहों किया जाता, अतः शक्तिचोर्यं भी चलता है।। चेतन मनुष्य, 
सडयन्त्रोके तुल्य सर्वथा परेच्छया काम नहीं कर ' सकता | उसकी अपनी 
इच्छा, अपनी रुचि, अपना उत्साह जवतक न होगा, तबतक सुचारुरूपमें 
कार्य चलना सम्भव नहीं होता | मुद्दी मर तानाशाहाँद्वारा संचालित शासन-यन्त्रके 
नगण्य कल-पुर्जे बनकर व्यक्तियोंमें इच्छा, रुचि, उत्साह आदिका सर्वथा 
अन्त हो जाता है | 


धर्म-नियन्त्रित शासन-तन्त्र रामराज्यमै, प्रत्येक ध्यक्तिकों अपनी शक्ति) 


'एवं योग्यताका विशिष्ट फळ मिळता है | इसीलिये बह शक्ति एवं योग्यता 
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विशेषता लानेका यत्न भी करता है । वह अपनी कमाई अपनी पत्नी एवं 
पुत्र-पोत्रोको छोड़ जाता है या अपने बूढ़े मॉ-बापकी सेवामें ढगा सकता हैं | अपना 
ओर आग्ने पृव॑जेके नाम अमर करनेके लिये अनेक प्रकारका सामाजिक 
"उपकारका काम करता है। यश; तप, दानके द्वारा अपना लोक-परखोक बनानेके 
लिये अपनी कमाईका उपयोग कर सकता है! इस दृष्टिसे उत्साहका और ही 
रूप रहता है। जो शुद्ध जडवादी, धार्मिक, आध्यात्मिक संस्कारांसे शून्य होते 
हैं, वे ही चार्वाकृप्राय माक्सेवादियोंकी योजनाओंमें संतुष्ट - रह सकते है।वे ही 
कह सकते है-- 

यावजीवं सुखं जीवेइणं कृत्वा घृतं पिबेत्‌ | 

सस्मी भूतस्य देहस्य ` पुनरागमनं कुतः ॥ ( सवंदर्शनसंग्रह १) 

अर्थात्‌ जबतक जीवन रदे सुखपूर्वक रहे, किसीको मार, धमका, कानून 
बनाकर उसका वित्त कलत्र, ग्रहभूमि छीनकर सुरापान करना चाहिये । शरीर 
मरकर भस्म हो जायगा | लोक-परलंक-कुछ भी. सत्य नहीं, फिर धर्माधर्मके 
चक्करमे क्‍यों पड़ा जाय ? कुरान) पुराण, वेद, बाइ बिल, गिर्जा, गुरुद्वारा; मन्दिर 
मस्जिद्‌, रामः रहीम, गाड, अहुरमज्द; दोजख) बहिइत) स्वर्ग, नरक 
कुछ भी नहीं | फिर किसी भी नियन्त्रण, सदाचार, दान, पुण्यकी क्या 
आवश्यकता रह जाती है? घंटेकी आवाजपर सामाजिक या सामूहिक कल 
कारखानों या सरकारी खेतोंमें. काम करना, मोजनाळयोमें भोजन कर लेना) 
सरकारी ओरतोंसे सरकारी बच्चे पदा करना, सरकारी शिश-पोषणाळ्योमे उन्हे 
भेज देना, सरकारी अस्पताछोमें बीमार होकर मर जाना; ऐसे यान्त्रिक जीवनमें 
न तो कोई उल्लास है, न उत्साह । न तो इसमें लौकिक ही सुख है; न 
परलोककी ही आश्या । ऐसा नीरस, निरुत्साह जीवन उन्हें कथमपि पसंद 
न होगा; जो कुछ मी दीन या ईमान मानते हैं, जिन्हें कुरान-पुराणादि उपयुक्त 
बस्तुओपर तनिक भी विश्वास है, ऐसा निराश्ापूर्ण जीबन वे कथमपि नहीं पसंद 
कर सकते । ऐसे दीनदार) ईमानदार लोगोंके लिये धर्मसापेक्ष, पक्षपातहीन राज्य) 
रामराज्य ही श्रेष्ठ है; जशँ लोक-परलोक सभी आशापूणे एवं उत्साहप्रद होते हैं। 

इसी प्रकार आवश्यकताका भी निर्णय भोक्ता ही करे या सरकार १ 
यह स्पष्ट है कि सरकारद्वारा भोक्ताके आन्तरिक आवश्यकताका ध्यान रखे बिना 
किया हुआ निर्णय संतोषकारक नहीं होगा । भोक्ताओकी इश्सि हो यदि 
आवश्यकताका निर्णय होगा, तो यह नहीं कहा जा सकता कि उसकी शक्ति और 
आवश्यकताका संतुलन रहेगा । शक्ति एवं योग्यता कस होनेपर भी, काम न करनेपर 
भी आवश्यकता अधिक हो सकती है। फिर राज्य उसकी पूर्ति केसे कर 
सकेगा ? “काम करनेमें आलसी भोजनको होशियार ।' “अलसाः स्वाडु- 
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कामाश्च ।? आळसी किंठु अच्छे भोजन-वश्, वाइन मकानकी कामनावाळे 
लोगोंकी कमी किसी देशमें नहीं है । पर यह सम्मव नहँ । अतः ' 
कर्म प्रधान बिस्ज करि राखा। जो जस करे सो तस फल चाखा ॥ 


यह भारतीय सिद्धान्त ही श्रेष्ट है। जो जैसा करता है, वेसा ही फळ 
पाता है | विश्व्ष्टा परमेश्वर एवं विश्वहतैषी निष्काम महर्षियों या उनके भी 
सम्मान्य अनादि अपौरुषेय शाख्ोद्वारा ही कर्मफलका साध्य-साघनभाव जानना 
ठीक है । पारलौकिक कमों एवं फलोका साध्य-साघनमाव जिस प्रकार शास्त्रों एवं 
शिश्ेद्धारा जाना जाता दै, वैसे दी शास्त्रों एवं दिर्शेकें आधारपर ही लौकिक 
कर्मों एवं उनके फलेका भी साध्य साघनभाव निणींत होना शेड है । कम-से-कम 
निर्धारित, संतुलित जीवनस्तर एवं तदनुसार ही काम-दामके अतिरिक्त कमोंकी 
विशेषताके अनुसार ही फछोमें विरोषताकी बात उपयुक्त होती हे । इस पक्षमें 
आवश्यकताके अनुसार फछाकाङ्का होगी । फलाकाज्लाके अनुसार कमेमें प्रवृत्ति ` 
होगी। परंतु शक्ति एवं योग्यता बहाँ नियामिका होगी । अतः शक्ति एवं 
योग्यतानुसार ही प्राणी कर्म कर सकेगा । तदनुसार ही फछ पा सकेगा । 
अतः तदनुसार ही आवश्यकता मी बनानेका प्रयत्न करेगा । आवश्यकताका 
घटाना-बढ़ाना जितना सम्भव हो सकता है, शक्तिका घराना-बढ़ाना उतना 


आसान नहीं दै। 


फिर प्रतिदिन मजदूरी करना, सर्टिफिकेट दिखाकर भोजन डेना, यह कोई 
सम्मानकी बात नहीं | जब बँटवारेमें असमानता खीकार है, तो फिर समानताकी 
बात केवळ प्रलोमन नहीं तो और क्या है ! फिर वहाँ भी ईमानदारीका प्रश्न 
खड़ा हो सकता दै । अगर व्यवस्थापक ईमानदार झो तब तो ईमानद।रीसे 
कर्मानुतार वितरण कर सकेगा | यह भी तभी सम्भवं है जब कि ब्यक्तिके 
इमानदारीपर विश्वास भी हो | पर यदि ऐसा विश्वास सम्भव ही है तब तो 
व्यक्तिगत काम लेनेवाला भी ईमानदारीसे फळ वितरण,कर सकता है। यदि 
व्याक्तयांकी ईमानदारीका विश्वास नहीं हो सकता तो व्यबस्थापकोंकी ईमानदारीपर भी 
कैसे विश्वास होगा ! जो कहते हैँ कि “बेईमान व्यवस्थापक हटा दिया जायगा१' 
वह भी ठोक नहीं; क्योकि समो शक्तियोके केन्द्रीकरण हो जानेसे, व्यक्तियोके 
पास व्यवस्थापकोको इटानेकी कोई शक्त नहीं रहती । 


समी कम्युनिष्ट कमी समानरूपसे बौद्धिक, शारीरिक क्षमतायुक्त हो सके 
तो उनका अन्तर मिट सकेगा | मभी समानरूपसे दैमामदार हो लायै? शक्तिमर 
काम करें और अनिवार्य आवश्यकतासे कोई अधिक दास या सामान न ठे; बई 
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सुख-स्वप्न जडवादियोंक्री अपेक्षा अध्यास्मवादियोके यहाँ कई अधिक संगत 
होता दै । रामराज्यमें तो इस तरहके स्वप्न साकार भी हो चुके दै-- 
नहिं दरिद्र कोउ दुखी न दीना । नहिं कोड अबुध न रूच्छन हीना ॥ 
नाधिव्याधिजरारलानिदुःखशोकभयङमाः । र 
स॒त्युश्वानिच्छतां चासतीद्‌ रामे राजन्यधोक्षजे ॥ ( भोमद्वा० ९। १० (५४) 
न मे स्तेनो जनपदे न कदर्यो न मद्यपः । 
नानाहितारिननौयउवा न स्वैरी स्वैरिणी कुतः ॥ (छान्दोग्योप० ५। ११।५) 
फूरुहि फरहि सदा तरु कानन \ चरहि एक सँग गज पंचानन | 
सव नर करहिं परस्पर प्रीती । चलूहिं स्वधमे निस्त श्रुति नीती ॥ 
जहाँ कोई किसीका शोषक न हो दूसरेके पोषक तथा हिंतेषी ही हो) 
सभी सुखी, सम्पन्न, स्वधर्मनिष्ठः ईश्वरपरायण, शिक्षित उदार हों) जहाँ कोई 
चोर, सुरापी, कायर, स्री, स्वैरिणी न हो, समी आहिताग्निः यज्वा, स्वधर्ेनिष्ठ 
हो, ऐसा ञ्ासनतन्त्र तो अंध्यात्मवादमें ही सम्भव होता हे । जडवादमें तो 
इस सुखके पूरा होनेका स्वप्न दुराशामात्र ही हे । | 


शासनके कारबारको चलानेके लिये तथा शिक्षा एवं अन्य कार्योके लिये 
कोई मी सभ्य शासन कुछ अंश ही काटता है । अंग्रेज भारतपर शासन करते 
थे; वे मी आमदनी तथा खर्चका ळेखा-जोखा बराबर दिखाते रहते थे। पर 
आजकल शासनः राष्ट्ररक्षणके नामपर, कितने रुप्तचर, पुलिस) पळटन एवं शस्त्रान 
अपेक्षित होते हैं; यह विशोसे तिरोहित नहीं है । प्राचीन भारतीय ढंगके 
धर्मनियन्त्रित शासनोंमें तो नियम यह था कि जैसे सूर्य तिग्मरश्मियोसे एश्वीका 
जल खींचते हैं और समय आते ही उसे बरसाकर विश्व-कल्याण एवं रक्षण 
करते हैं; वैसे ही शासक भी प्रजाका कर उसके कुसमयमें वितरण कर देता था; 
उसे अपने उपभोगमें वह नहीं ळातां था । कितने मुसलमान बादशाह भी अपना 
निर्वाह टोपी सीकर, कुरान लिखकर कितावें लिखकर) उन्हें बेंचकर कर लेते 
थे । ऐसे ही दूसरे राजा भी अपनी जीवन-यात्रा चछाते रहे हैं। ' | 

यदि छाखोंका सालाना वेतन पानेवाळे भी शोषित हैं और उनका राज्य 
भी कल्याणकारी राज्य है, तो फिर जमींदारोंका ही राज्य क्या बुरा है? व्यावहारिक 
अनुभव तो यह है कि सूर्य मी उतना तापक नहीं होता जितना तत्संसा्ट बाडका- 
निकर ( कण ) तापक होता है | ः 

कहा जाता है मजदूरोंकों भूखे मरते हुए छाचारीसे अल्प मूल्यमे बहुत काम 
करना पड़ता है, परंतु उसी तरह किसी अबसरपर मजदूर भी अवसरका अनुचित 
लाभ उठाते ही हैं । रिक्शे; तौंगे तथा नाववाळे कभी-कभी चार आनेके बदले 
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आठ रुपये ले लेते हैं। किमी गरीबका लड़का बीमार है, अस्पताल जाना है, यदि 
मोके-चेमौके अन्य रिक्रो आदि तैयार नहीं तो वह बिना रहम किये गरीबसे 
मनमाना पैसा लेता है | लाचार होकर गरीबको देना ही पड़ता है । ऐसे अवसरसे 
डाक्टर, इंजीनियर सभीनाजायज फायदा उठाते हें । इसी तरह टूटते हुए बाघ) 
' वर्षांके समय गिरते हुए मकान, अचानक बिगड़े हुए कारखानोंको सुधारनेके 
लिये श्रमजीवी मनमानी दाम लेते हैं । मार्गमें बिगड़ी हुई मोटरको सुधारनेमें 
अति शीध सुघारनेकी आवश्यकता जानकर श्रमजीवी मनमाना दाम लेता है। 
कुम्मादिके अवसरपर मल्लाइ दो पैसेके बदले गरीबों, घ््-भीरओंसे बीस-वीस 
ले लेते हैं | फिर कम्युनिष्ट इनको शोषित ही कहेंगे और उनके इन 
कार्योंको उचित ही | इतना ही क्यों ? वे चोरी और हत्या-जेसी चीजको भी उनकी 
गरीबी और लाचारीकी दुहाई देकर उचित कहनेका प्रयत्न करते हैं, फिर तो किसीके 
वळात्कार व्यभिचारका भी यह कहकर समर्थन किया जा सकता है कि उसके पास 
श्री नहीं थी, कामातुर होकर उसने लाचारीसे बलात्कार किया है । वस्तुतः सर्व- 
मान्य परम्पग-सिद्ध किसी भी शास्त्रीय नियमको मानकर कम्युनिष्ट अपने किमी भी 
- सिद्धान्तको सिद्ध नहीं कर सकता । इसीलिये वह प्राचीन नियर्मांका समुळ परिवर्तन 
चाहता है । पुराने सत्य न्याय, सिद्धान्त, नियभ--सबका ही परिवर्तन चाहता है। 
यद्यपि यह स्वाभाविक बात है कि जिस चीजकी बहुलता हो और माँग कम हो 
वह मस्ती हो जाती है, जिमकी माँग बहुत और मात्रा कम हो वह महँँगी हो 
जाती है । यही स्थिति श्रम एवं मजदूरी के सम्बम्धमें भी लागू होती दै, तथापि 
राज्यके द्वारा समय-समयपर जैसे योग्यता, आवश्यकता एवं उस्पादनके अनुसार 
काम; दाम, आरामका एक स्तर निर्धारण करना आवइयक होता" है; वैसे ही 
मजदूरीका भी एक़ स्तर निर्धारण करना पड़ता है । सस्ती, मन्दीके भावोपर भी 
नियन्त्रण करना पड़ता है। अन्यथा आन्दोरनोसे मजदूर वेतन बढ़ायेगा, पूँजीपति 
गेहूँ, चावल आदिका भी दाम बढ़ायेगा | तब मजदूर॒का व्ह बढा हुआ वेतन इसी 


प 1 SE 


पड़ -y 
ऑटा, दाळ, चावल, कपड़ा खरीदनेमें खतम हो जायगा और फिर वेतन बढ़ानेका . 


आन्दोलन करेगा । फिर महुँगी वढेगी , 
वितरण 
अतिरिक्त आयका पञ्चघा विभाजन करके भारतीय शाज्रोंमें यद्यपि राष्ट्र- 
हितार्थ उसका विनियोग बतलाया है, फिर भी अतिरिक्त आयको अवैध या 
अनुचित नहीं कहा जा सकता । कोई भी उद्योग यदि लागत खर्च, सरकारी 
टेक्सभरके लिये ही आमदनी पैदा करता डै तो उससे जद्योगपतिका जीवन 
भी चलाना कठिन होगा और बड़ी-बड़ी मशीनोके खरीदने आदिका काम भी न 
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चछ सकेगा । इसी तरह यदि उद्योगपति अतिरिक्त आयका भागी होता देश तभी 
, उसपर मशीनोंको खरीदने, अस्वेषकांको सहायता देने आदिका ससा खरीदने; अन्वेषकॉंको सहायता देने आदिका उत्तरदायित्व 
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आम आदिके एक-एक बीजसे छाखो गेहूँ, यः आम आदि मिलते हैं; तभी प्राणी 
खेती वारीमे प्रवृत्त होता है। घामिक यश) दान आदिमें ही लागत खर्चसे लाखा 
गुना अधिक फळ पाना सम्मत है । जैसे साधारण मजदूर अपने श्रमका साधारण 
मजदूरी पाता है; पर बुद्धिजीवी, इंजीनियर आदि अपनी विशेषताके कारण उनसे 
लाखों गुना ज्यादा मजदूरी पाते हैं; उसी तरह भूमि? सम्पत्तिवाले अपनी भूमि- 
सम्पत्तिका. फळ सबकी अपेक्षा ज्यादा पाते हैं। सबमें सब विशेषता नहीं रहती । 
इसमें भी प्राक्तन सुकृत; दुष्त आदि हेत है । घोड़ा, गदहा, ऊँट आदिसे 
काम लिया जाता है? पर उत्पन्न मालें उन्हें हिस्सा नहीं दिया जाता । केवळ 
भोजनका प्रबन्ध किया जाता है । कम्युनिष्ट सरकारें भी ऐसा ही करती हें। फिर 
नो सबसे अधिक शोषक वे ही हुईं । यदि मनुष्यकी विशेषताके कारण उसे मालिक 
बनना उचित है तो भी यह सोचना चाहिये कि यह विशेषता सहेतुक है या 
निहेतुक । निहेंठुक कार्यका होना सम्भव नहीं । अतः सहेतुक ही कहना पड़ेगा । 
इस जन्मके कोई देतु विशेष उपलब्ध नहीं होते, अतः जन्मान्तरीय सुङ्कत- 
ुष्ङृतके कारण ही मनुष्य और गरदभमे भेद होता है । 


लाभ और श्रमिक 

मावईके पहले रिकार्डो आदिने भी इसी ढंगका कुछ विरोध प्रकट किंया था। 

उसके अनुसार 'बस्तुके मूल्यमे दो भाग होते हैं--एक मजदूरी दूसरा नफा | दोनों परस्पर 
विरुद्ध हे । मजदूरी बढ़ती है तो नफा घटता है, नफा बढ़ता है तो मजदूरी घटती 
है । जीवन-निर्वाहार्थ जिससे निश्चित परिमाणमें सामग्री मिळे वही मजदूरी है | 
जब जीवन-निर्वाहकी सामग्रीका दाम बढ़ जाता है तो मजदूरी भी बढ़ जाती है । 
दूंजीके द्वारा सम्यताकी बुद्धि हो रही है । उससे कारवार और जन-संख्याकी वृद्धि 
होती है । इससे जीवन-निर्वाहकी सामग्रीकी माँग बढ़ती हे । इसके लिये खेतीकी 
आवश्यकता बढ़ जाती दै । खेतीकी जमीन नपी-तुली है । सब जमीनमें एक-सी 
„ पैदावार भी नहीं होती | घटिया जमीनमें अम बहुत अपेक्षित है? उसत्ति बहुत कम 
होती हे) लगान भी बढ़ जाता है? मजदूरी भी बढ़ जाती है । फलतः व्यापारियोका 
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नफा घट जाता है | खेतीसे उत्पन्न चीजोंका दाम बढ़ता है. | तब कारीगरीसे 
पैदा होनेवाली चीजोंका दाम घटता रहता है; क्योंकि नयी मशीनोंके आविष्कार 
तथा मजदूरोंके उत्तम प्रबन्धे चीजोंके बननेमें लागत कम पैठती है। इस स्थितिका 
फल यह होता है कि पूँजीपर नफा घटता दै, पूँजी कम होती जाती है, मजदूरी 
बढ़ती जाती है | पर मञदूरोंको उससे कोई छाम नहीं; क्योकि भोजन-सामग्रीका 
मूल्य बढ़ता जाता है | उस समय नफा जमींदारों, जमीन तथा मकानमालकोंके 
हिस्सेमें ही आता है, जो कि समाजकी उन्नतिके लिये कुछ भी नहीं करते |? 


माँग और पूर्तिका नैसर्गिक नियम जिस प्रकार व्यक्तिवादी अर्थशाखतियोने 
उपस्थित किया है, वह सामान्य स्थितिमें उपयुक्त होते हुए भी जब शोषणका कारण 
वनने लगे तो उसपर राज्यका नियन्त्रण अनिवार्य है । पक्षपातबिहीन ईमानदार 
शासनका यही काम है कि वह उत्पन्न विरोधको दूरकर समन्वय एवं सामझ्जस्य 
स्थापित करे | दण्ड्यको दण्ड दे, अनुग्राह्मपर अनुग्रह करे, मात्स्य-न्याय 
मिटाये; यही राज्यका लक्ष्य होना चाहिये । विरोध बढ़ाना, उत्तेजना फैलाना, 
विनाशके इर्यकी उत्सुकतासे प्रतीक्षा करना, किसी सरकार या दळके लिये शोभाकी 
बात नहीं है। विरोध या संघर्ष कोई मिद्धान्त नहीं है। काम) क्रोध, लोम, मार- 


काट, छीना-झपटी स्वाभाविकतया ही अधिक होते हैं । निम्रहानुमहद्वारा मात्स्य-' 


न्याय दूर करना एक बात है और सत्रका स्वामी स्वयं बन जाना दूसरी बात | 
कळ-कारलानोंदरारा उत्पादन बढ्नेसे जो दोष बढते हैं,वे केवळ मालिक बदल जानेसे घट 
न जायेंगे और न गुण ही हो जायेंगे | दूमरा मालिक जिस प्रकार उन दोषोंको मिटा 
सकता ईं, उती प्रकार पहछा मालिक भी | केवळ अपेक्षित है--ईमानदारीसे राष्ट्र-हितकी 
भावना । इसके बिना मजदूर सरकार भी कभी दोष नहीं मिटा सकती | उसीके 
सहारे कोई भी सरकार इन दोघोंको. मिटा सकती है । वस्तुतः यह संघर्ष भी 
मुठ्ठीभर छोगोंका ही है | मिळ-मालिक, पूँजीपतियोंकी संख्या नगण्य है । मजदूरोकी 
संख्या भी ठीमित ही है । मारत-जसे देशमें मिळ-मालिक मजदूरोसे आठगुणी अधिक 
- संख्या उन छोगोंकी है, जो न मजदूर हैं, न ऐूँजीपतिं और न जिनका इन संघर्षोसे 
कोई प्रयोजन ही है वे खेती करनेवाले, साधांरणरूपमें व्यापार करनेवाले, पळटन; 
पुलिस, छुक या अन्य ढंगके पेशेवाले हैं | उन सबके हितां तथा मतोंकी उपेक्षा 
करके मजदूरतनत्र शासन स्थापित करनेका प्रयत्न सवथा अळोकतान्तरिक हे। जो 
कहते हैं कि कई उद्योगप्रधान देशॉमें ५० प्रतिशतसे भी अधिक मजदूरों की संख्या 
? वे मतगणनाके मार्गसे मजदूरोंकी सरकार स्थापित क्यों नही कर छेते १ फिर 
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वर्म-संघर्ष, वर्गविद्वेष, वर्ग-विष्वंसके मार्ग अपनानेकी क्या आवश्यकता! किं च 
जिस प्रकार कहा जाता है कि “पूँजीवादी-प्रणाळीसे ही पूँजीवादके विनाशका बीज 
उत्पन्न होता दै, क्या यही बात मजदूरोके सम्बन्धमें नहीं कही जा सकती १ जैसे 
पूँजीपतियोंने अपने ही प्रयत्नसे अपनेको संकटमें डाळ लिया, उत्पादन बढ़ाकर 
मजदूरोंको एक स्थानमें एकत्र होनेका अवसर उपस्थित कर अपना मार्ग अवरुद्ध 
कर लिया, ठीक वैसी ही बात मजदूरोंके लिये भी है । असमे माक्सके मतानुसार 
वैज्ञानिक आविष्कारक भी बुद्धिजीवी श्रमिक ही हैं। उन्हीं लोगॉने नये-नये यन्त्र) 
कारखानोंका आविष्कार किया है । उन्हीं लोगोंने उत्पादन बढ़ाया । उरगदन 
_बढ्नेसे ही सौदेमें मंदी आयी। मंदी .आनेसे वेतनोमे कमी हुई | उच चर मंदी .आनेसे वेतनोमें कमी हुई । ददते ही जीदेस मंदी आयी। मंदी आनेसे वेतनोमे कमी हुई । उत्तरोत्तर 
_अच्छी मशीनोंकी पैदाइससे मजदुरोंकी आवश्यकता घटी? जिससे मजदूरोंकी ' 
कारी बढ़ी | फडतः तत्काल मजदूरोंकी वेकारीमें भमजीवि वेशानिक ही कारण हुए | 
इस तरह भलाईके साथ-साथ सर्वत्र बुराई भी लगी बहती है । विजलीसे 
प्रकाशादि भी होता दै, मृत्यु भी हो सकती है । इसलिये उपाय-अपाय 
दोनोपर ध्यान रखना बुद्धिमानी है। हर जगह बेकार लोग असंतुष्ट होकर संघटित 
हो वर्ग-संघर्ष) वर्ग-विध्वंसद्वारा राज्यकी स्थापना नहीं कर पाते । 


इर स्थानोमें यह वर्ग-संघर्ष॑ भी नहीं होता । माक्संकी भविष्य- 
वाणीके अनुसार औद्योगी-देश ब्रिटेनमें क्रान्ति होनी चाहिये थीः किंतु कृषि- 
अधीन रूस तथा चीनमें क्रान्ति हुईं वह भी किसानोके द्वारा । इंगलेंड) 
फ्रांस; अमेरिका आदिमें कळ-कारखाने कम नहीं हैं । फिर भी वहाँ वर्गसंघषे 
नहीं हुआ। विशेषतया अमेरिकामें मजदूरोंकी संख्या अधिक है और वहाँ . 
मतगणनाके आधारपर सरकारें भी बनती हैं। कम्युनिष्ट कहते हैं कि प्रत्येक देश- 
में ९५ प्रतिशत मजदूर हैं फिर भी वहाँ मजदूरोंकी सरकार न बन पायी । 
इससे स्पष्ट है कि वहाँके मजदूरोको वर्ग-विध्वंसादिमे कोई रुचि नहीं है | बेंकारोंको 
अपने जीवन चढानेकी पड़ी रहती है । राज्यस्थापनाके छिये उनमें प्रेरणा 
उत्पन्न होना सरल नहीं है । 


प्राचीन राम-राज्यमे समृद्धि पराकाष्ठाको पहुँची हुईं थी। फिर भी उस 
समयके वर्ग-संघर्षैका कोई इतिहास नहीं मिळता । अतः “पूँजीवादी शोषक होते हैं; 
सबके सर्व्वका अपहरण करनेवाले होते हैं; एक दिन उनका भी सबेख सदाके 
लिये छिन जाता है आदि? सब अतिरक्षित कल्पना है। यह कह चुके हैं कि खलकी 
सम्पत्ति, शक्ति दूसरोंके सतानेके काममे आती है तथा सजनोंकी सम्पत्ति, शक्ति विश्वके 


0 ७-0. Vasishtha Tripathi Collection. 


€ 
३१४ माक्खंचाद और रामराज्य 
Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


हितार्थं ही होती है । शिबि, दिलीप, रन्तिदेव आदि इसके ज्वळन्त उदाहरण 
हैं। न सब पूँजीपति दूसरेका ही स्वस्व इरण करते हैं; न सब पूँजीपतियोंका सदाके . 
लिये सर्वस्व ही अपहृत होता है। अनेक स्थानोंमेंदुष्प्रचारकोके दुष्पचार व्यर्थ 
होते हैं और बहाँसे मार खाकर सवेस्व गॅवाकर भागना पड़ता है, जैसा जर्मनी 
आदि देशॉमें हुआ | 


उपर्युक्त वर्णनसे भी इसी निष्कर्षपर पहुँचना पड़ता है कि व्यष्टि-समष्टिके सामंजस्य- 
सम्पादनसे ही काम चलेगा | पहले छिख आये हैं कि मजदूर वेतन, बोनस) भत्ता 
बढ़ानेका आन्दोलन करके सफळ भी हो जायें, तो भी पूँजीपति उसके बदले 
सौदेपर दाम बढ़ायेगा । फिर उसे खरीदनेके लिये किसानको अधिक रुपयेकी 
जरूरत होगी | तदर्थ वह भी गेहूँ-चावळका दाम बढ़ायेगा | मजदूर भी बढ़ायी 
हुईं मजदूरी महेगे गेहूँ, चावल, कपड़े खरीदनेमें खर्च कर देगा । अतः उत्पादन- 
साधनों उत्पादकों दैवं उत्पन्न होनेवाली सामग्रियोंक्रो ध्यानमें रखते हुए ही 
उपयोगी नियम आवश्यक हैं | उसके बिना मजदूर राज्यके छू-मंतरसे भी समस्या- 
का हळ होरा असम्भव है | 


वस्तुतः सभी विचारक इस बातको मान गये हैं कि माकर्सवादमें बुद्धिजी वियों- 
का महत्त्व नही-जेसा ही है । सन्‌ १९३६ के पूर्वतक साम्यवादी रूसमें उन्हे मत 
देनेका भी अधिकार नहीं था । अन्वेषक) आविष्कारक, वैज्ञानिकोका वर्तमान 
विकासमें महत्त्वपूर्ण स्थान है | इसी तरह लाखों मजदूरोंसे काम लेनेवाले प्रबन्थर्को- 
का भी ( जिनके बिना लाखों मजदूर अकिंचित्कर हो जाता है ) महत्त्वपूर्ण स्थान 
है | इसी तरह टूटे-फूटे, रही टीन; लोहा आदि संग्रहीत करके उनका सदुपयोग 
करके उनका करोड़ोंकी आमदनी कर लेनेवाले विशेषज्ञोंका भी. स्थान बहुत महत्व- 
पूण हे । इन सर्वोको मजदूरोंके तुल्य शोषित भी नहीं कहा जा सकता और न 
पूँजीपतियोंके तुल्य शोषक ही कहा जा सकता है । इसी तरह किसानों एवं साधारण 
कामचळाऊ व्यापारियोंको अबके समाजवादी शोषित मजदूरकोटिमें गिनने गे हैं । 
पहले किसान आदिकोंका मजदूरश्रेणीमें बिलकुल स्थान न था | बहिक प्राकृतिक 
साधनोसे उपार्जित करके जीविका चलानेवालोंको शोषककोटिमें ही गिना जाता 


रहा है | उनकी संख्याकी बृहत्ताका ध्यान न देकर बड़े घमण्डके साथ लेनिनने | 


मजदूरोंकी तानाशाहीकी घोषणा की थी। 


सन्‌ १९१७ की किसान-मजवूर-क्रान्तिके बाद रूसी-क्रान्तिके नेता लेनिनने 
(जो कि माक्संवादका सबसे बड़ा शाता समझा जाता था) मजदूरोंकी तानाशाहीका 
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समर्थन किया था | उस समयके स्थापित समाजवादी शासनको अभिमानपूर्वक 
तानाशाहीका नाम दिया गया था । इस सम्बंन्धमें यद्यपि कई आधुनिक समाज- 
वादी ीपा-पोती करते हुए कहते हैं कि (यदि स्वयं मिहनत करनेवाले मजदूरोंका 
शासन करेगा तो मिहनत करनेवालोका शोषण हो दी नहीं सकता | जो लोग पैदा 
नहीं करते, उनका शोषण किया जा सकता है! हाँ, मजदूर-शासनमें कुछ 
लोगोका दमन हो सकता दै, उन्हें नागरिक अधिकारोसे वञ्चत किया जा सकता 
है |? पर ये लोग कोन हैं; इनकी संख्या कितनी है; इनका मी दमन क्यो होगा ! 


“मजदूर-राज्यमे प्रत्येक व्यक्ति मजदूर भी होगा और शासक भी । जब पूँजीवादी 
देशोर्मे भी उनकी संख्या ९२ प्रतिशत या ९९ है । फिर मबदूर-राजयमे तो उनकी 
संख्या शत-प्रतिशत होगी | काम न करनेवालोंकी संख्या इजारोंमे एक होगी । ऐसे लोग 
यदि समाजकी रायसे स्थापित शासनको उखाड़कर खार्यानुकूछ्‌ शासन करना चाह तो 
ऐसा करनेकी उन्हे स्वतन्त्रता देना प्रजातन्त्रके कहाँतक अनुकूल होगा! हाँ; मजदूर 
शासनमें यदि कुछ व्यक्ति ऐसे हैं; जो सम्पूर्ण जनताके छामार्थ समाजकी व्यवस्थामें 
परिवर्तन लाना चाहते हैं तो एक मजदूर होनेके नाते अपने विचार प्रकट करनेकी 
उन्हें उतनी ही स्वतन्त्रता है जितनी किसी दूसरे मजदूरको+ क्योंकि मजदूरतन्चर्म 
नागरिकोंके साधन और अधिकार समान होते हैं ।” 


उपयुक्त कथन सर्वथा सत्यका अपलापमात्र है। क्या किसानोकी भूमि-सम्पत्ति 

गरीब व्यापारियोके ब्यापार-साधनोंकों छीन लेना शोषण नहीं है ! भारतके काइत- 
कार आज भी अपनी काइतकारी बचानेका आन्दोलन कर रहे हैं| यत्र-तत्र 
भू-स्वामी-सङ्क) काश्तकार-सङ्क बन रहे हैं। वे भूमि एवं सम्पत्तिके अपहरणको घुणा- 
की दृश्सि देखते हैं और समष्टि या समाजके नामपर मुद्ठोमर तानाशाह के हाथमें 
अपनो भूमि-सम्पत्ति देकर, शासनयन्त्रका नगण्य कल-पुर्जा नहीं बनना चाहते । 
वस्तुतः मजदूरोपर भी बलात्कारसे जडवादी तानाशाई जड़वादी तानाशादी शासन लादा ही 
जाता है । प्रायः गरीब' मजदूर इश्वरवादी घामिक होते ई । मारत सर मस धार्मिक होते हैं । भारतके शत-प्रतिशत 
_ मजदूर आस्तिक और धार्मिक हैं। वे रामायण) मागवत! रीताका सम्मान करते 
` हैं, सत्यनारायणकी कथा सुनते, कीतेन करते हैं केवळ बोनंसः चेतन, भत्ताका 
_प्रहोमन देकर कम्युनिष्ट उन्हे अपने आन्दोलनेमिं शामिल करते ह| >. > अपने आन्दोलनोंमें शामिल करते हैं| यदि वे_ 
समझ जाये कि कम्युनिष्ट ईश्वर, धमे एवं शातन नहीं मानते ते मे पू -- चर एवं शास्त्र नहीं मानते तो वे भूलकर भी 
उनके डोंड़े न जावे । हो, उनकी अपेक्षित माँगमें कोई ईश्वरवादी-दरू सहायक 
_हो तो वे सोलह आने उसीका साथ रेगे । हरेक मजदूर भी सन्तता चाहता है | 
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दान-पुण्य करना चाहता है । अपनी सम्पत्ति अपने वेटे-पोतोंके लिये छोड़ना 
चाहता दै | यदि वह जान ळे कि कम्युनिष्ट-राज्यमें बाप-दादेकी कमाई वेटे-पोतेकी 
बपोती मिलकियत नहीं समझी जाती तो वह कभी भी कम्युनिश्टेमें शामिल न होगा | 
यदि वह जान ले कि काम न करनेवाले बृद्ध माता, पिताको एवं बृद्ध होनेपर उसे 
भी कम्युनिष्ट-राज्यमें कोई स्थान नहीं है; तो अवश्य ही उसे घबड़ाहट होगी | 
इसके अतिरिक्त यदद भी इम कह आये हैं कि यदि पूँजीवादी शासनमें ९९ 
मजदूर हैं; तो वहाँ मजदूर-सरकार क्यों नहीं बन जाती ! क्योंकि वहाँ तो मतगणना- 
के आधारपर सरकारें बनती हैं | अतः मजदूरेंकी उक्त संख्या मिथ्या एवं भ्रामक ' 
है | इसी तरह यह भी झूठ है कि किसी भी भ्रम करनेवाले मजदूरको अपने 
विचार व्यक्त करनेकी स्वतन्त्रता हे | जहाँ कोई स्वतन्त्र प्रेस या पत्र नहीं हो सकता; 
नागरिक स्वतन्त्रतापूवेक किसी दूसरे देशके विचार नहीं पढ़ सकते, रेडियो सुन 
नहीं सकते, अपने देशमें भी स्व+न्त्रतासे अपने मतका प्रचार नहीं कर सकते, 
वहाँ भी प्रजातन्त्र एवं प्रजाहितकी बात करना सर्वथा उपहासास्पद है । 


वस्तुतः जो सम्पूर्ण जड़ प्रपश्चको निरीश्वर मानते हैं; कोई शाश्वत नियम नहीं 
मानते) व्यक्तिगत शासन नहीं मानते; उन्हें कोई शासन बनानेका अधिकार भी 
केसे है ! व्यक्तिका समुदाय ही समष्टि है । व्यक्तिमें जो गुण नहीं वह समश्धमें भी 
न आयेगा । छाल सूर्तोसे ही लाळ कपड़ा बनता है । सफेद सूतोंमें लालिमा नहीं है, 
अतः उनसे छाल कपड़ा नहीं बन सकता | यदि व्यष्टि शासन अमान्य है तो समष्टिके 
नामपर भी शासन नहीं बन सकता, फिर तो अराजकताका ही समर्थन श्रेष्ठ है। 
कोई भी व्यक्ति किती दूसरेका शासन क्यो मानेगा ! जो कोई सत्य) नियम या 
सिद्धान्त नहीं मानता, वह किस आधारपर नये सिद्धान्तोंकी स्थापना कर सकेगा ! 
गत दिनों ( १९५४ में) किसी ब्रिटिश मन्त्रीने विचार-स्वातरूयके सम्बन्धमें एक 
लेख “प्रवदा? ( रूसी-पत्र ) में भेजा था | जिसमें उन्होंने अखबारों, रेडियो तथा 
साम्यवादी विचारोंके विरुद्ध रूसी प्रतिबन्धकी चर्चा करते हुए रूसमें विचार- 
सातन्भ्यका अमाव बतलानेका प्रयत्न किया था| “प्रवर्दाग्ने उसी अङ्कमें उसका 
उत्तर भी छापा था । उत्तरका सार यही था कि राष्ट्रियता-विरोधी भावोंको न 
पनपने देना भूषण है, दूषण नहीं । पर क्या कोई पूछ सकता है कि राष्ट्रिय विचार 
क्या शाभनारूढ दळका विचारं है? वस्तुतः यदिः स्वतन्त्रताके साथ विश्वकी मत- 
गणना हो, तमी राष्ट्रिय विचारका पता लग सकता है । 


PR जा आय 
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षष्ठ परिच्छेद 
मारक्सीय अर्थव्यवस्था | 


मूल्यका आधार 


कहा जाता है, “पूँजीवादी समाजके जीवन और गतिका आघार होता है 
खरीदना) बेचना तथा वस्तु ओ एवं भ्रमका विनिमय ही परस्पर सम्बन्धका सार दै । 
माक्सके मतानुसार 'पूँजीवादके अन्तरगत जो माळ तैयार होकर बाजारमें जाता है 
उनके दो तरहके मूल्य होते ह--एक उपयो ग-सम्बन्धी+ दूसरा विनिमय-सम्बन्धी | 
पहलेका अभिप्राय उस वस्तुके गुणसे है, जिससे खरीदनेवालेकी शारीरिक या 
सानतिक आवश्यकताकी पूर्ति होती है । जिसका उपयोग-मूल्य नहीं होता, उसका 
विनिमय या विक्रय नहीं होता । उपयोग-मूल्यकी दृष्टिसे प्रत्येक वस्तु दूसरीसे भिन्न 
होना चाहिये । कोई आदमी एक मन गेहूँका परिवर्तन उसी ढंगके गेहूँसे नहीं 
करता; हाँ; उसका परिवर्तन २० गज कपड़ेसे कर सकता है। अब यह प्रश्‍न 
होता है कि एक वस्तुका विनिमय दूसरी वस्तुसे कैसे और किस नियमसे हो ! 
इसी नियम या कायदेका नाम विनिमय मूल्य है। इसका आधार भ्रमके उस 
परिमाण और कठोरतापर निर्भर होता है, जो किसी वस्तुके बनाये या पैदा करजेमें 
आवश्यक होता है । बाजारमें अमके समान परिणामका परस्पर बंदळा किया जाता 
है। भमका परिमाण इस इष्टिसे नहीं.नापा जाता कि अमुक व्याक्तिको एक वस्तु 
बनानेमें कितनी देर लगतो है। किंतु समाजमें आमतौरसे प्रचलित प्रणालीसे 
जितना समय लगता है उसी हिसाबसे भ्रमका परिमाण नापा जाता है । जैसे हायसे 
कपड़ा बुननेवाले जुळाहेको २० गजके थान बनानेमें २० घंटे काम करना पड़ता 
हे, जो कि आधुनिक मशीनोंद्वारा ५ घंटे या उतसे भी कम समयमें बनाया जा 
सकता है । पर हायसे-कपड़ा बुननेवालेक्ो--चोगुना-पॉचगुना मूल्य नहीं दिया 
जा सकता । अतः माक्संके मतानुषार वस्तुके विनिमय मूल्यका आधार वह 
- परिमाण है; जो उस बस्तुके तैयार करने में लगता है | परंतु अमका यह परिमाण सदा 
एक-सा नहीं रहता । नये आविष्कारोंसे माल तैयार करनेके ढंगमे उन्नात और 
्रमजीवियोकी उत्पादनबुद्धि आदि कारणोंसे किसी वस्सुके बनानेके छिये 
आवश्यक अमका परिमाण घट सकता है | उस अवस्थामे यदि दूसरी बातें ( जैसे . 
उसकी बस्तुकी माँग सिक्का आदि ) लैवीकी तेसी बनी रहें; तो विनिमय मूल्य भी 
कस हो जाता है। अतः श्म ही विलिसय मूल्यका आधार है !. विरिसय. पुल्यह्वर! 
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ही किसी समाज या देशकी सम्पत्तिका निर्णय किया जा सकता दै । वस्तुओके 
तैयार करनेमें जितना अम अपेक्षित होता है; अगर वे उससे कममें तैयार हे ने 
लगें, तो किसी देशकी सम्पत्ति आकारमें भले ही बड़ी हों, पर मूल्यकी इृष्टिसे नगण्य _ 
(दो वकती हैं। उद्योग-धंधोंकी दृष्टिसे जो देश जितना अधिक अग्रसर होता है, 
उसकी सम्यताका दर्जा जितना ऊँचा होता है? उतनी उसकी सम्पत्ति भी अधिक . 
होती है । उम्पत्तिकी उत्पत्तिपर अम भी कम खर्च होता हे । वर्तमान व्यावहारिक 
राजनीतिमे यह अधिक मजदूरी और कम घंटेके कामके रूपमें दष्टिगोचर होती 
है | विनिमय मूल्यका आधार उपयोग-मूल्य ही होता है । यदि कोई चीज इतनी 
अधिक बन जाय) जिसकी छोगोंको आवश्यकता न हो) तो शेष वस्तुका 
कुछ भी मूल्य नहीं रह जाता, मळे ही उसके तैयार करनेमें श्रम किया 
गया है। इसलिये विनिमय मूल्य या समाजद्वारा किये गये श्रमका पूरा 
कळ तभी प्राप्त हो सकता है? जब कि वस्तुआंकी पैदावार और उनकी माँग 
समानता बनी रहे । इसके -छिये संघटन और समाजके मार्गदर्शनकी आवश्यकता 


होती है |”. 
कहा जाता है, “प्राचीन अर्थशास्त्रांके मतानुसार पूँजीपति जो कि उत्पत्तिका 
नियन्त्रण करता है? अपनी पूँचीद्वारा मजवूरोंको औजार और कच्चा माळ पहुँचाता है। 
वह तैयार माळको बिकवाता है; माळ तैयार दोनेके क्रमको जारी रखता दै, अतः वही 
मूल्यक्रा उत्पादक माना जाता है| वह श्रमजीबियाकी भी उत्पत्तिका एक साधन 
गिना जाता है | पर माक्सके मतानुसार अमजीवी ही जो कच्चे माल्से वस्तुएँ तैयार 
करते तथा कच्चा माळ उत्पन्न करके वस्तु-निर्माणके स्थानतक पहुँचाते हैं। मूल्यके 
एकमात्र उत्पादक हैं ।? 
` वस्तुतः यह कोई अनहोनी बात नहीं है । व्यवहारमें सुगमता छानेके 
लिये मुद्रा या रुपयोंका प्रचळन ठीक ही है | मनभर गेहूँका दाम दो बकरी या 
एक जोड़े जूतेका दाम एक मेज दै, इस व्यवहारमें झंझट अधिक है । ब्यवहारमें 
सुविधाके लिये . रुपयाके द्वारा पदार्थोके दाम आँके जाते'हैं ! कोई सौदा देकर 
रूपया ले लेनेपर इस बातका संतोष रखता है कि आवश्यक होनेसे उस रुपयेसे 
कोई भी चीज खरीदी जा सकती है । पदार्थोके संग्रह करने या ले जाने, ले आनेमें 
अनेक कठिनाइयों होती हैं। रुपर्योसे ऐसी कठिनाइयाँ दूर होती हैं | रहा यह कि 
पूँबीपतिको उसके द्वारा मुनाफा खींचने या जमा करनेका अबसर मिळता है । पर 
` सदुपयोग-दुरुपयोग प्रत्येक वस्तुका किया जा सकता हे । मशीन चलानेवाली! 
प्रकाश फैछानेवाली बिजलीसे प्राणी आत्महत्या भी कर सकता है । रुपयेसे व्यवद्दारमें 
इर प्रकारकी सुविधा ही होती है। उधार या कजके रूपमें लेना-देना। उगाहना 
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आदि रुपयेक्रे ब्यवहारमें सुगमता होती हे। किसीको रुपयेसे लाभ शोता है; , 
एतावता वह बुरा नहों कहा जा सकता । 
क्रप-विक्रयके कामें आनेवाली वस्तुओंके दामका आधार भी केवळ भ्रम नहीं 
हे, किंतु उपयोगिता एवं माँग दामका आघार है| और उसका भी परम आधार 
है उपकार्य-उपकारकमाव । विकासवादियोंके अनुसार अध्यात्मवादी नया 
आविष्कार नहीं मानते; किंतु वेदादिशास्त्रोंद्वारा निहित वर्णाश्रमानुसारी औतस्मातं 
धर्मोद्वारा देवाचेन करना और उनके द्वारा प्रदत्त बृष्टि अन्न, प्रजा आदिरूपमें फ 
प्राप्त करना--यह सब भी विनिमय ही है| परम दार्शनिक भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
कहा है कि--तुम यशसे देवताओंका अर्चनकर संवर्द्धन करो | देवता मी विविध 
फल प्रदानकर तुम्हारा संवद्धन करेंगे | इस तरह परस्पर एक दूसरेका पोषण 
करते हुए आप सब परम भ्रेयके भागी होंगे । । 
देवानू भावयतानेन ते देवा आभावयन्तु वः! 
परस्परं सावयन्तः श्रेयः . परमवाप्स्यथ ॥ 
र (गीता ३। ११ ) 
निःसीम, ज्ञान, शक्ति-सम्पन्न इश्वर ही हैं | जीवकी क्रिया, शक्ति; ज्ञान सब 
सीमित होता है। यज्ञ, तप, दान आदि बोद्धिक, शारीरिक अमद्वारा जीव 
श्वरसे बहुमूल्य सम्पत्ति प्राप्त करता है | कोई मी प्राणी छाभके ही उद्देश्यसे कर्म 
करता है । यह व्यापक सिद्धान्त है कि मन्दमति प्राणी भी बिना किसी प्रयोजनके 
किसी कार्यमें प्रवृत्त नहीं होता--'प्रयोजनमनुद्दिश्य न मन्दोऽपि प्रवर्तते ।? खेती 
करनेवाला किसान खेत जोतता है । अपना और अपने घरवाळोंका पेट काटकर मनो 
गेहूँ, घान खेतमें डालता है, इसी आशासे कि उसे एक-एक गेहुँके बदले हजार 
हजार गेहूँ मिलेगा । लौकिक परस्पर व्यवहारमें भी परस्पर सहयोग अपेक्षित होता 
है । समी शब काम करनेकी क्षमता नहीं रखते । जैसे सबको सब बातोका ज्ञान 
नहीं होता; वेसे सबमें सब कार्य करनेकी क्षमता भी नहीं होती | अतएव सभी 
लोग अपने जन्मानुकूड खमावानुसार शिक्षित होकर यथायोग्य ज्ञानकर्ममें संछग्न होते 
हें । किसीने ज्ञानप्रधान, कितीने बलप्रधान; किसीने धनप्रधान, किसीने सेवाप्रधान 
कर्म अपनाया । यहीं वर्णाश्रम धमकी बात आ जाती है। विविध पञ्च, पक्षी; 
वुक्षाके जन्मजात गुणकर्म वेचित्र्य होते हैं | इसी प्रकार जन्मजात रुणकर्म वैचित्र्य 
बणोमें भी अङ्गीकृत होते ह| ` 
अस्तु | परस्परके छोकिक भ्यवहारोमें भी ग्रहस्थ किसान ब्राह्मण 
( पुरोहित ) शासक, कमचारी ( नौकर ) तथा नाई; घोबी आदिको उनके ` 
अमके साथ अन्न ही देता था | परस्पर सदूभावना, सहयोग एवं समझौता करके 
उब काम्र चलते थे | श्रमोगें भी तारतम्य रहता था। शारीरिक अमी अपेक्षा 
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बोद्धअ्रमका महत्व अधिक होता था । शारीरिक, बौद्धिक सभी कमोमें अभ्यससे 
योग्यता बढ़ती है । साथ ही कुछ जन्मजात) जन्मान्तरीय विशेषताएँ भी होती हैं। 
कभी-कभी समान पिताके पुत्रांको समान सुविधा तथा झिक्षाका प्रबन्ध रइनेपर भी 
कोई किसी कार्यमें दक्ष होता है; कोई किसी दूसरे कार्यमें और कोई किसी 
भी कार्यमें दक्ष नहीं होता | उस दक्षताके तारतम्यसे भी अमके मूलका भेद हो 
जाता है | आधुनिक लोग भी फावड़ा चलानेवाले श्रमिककी अपेक्षा इंजीनियरके 
श्रमका बहुत ज्यादा मूल्य समझते है । यद्यपि फावड़ा चलानेवालेके श्रममें बहुत 
कठोध्ता है । इंजीनियरके भरममें कठोरता नगण्य ही हे । कभी मद्व रा निर्मित 
उपयोगी वस्तुका अ्रमनि्मित दूसरी उपयोगी वस्तुके साथ विनिमय होता है, 
परंतु कभी अमका ही वस्तुके साथ विनिमय होता है । जैसे किसीसे अमुक. परिमाणमें 
कोई उपयोगी वस्तु या रुपया देकर अमुक मात्रामें शारीरिक या बोद्धिक भ्रम 
लिया जाता है। कपी-कमी भम-निर्मित उपयोगी वस्तु देकर गाय या बकरी आदि 
ऐसी वस्तु खरीदते हैं; जिसके बनानेमें श्रम कुछ भी नहीं खर्च होता । श्रमकी 
_बराबरीके अनुसार दामकी बरावरीकी बात सवथा असंगत एव अव्या ३ , दामकी बरावरीकी बात सर्वथा असंगत एवं अव्यावहारिक है। 
होसम एवं चन्दनके सिंहातन बनानेमे श्रम समान ही होगा; पर दोनोंके मूल्यमें 


"प्यास अन्तर होता है। छोहदेकी थाळी एवं सोनेकी थाळीमें श्रमके विपरीत मूल्य 
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सिछनेका व्यवहार आज भी प्रचलित हे । पहाड्से निकले हुए अपरिष्कृत हीरेमें 
ल heh 
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रोटी या नीमकी पत्तीका जो महत्व है; वह हीरेका नहीं । जो वस्तु जिसके बाह्य 
या आन्तरिक आवश्यकताओं, इच्छाओंकी पूरक होती है; उसके प्रति ही उसकी 
कीमत होती “है । कभी-कभी एक गिलास पानी या एक टुकड़ा रोटी भी सेकड़ों 
हीरेके बरावर ठहरती है । गोस्वामी. तुलसीदासजी कहते ,हैं--'संपति सगरे . 
जगतकी, स्वासा सम नहि होइ ६१ सारे संसारकी सम्पत्ति एक श्वासके बराबर नहीं 
होती । यदि कोई गुणी करोड़ों हीरा लेकर भी मरणकालमें श्वास लोटा दे; तो 
यह सोदा महँगा नहीं समझा जाता । । | 

वस्तुतः मार्क्स भ्रमको ही आमदनी या मूल्यका आधार मानकर प्राकृतिक 
बंस्तु या कच्चे माळके उत्पादनका महत्त्व घटाकर मजदूर-राज्यका औचित्य सिद्ध 
करना चाहता है; परंतु उपयुक्त कथनानुसार यही कहा जा सकता है कि मूल्यमें 
भम भी कारण है । जैसे भ्रम बिना. कमी मशीन एवं कच्चे माळ तथा भूमिं- 
खांन आदि अन्य प्राकृतिक साधन मुदे पढ़े रहते हैं; वैसे ही भ्रम मी उपयुक्त 
साधनों बिना निरर्थक ही रह जाता है । काम लेनेवाला न हो तो कामका कुछ भी: 
फळ नहीं होता । काम लेंनेबाछा तथा दाम देनेवाला न मिळनेसे ही बेकारीका 
प्रन उठता है। यह ऊपर कहा ही जा चुका है कि अनेकों ऐसी वस्तुएँ हैं, जिनके 
उत्पादनमें अम कुछ नहीं हुआ और उनका उपयोग-मूल्य एवं विनिमय-मूल्य दोनों 
ही होता है । कोई भी कार्य लाभके लिये ही किया जाता है। तभी अति समान 
वस्तुका विनिमय नहीं होता । अर्थात्‌ एक मन गेहूँका उसी ढंगके एक मन गेहूँके 
साथ विनिमय नहीं किया जाता । यातायातके दवारा देशान्तर, कालाम्तरके सम्बन्धसे ` 
` क्रय-विक्रय या विनिमय लाभके लिये ही होतें हैं । जेसे भारतका जूट विदेशोमें विशेष 
मुल्य देता है; मार्गशीर्षक चावल भ्रावणमें अधिक मूल्यवान्‌ हो जाता है । अपनी 
आवश्यकतासे अधिक उत्पादन होने एवं अन्य वस्तुओंकी अपेक्षा होनेसे ही 
विनिमय या क्रय-विक्रयकी बात चलती है । अतएव खेती, मजदूरी और नौकरीके. 
धंघेके समान ही क्रय-विक्रयका एक धंधा दै । यदि उससे लाभकी सम्भावना , 
न हो तो उसमें कोई प्रवृत्त ही क्यों हो ! 
* झून्य और श्रम 
कहा जाता है; 'मशीनोंके नये आविष्कारों एवं उत्पादनके कामोंमें दक्षता 

आनेसे कम अममें वस्तु उत्पन्न होने छगती है । इसीलिये वस्तुका दाम कम हो 
जाता है | अतः सिद्ध है कि भम ही विनिमय-मूल्यका आधार है ।? पर यह बात 
ठीक नहों जैंचती । कारण, दूसरा पक्ष यह कह सकता है कि-सालकी अधिकताके 
कारण ही माँग घटी और माँग घटनेसे विनिमय-मूह्य घटा । माळ बढ़ानेके कारण - 

मशीनें भी हैं ही | आवश्यक॒तासे अधिक सौदा तैयार हो जानेपर साइ्संवादी श्रमको - 
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निरर्थक मानते हैं | बस्तुतः उपयोग-मूल्य ओर विनिमय मूंल्य, यह विभाजन ही 
व्यर्थ है | उद्देश्यमेंदसे वस्तुमेद नहीं होता । अग्नि अपने लिये जलायी जाती है, 
बह दूसरोंके काममें भी आती है । अग्निहोत्रके उद्देश्यसे अग्नि-मन्थन करके अग्नि प्रकट 
की जाती दै, फिर वही भोजन बनानेके काममें आती है । कभी उसीसे यशाला 
भी जल जाती है । पर इतनेसे ही अग्नि दो नहीं हो जाती । भारतीय दृष्टिसे तो. कोई 
वस्तु केवळ अपने लिये पैदा ही नहीं की जाती । यश, दान; देवता) पितर तथा 
पड़ोसीका हित भी उद्देश्य रहता है। फिर जब अन्य वस्तुएँ. तथा रुपये भी अपने 
काममें आते हैं; तब बेचनेके.लिये तैयारं किया हुआ माल भी तो प्रकारान्तरसे 
आत्मार्थ ही हुआ । यदि वज्भादि पदार्थ या रुपयादि अपेक्षित न हों तो क्यों श्रमसे 
वस्तु-निर्माण करें और निर्मित वस्तुको दूसरोंको क्यों दें ! अतः निष्पक्षरूपसे सर्वे- 
हितकारी रामराज्य है । 

यह ठीक है कि भ्रम बिना कच्चा माळ तथा मशीनें व्यर्थ हैं; पर भ्रम भी ` 
प्राकृतिक साधनों ( कच्चे माळ) के अभावमें निरर्थक ही है । अतएव मको केवल 
सहकारी कारण माना जा. सकता है । जैसे घटका कारण मृत्तिका है, पर जळ 
सहकारी कारण है; क्योकि जलके बिना घटका निर्माण नहीं हो सकता । तो भी 
घटके कारणोंमें मृत्तिकाकी . प्रधानताका खण्डन नहीं हो सकता, पर सहकारी 
कारण- होनेसे जलकी तरह भ्रम भी अवश्य -महत््वपूर्ण है | साथ ही प्राकृतिक 
साधनःतो श्रमानपेक्ष भी कुछ मूल्य रखते हैं; पर अन्य साधनोंके अभावमें श्रमकी 


कोई कीमत नहीं | 

'कहा जाता है) “यपि मालूम पड़ता है, मजदूरको उसके अमके बदले पूरी 
मजदूरी मिल रही है, परंतु उसको घोड़ाको दाना देनेके तुल्य केवळ उतनी ही 
मजदूरी दी जाती दै, डितनेमें वह जीवन-निवांह कर सके और उसमें काम 
<- करनेकी शक्ति बनी रहे | जब . कभी वस्तुओंकी दर घट जाती है, तो मजदूरीका 
परिमाण ज्यों-का-त्यों बना रहनेपर भी मजदूर जीवन-निर्वाहकी अधिक सामग्री पा 
सकते हैं । वस्तुओंके दर बढ़नेपर कम सामग्री मिलने लगती है । इस दृष्टिसे मजदूरों- 
के वेतनकें रुपयोंकी संख्या ज्यों की-त्यो बनी रहनेपर भी वास्तवमें उनकी मजदूरी 
घटती-बढ़ती रहती है । पूँजीवादी अर्थशास्रकार इस नियमको स्पष्ट और न्याययुक्त 
मानते हैं | पर माक्स इससे संतुष्ट नहीं | उसका कहना है कि कोई पूँजीपति उसी 
नोकरको रखता है, जो उसे दी जानेवाली मजदूरीसे अधिक माळ तैयार करता है । 
यदि अपने जीवन-निर्वाइके लायक सामग्री पानेके छिये मजदूरको प्रतिदिन ५ 
घंटा काम करना पर्यात हो; तो उसे ५ घंटे पूँजीपतिके लिये भी काम करना 
आरश्यक होता है । अतः याक्सके मतानुसार मजदूरके अपने र्ये किये गये अमको 
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आवश्यक .श्रम और पूं जीपतिके लिये किये गये भ्रमको अतिरिक्त श्रम कहा जाता 
है । माक्स अतिरिक्त श्रमक्रो बिना मूल्यका भ्रम कहता हे । इस तरह बदलेमें बिना 
कुछ दिये ही पूँजीपतिं मजदूरकी कमाई इम करता रहता है |? . 


मजदूरेंको उनके कामके अनुसार मजदूरी मिलनी परमावश्यक है । निष्पक्ष 
सरकार, जनता अथवा उभयपक्षीय बिशेषश विद्वान्‌ उचित मजदूरीकी दर 
निश्चित कर. सकते हैँ । समष्टि-हितकी दृष्टिसे सरकारको उस निश्चयकी मान्यता 
देनी चाहिये । उचित भोजन-वस्र, ओषध, आवास-स्थान एवं शिक्षाकी व्यवस्था 
सबके लिये होनी परमावश्यक है । उसके ऊपर भी योग्यता एवं कामके अनुसार 
मजदूरको अधिकाधिक बिकसित सुखी तथा साधनसम्पन्न होने, अपने अम न 
करने लायक माता-पिता तथा बाळक एवं अपनी अगली पीढ़ीके लिये घन-संग्रह 
करनेका अधिकार दोना चाहिये । यह सामान्य बात है कि दूसरोंकी वस्तु छीनना 
किसीको बुरा नहीं लगता; परंतु जब अपनी वस्तु छिनने लगती हैशतब अवश्य पीड़ा 
प्रतीत होती दै । मजदूरॉके भी कुम्ब होते हैं । वे भी अने कुडम्बके भविष्यकी 
दृष्टिते अनेक वस्तुओंका संग्रह करते हैँ | जब उनका संग्रह छिनने लगता है; तब उन्हे 
भी यह नहीं जँचता । कोई मी व्यापार, धंधा; उद्योग अपने फायदेके लिये ही 
किया जाता है । मजदूर भी फायदेके लिये नोकरी करता है । कोई आदमी अपनी 
खेती करके भी जीवन चला सकता है । फिर भी वह नोकरी करनेके लिये शहरोंमे 
जाता है, वहाँ देहातोंकी अपेक्षा कम परिश्रममें ही अधिक लाभ दिखायी देता है। 
. तलब फिर येहा भाविक है कि पूँजीपति भी मजदूरी देकर मजदूरोंसे छाभ उठाये । 
शास्त्रोंके अनुतार भी ऋत्विक्‌ आदिको जितनी दक्षिणा देकर यज्ञ किया जाता है, 
उससे लाखों गुणा अधिक फळ यजमानको मिळता है । इसी .तरह सजदूरोंको 
उचित वेतन दे देनेपर उनके द्वारा मालिकको अधिक लाभ होता हो तो उससे 
मजदूरका कुछ भी नुकसान नहीं होता | यदि उत्पादनमें अम ही सब कुछ होता, 
प्राकृतिक साधनों, मशीनोंका महत्त्व न होता, मजदूर मजदूरी न लेता; तब अवश्य. 
ही सब कुछ मजदूरका ही ददोना चाहिये था । परंतु जब अन्य साधन भी प्रधान- 
रूपसे अपेक्षित होते हैं, मजदूर मजदूरी लेता है? तो उत्पादनसे पूँजीपतिका लाभ 
अनुचित नहीं कहा जा सकता । अपने निर्वाइळायक ही काम करना तब उचित 
होता, जब दूसरेसे कोई प्रयोजन नहीं होता | अर्थात्‌ जब वह अपनी पूँजीसे का 
माळ लेकर उसे स्वयं पक्का बनाकर बाजारमें ठे जाता है ओर पूँजीसे अधिक मूल्य 
प्रात करता दै, तब वह अधिक मूल्यको भ्रम-फछ मानता है। लेकिन जब कोई दूसरा 
पूँजी देता है तब उस छाभमें पूँजीवाळा भी भागीदार बनेगा | इस अवस्थामे असे 
ही लाम हुआ, यह नहीं कहा जा सकता । मिना लाममें भाग पाये पूँजीवाखा 
पूजी देना खीकार भी न. करेगा । दूसरा जब दास देकर काम लेता है तो वह 
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अवश्य चाहेगा कि इस कमाईसे मजदूरकी मजबूरी निकल आये ओर हमें भी कुछ 
मिल जाय । मजदूर सरकारको भी सरकारी काम चलानेके लिये छाभ चाहिये |. 
यदि मजदूर अपने दी निर्वाह या लाभके. लिये काम करे) संचालक सरकारके लिये 
कुछ न करे तो एरकारी खर्च केसे चलेगा ! गुप्तचर, पुलिस, पल्टन, शास्त्रास 
तथा वैज्ञानिकों) अन्वेषक और विभिन्न आविष्कारोंके ल्यि अरयोंका लाम 


आवश्यक है | लाभ विना पूँजीपति दिंवालिया हो जायगा | अकाल, दुष्काळ, अति-. 


बृष्टि, अनाबष्टि; महामारी, शलभ) मूषक, भूकम्प तथा अन्य उत्पातोके कारण 
नुकसान या घाटा होनेपर पूँजीपतिको कारखाना, मजदूरों एवं अएना भी काम 
चलाना ही पड़ेगा | यदि लाम न हो तो यह सत्र काम केसे चलेगा ! पूँजी या ळाभ 
बिना किसी भी राष्ट्र या सरकारका काम ही नहीँ चळ सकता । यह बात अळग 
है कि पूँजी एवं लाम व्यक्तिके पास न जाकर मजदूर-सरकारके पास जाय जो 
पूँजी एवं लाम एक जगह दोष था; वही दूसरी जगह जाकर गुण हो जाय; यह भी 
कम्युनिस्टोंकी विचित्र बात है । अतएब मालिक सीघे-सीघे घंटों और महीनोके 
हिसाबसे श्रमको खरीदते हैं । कभी-कभी उससे छाम म होनेपर भी उन्हें दाम 
देना पड़ता है । कमी कुछ लाम मिलता है, कभी ज्यादा लाभ भी मिलता है । 
कोई सौदा भी खरीदनेमें यही बात होती है । कभी घाटा, कभी लाभ प्राप्त होता 


है । इसमें बिना कुछ दिये हजम कर जानेका प्रश्‍न ही नहीं उठता। अतः अतिरिक्त 


श्रम और अतिरिक्त मूल्यकी कल्पना इस इश्टसि सर्वथा व्यर्थ हो जाती है । 
_ अतिरिक्त लाभ 


मशीनोंके आविष्कार होनेपर मशीनोंद्वारा छाखों मजदूरोंका काम हो जाता 


है। फिर तो मशीनकी कमाईका . फल मशीन-मालिकको मिलना ठीक ही है। 


कहा जाता है कि “जमीन खोदनेवाले मजदूरको एक घंटेके परिश्रमका फळ 
` उतना नहीं मिळता, जितना कि एक इंजीनियरके परिश्रमका होता है. |? इसका 
कारण माक्संवादियोंकी दृश्सि यह है कि “जमीनः खोदनेका काम मनुष्य एक 
या.दो दिनमें सीख सकता है; परंतु इंजीनियरका काम सीखनेके लिये १० वर्ष- 
को परिश्रम अपेक्षित होता है। १० वर्षी मेहनतका दाम इंजीनियर अपने 
मेहनतके प्रत्येक घंटे और दिनमें बसूळ करता है. | इसीलिये उसके परिश्रमके 
एक घंटेका दाम मामूछी मजदूरके एक घंटेके परिश्रमके दामसे दसगुना 
अधिक होता है |? 
- उपयुक्त. तक अविचांरितरमणीय है । वस्तुतः यहाँ भ्रमबैचि!्यसे. ही उसके 
भूल्यक्रा वैचित्र्य मानना उचित है । -किस ढंगके परिश्रमका फळ कितना और कैसा 
होता है, इसी आधारपर उसका दाम आंका' जाना ठीक है | अन्यथा जबसे 
ही इंजीनियर काम,सीखना आरम्भ .करता है तबसे ही गरीब किसान जमीन 
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खोदने, हछ जोतने, बोझा ढोनेका काम करता रहता है । इस तरह हर दृष्टिसे 
इंजीनियरके परिश्रमसे मजदूरोंका परिश्रम अधिक ही होता है । अध्यास्मवादीदी 
दृष्टिगे इसी तरह कालान्तर एवं जन्मान्तरके कमो एवं उनके विचित्रतासे ही 
कल्ोंमें भेद होता है । समष्टि जगतके परमहितकी दष्टिसे विचारपूर्ण सूक्ष्म कमो- 
के फलस्वरूप ही उच्चकोटिके ज्ञान-विज्ञानसम्पन्न जन्म होते हैं। जम्मान्तरीय 
सुङृत-दुप्कृत कमोके अनुसार ही प्राणियोंको विविध प्रकारके वेध भूमिधन आदि 
. दान) क्रय, दान) पुरस्कार आदिरूपमें प्रास होते हैं । जन्मान्तरीय सुकृत- 
दुष्कृत वैचित्य बिना मनुष्य-पछ॒ आदिके जन्म-वेचिन्यका हेतु जडवादी ' कुछ भी 
नहीं कह सकते । हेतु विचित्रता बिना कामें विचित्रता असम्भव ही होती दै । 
अतः घर्मांधमै-वैचिव्यमे ही फल-वैचित्य मानना पडेगा । [ 
वस्तुतः माक्स आदि भौतिकवादी विश्वको निरीश्वर द्वी मानते हें । 
उनकी इष्टिमें न न ईश्वर है; न जड़-देहादि संघातसे भिन्न आत्मा और न जन्मान्तर । 
अतएव जन्मान्तरीय कर्मों तथा जन्मान्तरीय कर्मफल भोग मी उन्हें मान्य नहीं है । 
जैसा कि इम पहले छि चुके हैं? उनके सभी वि चार विक्रासवादकी इ्िसे चलते हं।इनके 
मतानुसार पक्षी, पञ्च, वानर, वनमानुष आदि क्रमसे मनुष्यका विकास हुआ 
है । संसार अस्पशक्तिसे बहुशक्तिमत्ताकी ओर, -अशतासे विशताकी ओर, 
असभ्यतासे सभ्यताकी ओर तथा जंगलीपनसे नागरिकताकी ओर जा रहा दै। 
फलतः समीके पूर्वज पिताःपितामहादि अपने पुत्र, पौत्रः प्रपोत्न आदिकी अपेक्षा 
अब्पज्ञछ अस्पशक्ति, असभ्य तथा जंगली थे । इस इृष्टिसेनऋषि, महर्षि 
अज्ञानी एवं जंगली ही ये। अतएव व्यास; वसिष्ठ, अत्रि; बृहस्पति; शंकर आदि 
ऋषि-महर्षियोंकी शास्रीय व्यवस्थाओको मी ये लोग अवैज्ञानिक) असंगत; संकीणे 
एवं शोषणमूलक मानते हैं । बृहस्पति.आदि ऋषियोने व्यापारको मालिक एबं | 
मजदूरकी सम्मतिसे निश्चित लामके लिये ही बताया है। वेतन मजदूरी आदिको 
` परिमित ही माना दै । लाभांश पूँजीपतिका ही माना है । भूमिका छगान भी 
इन ऋषियोंने मान रखा दै, परंतु माक्सवादी इसे स्वीकार नहीं करते । वे आषे 
इतिहासको प्रमाण नहों मानते-भले ही आधुनिक मिथ्या मनगढ़ंत इतिहासको 
ही सत्य मान लें । 


उनके अनुसार “पहळे सब मनुष्य जंगली थे, अतम्य थे, परिवार आदि 
नहीं बसाते थे । हजारों वर्ष बाद परिवारकी प्रथा चली? फिर खेती करना सीखा | 
अनेक वस्तुओंका बनाना और उनका उपयोग करना सीखा । आवश्यकता- 
से अधिक अन्न तथा अन्य वस्तुएँ. पैदा होने लगीं । तब दूसरे पड़ोसियोसे विभिसय- 
की बात भी सीखी । भूमि पहले किसीकी नहीं थी, खेती करनेसे लाभ होते 
देखकर प्रबल लोगोने दुर्बलोसे भूमि छीनी । दुबेछोंसे धन भी छीन लिया तथा 
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उनसे जबदंरी काम लेकर उनकी कमाईको हड़प कर राजा, जमींदार, धनवान 
या पूँजीपति बन गये । दुर्बेलोंको साधनहीन बनाकर युगोसे उनका शोषण चल रहा 
हे । उन्हींके परिश्रम एवं कमाईका सब वैभव है, जिससे पूँजीपति और जमादार, 
सामन्त लोग मौज ळे रहे हैं । इसीलिये आजके यान्त्रिक महान्‌ औद्योगिक विकास 
युगका जो कुछ भी भूमि, पूँजी या मुनाफा है; सब मजदूरोंका ही हैः सब उन्ही 
की कमाई है | लागत खर्चसे अधिक जो भी दाम सौदा वेचनेसे मिलता है; 
सब मजदूरोंकी मेहनतका ही फल है | वह सब मजदूरोंको न मिलकर उसका 
खल्पांश मिलता है, यह अन्याय है | अतः अब सब भूमि) पूँजी, कल-कारखाने; 
मशीन, पूंजीपतियोंके हायसे छीनकर सम्पूर्ण राष्ट्रोंका मालिक मजदूरको ही बनाना 
चाहिये । मजदूरका अधिनायकत्व सम्पादित कर पूँजीपति सेठ आदिकोंको इतना 
कुचल देना चाहिये, जिसमें कभी भी सिर उठाने लायक न रह जायें । इसके लिये 
न्याय-अन्यायः हिंसा-अहिंसा, अपहरण आदि जो भी करना पड़े वही धर्म 
है, वही न्याय है, वही शास्त्र है। किसी भी पुराने न्याय; घर्म, सत्य, अहिंसा) 
या शास्त्र और तदनुकूछ नियम.व्यवस्थाओंको एकदम नष्ट कर देना चाहिये ।? 


. इस तरह अध्यात्मवादी धर्मनियन्त्रित शासन रामराज्य धर्मसापेक्ष 
पक्षपातहीन राज्यका भोतिकंत्रादी समाजवाद, साम्यवादके साथ किसी तरह भी 
कोई समन्वय हो सकना असम्मव है | पूर्व-पश्चिम या अन्धकार-प्रकाशके समान 
इनका परस्पर आधारमें, साधनमें, साध्यमें, व्यवहारमें महान्‌ मतविरोध है। 
. अध्यात्मत्रादीके मतानुसार जगत्मपश्च चेतन सर्वज्ञ ईश्वरका कार्य है; देहभिन्न 

अनादि, अनन्त जीवोके झुभाशुभ जन्मान्तरीय कर्मोकी विचित्रतासे ही जगत्‌की 
विचित्रता होती है । जडवादी कहते हैं कि इश्वर नहीं है; परंतु ईश्वरका अभाव 
भी उन्होने केसे जाना ! यदि कर्हे कि उपलब्ध नहीं होता--इसलिये ईश्वर नहीं 


है, तो यह असंगत है। क्योंकि कितनी वस्तुएँ: विद्यमान रहनेपर भी सूकम . 


रहनेसे उपलब्ध नहीं होतीं | अति दूर होनेपर पर्वत आदि तथा आकाशमें उडते 


हुए पक्षी नहीं दीखते | अति सामीप्यके कारण नेत्रस्थ अज्नुन भी अपने ही नेत्रोंसे 


नहीं दीखता | इम्ट्रियघात अन्धत्व) बहिरत्वसे भी रूप-शंब्द आदि नहीं गदीत 
होते । मनकी अनवस्थितिसे, कामादिसे उपहतमनस्क स्पी 

घटको भी नहीं देख सकता । अति सूइम होनेसे समाहितमनस्क प्राणी भी परमाणु 
आदिको नहीं देख सकता । व्यवघानसे वस्तु अन्तर .तिरोहित वस्तुका दर्शन 
नहीं होता; जेसे कुड्यादि व्यवहित वस्तुका अदर्शन | तारों आदिका _अदर्शन 
अभिमवके कारण ही नहीं होता, जैसे सूर्यकी प्रभासे अमिभूत होनेके कारण दिनमें 
रहते हुए भी तारागण नहीं दीखते । समानामिहारसे भी वस्तुका 'उपालम्भ 
नहीं होता, जेसे जलाशयमें निपतित तोय-विन्दुका भेद अनुभूत नहीं होता । क्षीर 
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आदि अवस्यामें दधि, घृत आदि अनुद्भूत होनेसे भी अनुपलब्ध होते हें वैसे 
ही परमाणु) प्रकृति, परमेश्वरकी भी अनुपलब्धि होती है । अभावके कारण 
अनुपलब्धि नहीं कही जा सकती। 'अतिदूरात्सामीप्या दिन्द्रियघातान्मनोऽनवस्थानात्‌। 
सौध्म्याद्‌ व्यवधानादमिभवात्‌ समानाभिददारा्च ॥ सौद्षम्यात्तदनुपलब्धिः’ 
( सांख्यकारि० ७, सां० दु० १। १०८१ महासाष्य 81१ । ३; 'वरकसूज० १०। 
८ ) कहा जा सकता है कि “फिर तो उपलब्ध न होनेपर भी जेसे ईश्वर, 
आत्मा आदिकी सत्ता मान लेते हैं; उसी तरह अनुपलब्ध होनेपर भी सप्तम रस 
एवं खपुष्पादि भी मान लेना पड़ेगा |? परंतु इसका उत्तर यह है कि प्रकृति, , 
आत्मा, परमातमा आदि प्रमाणसिद्ध हैं। सप्तम रस खपुष्पादि प्रमाणसिद्ध 
नहीं हैं । 
प्रमाणसे ही प्रमेयक्री सिद्धि होती है । जैसे रूपोपलब्धि रूप-क्रियाके दारा 
नेत्ररूप सूक्ष्म इन्द्रियकी सत्ता सिद्ध होती है, इक्षके द्वारा बीजका अनुमान होता हैः 
जैसे ही प्रप्वरूपी कार्यके द्वारा उसका उपादान कारण एवं कर्ताहूपी निमित्त 
कारणका अनुमान होता है। वही उपादान एवं निमित्तकारण प्रकृतिविशिष्ट 
` ईश्वर है | शय्या, प्रासाद आदि संघात-विरक्षण चेतन देवदत्त आदिके लिये होते हें । 
इसी तरह देहेन्द्रियादि संघात भी स्वविल्क्षण किसी असंहत चेतनके ल्यि 
अवश्य होने चाहिये । इन युक्तियोसे तक-अनुमानोसे चेत नात्मा तथा परमेश्वरकी 
सिद्धि होती है । यदि प्रत्यक्षद्वारा अनुपळन्ब होनेसे ही वस्तुका अमाव निर्णय 
किया जाय, तत्र तो ग्रहसे विनिर्गत जर्नोक्रो न देखकर उनका भी अभाव समझ 
लिया जायगा । अतः प्रत्यक्ष योग्यकी प्रत्यक्षानुपलब्धिसे ही अमाबका निर्णय किया जा 
सकता है । भ्राणातिरिक्त भ्रोत्रारि अन्य इन्द्रियोंसे अग्राह्य होनेपर भी केवल घाणद्वारा 
उपलब्ध होनेसे गन्धकी सत्ता मान्य है । अतः गन्धका अभाव नहीं कहा जा सकता | 
नित्तकी एकाग्रतारूपी योगसे उद्भूत सामर्थ्ययुक्त ऋतम्भरा प्रशाद्वारा तथा 
अपौरुषेय आगमद्वारा आत्मा, परमात्माका इद निर्णय होता है । विवेक-विज्ञान- 
द्वारा सर्वभासक अखण्ड बोध, अखण्ड सत्ताका, जो कि सभी परिच्छिन्न बोधों एवं 
सत्ताओंका उद्गमखान है? खप्रकादसूपसे स्पष्ट साक्षात्कार होता ह _ 

। चक्षुरादि स्थूळ प्रत्यक्ष साघन एवं काँच, यन्त्र या यान्त्रिक विश्छेषणाँसे 
वैज्ञानिकोंको उपलब्ध न होनेमात्रसे प्रकृति, परमेश्‍्वरादिका अभाव नहीं कहा जा 
सकता । अनेक चीजको वैज्ञानिक पहले नहीं जानते थे; अब जानने लगे हैं। 
प्रथम जिन परमाणु हाइड्रोजन शक्तियोंका ज्ञान उन्हें नहीं था» उन्हींका आज 
प्रत्यक्ष हो रहा है । एतावता वे शक्तियों पढे नहीं थीं--यह केसे कहा जा सकता 
है? वायुयानका जव आविष्कार नहीं हुआ था; तब यह भी असम्भव-जेसी चीज 
थी; परंतु अब सम्भव हो गयी । पहले सूर्यमण्डलसे भूसण्डलकी उत्पत्ति मानकर 
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दी विकासवादी संतुष्ट हो गये थे, परंतु फिर बादमें पृथ्वी आदि भूत-चतुष्ट्यको 
सूर्‍्यका भी कारण समझा । फिर कई लोगोंने आकाशको भी स्वीकार कर लिया | 
अब बहुतोंको प्रकृतिमें भी विश्वास होने लगा है । सम्भव है आगे चलकर 
आत्मा; परमात्मा आदिका भी कुछ आभास उपलब्ध हो | जो विज्ञान खयं 
अभी अपनेको प्रकृतिके अनन्त भण्डारमेंसे अतिक्षुद्र कणके भी सम्पूर्णतया 


- जानकार होनेक्रा दावा नहीं करता, उस विज्ञान एवं वैज्ञानिक यन्त्र-बळपर ईश्वर, 


घर्मशास्त्र तथा सर्वज्ञकल्प ऋषियों, महर्षियों तथा योग्य सामथ्यंका खण्डन करना 
एक दुस्साइसपूर्ण मूर्खता दै । 

` अध्यात्मवादी प्रत्यक्ष, अनुमान तथा आष एवं अपौरुषेय आगमोके 
आधारपर परमेइवरसे सृष्टि मानते हैं? शभाशुभ बमोंके अनुसार जगत्की 
विचित्रता मानते हैं | जेसे झा्नानुसार ही निकृष्ट कमोंके फलस्वरूप इवान; शूकर, 
गर्दभ आदि योनियोंमें जन्म होता है, उन्हें मनुष्योचित शय्या, प्रासाद, भोजन 
आदि नहीं प्राप्त होता; वैसे ही प्च आदिकी अपेक्षा उत्कृष्ट; परंतु निकृष्ट क्मोंके 
कारण ही कुछ ऐसे मनुष्यांका भी जन्म होता है, जिनके पास पर्याप्त भूमि, सम्पत्ति 
आदि नहीं होती । इसी तरह कर्मोंके उत्कर्षापकर्षके कारण ही भूमि, थन) 
उच्च मस्तिष्क विद्यादिसम्पन्न मनुष्य तथा देवाद जम्म होते हैँ | इस इष्टिसे 
कुछ लोग उत्पादन, साधन एवं अम दोनोंहीसे सम्पन्न होते हैं । कुछ लोग 
अमसे ही जीविका उपार्जन करते हैं | उन्हीके सम्बन्धमें वेतन; मजदूरी आदिका 
विवेचन शाक्लोंमें दै। यद्यपि काम करनेवाले और काम करानेवालोंके ही आपसी 
समझोतेसे मजदूरी या वेतन आदिका -दर निश्चित होता है, तथापि राष्ट्रकी 
आर्थिक स्थिति लाम और कामकी स्थितिको देखकर समाज या सरकार भी 


ओचित्यके आंधारपर मजदूरीका दर निर्णय कर सकते हें। शास्त्रोंमें साझेकी - 


खेतीकी एवं साझेके व्यापारोंकी भी पर्याप्त चर्चा दै, परंतु लाभमें साझेदारोंका 
हिस्सा मान्य होता है, नोकरोंका नहीं । क्‍योंकि उन्हे नौकरी मिलती ही है। 
मालिक इसी लाभके छिये रुपया, कचा माल, मशीन और बुद्धि-परिश्रमका 
उपयोग करता है। कमी-कमी घाटा भी उठाता है, जिसमें साझेदार ही हिस्सेदार 
होते हैं, मजदूर नहीं । | न ८ 

कहा जाता है कि “पूँजी, मशीन आदि साधन भी मजदूरोके ही श्रमका 
फल है; क्योंकि छोटे व्यापार एवं छोटी मात्रामें होनेवाली खेतीसे जो क्रमशः घन- 
राशि संग्रहीत हुई है, वह भी मजदूरों एवं मालिकों ( हलवाहों के अतिरिक्त 
परिश्रमके फळप्वरूप अतिरिक्त आयका ही संग्रह है | परंतु यह भी तो हो सकता 


है कि कोई खयं खेती करनेवाळा किसान अपने ही खेतसे अन्न या तेलइन आदि 


उत्पन्न करता है और खयं ही कोल्‍्हूमें तेल पेरता है । अन्य तेल बेचकर पूँजी इकट्ठा 
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करता है, या वकालत, डाकटरीके पेरोसे जिससे कि सेकड़ों) इजारोंकी प्रतिदिन 
आमइनो होती दै, या इंजिनियरीके पेरोसे पर्याप्त घन कमाता है । वह अपने ही 
परिश्रमसे कमाया हुआ घन दै, उस पूँजीसे व्यापार करनेवालेके व्यापारमै या 
औद्योगिक कार्यमें होनेवाला लाभ तो पूँजीपतिका मानना ही पड़ेगा । 

कहा जाता है कि “मशीनोंके अधिकाधिक विकाससे मशीनोंकी सहायतासे 
पैदावार बढ़ जाती हैः परंतु मेहनतकी शक्ति घट जाती है, अर्थात्‌ बहुत मजदूरोंकी 
जरूरत नहीं पड़ती; अतः उसका दाम भी कम पड़ता है । इससे पूँजीपतिक्रा लाम 
खूब बढ़ जाता है।? परंतु यह अनुचित मी तो नहीं दै, जब वैज्ञानिकों और मशीनों- 
- पर पर्याप्त पेसा लगाया गया है; तभी तो मशीनें बनी हैं। फिर उनका फायदा उठाना 
क्यों अनुचित है? जैसे माक्मेतरादी इं जीनियरके. इंजीनियरी सीखनेके समयके 
भ्रमके दामका भी कामके घंटोंके दाममें वसूल करना उचित मानते हैं, वैसे ही 
वैज्ञानिकोंके शिक्षाका खर्च; अन्वेषणका व्ययश मशीन बनानेका व्यय, मशीन 
खरीदनेका खर्च आदिक्रा भी तो दाम और उसका मुनाफा वसूल करना उचित 
है । पैसेका सूद रूती माक्‍संत्रादी भी देते हैं; अतः पैसेका मी लाम होना उचित है। 
जैसे कोई कच्चे माल्से पक्का माल पैदा करनेवाला उपयोगी सौदा बनाकर कच्चे 
माळके दामसे अधिक दाम वसूल करता हे; वेसे ही पैसेके दामसे कहां अधिक 
दाम पसेको काममें लगाकर वसूल किया जाना उचित ही है। ६ 

मा्म के मतसे मशीन के द्वारा पैदावार बढ़ जानेसे एवं मजदूरोंकी कम अपेक्षासे 
मजदूरोंकी बेकारी वढ़ती है। मजदूरोंकी वेकारी ते पंचानवे प्रतिशत मजदूरवाले 
समाजमें क्रय ( खरीदने ) की शक्ति घट जाती है। इसलिये बाजारमें माल- 
की खपत कम होती है । तदर्थ माल कम पैदा करनेक्ी चेष्टामें और मजदूर कम 
करने पड़ते हैं । इससे और बेकारी बढ़ती है। फलस्वरूप खपत और कम हो जाती - 
है |! इस तरह पूँजीवादी प्रणालीमें उत्पन्न हुए गतिरोधको समाप्त करनेका माकतींय 
उपाय यह है कि 'समाजकी आवश्यकताओंको पूर्ण करनेके लिये जितने आवश्यक 
सामाजिक भ्रमदी जरूरत हो) उसे सम्पूर्ण समाज सहयोगसे करे, कोई भी व्यक्ति 
बेकार न रहे । पैदावारकी उन्नतिके साधनोंकी सहायतासे प्रत्येक व्यक्तिको कम 
परिश्रम करना पडे और साथ ही पैदावारको भी बढ़ाया जाय । अपने परिभ्रमके 
अनुसार सब फळ पायें । इससे प्रत्येक भ्रमिकको परिश्रम कम करना पड़ेगा, परंतु 
खरी दनेकी- शक्ति सबके पास बनी रहेगी, अतः मालके खपते कमी न होगी ।? 

अध्यात्मवादी रामराज्यमें यद्यपि छाभका अधिकारी उद्योगपति ही हे 
तथापि लाभका पञ्चघा विभाजन करके एक हिस्सा मािकके काम आता है। 

अवदिष्ट घै, यश आदिके नामपर राष्टूके काममें खचे कर दिया जाता है । लाम 

` एबं कामके अनुसार ही मजदूरोकी मजदूरीका भी दर्‌ निश्चित किया जाता है । 
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कामके घंटोंमें कमी और मजदूरोंकी संख्यामें बृद्धिका नियम रहता है। जब आठ 
घंटे एक हल चळानेके लिये आठ हृष्टपुष्ट बैलोंका उपयोग किया जाता है, तो फिर 
मनुष्योंके लिये भी कामके घंटोंकी कमी और मजदूर्री अधिक संख्याका नियम 
स्वामाविक है | मजदूरोंका उन्नत जीवनस्तर एवं शिक्षा-स्वास्थ्य-समुन्नतिका उत्तर- 
दायित्व मी माल्किपर रहता है । फिर भी अवशिष्ट लोगोंके ल्यि दूसरी रोजी और 
कामकी व्यवत्या करनेकी जिम्मेदारी समाज एवं सरकारके ऊपर रहती है, यह्‌ 
विस्तारते पीछे लिखा जा चुका है । इस दृष्टिसे बेकारीका निराकरण यन्तरा 
नियन्त्रण, पुँजी और श्रमका संतुळन होनेसे विरोध उपस्थित ही नहीं होता । 


उपयोगी वस्तु और सोदेकी वस्तु 

कहा जाता है कि “उपयोगी पदार्थोकी पैदावार आवश्यकता पूर्ण करनेके 
लिये होती है। सोदेकी पैदावार विनिमयके ल्यि होती है, आवश्यकता पूर्ण करनेके 
लिये पेदावार करनेमें मुनाफा उद्देश्य नहीं रहता । विनिमयके लिये पैदा करनेमें 
पैदावारका उद्देश्य उपयोग नहीं, किंतु मुनाफा कमाना ही रहता है । पूँजीवादीका 
सब पैदावार विनिमयके लिये होता है | लेनिनने पूँजीवादकी यही परिभाषा वी है कि 
“समाजे सभी पदा्ोंको सौदेके रूपें विनिमयके लिये उत्पन्न करना और परिश्रम- 
की शक्तिको भी विनिमयकी बस्तुकी तरह खरी दकर व्यवहारमें लाना पूँजीवादकी 
अवस्था है | माने मी कहा है कि पूँजीबदी प्रणालीमें समी पदार्थ विनिमयके 
लिये तैयार किये जाते हं, परिश्रमकी शक्ति बाजारमें वेची जाती है और मेहनत 
करनेवालोसे अतिरिक्त श्रम या अतिरिक्त मूल्यके रूपमें मुनाफा उठाकर पूँजीद्वारा 
पूँजी कमायी जाती है |? 


वस्तुतः पेदावारके ये दो भेद व्यर्थ हे | अध्यात्मवादी. अर्थ-व्यवस्थाके प्रायः . . 
प्रत्येक कार्य इसी दृष्टिसे होते हैं कि समाजकी आवश्यकताकी पूर्ति भी हो और - 
कार्य संलग्न छोगोंकी जीविकाका भी प्रश्‍न हल हो जाय । जैसे ब्राह्मण मस्तिष्कद्वारा 
जनः अध्यापन एवं प्रतिग्रह करता है | इससे समाजकी आवश्यकता भी पूर्ण 
हो सकती है और उसकी जीविकाका प्रश्‍न मी हळ होता है| क्षत्रियकी शासन तथा 
श्र ज़दक्षता) संग्रामदक्षता सम्पादन आदि कार्यसे समाजकी आवश्यकता भी 
पूरी होती है और उसकी जीविक्राका भी प्रश्‍न हळ होता है। इसी तरह बैश्यका 
व्यापार कार्य है | उससे विभिन्‍न देशोमें अपेक्षित पदार्थको पहुँचाने. एवं आवश्यक 
पदार्थ उत्पादनद्वारा समाजकी आवश्यकता पूरी होती है और उनकी जीविकाके 
लिये छाम भी प्राप्त होता है । इसी प्रकार शूद्र शिल्प-सेवा आदिके कार्योंके द्वारा 
अपनी जीविका ळाभ भी करते हैं; समाजकी आवर्श्दती भी पूरी होती है। शरीर- 
.में मुख, बाहु, उदर एवं पदका जैसे अपने कार्यो द्वारा समष्टि शरीरकी आवश्यकता 
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भी पूरी होती दै और उनका काम भी चलता है, उदर जिस प्रकार भोजन आदि 
संग्रह करता है और रस इत्यादि उत्पन्न कर शरीरके विभिन्न अवयवोंको छाम 
पहुँचाता है, वही स्थिति व्यापारी, उद्योगपति वोरयोंकी भी है | अतः समाजकी 
आवश्यकता पूर्ण हो, उद्योगपतिको लाम हो--इन दोनों दी उद्देश्येसि उत्पादन होता 
है, और यही उचित है। अध्यात्मवादियोंमे "एक क्रिया दद्यर्थकरी? का इन्त प्रसिदधहै- 
एको सुनिः कुम्भकुशाअहस्तो ह्यात्रस्य मूळे सलिलं ददाति। 
आम्रश्र सिक्तः पितरश्च तृता एका क्रिया द्व्यर्थकरी असिद्धा ॥ 
( पद्मपुराण सृष्टिखण्ड ११ । ७५ ) 
एक सुनि हाथमें घड़ेका जळ तथा कुश लेकर आम्र-मूलमें पितृतपंण करता है; 
इससे आम्रका तिंचन तथा ग्तितर्पण दोनों ही कार्य सम्पन्न होता है । राजनी तिमे तो 
एक-एक कार्यसे अनेकों प्रयोजन सिद्ध किये जाते हैं । रामचन्द्रने ळोकाराधनके लिये 
सीताको वनवास दिया । लोकाराधन मी हुआ? सीताकी वन जानेकी इच्छा पूर्ति- 
द्वारा दोहद पूर्ति की । राम और सीता दोनोंका ही संयत आध्यात्मिक तपोमय 
जीवन सम्पन्न हुआ । सीताके निष्कलंक यशकी प्रख्याति एवं लवकुशकी आषे- 
ढंगसे दिव्य शिक्षाकी व्यवस्था भी हो गयी | इसीलिये कहा जाता दै 
नीति प्रीति परमारथ स्वार्थ १ कोउ न. राम सन जान जथारथ॥ 
उपयोगी पदार्थौको उत्पन्न कर सकनेकी शक्तिको ही माक्स परिभमकी 
शक्ति कहता है । उसका यह मी कहना है कि “अपने परिश्रमका फल मुनाफा ही 
कहा जा सकता है । इस कमाईसे बड़ी मात्रामें पूँजी जमा नहीं हो सकती । अतः 
बढ़े परिमाणके मुनाफा कमानेके ल्यि दूसरोंके परिश्रमका भाग मुनांफेके रूपें 
ले लिया जाता है | इसके लिये आवश्यक है कि दूमरी ऐसी शरेणी हो, जिसके पास 
पेदाबारके साधन न शें, क्योंकि जिसके पास पैदावारके साधन होंगे; वह कभी 
भी यह पसंद करेगा कि उसके परिश्रमका फल दूसरा ले छे । साधनहीन 
लोगो द्वारा मशीनकी सहायतासे बहुत अधिक काम कराकर योड़ी-सी मजदूरी 
उनको देकर उनके परिश्रमका फल वह स्वयं रख लेता है । इसका कारण 
यही है कि साघनहीन छोगोंके पास साधन नही है, है भी तो साधारण, जो बड़ी 
मञ्चीनोके सामने टिक नहीं सकती । इसीछिये साधनहीन या घटिया साघनवालोकी 
शारीरिक शक्तिकी पैदाबारका दाम बहुत कम रह जाता है | 
लाभ या सुनाफा 
कहा जाता है कि 'बिक्रीके लिये साळ या सौदा तैयार करनेवाला मनुष्य 
माळ बनानेके लिये कुछ सामान खरीदता है । खरीदे हुए सामानको अपने मेइनतसे 
विक्रीयोग्य माळ या सौदा तैयार करके उसे बाजारमें बेचनेसे जो दाम मिलता 
है, उसमेसे खरीदे हुए सामानका दाम निकाल देनेपर बाकी बचा हुआ दाम लाम्‌ 
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या मुनाफा कहलाता है, वह शुद्धरूपसे मेइनतका ही फळ दै। इसी प्रकार जब पूँजीपति 
बड़े पैमानेपर सौदा तैयार कराता है, तब भी छागत खर्चसे अधिक जो भी दाम 
मिलता है, वह लाभ या मुनाफा मजदूरोंकी मेहनतका ही फल है । सोदेके मूल्यमेंसे 
कच्चे माळका मूल्य निकाल लेनेपर केवळ सोदेका खर्च और मेहनतका ही मूल्य बच 
जाता है, पर पूँजीपति मेहनतका पूरा फल मजदूरको दे देता है तो मुनाफेकी कोई 
गुंजाइश ही नहीं रहती | अतः मजदूरके मेहनतका जितना फळ उसको मिलता है 
उतना ही पूँजीपतिको अधिक लाभ होता है ।! 
` पर यह विचार एकाङ्गी दृष्टिकोणसे ही है | लाभ या मुनाफा केवळ 
मेहनतका फल नहीं हो सकता; किंतु वह कच्चे माल एवं मेहनत दोनोंका ही फल है। 
यदि मेहनत बिना कचा माल अल्प मूल्यका था; तो कच्चे माल बिना मेहनत भी 
व्यर्थ थी | फिर तो जैसे पूँजीपतिने दाम देवर कचा माल खरीदा वैसे ही दाम 
देकर श्रम भी खरीदा | दोनोंके खरीदनेमें खर्च हुए । दामसे अधिक दाम जो 
मुनाफाके रूपमें मिला, वह पूँजीपतिका ही होता है । जैसे अ्रमवाछा अपने 
भ्रमका फल चाहता है, वैसे ही कचा माळवाळा अपने कच्चे मालका फळ चाहता 
है । जैसे किमी-किसी अवसरपर कच्चे माळमें तेजी-मंदी आती रहती है, वैसे 
` ही श्रममें भी सस्तापन और मॅहृगापन आता रहता है। दुर्लभता एवं माँगकी 
अधिकता होनेपर कचा माळ महँगा हो जाता है, वैसे ही दुलभता एवं 
माँगके अनुसार ही श्रम भी महँगा हो जाता है | कभी बाजारमें सस्ते 
दाममें कचा माल भी मिळता है, कभी सस्ते दाममें अम मिळता है | कहा जा सकता 
है कि "कच्चे मालका जो दाम मिल गया, वह उसका दाम है?, परंतु इसी तरह 
यह भी तो कहा जा सकता है कि मजवूरोंको भी भ्रमका वेतन उन्हें, मिल 
गया | इसी तरह श्रम और कच्चा माळ दोनों ही श्रमिकका होता तो दोनोंका ही 
फल उसे ही मिळता या कचा माल खरीदनेका दाम और भ्रम दोनों ही 
भ्रमिकके होते तो भी सब फळ उसीको मिळता | किंतु जब श्रम श्रमिकका 
दै, कचा माळ और उसका दाम दूसरेका है; तब तो जैसे भका फल भ्रमिकको 
मिलना चाहिये, वैसे ही कच्चे मालका भी फल उसके मालिकिको मिळना ही चाहिये । 
जेते मिक मिलनेवाली मजदूरीको कम कहता है बैसे ही कच्चे मालका 
विक्रेता भी अपने माळके मिलनेवाळे दामको कम कहता है । इन दोनोंको 
जो अपने पैसेसे इव हा करता है; दोनोंका प्रबन्ध करता है, यद्यपि लाभकी 
आशा ही करता है; तथापि कभी-कभी अनुमानके विपरीत उसे नुकसान भी होता 
है| जो इन सब खतरोंको अपने सिरपर झेंलता है; उसे उसके पैसे, परिभ्रमः 
साहस, हानि एवं खतरा उठानेका आखिर क्‍या फळ होगा १ अतः कच्चे मालके 
दाम निकालकर बचे हुए सौदेका दाम अमका ही फल है, यह कहना. गलत है | 
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हाँ; कच्चे माल एवं . मके -डचित मूल्यक्रा निर्धारण करना . आवश्यक 
है । इसपर भारतीय शाने पर्यातत प्रकाश डाला है । इससे पूंजीपतिके 
आयपर भी नियन्त्रण हो जाता है । झाखोंने मजदूरी या वेतनके सम्पन्बमें सुख्यर्पसे 
यही नियम माना है कि मालिक और. नोकरका जो आपसी सम्मतिसे तय. 
हुआ हो, बही उसकी मजदूरी है । भतककी मिताक्षरामें इस प्रकार व्याख्या की है --- 
सूल्येन यः कर्म करोति स॒ स्तः । .( यांश० स्थृतिः मिता० व्यव० १८२ ) 
मजदूरी या नोकरीको शतिं झब्दसे कहा गया है। भ्तिकी परिभाषा यों है-- 
यन्न याइशी भ्वतिः परिभाषिता स्वासिस्॒त्यास्यों ताइशी तत्र भ्युतिशत्येन लभ्यते । 
ट ` ( याश० स्थ वीरमित्रोदय टीका १९३ ) 
वहीं 'मिताक्षरा’ में नारद-स्मृतिका यह वचन उद्धृत किया है-- 
स्त्याय.. वेतन दुच्यात कर्मस्वामी यथाकुतस्‌ । 
आदौ सभ्येऽवसाने. चा कर्मणो यद्विनिश्चितस्‌ ॥ . 
. ` (नारदस्शृ० ६1२) 
भृत्य एबं खामीद्वारा निश्चित मूल्य ही वेतन है । हॉ, जहाँ वेतन विना 
निश्चित किये ही मालिक श्रम कराता है, वहाँ वाणिज्य, पश्चु तथा सस्य 
(फसल ) से होनेवाले लाभका दसवाँ भाग. नौकरको राजाद्वारा दिछाया जानाः 
चाहिये-- : ` त्र 7 पन आम 
'ग्हतिमपरिच्छिच यः कमं कारयति तं मत्याह-- Fe 
प ( मिता० ) 
_ दाप्यस्तु दमं सागं वाणिज्यपशुसस्यतः । व 
., अनिश्चित्य अति यस्तु कारयेत्‌ स॒ महीक्षिता ॥ 
र ( याज्ञ० स्मृ० २। १९४) 
खाली हल चळानेवाळा उससे होनेबाडी आमदनीसे तीसरा भाग पा 
सकता है | यदि उसे भोजन-बत्र भी मिलता दो, तो उसे लाभका पाँचवों 
भाग मिळना चाहिये 
न्िभागं पञ्चभागं वा गुहुणीयात्‌ सीरवाहकः | 
सक्ताच्छादनखूतः सीराद्‌ भागं सुजीत पञ्चमम्‌ ॥ 
प / . ( ब्रहस्पतिस्सु० ) 
परंतु जो नौकर देशकालातुसार विक्रय, कर्षण आदि काये ठीक-ठीक नहीं 
करता ओर प्रकाराम्तरसे छाम उठाता है? वहाँ खामीकी इच्छा ही मुख्य है । 
अर्थात्‌ उसे सम्पूर्ण वेतन नहीं देना चाहिये । अधिक लाम करता दै, तो दशमांश- 
से अधिक देना. चाहिये-- द 
देवा काळं च योऽतीया्लाभं कुग्राष्च योऽन्यथा । 
तत्र स्यात्‌ स्वामिनश्छन्दोऽधिकं देमं इतेऽधिके ॥ 
(यार. स्मु० .२ । १९५ ); 
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अनेक मजदूर जहाँ मिलकर कामे करते हैं, वहाँ उनके कामके अनुसार 
चेतन मिळना चाहिये । कोई नौकर दो आदमीका काम. करे तो उसे दुगुना तथा 
कोई यदि एक आदमीसे भी कम करे तो उसे कुछ कम वेतन भी मिळना 
चाहिये | यथा निश्चय अथवा मध्यस्थद्वारां निर्णीत वेतन मिलना उचित है; 
समीको समान नह . ट 
यो यावत्‌ कुरुते कर्म तावत्तस्य तु वेतनस्‌ । 
उभयोरप्यलाष्यं चेत्‌ साध्यं कु्याद्यथाश्रुतम्‌ ॥ ( याश० स्त« २। १९६) 
गोपालन करनेवाले गोपाळकी मजदूरीका रूप मनुने लिखा है कि "जो 
भोजन-चत्ज नहीं पाता, ऐसा गोपाळ यदि दस गोओंका पालन करता हो; तो 
एक गायका दूध उसे मजदूरीके रूपमें मिलना चाहिये 
गोपः क्षीरभ्हुतो यस्तु स दुह्यादू दृशतो वरास्‌। 
गोखाम्यचुमते भत्यः सा स्यात्‌ पालेऽन्बुते स्तिः ॥ ( मनु० ८ । २३१ ) 
राजकीय कर्मचारियोंके ल्यि दूसरे ढंगका भी वेतन है। दस आमपर शासन 
करनेवालेके लिये एक कुलका लाभ मिळना चाहिये | बीस गाँवांपर शासन 
करनेवाळेको पाँच कुळका, शताषध्यक्षको एक आम एवं सहखाध्यक्षको पुरका लाभ 
मिलना चाहिये । ग्रामवासी जो अन्न-पान, इंधन आदि राजाको देते हैं; बह 
उस कर्मचारीको मिळना चाहिये । यह सब अधिकार) शिक्षा, योग्यता आदिंके 
आधघारपर समझना चाहिये-- ग 
दशी कुछ तु भुञ्जीत विंशी प्चकुलानि च । 
आमं आमशताध्यक्ष: सहस्लाधिपतिः पुरस्‌ ॥ ( मनु० ७। ११९) 
कोटल्यने वेतन-निर्णयके प्रसं गमें सूत्र कातनेके लिये कहा है कि 'सूतकी 
चिक्कणता) स्थूलता, मध्यता आदि जानकर वेतन निर्धारण करे-- 
इलक्ष्णस्थूलमध्यतां च सूत्रस्य विदित्वा वेतनं कल्पयेत्‌ । 
( कौटलीय अर्था २। २३ । ३) 
अच्छा काम देखकर वेतनसे अतिरिक्त तेल, उबटन आदि देकर 
मजदूरोंकी सम्मानित करे--'सूत्रप्रमाणं शास्वा तेळामळकोद्वतं ने रेता 
अनुयुह्णीयात्‌? ( कोर० अर्थ० २। २३ । ५ ) काममें कमी हो, तो वेतनमें कमी 
होनी चाहिये--*सून्रह्मासे वेतनहासः? ( बी ७ ) | वेतनका समय बीत जानेपर 
मध्यम वेतन देना चाहिये--।वेतनकालातिपाते मध्यमः? ( वही १६ ) | 
तीसरे अधिकरणके १४ वें अध्यायमें कोटल्यने मजदूरोके सम्बन्धमें बहुत 
कुछ कहा है| उससे भी प्रायः मालिक एवं नोकरद्वारा वेतन और कामका 
परिणाम निश्चित होता है | इसीलिये कहा गया है कि मालिकद्वारा निर्धारित कामसे 
अधिक करनेपर उतनी मिहनत व्यर्थ ही समझनी चाहिये-'सम्भाषितादधिकक्रियायां 
प्रयास मोघं कुर्यात? ( ३ । १४। १३ ) इस प्रकरणमें याजकों तथा ऋत्विजोंके 
भेतनपर भी विचारः किया गया है । 
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अतिरिक्त श्रम और ग्रुनाफा 


माक्संवादियौका कहना है कि “मजदूरको मेइनतके फलका वह भाग 
जिसका दास मजदूरको नहीं मिला मालिकका मुनाफा है । मजदूर जितने 
समयतक मेहनत कर परिश्रमकी शक्तिका दाम पैदा करता दै, उससे जितना 
भी बह अधिक करेगा, वह सब मालिकका मुनाफा होगा । यदि वह पाँच 
घंटे काम करके अपने परिश्रमकी शक्तिका दाम पूरा कर लेता है तो दिनभरके 
मेहनतके शेष घंटे मालिकके मुनाफेमें जाते हैं, बद्दी अतिरिक्त श्रम है। अपनी 
श्रम-शक्तिको कायम रखनेके लिये मजदूरको जितना श्रम करना जरूरी है, 
उससे जितना भी अधिक मजदूरको करना पड़ता दै, वह आवश्यक 
या अतिरिक्त भ्रम है । उसका दाम अतिरिक्त मूल्य है । यइ अतिरिक्त भ्रम 
एवं अतिरिक्त मूल्य ही मालिकका मुनाफा दै !? 


मार्क्सके आर्थिक सिद्धान्तोंकी यही आधारशिला है । उसके मतानुसार 
“इस अतिरिक्त श्रम एवं अतिरिक्त दामको पानेका आन्दोलन ही मजदूर 
आन्दोलन है । इसके फलस्वरूप समष्टिवाद या समाजवाद स्थापित होगा । 
जिसमें प्रत्येक व्यक्ति शक्तिमर परिश्रम करे और अपनी. आवश्यकताके अनुसार 
पदार्थोको . प्राप्त करे | इससे शोषणका अन्त होगा). किसीको अपनी . इच्छा- 
विरुद्ध जीवन-निर्वाहके लिये विवश न होना पड़ेगा। फिर न उसके लिये 
नियन्त्रणकीः जरूरत होगी, न शासन रहेगा और न सरकार रहेगी |? 


अतिरिक्त दामके सम्बन्धमें लेनिनका कहना है कि सौदेके विनिमयसे 
अतिरिक्त दाम ( मुनाफा ) प्राप्त नहीं हो सकता; क्योकि उसे तो समान लागतके 
` सौदोंको एक दूसरेसे बदा जाता है । सौदेका दाम न बढ़ने या घटनेसे भी 
अतिरिक्त दाम पैदा नहीं हो सकता । क्‍योंकि उसका तो इतना ही अर्थ 
होगा कि समाजके कुछ आदमियोंके हाथसे दाम निकलकर दूसरोंके हाथमें 
चला जायगा । समाजमें जो आज खरीदनेवाला है? वही कछ वेचनेवाढा और 
जो आज बेचनेवाळा है? वही कळ खरीदनेवाला बन जाता है । अतः अतिरिक्त 
दाम प्राप्त करनेके छिये पूँजीपतिको बाजारमें एक ऐसे सोदेकी खोज करनी 
पड़ती है, जिसे व्यवद्वारमें छाकर उसपर खर्च किये गये दामसे अधिक दाम 
प्रात किया जा सके । बाजारमें ऐसा सौदा मनुष्यकी भरम-शक्ति ही है । 
मनुष्यकी भरम-शक्तिका उप्योग है परिश्रम । परिश्रमका मूळ है दाम । पूँजीपति 
मनुष्यकी मेहनतकी शक्तिको बाजारदामपर खरीद लेता है । दूसरे सब सौदोंकी 
तरह मनुष्यकी परिश्रम करनेकी शक्तिका दाम भी उसे पैदा करनेके ल्थि 
आवद्यक सामाजिक अम्से निश्चित करना पड़ता है। मनुष्यकी मेहनत-शक्तिको दस 
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घंटेके लिये पूँजीपति उसे. कामपर छगा देता दै। मजदूर पाँच घंटे काम 
करके ही उतने दामका सौदा पैदा कर लेता दै, जितना उसे दस घंटे काम करनेके 
बाद मिळता है । शेष पाँच घंटेमें मजदूर अतिरिक्त दाम या सौदा पैदा 
करता है, जो पूँजीपतिकी जेबमें जाता है । माकसंके मतानुसार अतिरिक्त भ्रम या 
अतिरिक्त दाम ले सकना ही शोषणकी शक्ति भौर अधिकार है | समाजमें जहाँ 
कहीं शोषण होगा, इसी शक्ति एवं अधिकारके बल्पर होगा । मनुष्यकी आदिम 
अवस्थामें पेदावारके साधन बहुत कमजोर थे; अतः दिनभर कठिन परिश्रमके 
बाद निर्वाहके लायक पदार्थ प्राप्त होते थे । उस समय मनुष्यद्वारा मनुष्यके 
. शोषणकी गुंजाइश न थी । ज्यों-ज्यों पेदाबारके साधनोंमें उन्नति होने लगी, 
मनुष्य पेदावार आसानीसे करने लगा और जितना उसके निर्वाइके लिये 
नितान्त आवश्यक था, उससे अधिक पैदा करने लगा; अर्थात्‌ परिश्रमकी 
शक्तिको कायम रखनेके लिये जितना. बिलकुळ ही जरूरी था, उससे अंधक 
पैदा करने छगा तो यह पैदावार जमा होने छगी। यही धन हो गया और 
यही पैदावारका सबसे बड़ा साधन है ।! 


इस .कथनसे स्पष्ट है कि 'पेदावारके सबसे बड़ा साधन धनको उन्नत: 
साधनके द्वारा व्यक्तिने खयं कमाया | ऐसा विकास होनेक्रे बाद कुछ आदमियोके 
परिश्रमका अतिरिक्त भाग दूमरोंके पास जमा होने लगा । वे अधिक साधन- 
सम्पन्न और बलवान्‌ श्रेणीके बन गये ।' पु पूर्वोक्त युक्तिसे तो सिद्ध हो गया 
कि वस्तुके मूस्यका आधार श्रम ही नहीं; कचा माळ; मशीन आदि भी. है? 
और कच्चे माङके समान ही श्रम भी खरीदा जाता है| अमका मूल्य माँग और 
पूतिके आधारपर अथवा पंचायत या न्यायालयद्वारा निर्धारित किया जाना 
उचित है, और ऐसा होता मी था । भारतीय घम्मशास्त्र/ नीतिशास्त्र तथा 
आधुनिक भारतीय झासकोंके इतिहाससे भी यह सिद्ध है । ऐसी स्थितिमें अतिरिक्त 
भ्रम, अतिरिक्त मूल्यका कोई अस्तित्व ही नहीं ठहरता | अतएव शोषणकी 
बह्दानी भी अतिरंजित ही है | हाँ, यह अवस्य दै कि भारतीय इष्टिकोणसे यदि 
८ घंटे काम करनेके लिये ८ दृष्ट पुष्ट वेल आवश्यक होते, हैं तो अवश्य ही 
एक मजदूरसे बरावर दस घंटे काम छेना अनुचित है । साथ ही पूँजी और 
-शुनाफाको ध्यानमें रखते हुए मंजदूरोंका वेतन कम-से-कम इतना तो 
अवश्य ही होना चाहिये, जिससे मजदूरोंको उचित शिक्षा एवं स्वास्थ्यकी 
उन्नति हो सके | अर्थात्‌ भारतीय इष्टिकोणसे यदि पशुके सम्बन्धमें उसके 
खास्थ्य और कामके घंटोंका इतना ध्यान रक्खा जाता दै, तो मनुष्यके छिये 
जो सर्वोच्च कोटिका प्राणी है, शिक्षा-खास्थ्यका ध्यान रखते हुए. कामके 


बंयेंही कमी ओर पारिश्रमिककी अधिकताका ध्यान होना खाभाविक ही है । 
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अतः कामके घंटे और मजतूरीका निष्पक्ष न्यायाल्यद्वारा तय होना 
उचित दै । पैदावारके साधनोंकी उन्नति यदि दोष नहीं है तो उसका होना उचित 
ही दै । और जो गेदाबारके साधनोंक्री उन्नति कराता है, उसे उसका फछ भी 
मिलना उचित ही है । फिर दूसरेकी उन्नतिसे दूसरेके पेटमं दर्द हो, इसे सिवा 
व्याक और दूसरा क्या कहा जा सकता है १ 

कामके घंटोमे कमी होनेसे अधिकाधिक लोगोंको काम मिलेगा; वेकारी घटेगी, 
इससे. जनतामें क्रय-शक्ति बनी रहेगी, मालकी खपत बढ़ेगी, जिससे उत्पादनमें 
वाघा न पड़ेगी । जिन वस्तुओंका उत्पादन उपभोक्ताओंकी आवश्यकतासे अधिक 
, होने लगे, उनपर प्रतिबन्ध लगाकर अन्य उपयोगी वस्तुओके उत्पादन एवं ` 
तदुपयोगी उत्पादन-साधनोके निर्माणका प्रयत्न होना चाहिये । इससे सभीका 
हित है । अतः इसके अनुकूल सरकारी प्रोत्साहन, प्रेरणा तथा आवश्यक आदेश 
भी होना चाहिये | इस तरह बेकारी भी रुकेगी; मझ्कके खपतमें भी बाधा 
नहीं पड़ेगी और उपमोक्ताओंक्ो आवश्यक उपभोगा-सामग्री भी मिल सकेगी | 
याम्त्रिक विकासमें भी बाधा नहीं पड़ेगी ओर किसीकी व्यक्तिगत भूमि, संपत्ति 
भी नहीं छीननी पड़ेगी | इसके अतिरिक्त भी अधिक असंतुलन दूर करनेके 
लिये दानः यज्ञ; सहायता आदिका प्रयोग किया जा सकता दै । स्वकतेब्य-पालन- 
विसुख लोगोंकी सम्पत्तिका अपहरण करके भी बेरोजगारों, बेकारोंकी बेरोजगारी 
. और बेकारी दूर करनेका प्रयत्न करना उचित है। 

इसी तरह आजकल वकीलों, वैरिष्टरोंकी भी फीस, इंजीनियरोंके बड़े 
परेमानेके वेतन, डाक्टरोंक्री लंबी फीस, विद्यार्थियोंक्री पढ़ाईपर लंबी फीस, 
हर व्यापार, हर घंघेपर बढ़े हुए सरकारी टेक्स; मेळाके टेक्स, चुंगी-टेक्सः 
विक्रय-टेक्स आदि भी समास होने चाहिये । इससे भी जनताकी गरीबी उत्तरोत्तर 
बढ़ती जाती है | मकान माड़ोंमें मी कमी होनी चाहिये । कई लोग ऐसे हैं, जिनके 
पास हजारों मकान तया दूकानें हैं। वे ज्यादा भाड़ाके साथ-साथ एक लंबी 
रकम घूस या पगड़ीकी लेते हैं, जो खुले आम चोरी दै । उसपर भी नियन्त्रण 
होना आवश्यक है | ऐसी अधिक आमदनियोपर सरकारी टेक्स आदि देनेके बाद 
अतिरिक्त आमदनीमें पाँच भाग करके क्रमेण घमोर्थश यशोऽ्थ मूल संपत्ति- 
की रक्षार्थं एवं वृद्ध्यर्थ, भोगार्थं तथा खजनाथ उपयोग किये जानेसे . 
आर्थिक असंतुलन मिटता है । आधुनिक लोग दूसरोंकी सहायताके नामपर 
दूसरोंकी बपौती मिलकियत छीन लेते हैं। परंतु यह सहायता नहीं दै। एक अंगकी 
सहायताके लिये कभी-कभी दूसरे अंगके मांस एवं हड्डीकी भी सहायता ली 
जाती है, परंतु जिसते सहायता ली जाती है, उसे खस्थ वनानेका यत्न किया 
जाता है | किती व्यक्तिसे खूनकी सहायता लेकर उसे दूध-घी पिलाकर खस्थ 
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` बनानेका प्रयत्ने किया जाता है । जिस गायसे दूध लिया जाता दै, उसको इस 
लायक रखा जाता है कि वह कळ भी सहायता देने योग्य रहे | यह नहीं कि एक दिन 
दूध लेकर उसे सदारे: लिये मिटा दिया जाय | वस्तुस्थिति तो यह है कि आधुनिक 
माक्स॑वादियोंने यह स्थिति उत्पन्न कर दी है कि छोनाझपटी करनेवाले लोगोंकी 
बहुतायत हो गयी है । वे कहते हैं कि लेंगे; मरकर लेंगे; मारकर लेंगे, जहन्नुममें 
जाकर) जहन्नुममें भेजकर लेंगे, ळूटकर-मारकर हर तरहसे लेंगे; लेंगे; किन्तु 
फल्खरूप देनेवाले कहते हें कि मर जायेगे, मिट जायेगे, परंतु नहीं देंगे, नहीं देंगे । 
ठीक इसके विपरीत रामराज्यकी स्थिति यह दै कि देनेवाला हर तरहसे देनेकी 
चेष्टा करता है। शास्त्र कहते हैं कि श्रद्धासे, प्रेमसे, लजासे, भयसे, हर तरहसे 
देना चाहिये । लेनेवालेको हर तरहसे बचना चाहिये | मुफ्तखोरीका माळ हराम- 
खोरीका माळ है । उससे वंशवद्धि, समृद्धि तथा बरक्कत रुक जाती है। इस 
दृष्टिसे देनेवाला हर क्वरहसे देना चाहता है ओर लेनेवाला हर तरहसे बचना 
` चाहता है। माक्सवादमें “दो दो? 'नहीं नहीं? का उद्घोष होता है। रामराज्यमें 
. लो छो? 'नहीं नहीं? का उद्घोष होता है | माक्संवादमें सब वस्तुएँ; सरकारी हो 
जाती हैं, व्यक्तिकी कोई मिलकियत नहीं रहती है; किंतु रामराज्यमें व्यक्तियोंकी 
बपौती संपत्ति सुरक्षित रहती है, और उसपर उचित धर्मनियन्त्रण रहता है | इस 
: पक्षमें घन; घमं या जान-माळकी रक्षा जो कि राज्य-स्थापनाका प्रमुख उद्देश्य 
है; सुरक्षित रहती है । मार्क्सको छोड़कर प्राच्य, प्रतीच्य सभी राजनीतिशोंने धर्म 
एवं धनको -रक्षा या जान-मालकी रक्षा ही सभ्य व्यवस्थाका उद्देश्य माना है । 
, इसीलिये व्यक्तियोंने अपने अधिकार शासनको सौंपा था, जिसके पूरा न होनेपर 
राज्य-सत्ताको उलट देना जनताका जन्महिद्ध अधिकार माना जाता है । माक्स- 
बादी व्यवस्थामें धम, घन एवं जान-माळका प्रत्यक्ष अपहरण होता है | वैध 
संपत्तिः बपौती आदिका कुछ भी महत्त्व माक्सके मतमें नहीं है । 
अतिरिक्त मूल्य. और शोषण 
कहा जाता है कि 'कला-कोशळ; उद्योग-धंधोंके बिकासके पहले जब दास- 
प्रथा थी, तब दासोंका भी शोषण अतिरिक्त श्रमके रूपमै होता था। दास एवं गुळामको 
केवल अन्न और वस्त्र दिया जाता था । बह भी उतना ही जितना कि उसके शरीरमें 
परिश्रम करनेकी शक्ति कायम रखनेके लिये पर्यास था | दासद्वारा कराये गये 
परिश्रमके सम्पूर्ण फलको मालिक लोग भोगते थे। यही बात सामन्तद्याही एवं 
जागीरदारीके जमानेमें थी | सामन्तो एवं जागीरदारोंकी प्रजा कठिन परिभ्रमसे 
जो पेदावार आदि उपज भूमि या भूमिकी पेदावारसे सम्बन्ध रखनेवाले 
दूसरे कामोंसे करती थी, उसमेंसे इन छोगोंके शरीरमें परिश्रम-शक्ति बनाये 
रखनेके लिये अत्यन्त आवशयक भागको छोड़कर शेघ भारा दाय, कर; 
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लगान या नजरानाके रूपमं मालिकके पास चला जाता था । परतु उस समय 
शोपण होता था मालिकांके उपयोग और उपभोगके लिये | उस समय व्यवद्दारमें 
लाना ही धनका उपयोग होता था | इसलिये शोषण भी उतना ही होता था 
जितनेसे माल्कोंकी आवश्यकता पूरी हो जाती थी । मालिक भी शोषणद्वारा प्राप्त 
धनको अपने व्यवहारमें खच कर देते थे, जिससे वह घन दूसरी श्रेणियोंके पास 
पहुँचकर फिर बाजारमें पहुँच जाता था और दूसरोंके उपयोगमें आता रहता 
था । परंतु पूँजीवादके युगमें धनको पूँजी बनाकर उसका उपयोग खर्चके लिये. 
नहीं? बल्कि अधिक घन पेदा करनेके लिये किया जाता है । उसके पैदावारके 
साधन बढ़ाये जाते हैं । पूँजीपतियोंके लिये मुनाफेका क्षेत्र बढ़ाया जाता है | मुनाफेका 
बहुत छोटा भाग पूँजीपतियोके खर्चमें आता है | शेष पूँजी बनकर मुनाफा 
कमानेके ही काममें आता है । जितना-जितना अधिक मुनाफा होता है; उसमें और 
'अधिक मुनाफा कमानेका यत्न किया जाता है। इस तरह पूँडीपतिके मुनाफा 
कमानेसे संतुष्ट होनेकी कोई सीमा नहीं रहती ।' 


बस्तुतः अङ्ग-अङ्गीमाव तथा शेष-शेषी-मावसे ही सेव्य-सेवक-भाव है। 
सेवक; दास आदि शब्द लगभग समानार्थे हैं | संसारमें ये भाव किसी-न-किसी 
रूपमें सदा ही वने रहते हे । भले ही कहा जाय किं आज राजा-प्रजाका भाव 
मिट गया, आज प्रजा ही राजा दै, सरकार या सरकारी आदमी सेवक हैं | 
फिर भी सिवा इाब्दोके व्यत्रहारके कोई भी अन्तर नहीं आया | आज केवळ 
वोट डाल्नेके समयतक भले ही कुछ अंशोंतक जनताका सम्मान किया जाय; 
परंतु व्यत्रह्वरतः जिन लोगोंके हाथमें शासनसूत्र आता है, भरे ही अपना नाम 
वे सेवक रखें; किंतु वे सत्ताधारी राजेक्रा भी कान कारते हैं | वस्तुतः आज 
सेवकों ( शूद्रों ) का ही राज्य है | मालिक कही जानेवाली जनता जो 'चाहती है, 
उसीकी पूर्ण उपेक्षा की जाती "है । आज भारतीय जनता गोहत्य़ा-बन्दी चाइती है; 
धर्महत्या) शास्त्रहत्याका विरोध करती है; परंतु सेवक कहे जानेवाले सरकारी 
अधिकारी उसकी कुछ भी परवा नहीं करते । कहनेके लिये आज दास या 
गुलामी-प्रथा समाप्त हे गयी; परंतु खास साम्यवादी देश रूसमें ही विरोधियोके 
साथ दासों एवं गुल्यमोंसे भी अधिक बुरा व्यवहार किया जाता है । कहनेके लिये 
भारतमें बेगारी-प्रथा समास हो गयी; किंतु वही श्रमदानके रूपसें जोरोसे 
प्रचंछित दै, जिसे इच्छा न होनेपर भी करना पड़ता है बड़े-बड़े अध्यापक) 
प्रितिपल तथा उच्च भेणीके लोग इच्छा न रहनेपर भी सरकारी आज्ञानुसार 
अमदानमें लगते हैं । इतना ही नहीं) कहीं तो झूठे तौरपर ही रजिस्टरोंकी खाना- 
पूरी की जाती है | प्राचीनकालमें बड़े-बड़े राजा-महाराजा भी अपने आपको ईश्वरका, 
महापुरुषषोंका, भगवद्धक्तोका दास बननेमें गौरव अनुभव करते ये । धर्मराज 
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युधिष्टिरो हरिदासवर्य कहा जाता या-"हरिदासस्य राजर्षेः '(शमड्भा० १०।७५।२७)। 
वैष्णवोंमें बड़े-बड़े महापुरुष अपनेको दासानुदास कहते हैं | तथापि यहाँ स्वामी 
भगवान्‌, गुरुजन दासोंके शोषक नहीं होते | वे दासांको कृतकृत्य करनेवाले होते थे | 
साक्षात्‌ भगवान्‌ विष्णु कहते हैं क्रि में भक्तोंके परतन्त्र हुँ---'अहं भक्तपराधीनो 
ह्यस्वतन्त्र इव द्विज? (औमद्भा० ९। ४ । ६३) | आजका दासत्वसे मुक्त कहा जानेवाळा 
नागरिक अन्न एवं वक्नके लिये तड़पता हुआ मरता है । जब वह काम करने 
लायक नहीं रहता तो उसका बेटा-पोता भी उसे नहीं पूछता | पर दासत्व-प्रथा- 
कालमें भी दास भळे काम करने लायक न हो? उसके ओर उसके कुट॒म्बका 
उत्तरदायित्व उसके खामीपर रहता था | रहा यह कि उत्पादन साधन-पूँजी 
बढ़ानेका उत्तरोत्तर प्रयत्न बढ़ता है, तो अगर यह ओद्योगिक विकास गुण दैः 
तबे तो भळा ही है | आज भी ऐश-आओरामसे धन बचाकर उत्पादन-बृद्धिके काममें 
लगाना गुण समझा जाता है । रामराज्यवादी तो फिर भी महायन्त्रोंके निर्मोणपर 
प्रतिबन्ध लगाना उचित समझता है; .परंतु माक्सवादी तो महायन्त्रोंका उत्तरो- 
त्तर विकास ही चाहता है | : 


यदि मुनाफाका विस्तार एवं विकास न होता तो आजड़ी वेज्ञानिक उन्नति 
भी असंभव हो जाती। फिर रामराज्यकी दृष्टिम तो सदा ही काम-दाम-आरामका 
उचित वितरण आवश्यक है | श्रमके अनुसार दामं-अ]रामकी व्यवस्था तो 
दोनी ही चाहिये, किंतु कभी यदि व्यक्ति भ्रमक्रे लायक न रहे तो भी मनुष्यर्ता- 
के नाते उसके भी 'दाम-आरामकी व्यवस्था दोनी चाहिये और बह दास-प्रथाके 
समय भी थी । वस्तुतः उस समयके ये दास नाममात्रके ही दास थे। . 
वे तो कुडम्बके एक प्रकार सदस्य समझे जाते थे। इसीलिये कुट॒म्बपति ऐसे 
दासोंकी भोजन-व्यत्रस्थाके अनन्तर ही अपने भोजन-वस््रक्की व्यवस्था करता 
था | उसके भोजन करनेपर ही कुटुम्त्रपति भोजन करता था | 


पूँजीवादके समाजमें पेदावारका काम पूँजीके आधारपर होता दै । 
पूजीपतिंके पास पैदावारके जितने साधन हे, ते सब उसकी पूँजी हैं। पूँजीवादके 
समर्थक कहते हे--'यदि पूँजीवादी प्रणालीको समाजसे इटा दिया जायगा, 
पूँजी न रहेगी, मुनाफा कमानेकी प्रणाली न रहेगी तो समाजमें पैदावार बढ़ाने- 
के लिये साधनोंको किस प्रकार बढ़ाया जायगा ?? परंतु माक्संवादके अनुसार 
बही धन पेदावारका साधन, पूँजी है, जिससे मुनाफा कमाया जाता है । 
जिससे उपयोगके पदार्थं तैयार किये जाते हैं, बह धन पूँजी नहीं है ।' 
थे भेद पदार्थ एबं सोदेमें है, बही भेद पैदावारके साधनों और पूँजीमें 
है । गेहुँकी बोरी यदि परिवारंके व्यवहारके उपयोगके लिये है तो वह उपयोग 
, पदार्थ है और 'यदि वह ब्रिक्रीके लिये है तो वह सौदा है । कोई भी वस्तु सौदा 
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है या पदार्थ वह इस बातपर निर्भर करता है कि वह वस्तु किस प्रमोजन या 
उपयोगमें आयगी १ इसी प्रकार पेदात्रारके साधनोंके वारेमें भी उनका प्रयोजन 
यह निश्चय करता है कि वह जरूरत पूरी करनेका साधन है या मुनाफा कमानेका 
साधन १ किसी मशीनसे यदि उपयोग पदार्थ बनाये जाते हे, तो वह पैदावार साधन 
तो अवश्य है, पर मुनाफा कमानेका साधन नहीं । अतः माक्स उसे पूँजी नहीं 
कहता । परंतु यदि उस मशीनपर. दूसरे लोगोंसे श्रम कमाकर मुनाफा कमाया 
जायगा तो वह पूँजी कहलायेगा । समाजवादी समाजमें बड़ी-बड़ी मिलें 
रहेंगी, पैदावार और नये साधन जारी करनेके लिये बड़ी मात्रामें धन इकट्ठा 
किया जायगा । परंतु उसका उद्देश्य व्यक्तियों या श्रेणियोंके लिये. मुनाफा कमाना न 
होकर जनताके उपयोगके लिये उपयोगी पदार्थ और साधन पैदा करना होगा । 
इसीलिये वह पूँजी न कहलायेगा । वह होगा समाजकी आवध्यक्रताओंको पूरा 
करनेका साधन-धन ।? 

वस्तुतः उपयोग पदार्थ एवं सौदामें भी पारमार्थिक भेद नहीं है । उपयोग, 
उद्देश्य या प्रयोजनके भेदसे पदार्थमें भेद नहीं हो सकता । वही विष 
चन्द्रोदय आदि औषध बनानेके काम आता दै, वही मुत्युक्रे काममें आता है । 
यह सडुपयोग-दुरुपयोगका भेद है । विजलीसे प्रकाश भी होता दै, दूसरे भी. 
कितने काम होते हैं; मृत्यु भी हो जाती दै। फिर भी बिजली बिजली ही रहती 
है, उसमें मौलिक अन्तर नहीं होता । गेहूँकी बोरी खार्थ भी हो सकती हैः 
परार्थ भीः किंतुः इससे गेहुँकी बोरीमें अन्तर नहीं आता । इसी तरह उपयोग 
या मुनाफेके लिये गेहुँकी बोरीमें प्रयोगभेद होनेपर भी उसमें कोई अन्तर 
नहीं होता । द 

बडे-बड़े साधनोंके लिये बड़ी मात्रामे धन जुटाना आवश्यक ही होगा । 
फिर डाका डालकर, छीना-झपरीकर) जत्ररदस्ती टैक्स लगाकर, इंगालब्रत्तिसे धन 
नहीं बटोरना हे तो उचित मुनाफाद्वारा ही साम्यवादी सरकारको भी धन : 
जुटाना होगा । नीतिशास्त्रांका मत दै कि इंगाळकार ( कोयला बनानेवाले ) की 
वृत्तिसे ( ( अर्थात्‌ जेसे - वह ब्ृक्षको जइ-मूलसे काटकर उसे जळाकर कोयला 
बनाता है उसी तरह ) प्रजाको ळूटकर, उसकी भूमि सम्पत्ति छीनकर धन- 
संग्रहकी नीति न अपनायी जाय; मधुकर-बत्तिसे ही धनसंग्रह उचित है । जैसे 
मधुमक्खी इक्षो, पौधों, पुष्पों, स्तवो, फलोंको बिना नष्ट किये ही उनमेंसे 
रस-संग्रहकर मधु "वना रेती दै, उसी तरह प्रजाको बिता नष्ट किये ही उसकी 
सम्पत्तिको बिना छीने ही आवश्यक धन-संग्रह करना उचित है । 


व्यापार-कौशलसे प्राणी मृतमूषिकामात्रके आधारपर धनवान्‌ बन सकता 
है ( देखिये पृष्ट ३४७ ) । इससे किसीका नुकसान भी नहीं होता 
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और धनसंग्रह भी हो जाता है । कई स्थानोंमें मूखंतावश सरकारें गरीबोंकी 
गाढ़ी कमाईका लाखों रुपया, खर्च करके भी कोई लाभ नहीं उठा पातीं । 
साखरा आदि बाँचोके भ्रष्टाचारोंकी कहानियाँ अभी ताजी ही हैं । ऐसे उदाहरण 
कितने हैं । 
जैसे कोई मतवादी या सरकार धनसंग्रहका उद्देश्य प्रजाका उपयोग 
बताकर पूँजी एवं पैदाबारके साधनोंके भेद सिद्ध करनेका प्रयत्न करती हैंश उसी 
तरह मुसोलिनी तथा हिटलर सम्पत्ति बढ़ानेके नामपर दूसरे राष्ट्रीको कुचलकर 
उनपर अधिकार जमाना उचित समझते थे। वैसे ही माक्संवादी ऐदावारके 
साधन संग्रहके नामपर प्रजाकी वैधसम्पत्तियांका भी. अपहरण करते हैं । दान, 
` इनाम तथा क्रयद्वारा मिली, दायमें मिली बपौती सम्पत्तियोंको भी छीन लेते 
हें । कई सदगरहस्थ अपनी सम्पूर्ण कमाईको धर्मार्थः परोपकारार्थं ही लगाते 
हैं। रामराज्यकी दृष्टिसे कमाईका यही सदुपयोग है । सत्पुरुषोंकी विद्या ज्ञानके 
लिये; घन दान तथा परोपकारके लिये होता है | खलकी विद्या विवाद, धन 
घमण्ड एवं शक्ति परोत्पीइनके लिये होती है-- 

विद्या विवादाय धनं मदाय शाक्तिः परेषां परिपीडनाय । 

खस्य साधोविंपरीतमेतज्‌ ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय ॥ ( शुणरलम्‌ ७) . 

ऐसी स्थितिमें रामराज्यके अनुसार वैध धनोपार्जन प्रथम दानार्थ, 
परोपकारार्थं यशा्थ है; पश्चात्‌ भोगार्थं । मुनाफा कमानेका भी उद्देश्य यज्ञार्थ- 
परोपकारार्थं ही है । अतः समाजवादी अर्थव्यवस्था सिवा अपहरण और लूट- 
पारके और कोई व्यवस्था नहीँ हे । इसके अनुसार जनता धनहीन) धर्महीनः 
शक्तिहीन होकर्‌ मुद्ठीभर तानाशाहोकी गुलाम बन जाती है । दासोकी-जैसी भी 
स्वतन्त्रता उसे नहीं मिलती । बोलने, विचार व्यक्त करने; अपनी कमाईका सदुपयोग 
करनेके अधिकार भी जनतासे छिन जाते हैं | मनु; झुक) बृहस्पति, कामन्दक 
कोटल्य, सुकरात, अरस्तू, अफलातून सभी जान-मालकी रक्षा राज्यविधानका 
उद्देश्य मानते हैं; किंतु माक्सवादी व्यवस्थामें राज्य ही जान-मालका विध्वंसक 
बन जाता दै । जनताक़ी स्वतन्त्रता सर्वथा नष्ट हो जाती है । 

लेनिन एवं स्ताळिन बड़े गर्वके साथ कहा करते थे कि 'रूसमें गैरसरकारी 
पार्टीका न होना दूषण नहीं भूषण है । जिन देशोंमें वभेद विद्यमान होते हैं; 
उनमें बिभिन्न वर्गोकी प्रतिनिधित्व करनेवाली अनेक राजनीतिक पार्टियाँ अपेक्षित 
हो सकती हैं, किंतु रूसमें तो वर्गमेद समाप्त हो चुके हैं, फिर तो यहाँ किसी 
अन्य राजनीतिक पार्टीका न होना गुण ही है । पर उनका यह गर्व सिवा दम्भके 
और कुछ नहीं था | वस्तुतः पुलिस-पल्टन तथा गुप्तचर विभागका जाळ बिछा- 
करः मतभेद रखनेवाळे छोगोंकी जबानपर ताला ल्गाकर उसे दबा रखा गया था| 
यदि बहा. वगोका अवशेष न होता, तो छेखन-भाषण एबं प्रेसों तथा 
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पत्रोकी स्वतन्त्रतापर प्रतिबन्ध क्यों लगा रखां जाता ? यदि विरोधीवर्ग नहीं थे 
तो खतरा किनसे था १ परेसा, पत्नोंकी खतन्त्रता आज संसारके सभी देशोमें मान्य 
है, पर रूसमें उसकी भी स्वतन्त्रता नहीं | वहाँ कोई व्यक्ति सरकारके विरुद्ध न 
भाषण दे सकता है, न लेख ही लिख सकता है और न कोई सरकारके विरुद्ध 
नोटिस-पोस्टर निकाळ सकता है । फिर स्वतन्त्र अखबार निकालना; सरकारी पार्टीके 
विरुद्ध चुनाव आदि लड़ना तो दूरकी बात है | नाटकके ल्यि मतगणनाके समय 
सरकारी प्रेरणासे कुछ खतन्त्र व्यक्ति खड़े हो जायँश यह अलग बात है। ऐसी 
स्थितिमें यह कहना कि 'रूसमें वर्गमेद समाप्त हो गया है और वहाँ दूसरी 
राजनीतिक पार्टीका न होना भूषण है? सिवा दम्भके और क्या दै £ 


लेनिन तथा स्ताळिनने संक्रमणका ळके नामपर रूसी समाजवादी शासनमें 
सर्वहाराके डिक्टेटरदिपका जोरदार समर्थन किया था । इन डिक्टेटरोंके भीषण 
डिक्टेटरदिपमें . कंटकशोधनके नाम एक-एक विरोधीको चुनकर समास कर दिया 
गया था । दारस्की, बुखारिन आदि हजारों कामरेड तथा उनके लाखों 
अनुयायियोको मौतके घाट उतार दिया गया था । खालिनके विरोधियोकी इन 
ब्रातोकों मिथ्या प्रचार कहकर उन काले कारनामोंको छिपानेका प्रयत्न किया 
जाता था । परंतु अत्र खुश्चेव तथा बुल्गानिन जो इस्तालिनके पक्के अनुयायी थे; 
उसके भीषण डिक्टेटरशिपकी निन्दा कर रहे हैं | कहा जा रहा है कि १९३६ 
से १९३८ तक पाँच हजारसे अधिक उच्च सोवियत अधिकारियोंको नष्ट कर दिया 
गया था । स्तालिनके चित्रोंकी हटाने और उसके प्रति श्रद्धा-मक्ति मिटानेका यक्ष 
कर रहे हैं । वस्तुतः यह तो मार्क्सवादी ब्यवस्थाका ही दोष दै । जहाँ इश्वर 
और धर्मका सम्मान नहीं होगा; लोगोंको लिखने, बोलनेकी आजादी न होगी, 
वहाँ भीषण डिक्टेटरसिपका होना अनिवार्य है | खयं बुल्गानिन तथा खुश्चेव भी 
डिक्टेटर ही हैं । बेरियाको गोली मारकर मालेनकोवको पार्ट एबं शासनसमितिकें 
प्रधान पदसे हराकर मोलेटोवको दबाकर अपने अधिकारोंको इढ़ रखना ही उनका 
लक्ष्य था । इसके लिये अमी भीषण उलटफेर एबं हत्याओकी आवश्यकता पड़ 
सकती है । जैसे स्तालिनने लेनिनके अनुयायियोको नष्ट किया था अब उसी प्रकार 
स्तालिनके साथियोंका सफाया करनेका प्रयत्न चल रहा है । 

अधिकार:्रासतिके लिये चलनेवाले इन संघर्षोका कभी भी अन्त नहीं हो 
सकता । जर्मनीके हिटलरका नात्सीवाद्‌ इटलीके मुसोलिनीका फासिस्टवाद 
रूसी समाजबादियोका डिक्टेटरवाद सब एक-ही-जैसा है । भारतमें भी समाजबादी 
ढंगकी समाज-रचनाका प्रयत्ल चळ रहा दै, जिसका अन्तिम रूप यही 
डिक्टेटरशिप होनेबाला हे । व्यक्तियोंकी भूमिश सम्पत्ति, उद्योग छीनकर उन्हे 
विरोधी शक्तिरहित बनानेका भीषण षड्यत्त्र चल रहा है । अध्यादेशी आडिनेन्सौ- 
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द्वारा जीवन-बीमा-कम्पनी-जेसी एक-एक वस्तुका सरकारीकरण हो रहा है । ` 
एक संसदू-सद्स्यने बताया कि यदि अधिवेशनोंके दिन निकाळ दिये जायें तो 
प्रतिदिन एक अध्यादेशका औसत पड़ता है । इस तरह भारतका वर्तमान काँग्रेसी 
शासन भी डिक्टेटरशिपकी ओर ही बढ़ रहा है । विरोधियोंके दमनं करनेकी 


नीतिमें यहाँ भी तेजी आ रही है। र 


भारतमें उस माक्‍संवादका विस्तार होने जा रहा है जिसमें आत्मा- 
परमात्माका खण्डन किया जाता है। शून्यवादी तो जड़-चेतन सभीका खण्डन 
करके शून्यताका ही प्रतिपादन करते थे । आस्तिकोंने उनका खण्डन कर आत्मा 
और परमात्माका अस्तित्व प्रतिपादित किया | आज भी दृढ़ अध्यवसायके साथ 
विचार करनेसे माक्संबादकी निस्सारता स्पष्ट हो जाती है । अर्थपरायण प्राणी 
अर्थको ही सरका मूळ समझता है। जहाँ धार्मिक) आस्तिक लोग धर्मको ही सम्पूर्ण 
जगतूकी प्रतिष्ठा कहते हैं, वहाँ चार्वाकोंका अनुसरण करते हुए माक्संचादी अर्थको 
ही सम्पूर्ण जगत्की प्रतिष्ठा कहते हैं । “धर्मो विश्वस्य जगतः प्रतिष्टा’ के मुकाबिलेमें 
“अर्थो विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा? कहते हैं | अर्थका माहात्म्य महाभारतादि अन्थोँमें 
पर्या्तरूपोमें वर्णित है 1 तथापि आस्तिकजन अर्थका भी मूल धर्मको ही 
मानते हैं । इसी अभिप्रायसे कहा गया है “-धर्मादर्थश्च कामश्च स किमर्थ न 
सेब्यते ।? धर्मे ही अर्थ एवं कामकी भी प्राप्ति होती है । देखते ही हैं बढ़े- 
बड़े अर्थशास््री हजारों प्रकारके प्रयत्न करते हुए भी भाग्यहीन होनेसे दरिद्र 
ही बने रहते हैं | स्वयं माक्स ही इसका उदाहरण दै । मार्क्स जितना अर्थ- 
शासत्रका विचार कर सका उतना अर्थार्जन नहीं कर पाया । जैसे निपुण चिकित्सकके 
लिये रोगी रहना एक विडम्बना ही दै, वैसे ही एंक अर्थनिष्णातका अर्थविहीन 
द्शामें पड़े रहना भी विडम्वना ही है | अतः घम॑मूलक्र ही अर्थ काम भी 
होते हैं । 


श्रम और झुनाफा 


कहा जाता दै कि “पूँजीपतिके हाथमें पूँजी होनेके कारण पैदावारके साधन 
उसके हाथमें चले जाते हैं। पूँीसे पूँजी ही पैदा होती है । यह पूँजी भी शोषणसे 
इकट्टी होती दै | बड़े परिमाणमें सुनाफेके लिये पैदावार: आरम्भ होनेसे पहले 
मामूलीरूपसे व्यापार चलता है, उपथोगकी वस्तुओंको सस्ते दामसे खरीदकर 
अधिक दाममें बेचकर मुनाफा कमाया जाता है, उन्हीं व्यापारोंसे पूँजी एकत्रित 
होती है । सस्ता खरीदकर गँहगा वेचनेका अर्थ होता है या तो सौदेका दाम उचित 
नहीं दिया गया या उचित मूल्यसे अधिक मूल्य लिया गया | इस तरह मुनाफेकी 
अधिक शुजाइदा नहीं रहती, परंतु परिश्रम करनेकी शक्ति ही ऐसी वस्तु है जिसके 
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खरीदनेके वाद ओर वेचनेसे पहले वह वड जाती है अथघा अधिक उपयोगी 
पदार्थ पैदा करती है । 
ध्वाजारमें विकनेवाली हर वस्तुका दाम होता हैं और वह उस वस्तुक्ी 
तेयारीमें खर्चे किये गये परिश्रमके समयसे निश्चित होता है। इसी आधारपर 
वाजारमें विकनेत्राली मजदूरी या परिश्रम-शक्तिका भी दाम निश्चित होता है । 
मजदूरको उस श्रमशक्तिको प्राप्त करनेके ल्यि अन्न, वस्न, सौदा--खरीदना 
पड़ता है, जिसके चिना परिश्रम सम्भव नहीं होतां । यद्यपि मजदूर अपने जीवनके 
लिये अधिक भी खच कर सकता है, परंतु उसे अधिक खर्च करनेको मिलता 
ही नहीं । मालिक लोग कम-से-कम दाममें उसे खरीदनेका प्रयत्न करते हैं | 
इस तरह मालिक लोग मजदूरको कम देकर उससे ज्यादा-से-ज्यादा काम लेते 
हैं। मजदूरद्रारा खर्च किये गये सादे और मजदूरद्रारा. पैदा क्रिये गये 
सौदेके दाममें जो अन्तर दै, वही पूँजीपतिका मुनाफा बन जाता है ।? 
शक्ति एवं उसके परिणाममें भेद है । मज़दूरकी जीवनरक्षाके लिये. कम- 
से-कम जरूरी सौदेका दाम ही परिश्रम-शक्तिका दाम होता है । मालिक जितने 
दिनतक मजदूरकी परिश्रम-दक्तिकों अगने काममें लाना चाहता हे; उतने दिन- 
तक. जीवित रखनेके लिये सौदेका मूल्य देनेके लिये विवश है । वह कहीं एक 
रुपया रोज, कहीं पाँच रुपया रोज मजदूरी पाता है | वही परिश्रमशक्तिका मूल्य है 
'वेतनमें दिया हुआ धन.ही दत्त समझा जाता है। दवाव या बलात्कारसे बाध्य होकर 
देनेपर भी वह अदत्त ही समझा जाता है। उसे न्यायाल्यद्दारा लौटाया जा सकता है-- 
स्टिस्तुष्ञ्या पण्यमूळ ख्तीशुरकसुपकारिणे। 
श्रद्धानुग्रह सम्प्रीत्या दृत्तमष्टविधं स्मृतम्‌ ॥ 
` ( या० स्मृ० २। १७६ को वोरनित्रोइप टीकार्मे उद्धृत बृहस्पतिका वचन ) 
दत्तघन आठ प्रकारका होता है; भृति अर्थात्‌ वेतनक्रे रूपमें भिला 
हुआ; तुश्सि मिला हुआ, सोदेके दामरूपसे मिला हुआ, स्त्रीशुल्करूपसे दिया 
हुआ, उपकारीको दिया हुआ, भ्रद्धासे दिया हुआ, अनुग्रहसे दिया हुआ 
और प्रसन्नतासे दिया हुआ । इन्हें लौटाया नहीं जा सकता | कहीं-कहीं सात 
प्रकारके दान अप्रत्यावतनीय कहे गये हैं और सोलह प्रकारके दान प्रत्यावतेनीय-- 
दत्तं सप्तविधं प्रोक्तमद्त्तं षोडशात्मकम्‌ । 
पण्यमूल्यं  भ्यतिस्तुष्ट्य.  स्नेद्दात्मत्युपकारितम्‌ । 
खोझुल्कानुग्रहाथ॑ च दत्त दानविदो विदुः॥ 
अदत्त तु भयमऋोधशोकचेगरुजान्वितैः । 
` तथोस्कोचपरीहासब्यत्यासच्छल्योरातः ॥ 
बाळमूढास्वतन्त्रातेमत्तोन्मत्तापवर्जितस. . ` । 
कर्ता ममायं कमति प्रतिलाभेच्छया च यत्‌॥ 
` अपात्रे पात्रमित्युक्ते कार्ये चाधमंसंहिते। 
यहत्त॑ _ स्यादविज्ञानाद्दत्तं तत्‌ प्रकौतितस्‌ ॥ 


( नारदस्मृति ४ । ३, ७-१० ) 
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खरीदी हुई वस्तुका दिया हुआ मूल्य दत्त है, अप्रत्यावतंनीय है । काम 
करनेवाले नौकरको दिया हुआ वेतन, बंदी-मागधादिको प्रसन्नतासे दिया हुआ; 
पिता-पुन्नादिको स्नेहेसे दिया हुआ तथा उपकार करनेवालेको जो प्रत्युपकारूपसे 
दिया जाता है, विवाहके लिये जो कन्यापक्षवार्लोको दिया जाता दै, जो किसी- 
पर कृपा कंरके दिया जांता है--ये सभी दान दत्त ही हैं; छोठाये नहीं जा सकते । 
भयसे) क्रोधसे, शोकावेशसे तथा असाध्यरोगादिसे पीड़ित दशामें, परिहासवश 
व्यत्यास ( उल्टा-पल्टा ) से? छलयोगसे, बाळ ( नाबालिक ) सोलह वर्षेसे कम 
' उमरवालेद्वारा; मूढ ( लोकव्यवहारानमिज्ञ )) अख्तर ( पुत्र दासादि ) आत्त 
( रोगामिभूत ); मत्त ( मादक द्रव्यसे; मतवाला ) उन्मत्त ( वातिक, उन्माद- 
ग्रस्त ) द्वारा दिया हुआ). किसी कार्य करानेके प्रतिलामकी इच्छासेश अपात्रको 
पात्र बतला देनेसे, अवेदाविदको वेदविद कहनेसे, यज्ञके नामसे धन लेकर जुए 
आदिमें खर्च करनेवालेको जो दिया गया हो--ये सोलह प्रकारके दान दत्त भी 
अदत्त ही समझे जाने चाहिये | जो अदत्तको लेता है और जो अदेय बस्तुको देता 
है--ये दोनों ही दण्ड्य हैं । 

भूमिपर भूमिपतिका अधिकार भी शास्त्रोंने माना है । किंसीकी भूमिपर मकान 
बनाकर जो माडा देकर रहता दै, वह यदि वहाँसे हटे तो अपना तूण, काः 
इष्टिका ( इंट ) आदि ले जा सकता है । परंतु जो माड़ा बिना दिये किसीकी भूमिमें 
घर बनाकर रहता है, वह हरनेके समय घास, लकड़ी या इंटोंको. नहीं ळे सकता । 

गुहं कृत्वा स्तोमं दत्ता वसेत्ततः। 

स तद्‌ शृहीत्वा निर्गाच्छेत्तणकाष्ठानि चेष्टकाम्‌ ॥ 

स्रोमाद्‌ विना वसित्वा तु परभूमावनिश्चितः । 

निरोच्छस्तृणकाष्ठादि न शुह्णीयात्‌ कथंचन ॥ 
. ( कात्यायनर्म० सारोद्धार ) 
माक्सके अनुसार “परिश्रमका दाम मालिकका मुनाफा ही है । पूँजीपति 
इमारत बनाकर मशीन लगाकर कच्चा माळ खरीद लेता है; फिर भी जबतक मजदूर- 
की परिश्रमशक्ति उसमें नहीँ लगती तबतक काम आरम्भ नहीं होता | अतः वह 
मजदूरके शरीरको किरायेपर लेकर उससे सौदा बनवाता है | यदि पाँच दिनतक 
सौदा बनानेका काम हुआ और उतने समयमें इमारत और मशीनका किराया) 
कच्चे माळका दाम तथा अन्य कामोमें जो खर्च हुआ है, वह तीन हजार घंटेके 
बराबर था । पूँजीपतिने बीस मजदूरोंको प्रतिदिन दस घंटे कामपर लगाया और- 
सौदा तैयार होनेपर सौदेका दाम बाजारमें चार हजार घंटे परिश्रमकें दामके 
बराबर पड़ा, तौ तीन हजार घंटेके परिश्रमका दाम पँजीपतिने खर्च. किया ही 
है । मकान; मशीन आदिके किराये आदिपर और एक हजार घंटेके परिभ्रमके 
दामकी बचत होती है? यह बचत ही परिश्रमका दाम दै । उसमेंसे मालिक 
मजदूरको एक हजार घंटे जीनेके लायक ही नोकरी देता है । यह एक हजार 
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घंटेतक परिश्रम करानेकी शक्तिका दाम होगा और उसे जो बाजारमें मिला वदद 
एक हजार घंटे परिश्रमका दाम दै । 

“यदि पूँजीपति मजदूरको पाँच दिनतक दस घंटे परिश्रम करनेकी शक्तिका 
दाम ढाई दिनके परिश्रमके वराबर देता है तो उसे प्रति मजदूर ढाई दिनका परिश्रम 
मुनाफेमें बच जाता है | उसका कुछ मुनाफा चार दिनके परिश्रमक्रा परिणाम 
हो जाता है | अर्थात्‌ पूँजीपतिने अपने बीस मजदूरोंकों उतना रुपया दिया 
जिसमें वे पाँच दिन जीवित रहें और मजदूरोंने मालिकको उतना रुपया दिया 

. जितना कि बीस आदमियोंकी पाँच दिनकी मेहनतसे पैदा होता है । 


“जैसे घोड़ेके दिनभर परिश्रम करनेके योग्य बनाये रखनेके लिये घास-दाना- 
में जो खर्चे होता है; वह उसकी परिश्रमशक्तिका दाम है | घोड़ेकी दिनभरकें 
परिश्रमसे जो कमायी होती है; वह उसके परिश्रमका दाम होता है। दोनोंमें जो अन्तर 
है, वही मुनाफा दै । परिश्रमशक्तिको बनाये .रखनेमें जो खर्च होगा, वह परिश्रम 
के दामसे कहां कम होता है | इसी तरह मजदूरकी परिश्रमशाक्तिक्रा पूरा दाम 
मिळनेपर भी परिश्रमके दामसे वह बहुत कम होता है । परंतु मजदूरोंकी संख्या 
याजारमें अधिक होती है । आधा पेट खाकर परिश्रमशक्तिका दाम भी उचित 
( मुनासिब ) से कम लेकर मजदूरी करते हैं | सौदेकी पैदावारसे मजदूरको 
जितना ही कम मिलता दै, उतना ही मालिकका मुनाफा बढ़ता है ।?” 


देशकाळके भेदसे भावोमें भेद हो जाता है । जिस देशमें जिस वस्तुकी 
अधिक आवश्यकता या माँग होती है; अन्यत्र कम 'दाममे खरीदी बस्तु वहाँ अधिक 
दाममें बिकती है | दिखाया जा चुका है क्रि किसी देशकालमें पानी भी कीमती 
हो जाता दै, इसीलिये कालान्तरमें खरीदी वस्तु कालान्तरमें और देयान्तरमं खरीदी 
. वस्तु देशान्तरमें वेचनेक्री लामके ही लिये पद्धति चञ्ती है । बुद्धिकी विशेषतासे 
भी लाममें त्रिरोष्ता होती है । 


कथासरित्सागरकी कथा है कि एक व्यक्तिने एक मृतमूत्रिकाको) जो सामान्य 
दृष्टिसे व्यर्थं ही कही जाती दै लेकर व्यापार करनेका निश्चय किया । किंसीने 
एक आना पैसा देकर उसे अपनी बीमार बिल्लीके लिये खरीद लिया । वह उसी 
वैसेसे भूना चना खरीदकर शीतल जळ लेकर मार्गके किसी दृक्षकी ठंढी छायामें 
बैठ गया । लकड़ीका बोझ लेकर आते हुए भूखे-प्यासे लकडहारोने वहीं रुककरः 
और चना खाकर जलपान किया तथा बदळेमें वे उसे थोडी-थोड़ी लकड़ियां 
देते गये | उन लकड़ियोके बेचनेसे उसे पाँच रुपये प्रात हो गये | उसमें उसने 
कुछ तो अपने भोजनमें व्यय किया और दोषका पुनः चना खरीद लिया। 
इसी प्रकार उनसे उसे पुनः लकड़ियाँ मिलीं और शनेःशानेः वह महाधनवान्‌ 
हो गया | फिर जिसके पास पूँजी हो उससे तो वह बहुत कमा सकता दै | 
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जब कोई व्यापार न कर अपना धन वेंक्रमें जमा करता है तो वहा भी 
सूदके रूपमें कुछ-न-कुछ आमदनी होती है | फिर श्रमपूर्वक व्यायार तो कुछ 
अधिक लाभके लिये किया ही जाता है। देश-बिशेब तथा काळ-विरोषमें 
माँग बढ़ जानेसे दाम बढ़ जाता है | इसमें श्रमका संनिवेश नहीं होता । पूर्वोक्त 
कथामें मृतमूषिकाके व्यापारमें श्रमकी कोई बात नहों आयी, पर अवसर-विरोष- 
पर ऐसी वस्तुओंका भी दाम मिल जाता है | इसी तरह खेतीसे तथा अन्य 
उपयोगी वस्तुओंको वनाकर वेचनेसे भी लाभ होता है । यहाँ सौदेका दाम कम 
देने अथवा उचितसे ज्यादा दाममें वेचनेका कोई प्रश्‍न ही नहीं उठता | 
क्योंकि देश तथा कालकी महिमासे दाममें चढ़ाव-उतार होता ही रहता है । 


इसी तरह “प्रत्येक वस्तुका दाम वस्तुकी तेयारीमें खर्च किये गये परिश्रमके 
समयसे निश्चित होता है?! यह कथन भी असंगत है । क्योंकि आम्रादि फलोंका 
दाम उनकी मधुरता, हृद्यता आदि गुणोंपर तथा इुलमता, सुलभता आदि एवं 
माँगके आधारपर ही निश्चित होता है। परिश्रम समान होनेपर भी घटिया 
` आमोंका उतना दाम नहीं होता । अतः उपकारकता तथा दुलेमताके तारतम्यका 
ज्ञान ही चस्तुके मूल्यमें कारण होता है । हीरा-जेसी बस्तुमें भी उपकारकत्व 
दुलंभत्वका ज्ञान न होनेसे अल्समूल्यता या हेयताका व्यवहार हो सकता है। ` 
बकरी एवं गम, उष्टके पालनमें श्रम एक-सा होनेपर भी वस्तुओकी विशेषतासे 
ही दाममें विशेषता कहनी पड़ती है। इसी तरह परिश्रमके समयके आधारपर 
भी दामका निर्णय असंगत है। एक मजदूर अधिक समयतक कठोरसे-कठोर 
काम करता है, तब भी उसे थोड़ा ही पैसा मिलता है | परंतु एक इंजीनियर 
डाक्टर, वकील :मिनटोमें हजारों रुपया प्रास कर लेता है। अतः यहाँ भी 
परेश्रमक्री विशेषता तथा दुलभताके आधारपर ही दाममं विशेषता मान्य 
होनी चाहिये । " 


वस्तुतः सफल कर्म ही श्रम है | देह, इन्द्रिः मन, बुद्धि, अहंकारकी 
, हलचल ही कर्म है | तथा चे फछेत्पादनानुकूल उपयोगी «हलचल ही भ्रम है । 
यह स्वयं ही अनेक प्रकारकी होती है; एक रूप नहीं है | एक विशिष्ट वकीलकी 
वाणीकी हलचल बहुत लाभदायक होती है; अतः उसका दाम बहुत ज्यादा होता 
है। एक साधारण वकील या वक्ताकी वाणीसे उतना लाभ नहीं होता, अत 
उसका साधारण ही दाम, मिलता है | इसी तरह इंजीनियर; डाक्टर आदिके 
सम्बन्धमें भी कहा जा सकता है | विशिष्ट बुद्धि, विशिष्टवाणी। विशिष्ट हस्तपादादि 
क्रियाओसे होनेवाळे फेंके आधारपर उनके दामोमें भी कमी-वेशी होती रहती 
है। दुर्लमता एवं माँगकी विशेषता ही सर्वत्र दामका कारण हुआ करती है। 

विशिष्टबुद्धियुक्त शारीरिक हलचल अधिक लाभदायक होती है उसी तरह 
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मशीन कच्चा माळ तथा विरिष्टुद्धियुक्त शारीरिक हलचल ( श्रम) और लाभ- 
दायक होती है | जिसके पास उपर्युक्त साधनोंमें जितनी कमी है उतना ही उसे कम 
रयम होता है । जैसे इस जन्म या जन्सान्तरके झुभकर्मसे जिसके पास उत्तम बुद्धि 
एवं कायिक) वाचिक उत्तम कर्म होते हैं, उसको केवल कायिक कर्मवालोंकी अपेक्षा 
अधिक फल मिलता है। इस तरह इस जन्म या ञन्मान्तरके झुभकर्मसे भूमि; 
मशीन) कच्चा माळ आदि जिसके पास है; उंसे और भी बड़ा फल प्राप्त होता है । 
किसीके पास बुद्धि नहीं है, केवल स्थूल भम हे उसे थोड़ा ही फळ मिलता है | 
किसी वकील, डाक्टर) इंजीनियर आदिम वाह्य श्रम अत्यस्य है, केवळ बुद्धिके 
दी बळ्यर उन्हें पर्याप्त धन मिळता है । किसीके पास मशीन, भूमि आदि बाह्य 
साधनोंकी प्रधानता है, वे उसके सहारे साधारण बुद्धिश वाणी एवं शरीरके कर्मसे 
दी बड़ा फळ पा लेते हैं । इसमें भी अवसरका महत्त्व होता है । किसी अवसरः 
पर कोई वाणी, कोई औषध, कोई क्रिया लाभदायक होती है। किसी अवसरः 
पर वही हानिकारक भी हो जाती है | शास्रीय कमोमे भी अवसर तया जानकारी- 
का विशेष महत्त्व है । डाक्टर, इंजीनियर, गणक) वकील आदिके भी जानकारी - 
तथा कर्मोकी विलक्षणताके समान ही वेदिक) तान्त्रिक) ज्योतिष्टोम) अश्वमेध, 
पडष्वशोधनादि कमोंमें भी ज्ञानक्रिया आदिको विलक्षणता होती है । पाठ) 
जममें श्रम समान होनेपर भी किसी मस्त्र-स्तोजके जम, : पाठसे. सामान्य - फल होता 
है, किसी मन्त्र-स्तोत्रके जय-पाठसे विशिष्ट फळ होता है । यहाँ अकी विशेषता न 
होकर वस्तुको विशेषतासे ही फछ्मे बिशेषता: मान्य होती है । 


परिश्रम, शक्ति एबं परिश्रमका भेद भी अवास्तविक तथा अनुपयुक्त है । 
वस्तुतः .खरीदगार फलके आधारपर ही दाम देता है । फलेत्यादक शक्तिका 
कुछ मी दाम नहीं होता । काम न करनेवाले या अन्यका काम करनेवाले श्रमिकके 
पास भी शक्ति है परंतु जिसके लिये उसका फल नहीं है उसके लिये वह व्यर्थ 
हे । अतः उसका कुछ भी दाम नहीं देता | अतः परिभ्रमशक्ति एवं परिश्रमके ` 
` पृथक्‌ फलकी कल्पना निराधार हे । जितनेसे परिश्रमशक्ति बनी रहे; उतना दाम 
परिश्रमशक्तिका दाम है, यह नियम भी व्यभिचरित है । क्योंकि वकीलों) डाक्टरो 
आदिके अमशक्ति बनाये रखनेसे कहीं बहुत अधिक दाम मिलता है; अतः उस 
दामको परिश्रमशाक्तिका दाम नहीं कक्ष, जा सकता | ऐसे स्थानोंमें परिश्रमका 
दाम दूसरा क्या हो सकता है ? क्योंकि यहाँ तो कोई वस्तु बाजारमें जानेवाली 
नहीं है, जिससे लागत खर्च निकालकर सोदेकें दामको परिभ्रमका फळ कहा जा 
.सके । वकीळके परिश्रमका परिणाम व्याय-प्रा्ति कहा जा सकता है, उसके फलस्वरूप 
प्राप्त होनेवाळे भूमि, हिरण्य आदिमं भले वकीलके परिश्रमको भी हेतु कहा जाय, 
परंतु बह बादी आदिकी निजी बस्तु ही है । उसे ग्रास होनी ही चाहिये । समौ 
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उसके पश्षमें न्याय हुआ है । “अतः वह सत्र वकीळके श्रमका फळ हैः 
उसे ही मिळना चाहिये?» यह नहीं कहा जा सकता । बहुत-सी ऐसी भी मजदूरी होती 
है जिसके द्वारा बाजारमे जानेवाला कोई सौदा नहीं बनता । उदाहरणार्थ अपने 
ही कुडुम्बके काम चलानेके लिये लोहार) दर्जी, बदई' मकान बनानेवाले कारीगरसे 
उपयोगके लिये काम कराये :ज़ाते हैं, वहाँ धोबी, नाई, मंगीके श्रमांका क्या 
दाम होगा £ यहाँ कोई बाजारमें विकनेका सौदा नहीं वनता । अतः वहाँ वाजार 
भावके आधारपर श्रमका दाम निश्चित करना पड़ेगा । अवस्य ही वह दाम कामके 
अनुरूप तथा राष्ट्रिय नागरिकोंके जीवनस्तरके अनुरूप होना चाहिये । इसके 
विपरीत जहाँ कथञ्चित्‌ मजदूरांका जीबन चलानेके लिये नितान्त आवश्यक जो 
- कमःसे-कम मजदूरी देते हें, वे अन्याय करते हैं । उनपर नियन्त्रण आवश्यक है । 
फिर भी सौदा बनानेवारे मञदूरेंकी उचित मजदूरी या नोकरीसे अतिरिक्त लागत 
खर्च निकालकर सौदेके सब दाममें भी मजदूरोंका अधिकार दै, यह नहीं सिद्ध हो 
सकता । कोई कारण नहीं कि उपयोगार्थ काम करनेवाले मजदूरोके परिश्रमका 
दूसरा दाम हो और सौदा 'अनानेवाले मजदूरोके परिश्रमका दूसरा । वांजारमें. गेहूँ 
खानेके लिये खरीदें या दानकें लिये खरीदें अथवा वेचनेके लिये खरीदें, पर दाममें 
कोई अन्तर नहीं आता । 


कव्या माळ; मशीन और पूँजी तथा पूँजीपतिकी बुद्धिश साहस; चेष्टा आदि 

सब मिलकर लाभमें देतु हैं। यदि मजदूरोंके परिश्रमका भेद.मानकर परिश्रमका दाम 

भी प्ृथक्‌-उथक्‌ माना जाय तो मशीनॉके सम्बन्धमे भो कहा जा सकता है कि जितनेसे - 

मशीन कामळायक बनो रहे; वह उनकी कार्यक्षमताका दाम होगा । मजदूर नौकरी 

आदि लागत खर्च निकालकर अवशिष्ट सौदेका दाम मशीनकी क्रियाकां परिणाम 

है । लाखों मजदूरोंका काम करनेवाली मशीनके सम्बन्धमें वे सभो न्याय लागू होने 
चाहिये, जो मजदूरके सम्बन्धमें लागू होते हे । अतः लों मजदूरोंकी श्रमशक्ति 

एवं श्रमका जो भी फल है; वह सब मशीनके मालिकको मिलना चाहिये । कच्चा 
माळ तो सौदेका उपादान-कारण ही होता है । रूई ही सूत बनती है, सूत ही 
कड़ा बनता दै, अतः रूई तथा सूतके मालिकको जो दाम दिया गया दै, उसे 
भी अपूर्ण ही कहा जा सकता है । रुपया निश्चल पड़ा रहे तो उसका कुछ भी 
फळ नहीं होता । परंतु बैंकमें जाता दै तो व्याजरूपसे उससे कुछ आमदनी होती 
है । व्यापार-उद्योगमें छगानेसे उससे और बड़ी आमदनी होती है । इसलिये 
्यापारमें पूँजी लगायी जाती है । यदि लागत खर्चके अतिरिक्त सोदेका दाम 
मजदूरके परिश्रमका ही फल है और वह सब मजदूरको ही मिलना चाहिये, तब 
. तो कच्चे माळ खरीदने) मकान) मशीन बनाने, मजवूरोंको बदोरकर काम कराने? 
. मजदूरी देनेमें पूँजी खाकर उसे खतरेमे डालना व्यर्थ ही होगा । उसकी अपेक्षा तो 
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विना खतरा उठाये ही बैंकमें रुपया रखकर लाभ उठाया जा सकता है । अतः 
जले अमिकको अ्रम०लगानेका फल मजदूरी मिलती है, वैसे ही पूँजीपतिके पूँजी 


लगानेका फल मुनाफा मिलना चाहिये | हाँ; वह सीमित होना चाहिये । समाज - 


तथा मजदबूरोंको नुकसान पहुँचानेवाळा न होना चाहिये । 
पूँजी चर 
न ` आर श्रम 
अतिरिक्त मके दरके सम्बन्धमें माक्सवादी कहते हैं कि “पूँजी या 


पेदावारके साधनोंको हम इस प्रकार बाँट सकते हैं | एक वे साधन) जो एक हृदतक . 


स्थायी हैं, उदाहरणतः इमारतें और मशीनें, दूसरा कच्चा, माळ, तीसरे मजदूरको 
मजदूरी देनेके लिये पूँजी । पूँजीका जो भाग पैदावारके स्थायी साधनांपर खर्च होता 
दै, वह एक निश्चित समयमें पंद्रह या बीस वर्षमे बसूछ हो सकता है । इन साधनों- 
के दामपर सूद और घिसाई पूँजीपति आमदनीमेंसे लगातार निकाळता जाता है। 
कच्चे माळ्पर जो पूँजी खरचं होती है, वह भी तैयार किये गये सौदेके विकते ही 
वसूल हो जाती है । पैदावारके इन साधनोंपर जो रुपया लगता है, पूँजीपति उसे 
सौदेके मूल्यसे वसूल कर लेता है, परंतु उसपर मुनाफा वसूछ नहीं किया जा सकता, 
वह घट्ता-बढ़ता नहीं । परिश्रमकी शक्ति इन साधनोंपर लगाये विना कुछ लाभ 
नहीं हो सकता । पैदावारमें लूगाये गये पूँजीपतिके धनका तीसरा भाग परिश्रमके 
शक्तिके खरीदनेमें लगता है । पूँजीपतिका मुनाफा उसकी पूँजीके इस भागसे आता है । 

` “परिश्रम करनेकी शक्ति-जिस दामपर खरीदी जाती हैं; परिश्रमके फलका 
दाम उससे अधिक होता है । सौदेके. दाममेसे परिश्रमकी शक्ति या दाम निकाल 
देनेपर «अतिरिक्त दाम? बच जाता है । अतिरिक्त दाम बढ़ानेका सीधा तरीका यह 
है कि परिश्रमकी शक्तिके दाम मजदूरीको घटाया जाय, उदाहरणतः यदि मजदूर 
वारा कराये गये दस घंटे परिश्रमका दाम एक रुपया है और उसमेंसे मजदूरको 
उसकी परिश्रमकी शक्तिका मूल्य आठ आने दे दिया जाता है तो अतिरिक्त 


मूल्य आठ आने प्रति मजदूर बच जाता है । परिश्रमके मूल्य एक रुपयेमेंस यदि . 


मजदूरी घटा दी जाय तो अतिरिक्त मूल्यका मुनाफा बढ़ जायगा ।' दूसरा उपाय 
मशीनाँका प्रयोग बढ़ाकर पेदावार बढ़ाना है । जिसमें परिश्रमके शक्तिके कम खर्च 
' होनेसे उसके लिये कम दाम देना पड़े और मालिकके पास अतिरिक्त दाम या 
` मुनाफा अधिक बच जाय । अतिरिक्त श्रमको बढ़ानेका तीसरा उपाय यह है कि 
परिश्रमकी शक्तिका मूल्य तो न बढ़े; परंतु परिश्रम अधिक दामका अधिक समयतक 
कराया जाय ताकि अतिरिक्त मूल्यका भाग बढ़ जाय । इसके ल्यि मजदूरोंसे बजाय 
दूस घंटेके बारह घंटे काम कराया जाय । दस घंटे काम करानेसे पाँच घंटेमें तो 
मजदूर अपने परिश्रमकी शक्तिका दाम पैदा करता है, जो उसे मालिकसे 
मिलता. है और पाँच घंरेमें मालिकके लिये अतिरिक्त दाम । अब काम बारह 
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घंटे कराये जानेपर और परिश्रमकी झाक्तिका दाम मजदूरी न बढ़ानेपर अतिरिक्त 
श्रम वजाय.पाँच घंटेके सात घंटे होने लगेगा । इसीलिये जवः मशीनेंद्वारा , थोड़े 
समयमे अधिक काम हो सकता दै, तब भी मालिक लोग कामके घंटे घटनेके लिये 
तैयार नहीं होते । 

८इस प्रकार हम देखते हैं कि मुनाफा कमानेकी पूँजीवादी प्रणालीमें मशीनों- 
का प्रयोग बढ़ने; पैदावार वढ्ने आदि सभी प्रकारकी उन्नतिसे मजदूरोंको नुकसान 
और पूँजीपतियांको लाम होता है; क्योंकि इन सब बस्तुओंका व्यवद्दार समाजकी 
आधस्यकताओंको पूरा न कर मुनाफा कमानेके उद्देश्यसे किया जाता है । पैदाबार- | 
के सब साधनोंके मौजूद' होते हुए भी पैदावार उस समयतक नहीं हो सकती जव- 
कि मेहनतकी शाक्तिक व्यत्रद्मरमें न लाया जाय । ` पूँजीवादी समाजमं मजदूरांते 
मेइनतकी शक्ति आती है । मजदूरांकी मेहनतकी शक्तिको मजदूरी या वेतन- 
द्वारा खरीदकर पैदावारके साधनोंको चलाया जाता है ! मजदूरी पूँजीवादी 
समाजका. विशेष महत्त्वपूर्णे अ्ठ है? क्योंकि मजदूरीद्वारा ही पुँजीपति मजदूर- 
की मेहनतसे मुनाफा उठाता है । 

८“अपने लामके विचारसे पूँजीपति मजदूरोंकी मजदूरी अर्थात्‌ परिश्रम करनेकी 
शक्तिका दाम सदा ही घटनेकी कोशिश करते रहते हैं | परिश्रमकी शक्तिके मूल्य और 
परिश्रमके मूल्यपर विचार करते समय यह कहा गया है कि पूँजीपतिके व्यवसायः 
में परिश्रम करनेवाले मजदूरके परिश्रमके दो भाग होते हें । मजदूरके परिश्रमका एक 
बह भाग होता दै, जो उसकी परिश्रमकी शक्तिके मूल्यम उसे दे दिया जाता है और 
उसके परिश्रमका दूसरा भाग वह होता है? जिसका उसे कोई फल नहीं मिलता) 
अर्थात्‌ अतिरिक्त श्रम । मजदूर इस रहस्यको नहों जानता । उसे यही समझाया 
जाता है कि “जितने द्वामका परिश्रम उसने किया है; उतना दाम उसे मिल गया है? 
मजदूरको कहा जाता है कि "तुम्हारे परिश्रमका जो दाम एक पूँजीपति तुम्हे देता हैः 
उसे यदि तुम कमं समझते हो तो दूसरी जगह मजदूरी तलाश कर सकते हो ।' 
: मजदूरीका दर समाज भरमें एक ही रहता दै, क्योंकि सभी पूँजीपति अतिरिक्त श्रम- 
से लाभ उठाना चाहते हैं| 

“यदि मजदूरकी मजदूरी “उसी पदार्थके रूपमे दी जाय जिसे वह अपने 
परिश्रमसे तैयार करता दै, तो उसे इस वातका अनुमान हो सकता है कि उसके 
परिश्रमके फलका कितना भाग उसे मिळता है, और कितना भाग मालिककी जेबमें 
च्म जाता है । परंतु मजदूरी या वेतनका पर्दा मजदूरसे उसके शोषणकी 
वास्तविकताको छिपाये रहता है । पूँजीवादी समाजमें . मेहनत करनेवाली साधनहीन 
श्रेणी पैदावार तो बहुत अधिक करती है, परंतु खच करनेके लिये बहुत कम 
पाती है । पैदावारकी शक्ति और साधन. तो खूब .बढ़ते जाते हँ, किंतु .जनताकी 
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पैदावार; खर्च करनेकी शक्ति घटती जाती है । इन सवका कारण दै, अतिरिक्त 
मूल्यके रहस्यमय मार्गद्वारा जनताके परिश्रमका सुनाफेके रूपमें पूंजीपति श्रेणीके 
खजानोंमें जमा होते जाना । इस व्यवस्थासे मेहनत करनेवाली साधनहीन शरेणी तो 
संकट भोगती ही है, परंतु पूँजीपति श्रेणीको भी कम उलझनका सामना नहीं 
करना पड़ता । समाजमें हो सकनेवाली पैदावारको जनता खपा नहीं सकती | 
पूँजीपतियोंके पैदावारके विशाल साधन निष्प्रयोजन खड़े रहते हैं। उन साघनोंमें 
छगी उनकी पूँजी उन्हें कोई लाम नहीं पहुँचा सकती और वे भयंकर आर्थिक 
संकट अनुभव करने लगते हैं । 

“यद्यपि पूँजीवादी .व्यवस्थामें मेहनत करनेवाली श्रेणीका शोषण उन्हें दी जाने- 
वाली मजदूरीके पर्देमें छिपा रहता है, जिसके द्वारा उन्हें सदा यह विश्वास 
दिलाया जाता दै कि उनकी मेहनतका पूरा फल मेहनत करनेवालक्रो मिल जाता 
है, परंतु मजदूरोंको उनकी मेहनतसे मिलनेवाले फलमें नित्य कमी आते जानेसे 
उनका जीवन दिन प्रतिदिन संकटमय होता जाता दै; इसलिये मजदूरश्रेणी अपनी 
मजवूरीको वढ़ानेकी पुकार उठाये बिना नहीं रह सकती |? 


मार्क्सने उसी वातको वारःवार दोहराया है । कहा 'जा चुका है कि. 


मजदूरीका दर उचित होना चाहिये, परंतु माक्सवादी तो किसी न्यायाळ्य या 
पंचायतकी बात माननेको प्रस्तुत ही नहीं होते । समझौता उन्हे अभीष्ट नहीं होता । 
उनका उद्देश्य तो सम्पूण पूँजीको हथियाना है । जो पहले बेकारीके कारण परेशान 
होकर नौकरी हूँदता था उसे काम मिला । नौकरी मिळनेसे जब बैठनेको जगह मिल 
गयी तो अब वह माळिक्रको. समाप्त करके खयं मालिक. बनना चाहता है। ऐसी 
इष्टिवाला व्यक्ति या समाज समझौता भला कब चाहेगा ! शोषण; उत्पीडनका 
अतिरंजित बीभत्स वर्णन केवळ उत्तेजना और विद्वेष फैलानेकी दृष्टिसे मास्संवादी 
. करते हैं । उनके वर्णनमें तथ्यांश नगण्य ही होता है। 
मार्क्सका अतिरिक्त भ्रम) अतिरिक्त मूल्य सर्वथा निराधार है । मजदूरीका 
मार्ग बिल्कुल स्पष्ट है | इसमें कोई भी रहस्य नहीं । जैसे आपसी समझोते 
या पंचायत अथवा निष्पक्ष सरकारद्वारा कच्चे मालकी दर निर्धारित होती हे 
ववसे ही श्रमकी भी दर निर्धारित होती है और हो सकती है। यह प्रत्यक्ष ही संसारकी 
आँखमें धूलि-प्रक्षेप है कि “व्यापार या उद्योगमें होनेवाले लाभका मूळ कारण उस 
श्रमिकका श्रम ही है; जो वेतनसे काम करता है । पूँजीको छाभमें कोई हाथ नहीं 
हे ।? जब सूदपर रुपया लेने या बैंकमें जमा कर देनेसे भी रुपयोंका सूद मिलता है, तो 
फिर यदि अधिक लामका लोभ न हो तो कौन बुद्धिमान उद्योगोमे रुपया लगायेगा और 
क्यों रुपयेको व्यथै खतरेमें डालेगा ! क्योंकि उद्योग या व्यापारमें हानिकी भी तो 
सम्भावना रहती है और झंझटमें ऊपरसे पड़ना । लाममें रुपयेका कोई हाथ भी 
मा० रा० २३--. 
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नहीं, समझा जाता | यदि लाभ सब मजदूरका ही है पूँजीपतिका कुछ नहीं तब 
क्या पूँजीपति पागल है, जो निरर्थक अपना रुपया खतरेमें डालेगा ! और झंझट 
मोल लेगा ? हर्गिज नहीं, फिर तो अच्छा होता कि वह अपनी पूँजी बेठकर खाये 
और दूरसे तमाशा देखे कि साधनोंके बिना मजदूर श्रममात्रसे क्या कमाता है ! 
पैदावारके साधनोंको बढ़ाना; औद्योगिक नगरोंमें श्रमिकोंको इकट्ठा करके 
उचित नौकरी देकर योग्य कामपर लगाकर उन्हें शिक्षित तथा अनुभवी बनाना 
अपराध नहीं है । वस्तुतः रामराज्यवादीके मतानुसार महायन्त्रका निर्माण अपराध 
है और उसपर प्रतिबन्ध लगाना चाहिये । माक्सवादमें तो पूँजीवाद 
साम्यवादका उपकारक है; क्योंकि माकर्पवादका यन्त्रवाद ही प्राण है । मनुष्योंको 
भूखा-नंगा बनानेवाला पूँजीवाद अवश्य अपराधी है, उसका मिटना आवश्यक 
है । परंतु विचारणीय बात यह है कि कहीं भूखा नंगा बना देनेका लांछन 
लगाकर उसके विनादाका बहानामात्र तो नहीं हूदा जा रहा है! जसे हिटलर; 
मुसोलिनी दूसरोंको सम्य बनानेके लिये उनपर हमला करनेके लिये अपनेको वाध्य 
समझते थे। एक भेड़िया नीचेकी ओर पानी पीनेवाली बकरीको अपराधिनी घोषित 
कर उसे खानेको अपनेको बाध्य मानता है । उसी तरह देशका सवेस्व हरण करके 
अपना अधिनायकत्व स्थापित करनेके लिये पानी पी-पीकर माक्सवादी पूँजीवादको 
कोसते हैं। अतः न तो सब व्यवस्थाओसे दूसरी व्यवस्थाओंका जन्म ही होता है न 
आवस्यक ही दै। 
यह स्पष्ट है कि पूँजी, मशीन, कळ, कारखाने, कचा माल और श्रमिकों- 
का श्रम सब मिलकर उत्पादनके हेतु होते हैं । जैसे श्रमिक विना सब 
चीजें व्यर्थ होती हैं, वैसे ही कच्चे माळ आदि बिना श्रमिकोंका श्रम भी व्यर्थ 
रहता हैं, तभी बेकारीका प्रश्‍न उठता है, बल्कि गन्ने आदि कई ढंगसे कच्चे 
माळ, कारखानोंमें बिना गये भी उपयोगी होनेसे कीमती होते हैं । पर 
श्रम इन वस्तुओंके बिना सर्वथा. व्यर्थ रहता है । पूँजीपति जैसे दामसे मशीन 
खरीदता दै, मकान बनाता है; दामसे कचा माल खरीदता है, वैसे ही दामसे 
भ्रमिकोंका श्रम मी खरीदता है । जसे श्रमिकोंके श्रमके दाममें घटाव-बढाव होतां 
रहता है; वैसे ही कच्चे माळ और मशीनोंके दाममें भी घटाव-बदाव होता रहता है | 
काम) कामके घंटे तथा वेतन पारस्परिक समझोतेसे ही तय होता है । यदि आपसी 
समझौतासे तय न हुआ हो त्र धर्मशास्त्रद्वारा निर्धारित वेतन अ्रमिक्रोंको प्राप्त हो 
सकता है | राष्ट्रहितके ल्यि-बेरोजगारी दूर करनेके लिये, कामके घंटे और वेतन- 
की दरका निर्धारण सरकार भी करसकती है । सर्वथापि आयका जरिया केवल श्रम 
नही किंतु श्रम मशीन, कचा माल सब मिलकर ही आयके हेतु हैं | कच्चा माळ, 
` मशीन, श्रम सबका दाम पूँजीपतिने चुकाया है, अतः न्यायतः आयका हिस्सेदार 
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पूँजीपति ही है, अतिरिक्त भ्रम और अतिरिक्त मूल्यकी कल्पना सवंथा निराधार है। 
धर्मशास्त्राने स्पष्ट ही आयमें पूँजी लगानेवालोंका हिस्सा बतलाया है । वेतनके 
सम्वन्धमें आपसी समझोते तथा न्यायाल्यके मतका उल्लेख बृहस्पति-स्मृतिमें 
इस. प्रकार है-- 
कुलीनदक्षानळ्सेः प्राज्ैनौणकवेद्भिः । 
आयच्ययज्ञ शुचिभिः शञ्चरैः कुयोत्सह क्रिया: ॥ 
सपो$तिरिक्तो : हीनो वा यत्रांशो यस्य याइरः। 
क्षमव्रयौ तथा वृद्धिखस्य तन्न तथाविधा॥ 
प्रयोगं कुवंते ये ` तु हेमधान्यरसादिना। 
समन्यूनाधिकेरंशैळा भस्तेषां तथाविधः ॥ 
( बृहस्प० रसृति० गायक० १३ | १-२, ४ ) 
अर्थात्‌ कुलीन, दक्षः निरालस्य) विद्वान्‌, व्यापारविरोषश; आयःव्ययके ज्ञता 
साहसी लोग मिलकर व्यापार करें | मूलघनमें जिनका जितना कम या अधिक अंश 
होता दै, उसके अनुसार ही उनका हानि-लाभमें भी भाग रहता है। 


सुवण; अन्न, रसादिका व्यापार करनेवालोंका मूळधनके भागके अनुसार ही 
छाममें मी भाग होता है। यहाँ स्पष्ट ही व्यापारमें घन लगानेवालेंका ही लाभमें 
हिस्सा कहा गया दै। लाभको भ्रममात्रका फल नहीं माना गया | 

समो न्यूनाधिको वांशो येन क्षिप्तस्थैव सः | 
च्ययं . दद्यात्कम॑ ङुर्यालळलाभं गृह्णीत चेव हि 
क्षयहानिय दा तत्र दैवराजकृताद्‌ सवेत्‌। 
सर्वेषामेव सा प्रोक्ता कल्पनीया तरथांशतः॥ 

( श्रहरप० स्मृति० गायकवाड संस्कृ १३ । ५, ८ ) 


बराबर या कम-अधिक मूल धनमें जिसका जैसा भाग होता है तदनुसार 
दी उसका वेतन आदि सम्बन्धसे व्यापारिक व्ययमें खचे होगा; तद्नुसार ही लाभमें 
हिस्सा मिलेगा | उसी तरह यदि राजकृत या देवकृत हानि हो तो भी मूल्धनके 
भागानुसार ही हानि भी सबको ही सहनी पड़ेगी । 
अनिर्दिष्टो वायंमाणण प्रमादाद्यस्तु नाशयेत्‌। 
तेनेव तद्भवेहेय॑ सर्वेषां समवायिनाम्‌॥ 
राजे दर्वा तु षड्भागं लभेरंस्ते यथाँशतः॥ 
दैवराजभया्यर्तु स्वशक्त्या परिपारयेत्‌। 
तस्यांशं दामं दश्वा शृह्णीयुतंऽशतो परम्‌॥ 
( इह० स्ट० १३ । ९-११) 
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समुदायकी सम्मति बिना एवं मना करनेपर भी अगर किंसीने प्रमादवश 
घन नष्ट किया है; तो उसे सबको धन देना पड़ेगा | राजाका षष्ठांश देकर शोष 
आय मूल-घनके भागानुसार सबको मिलना चाहिये | जिसने विशेषरूपसे देवभय 
या राजभयसे धनको नाश होनेसे बचाया है उसे दशांश देकर शेषका अंशानुसार 
समुदायके लोग ग्रहण करें 
बहूनां सम्मतो यस्तु दद्यादेको धनं नरः | 
करणं कारयेद्वापि संवैरेव . कृतं सवेत्‌॥ 
समवेतैस्तु यद्दत्तं प्रार्थनीयं . तथैव तत्‌। . 
न याचते च यः कश्चि्ञाभात्स्र परिहीयते ॥ 
श्रूयतां कर्षकादीनां ` विधानमिदसुच्यते । 
वाह्मवाहकत्रीजाच्चैः ्षेत्रोपकरणेन च । 
ये समाः स्युस्तु तैः साथ कृषिः कार्या विज्ञानता ॥ 
( वहो २२; २५-२७ ) 
बहुतोंकी सम्मति किसी उद्योगके लिये, एक व्यक्ति जो धन देकर 
उद्योग प्रारम्भ करता है, वह सभीद्वारा दिया गया समझा जाना चाहिये । जिन 
संयुक्त लोगोंने जो धन दिया है सभीको मिलकर ही उसे माँगना चाहिये । जो 
उनसे नहीं माँगता उसे लाभमें वंचित रहना पड़ेगा । संयुक्तरूपसे झषिकर्म 
करनेवालेंमें भी जिनका इळ, बेळ, मजदूर, बीज, खाद, खेत आदिका सामान 
बा कम, अधिक जिनके जैसे हैं, तदनुसार ही उनको लाभमें हिस्सा मिलना चाहिये | 
वाह्यबीजास्ययाद्यत्र ` क्षेत्रहानिः प्रजायते । 
तेनेव सा प्रदातव्या सर्वेषां कृषिजीविनाम्‌ ॥ 
हेमकाराद्यो यत्र शिल्पं सम्भूय कुवंते। 
कर्मानुरूपं निर्वेशं छमभेरस्ते यथांशतः ॥ 
` शिक्षकाभिज्ञकुशला आचार्याइचेति शिल्पिनः | 
एकद्वित्रिचतुर्भागान्‌ ल्भेयुस्ते यथोत्तरम्‌ ॥ 
म्य देवणु्दं वापि धार्सिकोपस्करःणि च। 
सम्भूय कुवंतां चेषां प्रमुखो हयंशमहंति॥ 
नतंकानामेंष एव धमः सदूभिरुदाहृतः। 
तालज्ञो लभते हाथ गायनास्तु समांदिनः ॥ 
( वही २८; ३४-३७ ) 
. जिसके हळचेल या बीजकी कमीसे जो खेतकी हानि हो उसीको वह हानि 
सहनी पड़ेगी | हेमकार आदि. शिल्पी जहाँ मिलकर काम करते हों) वहाँ कर्मानुरूप 
प्रत्येकको वेतन मिलना चाहिये । शिक्षक, अभिज्ञ, कुशल आचार्यको एक, दो) 
तीन तथा चार भाग क्रमेण मिलना चाहिये । प्रासाद, देव, ग्रह धार्मिक उपस्करण 
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बनानेमें प्रमुखको दो अंश मिलना चाहिये । नतंकोंमें यही विधि हे । तालको 
आधा मिलने चाहिये ओर गायकोंको समान अंश मिलना चाहिये । ४ 

इन प्रसंगोसे स्पष्ट प्रतीत होता है कि व्यापार, उद्योग तथा अन्य कृष्यादि 
कमोंमें होनेवाले लाम एवं हानिके भागी धनादि साधन लगानेवालोंको ही मिलता 
है। भ्रमिकांको. उनके श्रमका फल वेतन होता है। 


अतिरिक्त आय ओर अन्तर्विरोध 


मार्क्सवादियोंका कहना है कि 'समाजकी कोई मी व्यवस्था जब पूर्ण विकासको 
प्रात्त हो चुकती है और उस व्यवस्थामें समाजके लिये आगे विकास करनेका अवसर 
नहीं रहता तो उस व्यवस्थाको तोडनेके लिये स्वयं ही विरोधी शक्ति पेदा हो जाती 
` है, जो उसे तोड़कर नयी व्यवस्थाका मार्ग तैयार कर देती है ।? 


मार्क्सवादके विचारसे “पूँजीवाद ऐसी अवस्थामें पहुँच चुका है कि उसकी 
व्यवस्थाको बदले बिना समाजका विकास आगे नहीं हो सकता, समाजकी पैदावारकी 
शक्तियाँ आगे उन्नति नहीं कर सकतीं । ऐतिहासिक नियमके अनुसार पूँजीवादी 
समाजने अपनी व्यवस्थाका अन्त कर देनेके लिये शक्तिको जन्म दे दिया है । यह 
शक्ति है; पूँजीवादके शोषणद्वारा उत्पन्न साधनहीन शरेणी |? 


माक्सवादी कहते हैं कि 'साधनहीन श्रेणीकी संख्या समाजमें- प्रति हजार 
९९८ से भी अधिक है। पैदावारका केन्द्रीकरणकर पूँजीवादने इस साधनहीन 
भेणीको औद्योगिक नगरोमें जमाकर संगठित होनेका अवसर दिया है । पूँजीबादने 
मशीनोंके विकासमें सहायता देकर और मशीनोंका उपयोग बढ़ाकर समाजद्वारा 
की जानेवाली पैदावारमें मेहनत करनेवाली श्रेणीका भाग घयकर उसे भूखा और 
नंगा छोड़कर उन्हे अपने जीवनकी रक्षाके लिये लड़नेको विवश करदिया है । 
इसकी जीवन-रक्षा तब हो सकेगी जब यह श्रेणी जीवन-रक्षाके साधनोंको प्राप्त 
करनेकी राहपर चलेगी.| इस श्रेणीका पहला संगठित प्रयत्न इस बातके लिये हे 
कि समाजमें यह जितनी पैदावार करती दै, उसमेंसे कम-सेकम निरवाहयोग्य 
पदार्थ तो उसे मजदूरीके रूपमे मिळ जाय ।? : 

माक्सका यह सिद्धान्त काकताळीय न्यायसे भळे ही घट जाय; किंतु सत्य नहीं 
है । अन्तर्विरोध, पिछली व्यवस्थाका विनाश, दूसरी व्यवस्थाका जन्म होनेका 
सिद्धान्त व्यापक नहीं दै; क्योंकि माक्सेके अभिमत ध्वगंहीन समाजच्यवस्थामे? 
ही यह नियम व्यभिचरित है | वह भी एक व्यवस्था है ही । परंतु उन्हें उसका 
(विनाश और उसमें अन्तरविरोध नहीं मान्य? है । इसे तरह रामराज्यवादी 


CC-0. Vasishtha Tripathi Collection. 


३५८ Dig १००५प्राक्सेत्राद,ओर॒ नाति सय aah Kosha 


रामराज्यको ही अन्तिम व्यवस्था मान सकता है। माक्संके शुरु हीगेलका आदश 
राज्य भी ऐसा ही दै, जिसमें अन्तविरोध नहीं होता । चीनी गणतन्त्रमें भी 
पूँजीवादका विनाश आवश्यक नहीं समझा गया । रामराज्यःप्रणाळीसे बेकारी, 
भूखमरी नहीं व्यापेगी। आर्थिक संकट भी नहीं आयेगा । इसीलिये मालके 
खपतकी भी कमी नहीं होगी । जैसे पूँजीपति सरकार नये-नये कामोंके लिये नयी- 
, नयी मशीनोंका आविष्कार तथा प्रयोग कर सकती है; उसी तरह पूँजीपति व्यक्ति 
भी | जब एक वस्तुका उत्पादन माँगसे अधिक होने ळगेगा तो दूसरी वस्तुके 
उत्पाद्नमें छग जायगा । जब दूसरे बाजार हैं नहों; माळका उत्पादन आवश्यकतासे 
अधिक होता है, तब काम उप रखनेकी अपेक्षा दूसरे कामका आरम्म लाभदायक 
भी होगा । समय-समयपर व्यापारं एबं उद्योगोमें उद्योगपति रद्दोबदल करते ही 
हैं, यह कोई नयी वात नहीं है । 
` सर्वहारा ओर क्रान्ति 


. माक्सवादियोंके अनुसार “साधनहीन श्रेणी अपनी परिस्थितियोंके कारण 
मुख्यतः तीन भागोंमें बेटी हुई है, जिनमें किसान, मजबूर और निम्न, मध्यम 
भेणीके नौकरी पेशाके लोग हैं । साधनहीन भ्रेणीके इन तीनों भागोमेंसे औद्योगिक 
देशोंमें मजदूर लोग संख्यामें सबसे अधिक हैं । संख्यामें सबसे अधिक होनेके अलावा 
उनका घरत्रार आदि कुछ भी शेष न रहनेसे समाजकी मौजूदा व्यवस्थासे उन्हे 
कुछ मोह नहीं । इनकी अत्रस्थामें परित्रतन आनेसे इन्हें किसी प्रकारकी हानिका 
डर नहीं। औद्योगिक केन्द्रोंमें मजदूरोंके बहुत बड़ी संख्यामें एकत्र हो जानेसे उनमें 
संगठितरूपसे एक साथ काम करनेका भाव भी पेदा हो जाता है और नगरोंमें 
रहनेके कारग राजनैतिक परिश्धितियोंको भी वे बहुत शोत्र अनु मव करने लाते हैं। 
पूजीवादके विरुद्ध आनेवाली साधनदीन श्रेणीकी क्रान्तिमें ये मजदूर लोग हो अगुआ 
होंगे।किपान भी यद्यपि मजदूरकी त्रहही साधनहीन हैं, परंतु उनकी परिस्थिति उनके 
सच्चे और संगठित होनेके मार्गमें रुकावट डालती है । किसान प्रायः भूमिके एक 
छोटेसे टुकड़ेसे बँधा रहता है; जिसपर मेहनत करके वह जो पैदा करता है उसका 
केवल वही भाग उसके पास रह जाता दै, जिसके विना किसानमें परिश्रमकी शक्ति 
कायम नहों रह सकती । शेष चला जाता है भूमिको मालिक कहलानेवाली. श्रेणीके 

लिये । क्रिवानका शोण भी मजदूरकों भाँति होता है। और वह भी वास्तवमें 
मजदूर ही है, जो मिलॉमें काम न कर भूमिके टुकड़ेपर मेहनत करता है और अपने 
आपको साधनहीन न समझकर एक प्रकारसे भूमिके छोटेसे इकड़ेका. मालिक 
समझता है । भूमिके इस डुकड़ेके मोहके कारण उसे क्रान्तिसे भय लगाता है । 
किसानोंका काम करनेका तरीका ऐसा है कि अश्ग-अळ्या काम करनेसे उनमें 
संगठनका भाव भी जल्दी पैदा नहीं हो पाता । नगरोसे दूर रहनेक्रे कारण बे 
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बदलती हुई परिस्थितियोंको बहुत देरमें समझ पाते हैं। सामांजिक क्रान्तिद्वारा 
भूमिको समाजकी सम्पत्ति बनाये विना उनका निर्वाह नहीँ । उसे इससे लाम ही 
होगा; परंतु वह इस क्रान्तिमें आगे न आकर क्रान्तिकारी मजदूरोंका सहायक ही 
बन सकता है । बहुत सम्भव है अपने अज्ञानके कारण वह क्रान्तिका विरोध भी 
करने लगे, परंतु उसके हितको भ्यानमें रखकर सामाजिळ »7न्तिके मार्गपर उसे 
चलाना मजदूरश्रेणीका काम दै । 


निम्नश्रेणीके साधनदीन, नौकरी-पेद्यावाळे लोगोका इस आन्दोळनमें विशेष 
महत्त्व है । ये लोग यद्यपि शिक्षाकी दृष्टिसे साधनहीन श्रेणीके नेता होने लायक हैं) परंतु 
अपने संस्कारोंके . कारण यह अपने-आपको मजदूरभ्रेणीसे ऊँचा तथा एथक्‌ 
समझते हैं । ये लोग अपने शक्तिको श्रेणीके रूपमें संगठत करनेमें न छगाकर 
अपनी वैयक्तिक उन्नतिद्वारा अपने-आपको ऊँचा उठानेका यत्न करते हैं। ये 
लोग पूँजीपतिोंद्वारा साधनदीन श्रेणी किसान; मजदूरोके शोधणमें पूँजीपतियोका 
शासन कायम रखनेमें ही अपना हित समझते हैं । क्रान्तिविरोधी और प्रतिक्रिया 
वादी होनेका कारण इस श्रेंगीका विद्वास है कि साधनददीन श्रेणीका शासन हो 
जानेपर इन्हें भी मजदूर बन जाना पड़ेगा । इनके जीवन-निर्वाहका दजा गिर 
जायगा । ये लोग समझते हैं कि समाजवादमें सभी लोग गरीब हो जायेंगे; परंतु 
मा्क्शवादका विचार इससे ठीक उल्टा दै । उनका कहना है कि 
पूँजीवादमे पूँजीपतियोंके मुनाफा कमा सकने और समाजको उपयोगके पदार्थ मिल 
सकनेके उद्देशोमें अन्तविरोध होनेके कारण समाजमें पैदावारके साधनोंपर रुकावट 
न रहेगी । समाजमें इतनी पैदावार हो. सकेगी कि साधारण परिश्रमसे ही सब 
लोगोंकी अपनी आव्यकताएँ. पूर्णे करनेका अवसर रहेगा और ९९ प्रतिशत 
जनताक्री अवस्था समाजवादमें पूँजीवादकी अपेक्षा बहुत बेहतर हो जायगी । 
निम्न, मध्यम श्रेणीके वे भाग जो सचेत होकर इस बातको समझ जाते हैं कि 
पूँजीवादी व्यवस्थामें अपने परिश्रमका फल उचितरूपसे न पा सकनेके कारण वे 
मजदूरशरेणीमे मिलते जा रहे हैं और साधनहीन होनेके नाते उनके हित मजदूरों 
तथा दूसरे साधनहीनोंके ही समान हैं) वे साधनहीन भ्रेणीके आन्दोलनमें आगे 
बढ़कर अगुआका काम करते हैं । - 

साधनहीन भ्रेणियोंके आन्दोलनोंकी गतिके वारेमें मार्क्सने लिखा दै, 
“साधनद्दीन मजदूरश्रेणीको मजदूरी और वेतनकी गुलामीमें फॅसाकर उसका भयंकर 
शोषण हो रहा है और वह जीवनके कुछ अधिकार पा सकनेके ल्यि छटपरा रही 
है। परंतु इस श्रेणीको इन छोटे-मोटे सुधारोंके मोहमें नहीं फॅसना चाहिये । उन्हे 
याद्‌ रखंना चाहिये कि इस आन्दोलनद्वारा वे केवळ पूँजीवादके परिणामोंको ही दूर 
करमेका यत्न कर रदे हैं । वे पूँजीवादको जो उनकी मुसीबतोंका कारण दै, दूर 
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वरनेका यत्न नहीं कर रहे हैं । वे अपनी गिरती हुई अवस्थामें केवळ रोक लगानेका 
यत्न कर रहे हैं । वे समाजकी इमारतको नये सिरेसे बनानेका यत्न न कर गिरती 
हुई इमारतमें टेक देनेका य्न कर रहे हैं'` "` 'मुनासिब कामके लिये सुनासिब 
मजदूरीकी जगह अब उन्हें अपना यह नारा बुलंद करना चाहिये "'""* ** 
“मजदूरी और पूँजीवादी. व्यवस्थाका खात्मा हो ।? 


माक्मवाद इतिहासके जिस क्रम और विचारघारामें विश्वास करता है उसके 
अनुसार पूँजीवादी प्रणालीमें सुधार और लीपापोतीकी गुंजाइश बाकी नहीं । 
वह अपना उद्देश समझता है एक नवीन समाजका निर्माण । असलमें चीनके 
अनुभवोसे दी माक्मबादियोंको मजवूरोसे भिन्न किसान और निग्न मध्यम- 
श्रेणीको मी साधनहीन श्रेणीमें मिलाना पड़ा | चीनकी ऋन्तिसे पहले माक्सवादी 
कहते थे--'सरवेहाराके ही अधिनायकत्वमें क्रान्ति होगी । उसीसे समाजवादकी 
स्थापना होगी | मले ही किसानोंकी संख्या बड़ी है तथापि वह उदीयमान नहीं है | 
मजदूरदछ ही उदीयमान है |? पर चीनमें कृषकोंद्वारा ही क्रान्ति हुईं | सम्भवतः 
आगे चलकर परस्थितियोंके थपेड़ेसे माकसंबादियोंको अन्य आस्तिकोंके भी 
सिद्धान्त मानने पड़ जायँ । क्रुब्चेव तथा वुल्गानिनने भारत आकर बहुत-से 
भारतीय परग्यराओंका अनुगमन किया ही । यह कहा जा चुका है कि विशेषतः 
भारत-जैसे सांस्कृतिक ` देशोमें उच्च खानदानके लोग ही परिस्थितिवश 
` मजदूर वनकर मजदूरी करते हें । उनमें धर्म, सभ्यता, संस्कृति तथा अपनी 
मर्यादाकी रक्षाका भाव रहता दै । वे मजदूरी करके कुछ पैसा पाकर अपने धर्म; 
संस्कृति तथा माता, पिता, पुत्र, पत्नी आदि कुड॒म्ब एवं कुलपरम्पराका रक्षण 
चाहते हैं । वे क्रमागत ( बपौती ) सभ्यता; संस्कृति अपनी सम्पत्ति एवं मिल्कियतमें 
अपना जन्मसिद्ध अधिकार मानते हैं । भारतमें मिताक्षराके अनुसार पूर्वजोकी 
सम्यत्तिमें पुत्र-पौत्रोंका खत्व मान्य है | गर्भस्थ बालककी ओरसे भी न्यायालयंमें 
उठायी जानेवाली खत्वरक्षणकी माँग मान्य होती है। तभी लोकमान्य कह सके 
थे कि स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है | मजदूर भी चाहता है कि मेरी 
कमाई मेरे पुत्रयौत्रोंको प्रात हो । मैं अपनी कमाईसे- दान-पुण्य कर अपना 
ल्लेक-परलोक वना सकूँ । केवल फॉकेमस्तीकी चात करना, होटळमें खाना तथा 
अस्पतालमे मरना उसे पसंद नहीं है। किसान तथा मध्यम भ्रेणीके लोग भी 
अपनी भूमि) सम्पत्ति, संस्कृति छोड़कर कम्यूनिज्मका परतत्तरतापूर्णं जीवन व्यतीत 
करना नहीं चाहते | यह उनकी समझदारी है, बेसमझी नहीं । वे कहते हैं कि यह 
धरफूककी समझदारी कम्युनिशेंको ही मुबारक हो । व्यक्तिगत भूमि-सम्पत्ति आदिका 
राष्ट्रीकरण हो जानेसे सभीको सदाके लिये परतन्त्रताके बन्धनमें जकड़ जाना 
पड़ेगा। अपनी संस्कृति, सभ्यता एवं घर्मेके विकास तथा रक्षणके लिये कोई कुछ 
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भी न कर सकेगा । सुट्डीमर तानाशाह कम्युनिष्टोका निर्णय ही उनकी धर्म) 
सभ्यताका निर्णय समझा जायगा | मध्यम श्रेणीको यह समझानेकी आवश्यकता 

` नहीं है कि मजदूर लोग गरीब नहीं रहेंगे | यह तो कोई भी समझ सकता है कि 
जिसका शासन रहता है वह गरीव नहीं रता । 

“मजदूरों, गरीवोंका राज्य?) होगा यह नारा तो बहुसंख्यक गरीबोंके 
आकर्षणके लिये ही है। और इसीके द्वारा मनुष्यकी स्वाभाविक दुर्बलताओंका लाम 
उठाकर इष्यी-देषकी वृत्ति. उभाइकर विध्वंस तथा अपहरणमें गरीबोंको प्रवृत्त 
करनेके लिये चेश की जाती है । फिर भी समझदार गरीब मजदूर सव समझते हैं 
कि छीना-झपटी तथा अपहरणादिके द्वारा किसीका स्थायी उपकार एवं कल्याण 
नहीं हो सकता । दूसरोंको बिना सताये धर्मको बिना उल्लज्नन किये थोड़ा भी 
धन बरकत और शान्तिका कारण होता है । वेईमान, विधर्म लोगोंकें बड़े ऊँचे- 
ऊँचे मनसुबे सुख-स्वप्नके मनोराज्य होते हैं | उनकी पूर्ति कभी नहीं होती । यदि 
धर्मनियन्त्रित रामराज्यकी नीतिके अनुसार ईैमानदारीसे धार्मिक सामाजिक संगठन हो 
तो सभी उस्पादनकी असुविधा. दूर हो सकती हैं । बेकारी, बेरोजगारी 
भूखमरीकी चचां स्वप्नमें भी न दीखेगी । रामराज्यमे ऐसा ही था । 

नहिं दरेद्र कोउ दुखी न दीना \ नहिं कोउ अबुध न रूच्छनहीना । 
समुचित प्रयत्न विना कम्यूनिज्मरूपी जादूकी छड़ीसे समस्त समस्याओँका 
समाधान नहीं हो सकता । जीवनमें रोटी ही सब कुछ नहीं दै, धमे तथा ईमानका 
भी मानव-जीवनमें महत्त्वपूर्ण स्थान हे । ईमानदार व्यक्तिकों मुनासिब कामके लिये 
मुनासिब मजदूरीकी बात तो समझमें आ सकती दै, लेकिन मजदूरी भी खत्म हो) 


मजदूरी देनेवाला भी खत्म होश मजदूरी ही नहीं? मजदूरी देनेवालेकी सारी 


_सम्पत्तिके ही हम मालिक बन जायें; यह भावना दगाबाज डाकूकी दानवी मनो- 
वृत्तिहै, सद्विचार नहीं। एक खार मेड्या या कुत्ता भी यह नहीं सोचता कि मुझे ठुकड़ा 


देनेवाळा खतम हो जाय, उसकी सारी रोटी मुझे मिल जाय | सव जगह इमारत 


तोड़कर नयी इमारत ही नहीं बनायी जाती; किंतु बिना तोड़े हुए सुधारका प्रयत्न 
भी कर्तव्य है । कम्युनिश्को अपने शरीरः दिळदिमागमे फितूर है है तो इसील्यि - 


सबको खतम नहीं किया जा सकता । किंतु विविध चिकित्सा-प्रणालियोंके सहारे 
उनके सुधारका प्रयत्न ही उचित है। इसी तरह जो व्यवस्था अच्छी है, किंतु 
. उसमें कुछ आगन्तुक दोषोंका संसर्ग लग गया हो) वहाँ उस दोषको ही मिटानेका 
प्रयत्न किया जाता है । उस व्यवस्थाको ही मिटानेका प्रयत्न तो उस ढंगक है; जैसे 
सिरमें दर्द होनेपर दर्द दूर करनेका प्रयत्न न कर सिर काट डालनेका प्रयत्न 
करना । ऐसे तो सभी श्रेणियाँ राज्याधिकार पानेको छटपटा सकती हैं; छटपटाती 
रहेंगी; पर इसमें सित्रा संघर्ष तथा अशान्तिके कुछ लाभ नहीं हो सकता । वस्तुतस्तु 
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अधिकार तथा मोहमें न फॅसकर कर्तव्य-मार्गपर प्रवृत्त होनेसे अधिकार विना 
'बुलाये ही पीछे-पीछे दौड़ता है ।| 


यहाँ यह स्पष्ट समझना चाहिये कि धर्महीन वस्तुतः शोषक अन्यायी चाहे 
पूँजीवाद हो; चाहे सर्वहाराके नामसे कुछ कम्युनिष्टोंका अधिनायकत्व हो; 
रामराज्यवादी दोनोंके ही विरोधी हैं | परंतु इसीलिये किसी व्यक्ति या समूहको मिटा 
देना कथमपि उचित नहीं है । और कोयलेमें कालिमाके तुल्य बुराई या शोषण 
व्यक्ति या समूहका अनिवार्य स्वाभाविक धर्म नहीं है; तो कोई कारण नहीं कि 
बुराई या शोषण व्यक्ति या समूहूके बिना मिटाये न मिट सकती हो । कोयलेसे तो 
मनों साबुन खर्च करनेपर भी कालिमा नहीं मिट्तीः परंतु जिस स्वच्छ वस्नमें 
कोयलेकी कालिमा छगी होती दै, वह तो साबुन आदिसे धो लिया जा सकता है । 
प्राचीन वस्तु सब बुरी, नवीन अच्छी; पुराना समाज निकम्मा, नया अच्छा 
होगा; यह कोई नियम नहीं | कई बार नयी वस्तु पुरानीसे भी बुरी होती है। 
रामराज्यके विपरीत नयी व्यवस्था वैसे ही भीषण होगी जैसे स्वस्थताके विपरीत 
प्लेग और कालरा । यदि रामराज्यकी कर्मना अन्धविश्वास है, तो सम्पूर्ण संसारमें 
सर्वेहाराके नामपर कम्युनिष्टोंका अधिनायकत्व भी उनका दिमागी फितूर 
ही है | विश्वभरमें वर्गराज्य या शासनहीन समाजकी कल्पना तथा इच्छानुसार 
काम करना; इच्छानुसार वस्तु लेना इत्यादि कल्पना तो अन्धविश्वाससे भी अधिक 
अन्धतम विश्वास है | जैसे रूसोकी सामान्येच्छा, फिक्टेकी आदश विश्व सरकार) 
हीगेलका आदर्श राज्य केबछ दिमागी चीज ठहरती है; वेसे ही माक्सकी वर्गहीन 
स्वच्छन्द राज्यकी कल्पना भी दिमागी फितूर ही है। रामराज्यकी दृष्टिमें तो 
कर्मानुसार फलके सिद्धान्तमें राजमार्ग निर्विवाद है | जब व्यष्टिः समष्टि 
जगत्‌) दीनदार; ईमानदार विद्वान्‌ सत्प्रयत्नशीकः होगा; तब कभी भी सुख- 
समृद्धिका रामराज्य हो ही सकेगा । 


पूँजीवाद और कृषि 


. क्षिके सम्पन्धमें माक्सवादियोका कहना है कि उद्योग-धंधोंमें पूँजीवादी 
ढंगपर संगठित हो जानेसे पहले मी खेती और खेतीसे सम्वन्ध रखनेवाले कारोबार 
पशुपालन, फशचैक्रो उसन्न करना आदि जारी थे और आजतक वे सत्र काम कहीं 
उसी रूपमें और कहीं परिवर्तित रूपमें चळे जा रहे हैं | 


८पूँजीवादका पहला प्रभाव खेतीपर यह पड़ा क्रि उद्योग-धंधोके कारखाने- 
के रूपमें जारी होनेक्रे कारण उनका खेतीसे कोई सम्बन्ध न रह गया । पूँजीवादी 
व्यवस्थाका आरम्भ होनेसे पहले प्रायः उद्योग धंधों ओर खेतीका काम एक 
साथ ही होता था । किसान या तो खेतीके काममें बचे हुए समयसे कप ड़) जूता 
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और उपयोगके दूसरे सामान तैयार कर लेता था या किसानके परिवारका कोई 
एक आदमी परिवारभरके लिये इन पदार्थोको तैयार कर लेता था । परंतु कारखानेमें 
यह पदार्थ अधिक सस्ते और अच्छे तैयार हो सकनेके कारण किसानका इन 
पदार्थोका स्वयं तैयार करना लाभदायक न रहा । उद्योग-धंघे सिमटकर शहरोमें 
चळे गये और गाँत्ोमें केवळ खेतीका ही काम रह गया । 

“«समाजमें पूँजीवादी व्यवस्था आरम्म हो जानेका प्रभाव खेतीपर भी 
काफी पड़ा । पूँजीवादने कल्य-कौशलकी उन्नति कर और मजदूरॉकी माँग पैदा 
कर खेतीको पुरानी जागीरदारी व्यवस्थामें काफी परिवर्तन किया । पहले तो 
इसका प्रभाव यह हुआ कि जागीरोंसे किसान लोग दौडुंकर औद्योगिक नगरेकी 
ओर आने लगे और जागीरे टूटने. लगीं | परंतु जब पूँजीपतियोंके पास पूँजीकी 
बड़ी मात्रा इकटूठी हो गयी, तो इसका प्रभाव यह हुआ कि पूजीपतियोंने जागीरें 
बनाना शुरू किया । खासकर बड़े-बड़े फामाके रूपमें जागीरेश जिनमें खेती 
किसानोंकी बड़ी संख्याद्वारा न होकर मशीनोंद्वारा होने गी । 

८उद्योग-घंर्धोंकी पै दावारमें पँ जीवादी व्यवस्थाके आरम्भ हो जानेसे उद्योग- 
धंधोंके केन्द्र और खेतीकी जगह गाँवोंकी अवस्थामें बहुत बड़ा अन्तर आ गया । 
विज्ञानके विकाससे औद्योगिक क्षेत्रमे आये दिन परिवर्तन होता रहता है। 
मनुष्योंका स्थान मशीनें ले लेती हैं; रफ्तार और चाळॉंमें उन्नति हो जाती है; 
परंतु खेतीकी अवस्थापर इन सब बातोंका प्रभाव बहुत कम पड़ता है। समाजकी 
आवद््यकताको उद्योग-धंबे और खेती मिल्यकर पूरा करते हँ । उनमेंसे एकके 
बहुत आगे बढ़ जाने और दूसरेके बहुत पीछे रह जानेसे विषमता आ जाना 
स्वाभाविक हो जाता है। पूँजीवादद्वारा धनके केबल एक छोटी ही श्रेणीके 
हाथोमें एकत्र हो जानेका प्रभाव खेती करनेवार्लोपर भी बहुत गहरा पड़ता है। 
कृषिके कषरम होनेवाळा शोषण न केवळ अधिक पुराना हैः बल्कि मजदूरकी 
अपेक्षा किसानके अधिक असहाय होनेके कारण वह अधिक गहरा भी है | 
; &खेतीद्वारा आवश्यक पदार्थोकी पैदावार करनेके लिये सबसे पहले जरूरत 

पड़ती है भूमिकी । पूँजीवादी देशोमें भूमि कुछ बड़ेबड़े मीदारोंकी सत्त 
होती है । ये जमींदार खयं भूमिसे कुछ पैदावार नहीं करते । किसानोंको खेती 
करनेके लिये भूमि देकर ये उनसे लगान वसूल लेते हैं। खेतीके लिये कुछ परिश्रम . 
न करके ये खेतीके उपजका माग इसलिये छे सकते हैं क्योंकि ये लोग भूमिके | 
मालिक समज्ञे जाते हैं । भूमि जागीरदारोंके अधिकारमें प्रायः तीन तरह जाती है । 
मध्यकालमें जब सामन्तशाही और सरदारशाहीका जोर था? भूमिको राजा लोग 
दूसरे राजाओंसे जीत करके अपने सरदारामें उसे बाँट देते थे । जिस सरदार 
की जितनी दक्त होती थी या जितनी सहायताकी आशा राजा किसी सरदारसे 
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कर सकता था उतनी ही भूमि उस सरदारको दी जाती थी। मारतवर्षमें जागीर; 
जमींदारी और ताल्छकदारी कुछ तो मुगल, मराठा और -सिर्खोके समयसे चली 
आ रही है । ये वही जमींदार और जागीरदार हैं, जिन्होंने अंग्रेजी राज्य आनेपर 
मौजूदा सरकारकी राजभक्ति स्वीकार कर छी। कुछ जागीरदारियाँ अंग्रेजी 
सरकारने भूमिका कर किसानोंसे सुविधापूर्वक वसूल करनेके लिये कायम कर दीं | 
सरकारने कुछ लोगोंको भूमिके बड़े-बड़े भाग मालगुजारीकी एक निश्चित रकम- 
पर सौंप दिये और उन्हें किसानॉसे लगान वसूल करनेका अधिकार दे दिया | 
सरकारकी शक्तिके बलपर ये लोग किसानोंसे लगान वसूल करते हैं और 
माळ्ुजारीके बीचका अन्तर इन छोगोंकी आमदनी बन जाती है ।?? 


वस्तुतः भूमिं या कृष्रिवाणिज्य आदि ही कौटल्यकी दृष्टिसे मुख्य अर्थ है । 
मजुप्याणां बत्तिरथंः। मचुप्यवती भूमिरित्यर्थ:। ( कौटिली ० अर्थ० १५।१।१-२) 
मनुष्योंकी जीविका कषिवाणिज्य आदि अर्थ है। मनुष्यास युक्त भूमिका भी नाम 
अर्थ है | इसीमें विविध उद्योग-घंघा मी आ जाता है | यह सही है कि उद्योग-धंधों) ` 
कल-कारखानांका अधिक विकास होनेसे खेतीका काम पिछड़ गया, परंतु यह सभी 
समझते हैं कि पेट भरनेके लिये अन्न परमावझ्यक दै, जो खेतीके बिना नहीं 
` मिल सकता । जूट और कपासके लिये भी खेती आवश्यक दै, कितने कल- 
कारखाने खेती बिना नहीं चळ सकते | चावल निकाळने, तेल बनाने, कपड़ा; 
बोरे तथा चीनी वनानेवाले बड़े-बड़े कारखाने भी खेती विना चौपट हो सकते 
हैं। अब गन्ना, तेलहन) जूट, कपास आदिके लिये भी खेत आवश्यक है | सिचाई- 
के लिये बहुत प्राचीन काळसे तालाब, कुंऑ बनवाने, नहर बनवानेकी प्रथा 
चाळू है । अन्यान्य यन्त्रोके विकासके साथ खेत जोतनेके लिये तथा कुँआँसे 
पानी निकालने और नये ढंगके नलकूपोंकी व्यवस्था सर्वत्र चल रही है । 
अमेरिका, जापान! इंगळैड, फ्रांस, जर्मनी आदि देशोमें खेतीको उपजाऊ बनाने- 
के लिये नयी-नयी खाद ओर नथे-नये दूसरे आविष्कार भी हो रहे हैं । वैज्ञानिक 
ढंगसे खेताको गरमी या ठंढ पहुँचाने, अच्छे ढंगका पौदा तथा विभिन्न फों- - 
को बढानेमें मीठा या स्वादिष्ट बनानेका भारतीय प्राचीन शास्त्रोमे भी बहुत 
चर्चा है | यह अवश्य है क्रि अभीतक यह व्यवस्था ग्रामआममें व्यापक नहीं 
हो सकी है; परंतु कल-कारखाने मी तो गाँव-गाँव नहीं पहुँच पाये हैं । मकान 
बनाने, खेती करने, बोझ ढोने आदिका लाखों काम मजदूर भी अभीतक 
. पुराने ढंगसे ही करते हैं | किसी भी देशमें अमीतक सर्वत्र समानता नहीं है । यह 
दूसरी बात है कि नमूनेके तौरपर कुछ फर्म, कुछ ग्राम सब देशोंने बना रखे 
हैं | बाहरसे आनेवार्लोको वही दिखाया जाता है, जैसे ीबुल्गानिन' आदि सभी 
नेताओंको भारतमें नमूनेके ग्राम, नमुनेक्रे फर्म तथा उद्योग-घंधे दिखलाये 
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गये, नमूनेकी खुशहाली दिखायी गयी । ठीक वैसे ही रूस आदिमें मी नमूनेके - 


गाम, नमूनेकी सुव्यवस्थाएँ ही अधिक दिखायी जाती हें । पूँजीवादी ढंग- 
से कळ, कारखानोंकी कम्युनिष्ट भरपेट निन्दा करते हैं, परंतु उनका बहिष्कार 
नहीं करना चाहते । वे ही चीजें गैर कम्युनिष्टोके हाथोमें रहती हें तो दूषण 
समझी जाती हैं, कम्युनिष्टोंके हाथ पहुँचते ही वे निदोंष हो जाती हैं । 


रामराज्यवादी तो महायन्त्रोके निर्माणपर प्रतिवन्ध ही उचित समझता है 
अन्यथा उसकी सीमा तो होनी ही चाहिये । आखिर पूँजीवादी कळकारखानेमें 
कम्युनिष्ट जो-जो दोष दिखाते हैं; वह सत्र कम्युनिशेके हाथ आनेसे कैसे दूर 
हो जायेगे १ कळकारखानोंका बढ़ना, मशीनोंके रफ्तारका बढ़ना, मजदुरोंकी 
मॉँग-वृद्धि, गामीणोका शहरोंकी ओर दौड़ना आदि तो कम्युनिष्टोंके कल- 
कारखानोंसे भी होगा ही | इसी तरह बड़े-बड़े फर्मोका विस्तार कम्युनिष्ट राज्योमें 
भी हो ही रहा है | वस्तुतः यह तो माक्सवादी भी मानता है कि कळ- 
कारखानाका विकास पूँजीवादकी सर्वोत्तम देन है और कम्युनिष्ट उसे और 
भी बढ़ाना चाहता है । क्‍या जिससे इतना वड़ा लाभ हुआ, इतनी बड़ी प्रगति 
हुईं उसे समास कर देना मानवता है १ क्या इस विषयमें-- 


जेहि ते नीच बड़ाई पावा । सो प्रथमहि हठि ताहि नसावा ॥ 


--की उक्ति नहीं चरितार्थ होती १ किसीके द्वारा सम्पादित अम्युद्यको 
हडप लेना और उसे समाप्त कर देना एक रूँखार डाकूका ही काम है! 
रहा यह कि धन थोड़ेसे लोगोंके हाथमें आ जाता दै, तो इसका समाधान रामराज्य- 
प्रणालीमें सर्वोत्तम है । आयका पञ्चधा विभाजन करने, उद्योगधंधोंका 
विकेन्द्रीकरण करने तंथा बहुत बड़े-बड़े उद्योगधंधोके स्थानमें छोटे-छोटे उद्योगों- 
के प्रचरित करनेसे आर्थिक असंतुलन दूर हो सकता है? यह पीछे कहा जा चुका 
है । वस्तुतः अधिनायकत्ववादी, कम्युनि्टोकी किसानोंके प्रति कोई सहानुभूति 
नहीं है । जिनके हाथमें उत्पादनके साधन हो; उन्हें यह पूँजीवादी ही कहते हैं। 
बहुसंख्यक किसानको भी अनुदीयमान कहकर उदीयमान अल्ससंख्यक मजदूरों- 
का ही ये अधिनायकत्व चाहते हैं । अर्थात्‌ मजदूरोंके नामपर अपना आधिपत्य 
चाहते हैं | परंतु किंसानोंकी तथा मध्य भ्रेणीकी बृहत्‌ संख्या और जनमत-विरोध 
देखकर ये माक्सीय मतको छोड़कर किसान और मध्यश्रेणीके नामपर भी आसू. 
गिराने लगे हैं, किंतु सर्वह्याराका अधिनायकत्व सिद्धान्त छोडनेको अब भी 

. प्रस्तुत नहीं हैं । फिर भी किसान तथा मध्यश्रेणीके लोग अपनी सभ्यता, संस्कृति 
- तथा धार्मिक भावनाओं एवं व्यक्तिगत खाधीनताके विरुद्ध समझकर कम्युनिज्मसे 
घुणा ही करते हैं। वे भूमिपति या राजाको षष्ठांश या दशांश रि 
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नहीं समझते । भारतके ऋषि, महर्षि कन्द-मूलफलादिका भी कुछ अंश राजा- 
को देना उचित समझते थे । 
व्यक्तिगत वैध भूमि 
किसीकी भूमिपर यज्ञ या पितृश्राद्ध करनेपर भी. भूमिपतिको कुछ देना 
आवश्यक समझा जाता है; अन्यथा भूमिपति उनके फलमें हिस्सेदार होगा । 
जिन्हें जड़ भौतिक प्रयश्ञोंसे प्रथक भर्म, परलोक अदृष्पर भी विश्वास है, वे तो 
धर्मबुद्धिसे ही कर देना उचित समझते हैं । उसे वे शोषण नहीं समझते । 
जमींदारी, जागीरदारीके सम्बन्धमें कम्युनिष्ट आदिकी धारणाएँ सर्वथा मिथ्या 
हैं । राजतन्त्रके अनुसार राजाका ज्येष्ठ पुत्र राजा होता था, शेष पुर्वरोको गुजारे- 
के रूपमें जागीरें मिळती थीं । इस क्रममें बहुत-सी जमींदारियाँ बनीं) संग्राम 
जीतनेसे पुरस्कारके रूपमें कुछ मन्दिरोंश आचायों, विद्वानोंको दानके रूपमेँ 
जागीरें मिलीं । बहुतोंने गाढे पसीनेक्री कमाईसे खरीदकर जमांदारियाँ बनायी 
हें । यह सब भूमि भारतीय शास्त्रॉके अनुसार वैध हैं । बहुत-से कर देनेवाले 
राजा भी जमांदार, ताल्छकेदार हो गये हैं । 
झुक्रनीतिका मत है कि “वैध? खामित्व, दातृत्व और धनिकत्व तपस्याका 
ही फल है| पर-पीइन एवं शोषणसे होनेवाली धनिकता आदि तो नवीन पाप 
है, वह तपका फळ नहीं । अर्थिता, दासता, दरिद्रता आदि पापका फल है | 
गुरुजनोंके प्रति दासता और त्यागमूलक दरिद्रता पापका फल नहीं; क्योंकि यह 
एक नयी तपस्या है-- | 
स्वामित्वं चैव दातृत्वं धनिकत्व॑ तपःफलम्‌ | 
एनसः फलमर्थित्वं दास्यस्वं च दरिद्रता ॥ 
( शुक्रनीतिसार १ । १२१ ) 
झुक्रने लिखा है कि प्रतिवर्ष जिसे एक लक्ष मुद्रासे लेकर तीन छक्षतक 
विना प्रजापीडनके वैध ढंगसे आमदनी होती है, वह सामन्त कहलाता है-- 
ळक्षक्रषेमितो भागो राज्यतो यस्य, जायते | 
,वत्सरे वत्सरे नित्यं प्रजानां स्वविपीडनेः॥ 
सामन्तः स॒ नृपः प्रोक्तो यावल्लक्षत्रयावचि || 
( शुक्रनीतिसार १ । १८२-१८३ ) 
उससे ऊपर दस लक्ष मुद्रातक जिसकी आय हो. वह माण्डलिक राजा है; 
बीस लाखतक आयवाला राजा और पचास लाख आयवाला महाराजा होता है | 
करोड़ लाभवाला स्वराट्‌ और दस करोड़वाला सम्राट्‌ कहलाता है । यह सभ्राटू : 
_ राजसूययाजी राजराजसे भिन्न दै । पचास करोड़वाला विराट एबं सद्वीपा मेदिनी 
जिसके नियन्त्रणमें हो वह सावभौम कहलाता है-- 
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तदूध्वं दरालक्षान्तो नृपो माण्डलिकः स्स्रृतः। 
- तदूर्ध्वं तु अवेद्‌ राजा यावदूविशतिलक्षकम्‌ ॥ 
पञ्च'शल्लक्षपयंन्तो मद्दाराजः प्रकीतितः । 
ततस्तु कोटिपर्यन्तः स्वराट्‌ सम्राट्‌ ततः परम्‌॥ 
दशकोटिमितो यावद्‌ विराट्‌ तु तद्नन्तरम्‌। 
पञ्चाशत्कोटिप्यन्तः सावो मस्ततः परम्‌ ॥ 
सप्तद्वीपी च प्रथिवी यस्य चञ्या भवेत्‌ सदा । 
( शुक्रनीतिसार १ | १८३-१८६ ) 
इनका उपयुक्त सभी लाभ प्रजाके रक्षण-पोषणके ही काम आता है । 
जैसे ग्रीष्ममें अंशुमाली सूर्य भूमिसे जलका शोषण करता है;अपने यहाँ जमा रखनेके 
लिये नहीं बल्कि वर्षामें मेतद्धारा वघगके लिये ही, ठीक वैसे ही प्रजापोषणार्थ ही 
राजाद्वारा कर-संग्रह है । झुकरने तो सार्वभोम राजाको भी प्रजाका दास कहा है-- 
स्वभागसृत्या .दात्यत्वे जानां च नृपः कृतः । 
ब्रह्मणः स्वामिरूपस्तु पालनाथ हि सर्वदा ॥ 


र ` ( शुक्र नी० १ | १८७) 
अर्थात्‌ प्रजाके लाभसे घष्ठांश या अष्टमांश यथायोग्य राजाको दिलाकर्‌ 


ब्रह्मने उसे प्रजाके दासत्वमें नियुक्त किया है । सर्वदा प्रजाका सेवन-पालन करना 
ही राजाका परम कतव्य है । अरक्षिता राजा अतपस्ी ब्राह्मण अप्रदाता धनवान: 
को देवता नष्ट करके नीचे गिरा देते हैं । 

अपनी आयुको नियन्त्रित करके राजा अपना व्यवहार शास्त्रानुसार ऐसा 
बनाये जिससे इहलोक-परलोकमें सुख मिले यौवन, जीवन, लक्ष्मी, छाया तथा 
राज्य-ये छः वस्तुएँ. अत्यन्त चञ्चल होती हें । अतः इनसे प्रमत्त न होकर सदा 
धर्मनिष्ठ द्दोना आवश्यक है। आन्वीक्षिकी वेदान्त-विचारसे आत्मसाक्षात्कार 
करके हर्षेशोकसे मुक्त होकर त्रयीवेदादि झास्रोंके अनुसार आचरण करता 
हुआ राजा इहदलोक-परलोकके सुखका भागी होता है । अऱ्शंसता प्राणीका 
परम धर्म है । अतः राजाको चाहिये कि अरुशंसता) मृदुता तथा सरलतासे दीन 
जनोंका पालन करे । राजाको चाहिये कि वह सदा ही आन्वीक्षिकी वेदादि 
शास्र तथा वार्ता एवं दण्डनीतिका अभ्यास करता रहे । कुसीदश कृषि 
गोरक्षा, वाणिज्य ये वार्ता शब्दसे व्यत्त होते हैं । समके प्रति दया, मैत्री और 
दान एवं मधुर वाणी तीनों लोकरमें सवोत्कृष्ट आकषक गुण हैं। बलवान) 
बुद्धिमान्‌, शूर, सावधान एवं पराक्रमी राजा वित्तपूण महीमण्डलका भोक्ता होता 
है; और वही भूप वास्तवमें भूपति होता दै | 

कौटल्यने धको ही सुखका मूळ माना है और धर्मका मूल अर्थको साना 

२. सुखस्य मूल धर्मः । धर्मस्य मूलमर्थः । अथंस्य मूल राज्यम्‌। राज्यमूळस्‌ इन्द्रियजय: । 
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है । एतावता अर्थका मुख्य फल कामोपभोग नहीं, किंतु धर्म ही अर्थका फल है-- 
नार्थस्य ` धमैंकान्तस्य कामो लाभाय हि स्मृतः । 
( श्रीमद्धा० १। २-९.) 
अर्थका मूल राज्य है, परंतु उसका भी मूळ इन्द्रियजय ही है । उसका 
भी मूल विनय; विनयके लिये बृद्ध-सेवा और उसके लिये भी ज्ञान-सम्पादन 
आवश्यक समझा जाता है । प्रत्येक कार्यके लिये उन्होने समकक्ष विचारकका 
ही सम्मान आवश्यक समझा है । निर्मत्सर होकर ही विचार करना आवस्यक 
बताया है । 
हर कार्यमें लौकिक प्रयत्नके अतिरिक्त दैवका भी हाथ रहता दै, अतः 
देवकी अनुकूलता बिना सब प्रयत्न व्यर्थ होते हैं | देव विना सुसाध्य कार्य भी 
दुःसाध्य होते हैं | देवताराधनसे देवप्रतिकूलता दूर की जाती दै। सत्पुरुषोंका 
मत अतिक्रमणीय नहीं होता । सुब्त्तता शत्रुको भी जीत लेती है, किसीका 
अपमान नहीं करना चाहिये । फलद्वारा प्रजानुराग सूचित होता है# | सारा 
ऐतर्य प्रज्ञाका ही फल दै, धैर्यहीन प्राणी महान्‌ ऐश्वर्यको प्राप्त करके भी नष्ट | 
हो जाता है | दया धर्मकी जन्मभूमि है, अधर्मबुद्धि आत्मनाशकी सूचना है । 
भले ही वस्तु सब अनित्य ही हो तथापि अपनेक्रो अमर ही मानकर अर्थार्जन 
करना चाहिये| । परः्रव्यमें राग और उसका अपहरण आत्मनादका मूल है । 
व्यवहारमें पक्षपात न करना चाहिये । परायत्त वस्तुमें उत्कण्ठा न करनी चाहिये | .. 
विश्वासघातीका कोई प्रायश्चित्त नहीं | सभी अनित्य है । 


भूमि-कर 


निष्कर्षं यह दै कि धर्मनियन्त्रत राज्यतन्त्र एक शुद्ध शास्त्रीय सुव्यवस्था 
है | उसी व्यवस्थामें रामचन्छर हरिश्चन्द्र, दिलीप, शिवि, रन्तिदेव आदि लोकप्रिय 
तन्मूछं विनयः । तन्मूलं वृद्धोपसेवा । तन्मूलं विज्ञानम्‌ । तसाद्‌ विज्ञानेनात्मानं सम्पादयेत्‌। | 
भमेण धायते लोकः । मानी प्रतिमानिनामात्मनि द्वितीयं मन्‍्त्रम॒त्पादयेत्‌ । मन्त्रकाळे 
मत्सरं न कुवीत । ( चाणक्यसूश्र १ । ३१ ) 

# देवं विनातिप्रयत्वमपि करोति यत्तद्विफलम्‌ । देवहीनं कार्य युसाध्यमपि 
दस्साध्यं भवति । देवकर्मणा तत्समाधान म्‌ । सतां मतं नातिक्रमेत । शत्रु जयति सुबृत्तता । 
कदापि पुरुषं नावमन्येत । अनुरागस्तु फलेन सूच्यते । ; 

1 गरशाफळमैइतयंम्‌। महदैश्वर्यं प्राप्य अधृतिमान्‌ विनश्यति । दया धर्मस्य जन्मभूमिः। 
आत्मनां सूचयति अधर्मंबुद्धिः। अमरवदर्थजातमर्जयेत्‌। परविभवेष्वादरोऽपि नाशमूलम्‌।परद्र- 
न्यापहरणमात्मद्रव्यनाशहेतुः। अधनस्य बुद्धिनं विद्यते । यथाकुछं तथाचारः । व्यवददरे पक्षपातो 


च कार्यः । परायत्तेषु उत्कण्डा न कुयात्‌ । विशवासधातिनो न न निष्कृतिः । सर्वमनित्यं 
अवतिं। £ 
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आद राजर्षि हुए हैं । वे भी योग्य मन्त्रिया, निःस्पृह सम्योंकी समामे कार्याकायका 
विचार करके प्रजाहितार्थ स्वसवेस्वकी वाजी . लगानेके लिये हर समय प्रस्तुत रहते 
थे । पर लोलुपलोग उनकी शासन-सभाओंके सभ्य भी नहीं हो सकते थे । व्यवहार- 
, वेत्ता, ग्राश, चृत्तशील, गुणान्वित; झात्रु-मित्रमें समान बुद्धि रखनेबाले, निराळस्य; 
घर्मश एवं सत्यवादी, काम, क्रोध, ळोभको जीतनेवाले, प्रियंवद, बुद्ध सम्य 
ही उन शासन-सभाओंके सभ्य होते थे और वे विभिन्न जातिके होते थे-- 


व्यवह्दारविद्‌ः प्राज्ञा चृत्तशीलगुणान्विताः । 
रिपो. मित्रे समा ये च धर्मज्ञाः सत्यवादिनः ॥ 
निरालसा जितक्रोघकासलोभाः प्रियंवदाः । 


राज्ञा नियोजितच्यास्ते सभ्याः सर्वासु जातिषु ॥ 
( शुक्रनी० ४ । ५३९-४० ) 
उन्हें वर्गों तथा जातियोंका मिटाना अभी न था; किंतु योग्य एवं एक 
दूसरेका पूरक--पोषक बनानेका ही प्रयत्न होता था । वेदमन्त्रके आधारपर राष्ट्रमें 
ब्रमवच॑स्वी ब्राह्मण, झर, धनुर्धर, महारथी एवं लक्ष्यवेधी क्षत्रिय) दोखी गौ 
तथा भारवहन-समर्थं बलवान्‌ वृषभ, शीघ्रगामी अश्वोंकी कामना की जाती थी । 
प्रतिमे कुलपाछिनी पतिव्रता ख्री। विजयी प्रियदर्शी सभ्य युवक, यथेष्ट 
ष्ठि, फल्युक्त ओषधियाँ तथा योगक्षेमकी कामना की जाती थी-- 
. आब्रह्मन्‌ ब्राह्मणो ब्रह्मवचेसी जायतामाराष्ट्रे राजन्यः शूर इषव्यो 
अतिच्याधी मद्दारथो जायताम्‌ । दोरध्री घेचुर्वोढानड्वानाछुः ससिः पुरन्घिर्याषा 
जिष्णू रथेष्टाः सभेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायताम्‌। निकामे निकामे नः पजेन्यो 
बषेतु फलवत्यो न ओषधयः पच्यन्तां योगक्षेमो नः कल्पतास्‌। (शु० यजु० २२।२२) 
राज्य-कर न केवळ भूमिपर किंतु किसी प्रकारके आयपर भी लगानेका _ 
. नियम अति प्राचीन है । क्रयःविक्रयक्रे करको शुल्क नामसे कहा जाता है-- 
विक्रेतृक्रेतृतो राजभागः शुल्कसुदाहतस । 
ञुल्कदेशा  इद्मागोः करसीमाः प्रकीर्तिताः ॥ 
वस्तुजातस्यैकवारं झुल्कं ग्राह्यं प्रयस्वतः। 
क्वचिन्नैचासकृच्छुल्क राष्ट्र ग्राह्यं नुपैश्‍डलात्‌ ॥ 
द्वान्निशांश॑ हरेद्राजा विक्रेतुः . क्रेतुरेव वा। 
विंशांशं वा षोडशांशं आुल्कं सूळाविरोधकस्‌॥ 
न हीनसममूल्याद्धि शुल्क चिक्रेतृतो इृरेत्‌। 
लाभं दष्टा हरेच्छुल्कं केतृतश्च सदा चुपः ॥ 
( शुक्रनीतिः अध्याय ४ । २१८-२२१ ) 
बेचने-खरीदनेबालोंद्रारा देय राजभाग ही चुंगी या शुल्क दै । बाजारों 
या देशोंकी सीमापर चुंगीघर होना चाहिये । एक वस्तुकी एक ही बार 
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चुंगी या कर लेना उचित है। छळछडसे अनेक बार चुंगी लेना अनुचित 
हे । विक्रेता या क्रेतासे वस्तुका ३२ वाँ भाग झुल्करूपमें ग्रहण करे | अथवा लाभांशसे 
' बीसवाँ या सोलहवाँ भाग ले । घाटावालेसे -कुछ भी कर नहीं लेना चाहिये । 
खेतीके करोंके सम्बन्धमें भी झुक्रने लिखा है कि राजभाग एवं व्यय आदिकी 
अपेक्षा कम-से-कम दुगुना लाम खेतीसे होना चाहिये | अन्यथा खेती दुःख ही है 
राजभागादिव्ययतो द्विगुणे छभ्यते यतंः। 
कृषिङृत्यं तु तच्छ्रेष्ठं तन्न्यूनं दुःखद्‌ नुणास्‌॥ ( शुक्र ४।२२४) 
. मालाकार अथवा मधुमक्षिका जेसे पुष्पस्तवक् आदिको नुकसान पहुँचाये 
बिना सार-संग्रह करके पुष्पमाला और मधु निर्मित कर लेती है, वैसे ही प्रजाको 
नुकसान पहुँचाये बिना राजाको कर ग्रहण करना चाहिये अङ्गारकार जैसे वृक्षोंको काटकर 
कोयला बनाता है; उस प्रकार प्रजाको नष्ट करके झुल्क-सं प्रह नहीं करना चाहिये-- 
मालाकार इव ग्राह्यो भागो नाङ्गारकारवत्‌। 
बहुमध्यालपफल्तः तारतम्यं चिस्ुस्य च ॥ ( शुक्रनी० ४ । २२३ ) 
तडाग, वापी, कूपसे तथा मेघजळसे, नदीजलसे जहाँ खेतकी सिंचाई हो, 
वहाँ-वहाँ लाभका तृतीय-चतुर्थ तथा आधा भाग क्रमसे लेना चाहिये । ऊषर या 
पत्थरवाडी भूमिसे षष्ठांश ग्रहण करना चाहिये | राजाको जिस किसानसे १०० 
मुद्रा मिलती हो; उसमेंसे किसानके लिये राजा बीसवाँ भाग छोड़ दे-- 
तडागवापिकाकूपमातृकादेवमातृकात्‌ । देशान्रदीमातृकान्ु राजानुकमतः सदा ॥ 
तृतीयांश चतुर्थाशमधांश तु हरेत्फल्म। षष्ठांशसूषरात्तद्वत्‌ पाषाणा दिसमाकुलात्‌ ॥ 
राजमागस्तु रजतशतकषसितो यतः । कषंकाल्लभ्यते तस्मै विद्यांदासुत्सजेन्नृपः ॥ 
(शुक्र० ४ । २२५-२२७) 
गोतमने लामका दसबाँ, आठवाँ या छठा भाग राउ्यांश माना है। खेतोंकी भिन्नता- 
से यह मेद मान्य है | पशु एवं हिरण्यकी बृद्धिमें पचासवाँ भाग राजाको मिलना चाहिये-- 
- राज्ञे बळिदानं कर्षकेदंशममण्टमं षष्ठं वा । पशुहिरण्ययोरप्येके पद्माशज्ञागम ॥ 
(गौ० सू० १०। १४-१५) ` 
“ये पञझुभिर्जीवन्ति ये वा हिरण्यप्रयोक्तारो वाधुंषिका: तैः पञ्चाशत्तमो भागो राजे देयः 
इत्येके । तद्यया--यस्य पञ्चाशत्पशवः सन्ति स प्रतिसंवत्सरमेकं पशु राज्ञे दद्यात्‌ । 
यस्य वा पञ्चाशच्िष्केत्रंद्धिमयोगः स प्रतिवस्सरमेकैक निष्कं राज्ञे बलिरूपेण 


दद्यादिति ।? ह गौ० ध० सू ० मस्करी भाष्य ) 
विक्रय-लाभमें बीसवाँ भाग राजाका दै-- . 
(विशतिभागः झुल्कः पण्ये? ( गौ० १०॥ १६ ) 


“्यद्‌ वणिग्भिविक्रियते तत्पण्यम्‌, तत्र विंशतिसमों भागो राजे देयखस्येव दीयमा- 
नस्य शुल्क इति संज्ञा । छुडकप्रदेशाः प्रतिभाव्यं वणिकडुल्कमित्यादय:(मस्क० भा०) 
मूळ, फल; फूल, औषध, मधु; मांड; तृण; इंघनोंके लानेका छठा भाग राजाको 

देना चाहिये-- 
‹सूलफळपुष्पो षथमधुमांसतृणेन्धनानां षष्ठः? ( गौ० १० । १७) 
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“मूल हरिद्रादि, फलम्‌ आम्रादि, . पुष्पम्‌ उत्पळादि, औषधं दिल्वादि, 

शिष्टानि प्रसिद्धानि एतेषु पण्येषु षष्टो भागो राज्ञे देयः वि्रेत्रा |? ( मस्क० मार ). 
करग्रहणमें तत्परता आवश्यक हे--'तेषु तु नित्ययुक्तः स्यात्‌ ।! 

(गौ० सू० १० १८) 

“बल्यादानेषु सवदा सत्यपि: कायव्यग्रत्वे तत्परो भवेत्‌ । तु शब्दों विशेष- 

वाची । घर्मादनपेतेष्वन्येप्तरपि द्रव्याजनोपायेपु तत्परो भवेत्‌ । अत्र विशेषत इति!! 


( मस्क० भा० } 

शिल्पीलोग महीनेमें एक दिन काम कर दें, बद्दी उनका कर हे--'शिल्एनो 

सासि मासि एकैकं कमं कुयुः ।? (१०॥ २०] 
“शिल्पिनो लोहकारादयो मासि मासि एकैकम्‌ अहः आत्मानुरूपं राज्ञः कमे 

कुर्युः । तदेव तेषां झुल्कस्‌ | नान्यत्‌ किंचित्‌ । ( मस्क० भा० } 
नट-नतेकादि भी महीनेमें एक दिन राज्यकर्म करें: अन्यथा महीनेमे एक, 

रजत मुद्रा दे--'एतेनात्मोप जीविनो व्याख्याताः? ( गौ० सू० १०। २२.), 


*आत्मोपजीचिनो नटनतंकादयः । तेऽप्येकमह राज्ञः कमे कुर्युरिति उशना ६ 
शिल्पिनो मासि मालि कमैंक प्रोक्तम्‌ ॥ तदभावे कार्षापणं वा दद्यात्‌ ।! ( म० मा० } 
सोना-चाँदीमें उपर्युक्त क्रम ही समझना चाहिये । ताम्रमें तृतीयांश छोड़े |, 
लोहद+ बंग एवं सीसेकी उत्पत्तिमं चतुथोश एवं छठा भाग छोड़ना चाहिये 
स्वर्णादृथ च रजतात्ततीयांशं च 'ताञ्रतः। 
चतुर्थाशं चु षष्ठांशं लोहाद्‌ बंगाच्च सीसकात्‌ ॥ 
( झु० नी० ४ । २२८} 


नाविक कुम्भकार, बढई; नाई, ब्याघ आदि मद्दीनेमें एक दिन काम करें; 
अथवा उन्हें भी एक रजत मुद्रा देना चाहिये--“नौचक्रीबन्तश्च? ( गौ० १० 1२२) 
“चक्क शकटम्‌, नौचक्राभ्यां य उपजीवन्ति बहुवचनादू वर्धकिनापितादयों 


आह्या: । चकाराद्‌ वन्यस्गंघातकादयः ।? ( मस्क० भा० ) 
परंतु काम करनेवालोंको मत्ता राज्यसे मिलना चाहिये--भक्त तेभ्यो दद्यात्‌ 
(गौ० १०।२३} 


तेभ्यः शिल्पिप्रस्ततिभ्यो राजा भक्तं दिवा भोजनं दद्यात्‌। ( म० भा० ) 

राजाको अरिप्रडवर्गको जीतकर इन्द्रियजय करके परस्त्री, परद्रच्य 
एवं हिंसाका वर्जन करना चाहिये तथा अर्थके अविरोधेन काम-सेवन करना 
चाहिये । जहाँ संस्था या धर्मशात्रसे शाक्त तथा व्यवहारका विरोध हों दहो 
घमंशास्त्रके अनुसार अर्थशास्रका निर्णय करना चाहिये 
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तस्माद्रिषडवर्ग॒त्यागेनेन्द्रियजयं कुर्वीत । एवं वहयेन्द्रियः परस्त्रीद्वष्य- 


हिसाश्व वर्जयेत्‌ । धर्मार्थाविरोधेन कामं सेवेत । 
संस्थया धर्मशास्त्रेण शास्त्र वा व्यावहारिकम्‌ ।' 
"यस्मिन्नर्थे विरध्येत धर्मेणार्थं विनिर्णयेत्‌ ॥ 
( कौट० भर्थ० १। ७।-१,३) ६; ३ । १५६) 
. इसी प्रकार रत्न) लवणक्री उत्पत्तिपर खानका खर्चे काटकर आधा छोड़ना 
चाहिये । कर्षकको अधिक लाभ हो तो उसके अनुसार यथायोग्य तृतीय, 
पञ्चम, सप्तम या दशम भाग ग्रहण करना चाहिये | बकरी; भेंड, मैस) घोड़ाकी 
वुद्धिमें अष्टमांश ग्रहण करना चाहिये | भैस) बकरीके दूधका सोलहर्वों भाग 
अहण करना चाहिये | गाय आदिका दूध, अन्न, कळू जो कुठम्बके खाने-पीने 
लायक ही हो; उससे कर नहीं लेना चाहिये | उपभोगके लिये खरीदे गये अन्न 
. वज्रोपर भी कर नहीं होना चाहिये--'गवादिदुग्धा्चफलात्‌ कुट्म्बार्थोद्धरेन्तुपः । 
उपसोगो धान्यवख्रकनेतृतो नाहरेत्फलस]॥? जहाँ राजतन्त्र शासन नहीं है वहाँ भी संसद्‌, 
कार्यपालिका, राष्ट्रपति या प्रधान मन्त्रियोंकी भी धर्मनियन्त्रित होकर ही शास्त्रा 
तथा परम्पराके अनुधार कार्य करना चाहिये । प्रजा-पोषणके अनुकूल कार्य करना 
चाहिये । शास्त्रॉकी दृष्टिमे भौतिक भावनाओंद्वारा युगप्रवर्तन नहीं होता, किंतु 
घर्मात्मा, पराक्रमी) बुद्विमान्‌ राजासे ही युगप्रवर्तन होता है । राजा ही कालका 
कारण होता है, सत्‌ तथा असत्‌ गुणोंका भी प्रवर्तक राजा होता है। कठोरता 
एवं दण्डके द्वारा राजा ही प्रजाको धर्ममें प्रतिष्ठित करता दै । अधर्मके कारण 
देन आदि राजा नष्ट हो गये | घर्मसे एथुकी बृद्धि हुई, अतः धर्मको पुरस्कृत करके 
द्वी राजाको काम करना चाहिये 
काळस्य कारण राजा सद्सत्कमंणस्त्वतः । 
स्वक्ौर्याद्यतदएडाभ्यां स्वधमे स्थापये्प्रजाः ॥ 
वेनो _ नष्टस्तवध्मेण  पृथुवुंद्धस्त॒ धमंतः । 
तस्माद्धम पुरस्कृत्य यतेतार्थाय पार्थिवः ॥ 
ल ( शुक्र० १ । ६०, ६९ ) 
राजाका कर्तव्य है कि दण्ड, विष्टि करके बोझसे संकटग्रस्त कृषिकी रक्षा करे । 
डाकू) सपे तथा दूमरी विषेली वस्तुओं तथा व्याधियोंसे पञुओंक्रो बचाये । अपने 
प्रिय कमचारियों, सीमारक्षकोंश डाकू तथा बनेले फ्युओंसे क्षीयमाण व्यापारियों- 
की रक्षा करे | को० अर्थ (२। १ । ४५ ) मात्स्यन्यायसे पीड़ित प्रजाने सर्वप्रथम 
बेवखत मनुको राजा बनाया तथा धान्यका छठा एवं पुण्यका बीसवाँ भाग उस . 
राजाको देना निश्चित किया था | 
माकसंवादी कहते हैं कि “भूमिपर वसूछ किये जानेवाले करद्वारा ही भूमिके 
जालिककी आमदनी होती दै और इसी करद्वारा खेतीके लिये मेहनत करनेवाले 
किंसनका शोषण होता है | इसलिये करके अनेक रूपों ओर भेदोंको समझ 
छेना जरुरी है । 


CC-0. Vasishtha Tripathi Collection. , 
ह 


२०मरोकसीय' अर्थव्यवस्था Gyaan Kosha ३७३ 

““खेतीकी सम्पूर्ण भूमिपर कर होता है | यह कर या लगान कहीं अधिक 
होता है कहीं कम | यदि भूमिके सबसे कम करको (आवश्यक कर? ( ऐव्सोल्यूट रेन्य ) 
मान लिया जाय तो अधिक उपजाऊ या शहरके समीपकी भूमिपर जो 
अधिक कर वसूल किया जाता है; उसे “विशेष कर? ( डिफरेंसल रेन्ट ) कहा जायगा | 
भूमिके प्रत्येक टुकड़ेपर कुछ-न-कुछ कर होनेका कारण यह है किं पेदावारके 
औद्योगिक साधनोंको जिस प्रकार झहरसे दूर आवश्यकतानुसार बढ़ाया जा सकता 
है, नजदीक इस प्रकार नहीं बढ़ाया जा सकता । उन उपजाऊ या दहरसे दूरकी 
भूमिको छोड़कर उपजाऊ और शाह्रकी भूमि आवश्यक्रतानुसार तैयार नहीं 
की जा सकती । इसलिये भूमिके किसी भी टुकडेको जीतनेकी आवश्यकता 
होनेपर उसपर कर देना ही पड़ेगा । जो भूमि अधिक उपजाऊ होगी या 
शहरके अधिक समीप होगी, जहाँ सिंचाई आसानीसे हो सके; ऐसी भूमिपर 
विशेष लगान या कर .वसूछ किया जाता है | इस प्रकारकी अच्छी 
जमीनपर जो विशेय कर या लगान वसूळ किया जाता है, वह भूमिकें मालिकके 
जेबमें ही चला जाता है । परंतु भूमिको अच्छी बनाने या भूमिके शहर या 
जलके रुमीप होनेमें भूमिके मालिकको कुछ परिश्रम नहीं करना पड़ता । 

“सभी पूँजीवादी देशोमें भूमिके दो मालिक होते है । प्रथम तो सरकार 
जो खेतीके काम आनेवाले भूमिके प्रत्येक डुकड़ेपर कर या मालगुजारी लगाती 
है । दूसरा मालिक होता है भूमिका मालिक समझा जानेआला व्यक्ति, जो 
भूमिका कर सरकारको अदा कर उसे किसानसे जुतवाता हे और अपना 
लगान किसानसे वसूळ करता है । सरकारी कर ओर जमींदारी लगान 
अदा किये जाते हैं खेतीकी उपजसे; परंतु खेतीकी उपजमें न तो जमींदार न .सरकार 
ही कुछ परिश्रम करती है | परिश्रम सब करता है किसान और किंसानके परिश्रम 
की गयी पेदाबांरसे जमींदार और सरकारका भाग निक्राळा जाता हे । यदि 
किसानके परिश्रमको बॉटकर देखा जाय तो उसके दो भाग हो जाते हें। एक भाण 
वह जिसे वह स्वयं खर्च करता है ताकि उसके शरीरमें परिश्रमकी शक्ति कायम 
रह सके और दूसरा भाग थेह, जिसे भूमिका मालिक किसानसे ले लेता है और 
आगे सरकारको कर देता है । किसान अपनी सम्यूण उपज अपने लिये पेदा 
करता है | यदि किसान जितंना अपने और अपने परिवारके लिये खर्चे करता 
` है उतना ही पैदा करे तो उसे बहुत कम स्थानपर खेती करनी होगी और 
बहुत कम परिश्रम करना होगा । वर्तमान व्यत्रस्थामें किसानको जितना वह 
खर्च करता है, उससे बहुत अधिक पैदा करना पड़ता है। मजदूरकी अवस्थाके 
साथ तुलना करनेपर हम कहेंगे किं किसानको काफी मात्रामें अतिरिक्त या 
फाटतूपैदावार करनी पड़ती है, जो जमींदार और सरकारके व्यवहारे आती है|? 
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` पूर्वोक्त विवेचनसे यह स्पष्ट है कि शासनसार राजा, करद राजा, 
शुजारेदार, इमानदार या दानदार आदि भूमिके अधिकारी कई ढंगके होते 
इ । करद राजा तथा सामन्त आदि प्रजासे कर लेते हैं और स्वयं भी राजाको 
कर देते हैं । यही लगान मालगुजारी आदि रूपसे प्रसिद्ध होता है । जसे मनुष्य 
अपनी कमाईका हकदार होता है, वेसे ही पिता-पितामह आदिकी 
कुमाईका भी हकदार होता है .। पिता-पितामह आदिकी सम्पत्ति पुत्रादिको 
दायके रूपमें प्रा. होती है--“दीयते पित्रा पुत्रेभ्यः स्वस्य यद्धनं 
तददायम्‌?--पिताद्वारा अपने पुत्रको जो धन दिया जाता है वह दाय कहलाता है। 
उसमें च्येष्ठ-कनिष्ठ आदि भेदसे पुत्रोंको भिन्न-भिन्नरूपसे दाय मिळता है । विद्या एवं 
कर्ममें संलग्नको अन्य पुत्रोसे अधिक मिलना चाहिये--*विद्याकमंरतस्तेषासधिकं 
रूव्धुमहंति? ( दृह स्मृ० गा० २६। १९) | यह भी एक पक्ष है कि ज्येष्ठ ही 
पिताके धनका मालिक हो; रोष भ्राता पितूतुल्य मानकर -उसीका अनुसरण करैं-- 
ज्येष्ठ एव तु गृह्णीयात्‌ पित्र्यं धनमशेषतः । 
शेषाखसुपजीवेयुयंथेच पितरं तथा ॥ 
( मनु० ९। १०५) 
कम्युनिष्टोके सम्पूर्णं तकोंका एकमात्र आधार है--बाप-दादाकी सम्पत्तिमें 
पुत्रादिकोंका बषोती अधिकार न मानना । परंतु यह तको; शास्त्रों तथा 
व्यवहार एवं परम्पराओंसे सर्वथा विरुद्ध है । व्यक्तिगत भूमि, सम्पत्ति, खानों- 
कारखानोंको न माननेसे सब कामाका अधिकारी काम करनेवाला ही हो सकता 
है । परंतु दूसरोंके खेतमें खेती करने, दूसरोंकी पूँजीसे वस्तु बनाने; दूसंरोंके 
वक्षांसे फळ तोड़ने वा संग्रह करनेपर भी फललाभका भागी केवल काम 
करनेवाला नहीं हो सकता । उसे परिश्रमका फल कुछ वेतन अवश्य मिल 
सकता है | हाँ; यदि वह खेतको खरीदकर या पूँजी उधार लेकर वस्तु बनाता 
है, वृक्षोकों खरीदकर या ठेकापर ले लेता दै, तब अवश्य वह लामका भागी 
हो सकता है । < 
पिछले प्रकरणोंमें भूमि-सम्पत्ति आदिपर ` व्यक्तिगत वैध अधिकार 
दिखलाया जा चुका है। मजदूरोंके अममें जैसे दो भेद निर्थक एवं निराधार हैं; 
वैसे ही किसानोंकी भी दो प्रकार श्रमकल्पना निरर्थक एवं निराधार है । 
खेती करके अन्न आदि पैदा करनेका परिश्रम अभिन्न ही है । वह उसमेंसे ही 
कुछ अंशसे कर चुकाता है, कुछ अंशसे अपनी जीविका चलाता है। हाँ; कर 
अधिक होनेकी शिकायत हो सकती है | उसके ओचित्यका निर्णय निष्पक्ष 
सरकार या न्यायाळ्य अथवा पशञ्चायतद्वारा किया जाना उचित हो सकता 
है । पेदावार किसानसे छीनी नहीं जाती, किंतु भूमि-मालिक और 
'किसानके समझोतेसे स्वयं किसान ही करके रूपमें देता है | किसानने कर देना 
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स्वीकार करके ही खेती करना आरम्भ किया है । जेसे कोई कम्युनिष्ट राज्य ही 
किसी राज्यसे कोई भूमि या कारखाना अमुक वस्तु देनेके शर्तपर छिया हो 
तो वह अपनी शतके अनुसार देगा ही; उस देनेको लेनेबालेद्वारा छिनना नहीं 
कहा जायगा | इसी तरह यह भी समझ लेना चाहिये कि खेतीमें उत्पन्न 
दोनेवाळी वस्तु भी केवळ श्रमका फल नहीं है, किंतु श्रमविशिष्ट भूमिका 
ही फल है | अतः कुछ फल श्रमवाळेको मिळना चाहिये और कुछ भूमिपतिको 
भी अवश्य मिलना चाहिये । यदि किसानाँको व्यक्तिगत खेती करनेकी 
छूट होगी, तब तो कम्युनिष्ट राज्यको भी राज्य-व्यवस्थाके लिये भूमिसे कुछ- 
न-कुछ कर लेना ही पड़ेगा | यदि वहाँ व्यक्तिगत खेती न होकर सरकारी ही 
खेती होगी, तव भी राज्यव्यवस्थाके ल्यि कुछ-न-कुछ अंश निकालना ही 
पड़ेगा | परिश्रमवालोंको ही सब फल दे देना सम्भव नहीं; क्योंकि फलमें परिश्रमकी 
अपेक्षा भूमि ओर वीजका प्रमुख हाथ है । परिश्रम और भूमिकी अपेक्षा 
भी भूमिका अधिक महत्त्व है । एक-एक बीजके बदले सैकड़ोंसैकड़ों 
बीज भूमिके अंशसे बनते हें । कहीं-कहीं जल ओर खाद आदिका भी दाम 
देना पड़ता दै, क्योंकि उनका भी उत्पादनमें हाथ होता है। इन वस्तुस्थितियोंको 
समझकर ही किसान सहर्ष कर देता है और वह. छीना-झपटीके कम्युनिष्ट 
आन्दोलनसे पिण्ड छुड़ानेके लिये भी प्रयत्न करता है | 


अपने देश या विदेशके लिये कचा माळ दाम लेकर ही किसान देता है | 
दामके औतित्यअनोचित्यका निष्पक्षसे विचार करनेके लिये तो सदा ही 
द्वार खुळा रहना चाहिये । भूमिपर कर घटने-बढनेकी व्यवस्था लामपर ही 
निर्भर करती है । यदि कल-कारखानोंके लिये किसी वस्तुकी अधिक माँग हुई 
तो उस वस्तुका दाम भी अधिक बढ़ेगा । तब जेसे श्रमका दाम बढ़ जायगा 
वैसे ही भूमिका भी दाम बढ़ जाना उचित ही दै। हॉ, जहाँ श्रमको अधिकतासे 
ही उत्पादन बढ़ा है, जैसे उसी पड़ोसकी, उसी ढंगकी भूमिसे परिश्रम 
कम होनेसे कम फल हुआ, परिश्रम अधिक होनेसे प्रकृत भूमिमें उत्पादन 
अधिक हुआ दै, तो उस अधिक फलको परिश्रमका ही फळ मानना चाहिये । 

यदि सिंचाईँका प्रबन्ध भूमिके मालिकने किया हे तो अवश्य ही उसके 
अनुपातसे भूमिका कर बढ़नां उचित दै | यदि किसानंने ही कूप आदि बनाये 
हैंतो उसका फल किसानको ही प्रधानरूपसे मिलना चाहिये । सरकारी 
विमागमें या किसी अन्य उेकेदारने अगर नहर आदिका प्रबन्ध किया है तो 
यह सिंचाई, कर आदि भी लेगा। फिर भी कर देनेवालेको ही उसका फल 
भोगना उचित है। धर्मीनियन्त्रित शासनका यह कर्तव्य है कि भूमिपतिकी . 
आयके पाँचवें अंशसे, जो कि अर्थके ही लिये है; तथा अन्य सहायताऑसे 
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खेतीके सुधारकी व्यवस्था करे । असाधुः कतंव्यविमुख लोगोंकी अधिक 
सम्पत्तिका अपहरण कर तथा कजे लेकर भी खेती-सुधारकी व्यवस्था 
हो सकती दै | बढ्नेवाळी आमद्नीके आधारपर कर्ज चुकाया जा सकता है | 
कृषकका अतिरिक्त अरम और भूमि-कर 

माक्सवादी कहते हे--।किसानसे छीन ली जानेवाली यह अतिरिक्त पैदावार 
किसानको इस योग्य नहीं रहने देती कि जितने दामकी फसल वह बाजारमें 
मेजता है; उतने दामका दूसरा सौदा वाजारसे लेकर खर्च कर सके | किसानके 
अमका यह फल या धन भूमिके मालिकोंकी जेत्रमें चला जाता दै और बहाँसे 
पूँजीपतियोंके जेबमें | अथवा भूमिके मालिक स्वयं ही पूँजी इकट्टी हो जानेपर उसे 
पूँजीवादियोके व्यवसायोंमें सूदूपर या पत्ती ( साझेदारी हिस्सा ) के रूपमें लगा' 
देते हैं । अतिरिक्त श्रमके रूपमें किसानका यह शोषण जिसे भूमि-कर या 
छगान कहा जाता दै, किसानद्वारा की जानेवाळी पेदावारमें लगा हुआ एक 
पम्प है, .जो किसानके पास सिवा उसके परिश्रमकी शक्तिको कायम रखनेके . 
और कुछ नहीं छोड़ता । किसानके संगठित न होने और अपने अधिकारके लिये 
आवाज न उठा सकनेके कारण उसके पास अपने परिश्रमका उतना भाभ भी 
नहीं रह पाता, जितनेसे वह परिश्रम करने लायक स्वस्थ अवस्थामें रह सके । 
यह प्रत्यक्ष बात है कि इस देशका किसान न केवळ इस देशके लिये बल्कि अनेक 
देशॉके उद्योग-धंघोंके लिये कच्चा माल पैदा करनेके बावजूद स्वयं आधा पेट 
खाकर और शरीरसे प्रायः नंगा रहकर निर्वाह करता है | उसकी सम्पूर्ण पैदावार 
अतिरिक्त श्रम या पेदावारका रूप धारणकर इस देश तथा दूसरे देशके पूँजीपतियोंकी 
जेबमें चली जाती है । प्रत्यक्षमें कितानकी अतिरिक्त पैदावार उससे छीन लेनेको 
ही भूमि-करका नाम दिया जाता है । 


. “पूजीवादके विकाससे भूमि-कर बहुत तेजीसे बढ़ता है; क्योंकि नये-नये 
उद्योगधंधे जारी होनेसे नयी-नयी किस्सकी वस्तुएँ पैदा करनी पड़ती हैं; 
इसके . लिये नयी भूमि तोड़ी जातो है। जो नयी भूमि तोड़ी जायगी, उसपर भी 
कर छगेगा । पूँजीपति या भूमिका मालिक नयी भूमि उसी समय तोडेगा, 
जब वह पहलेसे उपयोगमें आनेवाली भूमिपर लगनेवाळे छगानको अधिक 
समझेगा | नयी भूमि तोइनेसे पहले खेतीके काममें आनेत्राली भूमिके लगानका 
दर बढ़ेगा ओर जत्र बडा हुआ दर देनेक्री अपेक्षा कोई. व्यक्ति नयी भूमि तोड़ना | 
ही पसंद करेगा तभी नयी भूमि तोड़ी जायी । इस प्रकार भूमिके प्रत्येक 
नये भागको तोइनेसे पहले, जोती. जानेवाळी पुरानी ओर अच्छी भूमिपर लगान 
बढ़ता चला जायगा और वह इस हृदतक बढ़ेगा कि किसानके पास कठिनतासे 

` निर्वाहमात्रकरे लिये उसके परिश्रमका एक बहुत छोटा-सा भाग रह जायगा | 
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“यदि भूमिके किसी भागकी पैदावारकी शक्ति सिंचाई आदिका प्रबन्ध 
करके बढ़ायी जाती है तो उसका लगान भी साथ ही बढ़ जाता है और 
पेदावारमें होनेवाळी बढ़ती सब मालिकके पास पहुँच जाती है । 
किशानके परिश्रमका बहुत बड़ा भाग अतिरिक्त श्रम या भूमिके ल्गानकी 
सुरतमें उससे छीन लिया जानेके कारण ये किंसानके पास अपनी भूमिकी 
अवस्था सुधारने या खेतीके नये वैज्ञानिक साधन व्यवहारमें लाने योग्य 
सामर्थ्यं नहीं रहती और भूमिकी उपज घटने छाती है । परंतु लगान तथा 
करके पूँजीबाद्के साथ बढ़ते जानेके कारण भूमिकी कीमत बढ़ती जाती है । 
खेतीकी अवस्थामें यह अन्तर्विरोध संकट पैदा कर देता दै । ऐसी अवस्थामें 
किसानोके लिये भूमिके मालिकके संतोषके लायक लगान देना कठिन हो जाता 
है और किसान खेती करनेका काम छोड़ निर्वाहका कोई साधन और न देख 
मजदूर बननेके लिये चल देता है । उसकी “जोत? की भूमि बिकने छगती हैः 
परंतु भूमिका दाम तो लगानके बढ्नेके साथ बढ़ चुका है, इसलिये मामूली 
साधनोके मालिकके लिये उसे खरीदना सम्भव नहीं होता । वह बिकती है 
बडे-बद्धे पूँजीपतियोंके हाथ | इस प्रकार पैदावारके दूसरे साधनोंकी ही तरह 
भूमि भी पूँजीपतियोंके हाथ चली जाती है ।?” 


खेतीकी पैदावार बड़े परिमाणमें खेती करनेसे अवश्य अधिक बढ़ सकती 
है और तदर्थ सहकारिताके आधारपर सम्मिलित खेती होनी अनुचित नहीं । 
यह पीछे कहा जा चुका है कि लगान या करकी दर मनमानी ढंगसे नहीं होनी 
चाहिये | यदि किसान और जमांदारके आपसी समझोतेसे उचित द्रका निश्चय 
न हो तो निष्पक्ष पञ्चायत या अदाल्तोंद्वार दरका निश्चय होना उचित है। 
किसी भी अनुचित कार्यको रोकनेके लिये सरकारी हस्तक्षेप भी अनिवायरूपसे 
मान्य है । कच्चे मालका भी उचित दाम किसानको मिलना चाहिये । संक्षेपमे . 
राष्ट्द्धारा निर्धारित नागरिक जीवनस्तरके अनुकूल प्रत्येक नागरिककी आयकी 
. व्यवस्था होनी चाहिये | जीविकाके सभी साघनोंमें खेती वाणिज्य, मजदूरी 
आदिके उक्त इृष्टिकोणकी ध्यानमें रखना आवश्यक है। साथ ही इसे भी भूलना 
न चाहिये कि व्यक्तिगत हानिका भय तथा छामका लोभ जितना प्राणीको प्रमाद 
एवं आहुस्यसे बचाकर कार्यपरायण बनाता है, उतना दूसरे हेतु नहीं । जहॉ 
` सरकारी तौरयर वैतनिक कर्मचारिथोद्वारा काम होते हे; वहाँकी लापरवाही तथा 
भष्टाचार अवर्णनीय होता है । मारतके प्रथम पञ्चवर्षीय योजनानुसारी बाधो 
आदिमें भीषण भ्रष्टाचास्के उदाहरण बिद्यमान हैं । फिर जहाँ वेतनकी व्यवस्था 
नहीं है, केवल निर्वाह-सामग्री ही मिलनेकी बात होती दैश वहाँ तो और मी अधिक 
लापरवाही होती है । 
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सामूहिक कामांके प्रति इंमानदारोंकी भी सामान्य ही प्रवृत्ति होती है । 
शक्तिचोरोंका तो कहना ही क्या है ? प्रसिद्ध है--'न गणस्याग्रतो गच्छेत्‌ सिद्धे 
कार्ये समं फलम्‌ । यदि कार्यविपत्तिः स्यान्सुखरखत्र हन्यते ॥? ( हितो० १1२९ ) 
कल्याण चाहनेवालेको गणका अग्रगामी नहीं बनना चाहिये, क्योंकि कार्य सिद्ध होगा 
तो समान ही फल मिलेगा और यदि कार्यमें वाधा पड़ी तो मुखियाको ही संकटमें 
पड़ना होगा । इन्हीं कारणोंसे अक्टूबर ( १९५५ ) के किसी अङ्कमें 'प्रवदा? ने 
कुछ रूसी मन्त्रियोंकी लापरवाह्दीकी शिकायत की थी | इसके अतिरिक्त स्वतन्त्रता 
भी कोई वस्तु है। अपने इच्छानुसार अन्न, गन्ना, विविध फळ आदि पैदा करना, 
फिर उसका अपने इच्छानुसार उपयोग करना सरकारी खेतीमें सम्भव नहीं । 
अतः कोई भी किसान उसे पसंद नहीं कर सकता । अधिक क्या, पक्षी भी स्वतन्त्रता- 
पूर्वक खे फळ खाना, खारा पानी पीकर जीवन व्यतीत करना ही टीक मानता 
है । वह सुवर्ण-पिंजरमें रहकर मधुर फल खाकर भी पराधीनता पसंद नहीं करता, 
इसी तरह जमींदारों, किसानांकी भूमिका अपहरण भी व्यक्तिगत वैध-खत्वके 
बिपरीत ही है । व्यक्तिगत उत्पादनमें भी प्रतियोगिता. आदिद्वारा विकासमें सुविधा 
होती है । रामराज्यवादी तो बड़े-बड़े उद्योग-धंधोंको भी विकेन्द्रित करनेके ही 
पक्षमें हैं । खेतीका विकेन्द्रीकरण उद्योग स्वावलम्बनका प्रतीक है । 


बड़े परिमाणमें खेती 

माक्संके अनुसार पूँजीवादद्वारा उद्योग-धंधोंके विकास और पैदावारकी अन्य 
बृद्धिका एक रहस्य है । पेदावारको एक स्थानपर बड़े परिमाणमें करनेपर ही उसमें 
आधुनिक ढंगकी बड़ी मशीनोंका व्यवहार हो सकता है, खर्च घट सकता है और 
मनुष्यकी पैदावारकी शक्ति बढ़ सकती है । मनुष्प जितनी ही विकसित और बड़ी 
मशीनपर काम करेगा, उसी परिमाणमें उसकी पैदावारकी शक्ति बढ़ सकेगी । 
उद्योग-धंधोके क्षेत्रमें बढ़े परिमाणमें पैदावार समाजकी पैदावार-शक्तिको बढ़ाती हैः 
इस विषयमें किसीको भी संदेह नहीं । परंतु खेतीके विषयमें पूँजीपतियोंकी राय 
इससे भिन्न है । पूँजीवादी-प्रणालीमें विश्वास रखनेवालोका कहना है कि बड़े 
परिमाणमें खेती पैदावारको बढ़ानेकी अपेक्षा घटायेगी | उसके लिये दळीळके तौरपर 
कहा जाता है कि खेतीको बड़े परिमाणमें करनेसे किसानकी भूमिके प्रति वह 
सहानुभूति और प्रेम नहीं रहेगा, जो छोटे परिमाणमें खेती करनेपर होता है |? परंतु 
माक्संवादियोंका विश्वास है कि “और दूसरे उद्योगोंकी तरह खेती मी बड़े परिमाणमें 
ही होनी चाहिये | इसके बिना नतो खेतीकी पैदावार ही उचित मात्रामें बढ़ 
सकती है, न समाजमें ही खेतीकी और उद्योग-धंधोंकी पैदावारका बटबारा समान 
खूपसे हो सकता है और न किसानोंकी ही आर्थिक अवस्था सुधर सकती है | 


. “यदि उद्योगधंधोंसे काम करनेवाली श्रेणी मशीनसे पैदावार करेगी तो 
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उसकी पैदावारकी शक्ति बढ़ जायगी । उसे अपनी मेहनतका अधिक फळ मिलेगा, 
परंतु किसानोंके मशीनसे मेहनत न करनेपर उनकी पैदावारकी शक्ति न बढ़ेगी 
और उन्हें उनकी मेहनतका फळ कम मिलेगा । इस प्रकार खेती ओर उद्योग- 
धंघोंकी पैदावारका विनिमय समानरूपमें न हो सकेगा । 


“पूंजीबादी लोग खेतीको बड़े परिमाणमें बड़ी मशीनोसे करनेके पक्षमें इसी- 
लिये नहीं हैं कि भूमिके छोटेछोटे इकडपर मशीनोंका व्यवहार नहीं हो सकता | 
उसके लिये मीलो लंबे खेत चाहिये । ऐसे खेत बनानेमें अनेक जमींदारोंकी 
मिल्कियत मिट जायगी । उद्योग-धंधोमें जिस प्रकार पूँजीपति निजी पूँजीको बढ़ा 
सकता दै, जमींदार अपनी भूमिको नहीं बढ़ा सकता । बड़े परिमाणपर खेती 
करनेके लिये या तो जमींदारोंका अधिकार भूमिपर अस्वीकार करना होगा या 
सैकड़ों जमींदारोंकी भूमिको एकमें मिलाकर उसे समाजके नियन्त्रणमें रखना 
होगा । मार्क्सवादियांका कहना है कि खेतीको बड़े परिमाणपर करनेके सम्वन्धमें 
जितने भी एतराज किये जाते हैंश रूसके अनुभवसे वे सब निराधार प्रमाणित 
हो गये हैं । 

“खेतीको संयुक्त रूपसे बड़े परिमाणपर करनेसे ही उसमे ट्रैक्टर आदि बड़ी- 
बड़ी मशीनों और सिंचाईका प्रबन्ध हो सकेगा । खेतीके सुधारके लिये बड़े 
परिमाणपर कजी मिल सकेगा और खेतीकी पैदावारको बेचनेवार्लोमें परस्पर 
मुकाविला न होनेपर उसे ठीक समय और पूरे मूल्यमें वेचा जा सकेगा । खेतीकी 
वैदाबारके विनिमयका काम संयुक्तरूपसे और बड़े परिमाणमें होनेपर उसे व्यवहारमें 
ानेवाली जनतातक पहुँचानेका काम व्यापारियों और साहूकारोंकें हाथ न रह 
सकेगा | किसान अपने प्रतिनिधि संगठनद्वारा उसे स्वयं कर लेगा, इस तरह 
किंसानके श्रमका वह बड़ा भाग; जो इन व्यापारियोंकी जेबमें जाता है; किसानके 
उपयोगमें आयेगा । खेतीके बड़े परिमाणपर और संयुक्तरूपसे करनेपर किंसानकी 
मानसिक उन्नतिका भी अवसर रहेगा । मशीनका व्यवहार करनेसें वह आज दिनकी 
तरह दिनरात भूमिसे सिर मारनेके लिये विवश न होगा; बल्कि उसे शिक्षा और संस्कृति 
` प्राप्त करनेके लिये समय मिल सकेगा और किसानोंके परस्पर सहयोगसे काम 
करनेपर उनमें श्रेणीमावना और श्रेणीचेतना भी उसन्न हो सकेगी, जिसका 
उनमें न होना उनके शोषणको पञ्चताकी सीमातक पहुँचा देता है । मशीनोंका 
व्यवहार खेतीमें होनेसे ही किसान) जो वास्तवमें मिलमजदूरकी तरह खेत-मजदूर 
है, औद्योगिक धंधोमें काम करनेवाले मजदूरके समान उन्नति कर सकेगा [२० 

माक्धवादियोंका अन्तर्विरोधका रोग सर्वत्र दिखायी देता है । इसीसे उन्हे 
खेतीमें मी अन्तरिरोध दिखायी देता है । धर्मनियन्त्रित रामराज्यवादी शासन 
आर्थिक संतुलनकी दृष्टिसे करोमे संशोधन कर सकेगा। अतः न किसानको भूसि 
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छोड्नेकी आवश्यकता पड़ेगी और न भूमि पूँजीपतिर्योके ही हाथ जायगी | 
विकेन्द्रीकरण सरकारी लक्ष्य होनेपर पूँजी और भूमि समीके केन्द्रीकरणपर 
प्रतिबन्ध रहेगा | सरकारीकरणके यन्त्रमें सबका खात्मा हो जानेके खतरेकी अपेक्षा 
सापेक्ष एवं सीमित नियन्त्रण सबको ही सुखकर होगा । रूसका अनुभव प्रामाणिक 
नहीं कहा जा सकता । रूसी प्रचारद्वारा भले ही रूस स्वर्गं बन गया हो; परंतु 
वस्तुस्थिति इसके सर्वथा विपरीत है । 


मशीनोंके अधिक व्यवहार करनेसे चेतन प्राणी भी रूयं एक जड मशीन बन 
जाता है। पराधीनता भी बढ़ती जाती है-'सर्त परवशं दुःखं सवेमात्मवदां सुखम्‌? (मन) 
-पराधीनता ही सब दुःख दै, स्वाधीनता ही सब सुख दै । मशीनोंद्वारा सब कामसे 
छुट्टी पाकर मनुष्य शिक्षा आदि प्राप्त करनेमें समय लगायेगा । पर वह भोग- 
विलासमें समय न गॅवायेगा-यह कौन कह सकता है ? फिर शिक्षा-संस्कृतिके लिये 
भी तो कोई मशीन निकाली ही जाती हे और तब बेकारी भी और अधिक बढ़ 
सकती है | श्रेणी-चेतना यदि संघर्षके लिये ही अपेक्षित होगी तो कोई भी 
बुद्धिमान्‌ संघर्षको हानिकारक ही समझेगा | समझौता, सामञ्जस्य, समन्वय ही 
समाजके लिये अपेक्षित है । धर्मनियन्त्रित रामराज्य तो मुख्य रूपसे महायन्त्रोपर 
प्रतिबन्ध ळगानेके पक्षमें ही दै । जबतक इसमें विलम्ब है तबतक अन्य औद्योगिक 
विकास एवं खेतीके विकासका संतुलन रखा जायगा | 


सरकारीकरण होनेके पहले किसान अपनी जमीनमें खेती करनेमें स्वतन्त्र 

` है। मजदूर तो वह तवः बनेगा जब सब खेतोंका सरकारीकरण हो जायगा । 

इसीलिये भारतका वतमान किसान-मण्डल भूमि-सम्बन्धी सरकारी नीतिसे चिन्तित 

है । वह सरकारीकरण नीतिका विरोध करनेके लिये प्रस्तुत है। कम्युनि्शेके तर्क 

वस्तुस्थितिके विरुद्ध हैं । किसानोंका प्रतिनिधि-संघटन भी कम्युनिज्ममें वास्तविक 

नहीं हो पाता; क्योंकि वहाँ स्वतन्त्र मत व्यक्त करना) स्वतन्त्र लेख प्रकाश करने 
आदिको किसी प्रकारकी सुविधा नहीं दै । कम्युनिष्ट सरकार जैसा चाहती है, 

ही प्रतिनिधि-संघटनका नाटक किसानोंको भी करना पड़ेगा । फिर मी अधिनायकत्व 

सजदूराँक्रा ही होगा, किसानोंका नहीं । 


माक्सवादी पूँजीवादके दोषोंका वर्णन करते हुए मशीनोंपर लाञ्छन लगाते हैं 
कि 'मशीनोंके कारण ही अनेक प्रकारकी बेकारी फैली, स्वाधीन उद्योग-घंघे 
नष्ट हो गये | कारीगरोंको मजदूर बना डाला गया?, किंतु स्वयं कम्युनिष्ट उन . 
मशीनोंका मोह नहीं छोड़ सकते। समान वितरणके नामपर मशीनोंके दोष 
छिपानेका प्रयत्न करते हैं; रही-सही स्वाधीनताको समाप्त करके व्यक्तियोंको 
तानाशाही शासनका नगण्य कल-पुर्जा वना देना चाहते हैं । 
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आथिक संकट 

माक्संवादके इष्टिकोणसे ‹९पूँजीबादी समाजमें पेदावारग काम समाजके 
सभी लोग मिलकर करते हैं; परंतु प्रत्येक पूँजीवादी अपने ही लाभको सामने 
रखता है । इसल्यि सम्मिलति तौरपर समाजकी आवश्यकताओंका न तो सही 
अनुमान ही हो सकता है और न 'उसके उपयुक्त पैदावार ही । पूँजीवादी 
समाजमें उत्पादक आपने व्यतरहारके लिये नहीं, वल्कि उसे बेचकर मुनाफा 
कमानेके जिये पैदायार करते हैं । पेदावार करनेवाछोको समाजकी आवश्यकताओं 
और खपतकी शक्तिका अंदाजा ठोक नहां हो सकता; इसलिये समाजमें 
पैदावारके बड़े-बड़े साधनोंसे जो पैदावार की जाती दै उसकी खपत नहीं 
हो पाती | इसका अर्थ यह नहीं कि समाजको उस पैदावारकी जरूरत नहीं । 
हाँ, समाजके पास उसे खरीदनेकी शक्ति नहीं रहती । यदि यह पूँजीपतिके 
मुनाफेको ही समाजका उद्देश्य न मानकर समाजकी पैदावार और खपतपर 
विचार करे, तो दो प्रन उठते हैं | प्रथम पैदावार कौन करता है १ दूसरे 
समाजमें पैदावारको कौन खपा सकता है १ पहले प्रश्नका उत्तर है--समाजमें 
पैदावार मेहनत करनेवाले करते हैं | दूसरे प्रश्‍्नका उत्तर है--समाजमें 
तैयार सामानकी खपत समाजमें मेहनत करनेवाले करते हैं ।' 


“इससे हम इस परिणामपर पहुँचते हैं कि, समाजमें जो लोग पैदावास्के 
` लिये परिश्रम करते हैं, वे ही पैदावारको खर्च करनेवाले भी हैं | यदि पैदावारके 
लिये परिश्रम करनेत्राळेंको अपने परिश्रमका ( केवळ परिश्रमकी शक्तिको कायम 
रखनेका नहीं ) फड मिल जाय तो पैदावार फालतू पड़ी नहीं रह सकती । 
परंतु ऐसा होता नहीं; इसलिये पैदावार पड़ी रह जाती है और पेदावारका क्रम 
टूट जाता है । 


“व्मुनाफेके रूपमें बैदावारके लिये परिश्रम करनेवाल्लका जो श्रम निकालकर 
एक तरफ रख दिया जाता है, वह पैदावार करनेकी झाक्तिको बढ़ा देता है परंतु 
समाजकी खर्च करनेकी शक्तिको घटा देता है । इसलिये एक तरफ तो पेदावारके 
अंम्बार छग जाते हैं और दूसरी ओर जनताकी आवश्यकताएँ पूरी न हो सकनेके 
कारण, बिलखते रहनेपर भी पैदावारको खर्च नहीं कर सकती; क्योंकि उसके 
पास खरीदनेकी शक्ति नहीं । खर्च करनेकी शक्ति तो मुनाफेके रूपमें उससे 
छीन ली गयी है । पैदावारके खर्च न हो सकनेके कारण उसे कम करनेकी 
जरूरत अनुभव होती दै। इसका अर्थ होता है--मजदूरीके रूपमे खरीदनेकी 
शक्ति जनताके पास और कम हो जाय । अर्थात्‌ बेकारी बढ़े! मेहनत कर 
सकनेबालोंकी संख्या घटे और साथ ही खर्च कर सकनेवाल्की संख्या भी 
घटे और पैदावारको और भी कम किया जाय । परिणामतः खर्चे करनेकी शक्ति 
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और भी घर जाती दै, इस प्रकार यह चक्कर समाजमें पैदावार और खर्चैके 
दायरेको कम करता हुआ समाजकी एक बड़ी संख्याको भूखे और नंगे 
रहकर मरनेके लिये छोड़ देता है । 

“कहा जाता है कि पूँजीवादमें उत्पादन-शक्तियोमें निरन्तर प्रगति होती 
रहती है । नये-नये साधनोंका आविष्कार एवं प्रयोग होता रहता दै, परंतु 
सामाजिक सम्बन्धोंमें परिवर्तन नहीं होता । अर्थात्‌ पूँजीपति और श्रमिकका 
सम्बन्ध ज्यों-का-त्यों रह जाता है । पूँजीपति श्रमिकोंको कम-से-कम वेतन 
देना चाहते हे । फलतः प्रति दसवें वषे आर्थिक संकट उपस्थित होता हे | 
उत्पादन-शक्तियोंके बढ़नेसे लाखों मजदूरोंके वदले संकड़ो मजदूरासे हों उत्पादन 
हजारों गुना ज्यादा बढ़ता जाता दै । वस्तुओंकी बहुतायतके साथ मजदूरोंकी 
` बेकारी बढ़ती जाती है ओर उनकी क्रयशक्ति घटती जाती हे । अतः वाजारमं 
वस्तुओंक्री खपत कम हो जाती है । यह क्रम उत्तरोत्तर बढ़ता ही जाता है। 
इस तरह पूँजीपतिके भी सामने प्रश्‍न खड़ा होता है कि वह अपना माळ कहाँ 
चे ? इसका पहला मार्ग खोजा गया साम्राज्यवाद । निर्भीक होकर पूँजीपति 
दुनियाके कोने-क्रोनेमें पहुँचे । विश्वविजयक्रा माग अपनाया । ऑपनिवेरिक 
युद्ध किये । भारत, अमेरिका, कनाडामं बाजार बनाया । वहसे सस्ता कच्चा 
माल प्रात किया । किसी देशके नित्रासियांको पराजित किया । किसी देशके 
निवासियाँको मिटा भी दिया । यूरोपके पूँजीपतियोंने दुनियाको अपना, बाजार 
बना लिया । 


कहा जाता है---छार्ड डलहौजीके समय भारतमें जो सुधार हुए, माक्संकी 
दृष्टिसे वे सुधार हुए ही नहीं, किंतु उस समय ओद्योगिक क्रान्तिके कारण 
इंग्लेंडमें रेल, तार आदिके सामान पर्याप्त बन गये थे | इस मालकी खपतके 
लिये पहले यूरोप और अमेरिकाके बाजार थे, किंतु कुछ समयके बाद और 
नये बाजारोंकी आवश्यकता हुई । तब भारतके द्वारा इस समस्याक्री पूर्ति की 
गयी | भारतमें रेलतारका सामान महँगे-से-महँगे दामोपर बेंचा गाया । फिर 
रेलोंद्वारा भारतवर्षका कचा माल इंग्लेंडमें भेजनेके लिये सुगमतासे एकत्रित 
किया जा सकता था । इंग्लेंडका माल भी भारतके कोने-कोनेमें पहुँच गया 
औद्योगिक क्रान्ति सर्वप्रथम ( १७५०-१८५० ) इंग्लैंडमें हुई । अतः 
उसने. सर्वश्रेष्ठ साप्राज्य स्थापित कर लिया । बादमें फ्रांस और जर्मनीमें 
औद्योगिक उन्नति हुई | अतः वे साम्राज्य-निर्माणमें पिछड़ गये ।? 


पूर्वोक्त रामराज्य-प्रणालीके अनुसार कहा गया है कि मजदूरोंकी संख्या- 
वृद्धि, वेतनमें वृद्धि, कामके घंटोमें कमी होनेसे न न तो बेकारी बढ़ेगी और न तो 
क्रयशक्ति ही घटेगी | फलतः मालकी खपतमें भी कमी न होगी । अतः आशिक 
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संकट भी नहीं आयेगा । पूँजीपतियोंने लाभके खोभसे राज्य फेलाया, बाजार 
बनाया अपनी चीजोंको संसारके कोने-कोनेमें पहुँचाया सही, परंतु उनपर 
रामराज्यका धर्मेनियन्त्रण न होनेसे उनमें शोषणकी मात्रा बढ़ गयी । फिर 
भी उनके रेल, तारों, यन्त्रोके कारण भौतिक दृश्सि पिछडे हुए देशोंकी भी , 
प्रगति हुई | जडयन्त्रवादमें यदि शासक सावधान एवं नियन्त्रित होकर राज्य- 
संचालन करता दै तो लाभ होता दै, अन्यथा नुकसान तो होता ही है। इसी 
तरह धर्मनियन्त्रित ईमानदार शासन होता है, तमी यान्त्रिक आविष्कार प्रगतिका 
साधन होता दै, अन्यथा विश्व-संदार भ्रुव है। सावधान न रहनेपर अपने ही 
द्वारा आविष्कृत विद्युत्‌ या यन्त्रके द्वारा वैज्ञानिक अपनी ही इत्या कर बैठता है । 
इस तरह विज्ञानका, यन्त्रोका फेलात्र नवीन साधनों एबं वस्तुओंका विस्तार 
लाभदायक भी हुआ । परंतु उसपर घर्मनियन्त्रण न रहनेसे उससे जन-शोषण 
युद्ध आदि अनर्थ भी हुए । विज्ञानपर धर्मका नियन्त्रण ठीक होनेसे अनर्थ- 
अंश दूर हो जाता है | धर्मेनियन्त्रित शसनतन्त्रमें महती स्वतन्त्रता एवं 
आत्मनिर्भेरताके लिये तथा बेकारीकी समस्या हटानेके लिये ही महायन्त्रोके 
निर्माणपर प्रतिवन्ध लगाया जाता दे । इससे बाजारों) कोयले, पेद्रेलों तथा 
कच्चे मालोंको प्राप्त करनेके लिये होनेवाले युद्धोंश संहारोपर भी रोक लग जाती | 
है । अतः रामराज्यमें महायन्त्रांके निर्माणपर प्रतिवन्ध भी आवश्यक होगा ही । 
परमाणुवम, हाइड्रोजनवम एक महत्त्वपूर्ण खोज होनेपर भी जन-हितकी दृश्सि 
उसपर प्रतिवन्ध आवश्यक समझा जा रहा है । उसी तरह महायन्त्रोंका 
आविष्कार महत्त्वपूर्ण होनेपर मानवशान्ति, सदाचार एवं धमकी रक्षाके लिये 
महायन्त्रोपर प्रतिबन्ध अत्यावश्यक है । यदि रामराज्यके इन सिद्धान्तोकी अपनाया 
गया होता तो गत दोनों महायुद्ध भी न होते और संसारकी प्रगति भी 
अधिकाधिक हुई होती । 


लेनिनने पूँजीवादके तीन स्तर बताये हे--( १ ) व्यापारिक, ( २ ) 
व्यावसायिक और ( ३.) महाजनी । उसके अनुसार आधुनिक युग महाजनी 
पूँजीवादका है । इसमें यूरोप और अमेरिकाके पूँजीपति पिछड़े हुए देशि 
पूँजी लगाते हैं और उस पूँजीके सूदद्धार धन एकत्रित करते हैं । पूँजीसे 
तात्पर्य बड़े-बड़े कारखानोंसे है । इनका संचालन उपनिवेशों या अन्य देशोके 
पँजीपतियोंद्वारा होता है । कारलानोंके मूलका सूद साम्राज्यवादी पूंजीपतिको 
मिळता है | लेनिनके अनुसार साम्राज्यवादी स्तर पूँजीबादकी मरणासन्न स्थिति 
है। इसमें अन्तर्विरोध चरमसीमामें पहुँचा होता है । पहला विरोध है पूँजी 
और अमके बीच । उद्योगप्रधान देशोमें पूँजीवादियोंके दस्टो, सिंडकेरों) बैंको) 
बैंकमाछिकोंका देशकी पूँजी और व्यबसायोंपर पूरा प्रभुत्व रहता है | इस स्थितिसे 
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श्रमिकोंका वेधानिक सङ्घर्ष स्थिति सुधारनेके लिये पर्याप्त नहीं होता । इजारेदार 
चैंकशाह वैधानिक सङ्घषोसे प्रभावित होकर अमिकोंकी दशा सुधारनेके लिये 
प्रस्तुत नहीं हो सकते । ( यहाँ वैधानिक विरोधका तासर्य है---मजदूर-सभाओं, 
- सहयोगसनितियों एवं संसदीय दर्लोके आन्दोलनसे ) अतः मजदूरोंको क्रान्तिका 
मार्ग अपनाना पड़ता है। क्रान्तिद्वारा पूँजीबादका अन्त करनेसे ही अ्रमिकोकी 
दशा सुधर सकती दै । 
६६दूसरा विरोध बेंकशाहोंके विभिन्न गुरें तथा साम्राज्यवादी दाक्तियोंके 
बीच होता दै | यह दिरोध विभिन्न देशोंके पूँजीवादके असमान विकासके कारण 
होता है । यूरोपमें समेप्रथम इंग्लेंडमें औद्योगिक क्रान्ति हुई । फांसने 
इस क्षेत्रमें उसीका अनुसरण किया | १९ वीं सदीमें कच्चे माळके लोत एवं 
तैयार मालके खपतके लिये वाजारोंकी आवश्यकता पड़ी | तव उन्होंने दुनियामें 
साम्राज्य स्थापित क्रिया | तबतक जर्मनी मी ओद्योगिक क्षेत्रमें अग्रसर हुआ। 
उसे भी साम्राज्यकी अपेक्षा हुई, किंतु: साम्राज्य-स्थापनाके क्षेत्रमें इंग्लैंडका 
एकाधिकार था । फलतः साम्नाज्य-स्थापनामें. पिछड़ा हुआ मध्य यूरोप 
पुराने साम्राज्यवादी फ्रांस एवं इंग्लेंडको युद्धद्वारा पराजित करके ही साम्राज्यमें 
हिस्सा वँटा सकता था । इसील्यि जर्मनी, इटली तथा जापानने युद्धके लिये 
तैयारियों कीं और साम्राज्यवादी लोगोमें भी अस्थायीरूपसे दो शिबिर हो गये । 
युद्धो, महायुद्धोद्दारा किसीका विनाश होता है, किंसीका आधिपत्य होता है । 
फिर भी साम्राज्यवादी सङ्घका अन्त नहीं होता; किंतु आन्तरिक विरोध हावी 
रहता है | तीसरा विरोध सभ्य कहे जानेवाले साम्राज्यवादी राष्ट्रों और पराधीन: 
ाष्ट्रोके वीच होता दै । साम्राज्यवादी. निर्वळ राष्ट्रॉका शोषण करते रहते हैं । 
` साम्राज्यत्रादी शोषणको संघटित करनेके लिये पराधीन देशोंमें रेछतार आदिके 
कारखाने खोलते हैं | जनता इनसे मुक्त होनेकी इच्छासे इनके विरुद्ध मोर्चा 
स्थापित करती है | समयकी प्रगतिसे शोषण बढ़ता है । राष्ट्रिय सङ्क भीषण 
बन जाता है | साम्राज्यवादी देशोंके भी शोषित श्रमिकोंकी सहानुभूति पराधीन 
देशोंके शोपितोंके साथ होती दै । बन्धु-माबसे प्रेरित होकर दोनों साम्राज्य- 
वादियाँके विरुद्ध बगावत करते हैं |? 


यह इम कई वार कह चुके हैं कि घटनाएँ संसारमें अळी भी होती हैं 
और बुरी भी । अच्छी घटनाओंका अनुसरण उचित है; बुरी घय्नाओंका 
नहीं । व्यवहारके लिये विधघानका ही उपयोग किया जाता दै, इतिहासका 
नहीं | जगद्गुरु भारतकी इष्टिस सम्राट एवं साबंभौमका अभिप्राय देशके केन्द्रीय 
शासन एवं विद्व-सरकारसे होता था । छोटी-छोटी शक्तियॉ परस्पर टकराकर 
अपने और संसारके अकल्याणका कारण बनती हैं | इसलिये एक परम समर्य 
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घर्मनियन्त्रित शासकका नियन्त्रण ' संसारपर होना आवश्यक होता है | जिसने 
राजसूययज्ञ किया हो, जो राजमण्डळका ईश्वर हो और जी अपनी आज्ञासे राजाऔका 
मी नियन्त्रण करता हो; वही सम्राट्‌ दै-- 
येनेष्टं राजसूयेन मण्डळस्येश्वरश्च यः। 
शास्ति ग्रशचाज्ञया राज्ञः स सम्राट्‌" 
| (अमरकोप, २। ८ । ३ ) 
“सवेभूमेरीइवरः सावंभौमः'---अखण्ड भूमण्डलका धर्मनियन्त्रित 
शासक 'सार्वभौम? होता है। । 
र व्यापारका कार्य वैश्यका था सम्नाट्का नहीं । फिर भी योरप 
ः आदि देशोंमें पूँजीपति व्यापारियोंसे शासन प्रभावित रहता था, अतः पूँजीवाद 
| और साम्राज्यवादका अभेद सम्बन्ध माना जाने लगा | आधुनिक सम्यताके 
| विस्तारमें ( जिसका माक्सवादी बड़ा महत्त्व मानते हैं ) इस साम्राज्यः 
| वादका प्रमुख हाथ है | इसी कारण संसारके कोने-कोनेमें रेल, तार, रेडियो," 
| वायुयान, कल-कारखानोका विस्तार हुआ | यह: पूँजीवाद एवं साम्राज्यवाद यदि 
| धर्मनियन्त्रित) ईमानदार होता तो उससे संसारका कल्याण ही होता, अकल्याण 
| नहीं । धर्म-नियन्त्रण न होनेसे अथवा घर्मकी ओटमें खार्थ-साधकोंक्री प्रधानता 
| होनेसे लाभके साथ-साथ शोषण भी चलता रहता है । इसी प्रकार धर्मदीन स्वार्थ 
। साधक आन्दोलनकारियोद्वार संचालित आन्दोलन भी संबर्ष, वैमनस्य एवं 
सवेनाशका ही कारण होता है । भारतके समान वैध अहिंसात्मक आन्दोलन- 
रे द्वारा मजदूरोंकी दशा सुधारी जा सकती है । परंतु माक्सबादियोंको तो 
| : दशा युधारनेके बहाने विश्वमे सर्वहाराके अधिनायकत्वके नामपर कुछ ताना- 
शाहका राज्य बनाना अभीष्ट है । पूँजीवादके कारण संसार एक इकाई बन 
| जाता है । यातायात यन्तरोद्रारा पूँजीपति संसारको अपने माळका बाजार बना 
| लेता है । पिछड़े हुए देशॉमें भी प्राचीन अर्थतन्त्र नष्ट होकर नयी व्यवस्था 
| चल पड़ती है । यह परिवर्तन व्यक्तिकी इच्छासे नहीं, किंतु परिस्थितिके अनुसार 
होता है | इस कारण ही पूँजीवादके विरुद्ध श्रमिक वर्गका अधिक संख्यामें 
एकत्रित होना सम्मव होता दै । मार्क्सने पूँजीवादको आवश्यक ही नहीं किंतु 
सर्वेह्ाराके अधिनायकत्वके समान ही अनिवार्यं भी बताया है । आमत्रौरपर 
शुण-वर्णन ग्रहणके लिये होता है और दोष-वर्णन परित्यागके छ्यि । यही 
गुण-दोष-वर्णनका प्रयोजन है-- 


ताते कछु गुन दोष बखाने । संग्रह त्याग न बिनु पहिचाने ॥ 
जो पूँजीवाद इतना महत्पूर्ण आवश्यक एवं अनिवार्य वस्तु है, जिसके . 
बिना साम्यवादका मूलमन्त्र पूर्ण यन्त्रीकरण ही सम्भव नही, उसके दोषोको 
मा० रा० २५-- क 
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जानकर दोष मिटाना न्यायसज्ञत है । पंरंतु मार्क्स पुनरुत्थानका विरोधी है; 
उसके मतानुसार दोष मिटाना मुख्य नहीं? किंतु दोषवानको ही मिटाना ठीक 
है । अतएव वह शोषण मिटानेके पक्षमें नहीं है; किंतु शोषकवर्गका ही . 
मिटाना आवश्यक समझता है । बह वर्गोंका विरोध अमिट मानता है, परंतु 
व्यावहारिक वात यह है कि संसारके कल-पु्जमें दोष आते हैंशशारीर एबं मस्तिष्कमें 
दोष आते हैं; इसी प्रकार मनुष्यसमूंहमे भी दोष आते हैं। दोषोके मिटानेके 
विधान भी हैं । चिकित्साशासत्र दोष ही मिटानेके लिये है । उत्थान-पतन 
संसारका स्वभाव है । जिसका उत्थान हुआ; उप्तका पतन भी हो 
सकता है | जिसका पतन हुआ, उसका पुनरुत्थान भी हो सकता है-- 
“नीचे्च्छत्युपरि च दशा चक्रनेमिक्रमेण ।? ( मेघदूत ) चक्रके अरेके समान कभी 
नीचे और कभी ऊपर जाना-आना लगा ही रहता है | सूर्य-चन्द्रकी उदयास्तपरम्परा 
भी विचारणीय है । शास्त्रीय दृष्टिसे उपजीव्य-विरोध एक मुख्य दोषोमें दै, जिसमें 
कार्यद्वारा कारणक्रा विरोध उपजीव्य-विरोध समझा जाता है । जेसे पितासे 
उत्नन्न पुत्रका पितृघातक होना उपजीव्य-विरोध दै । उपकारके प्रति कृतशता 
मानवताका सर्वप्रथम लक्षण हे । 


माक्‍संके अनुसार: पूँजीवादी सभ्यता एवं संस्कृतिका आधार एकमात्र अर्थवाद्‌ 
ही होता है । इसके अनुसार पुरानी सभ्यता एवं सम्बन्धोंका अन्त हो जाता दै । 
पिता-पुत्र, पत्नी-प्रति, शिक्षक-रिष्य आदिकोंके परम्परागत सम्बन्ध इट 
जाते हैं, केवल अर्थमूलक ही सवके सम्बन्ध हो जाते हैँ । इससे परम्पाके 
आइमें वर्गसंघर्षको छिपनेका अवकाश नहीं होता ।  वर्गसंघषे सीधा 
स्पष्ट हो जाता दै, जो कि सर्वहारा क्रान्तिमें अत्यन्त आवश्यक है |? 1 


वस्तुतः जिसे माक्सवादी गुण कहते हैं, विचारकोंकी दृश्मिं वह दोष है। 
धार्मिक, सांस्कृतिक परम्पराओंके नष्ट हो जाने तथा सर्वत्र अर्थकी प्रधानता हो 
जानेसे मनुष्य झुद्ध पद्च ही बन जायगा 1 पिता-पुत्र॒का, पति-पत्नीका सम्बन्ध 
धर्ममूलक न होकर अर्थमूलक होना क्या गुण है १ पेसेके लामक्ी सम्भावना 
न होनेपर पत्नी पतिको छोड़ दे; पुत्र पिताको छोड़ दे; शिष्य शुरुको पेसेके छोभ- 
से मार दे--क्या यह सभ्यता भी मानव-सम्यता कही जा सकती है ! क्षमा? 
दया; स्नेह) वात्सल्य, पातित्रत्य आदि वे पवित्र गुण हैं, जिनके सामने अर्थका 
कुछ भी महत्त्व नहीं । पिताके आज्ञानुसार राज्य छोड़कर रामका वनमें जाना! 
रामसे परित्यक्ता होनेपर भी सीताका पतित्रता बनकर रहना मरतादि भ्राताओकी 
अतृवत्सलता आदिके सामने अर्थत्रादकी नगण्यता स्पष्ट बतलाती दै कि असा 
की ही अर्थसम्पत्ति इस दानव-युगको छा सकती है । साधु ( सत्‌ ) पुरुषोंकी 
अर्थसम्पत्ति तो धर्म, सभ्यता एवं परम्पराक्री रक्षाका ही कारण बंनती है । 
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माक्सके अनुसार “अमिक-बर्ग पूँजीवांदकी कब्र खोदते हैं । पूँजीपति 

उसे कम-से-कम वेतन देता है । वेतनदद्धिके लिये श्रमिक संघटन' करता है, 
तोड़-फोड़का मार्ग 'अपनाता है। राष्ट्रका धन थोड़ेसे पूँजीपतियोके पास 
इकट्ठा हो ज्ञाता है। अधिकाधिक लोगोंमें दरिद्रता फैल जाती है । श्रमिक . 
धीरे-धीरे संघटित होते हैं । वे कारखाना-संघ; जिला-संघ; राज्य-संघ, विश्वसंघ 
आदि बनाते हैं और उन्हें यह समझाया जाता है कि पूँजीवादी व्यवस्थामें उनकी 
दशा कभी भी संतोषजनक न होगी । ।पूँजीबादका अर्थ है; साम्राज्य- 
बुद्धि; शोषण, युद्ध, महायुद्ध, गरीबी, हत्या आदि । आधुनिक राज्य पूँजीपति- 
का राज्य है । जब कभी हड़ताल होती है, मजदूर मारे जाते हैं; जेल 
भेजे जाते हँ । पूँजीपतियोंके पक्षमें ही न्यायाल्यांके निर्णय होते हैं | इस आधारपर 
श्रमिक समझने लगता है कि पूँजीवादी राज्यका अन्त होना ही उसकी सुख-समंद्धि- 
का कारण है और वह महायुद्ध अथवा संकटके समय क्रान्ति करके 
राज्यको उलट देनेका प्रयत्न करता है। इसी आधारपर ( १९१४--१९१८ ) के 
महंयुद्धमें लेनिनने श्रमिकोंको उकसाकर रूसमें ग्रह-युद्ध झुरू करा दिया । मजदूर 
ही पलटनमें भरती होकर सैनिक बनकर युद्धकला सीखता है । उस 
युद्ध-शिक्षाका प्रयोग वह क्रान्तिमें करता है । माक्सके मतानुसार अमिक-वर्ग 
ही पूँजीवादका विरोध कर सकता है | वही समझता है कि हमारे पास न धन है 
` न जमीन) केवल श्रमके बलपर ही हमें जीना है । अन्य किसान आदिका 
पूँजीवादसे कुछन-कुछ सार्थ रहता है । वे पूँजीवादका विनाश नहीं) किंतु सुधार 
चाहते हैं । अतः क्रान्तिका नेतृत्व मजदूरके ही हाथमें होना उचित हे । पूँलीवाद- 
के नाशसे मजदूर केवळ एक चीज ही खोता है और वह है गुलामी । हाँ, श्रमिक- 

बग परिस्थितियोंके अनुसार अन्य वर्गकी भी सहानुभूति प्राप्त करता है ।? 


.  संश्षेपमें कहा जा सकता है कि सद्भावना एवं मनुष्यताको दूर फॅककर 
झुद्धलूपसे देर्ष्या, द्वेष एवं लोछपताको उत्तेजित कर कुछ मुट्टीमर कूटनीतिश्ञ 
स्वंहारा राज्यके नामपर तानाशाही राज्य-स्थापनाका प्रयत्न करते हैं । इसील्यि वे 
सुधार और समझोतेको क्रान्तिमें बाधक समझते हैं । मालिकोंके पैसेसे पेट भरना, 
माल्किंके कारण ही एकत्रित होना उन्हींके प्रसाद्से युद्धकला सीखना और 
उन्हींका संहार करना; जब कि ईमानदार शत्रु भी दगा नहीं कर सकता; ऐसे ऐन 
मौकेपर विश्वासघात करना ही उन्हें सिखाया जाता हे । इस मतको (सिद्धान्त? या 

“दर्शन? कहना सिद्धान्त या दशनके स्तरको बहुत नीचे गिराना दै। दगाबाजी, विश्वासः 
घातके आधारपर किसी भी संमाज या राष्ट्रका कमी भी कल्याण नहीं हो सकता । 
जिन रूस, चीन आदिमें दगाबाजी--विश्वासघातसे समृद्धि दिखायी देती है; रह * 
स्थायी नहीं हो सकती | यों तो मनुका भी कहना है कि अघमेसे पहले प्रार्ण 


रछ 
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समृद्धि, विजय एवं कल्याण होता हुआ-सा मालूम पड़ता है, परंतु अन्तमें उसका 
नाश धुव है-- आन 
अधमेंणेघते तावत्ततो भद्राणि 'पञ्यति। 
ततः सपत्नान्‌ जयति ससूलस्ठु विनइयति॥ 
टर 1 ( मनु० ४ । १७४) 
इनका कूटनीतिक सिद्धान्त भी स्थिर नहीं । माक्सने बतलाया था कि 
'क्रान्तिका नेतृत्व श्रमिकोंके ही हाथमें हो सकता है; अन्य वर्गका अधिनायकत्व 
नहीं हो सकता । इसपर विविध तकोाँके द्वारा बल दिया गया, परंतु मार्क्सवादी 
` चीनने ही किसानोके द्वारा क्रान्ति करके पिछले मतको मिथ्या सिद्ध कर दिया। 
माक्सवादी इसे कुछ विशेष परिस्थितियोंके कारण अस्थायी परिवर्तन बतलाते हैं । 
चीनकी कम्युनिष्टपार्टीने किसानोंकी सहायतासे ही क्योमिताङ्ग ( चीनकी राष्ट्रिय 
संस्था ) को पराजित कर नयी राज्य-व्यवस्था कायम की । चीनकी क्रान्ति 
किसानोंद्वारा हुई, मजदूरोंद्वारा नहीं; यह पुराने माक्संवादके विरुद्ध है । अब 
आधुनिक माक्सवादी ग्न्थामें मजदूरोंके स्थानमें 'किसान-मजदूर? कहा जाने लगा । 
माओत्सेतुंग चीनकी क्रान्तिको समाजवादी क्रान्ति नहीँ मानते, किंतु पूँजीवादी 
जनतन्त्रीय क्रान्ति बुजुवा डेमोक्रेटिक रीवोल्यूशन कहते हैं । इसके द्वारा 
सामन्तशाहीका अन्त किया गया है; ` पूँजीवादका नहीं । मार्क्सने कम्युनिष्टपार्टीके 
नेतृत्वमें सवेहाराकी क्रान्ति कहा था । लेनिनने कहा था कि (पिछड़े हुए सामन्तवादी 
अथवा पूँजीवादी देशमें ( जैसा चीन या जारशाही रूसमें था ) पूँजीवादी 
- जनतन्त्रीय क्रान्ति शीघ्र ही समाजवादी क्रान्तिके रूपमे परिणत की जा सकती 
है ।? परंतु चीनमें ऐसा नहीं हुआ । माओत्सेतुंगके मतानुसार “चीनकी पूँजीवादी 
जनतन्त्रीय क्रान्ति पुरानी क्रान्तियोंसे भिन्न है |? 
कहा जाता दै “रूसी क्रान्तिके प्रथम फ्रांस आदिकी क्रान्तियोंका नेतृत्व 
पूँजीवादियोंके हाथमें था | श्रमिकवर्गका उसमें !सहयोग था । क्रान्तियोंके बाद 
समाजपर पूजीवादियोंका ही एकाधिपत्य. हुआ | श्रमिकोंकी हीन दाझा ज्यों-की- 
त्यां बनी रही) परंतु रूसी क्रान्तिके पश्चात्‌ ्रमिकवर सतर्क हो गया । अतः 
.अब फ्रांसजैसी पूँजीवादी जनतन्त्रीय क्रान्ति ( १७८७ ) जिसमें श्रमिकोंका कोई 
स्थानं न रहे, सम्भव नहीं । चीनकी क्रान्ति कम्युनिष्टपार्टीके . नेतृत्वमें हुई थी? 
इसलिये चीनके पूँजीपति अपना एकाधिकार स्थापित नहीं कर सके । पूँजीवादको 
रखते हुए माओका कहना है कि किसान-मजदूरोंके हित पूर्णतया सुरक्षित रहेंगे ।' 
इस तरह यह नहीं कहा जा सकता कि “माक्संने जो कह दिया? वह 
ब्रह्माक्षर हो गया; गलत नहीं होगा। माक्सवादी भी इसे माक्सबादकी पुनव्योख्या 
मानते हुए साम्यवादको पुराने माक्सवादसे भिन्न मानते हैं । इससे पुनरुत्यान 
` नहीं हो सकता; पूँजीवादमें सुधार नहीं हो सकता?, यह पक्ष खण्डित हो जाता 


कै 
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है । पूँजीवादके रहते हुए भी किसान-मजदूरोंका हित सुरक्षित रह सकता है-- 
यह चीनी क्रान्तिसे स्पष्ट ही है । 

माक्सका कहनांथा कि “पिछली क्रान्तियाँ एक शोषक-वर्गके नेतृत्वमें दूसरे 
शोषकवर्गको पदच्युत करनेके लिये हुई थीं । ' फ्रांसकी ऐतिहासिक राज्यक्रान्ति 
पूँजीपतियोंने सामन्तशाहीके विरुद्ध की थी । ब्रिटेनके ग्रहयुद्ध ( १६४२-४९ ) और 
रक्तहीन क्रान्ति ( १६८८) का भी यही सार है । इन क्रान्तियोँसे शोषणका अन्त नहीं 
हुआ; किंतु स्वाहारा-क्रान्तिद्वारा वर्गों तथा शोषणका अन्त होगा । शोषणके 
अन्तके लिये ही श्रमिकोंकी क्रान्ति होती है ।? | 

शोषणकी मनोवृत्ति बदछनेसे ही शोषणका अन्त होता है । ईमानदार 
शासकोंके शासनका उद्देश्य ही शोषण या मात्स्यन्यायका अन्त करना राज्य-संस्था- 
की स्थापनाका उद्देश्य ही यही है । विना ईमानदारीके श्रमिक-क्रान्तिसि भी शोषण- 
का अन्त नहीं होता । अपने विरोधियोंको कुचछ डालनेकी तीव्र भावना कम्युनिशे- 
में सर्वाधिक होती है । पूँजीवादियोंमें परस्पर जैसे संघर्ष होता दै, वैसे ही किसानों 
तथा मजदूरोंके भी परस्पर संघर्ष आये दिन होते ही रहते हैं; जिसमें एक | 
दूसरेके शोषणके लिये वे प्रयत्नशील रहते हैं। 

माक्‍्सने यह भी कहा था किं (समाज तमी बदलता है जब उसका अन्त- 
विरोध चरम सीमापर पहुँच जाता है, प्रगति असम्मत्र हो जाती है, पूँजीवादी 
उत्पादनकी वृद्धिसे वाजारोंकी खोज होती है। जहाँतक बाजार मिलते रहते हें; 
प्रगति होती रहती है। परंतु जैसे ही नये बाजारोंका अभाव होता है फिर 
पूँजीवादकी प्रगति समाप्त हो जाती है। पूँजीवाद एवं उसके भीषण संकटका 
अन्त क्रान्तिसे होगा । पुराने समाजके अन्त एवं नये समाजके जन्मके लिये क्रान्ति 
नितान्त आवश्यक है |? 

रामराज्यकी दृष्टिसे सदिच्छा, सद्बुद्धि तथा सद्धर्मकी भावना फैलाकर एक 
वर्गको दूसरे वर्गका पोषक बनाया जा सकता है । चीनी कम्युनिष्ट पूँजीवादको 
रखते हुए भी उन्नति सम्भव समझते ही हैं । मार्क्सने भी ब्रिटेन और अमेरिका- 
जैसे जनवादी देशोंमेंक्रान्ति-बिना भी संसदीय नीतिसे सामाजिक परिवतेन सम्भव 
माना है । रामराज्यकी निर्दिष्ट प्रणालीके अनुसार क्रान्ति एवं सामाजिक परिवर्तन 


बिना भी गतिरोध दूर हो जाता. है। 
सामाजिक संकट 


जो कहा जाता है कि "सम्पूर्ण उत्याद नसाधनों या मुनाफा कमानेके साधनों- 
का समाजीकरण हो जानेसे कोई वस्तु मुनाफाके लिये कमायी ही न जायगी 9 
उपयोगके लिये आवश्यकताके अनुसार ही सब वस्तुओका उत्पादन होगा अतएव 
< 
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क्रय-शक्तिके घटने और बाजारमें माळ न खपत होनेका प्रस्न ही नहीं उठेगा | 
पूँजीवादमें कछ-कारखाने व्यक्तिगत होते हैं; अतः पूँजीपतिके सामने मुनाफा 
कमाना ही मुख्य लक्ष्य रहता है । वह आवश्यकताभर उपयोगी वस्तु पैदा करके 
कारखानोंको बंद नहीं रख सकता; क्योंकि इससे उसका आर्थिक नुकसान होता है। 
वह बराबर कारखाना चलाकर माळ पैदा करता है और दूसरे देशोंके वाजारोंको 
माळ खपतके लिये हदता है बेकार मजदूरोंकी परवा भी उसे नहीं होती; परंतु 
बेकारीसे यदि ९५ प्रतिशत मजदूरोंकी क्रय-शक्ति घट जायगी तो बाजारोंमें माल- 
की खपत न होनेसे पूँजीवादके सामने गतिरोध अनिवाय होगा । जब सब कारखाने 
एवं उत्पादन-साधन मजदूर सरकारके हाथमें होंगे, तब मुनाफा कमाना उसका 
लक्ष्य ही नहीं होगा | वह तो उपयोगके लिये ही वस्तु-निर्माण करायेगी । उपयोग 
वस्तु पैदा हो जानेपर कारखानाको बंद भी रख सकती है । उसके यहाँ 
मजदूरोंकों अन्य उपयोगी वस्तु-निर्माणमें लगाया जा सकता है । सभी नागरिकोंके 
लिये अच्छी मोटर, अच्छे मकान, अच्छा भोजन; अच्छा वस्र आदि उपयोगी 
वस्तुओंके निर्माणके लिये नये-नये कारखाने बनाये जायेंगे । उनमें सब लोगोको काम 
दिया जायगा । यरन्त्रोंके पूणे विकास हो जानेपर जब फिर थोड़े ही समयमें थोड़े 
ही आदमियोंद्वारा सब उपयोगी वस्तुओंका निर्माण हो जायगा तो भी वारी-बारीसे 
थोड़ा-थोड़ा काम सबसे लिया जायगा | सप्ताहमें एक दिन या मासमें एक दिन ही 
सत्रको काम करना पड़ेगा | रोष समय साहित्य, विज्ञान, कला आदिके सीखनेमें 
लोग लगा सकते हैं | इस तरह जो समस्या पूँजीत्रादमें हल नहीं हो सकती, वह 
सब कम्युनिज्ममें हल हो जायगी ।? । 


परंतु यह ठीक नहीं है; क्योंकि जहाँ भी ईमानदारीपूर्वक उत्पादन एवं 
ईमानदारीसे वितरंणकी व्यवस्था होगी, वहीं उक्त समस्याका समाधान हो सकता 
है | किसी भी अच्छे शासनक्रा यही लकय होता है कि राष्ट्रकी जनताको योग्यता एवं 
आवश्यकताके अनुसार काम, दाम) आराम मिले | किसीको काम, दाम, आरामके 
अभावमें बेकारीका मुकाबिछा न करना पड़े--यह बात कम्युनिष्ट सरकार बन 
जाने मात्रसे सम्पन्न नहीं हो सकती । कम्युनिष्ट सरकार भी कोई समस्या जादूकी 
उड़ीसे नहीं सुलझा सकती; किंतु काम, दाम, आरामके वितरणमें ईमानदारी लनेसे 
ही समत्याओका समाधान हो सकता है। ईमानदारीके बिना वितरणमें वैषम्य; 
पक्षपात होना स्वाभाविक है। कम्युनिष्टेमें भी पदाधिकारके लिये होड़ वळती 
ही है। इसीसे जारशाही खतम होते ही क्रान्तिकारियोंमें दलबंदियाँ हुईं और पक्षपातः 
मारकाट शुरू हो गयी | ईमानदारी होनेके कारण ही धर्मनियन्त्रित रामराज्य या 
कोई भी शासन उक्त समस्याका समाधान कर सकता है । अर्थात्‌ किसीका वैध 
खत्व एवं अधिकार बिना छीने भी आमदनी एवं उसके उपयोगपर नियन्त्रण किया 
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जा सकता है | पूर्वोक्त ढंगसे अन्यायोपाजित बड़ी-बड़ी पूँजीको ग्रहणकर वेरोजगारों- 
को रोजगार दिया जा सकता है । कर्तव्य-विसुखोंका भी धन लेकर बेकारी दूर 
की जा सकती है । वैध, अतिरिक्त आयके भी पाँच हिस्सेमें चार हिस्सा राष्ट्रीय काममें 
लगाया जा सकता है। दान एवं सहायताकी परम्परा उद्बोधित कर बेकारी एवं असंतुलन 
मिटाया जा सकता है । विपत्तिकालमें जैसे राज्य-कोषसे राष्ट्रकी सहायता की जाती 
है, वैसे ही विशेष विपत्‌-कालमें संग्राम या अन्य उपयोगी कामके लिये व्यक्तिगत 
कोष या पूँजी, भूमि अन्य साधनोंका मी राष्ट्रहितके लिये उपयोग किया जा 
सकता है । जैसा कि अब भी संग्रामके समय समी राष्ट्रॉके शासकोंको विशेषाधिकार 
होता है कि वे किसी भी -नागरिकके मकान; मोटर, रुपया आदि सरकारी कामके 
लिये ले सकते हैं | साथ ही जबतँक महायन्त्रोपर नियन्त्रण नहीं होता, तबतक पूँजी: 
श्रम एवं लाम तथा राष्ट्रहितको ध्यानमें रखकर व्यवसायियों, समाज तथा राज्य- 
संचालको द्वारा उचित श्रम-मूल्य निर्धारण किया जायगा । जेसे-जसे उत्तमोत्तम यन्त्रोंका 
विकास होगा; कम-से-कम लोगोंके द्वारा अधिक-से-अधिक माल पेदा होने लगेगा, 
से वैसे कामके घंटेमें कमी की जायगी, मजदूरोंकी संख्या बढ़ायी जायगी । 
इस पक्षमें यह भी हो सकेगा कि मासमरमें प्रत्येक मजदूरको एक घंटा ही काम 
करना पड़ेगा और उतने ही काम करनेके बदले उसे उच्चस्तरीय जीवन-निर्वीद योग्य 
घन मिल जायगा और उसडी क्रय-शक्ति बनी रहेगी तथा मालकी खपत न घटेगी । 

° राष्ट्रहित तथा अपना घाट रोकनेके लिये व्यवसायी भी उतना ही माळ बनायेंगे 
जितने कि खपत होगी | अपना शेष घन और मजदूर अन्य उपयोगी वस्तु बनानेमें 
लगायेंगे | यदि जडवादी, ईश्वर-घर्म-वेमुख देहात्मवादी कम्युनिशेमे ईमानदारी 
हो सकती दै, पक्षपातद्यून्य होकर सबका हित सोचकर ईमानदारीसे उत्पादन 
और वितरणका काम ठीक वला सकते हैं तो गैरकम्युनिष्ट धर्मनियन्नित ईरः 
आत्मा) लोक परलोक. तथा घर्म-अधर्म, खर्ग-नरक माननेवाले रामराज्यवादी 
सुतरां ईमानदार हो तो ही सकते हैं । इस पक्षमें नोकरशाही रुकेगी। यन्त्रत्‌ अन्य प्रेरित 
प्रवृत्ति मिटेगी, उत्साह रहेगा, दान, पुण्य, यश) तप, परोपकारकी मावनासे राष्ट्र 
एवं समाजका हिताचरण अधिक सम्भव होगा । नरकका डर) स्वर्गका लोम भी बुरे 
करमौका निवर्तक एवं अच्छे कमों का प्रवर्तक होगा । आस्तिकका भविष्य विशाल 
है। अन्तमं वैकुण्ठ या परम उपवर्ग उसका ध्येय रहता है? जिसके लिये सर्व त्याग 
भी सम्भव होता है । इसके विपरीत जड कम्युनिज्ममें यह सब असम्भव 
` ही है | मान भी लिया जाय कि कम्युनिशेका खप्नपूरा हुआ और पृणेल्पसे यान्त्रिक 


विकास सम्पन्न हुआ और सबके लिये ही मोटर वायुयान, भोजन वज्रादि मिलने ` 


लगा | पर यदि महीनाभर या वर्षभरमें एक दिन एक घंटा काम करना पड़ा” तोभी 
शारीरिक अमका प्रतिदिन काम न सिंलनेपर सबके शरीर अनेक प्रकारके रोगोके 
शिकार हो जादेंगे ॥ कोई विरोधी या दुरमन होता दै? तभी शाखाका अभ्यास, 
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मख्ल्युद्ध तथा व्यायामादिमं प्रवृत्ति होती है। यदि वर्गमेद समास हो जाय तो 
विरोध एवं युद्धकी सम्भावना ही न रहेगी और फिर खाली मस्तिष्कमें शैतानका 
राज्य होगा । दुराचार; पापाचार, विलासिताकी वृद्धि होगी, जिससे खास्थ्य-नाशके 
साथ शान्ति-मक्क होकर भीषण क्रान्ति होगी । विलास एवं आधिप्रत्यकी उद्दाम 
कामनाकी पूर्तिकभी होही नहीं सकती । अध्यात्मभावना बिना अखण्ड भूमण्डलकी 
सन्द्रियतथा सुन्दर मोग-साधन एंक व्यक्तिको भी तृस बरनेमें समर्थ हो नहीं सकते-- 

यत्‌ प॒थिव्यां त्रीहियव॑ हिरण्यं परावः ख्रियः । 

सर्च नेकस्य पर्यास्मिति मत्रा शमं जेत ॥ 
अध्यात्मशासतरोके अनुसार अध्यात्मविचार एवं शान्तिसे ही तुष्णाका अन्त 


. होता दै, अन्यथा नहीं । कम्युनिश्के लिये कोई भी काम करनेके लिये न मिलनेसे 


अनाचार) पापाचारमें ही प्रवृत्त होना पड़ेगा; क्योंकि कोई भी बिना कुछ किये 
क्षणभर भी रह नहीं सकता-- 


न हि कश्चित्‌ क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत्‌ । (गीता ३।५ ) 
अध्यात्मवादमें पूर्णं यान्त्रिक विकास) अनन्त धन-धान्य एवं उपभोग- 
सामग्री मिलनेपर संयम, योगाभ्यास, उपासना तथा विविध कर्मकाण्ड करनेके लिये पूर्ण 
अवकाश रहेगा । आसन; प्राणायामादि तथा श्रौत-स्मा्त॑ विविध कर्मकाण्डोंके 
करनेमें परिश्रम करनेका अवकाश रहेगा | व्याधिहीन शरीर स्वस्थ रहेगा। चित्त 
उपास्यत्रझकी उपासना एवं 'ब्रह्मज्ञानमें दी्ईकालके लिये स्थिर रह सकेगा । 
चश्चल्ता, तृष्णा आदिकी प्रशान्ति होकर समाधि-सम्पत्ति हो सकेगी । अध्यात्म 
वादीका भविष्य उज्ज्वल एवं उत्साहप्रद रहेगा । जडवादी कम्युनिष्टका भविष्य 
अन्धकारपूर्ण एवं नेराझ्यव्यात्त होगा । जड़वादीके मरते ही उसका सब कुछ 
समाप्त हो जायगा; परंतु अध्यात्मवादीको मरने अर्थात्‌ देह-त्यागनेके अनन्तर इस 
लोकसे भी अधिक दिव्य ऐश्वर्य एवं भोग-सामग्री मिलेगी | यदि दिव्य भक्ति एवं 


.शानमें सम्पन्न होकर देहत्याग किया गया तब रतो सर्बलाधनानपेक्ष, अचिन्त्य) 
: अनन्त, परमानन्दस्वरूपावस्थानलक्षण, मोक्ष या भगतत्यापति सिद्ध होगी । 


निरङ्कुश एवं अनन्त तृप्ति अनन्तरूपसे प्राप्त होगी। रामराच्यत्रादीकी इषम ईश्वर 


एनं धर्मके विरोधी माक्संचादी तथा धर्मनियन्त्रणरहित पूँजीवादी दोनों समाज एवं 


विश्वके लिये हानिकारक हैं और उन्हीके आपसी संघर्ष सार्वजनिक धर्म, सुख एवं 
शान्ति खतरेमें पड़.सकती है । ऐसे पूँजीवाद एवं साम्यवाद दोनों ही हानिकारक 
हैं । इन दोनोंमें ही शोषण होती है। इनमें यदि साम्यवादीके यहाँ समष्टिके 


.नामपर मुद्ठीभर तानाशाहोंकी तानाशाहीमें विश्वके नागरिकोंका धन, धर्म, स्वतन्त्रता, ५ 
._ शान्ति संकटय़स्त होती है तो घमै-नियनत्रणरहित शोषक पूँजीवादी तथा उच्छुहुळ 


साम्राज्यवादी व्यष्टिके नामपर समष्टिका शोषण करके जनंतामें त्राहि-त्राहिका आर्च- 
नाद फेड देते हैं । किंतु रामराज्यवादी अर्थात्‌ धर्मनियन्त्रित, शासन-तन्तरवादी 
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समट्टिव्यष्टि दोनोंका ही समन्वय करके सर्वत्र सुख, धर्म शान्ति एबं स्वतन्त्रताका 


` साम्राज्य स्थापित करते हैं | उनके यहाँ प्रथम तो बेकारी एवं शोषण फैलानेवाले 


महायन्त्रका ही बहिष्कार होता है, अतः सभीको स्थायीरूपसे योग्यता एवं 
आवश्यकताके अनुसार काम, दाम, आरामकी व्यवस्था होती है | सबको विकासका 
पूर्ण सवातन्त्य रहता है | सुख-शान्ति, लोक-परलोक, परम निःभ्रेयसका मार्ग 
समीके लिये प्रशस्त रहता है । देव-दुर्विपाकसे महायन्त्रोके विकास हो जानेपर भी 
पूवोक्त प्रकारसे शोषण हटाकर आर्थिक संतुलन स्थापित किया जाता दै, जिससे. 
आर्थिक संकट एवं गतिनिरोधका कोई प्रसङ्ग ही नहीं आता | 
शोषकोके अन्यायोपाित द्रव्य तथा कर्तव्य-विमुख लोगोंके न्यायोपार्जित या 
दायप्रास द्रव्य राष्ट्रके हिताथं छीन ही लिये जाते हैं; परंतु कतेव्यपरायण लोगोंके 
न्यायोपाित द्रव्यके भी अतिरिक्त आयका स्वल्पांश ही स्वामीके काममें उपयुक्त 
होता है । पाँच हिस्सेमें चार हिस्सा राष्ट्रके दी काममें लगानेका नियम होता है । 
उसमें दान, पुण्य, यज्ञ, परोपकारका पूर्ण स्थान रहनेसे कथमपि आर्थिक असंतुलन 
हो ही नहीं पाता | किसीकी बेकारी या'क्रय-शक्तिका हास तथा माळके खपत न 
होने आदिका प्रसङ्ग ही नहीं उपस्थित होता । 'पञ्चधा विमजन्‌ वित्तम्‌? के अनुसार 
पाँच हिस्सेमें चार हिस्सेका राष्ट्र-हितार्थ जो उपयोग कहा गया दै, उसका यह 
तालय॑ नहीं है कि चार भाग ही राष्ट्रहितार्थ उपयुक्त हो, किंतु उसका तारय यह दै 
कि सामान्य-जीवनऱयात्रोपयोगी अंशसे अधिक सम्पूर्ण घन राष्ट्र-हिताथ प्रयुक्त किया 
जाय | तमी तो कहा गया है कि जितनेमें पेट भरे उतना ही ग्रहण करना ठीक दै, 
अधिकमें अभिमान करनेवाला चोरके तुल्य दण्डमागी है-- 
यावदू ञ्रियेत जठरं तावत्‌ स्वत्वं हि देदिनास्‌। - 
अधिकं योऽभिमन्येत स स्तेनो दण्डमहंति॥ 
( औमद्वा० ७। १४।८) 
धनवान्‌ होकर दान न करना पाप है और दरिद्र होकर सदाचारी तपस्वी 
न होना भी पाप है | ये दोनों ही दण्डके योग्य हैं-- 
द्वावम्भसि निवेष्टव्यौ गले बद्ध्वा इढां शिलास्‌। 
धनवन्तमदातारं ' दरिद्रं चातपस्विनम्‌ ॥ ( विदुरनीति ) 
अतएव उत्तरोत्तर यर्न्नोके विकाससे जैसे-जैसे अस्य भ्रम एवं अल्प व्ययसे 
उत्पादन वढता. जायगा, जेसे-जेसे लाम बढ़ता जायगा वैसे-वैसे बेकारी एवं आर्थिक 
असंतुलन दूर करनेके लिये कामके घंटोंकी कमी, वेतनकी अधिकता एवं मजदूरोंकी 
संख्या भी बढ़ती चली जायगी । साथ ही अतिरिक्त आय ( यहाँ माक्सवादियोंके 
अर्थमें अतिरिक्त आयका प्रयोग नहीं दै, किंतु टेकत एवं” निवाहोपयोगी 
खचे आदिसे बचा हुआ लाभ ही अतिरिक्त आय है ) से चार हिस्सा ही 


नहीं, किंतु उससे अधिक भी राष्ट्र-हिताथ प्रयुक्त किया जा सकेगा। 
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समाजवादी सब्जजाग ` 
व्यक्तिगत स्वतन्त्रता यदि अच्छी वस्तु है; उससे इतना बड़ा लाभ 

हुआ; तो कुछ दोष होनेसे ही वह हेय नहीं होती । बिजलीसे प्रकाश फैलाया जा 
सकता है, मशीन भी चलायी जा सकती है और आत्महत्या भी की जा सकती है | 
अतः बुद्धिमानोका कर्तव्य है कि वे ऐसा मार्ग निकालें जिससे व्यक्तिगत 
स्वतन्त्रताकी रक्षा हो और गतिरोध भी मिटे | वेसे भी समाजवादी शासनमें ही 
नहीं) किंतु सभी ढंगके शासनोंमें व्यक्तिगत स्वतन्त्रता एक सीमाके भीतर है । 
भाई-बहन और पिता-पुत्रीका परस्पर शादी करने तथा आत्महत्या करनेमें व्यक्तिगत * 
' स्वतन्त्रता मान्य नहीं है । इस प्रकार समाजका अहितकर काम करनेकी स्वतन्त्रता 
किसीकी भी मान्य नहीं | समष्टिके नामपर व्यक्तिको पंगु बना देना भी ठीक नहीं, साथ 
ही व्यक्तिगत स्वाधीनताके नामपर समष्टि-विरोधी कार्यत्राही करनेकी छूट व्यक्तिको 
देना भी ठीक नहीं । इसी आधारपर व्य.क्तेगत वेध-वपौती मिल्कियत या वेघ- 
घनोंका अंपहरण बिना किये भी समष्ट-हतके अनुकूल कानून बनाये जाते हैं । 
आज मी सभी शासना एवं राष्ट्रोंमें संग्राम आदि संकेटकालमें बहुत कुछ व्यक्तिगत 
स्व॒तन्त्रताओँमें संकोच मान्य होता है। अमरीका आदिने भी अपने ढंगसे उक्त 
. गतिरोध रोका ही है। 
रामराज्यशासनमें समष्टि-हितकी इष्टिसे इस प्रकारकी व्यवस्था होती है कि 
किसीके दरिद्र होने या अपने परिश्रमका पूरा फल न पानेका प्रश्‍न ही नहीं उठता | 
मार्क्सवादियोंका कहना है कि : पूँजीपतियोंके हाथसे भूमि-सम्मत्तिश कछ-कारखानोंको 
छीन लेनेसे मजदूर ही पैदावारके साधनोंके मालिक हो जायेंगे । फिर जो भी पैदा 
करेंगे, वह सब उन्हींके काम आयेगा | इससे उनके भूखे नंगे रहनेका डर ही न रहेगा 
और पूँजोपतियोंका इकछा किया हुआ धन-बैभव भी इन्हींके काममें आयेगा; फिर 
_खरीदनेकी शक्ति बढ़ जायगी और काम करनेवाले अधिक-से-अधिक पदार्थ पैदा 
करेंगे तथा दूसरे पदाथाँसे विनिमय करेंगे | पूँजीपतियोंके पास मजदूरोंकी मेहनतका 
बहुत बड़ा भाग न जा सकेगा और मजदूरोंकी अवस्था उन्नत होगी, जैसे रूसी 
'किसानोंकी उन्नति पहलेसे तेरह गुनी अधिक हो गयी है । इस तरह मजदूर इंजीनियर 
डाक्टर आदिका भी अन्तर मिट जायगा | कठोर एवं अप्रिय कार्योके लिये मशीनें 
बन जायेगी, जिससे किसीकों कोई भी काम कठोर और अप्रिय नहीं प्रतीत 
होगा । सब कामकी शिक्षा देकर सभीको सब कामके योग्य बना दिया जायगा । 
किसीको किसी कामके लिये बाध्य नहीं किया जायगा । यदि मशीनोंकी उन्नतिसे 
हजार मजदूरोंका काम दस ही मजदूरोंसे हो सकेगा तो भी मजदूर ब्रेकार नहीं 
होंगे; क्योंकि उनसे अन्य काम कराया जायगा । मजदूरोंके लिये अच्छे फर्नीचर) 
अच्छे मकान बनाये जायँगे | आजकी तरह मजदूर दस घंटे काम न करके चारी. 
वारीसे एक या दो घंटे काम करेंगे, बाकी समयमें मोज छेंगे ।? 
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इस तरह काल्पनिक सुख-स्वप्नका वर्णन करके समाजवादी घरातलमें 
स्वगंधाम उतार देनेकी बात करते हैं, परंतु वस्तुस्थिति यह दै कि जगतकी 
विचित्रताके साथ ही मनुप्योंमें मी विचित्रता होती है । सभी सब कामकी न सर्वाङ्गीण 
शिक्षा ही प्राप्त कर सकते हैं, न सब कामके विशेषज्ञ ही हो सकते हैं और न सब 
प्रमाद-आलस्यशून्य होकर शक्ति-चोय विना ईमानदारीसे शक्तिमर परिश्रम ही कर 
सकते हैं। यह भी नहीं हो सकता कि सब अनिवायं आवश्यकतामर ही पदार्थ ळें, 
अधिकका संग्रह न करें | सभी व्यक्ति स्वतन्त्र व्यूक, हम्वर, रोल्स मोटरकी इच्छा 
कर सकते हैं, सभी प्राइवेट हवाईजहाज चाह सकते हैं । सभी फस्टक्छासके मकान, 
फर्नीचर चाहेंगे, सभी वकील, जज या प्रधानमन्त्री होना चाहेंगे, फिर साधारण 
कार्यों एवं वस्तुओंसे कोई क्यों संतुष्ट होगा ! अगर यह दशा सम्भव दै तो किसी 
भी सिद्धान्तवादीको इसमें क्या आपत्ति होगी | 


आमतौरपर कोई भी इमानदार मानत्रताके नाते अपने वैध सम्पत्तिसे 
संतुष्ट रहता है । अत्यन्त ग्राम्य लोगोंका भी यही विश्वास है कि अपनी वैध कमाईसे 
सूखी रोटीमें संतुष्ट रहना अच्छा है । दूसरोंकी वस्तुका अपहरण करके सुख-मोग 
महत्त्वकी बात नहीं है । पंजाबी ग्रामवासियोका कहना है कि धबाजरेदां डोंडा चंगा 
ठगींदा परोठा मंदा? दूसरोके साधन एं धन-वैभवको छीनकर सुखी बन जाना 
बड़ा सरल है, परंतु यह सुख, यह घन परिणामतः हितकर नहीं दै । भारतीय 
नीतिशासतरका तो कहना दै कि “अतिक्छेशेन ये ह्यर्था धमंस्यातिक्रमेण च। इत्रूणां 
प्रणिपातेन मा व तेषु मनः कृथाः +१(विदुर ०) अति क्लेदासे+ धर्मातिक्रमणसे; शत्रु चरण- 
चुम्बनसे जो अर्थ प्राप्त होता है वह सुखोदक नहीं होता । चोरीसे, डाकासे, छल्छद्मसे, 
छीना-झपरीसे सुखी बन जाना, घनी बन जाना निन्द्य है। इन्हीं सब मान्यताओं 
औचित्यानोचित्य, न्याय-अन्यायका किचार मिरानेकी दृष्टिसे कम्युनिष्ट कहते ' हैं 
“पुराना औचित्यानौचित्य, न्याय-अन्याय आजके कामका नहीं है |? क्या कुछ डाकू 
भी यही नहीं कह सकते हैं कि परवित्तापहरणको अपराध मानना पुराने जमानेकी 
बात थी, आज यह अपराध नहीं दै । फिर भी न्याय एवं धर्मयुक्त मार्गसे बेकारी 
एवं आर्थिक असंतुलन दूर करनेका प्रश्‍न सबके सामने अनिवार्यूपसे दै ही | 
रामराज्यवादी उसे सह स्वीकार करता है | सहायता प्राप्त करके कतेव्यपालन, 
बहिर्मुखोंका वित्तापहरण करके अतिरिक्त आयका पञ्चघा विभाजन, दानका 
प्रोत्साहन, च्य तिष्टोम, स््स्वदक्षिणा आदि यागों तथा आतिथ्य-सत्कारका 
प्रचार एवं नियम बनाकर तथा वेतनक्री उचित द्र एवं कामके घंटोका उचित 
निर्धारण एबं मुन/फेकी मी उत्चित सीमा निर्धारण करना आदि कायं उचित कहे जां | 
सकते हैं। साम्यत्रादी सरकारोंको भी सरकारी काम तथा शिक्षा, स्वास्थ्य एवं 
सुरक्षा) गुप्तचर, पुलिस, पलथन आदिका काम चलानेके लिये कर या मुनाफाका 
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आश्रय लेना ही पड़ेगा | सब लोग जितना कमायें उतना खा-उड़ा जाये तो 
उपयुक्त काम कैसे चलेगा ! एक व्यक्तिकी सतन्त्रताकी सीमा वहींतक दै, जहाँतक 
कि दूसरोंकी सतन्त्रतामें बाधा न पड़े | यह सभी सभ्य शासन मानते हैं) यह 
मार्क्सकी कोई नयी बात नहीं है । परंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि परस्परका सेव्य- 
सेवकभाव या उपकार्य-उपक्रारकभाव समाप्त हो जाय । सभी सैनिक यदि निजी 
स्वतन्त्रताकी -बराबरीका दावा करें तो सेनापतिकी आज्ञा ठुकरा सकते हैं, फिर तो 
सैनिक-संगठनका उद्देश्य ही समाप्त हो जाय । समाजवादी किसी अन्यके 
चक्रवर्तित्वकी तो समालोचना करते हैं; परंतु मजदूर तानाशाही सम्पूर्ण विश्वपर कायम 
करनेके लिये आकाझा-पातालका कुलाबा भिड़ा रदे हैं । आखिर सोवियतसंघक्रे 
समी राष्ट्र मास्कोके कुछ तानाशाहोंके इच्छानुसार ही चल रहे हैं, विश्व कम्युनिष्ट- 
संघ आखिर सम्पूर्ण संसारमें कम्युनिष्ट शासन-स्थापनका प्रयत्न करता ही है। फिर 
राम-जैसे जितेन्द्रि, सदाचारी, धर्म-नियन्त्रित, चक्रवाके निष्पक्ष शासनमें सम्पूर्ण 
विश्वमें शान्ति हो; छीना-झपटी बंद हो; सब सुखी हों तो क्या आश्चर्यं है १ अपने 
विश्वासके अनुसार सव अपना धर्म पालन करें; अपनी शक्ति एवं . बुद्धिके अनुसार 
अथोपार्जन करें, अपनी कमाई अपने इच्छानुसार अपनी संतानोंको दे सकें, 
दानःपुण्य कर स्के, लोक-परलोक बना सके? कोई किसीके धर्म एवं सम्पत्तिपर 
इमला न करे, समी उन्नत सभी सुखी हा--यही तो रामराज्य है । 
मार्क्सवादी कहते हैं. कि “दिखायी पड़नेत्ाली व्यक्तियोमें सम्पत्ति एवं 
योग्यताक्री असमानता मौजूद है । अध्यात्मवादी इस असमानताका दूर होना 
असम्मव मानते हैं; परंतु मार्क्सवादी इस असमानताको दूर कर सकनेका 
दावा करते हैं | असमानता दुर होनेकी ही अवस्थाका नाम कम्युनिज्म या समष्टि- 
वाद है । इसमें यथासम्भव समानता दूर कर देनेके बाद संघटनका सिद्धान्त 
होगा, प्रत्येक मनुष्य अपनी सामर्थ्यभर परिश्रम करेंगे और प्रत्येक मनुष्यको 
_ अपनी आवश्यकताके अनुसार पदार्थ मिलेगा । एतदर्थ योग्यता एवं शिक्षाक 
` असमानता दूर होनी आवश्यक है |? माक्सवादी जन्मान्तरीय कर्मोकी विचित्रतासे 
असमानता नहीं मानते । वे परिस्थियोंक्ो ही इसका मुख्य कारण मानते हैं | 
सबको शिक्षा; मस्तिष्क एवं खास्थ्यकी उन्नतिका समान अवसर देकर दिखायी 
देनेवाळी असमानता दूर की जा सकती है.। जन्मसे ही अल्पबुद्धि एवं दुर्बळ, 
गरीबोंकी ही संतान होती है । अमीरोंकी संताने अधिक स्वस्थ एवं बुद्धिमान, . 
होती हैं | माक्सवादके अनुसार सबको समान अवसर मिळनेसे नयी पीढ़ीके लेगोंमें 
असमानता बहुत कुछ कम हो जायगी । कुछ पीदीतक समान परिश्थियोमे 
„  मनुंष्यका जन्म होनेसे प्रायः सब एक-से ही बलवान बुद्धिमान होंगे । यदि 
पशुकी नइलमें उन्नति की जा सकती है तो मनुष्यका सुधार क्यों नहीं होगा ! भले ही 
कुछ ठूले-लँगडे) अन्धे भी हों फिर भी नियम तो जन-साधारणकी दृष्टस ही बनते हैं ।? 
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वस्तुतः यह तक बहुत ही निःसार हे | 'अमीरेंक्रे छड़के बुद्धिमान; बलवान्‌ - 
होते है?» यह नहीं कहा जा सकता; क्योंकि प्रायः देखा जाता है कि अमीरोके लड़के 
अधिक निबुंद्धि एवं निळ होते हैं । व्यव॒हारमें घनवानोंकों ही लक्ष्मीका वाहन 
अर्थात्‌ उळूक कहा जाता है । अधिकांश धनवान्‌ बिलासी होते हैं । (निर्वी् होनेसे 
पहले तो उन्हें संतान ही कम होती दै, जिससे इनमें दत्तकोंकी भरमार चलती 
है। संतानें उत्पन्न भी होती हैं तो निर्वेळ एवं निर्वुद्धि । हम पहले कह चुके हैं कि 
व्यापारकी दक्षता, शोषणके हृथकंडे, जारूफोरेबकी सब वातेश राजाओं, 
जमींदारांके दीवान या कारिन्दे तथा सेठोंके मैनेजर-गुमास्ता लोग ही करते थे या 


-करते हैं। आज भी ऐसे-ऐसे धनवान्‌ हैं कि केवळ घनके कारण ही उनका सम्मान 


किया जाता है | यदि उनको धन न होता तो कोड़ी-कीमतका भी उन्हें कोई न 
पूछता । हाँ, जहाँ सावधानीसे प्रयत्न किया जाता दै वहाँ धनवान; वल्वान: बुद्धिमान्‌ 
एवं धर्मनिष्ठ भी होते हैं । शास््रोंमें इसे पूव॑जन्मकी तपस्याओं एवं योगाम्यासका फळ 
बताया है-'छुचीचां श्रीमतां गेहे योगञ्रोऽभिजायते।? (गीता ६। ४ १ ) योगम्रष्ट अर्थात्‌ 
योगकी पूर्ण सिद्धि-मुक्ति पानेके पहले मरनेवाले लोगोंका पवित्र भ्रीमानोंके घरमें जन्म 
होता है। हरिश्रन्द्र, दिलीप, मान्धाता, अज, दशरथ) युधिष्ठिर, अजुन -आदि 
इसके उदाहरण हैं| प्रायः लक्ष्मी-लरखतीका विरोध ही समझा जाता दै | किसी 
ही पुण्यश्ञालीके यहाँ लक्ष्मी-सरस्वतीका सहवास होता है, परंतु इससे भी उच्च 
पक्ष महातपस्या, महासौमाग्यसे अरण्यवासी विरक्ता, निष्किंचना, उञ्छशिल- . 
ृत्तिवाळोंके यहाँ जन्म होना माना गया दै; क्योंकि वहाँ बुद्धि-विवेककी बहुत ही 
प्रधानता रहती है-- 
अथवा योगिनामेव कुळे सवति धीमताम्‌ ।'** 
तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पोवंदेहिकस्‌ ॥ 
(गीता ६ | ४२५ ४३ ) 
भारतके जितने भी विशिष्ट विद्या; ज्ञान, विज्ञान, दर्शन) शिसम, साहित्य 
तथा नीति आदि सम्बन्धी ग्रन्थ हे, सबके रचयिता अरण्यवासी कन्दःमूल-फलाशी 
वस्कलवसनधारी निष्किचन लोग ही हुए हैं । वेदान्त, सांख्य, न्याय, मीमांसा) 
वेरोषिक, योग, भारत, रामायण, योगवाशिष्ठ तथा शुक्र, बृहस्पति, कणिक) 
कौटिल्य, कामन्दक आदि नीतिग्रत्थ हैं; सबके निर्माता अकिंचन लोग ही हैं; 
धनवान्‌ या पूँजीपति नहीं । झांकराचार्य, उदयनाचार्यः भट्पाद, शीषं) 
वाचस्पति मिश्र, रामानुजाचार्य) तुलसीदास, सूरदास आदि कोई भी धनवान्‌ आदमी 
नहीं थे । आजके भी विभिन्न देशोंके विभिन्न नेता उन्हीं वगोमें हैं तथा यहाँतक | 
कि माक्स भी अमीर नहीं था । सभी अर्किचन सरखतीके उपासक विद्वान्‌ ही 
मान्य हैं । लक्ष्मीके उपासक सदा ही उनका अनुगमन करते थे । मान्धाता: 
इरिश्न्द्र, रामचन्द्र आदि भी वसिष्ठ आदि ऋषियोंके ही नियन्त्रणमे रहते थे । 
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अतएव यहाँ उच्च शास्त्र-शानवाल्म निर्धन ब्राह्मण ही सर्वोत्कृष्ट माना गया है। 
फिर यह भी तो देखते हैं कि एक ही अमीरके चार पुत्रोकी समान अवसर 
मिळनेपर भी कोई बहुत चतुर निकलता है? कोई भोंदू निकळता है । जगतूकी 
विचित्रताका आधार कर्मको मानना ही पड़ेगा । जहाँ इस जन्मके कर्म वैचित्यसे 
उपपत्ति न हो वहाँ जस्मान्तर-कर्मका वैचिश्य मानना अनिवार्य है। उट्ट, गदभः 
मनुष्यादिके वैचित्यका भी क्या कारण है ! इस प्रश्‍नका जन्मान्तरीय कर्मैके सिवा 
अन्य कोई समाधान नहीं दै । जो इन विचित्रताओंका कारण स्वमावको कहते हैं 
उनसे प्रश्न होगा, स्वभाव क्या दै १--सत्‌.या असत्‌ १ असत्‌ कहें तो उसमें कार्य- 
क्षमता नहीं हो सकती) सत्‌ है तो भी वह चेतन है या अचेतन ! अचेतनमें भी. 
विवेकाभावात्‌ विचित्र ' कार्यकरत्व नहीं हो सकता । चेतन कहें तो भी अस्मज्ञ 
या सर्वज्ञ १ अव्यश्षमें भी विविध वैचित्र्योपेत विश्वका व्यवस्थापकत्व नहीं बन 
सकता | सर्वज्ञ कहें तो प्रन होगा कि वह सापेक्ष विचित्र सृष्टि करता है या 
निरपेक्ष ! निरपेक्ष कहें तो उसमें वेषम्य, नेर्ध॑ण्य दोष आयेगा । सापेक्ष कहें 
तो वही कर्म-सापेक्षता माननी पड़ेगी । सदा ही अध्यापकों) इंजीनियरों) डावररों) 
_ जजों, प्रधानमन्त्रियोंके स्थान थोड़े ही रहेंगे । मजदूरों) छात्रों; न्यायाथियो तथा 
गरीबलोगोंकी संख्या ही अधिक रहेगी | अतः 'चीटींको कनभर और हाथीको 
मनमरका सिद्धान्त बिना माने काम चलना सर्वथा ही असम्भव होगा । फिर 
भी समता या विषमता असंतुलित न रहनी आवश्यक है । अति विषमता, अति 
समता दोनों ही अव्यवहार्य हैं । जैसे अङ्गम. भी सब बराबर नहीं होते; हाथकी 
अंगुल्याँ भी सब एक-सी नहीं होती हैं । फिर भी उनकी समता-विषमता 
संतुलित रहती है । यही स्थिति समाजकी भी उचित है । यदि कम्युनिष्ट 
काल्पनिक समताके आधारपर सिद्धान्त बनाना चाहते हैं तो अध्यात्मवादीके यहाँ 
आत्मा ही वास्तविक समानता खतन्त्रता श्रातृताकी आधारभित्ति है । इतना 
दी नहीं, अध्यात्मवादी ही ऐसी भी अवस्थाका आना अनिवार्य मानते हैं 
जब सभी परमानन्दः ब्रह्मस्वरूप ही होंगे, विप्रमताकी गन्ध भी कहीं उपलब्ध 
नहीं होगी । परंतु व्यवस्था तो करनी है वतमान स्थितिकी, अतः हम कल्पनाओंको 
छोड़कर उपस्थित अवस्थामें क्या हो सकता हैः. यही विचार करना उचित 
समझते हैं । वैधानिक साधनों एवं धार्मिक) आध्यात्मिक साधनोंसे समि 
जगतको उच्च-से-उच्च स्तरपर पहुँचाना रामराज्यका आदर है | "राममगति रत सब 
नर नारी | सकळ परम गति के अधिकारी ॥? «हृष्टः पुष्टः प्रमुदितः “ना 

_नाज्नग्वी ६? इत्यादि इलोकोमें कहा गया है कि “ामराज्यमे समी ४32 
प्रमुदित रहते थे । समीके गहोमें हीरकादिजटित स्वर्णमय कपाट लगे 

थे |? फिर भी वास्तविकता यह है कि पदार्थोकी उत्पत्तिकी कुछ सीमाएँ हँ । 
यदि समी स्वतन्त्र इवाईजहाज, सभी हम्वरः रोल्स, व्यूक मोटर चाहें? सबके" 
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सव उच्चस्तरीय साधन चाहेंगे तो उसकी पूर्ति तो हजारों नहीं लाखों वर्षतक 
हो सकना सम्भव नहीं । गछी-गलीमें विजलीका फैल जाना या मिलोके द्वारा 
कपड़ा जितना सरळ है उतना भारतके पैंतीस करोड़ आदमियोंकों एक-एक 
वायुयान; एक-एक व्यूक मिलना सरळ नहों | इसी तरह केसर, कस्तूरी, हीरा 
आदिका मिलना भी सम्भव नहीं है। जब सभी लोग सव चीज वना नहीं सकते 
तो विनिमयद्वारा वस्त्वन्तर ` प्रात करनेकी आवश्यकता रहेगी ही । फिर 
वस्तुऔकी विनिमय-सुविधाके लिये रुपया या मुद्राका व्यवहार आवद्यक होगा । 
स्थानान्तरसे वस्तु स्थानान्तरमें पहुँचाना आवश्यक होगा । इसपर कुछ व्यय 
एवं श्रम भी होगा | व्यक्ति या सरकार जो भी यह कार्य करेगा कुछ-न-कुछ 
लाभ अबश्य चाहेगा । हाँ; यह ठीक है कि मुनाफा सीमित हो; अव्यवस्था 
फैछानेवाछा न हो । आजके विस्तृत यातायात-सम्बन्धोंका यह भी एक महान्‌ 
लाभ है कि संसारके किसी कोनेमें कोई वस्तु क्यों न उत्पन्न हो और कहीं भी 
किसी वस्तुकी कमी क्यों न हो, फिर भी देशान्तरकी वस्तु देशान्तरमें पहुँचनेमें 
कोई कठिनता नहीं । अतिवृष्टि, अनावृष्टिसे कहीं मी भुखमरी नहीं हो सकती । 
परंतु यदि क्रय-विक्रयका व्यवहार मिट ज़ायगा तो यह सब सम्भव न 
होगा । अनेक रोजगारोंके समान ही क्रय-विक्रय भी एक घंधा है । लाभ बिना उसे 
कौन अपनायेगा १ हाँ; लाम सीमित हो, उसपर नियन्त्रण हो, यह तो आवश्यक 
ही है। भुखमरी मिटाना अमीर, गरीब सबके ही अम्युदयका प्रयत्न करना 
अपेक्षित बस्तुओंका उत्पादन बढ़ाना अत्यावश्यक है ही । 


समाजवादी कहते हैं कि 'रूसमें रोटीकी कमी नहीं है । सम्भव है कुछ ही 
दिनोंमें वहाँ रोटी सबको मुफ्त मिलने लगे, जसे होटलोमें पानी मुफ्त मिंख्ता 
है । परंतु रामराज्यका तो आदर्श यह था कि किसी भी जगह पानी माँगनेपर दूध 
ही पिलाया जाता था । देनेवाले सदा ही देनेकी कोशिश करते थे; परंतु ळेनेवाळे 
अपनी गाढ़ी कमाईका ही खाना पसंद करते थे | प्रतिग्रहसे हर तरहसे बचनेका प्रयत्न 
करते थे । रूसी तो फिर भी यह कहते रहेंगे कि जो काम न करे उसको खाना मिलना 
ही न चाहिये । फिर जहाँ लोंगोंकी व्यक्तिगत सम्पत्ति ही न रहेगी; वहाँ काम लेकर 
रोटी देनेका प्रसङ्ग ही क्या है ! रामराज्यमें वृद्ध, बाळक काम न कर सकनेवालाको 
भी भोजनादिकी सुविधा रहेगी । जिस व्यक्तिगत सम्पत्तिमें सबकी कमाई नहीं 
सम्मिलित है, उसके द्वारा लोगोको मुफ्त रोरी देनेकी विशेषता ही मुख्य 
विशेषता है । साम्यवादी व्यवस्थामें तो सबकी कमाई सम्मिलित ही रहती है। 
रामराज्यकी सभ्यता ही थी कि रोटी एवं दूध आदिका कोई ग्रहस्थ विक्रय करना 
पाप समझता था | क्षीरविक्रय, रस-विक्रय तो स्पष्ट निषिद्ध है । रामराज्यमें 
आवश्यक उपयोगी पदार्थ सबको सरलतासे सुलम करना ध्येय 'ही है । समाज- 
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बादी कहते हैं कि गैरसमाजवादी देश व्यापारमें होड़ करते है । दूसरे देशोंके 
बाजारोपर कब्जा करना चाहते हैं; जिससे सबको युद्धके लिये तैयार रहना पड़ता 
है। पूँजीबादी शासन-प्रणाळी रहते-रहते यदि कोई देश निःशस्त्र हो जाय तो 
खूँखार पूँजीबाद देश उसे झपट लेते हैं । युद्धकी तैयारीमें लगे रहनेसे पेदावारमें 
बाधा पड़ती ही है | प्रायः सभी देशोंकी आमदनीका बहुत बड़ा भाग शरान्न एवं 
फौजोपर खर्च हो जाता है । घनके इस भागका फळ मिलता है भय, कष्ट एवं 
अकालमृत्यु । यह सब घन मनुष्योंकी हालत सुधारनेमें लगानेसे बहुत लाभ हो 
सकता है। लाखों बळ्वान्‌ जवान युद्धकी तैयारीमें फँसे रहते हैं; पैदावारका काम नहीं 
कर सकते । इनका सम्पूर्ण समय मरना, मारना; सिखने-सिखानेद्दीमें खर्च होता है। 
यदि मुनाफा कमानेकी भावना छोड़कर उपयोगके लिये ही माल तैयार : किया जाय 
तो अन्ताराष्ट्रिय पूँजीवादी होड़ समाप्त हो जायगी | फिर न दूसरे देशोंकी 
बाजारोंकी जरूरत रहेगी और न युद्ध आवश्यक होगा । 


आधुनिक पूँजीबादी या समाजवादी सभी शासन धर्महीन होनेका ही महत्त्व 
समझते हैं । इसीलिये व्यक्तिगत खार्थकी इतनी प्रधानता हो गयी है कि एक 
दूसरेकी हत्या उनकी दृष्टिमे साधारण-सी बात होती है | धर्मनियन्त्रित रामराज्यमें 
युद्धकी अपेक्षा शान्तिका ही सर्वातिशायी महत्त्व होता है | साम, दानः भेद तीनों 
नीतियोंसे ही सब काम चलाना श्रेष्ठ है; परंतु सबंथा तीनों नीतिके विफल होने एवं 
अनिवायै होनेपर ही चतुर्थ दण्ड-नीतिका प्रयोग करना उचित बतलाया गया है | 
अहिंसा एवं सत्यसे सम्पूर्ण व्यवहार चलाया जाय विरोधियोका भी भाव ही 
बदलनेका प्रयत्न उचित है, परंतु फिर भी तो आखिर समाजवादी रूसको भी तो 
द्वितीयं महायुद्धमें कूदना पड़ा ही ओर लाल्सेनाके करोड़ों सेनिकोंको भरती 
करना ही पड़ा । परमाणु बम; हाइड्रोजन बम आदि घातक अख्र-शस््रोपर अरबों 
रुपये खच करने पड़ रहे हैं | आखिर जो युद्ध अनुचित समझता है उसकी इस 
प्रकारकी चेश क्यों १ जैसे समाजवादी कहते हैं कि “जब विश्वमरमें कम्युनिष्ट राज्य 
कायम हो जायगा तब कोई खतरा न रहेगा; तव युद्ध-तेयारी बंद की जा 
सकेगी | उसके पहले तेयारी न रखनेसे तो पूँजीवादी राष्ट्र रूसको हडप लेंगे ।? किंतु 
यह तो कोई भी कह सकता है कि “जब विश्वमरमें एक चक्रवर्ती सरकार बन जायगी) 
तब युद्ध आवश्यक न रहेगा? परंतु प्रश्न तो यह है कि जबतक दोनोंके मनोरथ नहीं 
पूरे होते, तबतक क्या होना चाहिये ! वस्तुतः इस समय क्या पूँजीवादी, क्या 
समाजवादी अपना-अपना गुट बलवान्‌ बनानेमें लगे हैं | इस समय उपनिवेशवाद 
` समाप्त हो रहा दै; परंतु अपने-अपने प्रभाव-क्षेत्रके विस्तारमें सब लगे हैं। 
अमेरिका अपना प्रभावश्षेत्र बढ़ा रहा है; रूस. अपना । इसके लिये ही शज्ञास्त्रकी 
तेयारी एवं कूटनीतिक दॉव-पेंच दोनों ओरसे चले जा रहे हे; परंतु रामराज्यवादी . 
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इस सम्बन्धमें व्यापक दृष्टिकोणसे विचार करते हैं । अहिंसा, सत्य, अस्तेय, 
ब्रह्मचर्य; अपरिग्रह आदिके नियम विश्वव्यापी एवं विश्वके हितार्थ हैं। प्रत्येक 
व्यक्तिको समाज, राष्ट्र एवं विश्वके हानिकारक विसी काममें नहीं प्रइत्त होना 
चाहिये । समष्टिके अविरोधेन ही व्यष्टिकी चेष्टा आदरणीय है | अहिंसा आदि समष्टि 
सामाजिक समझोतेका आदर सबको करना चाहिये । 


| माक्‍संवाद एवं राष्ट्र 
परंतु जबतक सभी राष्ट्र एवं समाज इस उच्चकोरिके सिद्ध न्तको मान नहीं 
छेते, तवतक क्या किसी सजन व्यक्ति या राष्ट्रको किसी कूटनीतिक व्यक्ति या 
राष्ट्रकी कूटनीतिका शिकार बन जाना चाहिये १ रामराज्यवादी ऐसे अवसरके 
लिये अनिवार्यरूपसे आंनेवाले युद्धका स्वागत करता है । मायावीके साथ निरी 
साधुतासे काम नहीं चलता । 
यस्मिन्यथा वर्तते यो मलुप्यस्तस्मिसथा दर्तितव्यं ख धमः। 
मायाचारो मायया बाधितव्यः साध्वाचारः साधुना प्रत्युपेयः ॥ 
; ( महा० शां प० १०९ ३० ) 
संतारमें जब कृतयुगके प्रारम्भमें सच््गुणका पूर्ण प्रभाव था; सभी घमे 
नियन्त्रित थे, तब युद्धकी आवश्यकता नहीं थी । परंतु संसार त्रिगुणात्मक दै, इसमें 
रज और तम मी हैं ही । फिर कमी उनका भी उद्धव सम्भव है । जब्र अत्यन्त 
तामस, राजस) आदमीपर उपदेशका असर नहीं पड़ता, तब वहाँ {दण्डविधान 
अनिवार्यं ही होता है । तमी तो प्रत्येक राष्ट्रमे कानून) दण्डविघान, पुलिस) थाना? 
जेल आदिकी व्यवस्था हे । ये ही व्यश्कि उपद्रव समध्टिमें भी फेटते हैं | तब 
बड़े युद्धोंका रूप बन जाता है । समाजवादियोंको ही अपने विरोधियोंके दमनार्थ 
क्या-क्या नहीं करना पड़ता दै । कितने गुप्तचर) कितनी पुलिस) पजं ( सफाया ) 
में संलग्न है। रामराज्यमें अन्यायी रावणको भी पहले अन्यायसे विरक्त होनेके 
लिये समझाया-बुझाया गया था | जब अनेक प्रकारसे समझाने-बुझानेपर भी रावण 
रास्तेपर नहों आया, तब उसे दण्ड देना अनिवार्य हो गया | यही रामराज्यका युद्ध 
हे । ऐसा युद्ध निरावरण साक्षात्‌ खर्गेका द्वार दै, इससे पराइसुखकी अकीति तथा 
पुण्यलोकोंका नाश ध्रुव है-- 
अथ चेस्वमिमं धम्यं संग्रामं न ` करिप्यसि। 
ततः स्वघर्म॑ कीर्ति च हिरवा पापसवाप्स्यसि ॥ ( गीता २। ३३ ) 
समष्टि-हितके लिये महायन्त्रका प्रमतन बंद देना चाद्ये । रामराज्यशास्नमें 
उत्पादनमें मुनाफाको प्राथमिकता न देकर रष्ट्रकी आवश्यकताकों प्राथमिकता दी 
जायगी । सरकारद्वारा निर्धारित राष्ट्रहितानुकूळ योजनाका अनुसरण वरना रुभो 
उद्योगपतियोंका कर्तव्य होगा | अतः आधुनिक जडवादियोके समान बाजारों, 
मा० रा० २६-- 
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यन्त्रो) पेट्रोल आदिके लिये रामराज्यमें युद्ध नहीं होंगे । घर्म, संस्कृति तथा 
गरीबेंके हित-स्वस्वोंकी रक्षाके ल्यि अनिवार्य होनेसे युद्धका स्वागत किया जायगा | 
संसारमें आर्तनाद न हो; अन्याय-अत्याचार न हो; किसीकी वहू वेटियोंके 
सम्मानपर आँच न आवे, इसीलिये वलवानोंका बल एवं अख्न-शस्त्र आदि अपेक्षित 
होते हैं और अपेक्षित होते रहेंगे । 

माक्सवादी कहते हैं, 'आज मजदूरोंके लिये देशभक्तिकी बात व्यर्थ है | 
जब कोडे पूँजी देशमें लगती थी, तब कुछ मनदूरोंको छामक्री सम्भावना भी थी । 
परंतु जब पूँजीपति अपनी पूँजीको उन विदेशोमें लगाना पसंद वरते हैं, जहाँ 
मजदूरी कम देनी पड़े ओर कच्चे माल सस्ते पड़ें, तब ऐसे पूँजीपतियोंके देशके 
मजदूर देशभक्तिके नामपर अपनी जान क्यों दें १? माक्संवादीकी दृष्टिमें “जिसकी 
कोई सम्पत्ति नदी, उसका कोई खास देश नहीं होता । केवल दो हाथ ही उसकी 
अपनी समत्ति है| जहाँ मजदूरी मिळ जाय, वही उसका देश है । पूँजीपति भी . 
अपने लामके लिये लाखों क्रिसानों-मजदूरोंकों तोपकी आगमें झुलसा डालते हैं। 
इनकी जीतोंमें मजदूरोंका कोई ळा म नहीं होता ।? व 

उपयुक्त बातें किमी देश-कालके लिये सही हो सकती हैं; परंतु यह 
व्यारक सत्य नहीं है । आस्तिक लोग जननी, जन्मभूमिको खर्गसे भी श्रेष्ठ मानते 
हैं---'जननी जन्मभूमिश्च स्वगोदृपि गरीयसी।? उज्छशिल वृत्तिवाले अकिंचन 
महर्षि--जिनकी भौतिक सम्पत्ति कुछ नहीं--उन्हें भी मातृभूमिकी भक्ति 
मान्य होतो है । देशधर्मकी रक्षा और कल्याणके लिये वे भी अपने सर्वखका 
त्याग करते ही रहते हैं। भारतीयोंमें तो प्रातःकाल ही घरित्रीपर पाद-विन्यास 
करनेके पहले घरित्रीकी बन्दना की जाती है; परंतु वे मातृभूमिकी भक्तिके साथ 
मातृपति परमेश्वरको नहीं भूलते | उनकी मातृभक्ति संकी्ण एवं किंसीकी हानि 
पहुँचनेवाली नहीं होती । इसीलिये वे समुद्रवसना पर्वतस्तनमण्डला घरित्रीको 
विष्णुपत्नी मानते हैं-- 


समुद्रवसने देवि पवेतस्तुनमण्डले । 

विप्णुपरिन नमस्तुभ्यं पाद्स्पशं क्षमस्व मे ॥ 
कहके भी मजदूर कोई राष्ट्रसे बाहरकी वस्तु नहीं-विशेषतया भारतमे तो उच्च - 
खानदानक ब्राह्मण, क्षत्रियादि ही मजदूर बनकर अपना जीवन बिता रहे हैं। 
उनको अपने देश, घम, जातिका ध्यान रहता है, उसका रक्षण उन्हे अमीष्ट है। 
पूजीपतिके लिये नही, अपने लिये; अपने घर्मके ल्यि भी उन्‍हें देशभक्ति 
आवश्यक होती है । वस्तुतः इसील्यि धार्मिक तथा सांस्कृतिक इतिद्दासोके 
संस्कारोते ओतप्रोत भावनाके बिना राष्ट्रियताका कोई महत्त्व नहीं शेता । जो 
जडब्रादी विश्वव्ष्टाको हो नहीं मानता; अपने माता-पिताका ही महत्त्व नहीं 
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मानता) वह देशका महत्त्व क्या मानने लगा ! जिनका मत दै कि “माता अपने 
खार्थसे दूघ पिळाती हैःक्योंकि दूध बिना निकले उसे कष्ट होता है | रिश्च भी क्षुधासे 
पीड़ित होकर स्तन पीने लगता दै?) उन्हें देशभक्तिसे क्या लेना १ पर जलमें 
मेढक भी होता दै, मीन भी होती है । मेढकका जळ-स्नेह नगण्य दै, परंतु मत्स्य 
जलका अनुरागी दै । जडवादियोंको जहाँ रोटी मिले, वही.उनका देश है; परंतु 
चार्मिक-सांस्कृतिक भावनावाले तो अपने पूर्वजों तथा अपनी जन्मभूमिके 
ग्रदेशको; अपने पावन तीथाँ, अवतारो, देवताओं, महापुरुषोंके तपःपूत 
लीलाभूमिको बड़ी आदरकी इष्टिसे देखते हैं ओर उसकी रक्षा तथा सम्मानके 
लिये उन्हें आत्मबलिदान करनेमें कुछ भी संकोच नहीं होता । गोखामी 
तुलसीदासके राम कहते है-- 
, सब चेगुंड बखाना बेद पुरान बिदित जगु जाना॥ 
अच पुरी सम प्रिय नहिं सोऊ । यह प्रसंग जानइ कोउ कोऊ ॥ 
जन्मभूमि मम पुरी सुहावनि। उत्तर दिलि बह सरजू पावनि ॥ 


मार्क्सवाद एवं युद्ध 
मार्क्सवादी कहते हैं कि युद्ध जंगलीपनका चिह्न है । स्वयं कमाकर 


खानेके बजाय दूसरोंसे छीनकर पेट भरना ही युद्धका स्वरूप है । सामाजिक 
भावना एवं सहयोगकी बुद्धि होनेसे परिवारके रूपमे संगठित होते ही आपसी 
लड़ाई बंद हो गयी | एक परिवारके आदमी एक हित समझकर आपसमें न 
लड़कर दूसरे परिवारसे लड़ने लगे फिर लड़ाईके बजाय परित्ारोमें भी सहयोगकी 
भावना हुई । फिर गाँवभरका एक हित समझनेकी बुद्धि हुई तो परिवारोंका 
भी युद्ध बंद होकर गाँवोंका युद्ध होने लगा । मनुष्यकी आवश्यकताओं एवं 
पैदावारंसाधनोंके बढ्नेसे आत्मीयताका क्षेत्र बढ़ गया ओर फिर देशका संगठन 
होने लगा | परंतु अब तो वैज्ञानिक विकासके युगमें कोई भी देश दूसरे देशको 
सहायताके बिना अकेले रह नहीं सकता । सभी देशोंके परस्पर सम्बन्ध हैं; अतः 
उनमें भी सहयोगका सम्बन्ध होना चाहिये । इतिहासके क्रमको देखते हुए अब 
वह समय आ गया दै कि देशों एवं राष्ट्रॉको मिटाकर सम्पूर्ण संसार एक राष्ट्रका 
रूप धारण कर सके | पूँजीवादी-प्रणालीमें साम्राज्यवादके रूपमें देशोके संगठनका 
प्रयत्न होता है; परंतु उसके मालिक वूसरेःदूसरे देशों एवं उपनिवेशोंका 
शोषणकर स्वार्थसिद्धिकी चेष्टा करते हैं । अतः अन्य देशोंके असंतोष एवं बगावतकी 
भावना बनी ही रहती है । अतः समाजवादी प्रणालीके आधारपर ही यह संगठन 
सम्मव है । इसीलिये अन्ताराष्ट्रिय कम्युनिष्टसंघकी चेष्टा समी राष्ट्रोमं चलती 
रहती हैं | संसारके प्रत्येक देशको विश्वव्यापी समाज ओर राष्ट्रका अङ्ग बन जाना 
चाहिये और उनका परस्पर सहयोग दोना चाहिये । इस तरह युद्धोंका भय 
सदाके लिये दूर हो सकता दै । एक देशके किसानो-मजदूरोमे दूसरे देशके 
किसानो-मजदूरोसे कोई द्वेष नहीं रहता, अतः उनका ही राज्य होना ठीक हैए 
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इस सम्बन्ध रामराज्यवादीका कहना दै कि 'युद्धका खतरा मिटे, विश्व- 
ब्यापी संघटन बने? विश्व सरकार बने? यह सब बात अच्छी है, परंतु वह 
समाजवादकी ही सरकार हो ऐसा आग्रह क्यों ? भौतिकवादी अपना विचार सभी 
राष्ट्रं एवं समी व्यक्तियॉपर लादना चाहते हैं, परंतु संसारमें आज भी अरबों 
मनुष्य ईश्वर, धर्मं एवं अपने वेदश बाइबिल) पुराण, कुरान) अवेस्ता एवं 
मन्दिर, मसजिद्‌, गिरजा, गुरुद्वारामें विश्वास रखते हैं | अपने शास्तरोके अनुसार 
अपने धर्म, कम॑) संस्कृति, सभ्यताका पालन करते हैं । वे अपने पूर्वजोंके ऐतिहासिक 
गोरव तथा अपनी बपौती, मिल्कियतके स्वामी होनेका विश्वास रखते हैं तथा 
अपनी कमाई अपने वेरों-पोतोंके लिये छोड़ना उचित समझते हैं । फिर सबको 
तिलाञ्जलि देकर अपनी सभ्यता, संस्कृति, सम्पत्तिसे हाथ धोकर जडवादकी 
पराधीनता स्वीकार करना किसे अभिमत हो सकता दै, जहाँ अपना विचार 
व्यक्त करने, प्रचार करनेकी भी स्वाधीनता नहीं है और न प्रेस-पत्रः 
भूमि, सम्पत्ति आदि सामग्री दी दै । वस्तुतः पारिवारिक संगठनमें भी व्यक्ति मिट 
नहीं जाता, उसे कभी भी पथक रहनेकी स्वाधीनता रहती है । इभीछिये बृहस्पतिने भी 
सम्मिलति कुटुम्ब-प्रथाका पोषण करते हुए भी कद्दा है कि सम्मिलित कुटुम्बे 
एथक्‌.एथक्‌ व्यक्ति अग्निहोत्र, बलिवैश्वदेव) श्राद्ध आदि नहीं कर सकता । 
एक गहपति-घरका पुरखा ही सत्र करता है-- 
एकपाकेन चसतां पितृदेवद्विजाचंनस्‌ । 
एकं ` भवेद्‌ विभक्तानां तदेव स्याद्‌ ग्रृहे गृहे॥ 
( इहस्प० स्मू० गायक० सं० २६। ५ ) 
अतः पृथक्‌ धर्मानुष्ठानकी दृष्टिसे प्रथक्‌ भी रह सकते हैं । 
एवं सह चसेयुवा पृथग वा धर्मकास्यया । 
एथग्‌ विवधंते धर्मस्तस्माद्‌ धम्यं पृथक्क्रिया ॥ 
( मचु० ९1. १११ ) 
वस्तुतः बृक्षाका समुदाय ही वन होता है । ऐसे ही.व्यक्तियोंका समुदाय ही 
समाज होता है | वृक्षोके कटनेसे वन कट जाता दै, अतः व्यक्तियोंके परतन्त्र 
एवं जडप्राय होनेसे समाजकी भी वही दशा होगी । केवळ समाजके नामपर कुछ 
तानाशाह के हाथमें ही विश्वका जीवन डाळ देना कौन बुद्धिमान ठीक समझेगा ! 
अतः इसकी अपेक्षा रामराज्यकी व्यवस्था कहीं श्रेष्ठ होगी, जिसमें सभी व्यक्तियों 
जातियों) सम्प्रदायों एवं राष्ट्रोंके अपने विश्वासके* अनुसार अपना धर्म, ईश्वर एवं 
शास्र मानने, विचार व्यक्त करनेकी पूर्ण स्वाधीनता होगी । 
पुराण, कुरान) वेद; बाइबिल, मन्दिर) मस्जिद्‌) गिरजा; गुरुदारा--सबका 
सम्मान रहेगा । सभी अपने तीर्यो, देवस्थानोंका आदर कर सकेंगे | समीका 
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अपनी बपौती--मिल्कियतपर अधिकार रहेगा । अपने विचारका प्रचार करने; 
संगठन) प्रेस-पत्र आदि स्थापित करनेकी सबको छूट होगी; अर्थात्‌ व्यष्टि एवं समष्टि 
सभीको लौकिक, पारलैकिंक अम्युत्थान एवं परम निःश्रेयस प्राप्त करानेकी 
सुविधा उपस्थित की जायगी । समष्टि व्यष्टिका उपोदक होगा । व्यष्टि 
समष्टिके अविरोधेन आत्मोन्नतिके लिये प्रयत्न करते हुए समष्टिसेवामें स्वेच्छासे 
ही प्रवनत्त होंगे । जैसे कुम्दका विश्वासमाजन, ईमानदार; निष्पक्ष, सबदवितेषी व्यक्ति 
गहपति ( घरका पुरखा ) होता दै, इसी प्रकार मण्डल, राज्य, राष्ट्र एवं विश्वका 
पालन करनेवाले व्यक्तियों या व्यक्ति-समूहोंकी भी सबका विश्वासभाजन; निष्पक्ष; 
` सर्वहितेषी एवं ईमानदार होना अनिवार्यं होगा । फिर भी यह भूलना न चाहिये 
कि परिवार बन जानेपर भी परिवारके सदस्योमें लड़ाई होती दै, ग्राम बन जानेपर 
` भी आमीणोंमें छड़ाई होती है, राष्ट्र बननेपर भी राष्ट्रके भीतर सब उपद्रव होते 
हैं | रूसमें भी एक दूसरेको हटाकर अधिकारार्द होनेका प्रयत्न करते ही हें, 
उसी तरह आगे भी यह संघर्ष रहेगा । अतः जबतक अविवेक, अविचार? 
अभिमान) अधमंको रोकनेके लिये सत्य एवं सात्विक अहिंसा; सत्य; अस्तेय? 
ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह आदि गुणां तथा शास्त्रा एवं आध्यात्मिक जीव-ब्रह्मादिकी 
भावना हृढ़ होगी, तबतक कुटुम्प्रका भी संगठन असम्भव है; विश्व-संगठनकी 
बात तो दूर है | 


वस्तुतः इस मागेसे ही राष्ट्र एवं विश्वका संघटन सम्भव है । रामराज्यका 
तो “वसुधैव कुठम्बकम?का सिद्धान्त है ही | किं बहुना, अनन्तकोटि ब्रह्माण्डात्मक 
विश्वको मप्ताका आस्पद वनाकर अभेद-भावना करके उसे आत्मस्वरूप समझना 
एक उदात्त उपासना हे । फळतः तदनुसार चेष्टा ठीक ही है.। समष्टि-अविरोधेन 
राष्ट्र, समाज या व्यक्तिका अपने विकासकी स्वाधीनता होनेसे उनपर जिम्मेदारी 
होगी, अपनी हानि और छामकी बातें सोचना, आलस्य-प्रमादका छोडना? 
सावधानी-तत्परताके साथ पुरुषार्थके ल्यि अग्रसर होना सम्भव हो सकेगा | 
तमी विश्वकी उन्नति और शान्ति होगी । तानाशाही-शासन यन्त्रका कलू-पुर्जा बन 
'जानेसे सभी व्यक्ति या देश जड-यन्त्रवत्‌ हो जायेंगे । उनका विकास रुक जायगा। 
समाजवादी कहते हैं कि 'अपने- ळाभके लिये ही परिश्रम करना) शक्तिसंचय 
करना, यह मनुष्यकी प्रकृति नहीं है--यह तो एक अभ्यास है? जो सनुष्यकी 
परिस्थितियोंके अनुसार बन जाती है । प्राचीन काल्में युद्ध होनेपर द्वारनेवाले 
व्यक्तियोंको मारकर खा जाते थे। बल्वान्‌ कमजोरोंके घनः स्त्रिया आदि छीन 
लेते थे । .ज्नयांके लिये राजा लोग चढ़ाई करते थे । उस समय समाजका यही 
अभ्यास था; परंतु आजका मनुष्य इसे नहीं सहन कर सकता । असम्य छोगोमें 
आज भी लूटपाट चलती रहती है, परंतु आज मनुष्यका खभाव बदल गया हे। 
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अतः दानिके डर एवं लामके लोमसे काम करनेकी आदत बदल सकती है | 
आज दिन प्राणी कमाता है। खर्च करनेसे अधिक बटोरकर भी रखता है; क्योंकि 
उसे मय है कि उसे आगे शायद पदार्थ न मिल सके पर यह ठीक नहीं; इसका 
उत्तर पीछे त्रिकासवादके खण्डनमें विस्तारसे आ चुका हीर 
अन्ताराष्ट्रिय क्षेत्रमें पूजीवाद 
` मार्कसके अनुमार “वैज्ञानिक साधनोंके विकाससे पेदावारकी शक्तिके बहुत अधिक 
बढ़ जानेपर जब भिन्न-भिन्न देशोंके पूँजीपति अपनो पैदावारको अपने देशमें नहीं खपा 
सकते; तब उन्हे दूसरे देशोंके बाजारोंमें अपना माल पहुँचाना पड़ता है । पूँजीपति 
अपना माळ दूसरे देशोंमें' बेचकर मुनाफा उठाना तो पसंद करते हैं; परंतु अपने 
देशमें दूसरे देशके पूँजीपतियोंका माळ आकर बिकना पसंद नहीं करते; क्योंकि 
इससे उनके मुनाफेका क्षेत्र घट जाता है । इसके अतिरिक्त प्रकृतिने उपयोगी 
पदार्थोंक़ो सभी देशोमें समानरूपसे नहीं बाँट दिया है या प्रकृतिने अछग-अछूग 
देशोंकों अपना-अपना निर्वाह अकेले कर सकनेके योग्य नहीं बनाया । व्यापार? 
व्यवसाय ओर पैदावारके कुछ पदार्थ एक देशर्म बहुत अधिक मात्रामें मिळ 
सकते हैं, ओर कई ऐसे पदार्थ हैं, जो उस देशमें नहीं मिळ सकते। जापानमें लोहा 
नहीं मिळता, इंगछेँडमें रूई नहीं पैदा होती, जर्मनीको पेट्रोल बाहरसे लेना 
पढ़ता है । स्वीडनको अपना लोहा बाहर भेजना जरूरी है | कनाडा अपनी 
छकड़ीको नहीं खपा सकता; अमे रिका अपनी रूईको बेचनेके लिये जगह दूँढ़ता 
रहता है । ये पदार्थ इन देशोंको दूसरोसे ळेन-देने पड़ते हैं | कोई देश अकेले 
अपना न कर सकता; परंतु प्रत्येक देशके पूँजीपति अपने-अपने व्यवसायमें 
मुनाफा कमानेके लिये दूसरे देशोंके 5 
दाका bs वणी देम रि आक्रमणसे बचाना चाहते हें और 
माक्संत्रादी कहते हैं कि “साम्राज्यवादके ऐतिहासिक विकासकी तुलना हम 
पूजीआदसे इ प्रकार कर सकते हैं। पूँजीपति व्यक्तिकी ही तरह किसी उन्नत 
देशके पूँजीपति अन्ताराष्ट्रिय क्षेत्रमें कम हैतियतके पूँजीवादी राष्ट्रीको कुचछकर 
शोषण-क्षेत्रपर अपना एकाधिकार कायम करनेका यत्न करते हैं। जिस प्रकार 
पूँजीपति एक व्यापारीकी अवस्थासे औद्योगिक साधनोंद्वारा पैदावारके पदार्थोंको 
बनानेत्राला बनकर मुनाफेके जरिये भारी पूँजी.इकट्ठी कर चुकनेके बाद स्वयं कुछ भी 
न कर, रुपयेकें रूपमें अपनी पूँजीकी शक्तिको उधार देकर पैदावारका मुख्य भाग 
स्वयं खींचता रहता है, उसी प्रकार पूँजीपति देश अन्ताराष्ट्रिय बाजारमें पहले 
केवळ व्यापार, वाणिज्यद्वारा पूँजी इकट्ठी करते हैं । उसके बाद अपनी 
ओद्योगिक पैदावार दूधरे देशोपर छादते हैं और इस अवस्थासे उन्नति कर दूसरे 
देशोंको अपनी पूँजीमें जकडूना आरम्म करते हैं । ऐसी अवस्थामें पहुँचकर 


~ 


पू मीपति देश स्वाधीन देशों और उपनिवेज्ञोंकी पैदाबारमें कोई भाग नहीं लेते । 
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चे देश पे दात्रारका मुख्य साधन पूँजी उन देशोमें लगाकर मुनाफे भाग खींचते 
रहते हैं ओए उन देशोंकी आर्थिक प्रगति और राजनीतिपर अपना नियन्त्रण 
रखते हैं । जिस प्रकार पैदावारके साधनोंके मालिक, पूँजीपति ओर परिश्रम 
करनेवाली साधनहीन भ्रेणीके हितेमें विरोध होता दै, पूँजीपति श्रेणी परिश्रम 
करनेवाली श्रे्ण'के परिश्रमको सुनाफेके रूपमें निगलती रहती है, उसी प्रकार 
अन्ताराष्ट्रिय पूँजीवाद अर्थात्‌ एक देशके पूँजीपतियांद्वारा दूसरे देशंपर 
अधिकारका अर्थ ददो जाता है--पराधीन देशके परिश्रमका शोषण | 

“ज्ञप प्रकार परिश्रम करनेवाली शरेणीके शोषणसे पूँजीपति अपनी शक्तिको 
बढ़ाकर अपने शोषणका क्षेत्र बढ़ाता है, उसी प्रकार अन्ताराष्ट्रिय श्षेत्रमें साम्नाज्य- 
वादी देश एक देशका शोषणकर दूसरे दे शोको पराधीन बनाकर शोषण करनेकी 
शक्ति प्राप्त करते हैं । माक्संवादके अनुसार जिस प्रकार पूंजीवादी-व्यवस्थाका अन्त 
एक देशमै उसे समास कर देनेसे नहीं हो सकता, उसी प्रकार साम्राज्यवादका 
अन्त भी किसी एक देशके प्रयलसे नहीं हो सकता । उसके लिये साधनहीर्नोके 
संगठित अन्ताराष्ट्रिय प्रयलनकी आवश्यकता दै । जिस प्रकार एक देशमें पूंजीवाद 
साधनहीन श्रेणीको पैदाकर अपनी विरोधी शक्ति पैदा कर लेता दै, उसी 
प्रकार अन्ताराष्ट्रिय क्षेत्रमें साम्राज्यवादी देश शोषणके क्षेत्रको घेरकर नये 
शोषित देश पैदाकर अपना विरोध करनेवाली शक्ति पैदा कर देते हैं। 
जिस प्रकार" पूँजोपति अपने देशमें पैदाव्रारके साधनोपर अधिक्रार जमाकर 
मेद्दनत करनेवाली श्रेणीको जीवन-उपायोसे हीन कर देता है उसी प्रकार 
एक पूँजीबादी देशके साम्राज्यका विस्तार व्यापारके क्षेत्रोको अपने वशमें कर 
नये उगते हुए राष्ट्रों और पराधीन राष्ट्रे जीबनको असम्भव कर देता है । जिस 
प्रकार एक देशमें आर्थिक संकट लाकर पूँजीवादी व्यवस्थाकी अयोग्यताको 
स्पष्ट कर देता है और नयी व्यवस्था लानेकी आवश्यकता उपस्थित कर देता दे, उसी 
तरह अन्ताराष्ट्रिय कषेत्रमें साम्राज्यवादी देश सःम्राज्यवादके आगे विस्तारको 
असम्भव कर देते हैं और नयी व्यवस्था लानेको बाध्य करते हैं। 

काट्स्कीका कहना,है कि “सम्नाज्य-विस्तारका यत्न पूँीवादका आवश्यक 
परिणाम नहीं । साम्नाज्य-विस्तार नीतिकी जिम्मेदारी पूँजीवादी देशोके कुछ 
एक पूँजीपतियोँपर है । इस विप्रयमे यदि पूँजीवादी देश समझौता करके अपने 
माळको खपानेके लिये और कचा मांळ प्रास करनेके लिये संसारको बॉट लें तो 
सभी पूँजीवादी राष्ट्रोंकी आवश्यकता पूरी हो सकृती है और अन्ताराष्ट्रिय युद्धोंका 
होना जरूरी नहीं रहेगा । | 

परंतु माक्छवादियोके विचारमे का दस्दरीका यह सिद्धान्त न तो इतिददासके 
अनुभवपर पूरा उतरता है और न पूँजीवादके विकासके मार्गके अनुकूल ही दै । 
काटस्क्री इस चातको भूल जाता है जिस प्रकार एक देशे आथिक हितोंकी 
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रसाके लिये श्रेणियाँ राजनैतिक शक्तिका व्यवहार करती हे, उवी प्रकार अन्ता- 
राष्ट्रिय क्षेत्रमें पूँजीवादी राष्ट्र अपने आर्थिक हितोंकी रक्षाके लिये अपने राष्ट्रोकी 
सैनिक शक्तिका व्यवहार करते हैं । जबतक पूँजीवादी राष्ट्रोके सामने अन्ताराष्ट्रिय 
क्षेत्रमे मुनाफा कमानेक्रा प्रश्न है; उनमें समझोता हो ही नहीं सकता । प्रत्येक 
राष्ट्र इस छूटमें सबसे वड़ा भाग लेनेका यत्न करेगा । जबतक बलवान्‌ पूँजीवादी 
देशोंका मय रहेगा निर्वेल पूँजीवादी देश ळूटके बाजारमें कम भाग लेना खीकार 
करेंगे | परंतु अन्ताराष्ट्रिय छूटद्वारा उनकी सेनिक शक्ति बढते ही वह और 
अधिक बाजारों और उपनिवेशोंकी माँग पेश करेंगे | अभी ह्वालकी अन्ताराष्ट्रिय 
घटनाएँ इस बातको प्रमाणित कर देती हैं | अनी पूजीकी शक्ति और सैनिक 
शक्ति पहले बढ़ाकर इटलीने अत्रीसीनियाको हडप लिया, बादमें अन्ताराष्ट्रिय 
शान्तिकी रक्षाके. लिये उसका और फ्रांसका समझौता टूट गया । 
दूसरा उदाहरण हमारे सामने जर्मनीका है । अपनी सीमाके देशोंको अपनी 
पूँजोवादी हूटका क्षेत्र वना चुकनेके वाद भी जबर ज्मनीकी पूँजीपति-श्रेणीकी 
भूख शान्त नहीं हुई, तव जर्मेनोने दूर देशों और उपनिवेशोंकी मॉगपर जोर देना 
आरम्भ किया । मानो निल और पिछड़े हुए देशाँका जन्म जर्मेनीके अन्ताराष्ट्रिय 
पूजीत्रादका सिकार बननेके लिये ही हुआ हो | 

:. “यदि काट्स्कीके अन्ताराष्ट्रिय पूँजीवादी साम्राज्यवादके सिद्धान्तके अनुसार 
पूँजीवादी राष्ट्र परस्पर समझोतेद्वारा संसारके निर्वछ राष्ट्रको, शोषणके लिये परस्पर 
बॉट मी लें तो भी वह समझोता संसारमें चिरशान्ति स्थापित नहीं कर सकता; 
क्योंकि शोषित राष्ट्राकी जनताका भी अपने जीवनके अधिकारोंके लिये प्रयत्न 
करना आवदयक और खाभाविक है और इस कारण उपनिवेशों तथा पराधीन 
देशोमें अन्ताराष्ट्रिय अशान्तिका कारण बना ही रहेगा ।?? 


पर धर्मनियन्त्रित रामराज्यवादीके दृष्टिकोणसे व्यष्टिसमुदाय ही समष्टि है; 

जैसे. वृश्षोका समुदाय ही वन है । प्रत्येक वृक्षके हास; विकास व्यक्तिगत होते 
हुए मी परिणामतः वनका हास; विकास बन जाता है । व्यक्तिगत विकास-दाक्ति 
नष्ट हो जानेपर वन कमी भी टिक नहीं सकता | इसी तरह प्रत्येकव्यक्ति बुद्धिमानी 
सावधानीसे व्यक्तिगत एवं सामूहिक विकासक्रा प्रयत्न करे तो कुडम्व; समाज एवं 
राष्ट्र विकसित हो जाता है । समाजके हितका ध्यान रखते हुए ही व्यक्तिगत 
विकासका प्रयत्न उचित है। कितने कार्य ऐसे भी होते हैं, जिनमें व्यक्तिगत प्रयत्नसे 
काम नहों चडता, वहाँ सामूहिक तोरपर ही कार्य किया जाता है | झुभ, अञ्च॒म 
कर्मोका फळ व्यक्तिगतरूपसे प्राणियोंक्रो भोगना पड़ता है | छोटी-छोटी 
इकाइयों क्य करनेमें सुविधा होती है । भोजत-वत्नादिका प्रबन्ध भिन्न-मिन्न 
कुडोमे बेटे रहनेसे खाल्य तथा रुचि अनुकूजता अधिक होती है । करोडो 
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या लाखों आदमियोंका एक स्थानमें भोजन बनाना, बाँटना असम्मव है । 
पूँजीवादी राज्योंमें मी जनसंख्या; उसकी आवश्यकता तथा पैदावारकी मात्रा और 
उसके संतुळनका विचार किया जाता दै । 


उत्यादन-उपयोग; आय-ब्यय, आयात-निर्यात आदि सत्र बातोंका ज्ञान 
और उनके आँकड़े सभी राज्योमें रखे जाते हैं । अतः 'पूँजीबादीराज्यमें मोक्ताओं 
एवं खाद्यकी मात्राका परिज्ञान नहीं रहताः--यह कहना: असङ्गत है । जहाँ 
व्यक्तिगत सम्पत्तिका सिद्धान्त मान्य है, वहाँ खाभाविकरूपसे उत्पादक या 
व्यापारी दोनों द्वी मुनाफा चाहेंगे और यही सहज वितरणका मार्ग भी है।॥ ' 
व्यापारी जहाँ जिस वस्तुकी बहुतायत दै, वहसे उसे खरीदकर जहाँ कमी दै, वहाँ 
पहुँचा देता है | इसके बदले उसे कुछ लाम भी हो. जाता दै। प्राचीन समयमें 
प्रत्येक कार्य इसी ढंगसे होते रहे हे, जिससे समाजका भी कार्य चले और व्यक्तिका 
लाभ भी होता चळे | अध्यापन, याजन, प्रतिग्रह, व्यापार, कृषि, गोरक्षा, शिल्प 
आदि सभी कामो निर्माता, प्रयोक्ता सभीक्रो लाम होता है । 


राम-राज्य-प्रणाळीके अनुसार कभी आर्थिक असंतुलन न होनेसे बेकारी; 
बेरोजगारी न होगी और राष्ट्रके प्रत्येक नागरिकका जीवनस्तर ऊँचा होगा । 
क्रयशक्तिके घरनेका कोई प्रश्‍न ही न रहेगा; फिर माळके खपत न होनेकी भी 
शिकायत न होगी | जो कहा गया है कि “समाजमें मेहनत करनेवाले ही पेदावार 
करते हैं और वे ही तेयार मालकी खपत करते हैं, अतः समाजमें जो पेदावारके 
लिये परिश्रम करनेवाले हैं, वे ही पेदावारको ख़चे करनेवाले हैं | यदि परिश्रम 
करनेवालोको अपने परिश्रमका पूरा फल मिल जाय तो पेदावार फालतू पड़ी नहीं 
रह सकती ।? यह ठीक नहीं है; क्योकि पैदा करनेवाले ओर उपः 
भोक्ताओंकी श्रेणियोंमे मेद है | यों तो राष्ट्रका कोई भी नागरिक कुछ-न-कुछ करता 
ही हे । विना कुछ किये तो कोई क्षणभर भी टिक नहीं सकता। फिर मिल- 
र रोंद्वारा की गयी पेदाघारका उपभोग किसान भी करता दै । किसानद्वारा की 
गयी पेदावारका मिल-मजदूर भी उपभोग करता है । अध्यापक, इंजीनियर, छात्र, 
सिपाही; सरकारी कर्मचारी, फिहम-कार्यकत्ता तथा विभिन्न कार्य करनेवाले होते 
हें । इस तरह समाजके घटक विभिन्न व्यक्तियोंके कार्यों और शक्तियोमें भेद 
होता है । इसीलिये उन्हें काम, दाम, आराममें भी कुछ वैषम्य मानना पड़ता है । 
अध्यापक, इंजीनियर उत्पादनका कायं नहीं करते, फिर भी उत्पादकोंसे अधिक 
उपभोग-सामग्री उन्हें मिळती है । एक फावड़ा चळानेवाळेको इंजी नियरके 
बरावर वेतन कहीं भी नहीं दिया जाता । यदि सम्पूर्ण लाभ उत्पादकका ही हैः 
उसे ही मिल जाय तब तो भूमि, मशीन) मकान तथा मुद्रा लानेवालेको खाभमे 


CC-0. Vasishtha Tripathi Collection. 


४१० ००४००० साका और, उस सज्य, Kosha 


कुछ भी हिस्सा न मिलेगा | परंतु उत्पादनमें इन वस्तुओंका महत्त्पूर्ण स्थान 
हे--ये सब्र बातें विस्तारसे पहले सिद्ध की जा चुकी हैं । परिश्रम करनेवाळेका वही 
फल दै जो मजदूर और मालिकके समझौते या पञ्चायत अथवा न्यायाल्यद्वारा 
वेतन निर्धारित होता है | मुनाफा भ्रमका फळ नहीं; किंतु कच्चे माल, मशीन 
तथा पूँजीका फल है | भ्रमका फल श्रमिकको वेतनके रूपमें मिल चुका । 

७ यदि सम्पूर्ण मुनाफा मजदूरको दे दिया जाय तो पैदावार करने के साधन; 
नये यन्त्र, कल) कारखाने आदि विकसित न हो सकेंगे न बढ़ ही सकेंगे । 
मजदूरको जो मिलेगा) वह खर्च कर डालेगा | मजदूर-सरकार भी यदि लागत खरचं 
निकालकर सब लाभ मजवूरोंको बॉट दे तो वह भी कळ; कारखानोंका विकास न 
कर सकेगी | अतः मजदूर सरकार भी विकासके लिये ळामांश बचाती है और 
वह विकास भी समाजके हितके लिये ही होता है । यही वात दूसरे पक्षमें 
मी कही जा सकती है । अतएव पूँजी्रादी भी तो लाभका उपयोग कल) 
कारखानोंके विस्तारमें--उद्योगेंके विस्त,रमें लगाता है । उससे समाजका जीवनस्तर 
विकसित होता दै | कोई भी पूँजीपति रुपर्योको निश्चल जमा रखनेमें लाभ नहीं 
समझता । पूँजीपतिका -अपना निजी: खरचं मजदूर-देशके मन्त्रियोसे कम ही होता 
है। रूसी नेता बुल्गानिन' और क्रुस्चेवके स्वागतमें करोड़ों रुपये खर्च हो गये । 
वे मी मजदूर ही हैं । कहा जा सकता है कि यह सम्मान व्यक्तिका नहीं; 
किंतु एक राष्ट्रका था । इसपर दूसरे लोग भी कह सकते हैं कि एक राजाक्रा भी 
स्वागत उसके व्यक्तिगत न होकर राज्यका ही होता है। किसी भी रिद्वान या 
घनवानपर जो भी खर्च होता दै, वह राष्ट्र एवं उसकी विद्या तथा सम्पत्तिपर 
ही खर्च होता दै | जिन पुराने बादशाहोंका हजारों रुप्ये रोजका खर्च था; 
वह मी क्या था ? उनके हजारों नोकरोंकी जीविका इसीसे चलती थी । 
उत्तमोत्तम वस्तुके खरीदनेमें जो रुपये खर्च शेते थे, वह कारीगरो? कलाकारों और 
निर्माताओंके पास जाता था | 


अस्तु; रामराज्य-प्रणालीसे उत्पादनवृद्धिके अनुसार कामके घंटोंमे कमी, 
मजदूरोंकी संख्या ओर वेतनब्द्धिका क्रम लगा रहता है | अतः समाज या 
मजदूरोंके क्रय-शक्तिके घटनेका कोई भी प्रश्‍न नहीं खड़ा होता । बेकारी 
एवं भूखे, नंगे रहनेका किसीको अवसर ही नहीं होगा । व्यक्ति और समाज 
सबका कर्तव्य है कि समाजमें कोई भी भूखा, नंगा, बेरोजगार, बेकार न रहने 
पाये । पूँजीपति, उत्पादन-साधन, उत्पादक, श्रमिक तथा अन्य बुद्धिजीवी लोगोके 
हितके खत्वरक्षणका प्रयत्न होगा | 

८मावर्सवादि योके अनुभार प्राकृतिक अवस्थाओं के कारण सभी देशोंमें औद्योगिक 
विक्रास समानरूपसे नहीं हो पाता। औद्योगिकरूपसे जिन देशोंका विकास कम हुआ दै? 
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उनमें खेतीद्वारा कच्चे मालकी पैदावार अधिक होती है और व देश अपने कच्चे 
मालकी पेदावारको खपा सकनेमें असमर्थ रहते हैं । इन देशोंमें कच्चा माल सस्ता मिल 
सकता है और औद्योगिक मालक्रो वेचकर मुनाफा कमानेकी गुंजाइश रहती है। 
इसलिये ओद्योगिकरूपसे उन्नत देश कम उन्नत देशोंपर प्रभुत्व जमाकर आर्थिक 
लाभ उठानेका यत्न करते हैं | कम उन्नत देश पूँजीवादी देशद्वारा अपन शोषण- 
को रोक न सके, या दूसरे उन्नत पूँजीवादी देश उन देशॉमें आकर उनका बाजार 
खराब न कर सकें, वहाँ उनका पूरा एकाधिकार और ठेका कायम रदे, इसलिये 
ओद्योगिकरूपसे उन्नत पूँजीवादी देश कम उन्नत देशोको अपने राजनेतिक 
अधिकारमें रखनेका यत्न करते हैं | कम उन्नत देश या तो उन्नत पूँजीपति देशोके 
अघीन हो जाते हैं या उन्हें उपनिवेश बना लिया जाता है या उन्हें संरक्षणमें ले 
छिया जाता है | इस प्रकार यूरोपके कुछ देशोने औद्योगिक विकास और पूँजीवाद- 
की उन्नतिके बाद सन्‌ १८७६ से लेकर १९१४ के महायुद्धसे पूर्व कम उन्नत 
देशों अफ्रिका, एशिया आदिमें यूरोपके क्षेत्रफळसे दुगुनी भूमिपर अपना अधि- 
कार कर लिया | इसमें सबसे अधिक माग था इंग्लैंड और फ्रांसका । इंग्लैंड 
इससे पूर्व भी मारत, ब्रह्मा आदि देशोंको अधीन कर चुका था और कनाडा, 
आस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रिकामें अपने उपनिवेश बसा चुका था । जर्मनी और 
इटलीमें पूँजीवाद्का विकास वादमें होनेके कारण उनके होश संभाळनेसे पहले ही 
इंग्लैंड और फांस पृथ्वीका बड़ा भाग सँभाळ चुके थे | भूमिकी एक सीमा है, 
उसे पूँजीवाद देशोंके शोषणके लिये आवश्यकतानुसार बढ़ाया नहीं जा सकता; 
इसलिये पूँजीवादी देशोमें झगड़ा होना आवश्यक हो जाता है ।? 


पूँजीवादी साम्राज्यवाद 


माक्सवादके अनुमार “किसी देशका पूँजीवाद जब मुनाफेके लिये अपने 
देशसे बाहर कदम फेलाता दै? तब वह साम्राज्यवादका रूप घारण कर लेता है । 
प्राचीन समयका साम्राज्यवाद सैनिक आक्रमणके रूपमें आगे बढ़ता था और 
पराधीन देशोंका शोषण भूमि-करके रूपमें बरतता था । पूँजीबादका साम्राज्य विस्तार 
आरम्म होता है ब्यापारसे । फिर अपने व्यापारको दूसरे देशोंके मुकाबलेमें सुरक्षित 
रखनेके लिये और पिछड़े हुए देशोंके कच्चे मालपर एकाधिकार रखनेके लिये 
साम्राज्यवादी देशोंमे परस्पर झगड़ा और युद्ध होता है !? 


माक्मैवादके अनुसार “पँजीवादके ऐतिहासिक विकासका परिणाम है 
साम्राज्यवाद | जिम प्रकार पूंजीवादः व्यक्ति-खतन्त्रतासे आरम्भ होकर पूँजी 
पतियोंके एकाधिडारमें परिवर्तित हो जाता दै, उसी प्रकार साम्राज्यवाद भी अन्ता- 
राष्ट्रिय खतर्त्र व्यापारसे आरम्भ होकर बलवान्‌ पूँजीपति राष्ट्रके एकाधिकारमें 
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परिवर्तित हो जाता हे और इस एकाधिकारको प्रत्येक पूँजीवादी राष्ट्रके पूँजीपति 
अपने ही अधिकारमें रखना चाहते हैं |? 


रामराज्य-प्रणालीके अनुसार एक सावभौम शासन अन्ताराष्ट्रिय शासन 
होता है । उसके द्वारा सभी राष्ट्रोके परस्पर समन्त्य एवं सामज्ञस्यका सफळ प्रयत्न 
होता है | उसके अनुसार अन्ताराष्ट्रिय व्यापारकी भी सुविधा होती है । अपने 
प्रयोजनयोग्य वस्तु रखकर शेष वस्तु उन देशोमें भेजी जाती दै, जहाँ उस वस्तुकी 
कमी होती है | इसी तरह एक देशमें अधिक उत्पादन होनेपर अन्य देशोंमें माझ 
भी उसी व्यापारद्वारा सहजमें पहुँचाया जा सकता हे । खभावसे ही जहाँ जिस 
वस्तुकी कमी होती है, व्यापारी वहीं छामके लिये माल पहुँचाते हैं । राष्ट्रहितकी 
दृष्टिसे अपने यहाँसे भी यदि माँग पूर्ति हो सकती है तो बाइरके मालगर प्रतिबन्ध 
लगाया जाता है। तदनुसार ही व्यापारिक समझौता होता है | इसी समझौतेके 
द्वारा जिस देशमें जिस वस्तुकी बहुतायत है, वहासि उसका निर्यात होता है। जिस 
वस्तुकी किसी देशमें कमी है, उसमें उस वस्तुका देशान्तरसे आयात होता है। इसी 
आधारपर जापानको लोहा; इग्छैंडको रूई, जर्मनीको पेट्रेळ अन्य देशोंसे मिलता . 
है | इसी आधारपर स्वीडन लोहा, कनाडा लकड़ी, अमेरिका रूईका निर्यात करता 
है। अवश्य पाश्चात्य शाम्नाज्यवादियोंने व्यापारके लिये अनेक देशोंको गुलाम 
बनाया और उपनिवेशके रूपमें राजनीतिक प्रभावक्षेत्रमें रखकर विविध प्रकारका 
छाम उठानेका प्रयत्न किया और अब भी कर रहे हैं | यद्यपि अब उपनिवेशवाद 
मिट रहा है; फिर भी कई साम्राज्यवादी अभी भी उसका मोह छोड़नेमें असमर्थ 
हैं | भारतीय अंश गोबाको पुतंगाळी अब भी उपनिवेश बनाये हैं | अमेरिकाके कई 
क्षेत्रोंम अब्र भी उपनिवेशवाद दै | उपनिवेशवादके रूपमें न सही, परंतु राजनीतिक 
प्रभावक्षेत्र बनानेकी इष्टिसे तो माक्संबादी राष्ट्र रूस) चीन आदि भी प्रयत्नशील 
हैं | इस समय पूँजीवादी अमेरिका एवं माक्सवादी रूसकी ही होड़ है । दोनों ही 
अपने-अपने प्रभावक्षेत्रके विस्तारे लिये प्रयत्नशील हैं | इनके व्यापारिक समझौते 
भी उन्हीं क्षेत्रोंमें होते हैं। सिद्धान्तके विचारसे देखा जाय तो किसी देशमें 
कम्युनिज्म रहे तो भी पूँजीवादी राष्ट्रका कोई नुकसान नहीं | परंतु कम्युनिष्ट राज्य 
तो सिद्धान्ततः तबतक किसी देशमें कम्युनिज्मकी स्थापना असम्भव समझते हैं; जव- 
तक सारे संसारमें उसकी स्थापना न हो जाय | ऐसी दशामें जब हम माक्सवादियोंके 
दवारा सह-अस्तित्वकी घोषणा सुनते हैं-तो आश्चर्य होता है | 


अन्ताराष्ट्रिय कम्युनिष्टराज्य या विश्व-मजदूर-सरकार बनाना कम्युनिशे- 
काथय य है और जैसे एक राष्ट्रमें तानाशाही मजदूर-शासन होता है; वैसे ही विश्व- 
भरम तानाशाही मजदूर-शासन होगा । इसकी अपेक्षा रामराज्य-प्रणालीके अनुसार 
सात॑भौम विश्वसरकारकी योजना कही श्रेष्ठ है । जिसमें केवल शान्ति, सामझस्य, 
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समन्वय एवं विकासके लिये सावभौम नियन्त्रण होगा । अपने-अपने क्षेत्र 
अधिकाधिक स्वाधीनताका उपयोग सब कर सकेंगे | जहाँ राष्ट्रके भीतर नागरिकॉ- 
को भी पर्यो स्वाधीनता रहती दै, वहाँ अन्ताराष्ट्रिय क्षेत्रमें तो और अधिक 
स्वाधीनता मान्य होती है । प्राचीन कालमें यद्यपि चरित्र, बुद्धि, शक्ति और सं घटनके. 
बळसे ही विश्वपर सावेमोम सत्ता स्थापित होती थी तो भी तत्‌-तत्‌ राजाओंकी स्वीकृति 
अपेक्षित होती थी, ओर परम्परासे जन-सामान्य स्वीकृतिकी प्रास की जाती थी । 
ढंग लगभग वही-का-बही आज मी है । बुद्धि, घन एवं सैनिक-संघटन तथा अख्त्र- 
शततर-शक्ति एवं नीतिक्रे बछपर ही आज बड़े-बड़े गुट बनते हैं। उनका कोई 
मुखिया होता है ओर उसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्षरूपमें जनस्वीकृति प्राप्त करना 
आवश्यक होता है । जबतक किसी ढंगकी सावभौम सत्तावाली विश्वसरकार न 
बनेगी, तबतक अपने-अपने क्षेत्रके विस्तारका प्रयत्न होता ही रहेगा । व्यापारिक. 
लाभ भी प्रत्येक राष्ट्र उठानेका प्रयत्न करता ही रहेगा | इसमें पूँजीवादी राष्ट्रोके 
समान ही समाजवादी राष्ट्र मी संघर्षरत रहते हे । जैसे व्यक्तियोंमें स्वार्थलिप्सा 
होती है, वैसे ही वर्गों तथा राष्ट्रोमें भो स्वार्थलिप्सा रहती है । जैसे अपने वर्ग-हित- 
के लिये कम्युनिष्ट हिंसा, ळूट-खसोट सब कुछ उचित समझता दै, वैसे ही कम्युनिष्ट 
सरकारें अपने राज्य-हितके लिये मी दूसरे राष्ट्रोके साथ न्याय) अन्याय सव कुछ उचित - 
समझती हैं | फिर अपने ही उपस्थापित सभी आक्षेपोंसे कम्युनिष्ट स्वयं नहीं मुक्त 
हो सकते; क्योंकि छीना-झपटी; अन्याय, हिंसा आदिमें कम्युनिष्ठ व्यक्त 
.गतरूपसे; वर्गेरूपसे, राज्यरूपसे इतर लोगोंकी अपेक्षा बढ़े-चढ़े हैं । उनमें आपसमें 
भी पदच्युत करके पदाधिरुढ़ होनेका संघर्ष चलता ही है। कितने ही मतभेदवाले. 
व्यक्तिसमूह पर्ज, कंटक-शोधनके नामपर समाप्त कर दिये गये । 


घर्मनियन्त्रणरहित पूँजीवादी तथा व्यक्तिबादी भी इसी कोटिमें हैं । धर्म 
नियन्त्रित रामराज्यवादी चाहे व्यक्ति हो; चाहे राज्य, चाहे सार्वभौम सरकार हो; वह 
तो प्राणीमात्रको परमेश्वरकी संतान समझती है | समष्टि-व्यष्टि सबके ही हित-स्वत्व- 
का रक्षण, सबके साथ न्याय उसे अमीष्ट है । बहुमत ही नहीं-अल्पमतके साथ भी 
अन्याय होना अनुचित है । जैसे कमी-कमी अस्न-श्न-बळके द्वारा किसीपर 
“अन्याय होता है; वैसे ही बहुमतके बलपर अल्पमतपर भी। कभी-कभी अल्प- 
संख्यक सजनोंपर बहुसंख्यक अन्यायी एवं डाङुओंद्वारा अन्याय किया जाता 
है। घमेनियम्त्रत व्यक्ति, राज्य अथवा सावेभौम शासन सदा स्त्र अन्याय मिटा- 
कर सामञ्जस्य स्थापनमें ही तत्पर रहेगा | इतिहासमें भली-जुरी सभी ढंगकी 
घटनाएँ: होती हैं । वे सब सिद्धान्त ही नहीं होतीं । अतः पूँजीवादी) व्यक्तिवादी' 
अथवा समाजबादी वगोद्वारा हुईं अवाञ्छनीय घटनाएँ कमी ग्राह्म नहीं हो सकती । 
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अश्ान्तिकी जड़-आर्थिक विषमता 


मार्क्सवादके दृष्टिकोणसे “वर्तमान संसारमें व्यक्तिके जीवनसे लेकर अन्ताराष्ट्रिय 
परिस्थितितक सभी संकटोका कारण आर्थिक विषमता ही हे । समाजमें ऐदावार 
समाजके दितके लिये नहीं की जाती; बल्कि कुछ व्यक्तियोंके मुनाफेकेल्यि ही की 
जाती है । इसीलिये ऐसी विषमता पैदा हो जाती दै। इस विषमताको कायम रखने- 
के लिये पूँजीवादी-समाजमें सरकारकी व्यवस्था और अन्ताराष्ट्रिय क्षेत्रमें साम्राज्यकी 
व्यवस्था करनी पड़ती है । मार्क्सबाद समाजमें एक नयी व्यवस्था लानेके लिये 
यत्न करना चाहता है; जिसमें यह सव विपमताएँ और बन्धन न रहँ, जो व्यक्ति और 
समाजके विक्रासको असम्भव वना रहे हैं । माक्सवादके सिद्धान्त इसी प्रकारकी 
नयी व्यवस्था कायम करनेकी शक्ति रखते हैं या नहीं) इस बातको स्पष्ट करनेके 
लिये उन्हें उनके वास्तविक रूपमें रख देनेका यत्न किया गया है। समाजमें शान्ति 
और व्यवस्था कायम करनेके लिये. समय-समयपर अनेक सिद्धान्तोंका जन्म हुआ 
है। इन सिद्धान्तोंका समुच्चय ही समाजशास्त्र है। माक्संवाद आदि कालसे संकलित 
होते हुए समाज-शास्त्रका सबसे नवीन अध्याय है)? 


परंतु उनका यह कथन पिष्टपेषणमात्र है । यदि कोई व्यक्तिश वर्ग 
अथवा राज्य स्वतन्त्रता चाहता दै, तानाशाही कम्युनिष्ट शासनयन्त्रका नगण्य 
कल-पुर्जा नहीं बनना चाहता; तो वह स्वयं ही परिश्रम कर) सम्पत्ति-विपत्तिका 
खतरा उठाकर) प्रमाद, आळस्यररित्यागपूर्वेक तत्परतासे विद्वान्‌, बलवान्‌, धनवान्‌ 
बननेके प्रयत्नसे अच्छी स्थितिमें पहुँच सकता है । इसमें कोई आश्चय नहीं । 


जैसे किसी दासको स्तरतन्त्ररूपसे अपने परिवार चलानेके लिये चिन्ता 
नहीं होती थी; मालिक अपनी परिस्थितियोंके अनुसार उनकी व्यवस्था करता था । 
उसी तरह कम्युनिष्ट-शासनमें दासके तुल्य जनसामान्यको निश्चित रहना सम्भव ह 
सकता है, खान-पान-वस्त्रकी निश्चिन्तता रह सकती है, परंतु स्वाधीनतापूर्वक 
अपनी जीवनःव्यवस्थाके संचाळनकी दृष्टिसे यह स्थिति नगण्य है । यों तो अच्छे 
माछिकके कुत्तेकी भी खान-पान, आराम-शिक्षण आदिकी अच्छी व्यवस्था होती 
है, किंतु क्या वह आदर्श स्थिति कही जा सकती है ? स्वाधीनतापूवेक जीवन- 
निर्वाहके लिये व्यक्तिगत भूमि-सम्पत्ति, रोजगारोकी भी स्वतन्त्रता अपेक्षित होगी । 
उसमें एकको दूसरेकी सहायता अपेक्षित होगी । इसलिये एकको दूसरेसे ऋणके 
रूपमें सहायता लेनी पड़ती दै । किसीसे भूमि भी कर देकर लेनी पड़ती दै । 
अपनी कमाईसे ही उस अंशको चुकाना पड़ता है । इसे कोई भी सभ्य समाज 
शोषण नहीं .कह सकता । हॉ, यदि अनुचितरूपमें कर या सूद देना पड़े तो अवश्य 
शोषग कहा जा सकता हैः परंतु जहाँ सरकार या न्यायालय या पंच अथवा. 


(७-0. Vasishtha Tripathi Collection. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
[a ह 
माकलाय अथ-व्यत्रस्या ४१५ 


शास्त्रोद्वारा सूद या करकी दर निश्चित होती है, वहाँ शोषगकी वात नहीं कही 
जा सकती । ठीक इसी तरह अधिक विकसित देश कम विकसित देशको मुद्रा 
अथवा कल-कारखानोंकी सहायता दें ओर उससे उसके बदले कच्चा माळ या अन्य 
कुछ ळें तो यह मी शोषण नहों कहा जा सकता। किंतु आपसी समझौताके 
आधारपर ही यह सब्र होता है | विकसित देशांकी सहायतासे ही अविकसित देशोंका 
विकास सम्भव है । कम्युनिष्ट राज्य भी आपतमे सहायता करते हैं और वदलेमें 
कोई दूसरी चीज प्राप्त करते हैं। यदि इसे ही शोषण कहा जाय तो कम्युनिष्ट 
राज्य भी शोषक हैं । यदि छोटेसे मजदूरसे राज्यका मिनिस्टर या फील्‍्डमार्शल 
बन जाना अपराध नहीं है तो छोटे व्यापारीसे बड़ा घनवान्‌ या पूँजीपति वन 
जाना भी अपराध नहीं है । 
कोई राज्यसरकार कभी घन शैन होती दै, दूसरोसे कजे लेती है; पर वही 
सदुद्योगसे बहुधन-सम्पन्न हो जाती दै और दूसरोंकी भी सहायता करनेवाली 
`हो जाती है। पर यह कोई अपराध नहीं गिना जाता । हाँ, यदि दूसरोंको नुकसान 
पहुँचाकर, दूसरोंके साथ अन्याय करके ऐसा किया जाता है तो अवश्य अपराधः है 
और ऐसा अपराधी चाहे व्यक्ति, चाहे वर्ग, चाहे सरकार हो, वह दण्डनीय है । 
रहा यह कि पूँजीपति बिना कुछ किये ही यह लाभ उठाता है तो यह भी कथन 
व्यथं है। फइवा चलाना ही काम नहीं दै, महाब्यापारका संचालक भी काम करता 
है । सैनिक बन्दूक चलाता दै, युद्ध-मन्त्री केवल नीति-निर्धारण करता है | 
व्यापार-संचालनसे होनेवाला महान्‌ लाभ भी राष्ट्रकी ह्वी सम्पत्ति होगी । 

आवश्यकता पड़ नेपर राष्टरके हितार्थ सहायताके रूपमें उसका उपयोग हो सकता 
है ।. रामराउ्यप्रणालीका मुख्य आदर्श ही यही है कि न कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्तिका 
शोषक हो, न कोई वर्ग दूसरे वर्गका शोषक हो और न कोई राष्ट्र दूसरे राष्ट्रका 
शोषक हो; किंतु सब एक दूसरेके पोषक होने चाहिये । जहाँतक दूसरेको 
सहायता पहुँचानेका प्रश्‍न है, वह ठीक है | नाममात्रका उससे अपना भी लाम 
निकालना हो तो भी कोईःहजे नहीं; किंतु सहायता पहुँचानेके नामपर दूसरे वर्ग 
या राष्ट्रोंका शोषण करना सर्वथा अपराघ है | उत्तम सिद्धान्त तो यह है कि परार्थ 
ही अपना स्वार्थ माना जाय । मध्यम बात यह है कि स्तार्थके अविरोधेन पराथे 
किया जाय | दूसरेका नुकसान कर अपना स्त्रायं-साघन तो बिशुद्ध आसुरी प्रकृति 
है और इससे संघर्ष और विनाश ध्रुव होता दै। शोषक व्यक्ति, शोषक वर्ग या 
शोप्रकराज्यविरोधी शोषितसमूइ अवश्य होगा । इसी तरह शोषित राज्यों तथा 
वर्गोमें मी प्रबळ निलके शोषक होते ही हैं। ' 


माक्ख्वादी भी मानेंगे कि पराधीन राष्ट्रॉमें भी सामन्त तथा एूजीपति 
किसान-मजवूरोंके शोषक होते हैं | बड़े मजदूर तथा बड़े किसान छोटे मजदूर तथा 
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किसानोंके शोषक होते हैं | इसीको मात्स्यन्याय कहते हें । इसीको अन्त करनेके 
लिये घर्मनियन्त्रित शासन धर्मराज्य या रामराज्य अपेक्षित होता दै । माक्सवादी वर्ग- 
संघर्ष; वर्ग विध्वंसद्वारा समस्याका समाधान चाहते हैं | रामराज्यवादी धर्म? अहिंसा» 
सत्य; सामञ्जस्यश समन्वयद्वारा तथा .अचिकित्स्य अन्यायीको दण्ड्वारा वर्ग- 
विद्वेष रोककर वर्गसद्भाव एवं सामञ्जस्यद्वारा समस्याका समाघान चाहता है । 
वर्गके भीतर पुनः नये वर्ग सम्मव होते हैं। एक वर्गमे भी शतशः संघर्ष देखा 
जाता है । अतः सद्भाव विना कभी भी शोषण तथा अझान्तिका अन्त नहीं हो 
सकता । अतः रामराज्यवादीकी घर्म नियन्त्रण अङ्गीकार विना दूसरी गति नहीं है । 
जैसे शोषक-श्रेणीमें मी एक दूसरेके शोषक होते हें, वसे झोषित-श्रेणीके लोग भी 
एक दूसरेके शोषक होते हैं। सॉपके मुँहमें पड़ा हुआ मेढक शोषित-उत्पीड़ित ही 
है, तो भी वह मूच्छरोंके खानेके लिये जीम ळपळपाता दी हे | इस तरद शोषित 
ही दूसरोंका शोषक होता है। मालिकका खेरख्याह बड़ा कमचारी एक तरहका 
मजदूर ही है | वही दूसरे मजदूरोंको वेतन कम देकर कामके घंटोंको बढ़ाकर 
शोषण करता है । माक्‍संवादी मजदूरोंके इस कार्यको अज्ञानमूलक कहकर समाधान 
करते हैं । परंतु कोई. भी शोषण वस्तुतः अज्ञानमूलक ही होता है । अपने 
स्वार्थके सामने जेसे बड़ा मजदूर समाजका हित भूर जाता देश वैंसे ही अपने 
स्वार्थके सामने पूँजीपति भी समाजके दवितको भूल जाता है | इसी स्वार्थमूलक 
अविवेकक्रो मिटानेके लिये ईमानदारी तथा विवेककी आवश्यकता होती है | 


समाजवादी व्यवस्थामें भूमि, सम्पत्ति, उत्पादनके साधन सवपरसे स्वतन्त्रता 
समाप्त हो जाती है। सरकारी वस्तु या सहकारिताके आधारपर होनेबाले उस्पादनोंमें कोई 
व्यक्ति इच्छानुसार उपयोग नहीं कर संकता । किसी अतिथिको भोजन कराना 
हो या किसी समय जाड़ेकी रात काटनेके लिये घानकी भूसीकी ही आवश्यकता हो 
तो भी अपनी वस्तु-जेसा उसका यथेष्ट विनियोग नहीं किया जा सकता । गेट 
जोके खेतसे दस वाढी या बजड़े, जुआर या मक्काके कुछ बाळ भी झामिळात 
खेतोसे स्वतऱ्त्रतापूवँक नहीं लिये जा सकते । शहरकी अपेक्षा गाँबोंमें यही 
विशेषता है । वहाँ इर वस्तुके लिये दामकी अपेक्षा नहीं रहती । किसान स्वतन्त्रता- 
पूवक वस्तु तयार करता है | स्वतन्त्रतापूवेक विनियोग करता है। सर्षप, वास्तुक; 
पालक आदिके शाक इच्छानुसार पेदा किये जा सकते हैं। थोड़े ही खेत तथा 
थोड़ी ही सम्पत्तिमें अपने कुठम्बके उपयोगकी सब वस्तु तैयार कर ली जाती है-- 

तरुणं सर्षपशाकं नवोदनं पिच्छछानि च दधीनि। 

क अल्पव्ययेन सुन्दरि ग्राम्यजनो भिष्टमइ्नाति॥ 


उसीमेंसे अन्नदान, वस्नदान, सुबण-रजतदान, यज्ञ, तीर्थयात्रा सब कुछ 
कर लेता दे । समाजीकरणमें यह सब कुछ नहीं बन सकता | कुत्तोको रोटी मिल 


fd 
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जायगी किंतु भूँकनेकी खतन्त्रता न रह जायगी । बकरीको चना मिल जायगा; 
'किंठु जुगाली क्रनेकी खाधीनता न रहेगी । ऐसे ही किसी तरह कुछ रोटी-कपड़ा 
मिल जायगा, पर धार्मिक आचार-बिचारोंकी स्वतन्त्रता नहीं रह जायगी । 
रामराज्य-प्रणाळीमें सव प्रकारकी खाधीनता एवं सामज्ञस्य होनेसे संघर्ष वचेगा । 
धर्मनियन्त्रण तथा विवेकसे अभ्युदय तथा आर्थिक संतुलन एवं समन्वय 
हो सकता है | 


व्यक्तिगत-सम्पत्तिका सिद्धान्त रहनेपर ही उत्तराधिकारकी वात चलती 
है। यह मो पश्चुओंकी अपेक्षा मनुष्योंकी हो विशेषता है कि पिता-पितामह आदिकी 
सम्पत्ति पुत्र-पोत्रोंकी बपोती सम्पत्ति होती है, एतदर्थ घर्मका सम्बन्ध भी अनिवाये होता 
है । पिता आदिको पिण्ड-श्राद्धादि प्रदान करनेके अधिकारी ही दायाधिकारी 
होते हैं । इसके लिये प्रस्यक्ष-अनुमानसे भिन्न एक वचन प्रमाण भी मानना पड़ता 
है। पिताकी सम्पत्तिपर विवाद उठनेपर सिद्ध करना पड़ता दै कि अमुक हमारे 
पिता हैं | इसे सिद्ध करनेके लिये प्रत्यक्षानुमान असमर्थ हैं। इसमें तो माता- 
पिताका वचन ही प्रमाण मानना पड़ता है । उसके बिना पिता आदिंकी सिद्धि- 
नहीं हो सक्ती | वचन प्रमाण माननेपर ही माता-मगिनी; पुत्री-पत्नी आदिम भी 
मेद सिद्ध होता है । तदनुसार ही संसारमरमें सर्वत्र भेद-व्यवहार चलता है । 
'पत्नी! पुत्री, भगिनी सभी स्त्री हैं | फिर भी पत्नी, भगिनी आदिके साथ व्यवहार- 
भेद करना पडता हे । पशुओंमें प्रत्यक्षानुमान तो मान्य है; किंतु आगम--वचन 
प्रमाण मान्य नहीं है; अतः उनके यहाँ न व्यक्तिगत सम्पत्ति है न उत्तराधिकार 
है और न पत्नी, भगिनी, पुत्री, माता आदिका मेद-व्यबहदार ही चलता है । वह 
इनमेंसे किसीको भी पत्नी बनाकर संतान पैदा कर सकता है, पर यह सब मानवताके 
बिपरीत है । जिस दिन मनुष्य भगिनी-पुत्रीसे संतान उत्पन्न करने लगेगा, उस 
दिन मनुष्यता-पशुतामें कोई मेद न रहेगा-। कम्युनिष्ट भी ऐसा करनेका साहस 
नहीं कर सकता है।' 


इस तरह रामराज्य-प्रणालीमें आगम-प्रमाण तथा घर्मकां भी आदर कर 
पितृपितामह्ादिकी सम्पत्तिका उत्तराधिकार तथा धार्मिक विवाहादिकी मान्यता होती 
है। खार्थ-पराथका समन्वय करके व्यष्टि-समष्टिके अभ्युदयका प्रयत्न किया बाता है । 
यह सही है कि लोभामिभूत व्यक्ति या राष्ट्र आत्मनाश नहीं देखते | 
हरित तृणके लोममें बकरी कूप-पतनकी चिन्ता नहीं करती दै, मधुलोममें पड़कर 
प्राणी आत्मप्रपात नहीं देखता; पर कोई भी समझदार सवेनाश देखकर समझोता 


करता ही है। अमेरिका और रूस दोनों ही एक-दूसरेका नाश चाहते हें । दोनों _ 
ही परमाणु, हाईड्रोजनबमकी धमकी देते हैं | तथापि एक-दूसरेके भयसे नियन्त्रित 
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है; तमी तो आज सह-अस्तित्वका राग अलापा जा रहा है। यदि रूसी साम्राज्य- 
वादियोंके साथ सह-अस्तित्व सम्भव समझते हैं, तब तो साम्राज्यवादी भी परस्पर 
तथा आत्महितकी कामनासे अपने लोभकी मात्राको संकुचित कर सकते हैं। 
इस समय संयुततराट्रसंघद्वारा भी बहुत कुछ नियन्त्रण और समन्वय हो सकता 
है । मार्क्संवादियांके मतानुसार भी जब अन्ताराष्ट्रिय मजदूर-राज्य स्थापित हो 
जायगा, तभी सब संघर्षांका अन्त हो सकता है । धर्मनियन्त्रित रामराज्यवादीके 
सावेभौम शासनमें तो स्पष्ट ही उसके द्वारा सब अन्यायोंका निराकरण हो जायगा । 
इसे ऐतिहासिक अनुभवोंके विपरीत नहीं कहा जा सकता | भले ही आधुनिक 
सनगढुंत मिथ्या इतिद्दासके अनुसार रामराज्य ऐतिहासिक तथ्य न हो, परंतु 
आणे प्राचीन इतिहासके अनुसार अखण्ड भूमण्डलव्यापी सार्वभौम रामराज्य 
परम ऐतिहासिक तथ्य है । हाँ, मासका सर्वहारा राज्य अभीतक निराकार 
स्वप्न ही है । इतिहास साक्षी है कि धर्महीन, जडवादी राज्य कमी पनप नहीं सका दै। 
शान्ति और समन्वय तो घमंदीन राज्यमें असम्भव है । कराट्स्कीका अन्ताराष्ट्रिय 
पूँजीवादी साम्राज्यवाद तथा मारक्सका विश्वव्यापी सर्वहारा राज्य मुकाबिलेकी ही 
चीज है । किंठ रामराज्यवादीका धर्मनियन्त्रित सावेभौम राज्य सह्तशः अनुभूत 
प्रयोग है मान्धाता; दिलीप, अज; रामचन्द्र, नहुष, पुरूरवा, अलक आदिका 
अखण्ड भूमण्डलवर्ती धर्मराज्य पूर्णतया शान्तिके स्थापक रह चुके हैं। लाखों 
वर्षौके अनुभवोंके सामने सौ-दो सो-बर्घके माक्सवादी अनुभव कुछ भी मूल्य 
नहीं रखते । माक्सवादी सर्वहारा राज्य या पूँजीवादियोंका अन्ताराष्ट्रिय साम्राज्य- 
वाद किती पथको अपनायें, उसमें घर्म-नियन्त्रणके बिना लूट-खसोटका अन्त 
नहीं हो सकता । 


माक्संवादमें यह भी कहा जा सकता दै कि वहाँ किसीके पास कुछ चीज 
नहीं रह जायगी, फिर कोन किसकी क्या चीज ळूटेगा ! इसमें तो सभी फॉकेमस्त 
ही होंगे, परंतु रामराज्य-प्रणाळीमें तो सार्वभौमका नाममात्रका ही नियन्त्रण होगा, 
वस्तुतः सर्वोपरि धर्मका ही नियन्त्रण मुख्यरूपसे रहेगा । मागमे पड़े हुए दो लाख- 
के नोट पाकर जितका है उसे लोटा देनेकी सलाह माक्संबादी नहीं दे सकता | यह्‌ 
तेः रामराज्यत्रादी ही कह सकता है । परान्न या परद्रव्य मार्गमें हो चाहे हमे 
ही पड़ा हो, विधिपूर्वक बिना पाये नहीं लेना चाहिये । यहाँ तो बाजारोंमें माळ मेजनेका 
उद्देश्य केवळ मुनाफा नहीं) किंतु वितरण ही है । लाभ भी अवश्य हो सकता है, 
किंतु वह आनुपङ्गिक है; मुख्य नहीं | अतएव किसीके द्वारा किसी राष्ट्रके शोषण- 
की भी बात नहीं आयेगी, क्योंकि समानता, स्वतन्त्रता, भ्रातृताके दृष्टिकोणसे - 
जैसे एक व्यक्ति दूसरेका पोषक होगा; वैसे ही एक राष्ट्र, एक वर्ग भी दूसरे राष्ट्र 
दूसरे वर्गोका शोषक न होकर पोषक ही होगा । ; 
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माक्संबादियोंक्रा यह आरोप पाश्चात्य पूँजीवादियोंके लिये सही हो सकता 
है कि पैदावार समाजके हितार्थ नहीं होता, मुनाफा कमानेके लिये ही होता 
` है, किंतु रामराज्यवादियोंके लिये यह आरोप सर्वथा निराधार ही दै; क्योंकि 
रामराज्यवादीके मतमें तो वंछवानका बळ शोषणके लिये नहीं रक्षणके लिदे 
है। धनवानका धन शोषणके लिये नहीं दानके लिये होता है। उत्पादनसे 
समाजको वस्तु मिलेगी | उत्पाद ऋको लाम भी मिल सकता है | आम्रका सिञ्चन भी 
हो जाय; पितरोंका तर्पण भी हो जाय-५एकक्रिया दृचर्थकरी?का उदाहरण स्पष्ट है ३ 
माक्संवादियोंका यह कथन भी सद्दी नहीं कि 'आर्थिक शोषणके कारण ही 
संग्राम होते हैं ।? सदा अनेकों कारणोंसे संग्राम होते ही रहे हैं । जेसे 
समान लक्ष्य रहनेरर भी कम्युनिष्टोंमें पदाधिकार-लिप्सासे मारकाट होती रहती 
है, उसी तरह सार्वभौम वननेकी इच्छासे भी अनेकों युद्ध हुए हैं। मनुष्योंमे ही 
क्या, पश्चु-पक्षियोंमें भी तो विभिन्न कारणोंको लेकर संघर्ष तथा युद्ध होते रहते हैं, 
कहो सम्पत्तक्े लिये, कहीं भू मिक्रे लिये, कहीं कन्याके लिये, कमी धर्मके लिये, कमी 
मान-प्रतिष्ठा। इजत-आबरूके नामपर भी संग्राम हुए हैं । देवताओं-असुरोंका संग्राम 
कोरव-पाण्डवोँका संग्राम, राम-रावणका संग्राम केवल आर्थिक विषमताके लिये नहींहुए॥ 
संसारमें प्रतिस्पर्धासे उन्नति होती है | आजकल भी अन्नोतादनमें) पश्ुपालनमें+ 
तेरनेमें; उड़नेमें, चलनेमें - हर बातोंमें प्रतियोगिता चलती है | प्रतियोगिता उच्चति- 
का मूळ है, एतदर्थ पुरस्कार भी वितरण किया जाता है-। प्राणीका यह स्वस्व 
भी है कि लामके लोम ओर द्दानिके भयसे उत्प्रेरित होकर वह तन्मयतासे काम 
करता है; अतः उत्पादनमें होड़ होना अनुचित नहीं दै। फिर भी रामराज्यक्री 
नीतिका अनुवर्तन करनेसे आर्थिक असंतुलन नहीं हो सकता । धनका घमॉर्थ) 
"य॒शोऽर्थ, अर्यार्थ) कामार्थ ओर स्वजनार्थं इस तरह पञ्चघा विभाग होनेसे आर्थिक 
असंतुळन अवश्य ही दूर हो सकता है । यशादि प्रसङ्गसे मी अर्थका बितरण होनेसे 
आर्थिक असंतुलन दूर होता दै । रामराज्यकी इष्टिमें एक वर्ग दूसरे वर्गका पोषक 
होता दै, शोषक नहीं । रामराज्यमें कोई भी दरिद्र, दुखी, अबुध ओर लक्षणहीन 
नहीं था— 2 
नहिं दरिद्र कोउ दुही न दीना । नहिं कोउ अबुध न रुच्छन हीना ४ 
सब प्राणी परस्पर प्रेम करते थे, सत्र खधर्म निरत ये ओर सत्र भुतिके 


अनुसार चलते थे-- 2 
सब नर करहिं परस्पर प्रीती | चरूहि स्वम निरत श्रुति नीती ४ 
हाथी और शेर प्रेमसे साथ-साथ विहार करते थे-- चे जक 
न्तरहिं एक सँग गज पंचानन | ; र 


घन; विद्वान्‌ और शक्तिमानोंका बाहुल्य होना राष्ट्रका भूषण दै, दूषण नदरी | 
“जब सभी समानरूपसे बलवान बुद्धिमान एवं समान क्रियावान्‌ नहीं हेते; तब सभीके . 
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समान धनवान दोनेकी कल्पना भी व्यर्थ है । निर्वेक बळवाचका सहारा चाहता है, 
अल्पबुद्धि विपुछ बुद्धिकी अपेक्षा करता है । इसी तरह सब लोग समानरूपसे 
धनार्जन नहीं कर सकते) अतः अल्पधन भी विपुलघन-सम्पन्नकी अपेक्षा कर 
` सकता हे । इसीलिये योग्यता एवं आवस्यकताको ध्यानमें रखते हुए ही “चींटीको 
कणभर और हाथीको मनभर? के अनुसार समीके लिये समुचित काम, दाम और 
आरामक्री व्यवस्था होनी चाहिये-यह रामराज्यका सिद्धान्त दै | इससे छूले ळंगडे, 
बुद्ध-अपाहिज आदिका भी निर्वाह होगा। इसी दृष्टिसे सबको सस्ता कपड़ा 
सस्ती रोटी, सस्ता आवास-स्थान, सस्ती शिक्षा, सस्ती चिकित्सा और सस्ता न्याय 
सुळम हो सक्केगा । उद्यमोंमें होइ, बाजारों, पेट्रोल, कोयलों आदिके लिये संग्राम 
आरि तवतक अपश्य बने रहेंगे; जबतक एक राष्ट्रमे दूसरे राष्ट्रका भेद वना रहेगा। 
सिद्धान्त और शासनकी दृष्य्सि एक दूसरेको अपनेमें मिलानेके लिये सभी प्रयत्न- 
शील बने ही रहेंगे | सब कम्युनिष्ट हो जायें; सब सोवियत-संघमें मिल जाये, तभी ' 
संघष रुक सकता दै। परंतु फिर भी लेनिन, ट्राटस्की, स्टालिन आदिमें जेसे 
संघर्ष चा, वेसे ही सत्ता हथियानेके लिये संघर्ष चल ही सकता है | इस इष्टिसे 
सर्वोत्तम पक्ष घर्म-नियनम्त्रित शासनका दै, जिसमें प्रथक्‌-प्रथक्‌ शासन रहनेपर 
भी युद्ध) संत्रे सत्र दूर रह सकते हैं | यदि अखण्ड भूमण्डलका एक ही घर्म- 
नियन्त्रित शासक हो; तभी सत्र सुख स्वप्न पूरे हो सकते हें । जिन कम्युनिशेंका 
वर्ग-भेद, वर्ग-सं त्रप आल वर्ग-विध्वंस ही अभ्युदयका मार्ग है, उनकी सद्भावना और 
आातृता केपी है-पह तम्मनेमें किसीको कठिनाई न होगी। सब चीजें समाजकी हों 
.. यही कहकर सत्र चीजें मुट्ठोमर मजदूर अधिनायकोंके हायकी ही बना दी जायेंगी। 
बेळगाडीतराळों) ऊँर्वालो, गतेवाळों-सबका पूर्ण सत्यानाश तो कम्युनिज्ममें ही झगा 

' किसान, व्यापारी तथा बुद्धिजीवी-वर्गको भी कम्युनिप्ट अधिनायकोके दास बनकर द्दी 
युलामीका जीवन विताना पड़ता है। नमूनेके तौरपर कुछ शहरों, ग्रामोंमें अवश्य 
मजदूर्रोको खरग दिखायी दे, परंतु व्यापक तौरपर रूसकी कहानी तो कुछ और है। 
जो इसे अपनी आँखों देख चुके हे, उनके वर्णनोंको “पत्थरके देवत(? नामक 
पुस्तकमें कोई मी देख सकता है | | 


जो कद्दा जाता है कि “कम्युनिज्ममें हर काम हर व्यक्तिको सिखलाया : 
जायगा” यह भी अत्यन्त अव्यावहारिक बात है | सव काम सब नहीं कर सकते, सब काममें 
समको दक्षता भी नहीं प्राप्त हो सकती है | प्रत्येक व्यक्तिको उच्चक्रोटिकी मोटरें, 
. नयेनये वायुयान सुम कर देना कम्युनिस्टोंका दिमागी पुछावमात्र है । जत्र 
| सैनिक ओर सेनापति, शातक और शासितका मेद न रहेगा, तब कोई भी व्यवस्था 
'न चळ सकेगी | यदि उपर्युक्त मेद रहेगा तो रूपान्तरसे वही स्वामी और सेबकका 


अँ. CC-0. Vasishtha Tripathi Collection. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
मार्क्सीय अर्थव्यवस्था ४२१ 


भाव आ ही जाता है । अफसर ओर मातइत लोगोंमें मी वही भावना. 
` चलती हैं । 


धर्म और इश्वरपर विश्वास होनेसे ही प्राणी अत्याचार, पापाचार आदिसे 
बचता दै। अन्यथा झासकोंक्री आँखमें घूछ डालकर लोग मनमाना अनाचार, दुराचार 
कर सकते हैं | धर्म और इश्वरकी कल्पना न होनेसे ही व्यक्ति; समाज ओर राष्ट्र 
परस्पर एक दूसरेसे जाळ-फरेब करते हैं । घर्म और ईश्वरपर विश्वास होनेसे 
प्राणिमाच्रमें परमेश्वरका अस्तित्व दिखायी देता है । सब प्राणी परमेइवरकी . 
संतान हैं ( “अमृतस्य पुत्राः? ), फिर करिससे विग्र ओर किससे वेर १ यह भावना 
वित्रा अध्यात्मत्रादके जडत्रादमें कमी पनर ही नहीं सकती । अभ्यात्मवादमे दी 
“वसुबैव कुटुम्बकम्‌? का पाठ पढ़ाया जाता है | जडत्रादमें तो थोड़ा-सा ही मतभेद 
होनेपर एक दूसरेको मौतके घाट उतार देनेकी बात सोची जाती है | 
रामराज्य ही महायन्त्रोंका निर्माण रोकना और उद्योग-धंघोंका विकेन्द्रीकरण करना 
चाहता दै, परंतु कम्युमिज्ममें तो यन्त्रीकरणका विस्तार ही-अभीप्ट है, फिर 
छोटे-छोटे कारीगरों या बेलो; ऊँटों) गधों आदिकी समल्या कम्युनिज्ममें केसे इळ 
होगी ! रामराज्य-परिषदूकी इष्टिमें आथिक असंतुळन दूर करनेकी पूर्ण योजना है 
ही । पूँजी और श्रम दोनोंही उसादनके मूल हैं । दोनोंकी उचित कदर की 
जायगी । विविघ प्रकारके करों तथा आयात-निर्यातोंके सम्प्न्धमें सदा ही समष्टि . 
तथा व्यष्टिके हितोंका ध्यान रखा जाता है । व्यक्तिश समाज, राष्ट्र और 
विध--सभी आस्मोन्नतिके उपाय कर सकते हैं, परंतु समष्टिके परस्पर हितका 
सामज्ञस्य रखना उनका अनिवार्य कर्त्तव्य दै । यह केवळ कम्युनिशेकी दी 
बात नहीं दै, किसी मी शासनमें समूचा राष्ट्र ही एक कुड्म््र माना जाता है । सवेत ' 
राष्ट्रके उन्नाय, नेताओं तथा प्रबन्धकोंकी योग्यता और इंमानदारीके अनुसार 
ही उत्पादन एवं वितरणकी ठीक-ठीक व्यवस्था होती है । खपतके अनुरूप ही 
माळ पैदा करनेका नियम रामराज्य-पद्धतिमें रहता दैः क्योकि समष्टिहितके 
अविरुद्ध ही व्यष्टिको प्रत्येक कार्यं करनेकी स्वाधीनता मान्य है। शास्त्रों एवं 
तकॉसे किसीकी बपौती, मिल्कियत एवं गाढे पसीनेकी कमाई और दान या 
पुरस्कारमें पायी हुई सम्पत्तिका अपहरण बरना अन्याय एवं पाप है । 


अवश्य ही उसत्तिके पुराने साधनों एवं पद्धतियोंमें रद्दोबदळ दोनेसे 
उत्पादनमें विस्तार हो जाता दै । उसन्न वस्तुओँमे सस्तापन मी आता है; आमदनी- 
में मी बृद्धि हो जाती है । खपतके लिये वाजारोंकी आवश्यकता; माल भेजने, | 
मेंगानेके लिये एवं कारखानोंके लिये कोयले) पेद्रेल आदिके खानोंकी आवश्यकता, 
बाजारों एवं कोयले; पेट्रोल आदिके लिये संघं और बेकारीकी समस्या आदि 


भी खड़ी हो जाती हैं। इसीलिये रामराज्यमें उद्योगका विकेस्रीकरण ही अभी | 
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है । छोटे-छोटे व्यवसायोंद्रारा स्वावल्म्बी ढंगसे बेकारी दूर करके व्यापक- 
रूपसे रोजगारोंकी व्यवस्था की जाती है । कम्युनिष्ट यद्यपि बड़ी-बड़ी पुस्तकोंमें कल- 
ऋरणखानोंके द्वारा गरीबोंके रोजगार छिन जानेकी चीख-पुकार मचाते हैं, परंतु 
उन्हं कल-कारखानोंका वे समर्थन भी करते हैं । इतना ही क्यों; वे कळ-कारखानों- 
के विस्तारसे ही लाखोंकी संख्यामें मजदूरोंका एकत्रित एबं संगठित हो सकना और 
सज्दूर-आन्दोलनोंके द्वारा कम्युनिष्टराज्य-स्यापनाका भी खप्न देखते हैं। 
इश्वर एवं घर्मकी भावना हृढ़ होनेसे वैभव एवं सम्यत्तिवाळे अपनी सम्पत्तिका 
सदुपयोग राष्ट्रके पोषण तथा जीवन-स्तर उन्नत करनेमें करेंगे | वेकारी दूर करनेके 
काममें उनकी सम्पत्ति उपयुक्त होगी । इसीलिये प्राचीनक्राळमें आजकी अपेक्षा 
कहीं अधिक सम्पत्ति; शक्ति, वळ, विद्या और दक्षताके रहनेपर भी असंतुलित 
क्षिर्मता, वेकारी, कलह आदि नहीं थे | ईश्वर एवं घर्मकी भावना घटनेसे ही 
सात्खीय न्याय, परस्पर भक्ष्य-मक्षकभाव, शोषक-शोषितभाव बढ़ता है और उसे 
दी साकसंवादी गुण मानते हैं | वर्ग-कळह, वर्ग-विद्वेष तथा वर्ग-विध्यंस ही जिस 
संस्थाके तिद्धान्त एवं आधार हो, वे ही जिसके जीवन एवं उन्नतिके एक- 
स्फ साधन हों, उससे विश्वशान्ति एवं विश्वमें समानता, ख्तन्त्रता) भ्रातृताकी 
स्थापनाकी आशा करना व्यर्थ ही है। 
उत्पादन-विस्तारसें इस तरह कुछ भौतिक परिवर्तन होनेपर भी धर्म, 
दर्शन एवं राजनीतिक नियमों) स्वत्वोमें रद्दोबदळका कोई .प्रसज्ञ नहीं होता | 
अमेरिका आदिकोमें विना मौलिक रद्दोबदलके भी काम चलता ही-है | आर्थिक 
` चा सामाजिक, धार्मिक नियमोंका नींव ही नहीं है, जिससे कि आर्थिक दश्ामें 
प्ररिबवेन होनेसे सामाजिक, धार्मिक नियमरूपी भवन ढह पड़े और उनमें 
रद्दोबदळ करना आवश्यक हो | जो यह कहा जाता है कि 'जिन लोगोंने 
उत्यदन-साघनोमें रद्दोवदळ कर लिया, उन्हे उत्पन्न हुईं वस्तुओँके वितरण- 
सम्बन्धी नियमोंमें भी परिवर्तन कर लेनेका अधिकार मानना न्यायसङ्गत है । 
अदः पुत्र-पोत्र आदिका पिता-पितामहकी सम्पत्तिपर दायरूपसे बपौती-सम्पत्तिके . 
रूपयें अधिकार माननेके नियममें भी हेरफेर करके तथा समी स्वत्व-सम्बन्धी 
युराने नियमोमें परिवतेन करके समाजीकरण या राष्ट्रीकरणका सिद्धान्त माना जाना 
डीङ ही है |? परंतु यह बात विचारणीय है कि उत्पादन-साधनोंमें परिवर्तन 
करनेका मुख्य श्रेय किसको है ? क्या साधारण मजदूर-समुदायको १ नहीं, मानना 
बड़ेया कि इसका पहला श्रेय बड़े वैज्ञानिकों एवं अन्वेषकोंको है । फिर ऐसे भी 
बहुतसे शाइव्त नियम हैं, जिसमें परिवर्तन असम्मव है। ऐसी दजा यह सब कथन 
` सरी निस्सार है । इसपर विस्तृत विचार आगेके ४२८ से४२२ पोप देखना चाहिये। 
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सप्तम परिच्छेद 


~ 
ऐतिहासिक भौतिकवाद 
इतिहास क्या है! 
मार्क्सके ऐतिहासिक भौतिकवादपर विचार करनेके पूर्व यह समझना 
आवश्यक है कि “इतिहास? है क्या १ यूनानी माघामें इतिहास (हिस्ट्री) का अर्थ जिज्ञासा 
होता है । मुसह्मानोंमें शिक्षापूणे उच आदशेका वर्णन दी इतिहास समझा जाता 
था | फ्रांके प्रसिद्ध लेखक वाल्टेयरके अनुसार मनुष्यकी मानसिक शक्तिका वर्णन 
ही इतिह्वास दै, छोटी-छोटी घटनाओंका वर्णन इतिहास नहीं । उसके अनुसार 
शासकोंका वर्णन भी इतिहास नहं, किंतु “मनुष्य जंगलीसे सम्य कैसे हुआ?) इस 
विकासका वर्णन ही इतिहास है । विज्ञान-इड्धिसे विज्ञानका अनुसरण इतिहासमें भी 
होने लगा । प्राचीन शिळाळेखो, दानपत्रो) मुद्राओं खण्डहरोद्वारा सत्यका 
अनुसंधान होने लगा । व्यूरो-जैसो प्रसिद्ध ठेखिकाने कहा कि (इतिहास एक 
विज्ञान है |? एक फ्रांसीसी लेखकका कहना दै कि «इतिहास शुद्ध विज्ञान दै ।!परंतु 
दूसरे लोग कहते हैं कि इतिहास कमी विज्ञान नहीं हो सकता । लेख-सुदाओके 
द्वारा भी सत्य घडनाओंका ज्ञान नहं हो सकता । लेखोमें परस्पर विरोध भी होता है । 
कुछ लोग “इतिहास? को एक “कला कहते हैं किंतु कलमें विशेषरूप देनेके लिये 
वस्तुकी कुछ काटछाट करनी पड़ती है? और ऐसा करनेमें सत्य अंश छिप जाता 
` है । कुछ छोगोंका कहना है कि कला छेखन-रैलीमें होनी चाहिये । विशन 
घटनाओंके अनुसंधानमें होना चाहिये । 
विश्वमे पशु-पक्षी, कीट-पतङ्ग भी हैं; उनका प्रभाव भी इतिहासपर पड़ता 
है। १४ वीं शतीमे युरोपमें छेगका भीषण प्रकोप हुआ था । उससे डेढ़ करोड़ 
मनुष्य मरे थे । इसके कारण वहाँ बड़ा भारी धार्मिक एवं राजनीतिक उथल- 
पुथळ हुआ था । इन सबका कारण चूहे ही थे । दैना आदि भी कीटाणुओंके ' 
ही परिणाम हैं । नेपोलियनकी अजेय सेना संग्रहणीके कीटाणुओंका शिकार बनकर 
रूसमें नष्ट-भ्रष्ट हो गयी थी । जंगल नष्ट होत्रेसे जमीनका कटाव बढ़ गया। प्रकृतिकी 
उथळ-पुथरसे कितने ही साम्राज्य भूगर्भमें विलीन हो गये । कभी-कभी साधारण- 
साधारण घटनाओंसे ही इतिहासका कायापलट हो जाता है। फ्रांसकी | 
क्रान्तिके दिनों वहाँका राजा खडे भाग निकला । रास्तेमें एक गाड़ी पड़ी होनेके 
कारण उसका मार्ग रुक गया । गाड़ी इटानेमें देर होते ही भीड़ एकत्रित हो गयी। राजा 
पहचाना गया और पकड़ लिया गया ।' यदि वह भागकर राजभक्त सेनामें 
पहुँच गया होता तो कया फ्रांसकी क्रान्ति सफळ हो सकती थी ! 
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हीगेलके अनुसार «इति हास ईश्वरकी आत्मकथा है । वह मनुष्योंको अपनी रुचि- 
के अनुसार कार्य करने देता है। उनका फड वही होता है, जो ईश्वरं चाहता है |? इंग्लैंड- . 
के डिल्टन मेरका मत है कि “संसार अज्ञातरूपसे, पर बड़े कष्टपूर्वक ईश्वरकी ओर 
बढ़ रहा हे-मेरे लिये इतिहासका यही अर्थ है |” यह मी एक पक्ष है कि इतिहास- 
में निष्पक्षता हो ही नहीं सकती । लेखक जिस देशकाळमें रहता है, उसका प्रभाव उसपर 
आउश्य होता है | अतः वह अतीतको भी वर्तमानके चश्मेसे देखता है । जर्मन इतिद्दासशो- 
का कहना है कि 'जर्मनीके जंगलों, पहाड़ों, नदियों तथा जर्मन वीर-गाथाओं का गौरव- 
पण वणन ही इतिहास है |? एक इटालियनका कहना है--ध्यदि प्राचीन इतिहासके 
अध्ययनसे हममें उत्साह नहीं बढ़ता तो फिर गडे मुदे खोदनेकी क्या आवश्यकता १? 
कुछ लोगोंका मत है कि इतिहास अपनेको दोहराता रहता है । दूसरे कहते हैं--- 
'प्राचीन घटनाओंकी पुनरावृत्ति असम्भब है |! कुछ लोग “विशिष्ट ऐतिहासिक 
व्यक्तियोंका विस्तृत वर्णन ही इतिहास? समझते हैं | कुछ लोग छोटी-से-छोटी 
घरनाओंका-मी इतिहासपर प्रभाव मानते हैं । मेरके अनुसार सार्वजनिक घटनाओं- 
ल कम-बद्ध वर्णन ही इतिहास है। प्रो० हानी रायमें विश्व-घटनाओंकी 
या उसके कुछ अंशका वर्णन इतिहास है | हाड ऐक्टनका कहना है कि विश्व- 
का इतिहास राष्ट्रोके इतिहासका संग्रह नहीं, किंतु वह छगातार विकास है। वह 
कि लिये भार न होकर आत्माके छिये प्रकाश है | स्टडी आफ हिस्ट्री? 
अनुसार “इतिहासका आधार राष्ट्र नहीं हो सकता । अपने राष्ट्रको ही विव 
मान लेना भूछ है | वह तो विश्वका अङ्गमात्र है, इसी दृष्टसे उसका इतिहास 
ल्खि se | रिल वेल्सके अनुसार मानव जाति ही राष्ट्र है। 
जा इतिहासके सम्बन्धमें अनेक प्रकारकी घारणा होनेपर भी इति 
य सत्यकी खोज अवश्य होना चाहिये | इससे मिन्न उद्देश्य शोगेपर घ्याया 
` की खॉचाताती तोड़मरोड़ अवब्य करनी पड़ेगी | “आई फाउण्ड नो पीस? के 
: छेखक मिस्टर वेन मिळरका कहना है कि आँखों देखी घटना भी ठीक नहीं बतायी 
जा सकती । दो आदमी उसे मिन्नरूपसे देखते हैं | प्रत्येक व्यक्तिकी कल्पना 
कर ही चलती है| प्रो सरकारी लेखोंमें भी भाव बदले आते. हैं । फिर हजारों 
वष पुराने इतिहासका वर्णन सत्य कैसे हो सकता है १? वस्तुतः इसीलिये रामायण; 


क वैदिक ww 
डीड र ph रके यहां वेदाथ जाननेमें इतिहास-पुराणका अत्यन्त 
[ह दासपुराणास्यां वेरं समुप उंहयेत!, पुराणमितिवृत्तमाख्यायिको- ं 
महाभारतादि इतिहास, बृहृत्कथादिआख्यायिक्रा, मी मांसादि उदाहरण; व 


हः 
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ऐतिहासिक भौतिकवाद ४२५. 


याजव्क्यादि धर्मशास्त्र, ओशनस बाहेस्पत्यादि अर्थशासत्र-ये सभी कौटल्यके अनुसार 
इतिहास हैं | शुक्रके मतानुसार किसी राजचरित्र वर्णनके व्याजसे प्राचीन घटनाओं- 
का वर्णन ही इतिहास है-- | 
'प्रा्चुत्तकथनं चैकराजकृत्यमिषादितः । 
यस्मिन्‌ स इतिहासः स्यात्‌ पुरावृत्तः स एवं हि ॥? (शुक्र वी० ४1२९३) 
इतिहासके साथ पुराणोंका भी सम्बन्ध अनिवार्य है; क्योंकि पुराणमें सर्ग 
(सि); प्रतिसर्ग (प्रजापतियोंके बादकी सृष्टि), वंश (कुछ), मन्वग्तर ( प्रत्येक मनुके 
अधिकारका समय), वंश्यानुचरित (कुळवुत्त) का वर्णन विशेषरूपसे होता है । इतिहास 
केवल घटनाओंका वर्णन मात्र हो तब तो केवळ गड़े मुदोँके उखाड़नेके अतिरिक्त 
कुछ भी नहीं रह जाता, अतः उसके द्वारा धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्षोपदेश 
आवश्यक है | इस तरका कथायुक्त वृत्त ही इतिहास दै-- | 
घमोथंकाममोक्षाणासुपदेशसमन्वितस्‌ । 
पूर्ववृत्तं कथायुक्तमितिहासं प्रचक्षते ॥ ( का० मीमां० म० टी० १। २) 
घर्म, अर्थ, काम एवं मोक्षके उपदेशोंसे समन्वित कथायुक्त पूर्ववत्तका वर्णन 
ही इतिहास है | मानवजातिकी प्रगति ऐतिहासिक क्रमसे इसी ओर होती रही है | 
इतिहासकी माक्सीय व्याख्या 
माक्संके अनुसार “इतिहास छः युगोंमें विभक्त है | प्रथम युरामें अति 
प्राचीन मनुष्य साम्यवादी संघोमें रहता था | उस समय उत्पादन, वितरण आदि. 
समाजवादी ढंगसे होता था। दूसरा युग दासताका है । कृषि-प्रथा गोपालनके 
फलस्वरूप व्यक्तिगत सम्पत्रिका जन्म हुआ | सम्पत्तिके स्वामियोने अन्य सम्पत्तिः 
रहित छोगोंको अपना दास बनाया। राज्य एवं तत्सम्बन्धी अन्य संस्याओंका जन्म 
हुआ । तीसरा सामन्तश्ाही युग हुआ, इसमें सामन्त भूमिके खामी होते ये । 
गरीब किसान इन सामन्तोके अधीन रहते थे, पर दास नहीं। चौथा युग आधुनिक 
पूँजीवादी युग है । इस युगका प्रादुर्माव य्यत्रसायों एवं कारखानोंके फलस्वरूप 
हुआ है । इसमें अर्थ, समाज एवं राज्यक्े स्वामी पूँजीपति होते हैं। श्रमिक अपना 
बीवन-निर्वाह श्रमके द्वारा करते हें । पाँचवाँ युग स्वंहाराके अधिनायकत्वका होगा । 
_ इसमें अर्थ, समाज एवं राज्यकी बागडोर श्रमिकोके हाथमें होगी । यह समाजवादी 
एवं शोषणरहित युग होगा | इसके बादं.मानव-जाति छठे युगमें प्रवेश करेगी | उसमें 
राख्यविहीन समाज होगा । वास्तविक स्वतन्त्रता तभी होगी, यह सुवर्णयुग होगा |? 
मार्क्सक्रा अति प्राचीन युग रूसोकी प्राकृतिक स्थितिके समान है । रूसो- 
की भाति ही मार्क्मके मतमें भी व्यक्तिगत सम्पत्ति सभ्वताक्री धात्री है। माक्सका 
आधुनिक पूँजीवादी युगका चित्रण रूसो-जेसा ही है | रूसोका आदर्श प्रत्यक्ष जन- 
तन्त्र? और 'सामान्येच्छाके सिद्धान्त'की तुलना माक्स के 'साम्यवादःसे की जा सवती है। 
जैसे रूसोकी सामान्येच्छाद्वारा एक नयी स्वतन्त्रता सम्भव होती है, वैसे ही मावसके 
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क्रान्ति और सर्वहाराके अधिनायकरवमें एक नयी साम्यवादी व्यवस्थाका जन्म 
होगा | रूसोकी यह स्वतन्त्रता प्राचीन प्राकृतिक स्थितिके स्वतन्त्रतासे भिन्न 
थी । वैसे ही माकसंका साम्यवाद भी अति प्राचीन साम्यवादसे भिन्न दै । भेद इतना 
ही है कि रूसो आदर्शवादी था और माक्स भौतिकवादी । | 

मार्क्सके अनुसार “मानव-इतिहास वर्ग-संघर्षका इतिहास है । यह संघर्ष 
युगानुरूप होता है। कमी प्रत्यक्ष, कमी अप्रत्यक्ष भी रहा है। कभी विजेताद्वारा 
नये समाजका निर्माण हुआ, तो कभी दोनों वर्गौका विध्वंस हुआ है । सर्वहाराकी 
क्रान्तिद्वारा ही इस वर्ग-संघर्षका अन्त होगा; क्योंकि इसके द्वारा वर्गका अन्त 
होकर एक वर्गविहीन समाज बनेगा ।? आधुनिक लोगोंकी दुनिया ही छः हजार 
वर्षकी है | इसके ही भीतर इन्हें अनेकों युगोंकी कल्पना करनी पड़ती है । परंतु 
भारतीय महर्षियोंकी दश्सि वर्तमान सृष्टि ही दो अरब वर्षकी मानी जाती है । 
आधुनिक वैज्ञानिक भी अब सुष्टिकी प्राचीनताकी ओर वढ़ रहे हैं | इस दृष्टिसे 
धर्म-राज्य राम-राज्य और सोपद्रव; क्षुद्रराज्य--तीन ही प्रकारका युग प्रतीत होता 

, है | माक्सके छः युग सोपद्रव क्षुद्रराज्यके भीतर ही हैं । 


अनेक दार्शनिक हाव्सके प्राकृतिक खूँखार मानव एवं उसके द्वारा अनु- 
वन्धपूर्वक “दी्घकाय”को सर्वाधिकार समर्पण आदि-जैसे ही माक्सके ऐतिहासिक 
वरणैनको भी अप्रामाणिक समझते हैं | अतीत घटनाऑके सम्बन्धमें प्रत्यक्षकी 
प्रवृत्ति हो ही नहीं सकती, अतः अनुमान या आगमोंद्वारा ही उस सम्बन्धमें कुछ 
जानकारी हो सकती है । आगमोपर माक्संका विश्वासं नहीं था |. अपुष्ट कारणोंके 
आघारपर इतिहासके सम्बन्धमें अटकळ लगाकर किसीने तीन; किसीने पाँच तो 
किसीने छः युगकी कल्पना कर डाली। ये कल्पना. निराधार हैं | रूसोकी प्राकृतिक 
खितिमें खर्णयुग ही था; उसी प्रकार मार्क्सकी भी अति प्राचीन" मनुष्यांकी 
साम्यवादी संघकी स्थिति थी । फिर उसका अन्त क्यों हुआ ? जिस तरह उसका 
अन्त हुआ उसी तरह माक्संसम्मत सर्वहाराके डिक्टेटरशिपमें होनेवाली क्रान्ति- 
द्वारा वर्गहीन राज्यका भी अन्त क्यों न होगा १ हीगेलके अनुसार कोई भी संवाद 
अन्तमें वाद बन जाता है; क्योंकि कुछ-न-कुछ लोग उस संवादके मी विरोधी 
रहते ही हैं | उन्हींका समुदाय उस संवादका प्रतिवादी बन जाता है । जब अति 
प्राचीन साम्यवादी संघवादी बन सका तो अन्तिम वर्गविहीन स्रज क्या स्थायी- 
रूपसे हो सकेगा ! और उसका विरोधी कोई न होगा १ फिर हिगेलका आदर्श 
राज्य भी दन्द्रमानके अनुसार अन्तिम ही हे । इसमें भी सिवा अन्धविश्वासके 
और क्या प्रमाण है १ फिर यह भी तो कहा जा सकता है कि जैसे रूसोकी सामान्ये- 
द्वारा गाह स्वतन्त्रताका स्वप्न पूरा नहीं हुआ, उसी तरह मार्क्सके भी वर्गविहीन 
राजयका स्वप्न पूरा होनेवाला नहीं | धर्मनियन्त्रित शासन-तन्त्रवादीके यहाँ हास- 
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विकासका चक्र चलता रहता है | अतः कतयुगर्मे धर्म-राज्य एवं दण्ड आदिसे 
विद्दीन धर्मनियन्त्रित राज्य था और वह खर्णयुग था--यह आष इतिहासास 
विदित है । पुनश्च रजोगुण-तमोगुणके विस्तारसे उसमें गड़बड़ी हुई । फिर घर्म- 
नियन्त्रित राज-तन्त्र हुआ, तमोगुण बढ़नेसे फिर और विविध विवादमय राज्य 
हुए । पुनश्च “चक्रनेमिक्रमेण? घर्मनियन्त्रित छोकतन्त्र, घर्मनियन्त्रित राजतन्त्र 
एवं पुनः शुद्ध राजादि-विद्दीन धर्मनियन्त्रित राज्य हो सकता है । जैसे प्रतिवर्ष 
वसन्तः. औष्म आदि ऋतुओंका प्रादुर्भाव होता है, वैसे ही यह मी सम्भव है। 
माक्संका 'वर्ग-संघर्ष कोई वास्तविक तथ्य नहीं है | यह तो एक विकार है । मात्स्य- 
न्यायका फेलना घर्म-नियन्त्रण घटनेपर ही बढ़ता है । धर्म-नियन्त्रण बढ्नेपर घट 
जाता है । यों तो प्रत्येक व्यक्तिके भीतर देवासुर-संग्राम चलता ही रहता है। रजोगुण, 
तमोगुणके अनुकूल बृत्तियाँ, चेष्ट'एँ, भाबनाएँ. तथा उनसे युक्त व्यक्ति, समुदाय; 
आसुर समुदाय है | सच्त्रगुणके अनुकूल वृत्तियॉ, मात्रनाएँ, जञेष्टाएँ तथा उनसे 
युक्त व्यक्ति, समुदाय देवी समुदाय है । इनका संघर्ष सदा ही चलता है, परंतु 
कमी व्यक्त कमी अव्यक्त | भीतरका ही संघष कभी-कभी ब्राह्मरूप धारण कर लेता 
है। कमी कोई पक्ष जीत जाता हैतो कभी कोई पक्ष। तमोगुणपर सत्त्ुगुणकी विजय 
ही अद्तपर सत्यक्री; दानवतापर मानवताकी,-आसुर-शक्तिपर देवीशक्तिकी विजय 
है। यही जडवादीपर अध्यात्मवादीकी विजय है । यही व्यध्विदपर समष्टि- 
वादक, संकीर्णतापर उदारताकी जीत है । आदशेवादी दार्शनिक हान्स आदिके 
प्राकृतिक मनुष्य और अनुबन्धद्वारा राज्य-कल्पनाको अप्रामाणिक एवं अनैतिहासिक 
कहते हैं | ठीक इसी तरह अति प्राचीन साम्यवादी समाज और वर्ग-मेद आदिकी 
माक्सीय कल्पना भी अप्रामाणिक एवं अनैतिहासिक ही है । र 


` भौतिकवादी व्याख्या 

कहा'जाता दै कि हीगेळके ऐतिहासिक आदझेवादके मुकाबिलेम ही माक्स॑ने 
अपनी प्रणालीका नाम “ऐतिहासिक भौतिकवाद? रखा था । इस प्रणाली द्वारा माक्स 
विभिन्न परिवर्वनो, क्रान्तियों ऐवं मानसिक) सामाजिक घटनाओंको उत्पन्न करनेवाले 
मूळख्नोतोंका पता लगाना चाहता था; इसल्यि इतिहास-संचालन करनेवाले नियमाका 
उसने पता लगाया | उसका कहना था-'मनुष्योंके विवेक एवं विचारोंमें परिवर्तन करने- 
वाली तथा बिभिन्न सामाजिक प्रणालियों और पारस्परिक विरोघकी सृष्टि करनेवाली 
प्रधानशक्ति) विचारों) भावनाओं या विश्वव्यापी ज्ञानसे अथवा सर्वव्यापी आस्माके 
शानसे नहों हुआ, किंतु बह जीवनकी भौतिक अवस्था एवं नियमोंदारा दी हुआ है । 
इसल्यि मनुष्यजातिके इतिहासका आधार भौतिक दै, अर्थात्‌ जिस मार्गसे मनुष्य 
एक सामाजिक प्राणीकी दैसियतसे, प्राकृतिक परिस्थितियों, आन्तरिक) शारीरिक 
और मानसिक शक्तियोंदी सहायतासे अपने सांसारिक या भौतिक जीवनका निर्माण 
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करता है और अपनी आवस्‍्यकताओंकी पूर्तिके ल्यि वस्तुओंको उत्पन्न करता) बाँटता 
और बदळता है; वही नियम, मार्ग या तरीका जीयनका भौतिक विषय या अवस्था है। 


'पर यहाँ यह विचारणीय है कि यदि विभिन्न परिवर्तनों) क्रान्तियो, मानसिक- 
सामाजिक रचनाओंको उत्पन्न करनेवाला कोई मूल खरोत टूँदूना आवस्यक है 
और उसका कारण माक्सके मतानुसार भौतिक अवस्था और भौतिक नियम ही 
है, तो भौतिक अवस्था एवं भौतिक नियमोंका भी कारण क्या है--यह भी 
जिज्ञासा स्वाभाविक तथा अनिवाय है । व्यावहारिक वात तो यह दै कि विचारशील; 
विवेकी पुरुष ही जड भौतिक बस्तुओंमें रद्दोवदळ करता रहता दै; जड वस्तु स्वयं 
नअपनेको जान सकती दै, न अन्यको ही । हिताहित सोचना; किसी उद्देश्यसे प्रत्त 
होना यह झुद्ध चेतनका ही घमं है, अचेतनका नहीं | इसीलिये जैसे रेल, तार) 
रेडियो, वायुयान, विभिन्न शस्त्रान, कल-कारखाने, बड़े-बड़े बाँघ, पुल, 
महान्‌ हुर्ग--सब . चेतनके विचार एवं इच्छाके ही परिणाम हैं, इसी 
प्रकार अन्यान्य आकाश; पृथ्वी आदिकी उत्पत्ति एवं उसके नियम एवं 
अवस्थाओंमें भी अवश्य ही किसी सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान्‌ समष्टि चेतनक्री इच्छा एवं 
विचारोंको कारगर मानना अनिवार्य है । किसी भी विचारमें विचार्य कुछ 
भौतिक वस्तुएँ एवं उनकी अवस्थाएँ भी कारण हो सकती- हैं । परंतु इसका 
अभिप्राय इतना ही है कि जैसे घटशानमें विषयरूपसे घट भी हेतु है, परंतु 
इतने माश्रसे चक्षुसे घटका संनिकर्ष तथा मन या अन्तःकरणका चकषुद्वारा 
घटाकार परिणत होना ओर चेतन आस्माद्वारा उन सबका प्रकाश होना गौण 
या मुख्य है यह नहीं कहा जा सकता है । किंतु ज्ञानमे तो शाता ही मुख्य है, ज्ञेय , 
एबं प्रमाण आदि शाताके अङ्ग होकर ही शानके साधन हैं । 
विवेकी ज्ञाता जीवनकी भौतिक अवस्थाओंमें रद्दोबदुछ करता ही रहता है। 
यद्यपि भौतिकवादी किसी मी सिद्धान्त, सत्य, न्याय, धार्मिक या सामाजिक नियमको 
शारवत या नित्य नहीं मानते, फिर भी अचेतन भूतोंमें अनेक शाइवत नियम मानना 
अनिवार्यं है; पृथ्वीका गन्धवत्त एवं विभिन्न बीजोद्वारां विभिन्न प्रकारकी वघ्तुओं- 
का उत्पन्न होना, विविध प्रकारके बीजोसे विभिन्न पुष्प, स्तवक, कुड्मल) वृक्ष 
एवं विभिन्‍न रूप, रस, गन्थसे युक्त फ्ळोका उत्पन्न होना; जळा निम्न प्रदेशकी 
ओर बहना, अग्निका ऊर्ध्वमुख प्रज्वलन, वायु एवं आकाशके निश्चित घर्म 
शाश्‍वत ही हैं | समुद्रमें विभिन्‍न तिथियोंमें नियन्त्रित समयपर ज्वारभाटाका 
आना: चन्द्रमाका नियमित हास-विकास कितना शाश्‍वत है--यह सुस्पष्ट हे | जिस 
प्रकार भौतिक नियम शाब्वत हैं, वैसे ही ज्ञाता, चेतन एवं ईइवरादिके नियम 
शाइबत हैं, अतएव धार्मिक, सामाजिक एवं न्यायसम्बन्धी अपरिगणित धर्म भी 
शाश्‍वत है। ईश्वरीय नियम, धार्मिक सिद्धान्त, न्याय एवं सत्यके अनुसार विवेकी 
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प्राणी शारीरिक) मानसिक एवं भौतिक परिख्थितियोंकी सद्दायतासे अपनी 
आवश्यकत्राओंकी पूर्तिके लिये वस्तुआंको उत्पन्न करता, बाटता तथा रद्दोवद्ळ भी 
करता दै । परंतु जहाँ आध्यात्मिक धार्मिक दृष्टिसे तथा विवेकके विरुद्ध शारीरिक 
मानसिक तथा बाह्य भौतिक परिस्थितियाँ, परस्री, परघन-हरणके अनुकूल भली 
ही दोश तथापि एक विवेकी पुरुष उनका विरोध ही करता है । नदीके तीज प्रवाहमें 
पड़ा हुआ मुर्दा दवी निर्विरोध धाराका अनुसरण करता है, परंतु जीवित प्राणी 
अवश्य ही विरोध करता दै, प्रवाह. चीरकर लक्ष्पकी ओर बढ़ता है । प्रबाहक्रा 
किंचित्‌ अनुसरण भी प्रवाह अतिक्रमणके ही अभिप्रायसे करता है। समुद्रमें नाव 
डालकर वायुके अनुसार भरकनेवाला प्राणी निरुद्देशय ही होता हे । जिसका कोई 
लक्ष्य होता है, वह विरुद्ध भीषण झंझावातक्रा भी मुकाबला करके लक्ष्यकी ओर 
बढ़ता है, यदि उसमें सर्वथा असमर्थ रहा तो उसी जगह लंगर डालकर नावको 
रोक देता है--जैसी बहे बयार पीठ तब तैसी दीजे? का दुरुपयोग करनेवाले अवसरवादी 
सर्वेथा अविश्वसनीय ही हुआ करते हैं । 


उत्पादन-शक्तियाँ और नियम 

कहा जाता है कि. उत्पादन-दाक्तियाँ दो प्रकारकी हैं-एक चेतन) दूसरी 
अचेतन । अचेतन इाक्तियोंके अन्तर्गत भूमिश जळ, वायु, का माल, औजार) 
मशीनें आदि आ जाती हैं | चेतन शक्तियोंमें मजदूर, आविष्कारक, अन्वेषक? 
इंजीनियर आदि आ जाते हैं । जातिगत गुणों अर्थात्‌ किसी मनुष्य-समूहृकी जन्मसिद्ध 
योग्यताका भी चेतन शक्तियोंमें अन्तर्माब दै | सबसे अधिक महत्त्व शारीरिक और 
मानसिक अम करनेत्राले श्रम-जीवियोंका है । उनके द्वारा ही पूँजीवादी समाजमें 
विनिमय मूल्यकी सृष्टि होती है। दूसरा महत्तव आधुनिक यन्त्रविद्याका दै, जिसके 
कारण आज समाजमें उथळ-पुथळ हो रहा है । माझ्संके मतानुसार “मनुष्य उत्पादक 
कार्यं और उसकी आवश्यकताके प्रभावानुसार अपने समाज, राज्य, धर्म-दर्शन 
ओर विधानससम्बन्धी सिद्धान्तोंकी रचना करता है । मौतिक, आर्थिक अवस्था इसकी 
आघार-भित्ति-स्वरूप दै । उससे उत्पन्न होनेवाली धार्मिक राजनीतिक, दार्शनिक 
आदि प्रणाल्या उसके ऊपर बने हुए भवनोंके समान होती हैं | ये भवन जितने 
अंशोमे अपनी आधारभित्तिके अनुरूप होते हैं; उतने ही दृढ़ होते हे, उतनी दी 
उन्नति और समृद्धि होती दै | सामाजिक दशाओंके द्वारा सम्पत्ति-सम्सन्धी नियम 
बनाये जाते हें और मनुष्योके उन पारस्परिक सम्बन्धोंका निर्णय किया जाता हैः 
जिनसे उत्पत्तिका कार्य चलता है | उत्पादनके नियमोंका निर्णय समाजके मनुष्य ही 
करते हैं, जैसे और नियमोका निर्णय समाजके मनुष्य ही करते हैं । जेसे मनुष्य प्राकृतिक 


. सामग्री ओर शक्तियोंकी सहायतासे भाति-माँतिकी वस्तुओंका निर्माण करते हैं; उसी 


अकार मस्तिष्कपर उत्पादक-शक्तियोंकी प्रतिक्रियाके फलस्वरूप सामाजिक, राजनीतिक 
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और न्यायसम्बन्धी विधानों तथा धार्मिक, चारिनिक) दार्शनिक सिद्धन्तोंका मी 
निर्णय वे ही करते हैं ।? 
उत्पादक-उत्पादन-शक्तियों और उनके द्वारा होनेवाळे परिणामोंपर 
विचार करते हुए यह कमी न भूना चाहिये कि उच्चावच अनन्तानन्त सब 
भौतिक पदार्थ भोग्य हैं । वे अपने लिये नही किंतु भोक्ताके लिये होते है । भोक्ता 
भोग्यके लिये नहीं होता, किंतु भोग्य भोक्ताके लिये होता है | पछंग अपने लिये 
नहीं) किंतु सोनेवाले भोक्ताके लिये दोता है | करोड़ों रुपयोंकी माला) माळाके लिये 
नहीं) अपितु पहननेवालेके लिये होती है? अतएव पलंग यदि छोटी पड़ जाय तो 
पल्गामें सुधार होना चाहिये; न कि सोनेत्रालेको काट-पीटकर पलंगके लायक बनाना 
चाहिये । माला छोटी पड़ती दै, सिरसे गलेमें नहीं उतरती, तो मालाको तोड़कर 
सुधारना ठीक है; पहननेवालेका सिर छीलकर माळाका गले उतारना बुद्धिमानी 
नहीं । ठीक इसी प्रकार भोक्ता नित्य, चेतन; आत्माके लौकिक पारलौकिक हित- 
की दृष्टिसे भौतिक वैभव एवं उनके रद्दोबदळका उपयोग किया जा सकता है, 
परंतु आत्माके लौकिक, पारलौकिक हितोंके विपरीत असर डालनेवाले भौतिक 
प्रभावोंको इर प्रकार रोकना ही उचित दै। जेसे स्थूळ देह सूक्ष्म मनके अधीन 
रहता है, वैसे ही देह, इन्द्रियाँ; मग, बुद्धि आदि सभी संहत आत्माके लिये होते 
हैं, वैसे ही देहादिसंघात खविलकषण खप्रकाश असंहत आत्माके लिये हैं । रथादि 
अचेतनकी प्रवृत्ति सारथि चेतनसे अधिष्ठित होती दै, वसे ही जड देहादिकी 
प्रवृत्ति चेतन आत्मासे अधिष्ठित होती है देद्दादि यदि आत्माके अधीन न हो तो 
भारभूत हो जाते हैं, इसी तरह अचेतन भौतिक सभी व्यवस्थाएँ भी समष्टि चेतन- 
नियन्त्रित रहकर ही सुख-साधक हो सकती हैं । आधुनिक वेशनिक लोग जड प्रकृति- 
वशीकारके लिये प्रयत्नशीळ होते हैं। आधिभौतिक बड़ी-से-बड़ी उन्नति यदि आत्माके 
अनुकूल है; आत्माके नियन्त्रणमें है तमी उसका महत्त्व है; अन्यथा वह भार- 
भूत दुःखरूप ही है । इस तरह भौतिक अवस्थाके अनुसार चेतनके सब नियमोंमें 
रद्दोदळ अत्यन्त असंगत है, आंशिक - रूपसे भौतिक अवस्थाओंका उपयोग एवं . 
अनुसरण मान्य है ही । फिर भी चेतनपर अचेतनका हावी हो जाना कथमपि 
उचित नहीं दै, चेतन उत्पादक होनेसे एबं मोक्ता भी होनेसे महत्त्वपूर्ण है; वह पूँजी 
एवं यन्त्र दोनांपर ही अधिकारी होता है, अतः चेतनसे अचेतनकी तुलना दी नहीं 
हो सकती । फिर भी श्रमजीवीकों भ्रमका फल जेसे मिलना आवश्यक दै, वैसे 
ही पूँजीपतिको पूँजीका फळ भी मिलना आवश्यक दै और यह कम्युनिष्टको भी 
मानना ही होगा, भले ही उसकी दृष्टिमे ही यह फल व्यक्तिको न न मिलकर समाजको 
मिले | यहाँ रामराज्यके अनुसार आधुनिक शोषक पूँजीवाद या व्यक्तियोका अधि- 
नायकवाद या निःखत्ववाद नहीं मान्य हैः किंतु वह पूँजी सबको मान्य है? जिसके 
द्वारा यन्त्र एवं .आविष्कारक, अन्वेषक एवं अमजीवियोंका भी काम चला है | 
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.आधुनिक रूपमें आजकल भी व्यक्ति वैंकोमें रुपया जमा करता दै और उसका सूद 
भी प्रास करता है। 


माळी हाळत या भौतिक अवस्था मळे ही तत्सम्बन्धित नियमोंकी आधार- 
भित्ति हो, परंतु ‹दार्शनिक धार्मिक सभी नियमोकी आघारमित्ति या नींव मी माली 
हालत ही है?--यह कहना सर्वथा असंगत है । भले पुरुष चाहे निष्किचन हों या 
घनवान्‌; किंतु अहिंसा; सत्य, अस्तेय आदिका आदर समी करते हैं । प्राचीन कालमें 
जैसे अकिंचन ब्रह्मचर्यकाः तपस्याका सम्मावन करते थे, वैसे ही एक सर्वसाधन- 
सम्पन्न सम्राट्‌ भी सब त्यागकर ब्रह्मचयं एवं त्याग-तपमें परिनिष्ठित होता था | 
आज भी भळे लोग घनी हों या गरीब, धर्मका आदर करते हैं। बुरे चाहे धनी हों 
या गरीब धर्मकी उपेक्षा करते हैं | देह-भिन्न आत्माका अस्तित्व तथा ईश्वर सदा) 
राजा, रङ्क, अमीर; गरीव सभी मानते हैं; फिर माली हालतमें रद्दोबदळ होनेसे धर्म 
एवं दर्शनम रद्दोबदल होना कहाँतक संगत है १ 


कथंचित्‌ भावनाआंपर वातावरणक्षा किंचित्‌ प्रभाव पड़ सकता है; 
परंतु तत्त्वज्ञान एवं वस्तुस्थितिसे सम्बन्ध रखनेवाले घर्म-दर्शनोंमें - मी माली 
हाळतके रद्दोबदळ होनेसे रद्दोबदळ मानना अत्यन्त मूर्खता है | ढूट, खसूट+ चोरी, 
हत्या, कभी भी धर्म बन जायेंगे, परोपकार, दया, सत्य, कमी अधर्म बन जायेंगे, 
तत्र तो कमी संखियाका अमृतरूपर्मे और अमृतका संखियारूपमें बदलना भी मान 
लिया जायगा । तच्वज्ञानकी व्यवस्था ही लीजिये--रज्जुमें रज्जुज्ञान ही यथार्थ ज्ञान 
है, रज्जुमें सप, धारा; माला आदिका ज्ञान सदा ही अयथार्थ रहेगा; चाहे माली 
हाळतमें रद्दो-बदळ हो, चाहे कितना ही भौतिक परिवर्तन हो, परंतु किसी भी 
हालतमें रज्जुमें रज्जुज्ञानकी अयथार्थता नहीं हो सकती । वस्तुतः माक्सवादी 
व्यक्तिगत भूमि-सम्पत्ति, खानों, कल-कारखानोपर .राष्ट्रीकणके नामपर 
अधिकार करनेके लिये आदिपरम्पराप्रा्त शास्त्रीय नियमोंका अपलाप करके 
अपने कृत्योंका समर्थन करना चाहते हैं | परस्री, पर-घनका अपहरण, इत्या एवं जाळ- 
घोखेको मी उचित या न्यायसिद्ध करनेके लिये यह वागजाल फैलाते हैं और 
कहते हैं कि ईश्वरीय या शास्त्रीय कोई भी सत्य न्याय अथवा धर्म नहीं है । माली 
हालत, भौतिक अवस्थाके अनुसार ही घर्म, सत्य, न्याय बनते हैं, अतः सभी 
नियमोंकी नींव माली हालत या भौतिक अवस्था ही दै। इस दृष्टिसे वे कहते हैं कि 
“पुरानी माळी हालत या भौतिक अवस्था बदळ गयी तो पुराने सब नियम धरा- 
शायी हो गये | इसलिये पुराने नियमोंके अनुसार जो पहले अधर्म था; वह अब 
अघर्म नहीं है | अतः हमलोगोंका परःघन) परःस्री-हरण) हत्या, जाल-पौरेब 
आदि अधम या अन्याय नहीं है । जिन लोगोने उत्पादन-साघनों एवं उत्पादनोंमें 
रद्दोबदळ कर लिया, उन्हें घर्म एवं न्यायमें भी रद्दोदळ कर ऊेनेका इक 
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है, उत्पन्न वस्तुओके वितरण-सम्बन्धी नियमोंमें भी रद्दोबदछ कर लेनेका हक 
है--ये सब बातें अपने पापको, अन्यायोंकी पुण्य या न्यायसिद्ध करनेका असफल 
वागाडम्त्ररमात्र है, जिसमें कुछ भी दम नहीं है | कोई भी व्यसनी या अपराधी, 
अपनी प्रबृत्ति या रुचिके अनुसार ही अधार्मिक धार्मिक सामाजिक राज- 
` नीतिक नियम चाइ सकता दै] 


माक्सँका कहना है कि ' 'मनुष्य स्वयं अपने इतिद्दासका निर्माण करता है । 
बह यह कार्य अपनी इच्छाके अनुसार अमिलषित मार्गसे नहीं कर सकता; किंतु उसे 
उस मार्गके अनुसार कार्य करना पड़ता है; जो कि उसके सामने प्रस्तुत होता है 
और जिसे वह प्रास कर सकता है । उदाहरणार्थ अति प्राचीन युगमें थोडे-थोडे 
मनुष्य गिरोह बनाकर रहते थे, रक्त-सम्बन्धके आधारपर संघटित होते थे | 
उनके देवता मी उनकी परिस्थितिके अनुसार. बनाये गये । इससे प्रकट होता है 
कि उस परिस्थितिका प्रभाव उन जंगली लोगोंकी मानसिक अवस्था, उनके मजह॒ब, 
उनके चरित्र और उनके सामाजिक नियमोपर केसा पड़ता था। सपो, सिंहो 
आदिकी पूजा उस काळकी निशानी है । इसी तरह मध्यकाळके क्षत्रिय . सरदार, 
जमींदारोंका आधार भूमि-सम्बन्धी अधिकार और शद्दरांकी दस्तकारीपर था । 
उस परिस्थितिके अनुसार उन छोगोंके धार्मिक विचार बदल गये और नवीन 
सतोंकी स्थापना हुई, जो कि इस युगके अधिकार प्राप्त लोगोंके दितंके अनुकूल 
थे | जो नेतिक, धार्मिक, दार्शनिक विचार इस हितके विरोधी थे) उन्हें दबा 
दिया गया । 


“इसी प्रकार वर्तमान पूँजीवादी समाज व्यक्तिगत पूँजीके आधारपर रचा 
गया है और वह सामूहिक तथा सइयोगमूलक भावोंके उच्छेदनार्थ प्रयत्नशील 
है | यह स्ार्थसिद्धिके लिये व्यक्तिगत स्वतन्त्रताका प्रचार करता दै तथा भ्म- 
जीविर्यो और सम्पत्तिका एक स्थानपर संग्रह करता है जमींदारी, जागीरदारीकी 
प्रथा और उकके समर्थक. विश्वासं ( राजाको ईश्वररूपमें मानना ) को नष्ट 
करता है ओर उनके स्थानपर घार्मिक स्वतन्त्रता, व्यक्तिगत विवेके सिद्धान्तका 
विखार करता है। यह समाज व्यक्तिगत अधिकारोंका प्रचार करता दै, प्राचीन 
राजाओंके एकतन्त्र शासनके विरुद्ध युद्ध करता है; राष्ट्रियताका भाव फैलाकर 
व्यापार व्यवसायका विस्तृत क्षेत्र प्राप्त वरनेका प्रयत्न करता है तथा जमींदारी आदि 
के विरोघा्थ ही वह एकतन्त्र सत्ताका समर्थन करता है । एकतन्त्र सत्ता भी जन 
पूँजीवादमें त्राघक्र होती है, तब उसके विरुद्ध भी वह संग्राम करता है और 
एकतन्त्र शासनको नष्ट कर वेध राज्य-सत्ता या प्रजातन्त्रकी स्थापना करता है। यह 
सब काम इसलिये नहीं सम्पन्न किये जाते कि केई विलक्षण बुद्विमान्‌ मनुष्य 
प्रबल बिचार शक्तिद्वारा या नवीन ज्ञानोदयद्वारा या ईश्वरीय प्रेरणाद्वारा करता हैः 
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किंतु यह सब उस प्रभावसे सम्पन्न होता दै, जो मनुष्यके भौतिक आघार या 
आर्थिक आधारके परिवर्तन होनेसे मनुष्योंके मस्तिष्कपर पड़ता है । माक्संका 
कहना है कि '्मनुष्यके अस्तित्वका आधार उसके विवेक या अन्तरात्माके आदेश- 
` पर नहीं होता, किंतु अन्तरात्माका आघार उसकी सामाजिक स्थिति या दशापर 
` होता है। कोई मी मनुष्य सामाजिक जीवनका निर्माण नहीं कर सकता और न 
उसके अनुकूल कानून ही बना सकता है । वह तो केवळ एक नोकर या कार्य 
कोके समान होता है; जो समाजके भौतिक आधार या आर्थिक दशासे उत्पन्न 
होनेवाली प्रवृत्तियो और विचारघाराओंका अनुसरण करता है। तथापि कार्यकर्ता 
व्यापक ज्ञानवान्‌, उद्योगी एवं अधिक योग्य हों तो अपनी सीमाके भीतर महा न्‌ 
कार्य कर सकते हैं; की गयी उन्नतिको बहुत दूरतक बढ़ा सकते हैं । ईसा; 
मुहम्मद आदि इसी कोटिके थे |? 
अवश्य भौतिक परिस्थितियाँ कमी-कमी प्राणीको अपने अनुसार चळनेके 
लिये बाध्य करती हैं; फिर भी लक्ष्य एवं सिद्धान्तके अनुसार महापुरुष परिस्थितियों- 
को ही बदल देते हैं, परिस्थितियोंके दास नहीं बनते) परिस्थितियोंके वशीभूत होकर 
. भी अपना चर्म नहीं छोड़ते, मले प्राण छोड़ना पड़े तो प्राण छोड़ देते हैं। अति 
प्राचीन युगका मार्क्सीय इतिहास भी सर्वथा अप्रामाणिक है । गिरोह बनाकर 
रहना? पहले भी अच्छा था आज भी अच्छा है। रक्त-सम्त्रन्धसे विशिष्ट समूह 
आज मी होता ही है । “परिस्थितिके अनुसार सर्प, सिंह आदिको देवता बनाने? की 
बात प्रलाप है । शास्त्रविश्वाती आज भी शेत्रनाग एवं इसिंइ भगवानको परमे- 
श्वरके अवताररूपमें पूजते ही हैं । इसी तरह 'मध्यकाळमे घार्मिक विचार बदल 
गये? यह कहना भी असंगत हे । अनादि अपौरुषेय शास्त्रोंका प्रामाण्य मानने- 
बालोका जैसा विचार करोड़ों वर्ष पूर्व रामायणके रामराज्यमें था; हजारों वर्ष पूव 
महामारतके युधिष्िर-राज्यमें था, वैसा अब मी है । शास्त्रप्रमाण न माननेवाले जैसे 
आज हैं वैसे पहले भी थे | उनके मत सदा ही बदलते रहते हैं । शास्र 
अति प्राचीन कालके मालिकों) मध्य कालके सरदारों एवं अर्वाचीन कालके 
पूंजीयतियोंके बनाये नहीं हैं । वे आसकाम) पूर्णकाम, वीतराग/ महातपाः आरण्य . 
वासी, कन्दमूळफळाशी; वस्कळतसनघारी महर्षियोंद्वारा रचे गये है, सो भी खतन्न- 
रूपसे नहीं, अपितु अनादि, अगौरुषेयः परमेश्वरीय वेदादि शास्रंके आधारपर रचे 
गये हैं । उनकी व्यवस्थाऑओमे आधुनिक ढुळमुळ पन्थियोंकी अवसरवादिताका 
स्पर्श भी नहीं हे । बायबिलमें भी कहा गया है कि स्‌ईके छेदसे ऊंटका निकळ 
जाना सम्भव है, पर,धनिकोका स्वर्गीय राज्यमे प्रवेश करना कठिन है |? इसी 
प्रकार न केब्रळ भारतीय धर्मग्रन्य अपितु संसारके सभी धर्मग्रन्य वीतराग, 
अकिंचनों एवं साधारण भ्रेणीके लोगोंद्वारा बनाये गये हैं. और उन मेघावियोंका 
कोई पक्षपात नहीं है। मनु यद्यपि सम्राट , ये? फिर भी उन्होंने अकिंचनोंका ही 
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महत्त्व गाया दै । यह कहना नितान्त मूर्खता दै कि “शासत्रकार ऋषि घनिकोके 
ए्जेंट थे । उनके हितोंकी रक्षाके लिये ये लोग पाप-पुण्यके चक्करमे जनसाघारण- 
को फँसाये रखनेका प्रयत्न करते रहते थे |? भला, जो राजान्नग्रहणको घोर पाप 
समझते थे; “क्ुसूल-धान्यक? ब्राह्मणकी अपेक्षा जो अश्वस्तनिक ( कलके लिये ' 
कुछ न रखनेवाले ) ब्राह्मणक्रो ही श्रेष्ठ मानते थे, मद्दात्यागको ही सर्वस्व मानते थे, . 
वे किस प्रलोभनसे ऐसा निष्ठुर कर्म करते ! आज मी तो धनिकवर्ग नास्तिकप्राय 
है। वह किस भारतीय विद्वानका सम्मान करता दै ! यह वर्ग जितना उच्छूछुलो- 

' की पूजा करता है, उतना आस्तिक पक्षकी प्रतिष्ठा करता तो आस्तिक पुरुषों एवं 
आस्तिक संस्थाओंको आर्थिक संकटके कारण कार्य करनेमें बाधा क्यों पड़ती १ 
फिर भी शास्रविश्वासी शास्त, युक्ति एवं लोकसिद्ध न्यायके अनुसार उचित 
होनेसे व्यक्तिगत भूमि, सम्पत्ति आदिका समर्थन करते हैं | इसी तरह आस्तिकपक्ष- 
का राजाओंके एकतन्त्र शासनसे न विरोध है और न आधुनिक लोकतन्त्रके साथ 
कोई राग है | घर्म-नियन्त्रित एकतन्त्र-शासन भी लाभदायक होता है | घर्म- 
नियन्त्रित होनेसे ही लोकतन्त्र या प्रतिनिधितन्त्र लाभदायक हो सकता है । 
उच्छुङ्कल, घरमद्रून्य, रावण) वेन आदिका एकतन्त्र भी हानिकारक हुआ था। 
बैसे उच्छूछूछ लोकतन्त्र आजकल मी देशके लिये खतरनाक है | 


शास्रोंके अनुसार कोई मी कार्य विचारशील इश्वर, महर्षियों, बुद्धिमान्‌ 
व्यक्तियों अथवा व्यक्तिसमूहोंकी गम्भीर विवेचनाओं एवं लोकहित भावनाओसे 
होता है | भले कार्मोका मूल मळे विचार, भली प्रेरणाएँ. तथा सावधानी और 
बुरे कामोंके मूल कारण बुरे विचार, बुरी प्रेरणाएँ एवं प्रमाद आदि होते हैं । 
इस तरह सिद्ध है कि बुद्धिपूर्वक कार्यकारी पुरुष विचारपूर्वक ही कोई कार्य 
करता है | शास्त्र मी 'इंक्षतेनांशब्दम? ( जह्ययज्ञ १। १ । ५) इत्यादि सूतरोसे कहते 
हैं कि जड प्रकृतिसे विलक्षण विश्वकां निर्माण नहीं होताः क्योंकि विलक्षण कार्य 
क्षण अर्थात्‌ विचारपूर्वक होता है । जड प्रङृतिमें विचारशक्ति नहीं है | अतः वह 
विश्वसृष्टिका स्वतन्त्र कारण नहीं है । प्रत्यक्ष, अन्वय-व्यतिरेकसिद्ध चेतनोंके: 
सावधानी एवं प्रमादके आधारपर होनेवाले कार्योंकी भलाई-बुराईका प्रत्यक्ष 
'कार्यकारण-माव छोड़कर अचेतन भौतिकं अवस्थाओके अनुसार यन्त्रसंचालित 
ढंगसे घटनाओंका परिवर्तन मानना सर्वथा निराधार है । एक तरफ बुद्विसङ्गत 
ईश्वर-प्रेरणा, शमाञ्चम कर्मरूप प्रारब्ध या देवकी प्रेरणाको अन्धविश्वास बतलाना 
ओर दूसरी तरफ बुद्धिपूर्वक चेतनद्वारा होनेवाळे कार्योको यन्त्रसंचालित ढंगते 
भोतिक अवस्थाओं या भौतिक ऐतिहासिक प्रभावोंका परिणाम मानना, यह कितनी 
उपहासास्पद बात है ! यदि «चेतन प्राणी अपना और समाजका लौकिक- 
पारलौकिक हिताहित सोच-विचारकर बुद्धिपूर्वक कार्य नहीं करता, किसी भौतिक 
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प्रवाइके परतन्त्र होकर ही कार्यं करने एवं सोचनेको बाध्य होता दैः, तो फिर 
व्यक्तियों या समूहका गुण-दोष क्यों माना जाय १ फिर तो कानूनेंके द्वारा किन्हीं 
गुणोंका विधान या निषेध मी क्या होना चाहिये १ कोई भी विधान एवं निषेध 
सवतन्त्रके लिये ही सम्भव होता है । ळोइश्टङ्कलासे निगडित इस्तपादादिवाळे 
व्यक्तिको जलादि लानेके लिये कोन बुद्धिमान्‌ आदेश देगा १ ऐसे दी बलात 
नियोजित कार्यसे किसीको कोई कैसे रोक सकता दैश तथा विहिताकरण, निषिद्धा- 
नुष्ठानके लिये दण्ड एवं शुभानुष्ठानके लिये पुरस्कारकी व्यवस्था कौन करेगा! 
«स्वतन्त्रः कत्ता? पाणिनिके इस सूत्रके अनुसार-'करमकठुमन्ययाकतु समथ? को ही 
कर्ता कहा जाता है । अश्वसे चलने; पावसे चलने या न चळनेमें जो स्वतन्त्र होता 
है, वही कर्ता होता दै । उसीके लिये अश्वे जाना चाहिये या पैरसे जाना 
चाहिये यह विधान तथा अश्वादिसे न चलना चाहिये यह निषेध सार्थक होता 
` है | उसीके लिये दण्ड एवं पुरस्कारकी व्यवस्था होती है । भूतश भोतिक 
अवस्था तथा उसका प्रवाह सव-के-सव जड हैं | वे अगने-आपको नहीं जानते । 
समाजका हानि-छाम सोच नहीं सकते । प्रेरणा भी कर नहीं सकते । फिर उनके 
आधारपर किन्ही भी घटनाओं, प्रवृत्तियो या आन्दोलनोंको मानना कहाँतक 
उचित है? - 
प्रवाह प्रवाहीसे भिन्न नहीं होता । जेसे पिपीलिकाओंसे भिन्न पिपीलिकाओं-' 
की पंक्ति नहीं होती, सेनिकोंसे भिन्न सेना नहीं होती, एक-एक वृक्षोसे भिन्न वन 
नहीं होता, वैसे जड भूतोंसे भिन्न उसका प्रवाह भी नहीं होता है । साथ ही 
जड मूतोंमें या उनके प्रवाहमें विचार्यकारिता भी नहीं होती । अतः उनके परतन्त्र 
चेतन बुद्धिमान कार्यं करने एवं सोचनेको बाध्य होना पढ़े? यह असंगत है। 
अवश्य सम्पत्ति या विपत्तिके रूपमें आनेवाली भूत या भौतिक घटनाएँ विचारणीय होती 
हें । विचारशील शक्तिशाली प्राणी शक्ति रहनेपर भूतां या भौतिक घटनाओंको अनुकूल 
बनाता दै, शक्ति न रहनेपर लाचारीसे सहन करता है । यदि प्रवाहपरतन्त्र दी 
सब घटनाएँ हों तो "मलाई-बुराईका उत्तरदायित्व भी चेतन व्यक्तियों या 
समुदायपर न होना चाहिये और न तो उन्हें उसका फल ही भोगना चाहिये । 
फिर तो किसी परिस्थितिके अनुसार ही हिटलर एवं उसके साथियोका जन्म हुआ? 
युद्ध छिड़ा एवं अभूतपूर्व विश्वव्यापी संग्राम हुआ । फिर उसके साथिको युद्धा 
पराघी बनाकर फॉसीपर लटकानेका क्या अर्थे है १ 
कहा जाता दै, गान्धीजी बड़े प्रभावशाली ये | फिर भी उनके यन्त्रीकरण- 
के विरुद्ध खद्दर आदिकी योजना प्रवाहविरुद्ध होनेसे सफळ नहीं हुडे । पर इससे 
'यही क्यों न माना जाय कि उस योजनाके पीछे जितनी शक्ति अपेक्षित थी» 
गान्धीजीके पास उतनी शक्ति न थी । इसके विरुद्ध यह भी कहा जा सकता हे कि 
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बदेःचदे बोद्ध-घर्मको रोकनेके लिये कुमारिल एवं शंकराचाय सफल हुए | अतः 
चेत॑न शक्तिशाली पुरुष मौतिक प्रवाहको मोडते हैं, वे प्रवाहमें नहीं बहते । इसी- 
लिये भारतीय सिद्धान्त है कि 'कालो वा कारणं राज्ञः राजा वा कालकारणम्‌ । 
इति ते संशयो मा भूंद्‌ राजा काळश्य कारणम्‌ ॥ ( महा० ) काल राजाका कारण 
है था राजा काळका कारण दै, यह संशय नहीं होना चाहिये--राजा ही कालका 
कारण होता है । काल प्रवाह, भौतिक प्रवाह या इतिहासकारको चेतन प्राणी, 
राजा, विशिष्ट महापुरुष तथा ईश्वर अवश्य ही बदल सकते हैं । 
कहा जाता है कि “उत्पत्ति और समाजका एक रूप नष्ट होता है तो उमका 
स्थान दूसरा रूप ले लेता है । इस क्रान्तिकारी परिवर्तनका कारण दो प्रकारके घटना- 
समूंह होते हे | दोनों यद्यपि कमी संयुक्त रूपसे दिखायी देते हैं, फिर भी दोनों- 
एथक रूपसे काम करते हैं | इनमें एक यन्त्र विद्यासम्वन्धी है; जिसके फलस्वरूप 
उत्पादन-शक्तियोंमें प'रवर्तन होता है । दूसरा घटनासमूह व्यक्तिस्म्बन्धी दै, 
जिसका सम्बन्ध सामाजिक वर्गों और दलोंसे होता दै। काम करनेवाले मजदूरोंकी 
बढ़ती हुई दक्षता, नवीन कच्चे माल और बाजारोंका अन्वेषण, माल बन,नेकी 
नवीन पद्धति, औजारों और मशीनोंका आविप्कार-व्यापार तथा विनिमयके 
अधिक उत्तम संघटनके फलसे जब उत्पादक शक्तियोंकी बृद्धि हो ज.ती है और 
- समाजका भौतिक आधार अथवा आर्थिक नींव बदल जाती है; तब उत्पत्तिकी 
पुरानी प्रणाळीसे माळ तयार करनेका पुराना तरोका लाभदायक नहीं रह जाता; 
क्योंकि माळ बनानेका पुराना तरीका, पुराने सामाजिक विभाग, पुराने कानून; पुरानी 
शासनसंस्था, पुराने विद्यासम्बन्धी सिद्धान्त ( ऐसी उत्पादक शक्तियोके अनुकूल जो 
या,तो छत हो चुको हैं या ठत हो रदी हैं ) रह नहीं जाते ! अतः अब बह समाजरूपी 
भवृन उसकी आर्थिक दशारूपी नींवके सदृदा नहीं रह जाता | इस प्रकार उत्पादक 
शक्तियाँ और उत्पत्तिकी प्रणाली एक दूसरेके विरुद्ध हो जाती हैं | प्राचीनता; 
नत्रीनताका यह विरोध घोरे-घीरे मनुष्यके विचारोंपर प्रभाव डाळता है | मनुष्य 
एक नवीन युगक्रा आरम्भ अनुभव करने लगता है | इस घरनासे. समाजका 
संघटन भी बदळने लगता है | जो वर्ग पहले तुच्छ समझे जाते थे, वे ही महत्त्वपूर्ण 
और सम्पत्तिके स्वामी बन जाते हैं | जिन वर्गोकी पहले प्रधानता थी, उनका पतन 
होने लगता है । इस प्रकार समाजके मूल आधारमें परिवर्तन होनेसे प्राचीन 
धार्मिक, कानूनी, दार्शनिक और राजनीतिक प्रणाल्या पहले तो अपने अस्तित्व 
कायम रखनेके लिये हाथ-पेर मारती हैं, परंतु समय-परिवर्तनके कारण वे अव्यव- 
हाये और निकम्मी हो जाती हैं, लोगोंके उपयोगाई नहीं रह जातीं । मनुष्योंके विचार 
भी प्रायः परिवर्तनविरोधी स्थितिप,लक होते हैं, पर फिर वे भी धीरे-धीरे घट- 
नाओंका अनुसरण करने त्याते हैं | महान, विचारक उत्पन्न होते हैं, वे नवीन 
परिस्थितिका रहस्य संमझाते हैं | उसके अनुसार नवीन भावनाओं, बिचारघाराओं- 
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का जन्म देते हैं । फिर मनुभ्यामें वित्रेक जाग्रत्‌ होता 'हे । संदेह और प्रश्नोंकी 
परम्परासे नवीन सतप सिद्धान्तोंका उदय होता है | फलस्वरूप: मतभेद, वादविवाद; 
फूट, वर्गकल्ह्‌ ओर क्रान्ति उत्पन्न होती दै ।? * 
पूर्वके तकोंसे ही उपयुक्त माक्सींय मन्तेब्यका भी खण्डन हो जाता है । 
उनसे यह स्पष्ट हो जाता है -कि काल या परिस्थिति एवं भौतिक अवस्थाओंके 
कारण सिद्धान्तोंमें परिवर्तन नहीं हो सकता | पैदल चलने) वैलगाड़ियोंद्वारा चलने 
एवं वायुयानद्वारा चङनेक्के जमानेमें भले ही भेद हो गया.हो, परंतु उनमें रहने- 
वाळे नित्य आत्मा एवं परमेश्वरमें भेद नहों हो गया | इस तरह चन्द्रमण्डळ; 
सूर्यमण्डल, नक्षत्रमण्डल, आकाशमण्डलमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ । अग्निका 
दहन, प्रकादान-धम, प्रथ्वीके अन्नादि उत्पन्न करनेके स्वभावमें रद्दोबदळ नहीं 
हुआ | अग्नि) सूय) वायु एवं आकाशके धर्ममें रद्दोबदळ नहं हुआ । चन्द्रमाके 
घटने-बढ़ने एवं तदनुसार सनुद्रके ज्तारमाेमें भी रद्दोबदल नहीं हुआ । भोजनसे 
भूख मिटानेके सिद्धान्तमें, पानीसे प्यास बुझानेके सिद्धान्तमें, संतानोत्यादन 
कार्योदिमें भी उल्लेख्य परिवर्तन नहीं हुआ । अतएव संत्य-अहिंमा; स्तेयादि धर्मो- 
का भी महत्व घडा नहों दै | मशोनों एवं बड़े-बड़े कलकारखानोंके बननेसे या मज- 
दूरोमें कार्यक्षमता; दक्षता बढ़ आनेसे सम्पत्तिमें, सुख-घुविधा आदिमे बृद्धि हो जानी 
अलग बात है; परंतु इससे धार्मिक, दार्शनिक या राजनीतिक सिद्वान्तोंमें अन्तर 
पड्नेक्रा कोई भी कारण नहीं दै | पुनश्च आधुनिक लोगोंके मत,नुसार जो :छः 
हजार वर्षके भीतर ही संसारका ऐतिहासिक एबं प्र.गेतिद्ासिक काळ मानते हैं, 
उनके लिये यह भले ही कोई नवीन अद्भुत विक्रास हो), परंतु जो अरबों वकी 
दुनिया मानते हैं; वे लाखों वर्ष पहले महायन्त्रोंका निर्माण करके उनका दुष्प- 
रिणाम भी जान चुके हैं । अतएव उनके निर्माणको पाप तथा अवैध घोषित कर चुके 
हैं | रामायणक्ते पुष्पकयान तथा देवताओंके दिव्य विमानोंका मुकाबिळा करनेमें 
आजके विमान कुछ हैं ही नहीं । कथासरित्सागर, बृहत्कथामें वर्णित विमानका 
भी आधुनिक विमान मुक्राबिळा नहीं कर सक्ते | उनमें एक कीलके दवानेसे 
एक बारकी उड़ानमें आठ हजार योजनतक्र जानेकी. क्षमता थी, खतरेकी. तो 
तो कोई सम्भावना थी ही नहीं | यन्त्रचालित नगर एवं बाजार आदिको और उनके 
.शासन आदिकी सम्पूर्ण व्यवस्था एक कारीगरके दवायमें होना कितना महत्त्वपूर्ण 
आविष्कार था# । 


# राजा भोजके पात एक काष्ठमय अश्वाकार यन्त्र था, जिसकी एक घड़ोमें 
११ कोलकी गति थो--थघस्येकया क्रोशदशैकमञ्वः सुकृत्रिमो गच्छति चारुगत्या । 
वायुं दराति व्यजनं सुपुष्कड विना मनुष्येण चलत्यजत्नम्‌ ॥( समरां० सूज्० )। उज्जैनके 
राजा प्रयोतने राजा उदयनको पॅसानेके लिये एक यन्त्रमय हाथी बनाया था, जिसपर 
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 महाभारतके ब्रह्मा) नारायणास्र) पाशुपता्र-जेसे अञ्न-ासत्रोंकी बराबरी 
आजकळके हाइड्रोजन बम. आदि भी नहीं कर सकते हें । वे अस्त्र प्रयुक्त किये 
जाते थे, साथ ही मध्यसे ही लोटाये भी जा सकते थे और 'पाद्युपतास्त्र तो क्षण- 
भरमें ही सम्पूर्ण ब्रहमण्डोंका संहार कर सकता था। धन, रत्न? मणियोंकी कमी 
रामचन्द्र, हरिश्चन्द्र युधिष्ठिर आदिके राज्यमें न थी । उनकी बुद्धि, 
झक्तिकी भी आजके लोगोसे दुळना नहीं की जा सकती | विश्वकर्मा, मय एवं नल- 
नीली कारीगरी, हनुमान, अंगद, बालि, अजुन, भीमकी शक्तिका आज कोन 
बराबरी कर सकता है १ तथापि उन छोगोंने अपौरुषेय शास्त्रा एवं तदाश्रित घर्म, 
दर्शन एवं आष नीतियोमें कोई परिवर्तन आवश्यक नहीं समझा एवं आज भी 
जिन. अमेरिका आदि राष्ट्रोने पचासों तल्ले ऊँचे मत्रन बनाये) पंद्रह सौ मील प्रति 
घंटे चलनेवाले वायुयान बनाये, परमाणु बम, हाइड्रोजन बम-जेसे शस्त्रास्त्र बनाये हैं, 
वे भी ईसाईमतकी ही पुकार मचा रहे हैं, धर्म एवं ईश्वरका सम्मान ही कर रहे हैं। 

माक्स एवं इतिहास 

माक्सँत्रादी समाजके विचारों, सिद्धान्ता तथा राजनीतिक संस्थाओंको समाज- 
की सत्ता और उसकी भौतिक परिस्थितियोके ही अनुकूरु मानते हैं और समाजकी 
सत्ता एवं भौतिक परिस्थितियां उनके मतमें उत्पादन-शक्तियों तथा उस्पादन- 
सम्बन्धोपर निर्भर रहती हैं | इन्हींपर समाजका ढाँचा स्थिर होता है । दास- 
युगमें सामाजिक रीतियाँ अन्य युगोंसे भिन्न थीं। यही. बात सामन्तवादी तथा 


६० योद्धा बैठते थे ( कथासरित्सागर ) । भरद्वाजकृत अंशवोधिनीके "शक्‍त्युद्गमाद्ष्टी! 
इस सूत्रकी “वौधायनर्वृत्ति” में शक्‍त्युद्गम आदि आकाशगामी विमानके आठ प्रकार 
इस तरह बतळाये गये हे--( १ ) शक्त्युदूम ( विजलोसे चलनेवाळा ), (२) 
मूतवाइ ( अग्नि, जळ, वायुते चळनेवाला ), ( ३ ) धूमयान ( वाष्पसे चलनेवाला ), 
(४ ) शिखोब्गम ( तेळ्से चळनेवाला ), ( ५ ) अंशुवाह ( सूर्यकिरणोंसे चळनेवाला 39 
९ इ) तारासु ( उल्कारस अर्थात्‌ चुम्बकसे चलूनेवाळा ), ( ७ ) मणिवाह ( चन्द्रकान्त- 
सर्यकान्त आदिसे चळ्नेवाढा ) और ( ८ ) मरुत्सक ( केवळ वायुसे चळनेवाला ) । 
थुष्पकविमानका वर्णन वादभीकिरामायणमें सुप्रतिद्ध है-«जह्मणोज्यें कृतं दिव्यं दिवि 
चद्‌ .विश्वकर्मणा । विमानं पुष्पकं नाम स्रत्नवि भूषितम्‌ ॥? “भागवत'में शास्वके विमान- . 
का भी वर्णन इन शब्दोंमें आया दै-«स लब्ध्वा कामगं यानं तमोधाम दुरासदम्‌ । ययौ 
दवारवतीं शाल्वो वैरं वृष्णिकृतं सरन्‌ ॥ व्चचिद्‌ भूमौ क्वचिद्‌ व्योम्नि गिरिमूध्नि जळे 
कचित्‌ 1? ( १०। ७६। ८, २२ ) कुवेरका पुष्पकयान, कर्दमका दिव्यान और झास्वका 
विमान जल, स्थल, पवत तथा आकाशमें सर्वत्र चलता था । शुक्रनीतिके चौथे अध्यायमें 
तोप-बन्दूक आदिका विशेषरूपसे उल्टेख है-८नलिकं द्विविधं शेयं बृहत्‌ क्षुद्रविभेदतः । 
तियंगूध्व॑च्छिदरमूछ॑ नाळं पञ्चवितस्तिकम्‌ ॥ मूलाम्रयोलंक््यभेदि तिलविन्दुयुत॑ सदा । 
यन्त्राधातारिनकद द्रावचूणसूलककणेकम्‌ ॥' शुक्रनी० ४ । १०२८-२९ 91 
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` ` दूँजीवादी युग लिये भी कही जा सकती है | इन भिन्नताओंका कारण उत्पादन- 


शक्तियाँ और उत्यादनके सम्बन्ध हैं। मार्क्सने कहा दै कि “मनुष्यकी सत्ता उसकी 
चेतनाद्वारा नहीं निश्चित होती; किंतु उसकी चेतना ही सामाजिक सत्ताद्वारा 
निश्चित होती दै।? 

अध्यात्मवादी रामराज्यमे विचारशील) सावधान मनुष्य शास्र तथा शिष्ट . 
सज्जनोंके समागमसे सच्छिक्षा। सद्बुद्धि एवं सदिच्छा प्राप्त करके तत्परतासे 
सत्प्रयत्न करता है और सत्फळका भागी होता दै । सप्प्रयस्नद्वारा चेतन प्राणी 
समाजकी सत्ता एवं परिस्थितियोंमें भी परिवर्तन कर सकता है | उत्पादन-शक्तियों 
एवं उत्पादन-सम्बन्धोंमें भी विचारवान्‌ मनुष्यने ही परिवर्तन किये हैं ओर अब 
भी उसीके द्वारा परिवर्तन किये जा सकते हैं । सामान्य स्थितिमें मनुष्य भी आदत) 
स्वभाव या प्रकृतिके परतन्त्र होकर ही सब चेष्टा करता है | इसीलिये गीताचाये 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं कि ज्ञानवान्‌, प्राणी मी अपनी प्रकृतिके अनुसार ही 
चेष्टा करता है | सभी प्राणी प्रकृतिका ही अनुसरण करते हैं, उसमें किसीका निग्रह 
कुछ नहीं कर सकता--“सदशं चेष्टते सस्था: प्रकृतेज्ञांनवानपि । प्रकृति यान्ति भूतानि 
निग्रहः किं करिष्यति ॥?( ३। ३३ ) भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं कि तुम्शरा यह उद्योग 
व्यर्थ है, प्रकृति तुम्हें नियुक्त करेगी । मोइवश जो तुम नहीं करना चाहते हो) उसे 
भी प्रकृति इठात्‌ तुमसे करायेगी--“मिथ्येष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति ॥? 
“कतुं नेच्छसि यन्मोहात्‌ करिष्यस्यवशोऽपि तत्‌ ॥? (गी० १८।५९-६०) इत्यादि। 
परंतु जब शा्रोमें तथा लोकमें भी विधि-निषेध मान्य होते हैं, तब सुतरां यह मानना 
पड़ता है कि प्राणो किमी कार्यके करने, न करने या अन्यथा करनेमें खतन्त्र 
होता है । स्वःन्त्र होनेपर ही वह कर्तो होता दै, तमी उसके लिये विधिनिषेध 
सम्मत्र होते हैं। किसी जकडे हुए, बँधे हुए, परतन्त्र प्राणीको कोई भी समझदार 
व्यक्ति किसी कार्थेके करनेका आदेश नहीं दे सकता । “स्वतन्त्रः कत? 
इस पाणिनि-सून्रक्री बात इम पहले लिख ही चुके हें। ( पष्ठ ४३५ ) ।. 
प्रकृति, खभाव, आदत या परिस्थिति समीके सामने है । यदि सभी परतन्त्र ही 
हैं, तो प्रकृति या परिस्थितिसे परतन्त्र प्राणीद्वारा होनेवाळे अपराधका उत्तरदायित्व 
उस प्राणीपर नहीं होना चाहिये? अतएव उसे दण्डमागी भी न होना चाहिये । 
इसी तरह फिसी प्राणीसे शुभकर्म बन जानेपर उसे अनुग्रहमागी भी न होना 
चाहिये; परंतु यह बात लोक तथा शास्त्र सबके विरुद्ध हैं | 

इसके अतिरिक्त निम्न दशासे निकलकर उच्चस्थितिकी ओर चलनेका 
प्रयत्न भी-कभी सफळ नहीं हो सकेगा । फिर तो जैसी प्रकृति या परिस्थिति होगी, 
तदंनुसार ही प्राणी पतित होने या उन्नत होनेके ल्यि बाध्य होगा । परंतु यह 
बात लोकानुमवसे विरुद्ध ही हे । गीताचाये भगवानने इसका समाधान 
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करते हुए बतलाया दै कि सामान्यरूपसे इन्द्रियोंका अपने विषयोमें स्वाभाविक 
राग-द्वेष होता दै । अनुकूल विषयमें राग ओर प्रतिकूल विषयमें द्वेष होता है | 
उन राग-दवेषोके वश न होना ही पुरुषार्थका सार है अर्थात्‌ राग-द्वेषरूप सहकारी 
कारणसे युक्त होकर हद्दी प्रकृति प्राणीको स्वानुरूप कार्यमें प्रदत्त करती है-- 


इन्द्रियस्मेन्द्रियस्याथै रागद्वेषौ व्यवस्थितौ । 
तयोने वशमागच्छेत्तौ ह्यस्य परिपन्थिनो ॥ (गीता ३ । ३४) 


काम तथा प्रकृति काम्य--रागवानको ही काम्य कर्ममें प्रवृत्त कर सकते हैं । 
काम, प्रकृति भी रागद्दीन द्वेषास्पद पदार्थमें प्राणीको प्रदत्त नहीं कर सकते | 
सिंहकी हिंसा-प्रकृति द्वेषास्पद ग्राणियोंकी हिंसामें ही उसे प्रवृत्त करती दै, 
्वेषानास्पद अपने शिश्षुकी हिंसामें सिंहकी हिंसा-प्रकृति भी उसे नहीं प्रवृत्त 
कर सकती । अतः जेसे मृत्तिकासे घट बननेमें जल सहकारी कारण दै, जल 
न रहनेपर मृत्तिकासे घट नहीं बनता, वैसे ही प्रकृतिके प्रतर्तनमें राग- 
वेष सहकारी कारण हैं । राग-द्वेषके विघटित कर देनेपर प्रकृति या परिस्थिति 
व्यर्थं हो जाती हे । अतः सच्छास्रोके अभ्यास एवं सत्पुरुषोंके समागमसे 
आवश्यक, उचित, शास्त्रीय राग-देष बनाकर स्वाभाविक पाशविक राग-द्वेपको 
- विघटित कर देना चाहिये । इससे प्रकृति या परिस्थिति व्यर्थ हो जाती है । यही 
प्राणीका पुरुषार्थ है । इसीमें प्राक्तन सुकृत एवं ईश्वरानुग्रहका भी उपयोग 
होता है | इस पुरुषार्थके ही बलपर समाज एवं उसकी परिस्थितियां, उत्पादन- 
शक्तियाँ तथा उत्पादन-सम्बन्ध बनाये-बिगाड़े जाते हैं | अनुचित परिस्थितियोंके 
'बिघटन एवं उचित परिस्थितिके सम्पादनमें चेतन प्राणीकी ही स्वाधीनता होती 
'है। व्यवहारमें स्पष्ट दी देखा जाता है कि चेतन अचेतनका गुलाम नहीं दै; 
किंतु अचेतन ही चेतनका गुडाम है । दृष्टानुसारिणी ही कल्पना उचित होती है। 
. इसके अनुतार पुरुषार्थपरायण महापुरुष इतिहासको; परिस्थितियोंको बदलते है, 
वे परिस्थितियोंके दास नहीं होते । किसी भी युगगें दुरुंण, दुव्येवस्थाः 
कुविचार एवं आलस्य प्रमादके परिणाम होते हैं, दे सदा ही त्याज्य माने जाते 
हैं। सद्विचार एवं तत्परतामूलक किसी भी युगकी अच्छाइयाँ सदा ग्राह्य 
हेती हैं । खर्लोके लिये विद्या, घन और शक्ति सदा ही विवादार्थ, मदा, 
'तया परपीडनाय यी, सत्पुरुषांके लिये उक्त तीनों ही वस्तुएँ सदा ही ज्ञानाये, 
दानाथ एवं रक्षणार्थं थों । भूत-संघातमय मनुष्य तथा मनुष्य-संघातप्राय 
समाज समीकी सत्ता अनन्त, अखण्ड व्यापक बोधसे ही निर्धारित होती है | जड 
खयं आउनेको ही सिद्ध नहों कर सकता, तो फिर उसके द्वारा चेतनकी सिद्धि 
कसे कही जा सकती है ! प्रकाशके दारा घट!दिका निश्चय तो होता है, परंदु 
'. घटादिके वळपर प्रकाशक निश्चय कोई बुद्धिमान्‌ व्यक्ति मानेको तैयार नहीं होगा । 
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ऐेतिद्दासिक भौतिकवाद ४४१ 


परिवर्तनके कारण 
माक्सेके मतानुसार 'परिवतेनका कारण न तो भोगोलिक अवस्था ही दै 
न जनसंख्या ही; क्योंकि यूरोप सदियोसे अपरिवर्तनशील रहा है; फिर मी वहाँ 
पंचायती व्यवस्था, दासप्रथा, सामन्तवादी, पूँजीवादी व्यवस्था आदि अनेक 
परिवर्तन हुए । जनसंख्या भारतमें इंग्लंड, अमेरिकासे अधिक होनेपर भी वहाँ 
इतने परिवर्तन नहीं हुए ।! स्टाळिनका कहना है कि “ऐतिहासिक भोतिकवादके 
अनुसार आवश्यक जीवन-साधनोंको प्राप्त करनेकी प्रणाली ही सामाजिक परिवतेन- 
की नियामक शक्ति है | व्यक्तिको जीवित रंहनेके लिये भौतिक मूल्यो ( वस्तुओं ) 
की आवश्यकता पड़ती दै। उत्पादनके सिलसिलेमें वह अन्य व्यक्तियोसे सम्बन्धः 
स्थापित करता है । यह उत्णदन स्वेच्छापर आश्रित नहीं होता, किंतु उत्पादन- 
शक्तियोंके रूपपर ही आश्रित रहता है । उत्पादन किसी अवस्थामें देरतक 
स्थिर नहीं रहता, अपितु बिकासकी दिशामें उसका परिवर्तन होता रहता है । 
उसाद्न-पद्धःतिमें परिवर्तन होनेसे सम्पूर्ण सामाजिक व्यवस्था विचारों; राजनीतिक 
मतों और राजनीतिक संस्थाओंमें परिवर्तन अवश्यम्मावी हो जाता है ।? 
माक्सँके झाब्दोंमें “सामाजिक सम्बन्ध उत्पादक शाक्तियोसे जुड़े हुए होते 
हैं | नयी उत्पादक शक्तियोंके अजनमें मनुष्य अपनी उत्पादन-पद्धति ब३ळ देते 
हें । अपनी उत्पादन-पद्धति तथा अपनी जीविकोपाजेनकी प्रणाडी बदळनेसे वे 
सभी सामाजिक सम्बन्धोंकों परिवर्तित करते हैं । दायकी चक्केकी अवस्थामें 
सामन्तञ्ञाही सामाजिक सम्बन्ध व्याप्त होते हैं। भापसे चळनेत्राली चक्कीसे वह 
समाज बनता दै, जिसमें औद्योगिक पूँजीपतिका प्रभुत्व होता दै । सामाजिक प्रगति- 
में विचारों) सिद्धन्तों, मर्तो और संस्थाओंका मी स्थान होता है । ये सब भोतिक 
जीवनपर तो अवश्य आश्रित होते हैं; किंतु इनका सामाजिक शक्तियोके 
समेटने, संघटित करनेमें महत्त्वपूणे स्थान होता है। नये विचार, नये सिद्धान्त 
और नयी भौतिक परिस्थितियोमें उत्पन्न इनके द्वारा जनसाधारणको मौतिक 
नुय्योंका ज्ञान होता है । यह विचार सामाजिक परिवर्तनमें बहुमूल्य होते हैं । 
इन्हीके आधारपर जनता उन झाक्तिर्योका विध्वंस करती दै, जो प्रगतिमें बाधक 
होती हैं |! 
अध्यात्मवादी रामराज्यके मतानुसार कोई मौलिक सिद्धान्त एवं विचार 
नये नहीं होते हैं । असत्‌का अर्थात्‌ अत्यन्त अविद्यमानका कमी भाव नहीं होता; 
सतूका अर्थात्‌ विद्यमानका कभी अभात्र नहीं होता-- “नासतो विद्यते भावो नाभावो 
विद्यते सतः।? (गी ०२ । ¦ ६) तिलमें तैल है तभी वह प्रकट होता है | सिक्ष्तामै तळ 
नहीं होता है; अतः लाख प्रयत्न करनेपर भी सिकतासे कभी तेल प्रकट नहीं 
होता । माक्सवादी कुछ प्रादेशिक घटनाओंके आघारपर कार्य-करण-भात निश्चित 
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करते हैं और उन्हींके आघारपर सिद्धान्त गढ़ते हैं | परंतु घटनाएँ अनुकूछ-प्रतिकूछ) 
इष्ट-अनिष्ट दोनों ही ढंगकी होती हैं । चोरी, हिंसा; दुराचार आदिका भी कमी 
विकास होता दै, उसमें भी क्रम होता है; फिर भी वह सिद्धान्त नहीं बन जाता | 
व्यक्तिगतरूपसे तथा समाजगतरूपसे कभी विकास होता है और कभी हास भी 
होता दै, इसीमें प्रमाद एवं पुरुषार्थका उपयोग होता है। जिस मजवूर-समाजको 
मार्क्सने विकासोन्सुख माना दै, उसकी ही अनुभूयमान हालत बहुत ही चिन्तनीय 
है । मशीनयुगके कारण बेकारीकी भी समस्या खड़ी हुई समझी जाती है । विद्या- 
बुद्धिका भी विकास नहीं कहा जा सकता है | फिर भी माक्स सर्वहाराका राज्य 
अवश्यम्भावी कहता है| वह किसानको उदीयमान वर्ग नहीं मानता था । परंतु 
चीनकी क्रान्तिमें किसानवगं उदीयमान वर्ग सिद्ध हो गया । यदि इसी प्रकार 
किसी अन्य वर्गका उदय हो जायगा तो माक्सकी अन्य भविष्य वाणियाँ भी झूठी 
सिद्ध हो जायेगी । व 
माक्‍संकी ऐतिहासिक कल्पना और तदनुसारी नियम-निर्घारण सहलो नहीं 
सैकड़ों वर्षोके ऐतिहासिक अनुभवोंके आधारपर हे, परंतु अध्यात्मवादियोंकी 
घरित्री और उसका इतिहास सहखों, लक्षा नहीं अपितु अरबों वर्षोके हैं । वहाँका 
यह व्यापक नियम है कि शुभ कमोसे सुख एवं तत्साधनोंकी समृद्धि होती है और 
अशम कमाँसे दुःख एवं तत्साधनोंकी समृद्धि होती है | बुद्धिमानी, स|बधानी एवं 
तत्परतासे कर्तव्यपरायण होनेपर समृद्धि बढ़ती है ओर अविवेक, असावधानी 
तथा प्रमादसे असमृद्धि बढ़ती है। धन-धान्य-समृद्धि बढ़नेसे जीवनम्तर उन्नत 
होता है | प्रमादहीन होनेसे समृद्धिके कारण विद्या, विवेक, कळा; काव्य; 
संस्कृतिका विकास होता है | प्रमादयुक्त होनेसे समृद्धिके परिणामस्वरूप अनाचार, 
इराचार, भ्रशचारकी वृद्धि होती है । असमंद्धिमें भी प्रमाद होनेपर अनाचार, 
डुराचार आदि बढ़ते हैं और प्रमादहीन होनेसे असमृद्धि-दशामें भी विद्या, विवेक, 
तर्पस्याका विस्तार होता है । विश्वकर्मा एवं मयकी शिल्पकला शास्त्रोम प्रसिद्ध है । 
“समराङ्गण-सूत्रघार’ के रचयिता भोजका काळ ईसाकी १० बीं शर्तीमें माना जाता 
| उस अन्थर्मे अनेक प्रकारके कला-कौशल, वायुयान आदिका वर्णन मिलता 
है । राज्यघर तक्षा ( बढ़ई ) के द्वारा निर्मित वायुयान एक कीळके आघातसे आठ 
सौ योजन चल सकता था । उस तक्षाद्वारा निर्मित यन्त्रमय महानगरके सभी 
व्यवहार यन्त्रसे ही होते थे, तो भी तत्कालीन लोगॉके विचारों, सिद्धान्तोमें कोई 
अन्तर नहीं पड़ा | इसका उल्लेख 'कथासरित्सागर? में मिलता है । (रामायण! 
“महाभारत? के अनुसार बहुत विशाळ पुष्पकयान आधुनिक सभी वायुयानोंसे 
अधिक विशाल, कलापूर्ण, द्रुतगामी तथा निरापद था । ब्रह्मात्र, पाझुपताल. 
आदि अज्न-शज्लोंका मुकाबिळा तो आधुनिक हाईड्रोजन बमसे करोड़ोंगुना अधिक 
चातक अज्ज बनाया जाय, तो भी नहीं किया जा सकता | तब भी उन 
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्रह्मात्रादिके निर्माताओके घे, सिद्धान्तो) विचारा, आचारोंमें कोई भी रद्दो- 
बदल नहीं हुआ । ब्रह्मलोककी दिव्य ब्रह्मपुरीमें; इन्द्रलोककी दिव्य अमरावतीपुरीमें 
और विष्णुकी दिव्य वैक्रुण्ठपुरीमें जो विचार, जो सिद्धान्त, जो आचार आदरणीय 
थे, वे ही परम अकिंचन, वल्कलवसनघारी; कन्दमूछ-फलाशी, अरण्यवासी) 
चीतराग महृर्षियोके यहाँ भी माननीय थे । सप्तद्वीपा मेदिनीके सम्राट और 
अकिंचन दरिद्र. ब्राक्षफे आचार; विचार, सिद्धान्त, धर्म एकसे ही होते थे। 
इन्द्रादि देवगणोंके दिव्य विमान, दिव्य भोग तथा दिव्य शक्तिसे सम्पन्न होनेपर 
भी उनके सिद्धान्तो एवं विचारोंमें कोई भेद नहीं होता था | पीछे बतलाया जा 
चुका है कि प्राचीन काल्में महायन्त्रोंका प्रचलन हुआ था, परंतु उसके बेकारी 
आदि दुष्परिणामोंको देखकर दी आस्तिकोंद्वारा उसपर प्रातबःध लगाया गया 
था । कुछ घनिकोंको शोषक देखकर “धनवान्‌ होना ही शोषक होनेका कारण 
है? यह समझना नितान्त भ्रम है । कुछ बल्वानोंको अन्यायी, अत्याचारी देखकर 
“बलवान्‌ होना अन्यायी होनेमें देतु दै? यह समझना और कुछ विद्वानों दुराचारी 
देखकर विद्वान्‌ होना दुराचारी होनेका कारण है? यह समझना निरा भ्रम ही दै । 

यह यतलाया जा चुका दै किं सत्पुरुषोंके यहाँ घन, वळ एवं विद्या सर्वथा 
दान, रक्षण एवं ्ञान-प्रकाशके लिये होती हे । जेसे किसी मक्खीको घी हजम न 
होते देखकर कोई यह कल्पना करे कि घी किंसीको हजम नहीं होता; तो यह भ्रम 
ही दै । पानीसे आग बुझती हुई देखकर यदि कोई पानी-जैसी ही वस्तु पेग्रेल्से 
अग्नि बुझाना चाहेगा तो यह उसकी मूर्खता ही समझी जायगी | इसी तरह किसी 
राजा या घनवानको नास्तिक, प्रमादी एवं दुराचारी देखकर यदि कोई वेसी व्याप्ति 
( नियम ) बनाना चाहे तो यह उसका भ्रम ही कहा जायगा । चकमक पत्थरसे अग्नि 
निकाल लेना; अरणिमन्थनसे अग्नि निकाल लेना; दीपशलाका ( दियासलाई ) से अग्नि 
निकाल लेना या और भी किसी आधुनिक साधनसे अग्नि निकाल लेना, इनसे अग्निके 
दाहकत्व, प्रकाशकत्व सिद्धान्तमें कोई अन्तर नहीं पड़ता | हाथकी चक्कीसे आटा पीस लेने 
या यन्त्रक्री चक्कीसे आटा पीस लेनेसे भोजन करके भूख सिटानेके सिद्धान्तमें 
कोई फरक नहीं पड़ा है; वल्कि आज भी स्वास्थ्ये विचारसे हाथकी चक्कीका 
आरा श्रेष्ठ समझा जाता दै । आज भी अग्निहोत्रके लिये अरणि-मन्यनसे ही अग्नि 
प्रकर की जाती है | इमशानकी अग्निसे भी चावळ पक सकता है और अग्नि- 
` होत्रकी अग्निसे मी भोजन' बन सकता है । फिर भी संस्कारकी दष्टिसे समानः 
की अग्नि अशुद्ध होती है? उससे पकाये गये अन्नको आस्तिक व्यक्ति अहण 
, नहीं करते | प्राचीन कालमें अनन्त घनःधान्यसम्पन्न विपुल वैभवयुक्त सावमौम 
सम्राट्‌ सामन्त, साधारण व्यापारी एवं किसान तथा उञ्छरिळ दृत्तिवाला परम 
अक्रिंचन तपस्वी, सभी झात्नानुसारी, समान सिद्धान्त और समान विचारके 
होते रहे हैं । 
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किसी भी व्यासतिज्ञानमें अनुकूल तरक होना आवश्यक है । “जहाँ-जहाँ 
धूम होता दै, वहाँ-वहाँ वहि होता दै? यह व्यासि प्रसिद्ध है | परंतु यहाँ भी यदि 
धूम वहिव्यभिचरित हो जाय तो क्या हो? इस आक्षेपका समाधान यह है कि “तवर 
धूमको वहिजन्य न होना चाहिये ।? परंतु धूमकी बहिजन्यता प्रत्यक्ष ही है । 
प्रत्यक्ष विरोध ही तकंकी अवधि है | अनुकूल तकके विना कतिपय स्थलीय 
सहचार दशॉनमात्रसे व्यासिका निश्चय नहीं हो सकता इस तरह उत्पादन- 
शक्तियोंका परित्रतेन होनेपर भी विचारों, सिद्धान्तो यथा समाजमें परिवर्तन न हो 
तो क्या हानि है १ इसका समाधान आवस्यक है | पर इस सम्बन्धमें माक्सवादी कुछ 
भी उत्तर नहीं दे पाते । जिस प्रकार ञ्रममें पूर्वप्रमाकी देतुताका प्रश्‍न उठता ` 
है, अर्थात्‌ पहले सर्पक्री प्रमा ( यथार्थ ज्ञान ) होती दै, तब सर्पका संस्कार होता 
है,.तमी अज्ञान, साहसुय, संस्कार आदिसे रस्सीमें सर्प-भ्रम होता है । अतः कहा 
जा सकता है कि आरोप्य्‌ प्रमा आरोपका हेतु दै । परंतु वह“ँ यह प्रशन होता है कि 
आरोप्य प्रमाके बिना ही यदि भ्रम-प्रमा साधारण आरोप्य संस्क्रारसे ही आरोप हो 
तो क्या हानि है ! यहाँ अनुकूल तर्क न होनेसे प्रमा और आरोपका कार्य-कारण- 
भाव सिद्ध नहीं होता । इसी प्रकार विचार एवं सिद्धान्तमें परित्र्तन प्रमाणके आधार 
पर होता है । प्रमा किसी भी सम्पत्ति-विपत्ति, अमीरी, गरीबी हालतके परतन्त्र नहीं 
होती | पुरुषकी परिस्थिति इच्छा या खयं पुरुष प्रमापर प्रभाव नहीं डाल सकते । 
सहसरं प्रयत्नोंसे मी प्रमणजन्य प्रमामें हेर-फेर नहीं ददो सकता । प्रमाणकी 
उपस्थितिमें प्रमेयकी प्रिति होती ही दै; न कोई प्रमितिको रोक सकता है, न कोई 
उसमें रद्दोबदळ ही कर सकता है । प्रमाणमूलक विचारों, सिद्धान्तोंमें और तन्निष् 
लोगोंके तदनुसारी आचारोंमें कोई हेर-फेर नहीं हो सकता | 
हाँ) कई प्रकारकी परिस्थितियाँ ऐसी अवश्य होती हैं जिनमें प्राणियोंका शास्त्र- 
सम्बन्ध और परम्परा टूट जाती है । तब नये ढंगके अपूर्णं या अध॑पूर्ण विचार 
अथवा सिद्धान्त उत्पन्न होते हैं | अकार्लो, दुष्कालों या युद्धोंके कारण किंवा भौगोलिक 
उथळ-पुथलके कारण अथवा देशान्तर-गमनके कारण प्राचीन शिक्षा तथा सदाचार- 


परम्पराका रुम्बन्ध टूटनेसे फिर विश््वता हो जाती है । जैसे प्राचीन काळके 
क्षत्रिय लोग विजयके उद्देह्यसे देशान्तरामें गये । वहाँ उनका अपने धर्म, संस्कृति- 
के आचार्यों तथा विद्वानोसे सम्बन्ध टूट गया | फिर" उनके आचारोंमें परिवर्तन 


हुआ और शिक्षा, विचार तथा सिद्धान्तोमे परिवर्तन होते.होते उनके 
खरूपमें पर्यात्र परिवर्तन हो गया-- न 


दानकेस्त॒ क्रियालोपादिमाः क्षत्रियजातयः । 
बृषळत्वं गता ढोके ब्राह्मणादर्शनेन च॥ ` 
( मनु० १० । ४३ ) 
यह कहा जा चुका है कि शिक्षा, समागमके अनुसार ही बुद्धि होती 
है, तदनुसार ही इच्छा और तदनुसार ही प्रयत्न होता है | प्राणी जैसे लोगोंका 
सहवास करता है, जैसे छेगोंका सेवन करता है और जैसा बननेकी इच्छा करता 


CC-0. Vasishtha Tripathi Collection. * 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
ऐतिहासिक भौतिकबाद्‌ - ४४५ 


है, वेसा ही बन जाता है-- 
यादेः संनिविराते यादशांश्रोपसेवते । 
क भवितुं ताइग्‌ अवति पूरुषः ॥ ( महा ० उद्योग० ३६। १३) 
प्राणो जसा संक र ` कमे 
है बसा मः कर है, वैसा ही कर्म करता है और जैसा कमे करता 
“यथा क्रतुरस्मिज्लोके पुरुषो भवति तथेतः प्रेत्य भवति!१(छान्दो० ३1१४1११ 
,_ इस तरह सङ्ग एवं शिक्षामें परिवर्तन होनेसे जब बुद्धि, विचार, सिद्धान्त तथा 
कर्में परिवतंन होता है, तब तमाजक़ा भी रूप बदल जाता है | सत्समागम, सत्‌ 
शिक्षासे सद्बुद्धिः. सदिच्छा, सत्कर्म एवं सत्समाज बनता है । असत्समागम, असत्‌- 
दिक्षासे असद्बुद्धि, असद्‌-इच्छा, असत्कर्म एवं असत्समाज बन जाता है। सत्‌ 
और असतूका निर्णय प्रत्यक्ष, .अनुमान एवं आगमके आधारपर ही होता हे | 
` कहा जा चुका है कि उत्पादन-साधनोंमें या सम्पत्तिमें रद्दोबदळ होनेपर भी 
प्रमाणजन्य प्रमामें कोई अन्तर नहों हो सकता दै। इसल्यि किसी भी स्थितिमें 
प्रमाणके आधारपर ही सतू-असतूका निर्णय हो सकता है । सत्‌को असत्‌ और 
असतूको सत्‌ समझ लिये जानेका कारण प्रमाद है । प्रमाणनिर्णीत सच्छिक्षा 
तथा सत्‌-समागमसे किसी भी हालतमें सदृविचारः सस्सिद्धान्त, सदिच्छा, 
सत्कर्म और सत्‌-समाज एवं सद्‌-ब्यक्तिका निर्माण हो सकता है | परंतु “मानव- 
इतिहास प्रगतिका इतिह्दात है? यह सिद्धान्त इस सम्बन्धमें सर्वथा दी असंगत है । 
कोई भी समझदार व्यक्ति कह सकता है कि आजकी स्थिति बुद्धि, शक्ति, सदू- 
भावनाकी दृष्टिसे प्रगति नहीं, किंतु अधोगतिकी ही दै । भौतिक बाह्य 
चमत्कृतिकी चक्ाचौंधमें चौंधियाया हुआ आजका मानव सखमाण, सच्छास्नसे 
बहिमुंख होकर जडयन्त्रका किंकर होकर स्वयं भी जडयन्त्रवत्‌ हो गया दै। 
आध्यात्मिकता, धार्मिकतासे बहिमुख होकर, संस्कृति-सभ्यतासे प्रच्युत होकर वह 
पशुप्राय होता जा रहा है | यदि यद्दी प्रगति है; तो फिर अधोगति क्या दै, यह भी 
विचारणीय है । 
उत्पादनमें सुविधाके लिये अल्प व्ययमें अल्प भ्रमसे अधिकसे-अधिक 
उत्पादन हो सके, इसके लिये मनुष्योंकी प्रवृत्ति हो सकती है । परंतु उसके साथ 
सिद्धान्तमें, विचारमें तथा समाजमें भी परिवर्तन हो, यह आवश्यक नहीं है । 
रामायणके युगमें कई लोग पेदळ चलते थे, कई लोग आकाश, समुद्र और 
पहाड़ोंपर समानरूपसे अव्याहत गतिवाले रथसे चलते ये-“उदुन्वदाकाशमही- 
धरेषु वशिष्ठमन्त्रोक्षणजप्रभावात्‌ ।? कई पुष्पकयानसे चलते ये, कई पत्थरोंसे) 
चभषोसे लड़ते थे, कई घनुष-बाणसे, कई सुझुंडिश शतध्नि तथा अन्यान्य 
विविध यन्त्रोसे लड़ते थे, विविध प्रकारसे काम करते थे । फिर भी उनके विचार; 
सिद्धान्त सुस्थिर थे, क्षणिक या परिबतनशीळ नहीँ ये । महाभारतके आख्यानोके 
आधारपर भी यही बात कही जा सकती है | आज भी कितने ही लोग पदाति 
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( पैदल मी चलते ) हों) मोटरपर भी चलते हों और वायुयानपर भी चलते हों; 
तो भी उनके विचारों, सिद्धान्तोमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है । इतना ही 
नहीं, कितने ही आधुनिक विचारक अतिप्राचीन वैदिक अध्यात्मवाद एवं धमे- 
नियन्त्रित रामराज्यवादको पसंद करते हैं| अनाग्रह बुद्धिका फल हे-- “बुद्धेः 
फलमनागहः ।? और तत्त्वका पक्षपात बुद्धिका स्वभाव होता है--'तत्त्वपक्षपातो हि 
धियां स्वभावः ।? जैसे पर्वत, कन्दरामें स्थित लाखों वर्षोका गाढान्घकार भी प्रदीप- 
प्रभाके प्रकट होते ही नष्ट हो जाता है; वैसे ही मीपण-से-मीषण विपरीत वातावरण- 
में भी प्रमाणके द्वारा संशय-विपर्ययादिरहित निर्दोष तत्त्वज्ञान उत्पन्न होता ही है | 
-इसमें चाहे हाथकी चक्कीसे आटा पीसा जाय; चाहे भापकी चक्कीसे । जब किन्ही 
कारणोंसे, परिस्थितियोंसे या प्रमादसे सत्समागम, सच्छिक्षामें गड़बड़ी आती है, तब 
सद्विचार; सत्सिद्धान्तसे प्रच्युति होती है और तभी धार्मिक, सामाजिक अधोगति 
होती है । यही घर्मग्लानि एवं अधर्माम्युत्थान कहा जाता है; परंतु यह अवस्था 
स्थिर नहीं रहती है । गीताके आचार्य दाशनिकशिरोमणि भगवान्‌ श्रीकृप्णके 
अनुसार जन-जब घर्मग्लानि ओर अघर्मका अभ्युत्यान बढ़ता है; तब-तब परमेश्वर 
अवतार ग्रहण करके घर्मका प्रतिष्ठापन करते हैं । 


इतिहास ओर व्यक्ति 

स्तालिनका कहना है कि इतिहास विज्ञानको वास्तविक विज्ञान बनाता 
है तो सामाजिक इतिहासके विकासको सम्राटों, सेनापतियों, विजेताओं तथा 
झासकोंके कृत्योंकी परिधिके अन्तर्गत सीमित नहीं किया जा सकता । इतिहास- 
विज्ञानके लिये आवश्यक है कि भौतिक मूल्योंके निर्माता लाखों, करोड़ों मजदूरोंके 
इतिहासके चिन्तनको अपना मूळ विषय बनायें । इन्द्ववादके अनुसार प्रकृतिके 
सभी बाह्य रूपों एबं पदाथोमें आन्तरिक असंगतियाँ सहजरूपसे विद्यमान हैं | इन 
पदार्थों ओर रूपोंमें भावपक्ष तथा अभावपक्ष दोनों ही हैं। उनका अतीत है तो 
अनागत भी है । एक अंश मरणशीळ है तो दूसरा विकरासोन्मुख। इन दो. 
विरोधी अंशों--पुरातन ओर नवीन; मरणशील, और विकासोन्मुख, निर्वाण 
ओऔर निर्माण--का संघर्ष ही विकास-क्रमकी आन्तरिक प्रक्रिया है |? इस 
आषारपर कम्युनिष्ट; माक्सवादी सदा ही नवीन एबं विकासोन्मुख विचारधारा 
या दका साथ देता दै, चाहे वह बांयरूपसे कितनी ही बल्हीन दशामें क्यो 
न हो | वह कभी पुरातन एवं मरणशील विचारधारा या दलके साथ सहानुभूति 
नहीं रखता) चाहे वह कितना ही समृद्ध दृष्टिगोचर क्यों न हो । इसी पृष्ठभूमिके 
आधारपर माक्सवादियोका कहना है कि 'सर्वहाराके अधिनायकत्वद्वारा नयी 
सभ्यता, नयी संस्कृतिका जन्म होगा । वह नयी सभ्यता मानवकी सब देनोंको 
, अहण करेगी और उन्हें जनवादी रूप देगी | साय ही विज्ञान एवं उत्पादनकी प्रगतिसे 
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नयी मानवताका जन्म होगा ।? कहा जाता है कि «रूसके परिवतेनसम्बन्धी, 
साहित्योसे यह स्पष्ट है |? वेव दम्पतिका कहना है कि “रूसके नागरिक उसी 
जीवनको आदर्श जीवन मानते हैं, जिसका ध्येय बन्धुओंका हित हो, चाहे वे वन्धु 
किसी भी आयु छिङ्ग, धमं या जातिके दों ।? जॉनसनके अनुसार 'इसाइयोकी 
तरह कम्युनिष्ट मी समाज-हितको ही जीवनका लक्ष्य मानते हैं | कम्युनिष्ट 
ईसामसीहके सच्चे उत्तराधिकारी हैं | सभी धार्मिक नेताओने मानवके सामने जो 
आदर्शं रक्खे हैं, रूसके नागरिक ही उन आदेशोके अनुसार जीवन-निर्वाइ करते 
हैं |?! इन सबका कारण माक्सवादीके मतानुसार “उत्पादन-शक्तियों एवं उत्पादन- 
सम्बन्धोंमें परिवर्तन ही है । रूसमें उत्पादन-शाक्तियोंपर जनताका राज्यद्वारा 
एकाधिकार है और उत्पादन-सम्बन्ध समाजवादी दै | इसीलिये वहीं नयी सभ्यता- 
का जन्म हो सकता है ।' मेक्सिम गोकीके अनुसार “सोवियेट कारखाना एक 
समाजवादी शिक्षाकेन्द्र है, न कि पूँजीवादी कताईखाना |! | 
जहाँ किसी पक्षविशेषके समर्थनके लिये ही साहित्यिक तैयार किये जाते 
हैं और इसी ढंगक्रा इतिहास गढ़ा जाता है, वहाँके साहित्य एवं इतिहाससे किसी 
सत्य घटना या सत्य सिद्धान्तका निणेय असम्भव ही होता है । आजके मार्क्सवादी 
इतिहासमें भी लाखों, करोड़ों मजदूरों, किसानोंको कोई नहीं पूछता है | हाँ, उनके 
नामपर कुछ राजनीतिक चालबाजोंकी ही इतिहास एवं साहित्यमें प्रशंसाके पुल 
बांधे जाते हैं ओर उन्हींका खागत-सत्कार होता है | लेनिन, स्टालिन आदि ही 
ऐतिहासिक व्यक्ति कहलाये जाते हें, मिल-मजदूरों, किसानोंको कौन जानता है ! 
इन्द्रवादी विचार तकंकी कसोटीपर अव्यमिचंरित नहीं निकलते, यह दिखलाया 
जा चुका है | हास-विकास, निर्वाण-निर्माणके सिद्धान्तकी कहानी नयी नहीं; पुरानी 
. ही है। परंतु इन सबमें अनुस्यूत, अव्रिनाशी आत्माको भुलाकर इसका दुरुपयोग 
किया गया है । अनाचार, पापाचार एवं अन्याय भी विकासोन्मुख हो सकते है, 
विविध प्रकारके रोग भी विकासोन्मुख होते हैं | सद्माबना, सद्गुण और खास्थ्य 
भी ह्वासोन्मुख एवं निर्वाणोन्सुख होते हैं | माक्सवादियोंके अनुसार विकासोन्मुख- 
का साथ देकर और हासोन्मुखको दो धक्के देकर उसे शीघ्र ही खतम कर देनेकी 
कल्पना अवसरवादिता, खार्थ-परायणता और दानवताके अतिरिक्त और कुछ नहीं 
है। फिर तो मरणोन्मुख अपने साथीकी भी सहायता करना मूर्खता ही कही जायगी 
ओर फिर चिकित्सा-पद्धतिका विकास भी व्यर्थ ही समझा जायगा | इसके अतिरिक्त 
बाह्यरूपसे बलहीन दझामं.विद्यमान व्यक्ति या समूहकी विकासोन्मुखता भी किस 
तरह विदित हो सकेगी ! माक्से तथा लेनिनने किसानोंको विक्रातोन्सुख नहीं समझा 
था; परंतु चीनमें ठीक उसके विपरीत अनुभव हुआ । इसीसे माक्सवादी अटकल- 
का मिथ्यात्व सिद्ध हो जाता है । माक्‍संवादी असंगतियाँ काल्पनिक हैं। वे ऐसी 
नहीं हैं जिनका समाधान ही न हो । अन्यथा किसी भी व्यक्ति, समुदाय, 
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. जीवन या व्यवस्थाको इकाई मानकर उसीमें अन्तर्विरोध या असंगतियोंकी कल्पना 
करके उसे विकासोन्मुख मानकर आगन्तुक विध्नोके इटानेका प्रयत्न न करके 
उसके विनाशके लिये ही दो धक्के देना ठीक समझा जायगा | फिर तो विनश्वर 
यस्तु अवसरसे पहले ही नष्ट दो जायगी । यही बात कम्युनिष्ट नेताके शरीर) 
स्वास्थ्य एवं वर्गहीन समाज तथा नयी सभ्यताके सम्बन्धमें भी कही जा सकती है| 

यदि उत्पादन-ाक्तियों एवं उत्पादन-सम्बन्धोंके आधारपर नयी सभ्यता) 
नयी मानवता और नयी संस्कृतिका जन्म हो सकता; तब तो जिस पूँजीवादके द्वारा 
इन झाक्तियोंका विकास हुआ है; पहले उस पूँजीयादका ही इसके द्वारा कल्याण 
होता और फिर वे सद्गुग जिन ही कह्यना कम्युनिशेमें की जा रही है पूँजीवादमें 
भी हो सकते थे । अतः ध्यन्त्रों, मशीनों एवं उत्पादनके बढ़नेसे मनुष्यता तथा 
सदूगुण बढ़ जायेगे? यह कल्पना आकाशकुसुम-जेसी ही है | यदि ऐसा ही होता 
सो मानवता-सम्पादनार्थ बड़े-बड़े धनपति, कुबेरपति एवं सम्राट धन तथा 
साम्राज्य छोड़कर अकिंचन बनकर अरण्यवासी होनेका प्रयत्न न करते । वेव 
दग्पति तथा जॉनसनकी दृष्टिसे रूसी कारखाने समाजवादी शिक्षाके केन्द्र हैं और 
रूसके नागरिक ईसाके उत्तराधिकारी हैं । परंतु भूतपूर्वे विभिन्न देशोके प्रसिद्ध 
कम्युनिशेंद्वाय ही लिखे हुए उनके अनुमवोंके संकलन--“पत्थरके देवता? 
पुस्तक--पढ्नेसे तो रूसी नागरिकोंका दूसरा ही रूप माळूम पड़ता है । हंगरी तथा 
पोछैँडकी घटनाओंने तो तथाकथित रूसी कसाईंखानेको भी विश्वके सम्मुख रख 
दिया | कम्युनिष्ट अपने दळके सदस्यों या खमतसे अविरुद्ध लोगोंके लिये मले ही कुछ 
करते हो, परंतु उनसे मतभेद रखनेवालोको रूसमें जीवित रहनेका भी अधिकार 
नहीं दै । कितने ही वेज्ञानिकोंको इसलिये मौतके घाट -उतार दिया गया कि उनके 
सिद्वान्तोंमें कुछ चेतन कारणवादकी झलक आती थी। कम्युनिष्ट कहते हैं कि 
“रूसमें दूसरी पार्टी इसलिये आवश्यक नहों है कि वहाँ कोई दूसरे वर्ग हैं ही 
नहीं, फिर उनका प्रतिनिधित्व करनेवाली पार्टीकी क्या आवश्यकता है? कम्युनिष्ट- 
"सरकारविरोधी विचार व्यक्त करना रूसमें राष्ट्रविरोधी विचार प्रकट करना 
समझा जाता है ।? परंतु यह स्पष्ट है कि जब गेर-सरकारी विचार' व्यक्त करनेका 
'किसीको अधिकार ही नहीं है, तब फिर यह मालूम भी केसे हो कि रूसमें मतभेद, 
-वर्गभेद है या नहीं १ फिर यदि वहाँ मतभेद दै ही नहीं तो प्रबळ पुलिस एवं 
गुप्तचर-विभाग वंहाँ किस लिये है और वर्गसफाया फिर किसका होता है! 
राष्ट्रियवाका भाव 
माक्संवादकें अनुसार राष्ट्रियता भी पूँजीवादसे ही सम्बन्धित है । यूरोपमें 
पूँजीवादके साथ-साथ राष्ट्रियताका उदय हुआ था । व्यापारिक स्पघोके फल- 
स्वरूप पूँज्जीपतियोंमें राष्टरपताकी चेतना जागरित हुई । १५ वीं सदीमें व्यापारियों 
और मल्लाहोके प्रोत्साइनद्वारा यूरोपके देशोंने अन्य महाद्वीर्पाकी खोज की? 
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अंग्रेजोंने भारतवषंमें व्यापारिक, राजनीतिक अधिकार स्थापित किया । अन्य देशो- 
के व्यापारियोने व्यापारिक सुविधा प्राप्त न होनेके कारण अपनेको पिछड़े हुए 
देशके नागरिक समझा; इसलिये उन्होंने त्रिटेन-जेसे समृद्ध देशोंके मुकाबिलेके 
लिये अपने राष्ट्रको सुदृद बनाया । राष्ट्रियताकी भावनाका जिसका कि जन्म १४वीं 


` शातीमें हुआ था, उन्होने उगयोग किया । इसी स्पर्घाके फछक्वहप राष्ट्रियताने 


उग्र रूप घारण किया । स्टालिनके मतानुसार “पूँजीपति राष्ट्रियताका पाठ वाजारमें 
ही सीलता है |? उसके अनुसार भाषा, प्रदेश, आर्थिक जीवन और संस्कृतिका 
स्थायी सम्बन्ध राष्ट्रियताका आधार है । एक राष्ट्रमे इन सव विशेषता ओंका होना 


आवश्यक है। इस इष्टिसे इजराइळके यहूदी राष्ट्र बने इसके पहले यहूदियोका 
. कोई एक राष्ट्र नहीं कहा जा सकता था; क्योंकि वे यूरोपके भिन्न देशोंमें फेले 


हुए थे । मध्यकालीन साम्राज्याँको भी राष्ट्र नहीं माना जाता था । सिक्रंद्रका 
साम्राज्य या अन्य साम्राज्य मी राष्ट्रके रूपमे नहीँ थे। राष्ट्रियाकी आङ्में 
ही आधुनिक साम्राज्योंका जन्म हुआ | इन साम्राज्यामें भिन्न-भिन्न जातियाँ तथा 
राष्ट्र हैं | साम्राज्यत्रादो देश उन जातियों तथा राष्ट्रका शोषण करते हैं; फिर मी 
इस सम्बन्धमें वे अपनेको अधिक सम्य मानते हे । जारशाही रूसके साम्राज्यमें 
कई परतन्त्र राष्ट्र एवं जातियाँ थीं । जारशाहीके रूसी शासक्र इनका शोषण करते 
थे-। यही स्थिति-अन्य साम्र.ज्योंकी. मी थी। इन परतन्त्र राष्ट्रमै घीरेःधीरे राष्ट्रिय 
चेतना जागरित हुई, राष्ट्रिय आन्दोलन आरम्म हुए और इनका नेतृत्व पूँजीपतियेनि 
किया । १९वों झतीमें यूगोपने ओर बीसबी झतीमें एशियाके राष्ट्रीने ब्रिटेन, फ्रांस; 
जर्मनी आस्या, हंगरी, तुर्की आदिसे मुक्त होनेके लिये आन्दोलन छेड़े। 
रूसकी वॉल्शेविक पार्टीने कहा कि “जत्रतक साम्राज्यत्रादका अन्त 
नहीं होता तबतक राष्ट्रियताका प्रश्‍न हृळ नहीं हो सकता |? कहा जाता है कि 
१९१७ की रूसी क्रान्तिके पश्चात्‌ सोवियतराज्यकी स्थापना हुई । जारशादी 
साम्राज्यके सभी राष्ट्रों एवं जातियोको आत्म-निर्णयका अधिकार मिला । कम्युनिष्ट 
पार्टोके अनुसार पूँजीवादी शोषणके साथ सभी प्रकारके शोषणका अन्त होना 


 आवष्यक या । राष्ट्रि-शोषण भी एक प्रकारका शोषण ही है। प्रत्येक राष्ट्रकों 


सोवियत समाजवादीमत तथा संघमें रइने तथा न रहनेकी स्वाधीनता मिली । 
भीरे-धीरे साम्राज्यके अन्य राष्ट्रा एवं जातियोंने सोवियत-संघकी सदस्यताके पक्षमें 
निर्णय किया । आत्म-निर्णयके साथ-साथ प्रत्येक राष्ट्रको साँस्कृतिक स्वतन्त्रता 
प्राप्त हुई । स्टाळिनका आदेश था कि 'कोई मी कम्युनिष्ट किसी परतत्त्र राष्ट्रमे 
छक शासककी भाँति व्यवहार नहीं कर सकता । पार्टके सदस्यांको चाहिये कि 
चे पिछड़े हुए राष्ट्रीके जागरणमें सहयोग दें 1? फलस्वरूप रूसमें निरन्तर 
सांस्कृतिक उन्नति हो रही है | माकर्सके मतानुसार “इस जागरणका मूल कारण 
औओषणका अन्त ही हे।? द : 


मा" रा० २९-- 
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इस सम्बन्धमें भी मार्क्सवादी कल्पना मनगढ्न्त है । कुड्म्श कुल, 
जाति, सम्प्रदाय तथा समाजके समान ही राष्ट्रकी कल्पना मी प्राचीन है। महा- 
भारतमे कई स्यळोंमें देशोंके सम्बन्धमें :राष्ट्र' शब्दका प्रयोग आया हे । वेदोंमें 
भी राष्ट्र शब्दका प्रयोग देशके लिये आता है; जैसा कि--“आबरहमन््राहमणो 
नरह्मचचंसी ज्ञायताम्‌, आराष्ट्रे राजन्यः । १( यज्जु० सं० २२। २२ ) । इसीछिये 
घर्मनियन्त्रित रामराज्य-प्रणालीमें सम्ष्टिके अविरोधसे व्यष्टिके अम्युदयका विधान 
है । व्यक्ति कुडम्परके अविरोधसे, कुडम्ब कुलके अविरोधसे, कुछ ग्रामके, ग्राम 
प्रदेशके, प्रदेश राज्यके ओर राज्य विश्वके अविरोधसे आत्मोन्नतिके लिये प्रयत्न- 
शील हो सकते हैं | कुलके लिये एकका, आमके लिये कुलका और जनपदके 
लिये ग्रामका त्याग किया जा सकता है--थत्यजेदेक॑ कुलस्यार्थे आमस्यार्थे कुछ 
त्यजेत्‌ । ग्रामं जनपदस्यार्थे आत्मार्थे प्रथिवी त्यजेत्‌ ॥? अवश्य ही व्यक्तिवाद्‌ 
तथा जातिबादके तुल्य ही राष्ट्रवाद या देशवाद भी संघर्षसे ही उग्रलूप धारण 
करता है । सीमित शक्तिवाले लोग ही यदि सीमित क्षेत्रर्म प्रयत्न करते हैं, तो वह 
प्रभावशाली सिद्ध होता है; अन्यथा समुद्र मे सत्तू घोळनेके तुल्य. सीमित प्रयत्न 
अर्किचित्कर होता है । इसीलिये व्यक्तिगत, कुटुम्ब्रगत, मण्डळगत, राज्यगत एवं 
राष्ट्रगत उत्तरोत्तर विकसित तथा विशाळ प्रयत्न ही सफळ होते हैं। 'चसुघैव 
कुदम्वकमः के अनुसार विश्वके, तथा महाविराट्की उपासनाके अनुसार अनन्त 
कीटि ब्रह्माण्डात्मा महाविराटके अभ्युदयके लिये भी प्रयत्न होता है, परंतु 

` उसके लिये विशिष्टरूपसे उचकोटिकी भावनाओंका विकास अपेक्षित होता है। 
घर्मनियन्त्रित रामराज्य प्रणालीकी सार्वभौम सत्तामें केवल समन्वय एवं 
सामझस्यकी स्थापनाके ल्यि ही सार्वमौम सत्ताद्वारा विभिन्‍न जातियों एवं राष्ट्रका 
नियन्त्रण किया जाता है | फिर भी समी घर्मो, सम्प्रदायों, जातियों तथा राष्ट्रो पूर्ण 
विक्रासका अवकाश मो रहता है | उसी सा॑भौम सत्ते द्वारा राष्ट्रों, जातियों तथा 
„„ व्यापारियोके संघर्ष रोके जाते हैं | जैसे व्यक्तिगत उन्नतिसे कुटुम्बो उन्नति और 
कुडम्बोंकी उन्नतिसे रामों तथा नगरो क्री उन्नति होती है; वैसे ही ग्रामो तथा नगरों- 
की उन्नतिसे मण्डले आ्रन्तों एवं राज्यकी उन्नति होतीं है। राज्यों एवं राष्ट्रोकी 
उन्नति विश३की उन्नतिमें अपेक्षित होती है । व्यक्तित्व एवं कुलीनताका अभिमान 
अनेक बार प्राणियोको बुरे कमोसे बचाता है । महाम;रतमें आख्यान है क्रि “एक 
श्वान किसी महर्षिकी पासे वृक ( मेडिया ), व्याप्र, सिंह एवं झादूलतक बन 
गया । फिर भी श्वानके संस्कार विद्यमान होनेसे इवानके स्वमःवानुसार उतसे ऐसी 
दुइ्चेष्य हुईं कि उसे पुनः श्वान ही बनना पड़ा |? इसी तरह एक समय किसी 
ऋषिने एक मूषिकाको रूप-योतरनसम्पन्न दिव्य कन्या बना दिया | फिर उसे वर 
पसंद करनेके लिये कहा गया | उसने सबसे श्रेष्ठ वर निश्चय करते-करते सूर्यको 
पसंद किया । फिर सूर्यके आच्छादक बादलको श्रेष्ठ समझा । फिर बादलों 


CC-0. Vasishtha ‘Tripathi Collection. 


अँ 


>>. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
ऐतिहासिक भौतिकवाद ४५१ 


उड़ानेवाले वायुको, फिर वायुक्रो रोकनेवाले' पर्वतोंकी और अन्तर्मे परव॑र्तोमें भी 
बिल कर देनेवाले मूषकको सर्वश्रेष्ठ समझकर उसे. द्वी पति बनाया | निष्कर्ष यह . 
है कि संस्कारोमें उच्चता धीरे-धीरे आ सकती है, एकाएक नहीं, अतः कुलीनताका 
बड़ा महत्त्व है | 


भारतीय राजनीतिशोंने सेनामें कुलीन योद्धाओंका संग्रह आवश्यक बतलाया 
है । युद्धमन्त्री और प्रधानमन्त्रीकी नियुक्तिमें भी विदिष्टलूपसे कुळीनताका ध्यान 
आवश्यक बतलाया गया दै। यहाँ कुछीनता तथा शालीनताका ध्यान केवल बुरे कमाँसे 
बचनेके लिये ही है, घमण्ड या अभिमानके लिये नहीं । दोषत्याग एवं गुणाजनके 
लिये ही गोरवका. उपयोग होता है। 'श्रीमद्भागवंतरमें बतलाया गया है कि 
“भगवद्विषुख, विविध गुणयुक्त ब्राह्मणकी अपेक्षा भावद्धक्त चाण्डाल मी भेष्ठ है | 
भगवद्भक्त चाण्डाळ अपने कुलसहित कृतार्थ हो जाता दे, परंतु घमण्डी ब्राह्मण 
आत्मकल्याण करनेमें भी समर्थ नहीं होता।' इसी अमिप्रायसे किसी शासकने 
एक ही अपराघमें पड़े गये चार अपराधियोंको उनके कुल, संस्कार, योग्यता 
आंदिके अनुसार चार प्रकारके दण्ड दिये । जिसे केवळ सामने आते ही छोड़ 
दिया गया, उसकी न्यायाळपसे बाइर निकलते-ही-निकलते हृदयगति अवरुद्ध 
होकर मृत्यु हो गयो । जिससे यह कहा गया कि “आप ऐसे, और आपका यह 
काम [? वह अपने-आप फाँसी लगाकर मर गया। जिसे कुछ भछा-बुरा कहा 
यया, वह देश छोड़कर चला गया और जिसे दस ब्रेंतकी सजा दी गयी; बह दस 
ही दिनोंके बाद पुनः उसी अपराघमें पकड़ा गया । 


इस तरह कुळ, जाति, राष्ट्र आदिके अभिमानसे कुळ, जाति एवं राष्ट्रके 
गोरवल्वरूप आदर्शभूत महापुरुषोके स्मरणसे, उनके आदशोसे प्रेरणा प्राप्त 


होती है । हीन पुरुषांके चिन्तनसे हीन प्रेरणा मिळती है और उत्तम पुरुषोंके 
चिन्तनसे उत्तम प्रेरणा मिळती है । यह प्रत्यक्ष है कि विशिष्ट संगीत सुनने 


तथा विशिष्ट संगीतज्ञके दर्शन या माहास्म्य-श्रवणसे संगीतमें प्रवृत्ति होती है। 
विशिष्ट बीर पुरुषोंकी वीरगाथा सुननेसे मनमें वीरता संचार होता है । 
कामिनी-दशन या कामकलाके दशन, भ्रत्रणादिसे काम-भावना जागरूक होती है । 
स, व्याघ्रादि भोपण प्राणीके दशनसे भय उसन्न होता दै । सत्युरुषाके दर्शन 
भ्रवणादिसे सद्भावना उत्पन्न होती है । परोपकारी, दयाळ) देशभक्त आदिके 
दर्शन, अवणसे भो उस-उस ढंगके भाव उद्रिक्त होते हैँ । विभिन्न राष्ट्रोंके 
विभिन्न ऐतिहासिक संस्मरण होते हैं । उनसे विभिन्‍न महापुरुषों, अत्रतारों, 


पेगम्बरों; तीर्थकरों आदिके विशिष्ट सम्बन्ध होते हैं वे स्थान, वे देश उन-उन 


श भी 
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अनुगावियांके लिये तीर्थभूत होते हैं । माक्स॑त्रादी भी माक्स, एंजिल्सके चित्रों एवं 
कुतियोंका आदर करते हैं | रूसी लेनिन, स्टाठिनका तथा चीनी माओत्सेत्त'ग 
आदिका दर्शन-स्मरण तथा उनकी कृतियोंका आदर करते हैं | इन सबसे उन्हे 
प्रेरणा मिळतो दै । मात्रान्‌ शिवः विष्णु, भगवान्‌ रामचन्द्र, कृष्णचन्द्र) बुद्ध 
तया शङ्कराचारयं आदिसे संस्कारका, विशेषरूपसे भारतभूमिका विशिष्ट सम्बन्ध है । 
अयोध्या, मथुरा, बृन्दावन) गोवर्धन, यमुना) गङ्गा, चित्रकूट) रामेश्वर) द्वारका) 
जगन्नाथ, उजयिनी आदि विशिष्ट तीथ माने जाते हैं इन हेतु ओंसे विशिष्ट देशों में 
उन देशत्रासियोक्री विशिष्ट श्रद्धा होती है। उनकी रक्षा और समृद्धिके लिये उनके 
द्वारा विशिष्ट प्रकारकी प्रेरगाऐ मिलती रहती हें । शास्त्रों तो कद्दा गया है कि 
जननी ओर जन्मभूमि खर्गसे भी अधिक श्रेष्ठ होती है-- 'जननी जन्मभूमिश्च 
स्वर्गादपि गरीयसी ।? 


आधुनिक इतिहास बतलाता है कि माक्सवादी नीतिके अनुसार बने हुए 
“अन्ताराष्ट्रिय मजदूर-संघ? में यद्यपि १९०७ की स्टाटगाटकी बैठकमें यह प्रस्ताव 
खीकृत हुआ या कि 'आगामी होनेवाळे  महायुद्धोमे मजदूरोंकों भाग न लेकर 
उनका जोरदार विरोध करना चाहिये और महायुद्धको ग्रहयुद्धके रूपमें परिणत 
करके साम्राज्यवादका अन्त करके समाजवादकी स्थापना करनी चाहिये |? इसी 
प्रस्तावकी सन्‌ १९१० की कोपेनहेगेनकी वेठकमें पुनः दोहराया गया । फिर भी 
१६९४ में जब पहला महायुद्ध प्रारम्भ हुआ तो सभी देशोंके मजदूरनेता 
राष्रियताके स्वाभाविक प्रवाहमें बह गये. और उन्होंने युद्धका समर्थन किया | कहावत 
है कि 'पहले अपनी ही दाढ़ीकी आग बुझायी जाती है? दूसरे अन्ताराष्ट्रय मजदूर- 
संबके बहुमतने उपयुक्त प्रस्तावका उल्छब्नन किया | फ्रांसके क्रान्तिकारी संबवादी 
भी इत राष्ट्रियताकी छहरमें बह गये और राष्ट्रियवाके आधारपर एक देशके 
समाजवादी दल दूसरे देशके समाजत्रादी दसे खुलकर लड़े | १९१९ में अन्ता- 
राष्ट्रिय मजदूरसंघक्री पुनः स्थापना करनी पड़ी और फिर उसका भी द्वितीय 
महायुद्ध-कालमें अन्त कर दिया गया; अब 'कोमिन्फार्थ? नामकी संस्था बनी | 
द्राउस्कीके अनुयायी तो स्टालिन एवं रूसको माक्सवादी परम्पराके विपरीत 
समझते हैं ओर रूसी राज्यमें नौकरशाहोका बोळबाला मानते हैं | अन्य 
बामपन्थी लोग भी यदी समझते हैं कि “सावियत रूसने माक्ीय विश्वक्रान्तिका 
माग छोड़ दिया दै, उसमें नोकरशाही एवं स्टेळिनशाहीका ही एकाधिकार है; वह 
डुनियाके प्रतिक्रियावादियोंसे समझौता करके उन्हे प्रोत्साहन देता है |? 


मार्क्सवादी इतिहासके आधारपर कहते हैं कि 'स्बहराका राज्य आनेवाला 
ही है, स्वागतके लिये तैयार रहो |? अराजकतावादी कहते हँ--५वह राज्यद्दीन 
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समाज आ ही गया है, खागतके लिये तैयार रहो |? होस, डॉक, रूसो आदि- 
की भी एक ऐतिहासिक धारणा थी । कान्ट, ग्रीन, फिक्टे; हीगेल आदिकी. 
दूसरी ही ऐतिहासिक घारणाएँ थीं | माक्स, एंजिल्सकी अलग ही ऐतिहासिक 
धारणा है | हॉब्सके मतमें «राज्यके जन्मसे पहले मनुष्य एक खूँखार जानवरके 
तुल्य भीषण था |? लॉक एवं रूसोके अनुसार :राज्यके जन्मसे पहले मनुष्य एक 
श्रेष्ठ स्थितिमें था | फिर वह राज्यके पचड़ेमें क्यों पड़ा १? इसके भी भिन्न-भिन्न 
प्रकारके उत्तर हैं | बहुतोंने अनुवन्ध या 'सोशळ-कन्ट्राकर'को ऐतिहासिक कहा 
ओर बहुतोंने उसे सर्वथा अप्रामाणिक बतलाया । ये सभी लोग इतिहासका 
ही नाम लेते हैं | भविष्यक्रे सम्बन्धमें भी ऐसी ही विभिन्न अटकछें हैं | रूसोका 
सामान्येच्छाका राज्य; ग्रीन, कान्टका आदर्श विश्वराज्य) हीगेटका आदर्श राज्य, 
माक्सँका वर्गहीन राज्य, वाकुनिनका राज्यहीन समाज एक खष्निल जंगत्‌की 
ही चीजें रह गयी हैं | फिर भी उनके अनुयायी अंध-विश्वास लिये उन्हीं लकीरोंको 
पीट रहे हैं, यद्यपि वे शाज्ञवादियोंको ही अंध-विश्वासी मानते हैं । 


परंतु रामायण, महाभारतका इतिहास समाधिजन्य ऋतम्भरा प्रज्ञापर 
आधारित दै । वह तार, टेलिप्रिन्टरके आधारपर या अरकलोंके आधारपर नहीं बना; 
और ने किसी मूर्ति, शिलालेख) स्तम्मो अथवा मुद्राओंके आधारपर ही बना है । 
इसीलिये रामायण, महाभारतादि इतिहास इतिवृत्तसम्बन्धी पात्रोंके हसित, भाषित) 
इङ्गित) चेष्टित, स्थूल, सूक्ष्म, संनिकृष्ट, व्यवहित--सभी घटनाओंका हस्तगत 
आमलकके समान प्रत्यक्ष आध साक्षात्कार करके ही लिखे गये हैं। इसके 
अतिरिक्त आधुनिक इतिहासोंकी काल-सीमा छः हजार वर्षकी ही तो है | इसीमें 
उनका ऐतिहासिक एवं प्रागेतिहासिक काळ आ जाता है, परंतु रामायणादिकी 
दृष्टिसे तो वर्तमान सृष्टि लगभग दो अरब वर्षकी है। यदि संसारभरका एक वर्षका 
इतिहास एक पन्नेमे भी लिखा जाय तो भी दो अरब पन्नेका इतिहास होता है, फिर 
उसका कितने दिनोंमें अध्ययन हो सकेगा और कौन, कब तथा क्या निष्कर्ष निकाल 
सकेगा और कब उसे कार्यान्वित किया जायगा ? इतिहासका अभिप्राय 
भी गड़े मुदोंको उखाड़नेके तुल्य पुरानी घटनाओंको दोइराना ही नही) 
किंतु उन अतीत घटनाओसे धार्मिक, सामाजिक, आध्यात्मिक, राजनीतिक 
अभ्युदयोपयोगी शिक्षण ( सबक ) प्रास करना ही होता है । अतएव सभी 
घटनाओं या समी व्यक्तियोंको इतिहासमें स्थान नहीं मिलता और न सबका 
उल्लेख ही इतिहासमें सम्भव है । कितने ही मनुष्य उतपन्न होते हैँ, कितने ही 
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सरते हैं; कितनी दी घटनाएं घटती रहती हैं । उनका इंतिहासमें न तो उल्लेख 


ही होता है और न उल्लेख करना सम्भव ही है । नगरों, ग्रामोंमें मनुष्योंके 
जन्मने-मरनेका लेखा-जोखा होता है; फिर भी पश्चुओं, पक्षियों, मच्छरोंके 
जन्मने-मरनेका कोई लेखा-जोखा नहीं होता । इतिहासकी दृष्टिमें सामान्य 
मनुष्यों एवं घटनाओं भी यही दाळ है । 
इतिहासका वर्ण्य विषय 

माक्संवादी कहते हैं कि “राजाओं, महाराजाओ; बीरपुरुषोंका वर्णन करना 
इतिह्मसका लक्ष्य न होकर समष्टि जनताकी स्वाभाविक जीवनस्थिति, उत्पादन- 
साधन और उनके परस्पर सम्बन्ध तथा उनके परिणामोंका निरूपण दी इतिहासका 
मुख्य विषय होना चाहिये ।? तदनुसार ही माक्सवादी प्राथमिक वर्गह्दीन 
समाज) फिर मालिक ओर गुलाम) फिर सामन्त एवं किसान-गुलाम, फिर पूँजी- 
पति और मजदूर, फिर मजदूर राज्य तथा पुनः वर्गविहीन--समाजकी स्थापनाका 
* इतिहास सिद्ध करके दिखलाते हैं । दूसरे लोग पापाण-युग, लौह-युग) यन्त्र-युग 
आदिंकी कल्पना करते हैं। इतिद्दासके गोरखबं घेसे अपने-अपने मतत्बकी चीज 
सभी निकालते हैं, विशेष प्रामाणिक आधार खोजे विना ही प.स्पनाके महछ 
खड़े किये जाते हैं | फिर ये सभी कल्पनाऐ हजार; दो हजार वर्षके इतिहासके 
भीतर ही हैं | विशेषतः माक्सवादी विवेचन अधिकांश रूपसे ४०० वर्षौंदी ही 
घटनाओंपर निर्भर दै । लाखो-करोडो वपोंके इतिहासकी कोन-कौन-सी घटनाएँ: 
आधुनिक कल्पनाओंमें साधक हैं; कौन-कोनःसी वाधक हैं--इससे उनका कुछ भी 
मतलब नहीं । यही स्थिति अराञक्रतावादियोंकी भी है। घटनाएँ सब 
सकारण होती हैं | फिर भी सब घटनाएँ परस्पर एक दूसरेकी कारण नहीं 
होतीं । कई स्थलोंपर तो घटनाएँ अव्यवहित होनेपर भी उनमें कार्य-कारण-भाव 
नहीं माना जाता । कोवेका बैठना और ताड़का गिरना व्यवधानच्न्य होनेपर भी 
कार्य-कारण-सम्बन्धसे न्य होता है । इसी आधारपर बहुत-सी घटनाओंके 
सम्बन्धको काकतालीय ही माना जाता है | इसके अतिरिक्त प्राणियों, देश तथा 
संसारके सौमाग्य-दोर्माग्य दोनों ही चलते हैं । दौर्माग्यसे बुरी घटनाएँ और 
सौभाग्यसे अच्छी घटनाएँ. भी घटती हैं | अच्छी घरनाओके मूख्में सौमाग्यके 
` अतिरिक्त सत्प्रयत्नका भी हाथ होता है । बुरी घटनाओंमें दुर्भाग्यके अतिरिक्त 
प्रमाद, आलस्य, दुराचार) दुष्परयत्नका भी दाथ रहता है | रावणके हाथों मी 
चहुत-सी घटनाएं हुई । युधिष्टिर एवं दुर्योधनादिके द्वारा भी अनेक ढंगकी 
घटनाएँ घरीं । देवों-असुरोंसे सम्बन्धित घटनाओके बारेमें भी यही बात कही 
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जा सकती है । बुरी घटनाओंका वर्णन बुरे कार्मोसे बचने और सावघान होनेके 
लिये होता है तथा अच्छी घटनाओंक्रा वणन ग़ुणग्रहण एवं प्रोत्साइनके लिये 
होता है । इसी लिये राम्मयणके अध्ययनसे यह शिक्षा ग्रहण करनी चाहिये कि राम- 
भरत आदिके समान बतेना चाहिये, रावणादिकी तरह नहीं। महाभारत पढ़कर 
यह पाठ सीखना चाहिये कि युधिष्ठिरिदिके समान वततन करना चाहिये? 
दुर्योधन आदिके समान नहीं--५रामादिवद्‌ वर्तितव्यं न तथा रावणादिवत्‌।॥ 
युथिष्ठिरादिवद्‌ वत्तितव्यं न दुर्योधनादिवत्‌ ॥? 


सदाचार; सद्धर्म, सत्कर्म, सदुद्योग, सद्धनाजैन एवं सदुपायोका शिक्षण 
णेतिद्ासिक सद्ूघटना»से सीखा जा सकता है । सत्पुरुषोके भी कुत्सित आचारोंका_ 
अनुसरण नहीं किया जा सकता । 'यद्यदाचरति श्रेष्ठरूत्तदेवेतरो जनः? यह ख़भा- 
वोक्ति है । प्राणीकी स्वाभाविक प्रबृत्ति श्रेष्ठ पुरुषोके अनुकरण करनेकी होती है, 
अतः श्रेष्ठ पुरुषोको शास्रानुसारी सदाचार-पाळनका विशेष ध्यान रखना चाहिये । 
प्राणियोंको मी श्रेष्ठोके शास्त्रानुसारी सुचरितोंका ही अनुकरण करना चाहिये; दुश्चरितों- 
का नहीं | इसीलिये वेदिक ऋषिने कहा है कि जो हमारे सुचरित हों उन्हें ही 
तुम आचरणमें लाओ; दुश्ररितोंको नहीं---'यान्यस्माक ६ सुचरितानि तानि त्दयो- 
यास्यानि; नो इतराणि? ( तैभिरीयोपनिषद्‌ १ । ११॥२ ) । अध्यात्म-इश्सि 
विज्ञान-वैराग्यकी विवक्षासे ही विभिन्न मद्दापुरुषोंकी घटनाओंका वर्णन किया जाता 
है। उक्त प्रयोजनसे भिन्न वागवैभवसे अन्य कोई परमार्थ नहीं है । श्रीशुकदेवजीने 
परीक्षितूको वतलाया था कि मैंने जो संसारमें यदा फैछाकर स्वगे जानेवाले 
महापुरुषोंकी कथाएँ कहीं हैं; उनका अभिप्राय विज्ञान वैराग्यके प्रतिपादनमें ही है। 
कितना ही बलवान; बुद्धिमान्‌ धनवान, सम्राट क्यों न दोश संबको ही कालके 
गाल्‍ूमें जाना पड़ता है । खधर्मोनुष्ठान परोपकार एवं साक्षात्कार ही जीवनका | 
सार हे । प्रपञ्चक्रा अधिष्ठान आत्मा ही सत्‌ है । इस प्रकार वेराग्य, विज्ञान- 
सम्पादनके अतिरिक्त वाखैमवको छोड़कर कोई परमार्थता नहीं हे । हैँ, जगत्कारण 
सरज्ञ, सर्वशक्तिमान, च्ञेतन भगवानकी कथाओंका वर्णन तो मक्तिके लिये 
भी उपयोगी दै-- 


कथा इमास्ते कथिता महीयसां विताय छोकेछु यशः परेयुषास्‌। 
विज्ञानवैराग्यचिवक्षया विभो . वत्तोविभूनीने तु पारमाथ्यंस्‌ ॥ 
यस्तूत्तमशछोकगुणानुवादः ` संगीयतेऽभीद्णममङ्गलञ्नः । 
तमेव नित्यं श्णुयादभीषगं कृष्णेऽमां भक्तिमभीप्समानः ॥ 
( भागवत १२। ३। १४-१५ ) 


~ 
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माक्सँवादियोंके मतानुसार 'वर्ग-संघर्षे, वर्ग-विद्वेष एवं वर्ग-विध्वंसका 
इतिहास ही इतिहास? माना जाता दै, परंतु वस्तुतः वही मानवका इतिहास नहीं है। 
वाद) प्रतिवाद, संवादका भी यही ध्येय नहीं दै, किंतु' आत्मसाक्षात्कार, ख 
धर्मानुष्ठान, क्षमा, दया, परोपकार, त्याग) तपस्या आदि ही इतिहासका ध्येय है । 
अवस्य ही खाने-क्रमाने) लड़ाई-झगड़े ओर संघर्षकी भी घटनाएँ होती हे, परंतु | 
वे आदर्श एवं अनुकरणीय नहीं हैं । उनके द्वारा उत्थानानुकूल रचनात्मक शिक्षा 
नहीं ग्रहण की जा सकती । मनुष्यामें ही क्यों, पश॒-पक्षियोंश कीड़ां-मकोड़ोमें भी 
खाने-पीने, विषयोपभोगके लिये संघर्ष चलता है । कइयोंमें तो खूब जमकर लड़ाई 
होती है । बंदरों, मुर्गो, तीतरों, मेड़ों आदिमें भी गहरी लड़ाई होती है । 
उनमें भी जातिमेदके आघारपर प्राबल्य-दौर्बल्य होता दै । मुर्गोंमें यह प्रसिद्ध है। 
किसी भी लड़ाईमें दो गुट हो सकते हैं । मजदूरोंक्री ही आपसमें जब कभी लड़ाई 
होने लगती है; तब उनमें दो गुट बन जाते हैं। कभी जातिमेदसे संत्र होता दै” 
कभी घर्मभेदसे, कमी जीविकामेदसे ओर कभी सिद्धान्तमेदसे भी संघर्ष चलता 
है। कई कूटनीतिशोंद्वारा कृत्रिम गुट बना डाले जाते हें । आजकल तो स्त्री-पुरुषो- 
में भी संघर्ष उत्पन्न करनेकी चेष्टा चल रही है । 


घटनाएँ चेतनके परतन्त्र होती हैं, किंतु चेतन घटनाओंके परतन्त्र नहीं 
होता । चेतनकी परतन्त्रता इसी प्रकार अस्थायीरूपसे सम्भव होती है। जैसे एक 
दौड़नेवाले चेतन व्यक्तिने अपने आप स्वतन्त्रतापूर्बक स्वेच्छासे दौड़ना प्रारम्भ 
किया । वह दौड़ने; न दौड़ने या बैठ जानेमें पहले स्वतन्त्र है; किंतु बादमें दौड़ने 
से उत्पन्न होनेवाले वेगके बढ़ जानेपर वह परतन्त्रताका अनुभव करता है । फिर 
उतै ठहरना होता है तो कुछ पइलेसे ही उसे अपनी गति मन्द करनेका प्रयत्न 
करना पड़ता है | मोटर आदिका दौड़ना रोकनेके लिये तो और मी पहलेसे गति 
मन्द करनेके लिये प्रयत्न करना पड़ता है| मनन करनेवाळा मन्ता चेतन मनका 
प्रयोक्ता है, वह तन्त्र है | परंतु मननजन्य वेगके बढ़ जानेपर मननको सहसा रोक 
देना मन्ताके वशकी बात नहीं होती । मनन रोकनेके लिये मन्ताको यम-नियमादि- 
अशज्ञयोग करने पड़ते हैं ॥ आये दिन हम देखते हैं कि मनुष्य परिस्थिति बनाता 
है ओर उसका सामना करता है | यदि ऐसा न हो; प्राणी परिस्थितिका एक 
जडयन्त्र ही हो) तब तो पुरुषार्थके लिये स्थान ही न रह जाय । वैज्ञानिक कितनी 
ही बार यन्तरोके निर्माणमें तथा संचाळनमें असफल हवते हैं, कितनी ही बार रेल, 
मोटर एबं वायुयानोंकी दुषटनाएँ होती हैं; फिर भी हिम्मती लोग घबराते नही, 
संकटपूर्ण परिस्थितिक्रा मुकाबला करते हैं | 
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सम्पत्ति-विपत्ति, अनुकूल्ता-प्रतिकूलता-- : 
कथा जुड़ सकती है। उन्नति भी पारय, स र 
शेतानवर्गकी भी उन्नति एवं अवनति होती है । इसी तरह एक सजन और 
सज्ञनवर्गकी भी उन्नति एवं अत्रनति हो सकती दै । सभीका समर्थन इतिहाससे 
मिल तकता है । फिर भी सजन लोग सजनोंके इतिवृत्तिसे ही शिक्षा ग्रहण करेगे 
और सजनोचित उपायसे ही उन्नतिका प्रयत्न करेंगे । आर्ष, प्रामाणिक रामायण, 
महामारत आदि इतिददासोंके आधारपर तो बतलाया जा चुका है कि कृतयुगमें 
सत्त्प्रघान धर्म नियन्त्रित मनुष्य राज्य, राजा तथा दण्ड-बिधान आदिके दिना 
ही एकमात्र धर्मसे नियन्त्रित होकर सब काम आपशमें ही चला लेते थे | उस 
समय सत्त-प्रधान एवं धर्म-नियन्त्रित होनेके कारण अपराधी भी कोई नहीं होता 
थां | इसका कारण यह भी था कि सर्वज्ञ सवंशक्तिमान्‌ खच्छ परमेश्वरके अधिक 
संनिहित प्राणियोंमें ख़च्छता अधिक थी । जो वस्तु खच्छ कारणसे अधिक 
संनिददित होती दै, वह उतनी ही खच्छ होती है । जैसे आकाइसे उत्पन्न वायु 
पृथ्वीकी अपेक्षा अधिक खच्छ है । तेज वायुकी अपेक्षा कुछ कम, किंतु जलादिकी 
अपेक्षा अधिक स्वच्छ है | तेजकी अपेक्षा जळ कुछ कम खच्छ है, परंतु प्रथ्वीकी 
अपेक्षा अधिक खच्छ है। एथ्वी पार्थिव प्रपश्चकी अपेक्षा अधिक खच्छ है । इसी 
तरह परमेश्वरसे उत्पन्न ब्रह्मा और ब्रह्मासे उत्पन्न बशिष्ठादि महर्षि अधिक स्वच्छ, 
सास्त्रिक एवं सवेश थे । परमेश्वरसे उत्तरोत्तर दूर परम्परा सुष्ट प्राणियोके सत्तमें 
तथा सर्वज्ञता आदिमें भी उत्तरोत्तर न्यूनता आती गयी । तदनुकूल ही रज- 
स्तमोगुणकी वृद्धि होनेसे पाप एवं अपराधकी भी वृद्धि होती गयी । जहाँ सत्त्व एवं 
चर्मेदी प्रधानता दै, वहाँ धर्मनियन्त्रण ही पर्याप्त है। जहाँ सत्त्व एवं धमकी 
न्यूनता होती दै, वहाँ बाह्य नियन्त्रण भी अपेक्षित होता है । जळकी जैसे निम्न 
प्रदेशकी ओर स्वभावतः प्रवृत्ति होती दै, वैसे ही इन्द्रियोंकी अपने विषय शब्द) 
स्पश, रूप, रत, गन्घकी ओर खाभाविकी प्रदत्त होती है । सुन्दर शब्द, सुन्दर 
स्पर्श, सुन्दर रूप, सुन्दर रस, सुन्दर गन्ध) सुन्दर भूषण वसनः) सुन्दर स्री 
आदिकी ओर इन्द्रियोका स्वाभाविक खिंचाव होता है। इन्द्रियों ओर मन सुन्दरता- 
मात्र देखकर किसी वस्तुकी ओर प्रवत्त होते हैं । यहद मेरा है या पराया, यह 
ग्राह्म है या त्याज्य) यह विवेक तो धमे नियन्त्रित, शाञ्जसंस्क्ृत मन ही कर सकता 
हे । मनके अधिक विघयप्रबण एवं रागी हो जानेपर उसके नियन्त्रणके लिये फिर 
शास्रके अतिरिक्त नरक एवं राजदण्ड आदिका भय भी अपेक्षित होता है। यही 
कारण है कि जप्र सत्त-घर्मम कमी हुईं) रजोगुण, तमोगुणकी वृद्धि हुई और 
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राग-प्रवण मन सुन्दर परघन तथा परकलत्रादिके अपहरणमें प्रद्वत्त होने लगा । 
तभी मात्स्यन्याय फैला और प्रजा उद्विग्न होकर नियन्त्रण ला चाइने 
ळी । तभी परमेश्वरानुण॒हीत, चन्द्र-सूर्यादि अष्टलोकपालोंके अंशोंसे युक्त राजा- 
का प्रादुर्भाव हुआ और उसपर भी धमका नियन्त्रण हुआ । 


धर्म-नियन्त्रित राजा धमै-प्रसार) दण्ड-विघान आदि द्वारा मात्स्यन्यायको 
इटानेमें समर्थ हुआ । वैवस्वत मनु; इव्लाकु; मान्धाता) दिलीप; गाधि, अल्क; 
हिवि, रन्तिदेव, हरिश्रन्दः रामचन्द्रः युधिषिरादि राजा पूण घमं नियन्त्रित, दयाळ; 
परोपकारी और प्रजारक्षणार्थ अपना सद॑स्व बलिदान करनेवाले ह गये हैं । रामचन्द्रका 
प्रजारक्नार्थ सर्वत्याग प्रसिद्ध है। शिव) रन्तिदेव आदि नरेज्द्रोंने केवल प्रजाके ही 
नहीं; पञ्च-पक्षियोतकके हितार्थं अपने राज्य, घन, प्राण--संत्र कुछका त्याग किया 
है । इन्हें शोषक एवं अन्यायी कहना शड उच्छूल्जताका दी प्रदर्शन करना है। 
घर्म-नियन्त्रित राजा, जनप्रतिनिधियोंका शासन ही ऐहिक, आमुष्मिक अभ्युदय 
और परम निःभ्रेयसका मार्ग प्रशस्त कर सकता है । उसके विना मात्स्य-न्याय 
फैलता हे । सभीका शासनमें भाग लेना सम्मव न होनेसे प्रतिनिधिकी कल्पना 
करनी पड़ती है । प्रतिनिधि मुख्यसे भिन्न होता ही दै, किंतु वह सुख्यका अपेक्षित 
“एवं निश्चित कार्यकारी होता है। स्वेच्छात्मक संस्थाओं या अराजकतावादी संघको 
भी तो यूरोप या संसारके लिये प्रतिनिधि निश्चित करना ही पड़ता है । हाँ; प्रति- 
निधि योग्य होना उचित है। अराजकताव!दकी नींव है व्यक्ति और माक्‍संवाद- 
की नींव है समाज | प्रथम पक्षमें समूहकी स्वाधीनताकी पहली सबसे बड़ी शाते है 
व्यक्तिकी स्वतन्त्रता । तदनुसार सब कुछ व्यक्तिकी स्वाधीनताके लिये ही होना 
चाहिये । दूसरे पक्षमें स्वाधीनताक्री सबसे बड़ी शर्त दै जनताकी स्वाघीनता; अतः 
सब कुछ जनताके लिये ही होना चाहिये । रामराज्यवादीकी दृष्टिमें व्यष्ठि और 


समष्टिका अमेद है; अतएव दोनोंका समन्वय ही सिद्धान्त है । समष्टिके द्वारा 
व्यश्को अभ्युदयकी सुविधा मिळती दै और व्यष्कि द्वारा समष्टिका निर्माण होता है। 


समाजवादी तथा अराजकतावादी दोनोंदीके सिद्धान्तोंके आधारभूत इतिहास 
अल्प देशीय हैं | माक्सके अनुभवका क्षेत्र इंग्लेंडका श्रमिक आन्दोलन ही था। 
अधिक-से-अधिक फ्रांस; जमनी तथा इंग्लैंडके, तत्रापि लगभग ४०० वर्षतकके दी 
इतिद्दासपर उसका सिद्धान्त प्रतिष्ठित हे । अतः उसका क्या प्रामाण्य १- 


CS 
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अष्टम परिच्छेद 
९_ ९ 
माक्स-दशन 

माकसे प्रयोग तथा अनुभवद्वारा प्रा ज्ञानको ही वास्तविक ज्ञान मानता है । 
<डाइलेक्टिस? (दृन्द्वमान) की चर्चा हम पहले कर आये हैं। यह एक यूनानी शब्द 
है, जिसका अर्थ है दो मनुष्यांका वार्तालाप । इसमें एक तकंकी स्थापना की 
जाती दै, फिर उसका खण्डन होता हैः जिससे नये तककी उत्थापना होती है । इस 
प्रकार एक नीचे देके सत्यसे ऊँचे दर्जके सत्यपर पहुँचते हैं । यह एक क्रमोन्नतिकी 
प्रक्रिया दै, इसमें स्थिरता नहीं है, वेग है। यही प्रक्रिया सारी प्रकृतिमें वर्तमान 
डवै । मानव-समाज और प्रकृतिके इतिहाससे ही दन्द्रमानके नियम निकाले गये 
हैँ | ये नियम व्यापकरूपसे सब प्रकारकी गतिके नियम हैं | इनमें तीन मुख्य हैं 
२-परिमाणका रुणमें तथा गुणका परिमाणमें परिवर्तेन करनेका नियम) 
२-विरोधियोंके अन्तःप्रवेशका नियम तथा स्वयं विपरीतानुवतेनका नियम और 
३-प्रतिषेधके प्रतिषेधका नियम । इन तीनों नियमका विस्तार हीगेलने बिचारके 
नियमोके रूपमे किया है। पहला नियम उसके तर्कशास्रके पहले खण्डमे है, जिसका 
नाम है अस्तित्वका सिद्धान्त ( डाकूटून आफ बीइंग्स )। दूसरा नियम दूसरे 
खण्डमें दै, जिसका नाम है सत्ताका सिद्धान्त ( डाकूटिन आफ एसेन्स )। तीसरा 
नियम है, उसकी सारी प्रथाका बुनियादी नियम । माक्स इन नियमोको प्राकृतिक 
नियमोंके रूपमें देखता है। 

(पहला नियम जिसे हम यो कह कहते हैं कि प्रकृतिमे गुणात्मक परि- 
चर्तन भूत या गतिके परिमाणमें कमी या बेशीके कारण होता है । प्रकृतिमें गुणोक्ा 
प्रभेद निर्मर है रासायनिक संघटनके प्रभेद नियमपर या गति या शक्तिके परिमाण 
यारूपपर। इसलिये भूत या गति घटाये-बढ़ाये बिना बिसी वस्तुके गुणों परिवर्तन 
करना सम्भव नहीं । दूसरे नियमकी पूर्ति इम यों भी कर सकते हैं कि हर एक 
सस्तु दो विरोधी भावोंका संयोग है; अर्थात्‌ हर वस्तुमें और वस्तु चिन्तन क्रियाके 
लिये भी यही लागू है । दोनों पहलू हें, भावात्मक और अमावास्मक; घनात्मक 
और ऋणात्मक । दूसरे झब्दोमें सत्य विरोधास्मक है । अतिभौतिकवादी इस 
सहज सत्यदी उपलब्धि नहीं कर सकता, इसल्यि कि वह हर सस्तुको | 
श्थिररूपमें देखता दै । लेकिन यह जगत्‌ और इसके पदार्थ सदा चञ्चल हें । 
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“पीछे हमने देखा है कि गतिमात्र इस प्रकारके विरोधात्मक सत्यका उदाहरण 


है। किसी वस्तुके स्थानपरितरतनको हम यों ही समझ सकते हैं कि वह वस्तुः 
एक ही समयपर एकाधिक स्थानपर है तथा एक ही स्थानपर है भी और नहीं 
भी है | इस विरोधाभासका हल है गति । 

अध्यात्मवादीका इस सम्बन्धमें कइना है कि इन्द्रमान कोई व्यापक या 
स्थिर सिद्धान्त नहीं है; क्योंकि विचार करनेपर वह वाद-विवाद, तक-प्रतितक में 
भी सही नहों उतरता । तकंके सम्बन्धमें यही कहा जा सकता दै कि वह 
प्रमाणान्तरोके समान प्रतिष्ठित नहीं होता | कोई तार्किक अपने तर्कसे एक 
वस्तुको प्रतिष्ठित करता है, दूमरा कोई उससे भी बड़ा तार्किक और उत्कृष्ट तर्कसे 
पहले तर्कको तर्का मास सिद्ध करके प्रथमतर्कमिद्ध व्यवस्थाका खण्डनकर अन्य उत्कृष्ट 
व्यवस्थाको प्रतिष्ठित करता है । इसी प्रकार उत्तरोत्तर खण्डन-मण्डन 
चलता रहता दे--'यत्नेनाचुमितोऽप्यर्थः कुशलैरनुमातृभिः । अभियुक्ततरे- 
रन्यैरन्यथैवोपपाद्यते॥? परंतु इस तरह तो तर्क ही अप्रतिष्ठित ठहरते हैं, फिर उनके 
द्वारा किती भी अर्थकी सिद्धि नहीं हो सकती | फिर तो तद्वारा किसी भी सत्यपर 
पहुँचना सम्मव नहीँ है, परम सत्यतक पहुँचनेक्री बात तो दूर रही | 
अनत्रस्थित तकके आधारपर ही दन्द्रमान सिद्धान्त बनानेका प्रयत्न किया जाता 
है, किंतु अनवस्थित तक किसी भी सत्यका बोधकर नहीं हो सकता | 
अतः ऐसे आधारपर आधारित इन्द्रमानके आधारपर किसी सिद्धान्तपर 
पहुँचना कैसे सम्भव है १ न 

यद्यपि रामराज्यवादी तरको स्था अप्रतिष्ठित नहीं मानते | वे कहते 
हैं किं कतिपय तक्रोका अप्रतिष्ठितत्व देखकर ही तर्कजातीय होनेसे विमत तकैका 
भी अप्रतिष्ठितत्व अनुमित किया जाता दै। परंतु यदि सभी तर्क अप्रतिष्ठित हैं 
तो तर्को अप्रतिष्ठितत्व सिद्ध करनेवाला तक॑ भी अप्रतिष्ठित ही होगा । फिर 
स्वतः अप्रतिष्ठित तकके बलूपर तर्कोका अप्रतिष्टितत्व कैसे सिद्ध होगा ! इस तरह 
कहना होगा कि सत्यवोधक तर्क या प्रमाणान्तरसंबादी तक अप्रतिष्ठित नहीं 
होता | जो तक प्रतिष्ठित होता है, वह तो निश्चितरूपसे वस्तु-तत्वका बोधक होता 
हे । फिर उसका तर्कान्तरसे खण्डन भी नहीं हो सकता और न उसके द्वारा 
सिद्ध यता ही डन हो सकता है | न उससे उत्कृष्ट तर्कका उत्थान 
होता है आर न उसके द्वारा उत्कृष्ट सत्यके सिद्धकी ही आशा रहती है । सुतरां 
प्रत्यक्ष एवं आगममे इस न्यायका संचार नहीं हो सकता; क्योंकि किसी भी 
तकोन्तर या प्रमाणान्तरसे निर्दोष प्रत्यक्षागमका बाघ नहीं होता । इस तरह 
जब विचार या तर्कके स्वजातीय) विजातीय प्रमाणोमें ही खण्डन-प्रण्डन, साधन 
बाधनकी परम्परा नहीं चलती, तब भौतिक बिषर्येमें दन्दमान सिद्वान्तरूपसे केसे 
लागू होगा ? 
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परिमाणका गुणमें परिवर्तन तथा गुणका परिमाणमें परिवर्तनका नियम 
अवस्य कहीं उपलब्ध हो सकता है, परंतु यह नियम अव्यभिचरित नहीं है। 
मृत्तिकासे घर, तन्तुसे पट बनता है; प्रकृतिमें जछानयनः अङ्गप्रावरण) शीतापनयनकी 
सामथ्ये नहीं होती; परं तु कायोमें यह सब होता है । यहाँ मूलकारणसे भिन्न किसी 
भी बस्तु-अन्दरका प्रवेश नहीं दै, फिर भी कारणसे कार्यकी भिन्नता नहीं होती। 
जैसे शिविक्रावाहक प्रत्येक रूपसे मार्गदर्शनादि कार्य करते हैं; किंतु मिलकर 
शिविकावहन काये करते हैं। इसी तरह तन्तु आदि जो कार्ये नहीं कर पाते; वह 
कार्य तन्तुनिर्मित पटादि कर सकते हैं । इसी तरह वेदान्तरीतिसे शब्दगुणवाले 
आकाशसे उत्पन्न वायुमें शब्द; स्पर्श दो शुग हो जाते हैं । किर बायुसे 
उत्पन्न तेजमें शब्द, स्पर्श, रूप तीन गुण हो जाते हैं | तेजसे उत्पन्न जलमें शब्द, 
स्पर्श) रूप, रस चार गुण हो जाते हैं । जलसे उत्पन्न प्रथ्वीमें शब्द) स्पर्श, रूप, रस) 
गन्त्र पाच गुण होते हैं । एश्वी जळमें, जल तेजमें जब लीन हो जाता है; तव गुणोंकी 
कमी होती जाती है । परमकारण स्वप्रकाश ब्रह्म चेतन सर्वथा निर्गुण एवं 
निर्विशिष माना जाता है | कार्यकी ओर चलनेसे गुणों और विशेषर्णेमें वृद्धि 
होती है | कारणकी ओर जानेसे निर्गुणता, निर्विशेषताकी वृद्धि होती जाती हैः 
फिर भी कारणसे भिन्न कार्य खतन्त्र सत्ताबाळा नहीं होता । संकुचित एवं 
प्रसारित पटमें एवं संक्ुचिताज्ञ/ विकभिताङ्ग) कूर्ममें मेद प्रतीत होने, 
कारण-कार्यमें विल्क्षणता प्रतीत होनेपर भी वासतवमें मेद नहीं है । 
कार्यान्तरा मेद भी शिविकाबाह के मार्गदर्शन एवं शिबिकावाहनके इषटान्तसे 
दिखाया जा चुका है। शब्द-स्पर्शादि गुण तथा समवाय-सामान्यविशेष 
आदि मी मूल द्रव्यकी अवस्थाविशेष ही हैं; वस्तुतः उनसे भिन्न नहीं है) 

तापगुणकी बृद्धि होते-होते जलका द्रवत्व समाप्त हो जाता हे और तापका 
हास होते-होते जळ बर्फ बन जाता है। तापइृद्धिसे जलके परिमाणमें कमी आती 
है । वेदान्त-रीतिसे तेजसे ही जलकी उत्पत्ति होती है; अतः तेजमें उसका विलय होना 
कोई अनहोनी बात नहीं है । 


वेज्ञानिक इन्द्ववाद । 

माक्सवादी कहते हैं कि 'संख्यानुगुणित डिफरेशन काल्कुछस यह 
मानकर चलता है कि एक ही रेखा अजु ओर वक्त दोनों है और इस बुनियादपर 
जो नतीजे निकलते हैं; उनका इम व्यावहारिक उपयोग करते हैं। एक असीम 
व्यासके वृत्तके परिधिका एक छोटा अंश ऋजु रेखा है, लेकिन एक वृत्तके अंशके 
नाते यह रेखा वक्त भी है । इसी प्रकारका एक दूसरा उदाहरण भी है--दो अजु 
रेखाएँ यदि किसी बिन्दुपर मिळती हैं, तो यह सिद्ध किया जा सकता है कि उस 
बिन्दुसे थोड़ी ही दूरपर ये दोनों रेखाएं असमानान्तर हैं । गणितहदीमे और 
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यह एक विरोधाभास है कि किसी संख्याके वर्गमूलको उसके वर्गफलके रूपमे 
प्रकाशित किया जाय, जैसे-क ३=/ २ इससे भी अधिककी कोई ऋणात्मक संख्या 
किसी संख्याका वर्ग हो सकती है; क्योंकि वर्गीकरणका यइ साधारण नियम 
है कि ऋणात्मक संख्याका वर्ग घनात्मक होता है । लेकिन ५ ¬ १ गणितका एक 


आवश्यक अंग है खंडीकरण; फेक्टराइजेशनका उदाहरण कै+खौ-( क+ख ९-१ ) 
(क-ख ९ )। 


“मौतिक विज्ञानमें विरोधियोंके ऐवयका उदाहरण हे अणु, खयं तड़ितकी 
अणुमें क्रिया-प्रतिक्रिया नहीं है । लेकिन यह जिन अंशोसे वनता दै, उसमें एक 
घन तड़ितात्मक दै, “प्रोटन' और दूसरा ऋणतड़ितात्मक है, 'इलेक्टून?, जीवन तो 
सर्वथा विरोधमय है | वह हर समय -कुछ है और कुछ अन्य भी है । ज्यों ही इस 
बिरोधका अन्त होता है, जीवनका भी अन्त हो जाता है। विचारक्षेत्रमें यह विरोध 
बिद्यमान है । मनुष्यकी ज्ञानशक्ति अपरिसीम है, लेकिन उसका वास्तविक ज्ञान 
सीमाबद्ध दै । 

अत्र परिमाणके शुणात्मक परिवतेनके कुछ उदाहरण छे लीजिये । 
भौतिक बिजञानके क्षेत्रमें सबको विदित है कि आलोक-तरङ्ग एक प्रकारके 
'एलेकटरो मेगनेटिकः तरङ्ग है । इन तरज्गोंकी लंबाइयोंके घरने-बढ्नेके कारण 
विभिन्न प्रकारकी रश्मियोंकी उत्पत्ति होती है । जो आलोक मनुष्यक्री आँखोंमे 
दिखायी पड़ता है, वह इन तरज्ञोंका एक छोटा हिस्सा है | जिन रदिमर्योको हम 
देखते हैं, वे मुख्य सात रंगकी हैं जो आरम्म होती हैं ळाळसे और जिनका अन्त 
होता है वेगनीसे | लाके उधर इन तरङ्गोंकी लंबाई बढ़ती जाती है और वैगनीके 
उधर यह ळंत्राई घटती जाती है । एक साधारण उदाहरण दै-धवस्तुकण “मोलेकुल? 
के अन्तिम बिभाजनपर परमाणु 'ऐटम?की उत्पत्ति; परमाणु और वस्तुकणके गुणोंमें 
बहुत प्रभेद दै ।? 
. _ ` वस्तुतः जिन उदाहरणोंको "विरोधियोंकी सह-अवस्थितिके सम्बन्धमें उँप 
: स्थापित किया गया है, वे परस्पर विरोधी कहे ही नहीं जा सकते; अपेश्नाबुद्विसे ही 
ये विरोध भासित होते हैं, परंतु वस्तुविरोध पुरुषबुद्धिपरतन्त्र नहीं होता । 
वास्तविक विरोध है माव-अभावंका, तेज-तिमिरका, सतू-असत्‌ का; इनमें परस्पर 
तादात्म्य या संयोगादि सम्बन्ध नहीं हो सकता । याँ तो जेते एक ही पुरुष विभिन्नः 
अपेक्षाबुद्धियोसे पिता, पति, पुत्र आदि रुपमें व्यवहृत होता दै, फिर भी उसमें: 
वस्तुतः भेद नहीं है, वैसे ही रेखामें जुस, वक्रत्व आदि अपेक्षाबुद्धिकत मेद 
| वस्तुतः वह एक साधारण रेखा है; यइ स्थिति है। | 
माक्सका विरोधियोंक्रा सहअस्तित्व एक प्रकार अनेकान्तवादसे 
मिल्ता-जुरुता है। इसे भी एक प्रकारसे अनेकान्तवाद हो कहा जा सकता है 
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इसका विचार हमारे यहाँके दर्शनोमें विस्तारसे दै । “स्यादस्ति स्यान्नास्ति स्यादस्ति 
च चास्ति च) स्यादवक्तव्यः स्यादस्ति चावक्ततव्यश्र स्यान्नास्ति चावक्तव्यश्र 
स्यादस्ति च नास्ति चावक्तव्यश्च ।' अर्थात्‌ हर वस्तुमें यह सपतमङ्ग न्याय जोड़ा 
जाता दै । यह वस्तु किसी तरह दै, किसी तरह नहीं है । किसी तरह है भी, नहीं भी 
है । किसी तरह अवक्तव्य है, किसी तरह है भी और अवक्तव्य भी है, किसी तरह 
नहीं भी है और अवक्तव्य भी दै, किसी तरह है भी नहीं भी दै, अवक्तव्य भी है? 
किसी पदार्थकी नित्यताका एकता आदिके सम्बन्धमें भी ये ससमङ्ग जोड़े जाते हैं । 


इसपर विचारणीय बात यह है कि एक वस्तुमें युगपत्‌ सत्त्व तथा असत्त्व- 
विरुद्ध धर्मका होना असम्मव है । जैसे एक ही वस्तु समानरूपसें शीत और उष्ण _ 
नहीं कही जा सकती । वस्तुतः अवस्तु सत्य है, वह सर्वथा) सर्वदा, सर्बरूपसे है 
ही-जैसे परमात्मा । जो कहीं, कमी) किसी रूपसे दै, किसी रूपसे नहीं दै, वह वस्तुतः 
असत्‌ ही दै। “नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः ।? (गीता २। १६) अततूका 
सत्त्व एवं सत्त्वका, कभी अभाव नहीं हो सकता । प्रत्यय ( बोध ) मात्र वस्तुतच्यका 
व्यवस्थापक नहीं होता । शक्ति, रजत, मरीचिमें जल आदिका प्रत्यय मी प्रत्यय ही है, 
परंतु मिथ्या वस्तुका ही व्यवस्थापन करता है । यदि कहा जाय किं जिस प्रत्ययमे 
लौकिक दृष्टिसे बाघ न हो उसे सत्य मानें; तो यह भी ठीक नहीं है, क्योकि 
लौकिक दृश्सि देइ ही आत्मा है; इस प्रस्ययका बाध नहीं होता । फिर भी देह- 
" भिन्न आत्मा प्रमाणसिद्ध है ही । वस्तुमे विकल्प नहीं हो सकता, अतः एक वस्तुर्म 
ही सत्त, असच दोनों धर्म नहीं हो सकते । 


यदि यह अनेकान्तवाद सब वस्तुमे मान लिया जाय तो प्रमाता 
प्रमाण, प्रमेय एवं अनेकान्तवाद आदिके सम्बन्धमे भी यही अनेकान्तवाद जोड़ा 
जा सकता है । अर्थात्‌, 'यह अनेकान्तबादका पक्ष 'कथंचित्‌ सत्य है; कथंचित्‌. 
असल्य है?, इत्यादि | तब तो अनिधोरित ज्ञान संशय-ज्ञानके तुल्य अप्रमाण ही माना. 
जायगा । यदि कदा जाय कि नहीं, अनेकान्तवाद सिद्धान्त निर्धारित स्वरूप ही 
हे, तो यह भी टीक नहीं; क्योंकि जत्र सभी वस्तु अनेकान्तिक हैं; तब तो वस्तु होनेसे 
अनेकान्तवादमें मी अनेकान्तिकता अनिवाये ही है । अतः अनिर्धारित प्रमाता, 
अनिर्धारित प्रमाण, अनिर्धारित प्रमेय, अनिर्घोरित साधन; अनिघोरित साध्यके 
आधारपर व्यवहार भी कैसे सम्पन्न होगा ! 


विक्रासवाद परिणामवादमें आ जाता है । मूल वस्त॒में मेद, अन्तर्बिरोध एवं 
- कार्ये वस्तुतः भेद होता है या नहीं, इसपर विचारणीय यह दैकि वस्तु सवे 
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रुपसे परिणत होती है या एक देशसे १ सर्वरूपसे परिणत होती है; तब तो पूर्ण रूपका 
सबथा त्याग होनेसे उसे तच्चान्तर ही कहना चाहिये । परंतु ऐसा व्यवहार नहीं होता । 
यदि वस्तुके एकदेशका परिणाम होता दै, तो प्रश्‍न होगा कि वह एकदेश वस्तुसे 
भिन्न है या अभिन्न ! भिन्न है तो उस वस्तुका परिणाम कैसे हुआ ! अभिन्न हे तव 
तो एक देश भी वस्तुसे अंभिन्न होनेसे उसका परिणाम वस्तुका ही सवरूपसे 
क । फिर भी पूर्वोक्त दोप ही होगा । कुछ लोगोके मतानुसार एक देशको 
वत्ठसे मिज्ञाभिन्न कहा जाता दै, अर्थात्‌ कारणरूपसे अभिन्न एवं कार्यूपसे भिन्न । 
जसं सुत्रणरूप कटक-कुण्डलादि अभिन्न हें, परंतु कटक-्कुण्डलादिरूपसे भिन्न ही हैं। 
भेदाभेदका एकत्र होना विरुद्ध है, यह भी नहीं कहा जा सकता; क्योंकि प्रमण- 
विपरीत प्रतीति ही विरोध है । जो वस्तु प्रमाणते जैसी प्रतीत होती है, उसे तो वैसे 
उसी रूपमें मानना चाहिये | 'कुण्डलमिद सुवर्णम्‌? यह कुण्डल सुचर्ण है; इस प्रकारके 
समानाधिकरणके प्त्ययमें भेद, अभेद-दोनों ही प्रतीत होते हें। यदि यहाँ सुबणे- 
कुण्डळका अत्यन्त अमेद हो तब तो दोनोंमेंसे किसी एककी ही दो वार प्रतीति होनी 
चाहिये 1 यदि दोनोंका अत्यन्त भेद हो तब तो समानाधिकरण-प्रत्यय नहीं होना 
चाहिये। अश्व-गोका अत्यन्त भेद है | उनका समानाधिकरण प्रत्यय नई' होता । 
आधाराधेयमावमें 'कुण्डे बदरम्‌? 'कुण्डमें वेर है?, ऐसा प्रत्यय होता है। 'कुण्ड बेर है, 
ऐसा प्रत्यय नहीं होता | एकाश्रया थ्रितोंमें भी समानाधिकरण प्रत्यय नहीं होता अर्थात्‌ 
एक आसनपर स्थित चेत्र-मैत्रमें चेत्र और मेत्र ऐसा प्रत्यय होता है। चैत्र मैत्र 
है, ऐसा प्रत्यय नहीं होता । अतः कार्यका कारणरूपसे अभेद होता है । इस तरहके 
असंदिग्ध अबाधित सार्वजनिक अनुभवसे सद्रूपक्रारण सर्वत्र अनुगत है । इसलिये 
सदूपसे सबका अभेद है । गो, घट आदिमे कार्यरुपसे भेद है | 'कार्यरूपेण नानाश्व- 
मभेदः कारणात्मना। हैमात्मना यथासेदः कुण्डळाद्यात्मना सिदा ।? 
परह विचार करनेसे यह पक्ष अनुचित प्रतीत होता है। भेद क्या वस्तु है जो 
ना रहता दै ! यदि अन्योन्याभावक्रो ही मेद कहा जाय)तो मी यंह देखना है 
के कया कार्यकारण कुण्डल और सुवर्णमें यह अन्योन्याभाबरूप भेद है १. यदि 
नहीं है, तब तो कार्यकारणका अभेद ही हुआ; भेद नहीं हुआ । यदि है तब तो 
काय-कारणका भेद ही रहेगा; अभेद नहीं हो सकेगा । यदि कहा जाय कि भाव एवं 
अभावका विरोध ही नहीं, तो यह कथन भी ठीक नहीं । क्योंकि भाव-अभावका 
एकत्र अवस्थान नहीं होता । यदि दोनोंकी सहावस्थिति मानी जाय, तब तो कटक- 
कुण्डलका भी तात्त्विक ही अभेद होना चाहिये; क्योंकि आप भेद-अभेदकी एक - 
साथ अवस्थिति मानते ही हें, किंच यदि कटक हाटकसे अभिन्न है तो जेसे हाटक- 
खूपसे कटक-मुकुटादि अभिन्न हैं, वैसे ही कटकरूपसे भी कटक-मुकुटादिको 


अभिन्न होना चाहिये । क्योंकि कटक हाटकसे भिन्न 
ठहरती हं, कटकादि नहीं | हे. इत तरह हाटक ही बस 
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यदि कहा जाय क्रि हाटकरूपसे अभेद दै, कटक आदिलूपसे तो भेद है ही । 
परंतु जब कटक हाटकसे अभिन्न दै तबर-कुण्डळा दिमें हाटुकके समान ही कटककी 
अनुदृत्ति क्यों नहीं है | यदि अनुत्त नहीं होता तो कटक: सुवर्णसे अभिन्न कैसे 
संमझा जाता है ! जिसके अनुवर्तमान होनेपर जो व्याबृत्त होते हैं, वह उससे भिन्न 
होते हैं; जैसे मालामें सूत्र अनुबृत्त होता है, पुष्प व्यावृत्त होते हैं, अतः सूत्रसे पुष्प 


भिन्न हैं | हाटकके अनुवर्तमान होनेपर भी कुण्डळादिमें करकादि अनुत्त नहीं हैं; 
अतः हाटकसे-कटकादि भिन्न ही ठहरते हैं । : 15 
सत्तामात्रकी आनुबुत्तिसे कटककी अनुवृत्ति मानें तब तो सभी वस्तु सर्वत्र 
अनुगत हो सकती है। फिर तो 'इदमिद नेदमःइदमस्माननेदम।इदमिदानी नेद्मः-यहाँ 
यह है? यहाँ यह नहीं है; इससे यह उत्पन्न होता है, यह नहीं होता है; इत्यादि विभाग 
ही नहीं बन सकेगा । फिर तो किसीका किसीसे विवेकका कोई हेतु ही न रहेगा । 
किंच दूरसे सुबर्णमात्रका शान हो जानेपर भी कुप्डल-रुकुंटादि दिशेषदी जरासा 
होती .है । परंतु यदि कुण्डलादि सुवर्णसे अभिन्न ही हैं, तो सुवर्णका ज्ञान हो ह 
गया, फिर जिज्ञासा क्यों होनी चाहिये ! हाँ, यदि कनकसे कुण्डलादिका भेद है तब 
तो कनकके विज्ञात होनेपर भी वे अज्ञात तथा जिज्ञास्य हों सकते हें । अगर भेद- 
अभेद दोनों ही हैं तो जैसे भेदके कारण कुण्डलादि अज्ञात हं, वैसे ही अभेदक 
कारण शात क्यों न होने चाहिये ! क्रारणकें अभावमें कार्यक्रां अभाव खांभाविक 
है | जब ज्ञानका कारण अभेद है तो सुवणेके ज्ञानसे सुवर्णामिन्न कुण्डलादिका 
शान होना ही चाहिये । फिर तो कुण्डलादिकी जिज्ञासा और ज्ञान आदि होना 
व्यर्थ ही है । जिसके ग्रहीत होनेपर जो नहीं ग्रहीत होते, वे उससे भिन ही होते 
हैं । जैसे हाथीके ग्रहीत होनेपर गर्दम नहीं ग्रहीत होता; अतः हाथी गर्दमसे भितन 
हे । उती तरह देमके ग्रहण होनेपर भी कटक, मुकुट, कुण्डलादि नहीं रहीत होते; 
` अतः सुवर्णसे कटकादि भिन्न हैं | तथापि “सुवण कुण्डल, कुँण्डल सुवण है? इस 
प्रकारका समानाधिकरण-व्यवहार भी होता है | यह अत्यन्त भिन्न अश्व-महिंषमें 
नहीं होता । आधाराधेय या समानाश्रयमें भी समानाधिकरण नहीं होता | यह ऊपर 
कहा जा चुका दै कि अनुचृत्ति, व्यावृत्ति एवं .सुव "शान होनेषर भी कुप्डलॉक्की 
जिज्ञासा केसे बन सकेगी ! वास्तविक भेद एवं अभेद दोनोंकी एकत्र उपपति हो नहीं 
`सकती | अतः भेद या अभेद किसीका त्याग करना ही "होगा । अतः अभेद्को 
तत्वभूत अधिष्ठान मानकर उसीमें कल्पित भेद मानकर सब व्यवस्था हो सकती है| 
भेदोपादानाभेद कल्पना कहनेके लिये भेदको स्वतःत्र सिद्ध होना चाहिये, 
परंतु भेद भिन्न वस्तुओंक्रे परतन्त्र होता है.। वस्तुएँ प्रत्येक रूपसे एक ही.हैं। 
अतः एक नहीं होगा, तो तदाश्रित भेद सिद्ध ही-नहीं होगा, 'परंतु एक भिन्नके 
-अधीन नहीं होता | 'नायमयम्‌? अमुक अमुक नहीं है । इसी तरह भेंदज्ञान प्रतियोगि- 
-शान-सापेक्ष होता है; किंतु एकल्वप्रहणमें किसी अन्यकी अपेक्षा नहीं होती । . . :: 
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` मार्क्सवादी चैतन्यको भूतोका गुणात्मक परिणाम मानते हैं । यहाँ -भी यह 


` प्रन होगा कि “चैतन्य भूतोंमें प्रथमसे विद्यमान था, केरळ उसकी अभिव्यक्ति हुई 
है, अथवा भूतोमें अविद्यमान था» अतः अविद्यमानकी उत्पत्ति हुई है १? अविद्यः 
मानवी उत्पत्ति असत्कार्यवादी वैशेषिकोंकी ही दृष्टिसे मान्य होती दैश परंतु वह 
सर्वथा असंगत दी है । इस सम्बन्धमें सांझपवादियोंका यह कहना दै कि उस शक्त. 

` कारणकी शक्ति शकय कार्यमें ही रहती है या सर्वत्र रहती दै १ यदि सर्वत्र रहती है 
तो वही अवस्था सर्वत्र बनी रद्देगी । यदि झाक्यमें ही रहती दै तो यदि हक्य 
घटादिकार्य असत्‌ है, तो उसमें शक्ति केसे कही जा सकती है; क्योंकि असतूका 
कोई सम्बन्ध ही नहीं बनता । 


यह भी नहीं कहा जा सकता कि शक्तिमेद ही इस प्रकारका होता है जो 
किसी कार्यको उत्पन्न करता दै सव कायको नहीं । क्योंकि यहाँ भी वही प्रश्‍न होगा 
कि शक्तिविशेष कार्यसे सम्बद्ध रहता है या असम्वद्ध £ यदि सम्बद्ध कहा जायगा तो 
असतूके साथ सम्बन्ध हो नहीं सकता; अतः कार्यको सत्‌ ही कहना पड़ेगा असम्बद्ध 
कहेंगे तो वही अव्यवस्था आयेगी । जेसे मिट्टी; तन्दु आदिके रहनेपर ही घट-पट 
“आदिकी उपलब्धि होती है, तद्वत्‌ कारणके भावमें ही कार्यृकी उपळब्धि होती हैः 
अतएव कार्य कारणसे अनन्य अभिन्न है | जहाँ अश्व, गो आदिका भेद होता है; 
वहाँ दूसरेके भानमें ही दूसरेकी उपलब्धिका नियम नहीं होता । अतः यदि कार्य 
कारणसे भिन्न होता तो कारणकी उपलब्धिमें कार्योपलब्धिका नियम न होता, किंतु 
यहाँ ऐसा नियम दै, अतः कारणे भिन्न काये नंहीं होता | अतः जब कारण सत्‌ 
तंब कार्य सत्‌ होना चाहिये । क्ुलाळादिका घरसे भेद है; अतः वहाँ कुलालादि 
होनेमें घट. होनेका नियम नहीं है; क्योंकि निमित्त-नेमित्तिक भाव रहनेपर भी 
भिल्निता निश्चित दै । क a 


कहा जा सकता है कि “अग्निके भावमें ही धूसकी उपलब्धि होती दै, तब 
भी वहि धूमका भेद होता है । वैसे ही मृत्तिकादि कारणके रहनेपर घटादि कार्यकी 
उपलब्धि होनेपर भी उनका परस्पर भेद नहीं रदेगा? परंतु यह ठीक नहीं हैः 
क्योंकि अग्नि बुझ जानेपर भी वातायनञ्चून्य गोपाळ-कुटीर आदिमें घूमका 
'उपालम्म होता हे । यदि अविच्छिन्नमूल दीररेखावस्थ धूमके साथ वहिके 


साहचर्यका नियम बनावे तो दोष नहीं है; क्योंकि तद्भावे तद्भावात्‌ तदुपछ्धौ 


तदुपळञ्घेखदनन्यता? उपादान कारणके भावमें कार्यका भाव तथा उसकी उपलब्धिमें 
उपलब्धि होनेसे उसकी अनन्यता होनेका नियम है; अतः अमेद है । इसके अतिरिक्त 
प्रत्यक्षसे ही तन्तु आदि कारण ही पट आदि कार्य निश्चित होते हैं । तन्तुसे भिन्न 
बट नामकी वस्तु कुछ नहीं दै, अर्थात्‌ तद्भावनीयतद्धावत्वे सति तदूबुद्धया- 
नुरक्तबुद्धिविषयताः ही अभेदका कारण दै । अर्थात्‌ तद्भावमें तद्भाववाला होकर 
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तदनुरक्त बुद्धिका विषय होना ही अमेदका कारण है, जैसे मृत्तिकादिक कारणके 
रहनेपर ही घटादि कार्य रहता है और मृत्तिकाबुद्धिके साथ ही घटबुद्धि होती है। 
अतः मुक्तिका और घटका अमेद ही समझना चाहिये | बहि-धूममें तद्भावे तद्भाव’ 
होनेपर भी 'उपळव्धाडुपलब्धेः' का नियम नहीं है । प्रभा और रूपमें सहोपलब्धिका 
नियम होनेपर भी . सदभावका नियस.नहीं है । कारण और कार्यमे 'तद्भावे 
तद्भावः ‹उपलव्धाचुपलव्धेः दोनों ही नियम रहते हैं; अतः कार्यकारणका अभेद 
रहता है । पट तन्तुका धर्म दै, अतः तन्तुसे पट भिन्न नहीं दै । जो जिससे भिन्न 
होता दै, वह उसका धर्म नहीं होता--जैसे गो अश्वका धर्म नहीं होता । पट तन्तु- 
का धर्म है; अतः तन्तुसे अर्थान्तर नहीं है । उपादानोपादेयभाव होनेसे मी तन्तुसे 
पटका अभेद ही सिद्ध होता है । जिनमें भिन्नता होती दै, उनमें उपादानोपादेयभोव 
नहीं होता । जैसे घट-पट--दोनों भिन्न हैं, उनमें उपादानोपादेयमाव नहीं होता | 
तन्तु-पटका उपादानोपादेयमाव दै, अतः दोनोंमें अभिन्नता दवी है । दोनोंकी जिनमें 
भिन्नता होती है उनमें या तो कुण्ड-वेरके तुल्य संयोग होतां है; या हिम-विन्ध्यके 
दुस्य अप्राति रहती है । तन्तु-पटमें संयोग, अप्राप्ति--दोनों ही नहीं रहते, अतः 
अभिन्नता ही माननी चाहिये । 


तन्तुके गुरुत्व कार्यसे भिन्न तन्तुनिर्मित पटका दूसरा गुरुत्व काये नहीं 
होता; इसलिये भी तन्तु-पटका अभेद ही मानना युक्त है । इन देतुओंसे सिद्ध 
होता है कि आतान-वितानात्मक तन्तु ही पट है | फिर भी “पट उत्पद्यते, पटो 
विनइयति” इस प्रकार पटकी उत्पत्ति तथा विनाशकी बुद्धि तथा तन्तु एवं पटका 
व्यवहार और अर्थक्रिया शीतापनयन, अङ्गग्रावरणादि कार्यक्षमता-मेदसे भी तन्तुः 
परका भेद नहीं सिद्ध होता दै, क्योंकि ये सभी बातें अमेदमें भी उपपन्न हो 
सकती हैं । जैसे कूम॑के विद्यमान अङ्गका ही आविर्भाव-तिरोमाव होता है) वेसे ही 
विद्यमान घटादि कार्योका ही. मृत्तिकादि कारणोंसे ही आविर्भाव एवं कारणमें ही 
तिरोमाव होता है । इसी आविर्माव-तिरोभाबमें उत्पत्ति-विनाशकी बुद्धि होती है । 
अत्यन्त असतूकी उत्पत्ति तथा सतूका विनाश नहीं होता । “नासतो विद्यते भावों 
नाभाचो विद्यते सतः |? जैसे कूर्ममें संकोच विकासशाली अपने अवयवोकी भिन्नता 
` नहीं, वैसे ही कारणसे काय भी भिन्न नहीं है । 'तन्तुछु परः? तन्तुओमें पट 
है--यह व्यवहार भी उसी ढंगका दै, जैसे वनमें दक्ष हैं । वस्तुतः चक्षोंसे भिन्न 
वन नहीं है, वैसे ही तन्तुओसे मिनन पट नहीं दै । 


जैसे एक आग्निमें दाइकत्व) प्रकाशत्व; पाचकत्व आदि कार्यभेद होनेसे भी 
अग्निमें मेद नहीं होता) उसी तरह कारण मृत्तिका एवं तत्कार्य घटादिसे अनेक 
कायोमें मेद होनेपर भी उनमे मेद नहीं सिद्ध होता । अङ्गप्रावरण परसे होता दै, तन्दुः 
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से नहीं; पट तन्तुसे ही बनता है; पटसे नहीं; इत्यादि कार्यक्षमताकी व्यवस्था 


अमेइमें भी समस्त-व्यस्त मेदसे बन जाती है । जैसे व्यस्त एथक्‌-प्रथक . शिबिका- 
वाहक अत्य मार्ग-दर्शन किया करते हैं ओर समस्त मिलकर शिविकावहन करते 
हैं, वेसे ही प्रत्येक तन्तु अङ्गप्रावरण कार्य नहीं कर सकते; मिलकर वह कार्य : 
कर देते हैं । इस सम्बन्धमें यह भी झाङ्का होती है कि कारण-व्यापारके पहले पटका 
आविर्मोव सत्‌ था या असत्‌ १ असत्‌ था, तब तो उसका उत्पादन कहना पड़ेगा; 
अगर आविर्भाव मी सत्‌ ही है, तो कारण व्यापार व्यर्थ होगा; क्योंकि यदि कार्य 
विद्यमान है तो कारण-व्यापारको कौन आवश्यक समझेगा । आविर्भावका भी 
आविर्भाव माना जायगा तब तो अनवस्था-प्रसङ्ग होगा । परंतु यह 
कहना ठीक नहीं | क्योंकि अमतू-कार्येत्रादमें भी तो इसी ढंगके दोष 
आते हैं । असतूकी उसत्ति माननेपर भी यही प्रश्‍न होगा कि अपतूकी ' 
उत्ति सती दै या असती ! सती है तो फिर कारण व्यापार व्यर्थ है । असती है 
तो फिर असती उत्पत्तिकी उत्पत्ति माननी पड़ेगी और अनवस्था-दोष होगा 
यदि ' उत्पत्ति पटसे भिन्न नहीं है, पटस्वरूप ही है तब तो पट एवं उत्पत्ति दोर्नो- : 
का एक ही अर्थ होगा | फिर तो पट उत्पन्न हुआ; यह कहनेसे पुनरुक्ति समझी ` 
जानी चाहिये और फिर पट नष्ट होता दै, यह भी नहीं कहा जा सकता; क्योंकि 
उत्पत्ति और विनाश दोनों ही एक कालमें एकत्रित नहीं रह सकते । इसलिये. 
पटोत्पत्तिको स्वकारणसमवायरूप माना जाय या स्वसत्तासमवायरूप माना जाय १ 
यदि पट अतत्‌ हैं तो दोनों ही नहीं हो सकते; क्योंकि असतूके साथ कारण-सम्बन्ध 
या सत्ता-सम्बन्ध नहीं बन सकता । सत्‌का ही कार्य-कारणके. व्यापारसे प्रादुभाव 
होता दै--यही पक्ष ठीक है । यह भी नहीं कहा जा सकता कि पटरूपके साथ ही 
` कारण-सम्मन्ध हैः क्योंकि पररूप कोई क्रिप्रा नहीं है | कारकोंका सम्बन्ध क्रियाके 
ही साथ होता है, क्रिया-सम्बन्ध बिना कारणता ही नहीं हो सकती | अन्यापीः 
सक्रिय अनेक एवं आंभ्रितपरतन्त्र होता है । जो भी सावयव होता है, वह कार्य 
होता है, कार्य होनेसे ही सकारण मी होना अनिवार्य है। ः ब 
इस सम्बन्धमें अनेक पक्ष. हैं । अनेकवादी असत्से ही सतूकी उत्पत्ति कहते... 
हैं; परंतु निरुपाख्य .असतूसे शब्दाद्यात्मक प्रपश्ञोंकी उत्पत्ति कैसे बन सकती है? 
क्योंकि सत्‌ तथा अपतूका कोई भी तादात्म्यादि सम्बन्ध नहीं बन सकता |. 
सांख्य आदि उत्पत्तिसे पहले भी कार्यकरो सत्‌ ही कहते हैं | अवश्य ही 
बीज तथा सृत्तिका-पिण्डादि कारणेंके प्रथ्यंतके पश्चात्‌ ही अङ्कुर, घटादिकी उत्पत्ति 
होती हे तथापि प्रध्वंस कार्यके प्रति कारण नहीं है, किंतु बीज आदिके अवयव 
ही कारण हैं, अतएव उनकी ही कार्योंमें अनुवृत्ति देखी जाती है: । यदिः 
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अमावसे भाव उत्पन्न हो तब तो अभाव सभीको सर्वत्र सुळम . ही है । फिर 
का्योत्पत्तिमें बाघा न होनेसे सदा ही कार्योत्पत्ति होती रहनी चाहिये । , 

`. यदि कारण-व्यापारसे पूर्व कार्यं असत्‌ हो तो वह किसी तरहसे सत्‌ नहीं 

बनाया जा सकता । सेकड़ों शिल्पियोंके प्रयत्नसे भी नीळ रूप पीत नहीं बनाया 
जा सकता । यह भी नहीं कहा जा सकता कि सत्त्व-असत्त्त--दोनों ही घटके घमे 
हैं; क्योकि यदि घटधमीं सत्‌ हो तमी उसके धमं हो सकते हैं; असत्‌ धर्माके 
घर्म केसे हो सकेंगे १ सत्त्व असत्त्व धर्मका आधार माननेपर भी घटादि कार्यको 
सत्‌ ही कहना पड़ेगा । यदि असक्त घर्मका घटकी आत्मा या घटसे सम्बन्ध नहीं 

है, तो घटको असत्‌ कैसे कहा जा सकता है १ तत्सम्बग्धितया तस्स्वरूप होनेसे 
ही किसी बस्तुमें तद्रूपताकी प्रतीति होती है । अतः कारण-व्यापारके उध्वं एवं 

पहले भी कार्य सत्‌ ही होता दै.। उसी सत्‌ कायंकी कारणसे अभिव्यक्ति होती हैः 
बसे निपीडनद्वारा तिळसे तैल व्यक्त होता दै, अवघातद्वारा घान्यसे तण्डुलकी 

व्यक्ति होती है; दोइनसे गोदुग्ध, उसके मन्थनसे नवनीत अभिव्यक्त होता हैः 

'उसी तरह अङ्कुरादि कार्य भी सत्‌ ही रहते हैं । कारण-व्यापारसे उनकी अभिव्यक्ति 
सम्भव दै, परंतु असतूकी उत्पत्तिका कोई भी दृष्टान्त नहीं दे अभिव्यक्त होती 


वस्तु कहीं भी असत्‌ नहीं देखी जाती । 

कार्यके लिये. प्रतिनियत उपादान कारणोंका. ग्रहण किया जाता है । पटार्थी 
तन्तु, घटार्थी मृत्तिका, कुण्डलार्थी सुवणं हदता है । इससे माळूम पड़ता है कि वे 
कार्य उन-उन कारणोंसे विशेषरूपसे सम्बंद्ध रहते हैं | तभी प्रतिनियत कारण 
इँढना संगत हो सकता दै । असत्‌ कार्य होगा तो वह किसीसे केसे सम्बद्ध होगा? 
यदि कारणसे असम्बद्ध ही काये होश तो असम्बद्धता समान दोनेसे सब काये समी 
कारणोंसे उत्पन्न होने चाहिये । फिर अमुक कायं अमुक कारणसे उत्पन्न होनेका 
नियम न होना चाहिये | साथ ही कार्य-कारणकी स्पष्ट ही अव्यवस्था होगी । 

« कुछ लोग. कहते हैं; “असम्बद्ध होनेपर भी जो कारण जिस कार्यके उत्पादन- ' 
में शक्त होता दै, उस कारणसे वही कार्य उत्पन्न होता है । शक्ति फल-बळसे कल्प्य 
होती है | अर्यात्‌ जिस कारणसे जिस कार्यकी उत्पत्ति होती दिखती है? उस कायकी 
उत्पत्तिकी शक्ति उसी कारणमें है, यह मालम पड़ता है । अतः अव्यवस्था 
नहीं होगी |? ; | 

. सांख्यवादी सत्कायेवादी होते हुए भी अचेतन प्रकृतिको ही कारण कहते 
है; परंतु वेदान्ती चेतन ब्ह्मको कारण कहते हैं । जो उत्पत्तिके पहले जिस रूपमें होता 
है; वह उसीसे उत्पन्न होता है । घट मृत्तिका-रूपमें उत्पत्तिसे पहले रहता है; 
` अतः मृत्तिकासे उत्पन्न होता है | तैल उतपत्तिसे पहले तिल-रूपमें रहता दैः अतः 
तिल्से उत्पन्न होता है | वह सिकता-रूपसे नहीं रहता; अतः सिकतासे नहीं उत्पन्न 
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होता । अतः उसत्तिके पहळेका कार्य कारणरूप ही रहता है । उत्पत्तिके पश्चात्‌ भी 
कार्य कारणसे अभिन्न ही रहता है । इसील्यि श्रुतिने भी इदं पदार्थ कार्य. 
म्रपञ्चको उत्पत्तिके प्रथम सद्रूप ही बतलाया है --“खंदेव सोस्य इदमग्र आसीत्‌ । 
असद्‌ वा इदमग्र आसीत्‌ ॥ › यहाँ अव्याकृत या अव्यक्त ही असतूपदसे कहा गया 
है, कारण असत्‌ किसी काळसे सम्बद्ध नहीं हो सकता । असतूका आसीतूके साथ 
सम्बन्ध नहीं हो सकता दै, क्योकि आमीतसे सत्ता बोधित होती है; तथा च सत्ता 
एवं असत्‌का परस्पर विरोध होनेसे असत्क्रा आसीतूके साथ सम्बन्ध नहीं हो सकता। 
संसारमें घट, कुण्डल और दधि चाहनेबाले क्रमेण मृत्तिका, सुवण तथा क्षीर 
अहण करते हैं | दधि चाइनेत्राला मिट्टी या घट चाइनेवाळा क्षीर नहीं हूँद॒ता । 
यह बात सत्कार्यवादर्मे ही बनती है| यदि उसत्तिके पहले कार्य अत्यन्त असत्‌ हो तो 
असत्‌ तो सर्वत्र ही अविशिष्ट-रूपसे है, फिर क्षीरसे दधि क्यों उत्पन्न होता है? 
सृत्तिकासे क्यों उत्पन्न नहीं होता! यदि यह माना जाय कि क्षीरमें ही दघिकी 
कुछ विशेषता है, मृत्तिक्रामें ही कुछ घटी विशेषता है, अन्यत्र नहीं दै; अतः 
क्षीरसे दधि तथा मृत्तिकासे घट उत्पन्न होता है, तब तो उत्पत्तिसे पहले 
कार्यकी कोई विशेषता मान्य हो ही गयी, फिर असत्‌-कार्यवाद कहाँ रहा ! 


कारणमें कार्यानुकूल शक्ति माननेपर भी यह विकल्प होगा कि वह 
शक्ति कारण एवं कायसे भिन्न दै या अभिन्न १ भिन्न है, तो भी सती ही है या 
असती? दानों ही पक्ष ठीक नहीं हैं; क्योंकि अन्य एवं असत्‌ शश्-शङ्गादि अन्यके 
नियामक नहां होते कार्य-कारण दोनोसे जैसे असम्बद्ध अन्य दै, वैसे हीं शक्ति 
मी । तथा शशश्शझवत्‌ अत्‌ हो त्र ऐसी शक्तिके आधारपर क्षीरसे ही दधि 
उत्पन्न हो, मृत्तिकादिसे घट उत्पन्न हो, यह नियम केसे बनेगा ! अतः शक्तिको 
कारणकी आत्मभूता एवं कार्यको शक्तिका आत्मभूत मानना चाहिये । 
इस तरह सत्कायवाद तथा कारण-कार्यका अमेद भी सिद्ध हो जाता है । 
कार्य-कारण एवं द्रव्य-ुणादिकां अश्व-महिषवत्‌ भेदबुद्धि नहीं होती; 
अतः उनका अभेद मानना चाहिये । इसी प्रकार कार्य-कारणका समवाय सम्बन्ध 
माना जप्यः तब मी प्रश्‍न होगा कि समवाय एवं समवायियोंका सम्बन्ध है या नहीं ! 
यदि सम्बन्धं मान्य है; तब तो अनवस्या-प्रसङ्ग होगा। सम्बन्ध नहीं है, तो असम्बद्ध 
समवाय क ये कारणका नियामक ही केसे होगा ? यदि समवाय स्वयं सम्बन्धरूप 
होनेसे सम्पनरन्तरक्ी अपेक्षा न करे, वह स्वतः सम्बद्ध होकर नियामक होता दै, 
तो संयागके सम्पन्धमें भी ऐसा ही क्यों न हो ! परंतु नैयायिक आदि संयोगको 
संयोगियोंमे सम्बद्ध करनेके लिये समवाय-सम्बन्ध मानते हैं| यदि संयोग कार्य है. 
और कायं समवायिकारणजन्य होता दै, अतः वहाँ समवाय आवश्यक है तो यह 
भी ठीक नहीं; क्योंक्रि तब तो आत्मा; काळादि नित्य संथोगमें समवाय नहीं अपेक्षित 


CC-0. Vasishtha Tripathi Collection. 


Digitized By माक्स दन Gyaan Kosha २७१ : 
होना चाहिये । किं च सभ्बन्धियोंके अधीन ही समवाया निरूपण होता है ।. 
फिर भी वह सम्बन्धियोंके मेदसे' भिन्न नहीं होता | उनकी उतत्ति-विनाझमें ' 
उत्पन्न तथा नष्ट नहीं होता; किंतु नित्य एवं एक ही समत्राय रहता दै, वैसे ही. : 
संयोग भी क्यों न हो? कि च कार्य द्रव्य अत्रयवी दै, कारणरूप द्रव्यमें रहता हे । 
यहाँ यह प्रश्‍न होता दै कि सम्पूणं अवयवामें अवयवी रहता दै, अथवा व्यस्त एथकू- 
एथक्‌ अवयर्वोमें १ यदि कहें सम्पूणमें) तो अव्र द्रव्यका प्रत्यक्ष ही नहों हो 
सकेगा; क्योंकि समस्त अवयवोके साथ संनिकर्ष ही अशक्य दै | समस्त आश्रयोंमें 
वर्तमान बहुस्व व्यस्त आश्रयोंके ग्रहणमें नहीं हीत होता । यह भी नहीं कहा 
जा सकता. कि अवयवशः समस्त अग्यरवोमें कार्यं ( अवयत्री ) रहता है | 
क्योंकि इस तरह तो आरम्मक अवयवाँसे भिन्न अवयवीके अवयव मानने पड़े 
जिनके द्वारा आरम्भक अवयवोमें अवयवी रहता है । जसे म्यानके अवयोसे भिन्न 
अपने अवयोंद्वारा तलवार म्यानमें व्यास होती है । 


किंतु इस तरह अनवस्था-दोष होगा; क्योंकि उन अवयवोमें भी रहनेके 
लिये कार्यके अन्य अवयत्र मानने पड़ेंगे | यदि प्रत्येक अबयवमें अवयतरीको मानें 
तब तो एक आत्रयवमें जब अवयवी रहेगा उस समय अन्य अवयवामे नहीं रहेगा 
क्योंकि देखते ही हैं; जब देवदत्त काइमीरमें रहता है; उसी समय ,काशीमें नहीं 
रहता । यदि एक कालमे अनेकों स्थलोंमें अस्तित्व कहा जायगा तो अवश्य ही 
अवयवीका नानात्व हो जायगा । जैसे काशी, कास्मीरमें रहनेवाले चेत्र, मेत्र अनेक 
ही होते हैं फिर मी कहा जाता है कि जैसे गोत्व जाति प्रत्येक व्यांक्तमे हनेपर मी 
प्रत्येकमें हीत होती है, फिर भी एक ही है | उसी तरह अवयवी प्रत्येक अवयवर्मे 
रहते हुए उपलब्ध होगा और एक ही रहेगा, परंतु यह सब कथन भी ठीक 
नहीं; क्योंकि यदि प्रत्येक अबयवमें अवयवी पूर्णेणपसे उपलब्ध होगा तव ळे 
गोके ' शङ्गे भी स्तनका कार्य एवं पुच्छसे पृष्ठका कायं होना चाहिये, किंठ ऐसा 
होता नहीं; आतः कारणसे अभिन्न ही कार्य है ), 


यदि कार्ये उसपत्तिके पहले असत्‌ है? तत्र तो वह उत्पत्ति क्रियाका कतो 
भी नहीं बनेगा । उत्पत्ति मी एक क्रिया दै । क्रिया कमी अकतुका नहीं होती | 
घरकी उत्पत्तिका कर्ता घट ही होता दै । “घट उत्पद्छो? घट उत्पन्न होता 
है, ऐसा ही व्यवहार सदसम्मत है। यदि घटोत्पत्तिके कर्ता कुलालादि हो, तब ले 
१कुलाळादूय उत्पद्यन्ते? कुलालादि उपपन्न हो रहे हैं, ऐसा व्यवहार होना चाह्यि। 
्पष्ठरूपसे कुलालादिकी उत्पद्यमानता नहीं प्रतीत होती । घरकी उत्पद्यमानता प्रतीत 
होती दै। कुछ लोग कहते हैं स्वकारण एज सत्ताके साथ सम्वन्थे ही कायंकी उसत्ति 
है, परंतु यदि कार्य स्त्रयं अमत्‌ है, निरात्मक है तब उसका किसीके साथ सम्बन्ध 
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दो अकतूका भी सम्बन्ध नहीं हो सकता | इसके अतिरिक्त अभाव या असत्‌ 
निरुपाख्य असत्‌ ही होता है तब उत्पत्तिके प्रथम कांय असत्‌ था--यह मर्यादा- 
करण भी नहीं बन सकता | यह व्यवहार -नहीं होता कि अमुक राजाके पहले 
वन्ध्यापुत्र राजा था | यदि कारकव्यापारसे वन्ध्यापुत्र, खपुष्प भी उत्पन्न 
` हो सके तभी यह कहा जा सङ्गता है क्रि उत्पत्तिके पहले असत्‌ कार्य कारकव्यापारसे 
उत्पन्न हुआ है। ; - . - 


, कहा जा सकता है कि जैसेप्रथमसे ही सिद्ध होनेसे कारणकी स्वरूप सिद्धिके 
ल्य कोडे व्यापत नहों होता तो उसी तरह यदि कारकव्यापारके पहले भी कार्य 
स्वल्प सिद्ध ही हो तो उसके लिये कोन व्याएत होगा ? कारणसे यदि कार्य 
अनन्य ही है, तत्र कारणक्रे समान ही कार्यके लिये भी कारकव्यापार नहीं होना 
चाहिये । परंतु व्यापार देखा जाता है, अतः कारकव्यापारकी सार्थकताके 
लिये उसत्तिके पहढ़े कायका अभाव मानना उचित ही है । किंतु यह 
कहना ठींक नहीं है; क्योंकि कारणको कार्याकारसे व्यवस्थापन करनेके 
लिये ही कारकव्यापार अपे क्षित होता है । वह्‌ कार्याकार कारणका आत्म- 
भूत ही है; विशेष दर्शनमात्रसे वस्तुभेद नहीं होता । देवदत्त हाथ-पाँव फैलाने या 
संकुचित करनेसे भिन्न नहों हो जाता हैः क्योंकि «स एवायम? वही यह है, ऐसी 
प्रत्यमिज्ञा (पहचान ), होती है । प्रतिदिन ही पिता; माता, भ्राता. आदियें हास- 
विकास आदि होते, रहते हैं । फिर भी वस्तुभेद नहीं प्रतीत होता; क्योंकि पिता- 
माता? आ्राताकी एक रूपसे ,प्रत्यमि ज्ञा होती रहती है |. यदि कहा जाय कि वहाँ 
जतम व्यवधान न,होनेसे, ही अभेद. प्रतीत होना ठीक दै, प्रंदु कार्य-कारणमें 
ऐसा नहीं कहा जा. सकता हैः. क्योंकि यहाँ: तो कारण बीज, सृत्पिण्डादिका 
नाग. .एवं अहुछ घटादिकी उत्पत्ति होती है, अतः प्रत्यमिज्ञा नहीं. होती । 
किंतु यह भी ठोक नहीं) क्योंकि /यहॉ. भी कारण नाश , आदि नहीं अनुभूत- 
होता | क्षीरादिका दवि आदि रूंपसे संस्थान प्रत्यक्ष दिखाथी देता है। 
वटयोजादिते समाभःजातोय' अवयबोके उपचंयद्दास अङ्कुर वृक्षादिकी उत्पत्ति एवं 
अपयवोक्रे अपचयसे विनाशका व्यवहारः होता है । वस्तुतः कारणका विनाश और 
- कार्यक्ी उत्ति यहाँ मीः गही है। जैसे मत्पिण्डके अवयव घटमें अन्वित हैं; वैसे ही. 
वटवीजके अवयवं वटबीज भी . अन्वित' हैं:। इसः तरहक 'अवयवोपचय तथा 
“अनैग्वापचय्रसे यदि वस्तुमेःमिन्नता हो और इशीसे सतूकी उत्पत्ति तथा सतूका ` 
वित्ांश हो तो गर्भय तथा प्क स्थ. शिच भी मेद कहनां पड़ेगा, और बाल्य- 
योबनादि शरीरमें भो'मेरःकइना प डेगा; क्योंकि अवयवोंका उपचय-अपचय वहाँ 
मौजा हो जाताहै। फिर वो पित्रादि व्यवहार मी बांधित होगा | इस तरह सत्काय- 
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बादमें तो क्रारणको कार्याकाररूपसे व्यवस्थापन करनेमें कारकव्यापार सार्थक दै; ` 
परंतु असत्‌-कार्यवादमे तो कारकव्यापार सर्वथा निर्विषय हो जायेंगे | जैसे 
आकाशके इचनके लिये खड॒ग आदिका प्रयोग व्यथै है, वैसे दी कार्याभाव या असतमें 
भी कारकव्यापार व्यर्थ होंगे । कहा जाता है कि समवायी कारणमें अर्थात्‌ तन्तु- 
मृत्तिका आदिमें कारकव्यापार होगा; परंतु यह भी ठीक नहीं) क्योंकि अन्यविषयक 
'्यापारसे अन्यकी निष्पत्ति असम्मव दै | अन्यता यदि समान ही है तो फिर सिकता- 
विषयक व्यापारसे भी पट क्यों नहीं उत्पन्न होता १ जो कहते हैं कि समवायी कारणका 
दी आत्मातिशय कार्य है, उन्हें तो सत्कार्यवाद मानना ही पड़ेगा । अतः क्षीर. 
आदि द्रव्य ही दध्याद्याकारसे अवस्थित होकर कार्य-द्रव्यके रूंपमें व्यवहृत होते हैं; 
वरेदान्तमतानुसार तो मूल कारण परब्रह्म ही घटादि अन्तिमकार्य पर्यन्त उस-उस 
:कायंके आकारसे नटवत्‌ सर्वव्यवद्वारका आस्पद होकर प्रतीत होता है । जैसे ` 
छपेरा हुआ यत्न स्पष्ट नहीं दीखता, फेला हुआ स्पष्ट दीखता दै, उसी तरह कारणा- 
च्स्थित कार्य स्पष्ट नहीं उपलब्ध होता, कार्यावस्थित होकर स्पष्ट दीखता है । 
यह मीं शङ्का होती है कि छोकमें कुलाल घट आदि कार्थोके लिये मृत्तिका 

दण्ड-चक्रादिका संग्रह करते हैं परंतु ब्रह्म बिना सामग्री-संग्रदके किंस तरह विश्वः . 
निर्माण कर सकेगा ! परंतु जैसे क्षीर खभावसे दधिनिर्माणक्षम होता दै, जळ हिमरूपसे ' 
परिणत हो जाता है, वैसे ही ब्रह्म भी प्पञ्चात्मना व्यक्त हो जाता है । यद्यपि औष्ण्य, 
शैत्य आदिकी अपेक्षा करके ही क्षीर, नीर आदि दधि) हिम आदि रूपमें परिणत 
होते हैं, तथापि इन साधनोसे केवल शीघता-सम्पादन की जाती है । यदि खय॑ दधि 
आदि बननेकी शक्ति न होती तो बाह्य साघनोसे भी क्षीर आदि दधि आदि नहीं 
यून सकते । इसीलिये वायु, आकाश आदिसे दधि नहीं बनता; क्योंकि उनमें 


दधि बननेका स्वभाव नहीं है । 

` जैसे ऋषि मुनि, देवादि बाह्य साघनोके बिना ही विविध शरीरा एवं प्रासाद 
आदिका निर्माण करं सकते हैं, तन्तुनाभ( मकड़ी ) बिना बाह्य साघनके तन्तु-निर्माण _ 
करती है; बलाका ( बगुली ) बिना झुक्रके ही घन-गर्जन-भवणसें गर्म घारण करती है, 
कंमलिनी बिना किसी गसन-साघनके ही दूसरे सरोवरमें पहुँच जाती हैं; उसी तरह 
बाह्य-साघन बिना चेंतनब्रह्म भी विश्वकी रचना करता है । यद्यपि कहा जा सकता 
हैं कि 'देवादिका अचेतन शरीर ही अन्य शरीरका कारण है । यहाँ अचेतन ही कारण है, 
मंकड़ीका मुखळालादि ही कठोर होकर तन्तु बन जाता है, बलाका भी गजेन-भ्रवणसे 
गर्भै घारण करती है; यहाँ भी बाह्य निमित्त है ही । इसी तरह पश्चिनी चेतनप्रयुक्त 
अचेतन शरीरसे ही दूसरे सरोवरमें जाती है? जैसे लता इक्षपर आरूढ होती है; 
तथापि क्ुळालादिसे विलक्षणता तो इन कारणों में स्पष्ट ही है। 

' वस्तुतः लक्षण एवं प्रमाणसे ही वस्तुकी सिद्धि होती है । जो-जो पदार्थ 
प्रमाण-सिद्ध होते हैं, उन्हींका अस्तित्व माना जाता है । विज्ञान आदिके प्रयोग- 
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* द्वारा मी ज्ञान ही सम्पादन किया जाता दै । विश्व: राष्ट्र या देदादि प्रमञ्च तया भूतः ` 
प्रकृति आदि भी प्रतीत होते हैं, प्रमाण-सिद्ध हैं, तभी उनका अस्तित्व माना जाता? 
है। तथा च जैसे नीच, पीत, इरितरूपका प्रकाशक प्रकाशूपसे प्राक सिद्ध दै, वैसे ही 
भूतादि प्रपञ्च, प्रमेय) प्रमाण तथा प्रमाता--इन सबका भी भासक अखण्ड बोधरूप 

साक्षी उन सबसे प्रथम सिद्ध है । जइभूतकी सिद्धि तो चेतन साक्षीके परतन्त्र है; 
परंतु प्रमाण, प्रमाता या साक्षीको उनकी सिद्धिके लिये किसी जड़की अपेक्षा नहीं 
होती । जैसे घटादिके प्रकाशके ख्ये मले ही सूर्यकी अपेक्षा हो, परंतु सूर्यके प्रकाशके 
लिये घटादिकी अपेक्षा नहीं, उसी तरह भूत आदि सिद्विके लिये प्रमाण, साक्षी 
आदिकी अपेक्षा है; परंतु प्रमाण आदिकी सिद्धिके लिये जडभूतादिकी अपेक्षा नहीं । 
संसारमें प्रकाशके सम्पर्कसे या प्रकाशरूप होनेसे “प्रकाशित होता है; ऐसा व्यवहार 

होता है | प्रकाश: प्रकाशते, घटः प्रकाशतेः--ये ही दोनोंके उदाहरण हैं | इसी तर्द 
स्वप्रकाश चेतनमें सूर्यादिके समान प्रकाश स्वरूप होनेसे 'प्रकाशते*का व्यवहार होता 
है।अपन्वः्प्रकाशते में 'घटःप्रकाशते के समान चेतन सम्यर्वसे'प्रकाशते?का व्यवहार होता 
है.। इस तरह परतन्त्र एवं अख॒तःसिद्ध जडभूतसे चेतनकी उत्पत्ति माननेकी 

. अपेक्षा खतन्त्र स्वतः सिद्ध चेतनसे जड़भूतकी सिद्ध कहीं श्रेष्ठ तथा बुद्धिगम्य है | 


भोतिकवादी तथा प्रकृतिवादियोंका कहना है कि “अचेतन प्रपञ्चक्रा अचे- 
तन प्रकृति या भूतादि ही कारण हैं, चेतन ब्रह्म या ईश्वर कारण नहीं हो 
सकता । जैसे घट आदि कायोंमें मृत्तिका अन्तरित होती दै, वैसे ही प्रपञ्चमें जड़ता 
या सुख; दुःखः मोहकी अन्दिति प्रतीति होती है ।? परंतु यह कथन ठीक नहीं) 
क्योंकि यदि इष्टान्तबलसे ही यह सिद्ध करना है; तब तो यह भी कहा जा सकता है कि 
संसारमें कहीं भी चेतनसे अधिष्ठित हुए. बिना स्वतन्त्ररूपसे अचेतन कोई पुरुषार्थ 
सम्यादन नहीं कर सकता । प्रज्ञावान्‌ शिल्पीलोग ही ग्रह, प्रासाद, वायुयान आदिका 
निर्माण करते हुए देखे जाते हैं | उसी तरह कहा जा सकता है कि नानाकर्म- 
फलोपभोग योग्य बाह्य आध्यात्मिक विविध वैचित्ययुक्त संसार बड़े-बड़े शिल्पी 
जिसे मनसे भी कल्पना नहीं कर सकते) उसे अचेतन प्रकृति या भूत किस तरह 
रच सकते हैं ? जड छोष्ट-पाघाण-ैसे स्वतन्त्ररूपसे कुछ नहीं कर सक्ते, वैसे ही 
प्रकृति भूतादि भी स्वतन्त्ररूपसे विश्वनिर्माणमे असमर्थ हैं | कुम्मकारादिसे 
अधिष्ठित ही मृत्तिकादिसे घटादि बनते हैं, उसी तरह भूत या प्रकृति भी चेतनसे 
अधिष्ठित होकर ही कोई कार्थ कर सकते हूँ । फिर यह भी तो नहों कहा जा : 

. सकता कि जड घटका कारण जड मृत्तिका है। अतः जड विश्वका भी जड ही 

. कारण होना चाहिये । कोकि उसके विपरीत यह मी कहा जा सकता है कि 

चेतन कुळाल जेसे मुत्ति से घट बनाता है, वैसे ही चेतन ब्रह्म ही जड प्रकृति; 
परमाणू आदिसे जगत्‌ बनाता है |? न 
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सुख, दुःख आदि आन्तर हें; बाह्य शब्दादि उनके निमित्त हो सकते 
हैं, परंतु सुखादिरूप नहीं हो सकते । विशिष्टकाये किसी प्रेक्षवान्‌ द्वाराही निर्मित 
देखा जाता है, अतः अवश्य ही प्रपञ्च भी वेसे ही होना चाहिये । 
प्रकृतिकी साम्यावस्थासे प्रच्युति भी बिना चेतनके होना असम्मब है । 
“यह भी कहा जा सकता है कि केवल चेतनकी भी प्रबृत्ति नहीं दृष्ट है, परंतु 
चेतमयुक्त रथादि अचेतनकी प्रन्नत्ति तो देखी ही गयी है । अचेतनयुक्त चेतन- 
की प्रवृत्ति नहीं देखी जाती । अतः विचारणीय विषय यह है कि जिसमें प्रवृत्ति 
इष्ट है, उसकी प्रवृत्ति मानी जाय या जिसके सम्बन्धसे प्रवृत्ति हो रही है; उसकी 
. प्रवृत्ति मानी जाय ? यदि कहा जाय कि जिसमें प्रवृत्ति दृष्ट है? उसीकी मानी जाय; 
क्योंकि दोनों ही प्रत्यक्ष हैं, जैसे रथादि प्रवृत्तिके आश्रयरूपसे प्रत्यक्ष हैं, देसे ही 
केवल चेतन प्रबृत्तिके आश्रयरूपसे प्रत्यक्ष नहीं है | किंतु प्रवृत्तिके आश्रयभूत 
देहादि संयुक्त ही चेतनके सदूभावकी सिद्धि होती है; क्योंकि केवळ अचेतन रथादि- 
की अपेक्षा जीवित देइमें विलक्षणता इष्ट है; परंतु सद्‌भावमात्रसे प्रवत्तिके प्रति 
चेतनकी देतुता नहीं सिद्ध होती, जैसे सदूभावमात्रसे घटादिके प्रति आकाशकी 
निमित्तता नहीं सिद्ध होती । अतः प्रच्नत्तिमें चेतन देतु नहीं है । इसीलिये प्रत्यक्ष 
देहके रहनेपर ही प्रवृत्ति एवं चैतन्यका उपलम्म होता है । देह न रहनेपर चेतन्य- 
का भी उपल्म्म नहीं होता । अतः देहका ही धर्म प्रवृत्ति एवं चेतन्य है, यह 
चार्वाक कहते हैं । इस दृष्टिसे अचेतनकी ही प्रद्वत्त सिद्ध होती है।? 

इसपर अध्यात्मवादीका कहना है कि भले ही जिस देहमें प्रवृत्ति दिखायी 
देती है, उसीक्ी प्रवृत्ति मानी जाय; परंतु वह चेतनसे ही होती है; क्योंकि चेतनके 
रहनेपर ही प्रवृत्ति होती है, चेतन न रहनेसे प्रवृत्ति नहीं होती । यद्यपि काष्ठादिके 
आश्रय ही दहन; प्रकाशन आदिरूप क्रियाएँ देखी जाती हैं; केवळ अग्निमे दहनः 
प्रकाशनादि नहीं उपलब्ध होते । चन्द्र, सूर्य, विद्युतू--समी प्रकाशं जळीय एवं 
पार्थिव-काष्ठ, लोहादिके ही आश्रित हैं; तथापि अग्निसे ही दाइ-प्रकाश आदि होते हैं 
क्योंकि अग्निसंयोग होनेसे ही काष्ठादिमें दाहकत्वादि होते हैं अग्निवियोग 
होनेपर काष्ठादिमें दाह-प्रदाशादि उपलब्ध नहीं होते । चार्वाक भी चेतन देहके 
सम्पकसे ही अचेतन रथ आदिकी प्रवृत्ति मानते हैं । अतः चेतनकी प्रवतकतामें 
विवाद नहीं है। कहा जा सकता है कि कर-चरणादियुक्त प्राणी अपने व्यापारसे ही 
अचेतनका प्रवर्तक होता है | इधर ब्रह्मरूप चेतन तो प्रवृत्तिशून्यः कूटस्थः नित्य 
है, वह केसे प्रवतैक होगा ! परंतु इसका समाधान यह है कि जैसे अयस्कान्त मणि 
एवं सुन्दररूप आदि स्वतः प्रवृत्तिरहित होनेपर ही लोह तथा चक्ष आदि इन्द्रियांके 
प्रवेक होते हैं । वैसे ही प्रद्रतिरद्ित ब्रह्म भो अचेतनका प्रवतेक होगा | 

कुछ लोग कहते हैं कि जैसे अचेतन क्षीरकी वत्सबृद्धिके लिये स्वतः 
प्रवृत्ति होती दै, उसी प्रकार अचेतन जलवायु आदिमें मी स्वतः लोकोपकारके 
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(लिये प्रवृत्ति होती है |? परंतु यह भी ठीक नहीं । यदि उभयवादिसम्मत रथ 
'आदियें चेतनाधिष्ठित प्रबृत्ति दृष्ट दैः तब तो उसी दृष्टन्तसे क्षीर-जल आदिकी प्रवृत्तिमें 
भी चेतनाधिष्ठित होनेका अनुमान किया जा सकता है--जछादीनां प्रवृत्ति- 
इचेतनाधीना - अचेतनप्रवृत्तित्वादू रथादिश्रवृत्तिवत्‌ । रथादिके समान अचेतनकी 
प्रवृत्ति होनेसे जलादिकी प्रवृत्ति चेतनाधीन है | क्षीरका प्रवतेक तो चेतन धेनु ही है । 
, धयोडप्सु तिष्ठनद्वथो5न्तरः"यो5पो5न्तरः यमयति!(वृहृदा० उप० ३ | ७।४)पतस्य "°° 
वा अक्षरस्य प्रज्ञासने गार्गि प्राच्योडन्या नद्यः स्पन्दन्ते!(वृ० उ० ३ | ८1९ ) यह श्रुति 
कहती है कि अन्तर्यामी चेतन जलके भीतर रहकर उसका नियमन करता है; उसीके 
शासनसे नदियाँ बहती हैं । वत्सके चोषणसे भी दुग्धकी प्रवृत्ति होती है, जलके 
प्रवाहणके लिये निम्नभूमि प्रदेश आवश्यक होता है, चेतनापेक्षा तो सर्वत्र है ही। 
आधुनिक महायन्त्रोंमें भी मूल-प्रवर्तक चेतन रहता ही है। ॒ 
कुछ लोग कहते हैं, तृण पंल्लवादि दूसरे निमित्तोंकी अपेक्षा बिना ही 
खमाबसे ही क्षीरादिके रूपमे परिणत होते हैं, उसी तरह प्रकृति या भूत भी 
खभावसे ही विविध प्रपञ्चाकारसे परिणत होता है। क्योंकि क्षीर आदि बननेमें 
दूसरा कोई निमित्त उपलब्ध नहीं होता | यदि कोई निमित्त होता तब तो उन-उन 
नि मिर्तोकोळेकर यथेष्ट क्षीर बनाया जा सकता था । परंतु यह भी कथन ठीक नहीं 
है, तृगादिका क्षीर आदि परिणाम निष्कारण नहीं है ।? धेनुसे खाये हुए तृणादिसे 
ही क्षीर वनता है | यदि धेनु दुग्ध बननेका असाधारण निमित्त न होती तो घेनुसे 
अनुपभुक्त या दृषभ आदिसे उपभुक्त तृणसे भी क्षीर बनना चाहिये था| अतएव 
घेनु आदि निमित्तोंको लेकर दुग्ध यथेष्ट बनाया ही जा सकता है। घेनु एवं 
उसकी उदर-वहि आदि ही तृणादिको क्षीर बनाती हैं | अधिक दुग्ध चाहनेवाळे 
धेनुको पर्यात दाना-घास देकर उसे प्रात करते हैं । संसारमें कई वस्तु मानुष-सम्पाय 
वस्तुएं होती हैं ओर कई देवसम्पाद्य होती हैं | जो लोग प्रकृति-भूतों या परमा- 
'णुओंमें भी चेतन-शक्तिकी कल्पना करते हैं; वे तो फिर जड़वादी नहीं रह जाते। 
साथ ही अनेक चेतन परमाणुभूत या परमाणु विद्युतको कारण माननेकी अपेक्षा 
'छाप्रवार्थ एक व्यापक सर्वशक्ति चेतन ईरवरको ही कारण मानना कहीं श्रेष्ठ है। 
नड परमाणुओंसे संयुक्त होकर कार्यारम्मके लिये कर्म अपेक्षित होगा । देखा 
जाता है कि तन्तुओंमें कर्म ( इळचळ ) होता है । तभी संयोग आदिद्वारा 
पटादिकी उत्पत्ति होती है । कर्म भी कार्य है; अतः उसका भी कोई निमित्त 
चाहिये | यदि कोई निमित्त न होगा; तो परमाणुमें आद्यकर्म ही नहीँ होगा । यदि 
छोकानुसार प्रयत्न या अभिघातादि परमाणु कर्मका निमित्तमान्य है, तब तो तदर्थ 
चेतन ईश्‍वर मानना ही युक्त है। 
कहा जाता दै कि ज्ञानस्वरूप ब्रह्मसे प्रपञ्चक्री उत्पत्ति इसीळिये नहीं “हो 
सकती कि प्रपञ्च ब्रह्मसे विलक्षण है | सुवर्णसे उत्पन्न सुकृट-कुण्डलादिमं,मृत्तिञच- 
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से उत्पन्न घटादिमें समानता होती है। मृत्तिक्ासे मुक्रुट-कुण्डलादि नहीं बनते | 
जगत्‌ अचेतन दै, अतः इसका कारण भी अचेतन होना ठीक है | इस तरह 
ज्ञानसे विलक्षण दोनेसे प्रपञ्च शानका कार्य नहीं । प्रीति, परिताप) विषादका . 
इेतुभूत प्रपञ्च चेतनका कार्य नहीं हो सकता) किंतु प्रकृतिका ही कार्ये होना ' 
नाहिये । विपरीत दृष्टान्त भी मिलते ही हैं । छोकमें चेतनत्वेन प्रसिद्ध -पुरुष, पळ 
आदिसे विलक्षण केश, नख आदिकी उत्पत्ति होती है । तथा अचेतनत्वेन प्रसिद्ध 
गोमय) केश, काष्ठ आदिसे वृश्चिक, यूका, दीमकादिकी उसत्ति होती है। इसपर भी 
कहा जा सकता है कि वस्तुतः अचेतन शरीरोसे ही अचेतन केश आदिकी उत्पत्ति 
होती है। इसी तरह गोमयादिसे वृश्चिकादिके अचेतन इारीरकी उत्पत्ति होती है । 
तो भी उक्त दष्टान्तोसे कारण-कार्योकी विलक्षणता तो सिद्ध ही हो जाती है। 
गोमयकी अपेक्षा वृश्चिक शरीरमें शरीरकी अपेक्षा केश आदिकी विलक्षणता भोगा- 
यतन और मोगानायतनरूपसे स्पष्ट ही है । काइग-कायमें अति समानता होनेसे तो 
कार्य-कारणभाव ही नहीं होता । कुछ समानता तो इधर भी है ही | ब्रह्मगत सत्ता 
स्फूति जगतूमें भी अनुगत है ही । 


` माक्सवादी तो स्वयं ही अचेतनमूतसे चेतनाकी उत्पत्ति मानते हैं। 
वे भी गोमयादिसे वृश्चिकादिकी उत्पत्तिका दृष्टान्त उपस्थापित .करते हें । इस 
इश्सि भी चेतन ब्रह्मसे तद्विलक्षण अचेतन प्रपञ्चक्री उप्पत्तिमें कोई आपत्ति 
नहीं हो सकती । फिंच जैसे एथ्वीत्व जातियुक्त पाघाणोंमें दी हीरक, पदूमराग आदि 
बहुमूल्य रत्न होते हैं, कोई मध्य वीर्यके सूर्यकान्त आदि मणि होते हैं. कोई कुत्ता» 
बगुळा; कौवाके इटानेके लायक सामान्य पाषाण होते हैं; बीजेंसे ही बहुविध पत्ते, पुष्प, 
` फूल, गन्ध, रसादि विचित्र वस्तुएँ. उत्पन्न होती हैं, वैसे सभी बीज पार्थिव ही हैं | 
फिर एयक बीजोंसे एयक ढंगके पत्र) पुष्प, फल; रसादि उत्पन्न होते हैं । एक ही 
अन्नंरसके लोहितादि, रस) केश, नख आदि विचित्र कार्य होते हैं । उसी तरह एक 
ही ब्रह्मसे विविधवैचित्योपेत प्रपञ्चका निर्माण होता है। 


बोद्धलोग सम्पूर्ण प्रपञ्चको उत्पत्तिके पहले असत्‌ कहते हैं, अर्थात्‌ सवके 
अमांवको ही विश्वका मूळ कारण कहते हैं | इस कथनमें यह.असंगतिहे कि अप्तत्हैः 
या असत्‌ था । इस प्रकार असत्‌ या अभावके साथ अस्तित्वका सम्बन्ध केसे होगा १ 

` क्योंकि सतके साथ ही सत्‌का सम्बन्ध हो सकता है | खपुष्पके तुल्य असत्‌ या 
अमावके साथ सत्ताका सम्बन्ध सम्भव नहीं । इसी तरह प्रमाण या प्रमाता होनेपर 
ही भाव या अभावका बोध हो सकता है | यदि प्रमाता एवं प्रमाणका अस्तित्व 
था; तब तो असत्‌ या अमाव कैसे कहा जा सकेगा ! क्योंकि प्रमाता और प्रमाण- 
का ही अस्तित्व था | यदि प्रमाता-प्रमाण नहीं थे; तब तो फिर अभाव या असत्‌का 
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प्रबोध भी कैसे हो सकता था ! बीजके उपमर्दन होनेसे अङ्कुरकी उत्पत्ति होती 
है, यह देखकर बोद्धलोग अभावसे ही अङ्कुरादि कायोकी उत्पत्ति कहते हँ । 
परंतु यदि ऐसी बात होती, तब तो बीजके दाइसे भी अङ्कुरकी उत्पत्ति 
"होनी चाहिये, क्योंकि बीज-दाइमें भी तो बीजका उपसर्दन या अभाव 
डुआ ही | अतः बीजके अवयव ही अङ्कुरके कारण हैं । बीज अङ्कुरोतप्तके 
पूवकी अवस्था है। जैसे घटोत्पत्तिके पहले मृत्तिकाकी पिण्डावस्था होती है | 
पिण्डमें, घटमें, कपाळमें जो व्यापक है, वह मृत्तिका ही सबका कारण है। 
पिण्डादि सब मृत्तिक्राके कार्य हो हैं | उसी तरह बीजावयव ही बीज 
एवं अुरादिमें व्यापक होनेसे वही कारण है | पिण्ड या वीज, घट-अडुरादिमें 
व्यापक नहीं हैं; अतः वे कारणनहीं हैं| एक कारणमें युगपत्‌ विरुद्ध अनेक कार्य नहीं 
हो सकते, अतः एक कारणसे होनेवाले कार्योंमें क्रमभाविता है | पिण्ड) घट; कपाल, 
बीज, अङ्कुर, नाळ, स्कन्ध, शाखरोपश्ाखादि कार्य कमसे ही होते हैं । 


जो कहते हैं कि पिण्ड, कपालादि कार्योसे मिन्न होकर कारण मृत्तिका कुछ 
भी नहीं है, उन्हें अन्वय व्यतिरेकादि प्रमाणोंपर अवश्य ध्यान देना चाहिये । 
जैसे पुष्पोंके परस्पर व्यावृत्त होनेपर भी उनमें अनुब सूत्र उनसे मिन्न होता है; 
वैसे ही पिण्ड, घट, कपालादिके परस्पर व्यावृत्त होनेपर भी सबमें अनुद्दत्त मृत्तिका 
स्पष्ट ही उन कार्योसे एक्‌ है। अतः इस कारणको असत्‌ नहीं कहा जा सकता । 
` इसी तरह उत्पत्तिके पहळे कार्थं भी सत्‌ ही रहत। है | जैसे अविज्ञात 
ही घट विज्ञात होता है, वही शःयमान होता है और वही विस्मृत होता है 
और फिर उसीका स्मरण भी होता है । इसी तरह सामग्रीके अभावसे या कुड्यादि 
दीवाळ आदि आवरणसे वतमान रहता हुआ भी घट प्रतीत नहीं होता है । पिण्डगे 
घट रहता हुआ भी आइत्त होनेसे उपलब्ध नहीं होता । जैसे एक ही आकाशमें चान्द्र 
प्रकाश सोये प्रकाशसे आवृत्त होता है, एक ही घटमें नीर क्षीरसे आइत्त होता हैशवेसे 
ही एक देशस्थ ही घट पिण्डसे आवृत्त रहता है | एक ही मिटटीमें पिण्ड आदि 
सहलों कार्य हैं, जिसकी अभिव्यक्तिकी सामग्री: उपस्थित होती है, वही 
अभिव्यक्त होता है; अम्य आवृत्त रहते हैं | इस तरह पिण्डसे घट, घटसे कपाल, 
कपाळसे घट आदि आत्वृत्त होते हैं । 


छोकमें अनेक ढंगसे अभिव्यक्ति होती है, दीपसे रूपकी अभिव्यक्ति 
होती है । दण्ड) चक्र, कुलाळादिसे घट अभिव्यक्त होता हे । जैसे दीपसे 
आवरण-नाशके अतिरिक्त घट सप्रकाश बनाया जाता है, वैसे ही कुळालादि- 
द्वार आवरणमङ्गके साथ घटामिव्यक्ति हो जाती दै । इसीलिये झिळाघातसे 
पिण्ड-अङ्ग होनेपर भी कुळाळादि बिना घटकी अभिव्यक्ति नहीं होती । 
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जैसे अज्ञातताकी निद॒त्तिक्रे लिये प्रमातालोग प्रमाणका उपादान करते हैं, 
प्रमाणके सम्बन्घसे प्रमेयकी अज्ञातता नष्ट होती दै, प्रमातासे प्रमाणकी अभिव्यक्ति 
होती है। निष्पन्न प्रमाण प्रमेयसे सङ्गत होकर उसी तरह प्रमेयाकार हो जाता दै, 
जैसे कुल्या ( नहर ) का जळ नाल्यिंद्वारा क्षेत्रमे जाकर क्षेत्राकार हो जाता है, 
प्रमाणके प्रमेयाकार होनेसे अज्ञातताके नष्ट होनेसे प्रमेबकी अभिव्यक्ति होती है। 
इसी तरह दीपप्रकाशसे घर सप्रकाश होता है। वही घटनिष्ठ प्रकाश घटनिष्ठ तम- 
का अपनोदन करता है । इसी तरह मृत्तिकामे स्थित घटाकार दण्ड-चक्रादिसे 
स्फुट होता है | शिलादिसे पिण्डमङ्ग होनेपर दूसरे चूर्णादि काये. सम्पन्न हो जाते 
हैं; वे भी घटके आवरण ही हैं; अतः घरकी अभिव्यक्ति नहीं होती । 
इसीलिये भिन्न-भिन्न घटादि कारयोकी अभिव्यक्तिके साधन नियत हें 
प्रागभाव, प्रध्वंसाभाव आदि भी अन्योन्यामावके तुल्य ही भावरूप हैं । 
जैसे घटान्योन्यामाव घटरूप ही है वैसे ही प्रागभाव पिण्डरूप है | प्रश्‍्वंसाभाव 
कपालादिरूप है । मावान्तर ही किसी इष्टिसे अमाव कहा जाता है--“भावान्तर- 
अभावो हि कयाचित्तु व्यपेक्षया ।? 

जो प्रागमाव, प्रध्वंसामावको शून्य ही कहता दै, उससे यह भी प्रश्‍न 
होगा कि उन दोनोमें मेद दै या नहीं १ यदि कहा जाय कि मेद नहीं दै, तो भेद- 
व्यवहार क्यों है! अगर भेदै तो उन दोनोंका भेदक क्या है! अगर विलक्षण 
स्वरूपको ही भेदक कर्हे तो भी ठीक नहीं; क्योकि झ्यमात्रमें बिलक्षणस्वरूपता 
क्या हो सकती है! विल्क्षणस्वरूपता हो तो शून्यता भी केसी होगी ! झूत्यके 
साथ उपाधि सम्बन्ध भी नहीं बन सकता, अतः ओपाधिक मेद मी नहीं कहा जा | 
सकता । “घट-प्रागभावकी पिण्ड ही उपाधि है? ऐसा कहे, तो उसमें प्रमाण बतळाना 
पड़ेगा । यदि प्रत्यक्षप्रमाण कहुँ, तो मी ठीक नहीं) कारणरूप तथा स्पशेहीन प्राग- 


. भावके साथ चक्षु आदिका सम्बन्ध सम्मव नहीं है । अतः प्रत्यक्ष नहीं कहा जा 


सकता | यदि पिण्डके दर्शनसे ही प्रागमावका दर्शन मानें, तब तो प्रागभावके भाव 


. रूप माननेसे ही सब काम चळ ही सकता है। 'स्वरूपपररूपाभ्यां नित्यं सदृसदात्मकसर 


इस दृष्टिसे अमाव या असत्से जगत्‌ या कार्यकी उत्पत्ति असङ्गत है, किंतु ख- 
प्रकाश चेतन बसे ही पूवोक्त युक्तियोंसे जगत्‌की उत्पत्ति सङ्गत है । 


इसी तरह अचेतन अदृष्ट आदि भी चेतनके बिना कर्मके कारण नहीं हो 
सकते । परमाणु यदि सावयव हैं, तब तो वे मी काये एवं अनित्य ही होंगे । उनकी 
उत्पत्तिमें कारणान्तर ढूँढ़ना पड़ेगा | यदि निरवयव हैं? तब तो उनका दूसरे 
परमाणुआँसे संयोग होनेपर परिमाणवृद्धि न होगी; क्योकि एक देशसे संयोग होनेपर 
तो संयोगले अव्याप्त देशोंदारा प्रथिमा ( विस्तार) हो सकता दै। परंतु इस 


. देशाने सावयवत्व, अनित्यत्वादि दोष होते हैं । निस्वयवका तो सम्पूर्णरूपसे ही 
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अव्यवधानेन संयोग मानना होगा तथा च एक दूसरे्दीमें समा जायेगे, बृद्धिकी 
कोई आशा नहीं होती | इसके अतिरिक्त संसारमें प्रदेशवाले पदार्थोका ही संयोग 
होता दै, फिर निष्प्रदेश, निरवयव परमाणुओंका संयोग भी केसे दोगा? इसी तरह: 
परमाणुओंको प्रइत्ति्रमाव, निवृत्तिखभाव, उमयस्वभाव या अनुभयखमाव 
मानना पड़ेगा; परंतु इनमें कोई पक्ष ठीक नहीं है । प्रवृत्तिसभाव है, तब तो नित्य 
ही प्रबृत्ति दोनेसे वस्तुनाशरूप प्रलय नहीं होगा । निवृत्तिखभाव होनेसे कभी 
सृष्टि न होगी । विरोधात्‌ उभयस्वभाव भी नहीं कहा जा सकता.। अनुभयस्वभाव 
कहेंगे तब तो दूमरे किसी निमित्तसे उनकी प्रवृत्ति माननी पड़ेगी, फिर वहीं सर्वज्ञ 
चेतन अपेक्षित होगा । 
इसके अतिरिक्त होकमें रूपादिमान्‌ वस्तु अपने कारणकी अपेक्षा स्थूळ 
एबं अनित्य होती है । जेसे पट तन्तुओंकी अपेक्षा स्थूल एवं अनित्य होते हैं । 
अंशुओंकी अपेक्षा तन्तु स्थूल तथा अनित्य होते हैं। परमाणु भी यदि रूपादिमारू 
हैं, तो उनका मी कारण होना चाहिये और उसकी अपेक्षा उनमें स्थूलता एवं 
अनित्यता भी होनी चाहिये । - 
इसके अतिरिक्त यह भी देखा जाता है कि गन्ध) रस, रूप) स्पर्श गुण- 
संयुक्त पृथ्वी स्थूल है। तदपेक्षया रूप, रस, स्पश गुणसं युक्त जळ सूक्ष्म है। इसीप्रकार 
रूप, स्पर्श गुणवाला तेज एवं स्पर्श गुणवाळा वायु और भी सूक्ष्म है। तद्वत्‌ 
एथिव्यादि परमाणुओंमें सूक्ष्मता, स्थूलताका तारतम्य होना चाहिये | यदि गुणोंकी 
अधिकतासे पृथ्वी, जल परमाणुमें मूर्तिवृद्धि होगी, तब फिर वे परमाणु ही क्या 
रहेंगे ! जब कार्योमे गुणोंके उपचये मूर्तिवृद्धि होती है तो परमाणुमें भी गुणो- 
पचयसे मूतिवृद्धि क्यों न होगी ! यदि परमाणुओंमें गन्घादिगुण न मानें तो उनके 
कार्यामें ही.गन्घादि कहाँसे आयेंगे ! क्योंकि कारण गुण ही कार्यगुणोंके आरम्भक 
माने जाते हैं | यदि सबमें एक ही गुण माने जायें, तब तों प्ृथ्वीमें रस, जलमें रूप; 
तेजमें स्पर्श नहीं उपलब्ध होने चाहिये | यदि समताके लिये सभीको गन्धादि 
चारों गुणोसे युक्त मानेंगे; तब तो जळरें भी गन्ध एवं तेजमें भी गन्ध, रस उपलब्ध 
होने चाहिये । वायुमें भी रस-गन्धका उपलम्भ होना चाहिये, परंतु ऐसा होता 
नहीं । द्रव्य एवं गुण यदि अत्यन्त भिन्न हों; तो जैसे ,पुष्पपछाशादि भिन्न हैं; 
खतन्त्र हैं; वैसे ही गुण भी द्रव्यसे थक्‌ खतन्त्र होने चाहिये। परंतु यहाँ तो 
गुण द्रव्य-परतन्त्र ही होता है । द्रव्यके साथ-साथ सहमाव होनेसे द्रव्यमात्र ही गुण 
1 यही मानना ठीक है | धूम, अग्निके समान द्रव्य-गुणमें मेद नहीं प्रतीत होता- 
इसी प्रकार कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय भी द्रव्य ही है। हर 


, जैसे एक ही देवदत्त विभिन्‍न समान्विर्पोंदी अपेक्षासे मनुष्य) ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, बाळ; युवा, वृद्ध, पिता; पुत्र, पौत्र, भ्राता या जामाता आदि रूपसे कह 
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जाता है; जैसे एक ही अङ्क स्थानविशेषके योगसे दस शात, सह आदि शब्दसे 
व्यवहृत होता दै । 
` विचार करनेपर कारणसे भिन्न होकर कुछ नहीं होता । मिट्टीसे भिन्न होकर 
घटादि पदार्थ उपलब्ध नहीं होते । जन्मके पहले प्रध्यंसके पश्चात्‌ कार्यकी उपलब्धि 
नहीं होती, अन्तःकरणसे भिन्न उनकी सत्ता नहीं होती । सद्बुद्धि तथा असदूबुद्धि- 
दोनों ही स्त्र उपलब्ध होती हैं | जिप विषयकी बुद्धि कमी भी व्यभिचरित नहीं 
होती, वही सद्बुद्धि और जिस विष्रयकी बुद्धि व्यभिचरित होती है, वह असदूबुद्धि 
होती है। “नी ङम्‌ उत्पलम्‌? के तुल्य (सन्‌ घट: सन्‌ पट: "सन्‌ दसती?) इती तरह सन्‌- 
सन्‌ सर्वत्र घटादिमें सद्चुद्धि वनी रहती है । घटादि बुद्धि व्यभिचरित होती है; अतएव 
घटादि बुद्धिके विषय घटादि असत्‌ हैं; क्योंकि उसका व्यभिचार होता है। 
सद्बुद्धिका विषय सत्‌ है; क्योंकि उसका व्यभिचार नहीं होता | - 
हा जा सकता है कि घट नष्ट होनेपर तो घरबुद्धि व्वमिचरित ( बाधित ) 
हो ही जाती है, परंतु यह कहना ठीक नहीं? कारण पटादिमें सद्बुद्धि रहती ही 
है। “सन्‌ घटः? (सन्‌ पटः? इस रूपसे घट; पट विशेष्यरूपसे, सन्‌ विशेषण रूपसे प्रतीत 
होता है । घटके नष्ट हो जानेपर विशेष्य न रहनेपर विशेषणबुद्धि नहीं होती । जैसे 
जो व्यक्ति न रहनेगर अभिव्यञ्जक न रहनेसे गोत्वकी प्रतीति नहीं होती, यह 
नहीं कि गोत्व नहीं रह गया । वैसे ही गोत्वके समान सतके विद्यमान होते हुए 
भी अभिव्यज्ञकविशेष्य घटादि न रहनेपर सत्‌ प्रतीत नहीं होता | इसीलिये यह 
भी नहीं कहा जा सकता कि जैसे घट नष्ट होनेपर पट आदिमें सद्बुद्धि बनी 
रहती है, वैसे ही घटबुद्धि मी घटान्तरमें बनी रहती है; क्योंकि मळे घटान्तरे 
घटबुद्धि बनी रहे) परंतु फिर भी पटादिमें तो घर्युद्धिका व्यभिचार है दी, 
परंतु सदूबुद्धिका तो कहीं मी व्यभिचार नहीं होता । 
कहा जा सकता है कि घट नष्ट हो जानेपर उसमें सद्बुद्धि भी नहीं 
रहती, परंतु यह कहना ठीक नहीं; क्योंकि विशेष्य न रहनेसे सद्बुद्धि नहीं होती। 
सद्बुद्धि विशेषण विषया होती है विशेष्य नहीं होनेसे विशेषणता नहीं बनती । फिर 
सद्बुद्धि कैसे हो सकती है! यह नहीं कहा जा सकता कि सदूबुद्धिका विषय सतू 
रहा ही नदीं, इसलिये सद्बुद्धि नहीं रहती । ] 
यहाँ यह शङ्का होती है कि घटादि विशेष्य अतत्‌ हैं, तो उसके साथ सत: 
का सामानाधिकरण्य नहीं होना चाहिये ! परंतु इसका समाधान यह है कि जेसे 
रज्जु-सर्पके सम्बन्धमें सर्पके बाधित होनेपर भी इदमंशके साथ “अयं सपे? सामाना- 
घिकरण्य-व्यवहार होता है। इसी तरह घटादिके असत्‌ होनेपर भी “घटः सन्‌, पटः 
सन? इस रूपसे अबाधित सतके साथ असदू घटादिका सामानाधिकरण्य व्यवरहर 


` बन जाता है। 
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पूजीका स्वरूप 


कहा जाता है कि 'अर्थशास्त्रके क्षेत्रमें पूँजी स्वयं उदाहरण है । वह धनका 
एक निम्नतम परिमाण है। जिसके रहनेपर ही उसका खामी पूँजीपति कहल 
सकता है । मार्क्सने उद्योगकी किसी शाखाके एक मिकका उदाहरण लिया है, 
जो आठ घंटेतक अपने खयि अर्थात्‌ अपनी मजदूरीका अर्थ उत्पन्न करनेके लिये 
श्रम करताहै और चार घंटे अतिरिक्त अर्थ पैदा करनेके लिये जो उसके मालिक- 
की जेबमें जाता है | इस विशेष दृष्टान्तमें यदि पूँजीपति अपने अतिरिक्त अर्थके 
द्वारा मजदूर-श्रेणीका जीवन भी ' बिताना चाहता है तो उसके पास इतना घन 
होना चाहिये कि वह दो मजदूरोंके लिये मजदूरी, कचा माल तथा उत्पादनके 
साघनोंका बंदोबस्त कर सके । लेकिन पूँजीपतिका उद्देश्य केवळ जीना नहीं है; 
बल्कि अपनी सम्पत्तिकी वृद्धि करना है | इसलिये इस घनका मालक अभी 
पूँजीपति नहीं है । अब यदि पूँजीपतिको मजदूरसे दुगुना अच्छा जीवन व्यतीत 
करना है ओर अतिरिक्त अर्थका आधा कारोबारमें फिर डालना है तो उसे आठ 
सबदूरोंको काममें लगाना चाहिये और पहले अर्थ-संग्रहका चोगुना कारोबारमें 
छगाना चाहिये | अब यह अर्थसंग्रह पूंजीका आकार ले लेता है | इस प्रकार अर्थ- 
संग्रहका परिमाण बढ्ते-बढ्ते एक सीमापर वह पूँजीके रूपमें परिणत हो जाता है |? 

परंतु यह कहना ठीक नहीं; कारण) मार्क्सका अतिरिक्त भरम और अतिरिक्त 
मूल्यकी कल्पना ही निराधार है, इसका विवेचन पीछे हो चुका है । यह भी 
कहा जा चुका है कि व्यापार या उद्योगद्वारा घनार्जनका तरीका ही इस प्रकार- 
का होता है जिसमें बुद्धिमानीसे एक मृतमुषिकाद्वारा भी कोटिपति बन जा सकता 
हे । माक्सके मतानुसार उत्पादन-साघन ही पूजी है, उसकी मात्रा अल्प हो या बड़ी | 
ड किसानोंके खेत भी उत्पादन-साधन हैं | इस दृश्सि किसान मी पूँजीपति 
रहते ६ | ५ 


समाज-विज्ञानके क्षेत्रमे इस गुणात्मक परिवर्तनकी गवाहीके लिये एंजिल्सने 
नेपोलियनको साक्षी माना है | वह कहता है कि 'फ्रांसीसी घुड़सवारः जो नियन्त्रित 
सिपाही थे, लेकिन कोई अच्छे घुड़सबार नहीं थे और मामेडक जो बहुत अच्छे 
घुड़सवार थे लेकिन जिनमें नियन्त्रण नहीं था | उनकी लड़ाईके सिळसिलेमें 
दो मामेडक आसानीसे तीन फ्रांसीसियोंका धुकाबळा कर सकते थे | सौ 
मामेलक सो फ्रांसीसियोके बराबर थे | लेकिन ३०० फ्रांसीसी साधारणतया ३०० 
मामेछकोंको हरा देते थे । और १ हजार फ्रांसीसी १५ सौ मामेलकोंकों हरा 
` देते थे । पहलेके उदाहरणकी तरह इससे यह स्पष्ट है कि नियन्त्रित सिपाहियोके 
जत्थेके परिमाणके बढ़नेपर उसका किस प्रकार गुणात्मक परिवर्तन होता है और 
वह अपनेसे अधिक संख्याकी फौज हरा देता है ।? 
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परंतु इससे भी यही सिद्ध होता है कि अनियन्त्रग, अनुशासनहीनता अल्प- 
संख्यकोमें इतनी हानिकर नहीं होती जितनी कि बहुसंख्यकोर्मे । इसी 
प्रकार नियन्त्रणका गुण अल्पसंख्यकॉमें मळे कुछ प्रकट हो। किंतु बहुसंख्यकोमें 
अधिकरूपसे फलदायी होता है । नियन्त्रित संघटित समुदाय शक्तिशाली 
होता है। तृणादिनिमित रज्जु ही इसका दृष्टान्त है । परिणामवादानुसारी सत्‌: 
कार्यवादमें कोई भी विद्यमान ही गुण किसी अवस्थाविशेषमे प्रकट होता है । 
सिक्रतामें तेल नहीं होता, अतः कभी नहीं व्यक्त होता | तिलमें तेल होता है, अतः वह 
कभी प्रकट होता है । वेदान्त-मतानुसार कारणकी अपेक्षा कार्यमें भिन्नता न 
होनेपर भी कुछ अनिर्वचनीय गुण भी सिद्ध होते हैं । जैसे मृत्तिकाद्वारा जला- 
नयन नहीं होता) फिर भी मृत्तिकानिर्मित घटादिद्वारा जलानयन आदि कायं 
होते हैं | तन्तुद्दारा अज्ञ प्रावरण, शीतापनयन नहीं होता, फिर भी तन्तुनिर्मित पट- 
द्वारा वह कार्य होता है। आकाशमें स्पर्श नहीं होता; फिर भी तन्निर्मित वायुमें 
स्पशगुण दै, वायुमें रूप नहीं तथापि वायुपरिणामभूत तेजमें रूप गुण उपलब्ध होता 
है। इसी तरह एक-एक व्यक्ति या अल्प व्यक्तिमें जो गुण नहीं व्यक्त होते, अधिक- 
संख्यक उन्हीं व्यक्तियोंमें वे गुण प्रकट होते हैं । इसी तरह एक या अन्य व्यक्तियों- 
में अनियम्त्रणका जो दुष्परिणाम नहीं व्यक्त होता बहुसंख्यकोमे वह 
दुष्परिणाम स्पष्ट हो जाता है। 

प्रतिषेधका प्रतिषेध 

इसी तरह प्रतिषेधके प्रतिषेधका उदाहरण माक्सवादी उपस्थित करते हैं 
कि “यदि यवक्रा एक दाना जमीनमें डाला जाय तो गर्मी और, नमीके प्रभावसे 
इसमें एक विशेष परिवर्तन होता है । इसमेंसे पौधा उगने लगता है । उस दानेके 
अस्तित्वका अन्त हो जाता है । उसका प्रतिषेध हो जाता है । उसके स्थानपर 
जो पौधा उगता है, वह उस दानेका प्रतिषेध है । वह पधा बढ़ता है, उसमें 
कळ आते हैं और फिर उसमें यवके दाने उत्पन्न होते हैं, लेकिन इन दानोंके 
पकनेके साथ ही उस पौधेका मी अन्त हो जाता है । अब प्रतिषेधका प्रतिषेध 
होकर नये यवके दाने हो गये | एक ही दाना नहीं, बल्कि मूल दानेका दस; 
बीस या तीस गुना ।' 

इसी तरह पतिंगोंके सम्बन्धमं उनका कहना है कि धये अंडेसे निकलते 
हैं| उसके प्रतिषेधके बाद ये पतिंगे बढ़कर पूर्ण यौन विफासको प्राप्त होते हैं ओर 
यौन सम्बन्धसे अंडे पैंदा होकर मर जाते हैं । प्रतिषेधका प्रतिषेध करके फिर अंडे 
पैदा हो गये; एक नहीं अनेक |? 

इस सम्बन्धमें पीछे कहा जा चुका है कि बीज-वनाश या बीज प्रतिषेध 
अङ्कुरादि कार्यका कारण नहीं है, किंतु बीजके अवयव ही अङ्करके कारण हैं; 
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क्योंकि उनका ही अनुवेध कार्यमें होता है। वीजके विनाशका कारण यह है कि 
के उपादान कारणमें एक कार्यकी अभिव्यक्ति होनेपर कार्यान्तरोंदी निद्नत्ति होती 
। बीज भी एक अवयवोंकी ही कार्यावस्था है। अङकुररूप कार्यकी अभिव्यक्तिसे 
उसकी निदवत्ति आवश्यक है | जहो पूर्व कार्यकी नित्वत्ति आवश्यक नहीं है, यहाँ 
प्रतिषेधके प्रतिषेथका कोई अर्थ नहीं है । आकराशसे बायुकी उत्पत्ति होती है, फिर 
भी आकाश नहीं निगवत्त होता | वायुसे तेजकी उत्पत्ति होती है, परंतु वायुकी 
निदत्त नहीं दोती । मृत्तिकासे घट उत्सन्न होता दै, किंतु मृत्तिकाकी निशवत्ति नहीं 
होती | आप्रादि इश्नोंसे फेंकी उत्पत्ति होती दै, परंतु दृक्षोंका नाश या प्रतिषेध 
नहीं होता | मनुष्य-पश् आदिसे ही दूसरे मनुप्य-पद्यु आदि उत्पन्न होते हैं, परंतु 
उसादकोंका विनाश नहीं होता । भूतोंकी ड्यत्तिका सिद्धान्त यह है कि कारण 
व्यापक) सूदम? तथा ख़च्छ एवं निरण; निर्विशेष है । कार्य व्याप्य, स्थूल, 
अच्छ, सगुण एवं सविरोप है | परंतु सांख्यमगातुस;र कार्यकी विशेषताओंकी 
भी अभिव्यक्ति ही होती दै, उत्पत्ति नहीं | अत्यन्त असतूकी उत्पत्ति नहीं होती- 
यह बात सहार्यवादके प्सङ्गमें कही जा चुकी है । चेदान्तमतानुसार जो आदिमे 
तथा अन्तमं नहीं-होती, मध्यमें प्रतीत होती दै, वह वस्तु रज्जु-सर्प आदिके तुल्य 
सदसदूविलक्षण अतएव अनिर्वचनीय ही होती है। वह झुक्ति रजतादि मिथ्या 
पदार्थोके भमान दोनेपर भी सत्य -सी प्रतीत होती है। आदावन्ते च यन्नास्ति वर्तमाने5पि 
तत्तया। वितथे: सदशः सन्तो$वि तथा इव छक्षिताः॥ ( माण्डू ०कारि०२।६) परिणाम- 
वादमें कारणको कार्या हरतया परिणत हे नेके लिये कारणमें आवश्यक विचार होना ही 
चाहिये । एतावता अन्तर्विरोध या प्रतिषेध कार्यका कारण नहीं ददो जाता | यदि 
ग्रतिषेष कारण होता तो सर्वत्र वह सुळ ही है, फिर कार्यो सत्ते छिये कारणोपादान 
ही व्यर्थ होगा | यदि प्रतिषेत्र ही कार्योत्पत्तिका कारण होता तो दग्ध बीजसे भी 
कार्योलत्ति होनी चाहिये थी; क्योंकि दाहसे भी बीजका प्रतिषेध हुआ ही । हम 
स्पष्ट देखते हैं कि कार्यके लिये कार्याथों तत्कारणोंका अन्वेषण करते हैं । 
.वैदान्तानुसार कारण ब्रह्म ही अनिर्वचनीय माया एवं तदश विभिन्‍न उपाधियों- 
द्वारा कार्वोकारेण वितर्जित होता है | अंडे भी पतंगोंके फळ हैं, प्रतिषेधरूप नहीं | 
कहा जाता है करि मूळ वस्तुके अन्तर्विरोध ( विध्वंस ) से समन्त्रयद्वारा 
वस्तवन्तरकी उसत्ति होती दै--“नाजुपसृच प्रादुर्भावात विनष्ट बीजसे ही अङ्कर 
उत्पन्न होता है | मुनपिण्डके उपमरईनसे ही घट निर्माण होता है । -विनष्ट क्षीरसे 
ही दघि निर्माण होता है। यरि कूटस्थ कारणसे ही कार्य उन्न ह्रो तब तो 
अविरोषेण सभीसे सब कार्यक्री उसत्ति होने लगे | अर्थात्‌ कूटस्थ कारणका यदि 
कार्य-जनन स्वभाव है तव तो तत्काळ ही उससे कार्य उलनन्‍न होना चाहिये, 


काढक्षेप न होना चाहिये | यदि कूटस्थ कारणमें कार्यजनक स्वभाव नहीं है, तब 
उससे कभी भी कार्य न उत्पन्न होना चाहिये | यदि कहा जाय कि समर्थ होते हुए भी 
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क्रमेण सहकारियोंकी अपेक्षासे ही कार्य उत्पन्न होता है; परंतु सहकारी कुछ उपकार 
करते हैं या नहीं १ यदि नहीं तो वे सहकारी ही क्यों होंगे? यदि उपकारका आधान 
करते हैं तो भी भिन्न या अभिन्न उपकारका आधान करेंगे | यदि उपकार 
अभिन्न हैं तब तो वह कूटस्थ कारणका ही स्वरूप उरा | फिर कार्यमें विलम्ब 
क्यों होना चाहिये ! यदि उपकार भिन्न दै, तब तो उस उपकारके होनेपर ही 
कार्यं होता है; उसके अमावमें कार्य नहीं होता | दविर तो अन्वयः्यतिरेकसे 
उपंकार ही कायेका कारण हुआ । कूटश्च कारणके रहनेपर भी कार्य नहीं होता, 
अतः कूटस्थ उत्पादक नहीं हुआ-- 
वर्षातपाभ्यां किं व्योम्नश्चर्मण्यस्ति तयोः फर्म्‌। 
चर्मोपमइचेत्‌ सोऽनित्यः खतुल्यञचेदसत्फलः ॥ 
( नैष्कम्यंसिद्धि एवं सवंदर्शानसंग्रह ) 

अतः अभावग्रस्तवीज आदिसे ही कार्यक्री उत्पत्ति होती है | व्रह्मात्मवादी 
इसका भी खण्डन करते हैं | उनका कहना है कि अभावसे भावकी 
उत्पत्ति नहीं हो सकती, यदि अभावसे भाव उत्पन्न हो तब तो अभाव 
सर्वत्र सुळम ही दै, फिर कारण-विरोपकी कल्पना व्यर्थ ही होगी । उपमर्दित 
बीजोंका अभाव एवं शशतिषाण दोनों ही समानल्यसे निःखभाव हैं । अतः उनके 
अमावत्वमें भी कोई भेद नहीं हे । फिर वीजसे अङ्कुर) क्षीरसे दधिके उत्पन्न 
होनेका नियम व्यर्थ ही है | यदि निर्विशोष अभाव कारण है तब तो शद्गाविषाण; 
खपुष्पादिसे भी अङ्करादिकी उत्पत्ति होनी चाहिये, परंतु ऐसा होता नहीं । 
यदि उत्पलमें नीलत्वके तुल्य अभावमें कुछ विशेषता स्वीकृत है तब तो विरोधवान्‌ 
होनेसे अभाव भाव ही दो जायगा । विरेष्यवान्‌ दोनेसे उत्पल जैसे भाव है, वैसे 
ही विरोष्यवान्‌ होनेसे अभाव भी माव ही हो जायगा । और फिर तो अभाव कार्य 
उत्पत्तिका हेतु भी नहीं हुआ; जसे शशविषाणादि किसीका हेतु नहीं होता । 

इसके अतिरिक्त यदि अमावसे भावकी उत्पत्ति हो तब तो हर एक कार्यमें 
अभावका ही अन्वय दिखायी देना चाहिये, परंतु देखा जाता है कि इसके विपरीत 
सभी कायं भावरूपसे ही उपलब्ध होते हैं । जेसे मृत्तिकासे अन्वित घटादिको 
तन्तु आदिका विकार नहीं कहा जाता, किंतु मृत्तिकाका ही विकार कहा जाता है, 
बैसे ही भावान्वित काये भावके ही विकार हैं; अभावके नहीं । 

जो कहा जाता है “स्वरूप-उपमदके बिना किसी भी कूटस्थ कारणसे कार्य- 
की उत्पत्ति नहीं होती) अतः अभावसे भावकी उत्पत्तिका सिद्धान्त ही ठीक दै? 
यह कहना भी ठीक नहीं । स्थिर ख़माववाले सुवर्ण मृत्तिका आदि स्पष्टरूपसे कार्यमें 
प्रत्यभिशात होते हैं; अतः स्थिरभावमे ही कार्य-कारणभाव मानना युक्त है | 
बीज आदिका उपमर्द देखा जाता है, इससे उपमृद्यमाना पूर्वावस्था उत्तरावस्थाका 
कारण नहीं है, किंतु अनुपसुद्यमान बीजावयव ही अङ्कुरादिमें अनुगत होकर कारण 
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होते हैं | असत्‌ खपुष्पादिसे कार्योत्पत्ति नहीं होती; सत्‌ सुवर्णादिसे कार्यात्पत्ति 
देखी जाती है, अतः भावसे भावकी उत्पत्तिका पक्ष ही ठीक है | 


कूटस्थ स्थिर कारण ही क्रमवत्‌ सहकारी कारणोंकी अपेक्षासे कार्यकारी 
होते हैं | ये सहकारी अनुपकारक नहीं कहे जा सकते, किंतु इनके द्वारा आहित 
उपकार कारणसे न मिन्न है न अभिन्न, किंतु अनिर्वचनीय है । इसलिये कार्य 
भी अनिर्वाच्य ही होता है | फिर स्थिरकी अकारणता नहीं कहदी जा सकती; 
क्योंकि कार्यका वही उपादान है--जैसे कल्पित अनिर्वाच्य सर्पका उपादान रज्जु 
होती है। 

यदि अभावसे ही' भावकी उत्पत्ति होती है तत्र तो उदासीन; अनीहमान 
लोगोंकी भी समीहित सिद्धि होनी चाहिये; क्योंकि अभाव तो सभीको सुलभ है । 
खेतीके कार्यमें बिना संलग्न हुए भी किसीको सस्यादि प्राप्त होने चाहिये | कुदाल 
मृत्तिकादिमें बिना प्रदत्त हुए भी घटोत्यादन कर सकेगा । तन्तुवाय तन्तुओंमें बिना 
प्रवृत्त हुए भी वस्नछाम कर लेगा, परंतु यह सव होता नहीं; अतः भावसे ही 
भावकी उत्पत्ति होती है; अभावसे नहीं । \ 


बीज एवं मृत्तिका-पिण्डं उपमर्द हुए बिना अङ्कुर, बीज आदि उत्पन्न 
नहीं होते, अतः अभाव या विनाश ही कार्योंके कारण होते हैं । इस कल्पनाकी 
इस पक्षमें अपेक्षा लाघव हे | बीज एवं मृत्तिकाको ही कार्योंका कारण माननेमें 
बीज या मृतूपिण्डका आकारविशेष कार्यका कारण नहीं है, अतएव अन्वयी 
द्रव्य ही कारण होता है | पिण्ड या बीजके आकारविशेषका कार्यमें अन्वय भी 
नहीं है । अन्वय बीजावयव एवं मृत्तिकामात्र ही अनुभूत होता है । मृत्तिका 
कारण है; क्‍योंकि उसके अभावमें घटका अमाव होता है, परंतु पिण्डादि 
आकारके न रहनेपर भी घटकी उपलब्धि होती है | सभी कारण कार्यका उत्पादन 
करते हुए, अपने पूर्व कार्यका तिरोधान करते हैं; क्योंकि एक कारणमें एक काळमे 
ही दो कार्य नहीं हो सकते । पूर्यकार्यके उपमर्दसे कारणका स्वरूप नहीं उपमर्दित 


होता । 


मृत्तिकादिका पूर्व कार्य पिण्डादि हैँ, घटादिकी उत्पत्तिके लिये उनका 
तिरोधान आवश्यक ही है । कार्यान्‍्तरकी उत्पत्तिके लिये पूर्वकार्यका तिरोधान 
आवश्यक होता है? इसलिये पिण्डादिका तिरोधान होता दै, इसलिये नहीं क्रि कारण 
नाश कार्यका हेतु है । असत्कारणबादी कहता है कि पिण्डादिसे भिन्न मृत्तिकादि कुछ 
मी नहीं दै | यद्यपि कहा जा सकता है कि पिण्डादि पूवेकार्यके उपमर्दित होनेपर भी 
मुदादि कारण नहीं नष्ट हुआ; क्योंकि वह घटादि कार्यान्त्रमें अम्वित है, परंतु 
यह ठीक नहीं; क्योंकि पिण्ड घरादिसे भिन्न मुदादि कारणक्रा उपळम्भ ही नहीं होता । 
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इसपर वेदान्तीका कहना है कि मृदादि कारणोंसे घटादिकी उत्पत्ति होनेपर 
पिण्डादिकी निवृत्ति हो जानेपर मी मिट्टी आदि कारणकी घटादिमें अनुबृत्ति रहती 
दै । अतः पिण्डादिके विनष्ट होनेपर भी मृदादि कारणका विनाश नहीं हुआ। 
असद्वादी कहते हैं कि 'यद्यपि मृत्तिकादि कारण पिण्डादिके नष्ट होनेपर नष्ट हो गया, 
घटादिमे मृत्तिक्रादि कारणका अन्वयदशन कारणकी अनुच्नत्तिसे नहीं। अपितु 
साहश्यके कारण है । पिण्डगत मृत्तिकासे घरगत मृत्तिका भिन्न दै, फिर भी साइच्य- 
के कारण अभेद प्रतीतिसे अन्वयदशन-सा होता है |? परंतु यह कहना ठीक नहीं; 
क्योंकि पिण्डादिगत मिट्टी आदिकोंके अवयवोंका ही घटादिमें प्रत्यक्ष अनुभव 
होता है । अतः पिण्डगत मृत्तिकासे घटगत सूचिका भिन्न है--यह प्रत्यक्ष नहीं 
है, किंतु 'यत्‌ सत्‌ तत्‌ क्षणिकं यथा दीपं सन्तश्चेमे भावाः’ जो सत्‌ है वह क्षणिक 
होता है जैसे दीप, और सभी पदार्थ सत्‌ हैं; अतः वे क्षणिक होने चाहिये | इस 
अनुमानसे मृदादिकारणोंकी भी क्षणिकताका अनुमान करके ही मेद सिद्ध किया 
जा सकता है.। परंतु “सैवेयं मृत्तिका? वही यह मिट्टी है-इस प्रकारकी प्रत्यभिज्ञ 
प्रत्यक्ष पहचानसे विरुद्ध होनेके कारण यह अनुमान अग्निके अनुष्णत्वानुमान- 
के समान अनुमानाभास है । 
कहा जा सकता है कि 'प्रत्यक्ष-प्रमाणसे कारणकी एकता प्रतीत होती है 
और अनुमानसे भेद प्रतीत होता है, अतः जैसे प्रत्यक्षसे विरुद्ध होनेके कारण अनुमानको 
अनुमानाभास कहकर अप्रमाण घोषित किया जाता है, वैसे ही अनुमानविरुद्ध 
प्रत्यक्षको ही प्रत्यक्षामास कहकर अप्रमाण क्यो. न घोषित किया जाय १? परंतु यह 
नहीं कहा जा सकता; क्योंकि अनुमान प्रत्यक्षपूवैक ही हुआ करता है; अतः अनु- 
मानद्वारा प्रत्यक्ष न होनेसे प्रत्यमिशासिद्ध प्रत्यक्षका विरोध उपजीव्यविरोध 
ठहरता है । इसलिये अनुमान दुर्बळ है । अन्यथा यदि अनुमानसे प्रत्यक्ष बाधित 
होगा तब तो सर्वत्र दी अनाश्वास होगा । 
कहा जा सकता है कि प्रत्यभिज्ञा खार्थमें खतःप्रमाण नहीं हों सकती; किंतु 
दूसरी बुद्धियोंके संवादसे ही उसका प्रामाण्य हो सकता है; परंतु स्थायित्व-साधक 
दूसरी कोई बुद्धि नहीं हैः-अतः “प्रत्यमिज्ञातिद् प्रत्यभिज्ञायमानः अर्थ भी क्षणिक 
ही है । परंतु यह भी करना ठीक नहीं; क्योंकि इस तरह तो अनुसान-सिद्ध 
क्षणिकत्वबुद्धि भी खार्थम स्वतः प्रमाण न होनेसे उसे मी ताइग दूसरी बुद्धिकी 
अपेक्षा होगी । उस दूसरी बुद्धिको मी (अपने प्रामाण्यके लियि तादक्‌ तीसरी 
बुद्धिकी आवश्यकता होगी --इस तरह अनवस्या प्रसङ्ग होगा । अतः प्रत्यमिज्ञाके 
प्रमाण-बुद्धिका खतः प्रामाण्य ही अङ्गीकार करना ठीक है। इस इषस प्रत्यमिशान 
मी स्वतः प्रमाण है। | प 
जो कहते हैं कि प्रत्यभिज्ञा मी साहश्यके कारण असरूप ३। “त 2 
ये वही या र इत्यादिस्थलोसें बालेको भिन्नता रहनेपर भी साइस्यके कारण 
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अभिन्नता प्रतीत होती है, उसी तरह “सेवेयं मृत्तिका? बही यह मिट्टी है, इत्यादि 
स्थलोंमें भी साहश्यके कारण ही अमेदकी प्रत्यभिज्ञा होती दै, उनका कथन भी 
ठीक नहीं; क्योंकि एक स्थायी अनुभविता न होनेसे पूर्वोत्तर कालवतीं तत्पदार्थ एवं 
इदं पदार्थका ग्रहण ही नहीं होगा | उनके ग्रहण हुए बिना 'तेनेदं सहशम? यह 
साहश्य-बुद्धि ही नहीं होगी । फिर साहच्य-बुद्धिमूलक भी प्रत्यभिज्ञाको कैसे 
कहा जा सकता है १ कोई भी क्षणिक बुद्धि या क्षणिक द्रष्टा भिन्न काळवतां पदार्थोको 
नहीं ग्रहण कर सकता | इस सम्बन्धमें विज्ञानवादी वोद्धोंका कहना है कि वाह्यार्थके 
बिना ही बुद्धियाँ उत्पन्न होती हैं; अतः सादृश्य विना ही अर्थात्‌ असत्‌ साहब्यमें 
ही साहस्य-बुद्धि होती है । परंतु इस तरह तो तत्‌ पदार्थ और इदं पदार्थकी 
बुद्धि भी साइश्य-बुद्धिकी तरह ही असद्विषयक ही समझी जायगी । यदि कहा 
जाय कि ऐसा भी अभीष्ट ही है अर्थात्‌ विज्ञानवादी वाह्य अर्थका अस्तित्व ही 
नहीं अङ्गीकार करता | अतः सभी बुद्धियाँ बाह्य विषयके बिना ही उत्पन्न होती हैं 
तो यह भी ठीक नहीं; क्योंकि फिर तो बुद्धि, बुद्धि भी असदूविषयक ही होगी । 
अतः वाह्यः अर्थके समान ही आन्तर अर्थ ९ बुद्धि ) का भी अस्र सिद्ध हो 
जायगा । यद्यपि झूत्यवादी इसे भी अभीष्ट ही मानता है; तथापि यदि सर्वबुद्धि 
मिथ्या ही हों तो असद्बुद्धि भी मिथ्या हो जायगी। फिर तो असत्‌ या झून्यक्री 
सिद्धि भी असम्मव ही होगी । इसलिये साहश्य-बुद्धिसे प्रत्यमिशा होती है-यह 
कहना गळत है | तथा च कार्योसत्तिफे पहले कारणका सद्भाव सिद्ध होता है | 
संसारमें तम आदिद्वारा प्राइत घटादि वस्तु आलोकादिके द्वारा प्रावरण तिरस्कार- 
से अभिव्यक्त होती है । अतः अमिव्यक्तिके पहले भी उसव अस्तित्व होता है। 
उष्टी तरह घटादि कार्य भी कारण-व्यापारद्वारा आवरण दिरस्कारसे अभिव्यक्त 
होता है | अतः अभिव्यक्तिके पहले भी उसका अस्तित्व मान्य होना चाहिये । 
जैसे अविद्यमान वस्तु सूर्योदय होनेपर भी उपळब्ध नहीं होती, उसी तरह कार्य 
यदि उत्पत्तिके पहले अविद्यमान होता तो कारक-य्रापारसे भी उत्की अभिव्यक्ति 
सर्वथा असम्भव ही होती । 
कहा जा सकता है कि सत्कायवादीके मतानुसार यदि घरादि कार्य कमी 
भी अविद्यमान नहीं है; तब तो सूर्योदय होनेपर उसका सदा ही उपलम्म होना 
चाहिये; किंतु यह ठीक नही; क्योंकि आवरण दो प्रकारके होते हैं-जेसे अभिव्यक्त 
घटका तम आदि आवरण है, उसी प्रकारसे अभिव्यक्तिके पहले अनभिब्यक्त घटका 
आवरण है मृदादि अवयर्वोका पिण्डादि कार्यान्तररुपसे संस्थान | इसलिये जबतक 
सुदादि अवयवोंकी पिण्डादि कार्यान्तररूपसे स्थिति रहती है, तबतक अर्थात्‌ उत्पत्ति- 
के पहले घटादि कार्यं उती आवरणसे आइत होनेके कारण उपल्ब्ध नहीं होते । 
उसी आवरणके भन्ग होनेसे घटादि कार्योकी उसत्तिका व्यवहार होता दै । जैसे 
तम हटनेसे घटादिके व्यवहारका भाव होता दै, वैसे ही पिण्डादिसे तिरोभूत 
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रहनेपर अभावका व्यवद्वर होता है । कपाळादिसे तिरोभूत होनेपर घटादिके 
नष्ट होनेका व्यवहार हुआ करता हे । कहा जा सकता हे कि पिण्ड-कपालादि/ 
घरादिके समान देशवाले होनेके कारण आवरण नहीं ददो सकते; क्योंकि तम और 
कुड्यादि (दीवार) आवरण घरादिसे भिन्न देशवाले होते हैं अर्थात्‌ आवदृतके देशसे 
भिन्न देशवाला ही आवरण होता है; परंतु पिण्ड-कपाल आदि तो सबंथा आइतके 
ही देशवाले होते हैं | यह कहना भी ठीक नहीं, क्योंकि क्षीर जल्के समान देशमें 
रहकर भी जलका आवरक रहता है। समानदेशत्व आवरणका बाधक है--इसका 
क्या अभिप्राय है १ एकाश्रयाश्रितत्व या एककारणत्व १ अर्थात्‌ जो दो वस्तु 
एक आश्रयमें आश्रित होते हैं उनमें एक दूसरेका आवरक नहीं होता | अथवा 
जिन दो वस्तुओंका एक ही कारण होता है उनमें एक दूसरा आवरक नहीं होता ।इनमें 
पहला पक्ष ठीक नहीं; क्योंकि एकाभ्रयाश्रित होनेपर भी क्षीरके द्वारा क्षीरमिश्नित जलका 
आवरण होता ही दै, तथा दूसरा पक्ष भी ठीक नहीं; क्योंकि कार्यभेद्से कारणका 
भेद होता है । अतः घटादिके कारण मदादि अवयबोसे कपालादिके कारण मृदादिके 
अवयवोंका भेद होता है | अतः एककारणत्व असिद्ध है अर्थात्‌ यदि घट अवस्था- 
वाळी मृत्तिकामात्रमें रहनेवाले कपाल आदिके घटका अनावरण कहें तो यह 
अभीष्ट ही है। परंतु यदि अव्यक्त घटावस्थावालो म्रत्तिकामें रइनेवाले कपालादिको 
अनावरणत्व कहना चाहते हैं तो यह नहीं कहा जा सकता; क्योंकि यहाँ घट 
और कपालादिके कारण मृदादि अवयवोंका मेद ही है। 

कहा जा सकता दै कि फिर तो आवरणामावके लिये ही प्रयत्न करना 
चाहिये, घटोत्पत्तिके लिये प्रयत्न करना व्यर्थ है--यह कहना ठीक नहीं; क्योंकि यह 
नहीं का जा सकता कि आवरण-विन-शमात्रके प्रयत्नसे ही घटकी अभिव्यक्ति 
होती है। क्योंकि तम आदि आदत घटादिके प्रकाशके लिये दीपादिकी उत्पत्तिका 
भी प्रयत्न देखा दवी जाता दै, भले ही वह प्रयत्न भी तमके निराकरणाथे ही हो | 
तमके हटनेपर खयं ही घट उपलब्ध होता है । तथापि प्रकाशवान्‌ ही घटका 
उपलम्म होता है । इस तरइ तमके निरावरणे अतिरिक्त भी प्रदीपेत्पत्तिका 
प्रकाशविशिष्ट घटका "उपलम्म हो यह विशि प्रयोजन सिद्ध होता है। 
इस तरह घट-प्रागभावका यह मतळब नहीं कि उत्पत्तिके पहले घटस्वरूप ही नहीं | 
अत्यन्ताभाव; प्रगमावादि यदि अपने प्रतियोगि घटादिसे अत्यन्त भिन्न हो तो 
घटादिकी अनाद्यनन्तता और अद्वितीयता सिद्ध हे.गी | यदि सद्रूप हों तो फिर 
अभाव ही नहीं रह जायेंगे, क्योंकि भाव और अभावदी परस्पर सङ्गति नहीं 
होती । हे 

कहा जाता है कि अमाव प्रसिद्ध वस्तु है । जेसे भावका अपलाप 
नहीं किया जा सकता वैसे ही अमावका भी, परंतु विचारणीय (वेषय यह हैकि 
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वह अमाव क्या दै १ घटका स्वरूप ही है या अर्थान्तर १ यदि प्रथम पक्ष कहें तो 
ठीक नहों; क्योंकि यदि घटस्वरूप ही हो तो घटके द्वारा उसका व्यपदेश केसे 
हो १ अर्थात्‌ अभेदमें घटका प्रागमाव इस रूपसे भेदमूळक सम्बन्ध व्यवहार 
केसे होगा ! यदि कहा जाय कि कल्पित सम्बन्धको ही लेकर व्यवहार बनता है 
. तो भी यही कहना पड़ेगा कि कल्पित अभावका ही 'घटस्य प्राग भावः? इस रूपसे 
व्यवहार होता है। घटस्वरूपका घटसे व्यपदेश नहीं बन सकता | यदि कहा जाय 
कि घटाभाव घटे अर्थान्तर है तो वह घटसे अर्थान्तर कारणरूप ही हुआ तथा 
-च घटप्रागभाव घटकारणरूप ही ठहरा । 
` अभिव्यज्ञकके व्यापार होनेसे नियमेन घटकी अभिव्यक्ति होती हैः 
अमिव्यज्ञक व्यापार न होनेसे नहीं | इस तरह अन्बयब्यरतिरेकसे घटादि कार्योके 
लिये कुछालादि-व्यापार सार्थक होते हैं। उस व्यापारसे आवरण-भङ्ग आर्थिक 
रूपसे हो जाता है । कारणमें वर्तमान एक कार्य इतर कार्योका आवरक होता है । 
यदि घटादिके पूर्वामिव्यक्त पिण्डादि कार्य या घटध्वंसके पश्चात्‌ अभिव्यक्त कपालादि 
कार्यके विनाशका ही प्रयत्न किया जाय तो चूर्णादि भी कार्य उत्पन्न होंगे । 
उन कार्योंते भी घट आइत ही रहेगा । अतएव घटामिव्यक्तिके लिये नियत 
कारण व्यापार अपेक्षित होता है । “अतीतो घरः, अनागतो घटः? ये दोनों बुद्धियाँ 
भी वर्तमान घटबुद्धिके समान ही विद्यमान वस्तुका ही आछम्त्रन करती हैं । 
इसील्यि अनागत वस्तुके लिये अर्थियोंकी प्रवृत्ति होती है । यदि खपुष्पवत्‌ 
अनागतादि वस्तु अत्यन्त असत्‌ हों तो उनमें अर्थियांकी प्रद्नत्ति नहीं हो सकती । 
“इह कपालेषु घटो भविष्यति! इन कपालोंमें घट होगा । यह प्रती ति प्रागभाव- 
की प्रतीति कही जाती है | इस मिट्टीसे घट होगा इस विश्वाससे ही कुलालादि 
प्रवृत्त होते हैं । घटनिमांगार्थ प्रवृत्त कुळालादिके व्यापार-कालमें 'घटः आसत्‌? 
इस बाक्यका यदि इतना ही अर्थ है कि जैसे कुछाछादि वर्तमान दै उस प्रकारसे 
घट वर्तमान नहीं दै। तब तो ऐसे असतूका कोई बिरोध नहीं; क्योंकि घट तो 
भविष्यद्रूपसे ही वर्तमान है | पिण्ड या कुलालादिकी जैसी वर्तमानता दै, वैसी 
वर्तमानता घटकी नहीं है; क्योंकि पिण्डकी वर्तमानता और घटकी वर्तमान 
दशामें घरोत्पत्तिके पहले घट असत्‌ अर्थात्‌ कुळाळादिकी तरह वर्तमान नहीं है; 
इस कथनका कोई विरोध नहीं । परंतु घटकी जो भविष्यत्ता विशिष्ट कार्यरूप 
घट असत्‌ इस व्यवहारसे उसका प्रतिषेध नहीं हो सकता | चतुर्विध अमाबोंमे 
ज्ञेसे घरान्योन्याभाव घटसे भिन्न पटादिरूप ही है, 'घटस्वरूप ही नहीं; पट घटाभाव 
स्वरूप होनेपर भी अमावात्मक नहीं होता किंतु भावरूप ही रहता है। इसीळिये 
कहा गया है कि “खरूपपररूपाभ्यां सर्व सदसदास्मकम्‌ ।? इसी प्रकार घटके प्राग- 
sb अत्यन्तामावक्षी भी घटसे भिन्नता और भावरूपता ही कहनी 
च्चा 
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इस तरह विकसित वीजमें अन्तर्विरोध, वर्गभेद, वर्गसंघर्ष एवं वर्ग- 
विध्यं सलपी वादःप्रतिवादके अद्भुरका फळपर्यन्त विकास होना और उससे पुनः 
उती प्रकार अङ्कुरान्तररूपी विक्ासान्तरकी उत्पत्ति यद्यपि किसी अंदामें इष्ट है 
तथापि भूतोंकी उसत्तिमें यह नियम व्यभिचरित है | आकाझसे वायुकी उत्पत्ति 
होती है, फिर भी आकाश बना रहता दै । वायुसे तेजकी उत्पत्ति होनेपर भी बायु 
नष्ट नहीं हो जाती; इसी प्रकार तेजसे जल एवं जलसे भूमि उत्पन्न द्दोनेपर भी 
कारण बने हो रहते हैं। काके विक्रासान्तर दोनेपर प्रथम विकास समाप्त हो जानेका 
नियम सर्वथा अदृष्ट है । क्षसे फळोंके विकसित होनेपर भी बृक्षोके नष्ट होनेका 
नियम नहीं है | मनुष्य, प्च आदिसे मनुष्य, पश्च आदिकी उत्पत्ति होनेपर मी 
कारणका विनाश नहीं होता । भूत भी सावयव होनेसे कार्य दै । जो-जो भी सावयव 
होता दै, घटादिके समान कार्य ही होता है | साथ ही जो मी कार्य दै, उसे सक्रतृंक 
एवं सोपादान भी होना चाहिये । कर्ता चेतन होता दै, इस इष्टिसे ईश्वरतिद्धि 
होती दै एवं कार्यकी अपेक्षा उपादान व्यापक) शुद्ध एवं नित्य होता है; इस इष्टिसे 
कार्यकी अपेक्षा कारणकी अनश्वरता, खच्छता एवं व्यापकताका ही निर्णय होता 
है । इस तरह पृथ्वी जलसे, जल तेजसे, तेज वायुसे एवं वायु आकाशसे उत्पन्न 
होता दै, यह श्रुतियों एबं युक्तियोसे सिद्ध दै । यहाँ वाद-प्रतिवादः समन्वय आदिका 
सिद्धान्त व्यभिचरित एवं अत्यल्पदेशीय ही सिद्ध होता है| 

पाश्चात्य वैज्ञानिक कहते हैं 'कि गणितशास्रके किसी अङ्क चिहको 
लीजिये '--क? । इसका प्रतिषेध है “कः | यदि “-कः से गुणाकर हम इसका 
प्रतिषेध करते तो इसका फछ होता दै 'क? । प्रतिषेधके प्रतिप्रेधसे मूल अङ्क फिर 
लौट आया, लेकिन ओर ऊँचे स्तरपर अपने वर्गफलके रूपमें | इसमें कोई हानि- 
की बात नहीं दै । यही नतीजा क और क के गुणासे मी प्राप्त होता है; क्योंकि 
"क? के वर्गमूलमें सदा दोनों अङ्क रहते हैं ‹क? ओर “क? | सं ख्याणुगणितकेद्वारा किंसी 
गणितकी समस्याका हल तो इसका और भी अच्छा उदाहरण है । दो अङ्क चि 
“कः और “ब ले लीजिये । जिनके परिवर्तनका आपसी सम्बन्ध निर्धारित है । 
यानी किसी एकमे परिंबतेन हो तो दूसरेमें परिव्रतेनका स्थिरीकरण उस उक्त 
सम्बन्धसे हम कर सकते हैं | यदि इम दोनोंक्रा प्रतिषेध करें तो घट्तेघटते ये 
दोनों अङ्क नहींके बरावर हो जाते हैं | लेकिन उनका पूव सम्बन्ध ज्यों-कात्यों 


संख्याणु क? 
बना रहता है । इसको अङ्कमे हम यो रख सकते हैं नुन नित 


यह सम्बन्ध बराबर दैः,-कें अब इस प्रतिषेषके द्वारा जब हस उस 


समस्याको हल कर लेते हैं, तो हम फिर मूल अङ्कगर उपनीत होते हैं । पूव प्रतिषेधः 
का प्रतिषेष और समस्याका इळ हो गया ।! 
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उउर्युक्त उदाहरण भी वस्तुतः प्रतिषरेधके प्रतिषेधका नहीं । धन-ऋणका 
बढ़ाव-घरावके रूपमें विरोध होनेसे यद्यपि धनका प्रतिषेध ऋणको कहा जा सकता है, 
ऋणके गुणनसे निकलनेवाले फलभूत वर्गफल संख्याको भी प्रतिषेधका प्रतिषेध कहा 
जा सकता है । परंतु केवळ वह घनके रूपमें ही मूल संख्याके रूपमें दै, वस्तुतः 
उसका रूप एथकू-प्रथक्‌ है| जेसे अङ्कर-कारणभूत यवका दाना और अंडुरका 
फलभूत यके दाने एथक्‌-एथक हैं | 
संख्याणुगणितका भी उदाहरण, इस रम्बन्धमें अनुकूल नहीं है | मूलका 
प्रतिषेध झून्यव॒त्‌ पक? अवश्य प्रतिषेघका प्रतिषेध है। उनके निर्धारित परस्पर 
सम्बन्धके आधारपर उसके प्रतिषेधसे मूलपर पहुँचते हैं, परंतु यह अपेक्षा-बुद्धि- 
की ही कलाबाजी दै । इससे प्रतिषेधके प्रतिषेधसे प्रतियोगी सस्व-व्यवस्थापनःडैसी 
कोई चीज नहीं निकलती | एक अपेक्षा-बुद्धिे बद्दी वस्तु पहली या दूसरी, छोटी 
या बड़ी हो सकती है; परंतु वस्तुतः वह त्रिरोधात्मक नहीं हो सकती । 
ऐतिहासिक इन्द्ववाद 
कहा जाता है कि “इतिद्दासके लिये भी यही बात लागू है । सब सभ्य 
जातियोंक्राश जो एक निर्दिष्ट अवस्थाको पार कर चुक्री हैं । आरम्म भूमिके 
सामृद्धिक स्वामित्वे होता है । क्षिके विकासके लिये एक स्तरपर भूमि- 
का सामूहिक स्वामित्व उत्पादन-क्रियाके लिये बाधकस्वरूप बन जाता है । 
इसका अन्त किया जाता है; इसका प्रतिषेध होता हे और कुछ बीचके स्तरांको 
पारकर व्यक्तिगत सम्पत्तिमे रूपान्तरित हो जाता दै, व्यक्तिगत सम्पत्तिसे ही 
कृषिका ऊँचे सरपर विकास होता है, लेकिन व्यक्तिगत सम्पत्ति ही आगे चलकर 
कृषि-उत्पादनकी क्रियाके लिये वाधकस्वरूप हो जाती है। अब इसके प्रतिषेध- 
की और भूमिपर सामूहिक खामित्वकी माँग होने लगती है, लेकिन यह मूल 
रूपसे बहुत भिन्न होगा, जिसमें आधुनिक आविष्काशेंका पूरा उपयोग किया 
जा सकेगा ।? 
पर यह कहना भी सङ्गत नहीं है | भूमिपर सामूहिक स्वामित्व ऐतिहासिक ` 
नहीं है । ईश्वर-निर्मित भूमि इश्वरी थी । बलिकी पत्नी विन्ध्यावलिने भगवान, 
कर्ता हैं; आपहीद्वारा जीवॉमें भी 
कत्र सफल होता है, फिर बलि आदि आपको क्या दे तकते (क कन 
` क्रीडार्थमात्मन इदं त्रिजगत कृतं ते 
द स्वाम्यं तु तत्र कृधियोडपर इश कुर्यु: । 
कतुंः प्रभोस्तव किमस्यत आवहन्ति 
त्यक्तहियस्त्वददरोपितकतूंवादा: ॥ 
( ग्रीमङ्भा० ८ । २२॥२०) 
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ईश्वरके उत्तराधिकारी ब्रह्मा, इन्द्र, मनु आदि हुए । धर्म-नियन्त्रणकी 
स्थिति कमजोर पड़नेपर मात्स्यन्याग्-निराकरणके लिये जनताने मनुको शासक 
बनाया । तदनन्तर विभिन्न व्यक्ति भी व्यष्टिभूमिके ही खामी हुए. । प्राणियोंका 
कर्मद्वारा सृष्टिमें हाथ होता दै, कमोके अनुमार ही और भोग-साधन प्राप्त होते है । 
हिरण्यगर्भ, मनु आदिको कर्मानुमार समष्टि-मोग-साधन मिळते हैं? सामान्य 
जीवोंको मी व्यष्टि-भोगसाथन मी कर्मोंके अनुरूप ही मिलते हैं । कोई वस्तु इश्वर 
या प्रकृतिद्वारा निर्मित है, एतावता वह सबकी दै--ऐसा नहीं कह्द जा सकता | 
एक स्त्री मी प्रकृतिद्वारा निर्मित होती है, तो भी उसपर माता-पिताका ही खल्व 
होता है । पश्चात्‌ उनके द्वारा दिया हुआ स्वर पति आदिको मिलता हैः या स्वयं 
वह जिसे स्वत्व समर्पण करती है, उसे मिलता है। 


जिस रूपमें भूमि, आकाशादिपर कभी सामूहिक स्वामित्व थाश उत रूपमें 
आज भी है ही । भूमिपर सभी प्राणियोंको जीवित रहने, चळने-वेठनेः स्वास लेने, 
अवकाइ ग्रहण करनेका अधिक्रार सदा मिला, आज भी हे । परंतु विशिष्ट- 
रूपसे भूमिका स्वामित्व भूमिपतिका ही है । भूमिपतिद्वारा दिया हुआ सीमित भूमि- 
पतित्व अन्यळोगोंको भी प्रात हुआ । इसीडिये भूमिकर देनेकी प्रथा है । 
यह कोई भी व्यवस्था सर्वथा आगन्तुक एवं नवीन नहीं है । व्यक्तिगत सुम्मत्तिसे 


' ही कृषिका जैसे ऊँचे स्तरपर विकास हुआ; इसी प्रकार आगे भी व्यक्तिगत 


भूमिका अपहरण किये बिना उसका उच्चतम विकास हो सकता है । 
अमेरिका आदिमं भी वैसा ही विकास हो रहा है । वडे कामोंके लये 
सहकारिताके आधारपर सम्भूयोस्थान ( सम्मिलित कृषि, व्यापारादि ) पहले भी 
होता था, यह अन्यत्र दिखाया गया है; वैसे ही अब भी हो रहा दश आगे 
भी हो सकेगा। अतः भूमि, सम्पत्ति आदिका अपहरण प्रतिषेषके प्रतिषेधका 
उदाहरण नहीं हो सकता है । |] ड 

उन्नत साघनोसे फलम उन्नति होती दै । इस इष्टिसे ज्र भी पहले या पीछे 
उन्नत साधन होते हैं तब कृषि उन्नत होती है । आज भी जहाँ उन्नत साधन 
नहीं मिळते, वहाँ खेतीका वही निम्तरूप है । अनेक खानेमिं आज भी सामूहिक 
खेतिगोसे व्यक्तिगत खेतियाँ उच्वकोटिकी होती हैं। दूसरी दृष्टिसे अन्नः फळ 
आदिकी उसत्ति, और अच्छाई तपा मात्रा पहले बहुत अच्छी थी; अब कम 
अच्छी है । जिन खेतोंमें पहले बीस मन अन्न पैदा होगा था; उनमें आज पॉच मन . 
भी उत्पक्ष नहीं होता । पशुओं, मनुष्योकी भी जैसी बुद्धि, शक्ति, आकार) बळ 
पराक्रम हजारों वर्ष पहले था, उससे आज हास ही है । मनुष्ये पुराने अस्थिपज्ञर 
तथा प्राचीन तलवारों और मालेंके बृहत्‌ आकार इसके साक्षी ह । 

समाजवादी कहते हैं कि “यद बात इतिहाससे सिद्ध है कि पारिवारिक और 
वैयक्तिक सम्पत्ति एकत्रित करनेके नियम चलनेसे पहले मनुष्य हजारों वर्षतक भेणी- 
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भेदके बिना आदिम समशिवादकी अवस्थामें रहा है, पर यह ऐतिहासिक तत्त्व 
आधुनिक लोगोंका स्वगोष्ठिनिष्ठ सिद्धान्तमात्र है । संसारके सबसे प्राचीन इतिहास 
महाभारत और रामायण हैं, जिनकी बहुत कुछ सत्यता मोइन-जो-दड़ो तथा हरप्पाके 
भूगभंसे मिली हुई बस्तुओंसे सिद्ध होती है उन आर्ष इतिहासों एवं अपौरुषेय 
वेदादि शास्त्रोसे सिद्ध दै कि न न केवल मनुष्योमें ही किंतु देवताओं, पशुओं, वो 
भी ब्राहमण आदि भेद सुष्टिकालसे ही है । अवश्य यह श्रेणी-मेद शोषक तथा 
शोषितके आधारपर नहीं हुआ, किंतु धर्मके आधारपर ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि 
र णी-मेद और उसके अनुमार ही थोत-स्मात ध्म एवं जीविकाओंके विधान हुए) 
"५ राज्यं द राजाखीन्न च दण्ड्यो न दाण्डिकः? (महा०शा०५९।१४ ) आदि पूर्वोक्त 
सर्वोत्कृष्ट धम-नियन्त्रणके युगमें भी धर्म तथा ब्राह्म आदि श्रेणियोंकी सत्ता थी ही। 


“पुराकालमें सब ब्राह्मण ही थे, क्षत्रिय आदि न थे | स्त्रिया भी विवाहित 
न होती थीं, सम्पत्ति सामूहिक होती थी |? आदि बातें भी अत्यन्त असङ्गत हैं । 
अनादि सृष्टि-संहारकी परम्परामें मूलभूत धर्मपरम्परा भी अनादि है। तन्मूलक 
वर्णाअम-धर्म; पातित्रत्यादि-धर्म भी अनादि ही हैं। कभी भी उत्पत्तिक्रममें 
कार्योलत्तिके पहले कारण ही रहता है, वायुकी उत्पत्तिके पहले आकाश था ही | 
क्रम-वणनर्म क्षत्रिय आदि उत्पत्तिके पहले ब्राह्मण ही थे, विवाह होनेके पहले स्त्रिया 
आज भी अविवाहित होती हैं । आज भी घट बननेके पहले मृत्तिका ही रहती है; 
परंतु इससे ब्राह्मणादि वर्णों तथा विवाहादि धर्मोंकी अनादितामें कोई बाधा नहीं 
आती । अतएव इन सर्बोका उत्पत्ति-क्रम-वर्णनमें ही तात्पर्य है । आकाशसे वायु) 
वायुसे तेज एवं तेजसे जल तथा जलसे पृथ्वीकी उत्पत्ति होती है । यह कहा जा 
सकता है कि पृथ्वी, जळके उत्पत्तिके पहले तेज ही था, तेजसे भी पहले वायु ही 
था, वायुसे भी पहले आकाश था और कुछ नहीं था | उसी तरह भगवानकी 
मुखशत्तिसे ब्राह्मणकी उत्पत्तिके पश्चात्‌ बाहुकी शक्तिसे क्षत्रियकी उत्पत्ति हुई । 
अतः उदर या ऊरुसे वेश्य, पादसे श्ूदकी उत्पत्ति हुईं | उत्पत्तिक्रममें पौवापय 
होता ही है, उसीमें अभावका व्यवहार होता है। जब कि अनादि वेदोंद्वारा ही 
प्रतिकल्पकी सृष्टि होती है और अनादि वर्णाभ्रम-धर्मका प्रतिपादन होता है। 
अनादि ही पातित्रत-घमंका प्रतिपादन है, तब अमुक वर्ण या अमुक घर्म पहले नहीं 
था - इत्यादि कल्पनाएँ निराधार एवं अप्रमाणित हैं । - 


जीव इंइवरके समान ही धर्माघर्म भी अनादि हैँ । तदनुसार ही तद्बोधक 
शात्र एवं तदनुयायी वर्णाअम-धर्म भी अनादि हैं | ब्राह्म आदि विव्राहोंसे सवर्णामें 
उत्पन्न ही ब्राह्मणादि वर्ण हैं, अतः विवाह आदि सभी अनादि हैं । इवेतकेतु 
आदिकी कथाएँ गुणवादसे लक्ष्याथमें पर्यव सित हैं, वाच्यार्थमें नहीं । अर्थात्‌ कुन्तीको 
देवताओंते संतानोत्पादनर्मे प्रदत्त करनेके लिये यह अर्थवाद है और अर्थवाद भी 
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जहाँ प्रमाणान्तरसे विरुद्ध अर्थका प्रतिपादक होता दै, वहाँ भूतार्थवाद न होकर 
गुणबाद ही होता है अर्थात्‌ उसका बाच्यार्थमें कुछ मी तात्पर्यं न होकर प्रशंसा 
या निन्दाद्वारा प्रवृत्ति या निवृत्तिमें ही तात्पयै होता है । सिद्धान्ततः 
हासःविकासका चक्र ही सिद्ध है | तदनुसार कमी ब्राह्मणोंकी बहुलता, कभी 
शूद्रोकी बहुलता होती है, अर्थात्‌ कमी ज्ञान-विज्ञानप्रधान मनुष्योंकी बहुलता 
होती दै, कभी शिल्पादि कर्म-प्रघान मनुष्योंकी-- 


यथा कृतयुगे पूर्वमेकवणेमभूत्‌ किल । 
तथा कलियुगस्यान्ते झुद्रीभूताः प्रजास्तथा ॥ 
( मत्स्यपुराण अध्याय १४३ । ७८ ) 


मार््सवादी कहते हैं कि “दर्शनके क्षेत्रमें खयं दन्दात्मक भोतिकत्राद ही 

एक ऐसा उदाहरण है । पहलेके भौतिकवादका प्रतिषेध हुआ आदर्शवाद, और 
इस आदर्शयादका प्रतिषेध हुआ फिर भौतिकवाद | लेकिन यह भोतिकवाद 
यान्त्रिक भौतिकवाद नहीं) बल्कि इन्द्वा्मक भौतिकवाद है । दार्शनिक क्षेत्रम एक 
और उदाहरण है, रूसेके समतावादका तथ्य । रूसोके अनुसार प्राकृतिक बर्बरः 
युगमें सब मनुष्य समान थे । रूसो माषाको भी इस प्राकृतिक 
अवस्थाका विकार मानता है; उसके अनुसार एक ही जातिके पश॒ओंके बीचकी 
समताको उन पञ्च-मनुष्योंके लिये भी लागू करना चाहिये जिनको हैकलने एक 
आनुमानिक श्रेणीयुक्त किया है, आलाळीमूक । लेकिन इन पश्चु-मनुष्योक्रो अन्य 
पद्चुओकी अपेक्षा एक सुविधा थी उन्नतिकी शक्ति और यही असमताका कारण 
थी | इसलिये असमतामें भी रूसो उन्नतिका कारण देखता दै । लेकिन यह उन्नति ' 
विरोधपूर्ण थी । यह साथ-ही-साथ अवनति मी थी । उन्नतिका मागे यही था कि 
मनुष्य व्यक्तिगतरूपसे पूर्णताकी ओर कदम बढ़ाता, लेकिन यही कदम मलुप्य- 
जातिके लिये अवनतिका भी कदम था । सम्यताका हर एक कदम असमताकी 
ओर अग्रसर होता था । यह निर्विरोध सत्य है और वेघानिक नियमका मूल सत्य 
भी है कि लोग सरदारोंको चुनते हैं अपनी खतन्त्रताकी रक्षाके लिये न कि उसका 
अन्त करनेके लिये | फिर भी ये सरदार अवश्य ही लोेगोंको सतानेवाले बन जाते 
हैं और यहाँ तक सताते हैं कि यह असमता चरम सीमापर पहुँचकर अपने विपरीत 
बन जाती है और समताका कारण बन जाती है; क्योंकि निरङ्कुश शासकके सामने 
सब समान हैं) सब शून्य हैँ । लेकिन यह शासक तभीतक प्रभु है जबतक वह 
जबरदस्त है और जब वह निकाला जाता है तब जब्रदस्तीकी शिकायत नहीं कर 
सकता | शक्ति ही उसकी प्रभुता बनाये रखती है । अन्तमं शक्तिसे ही उसका पतन 
होता है। सब प्राकृतिक और सही रास्तेपर ही चलते हैं । इस प्रकार असमता 
फिर एक बार समतामें रूपान्तरित हो जाती है । लेकिन यह मूक प्राथमिक मनुष्य- 
` की प्राकृतिक समता नहीं दैश यह समाजकी उन्नत समता है। सतानेवाले सताये- 

जानेवाले हो जाते हैं, प्रतिषेधका प्रतिषेध हो जाता है ।? 
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उपयुक्त कथन भी अमङ्गत ही है; क्योंकि किसी भी शास्त्ार्थमें जब एक 
पक्षका खण्डन होता है तत्र वह दूसरे प्रकारसे अपने खण्डित पक्षका समर्थन करता 
है । जैसे दवेत-अद्वेत पञ्चके दी शा्ार्थकी बात लीजिये | श्रीमध्वके ' दैतका खण्डन 
सधु सूदनने *सिद्वान्तविन्दु’ ग्रन्थके द्वारा किया | उसका खण्डन करकेःन्यायासृत?- 
द्वारा पुनः द्वेतका प्रतिष्ठापन हुआ । उसका खण्डन पुनः «अ्वैतसिदिः द्वारा हुआ । 
पुनश्च “न्यायाझृत-तरङ्गिणी'द्वारा उसका प्रतिष्ठापन हुंआ, पुनश्च “गोड्त्रह्मानन्दी? द्वारा 
उसका खण्डन हुआ; "न्यायभास्कर' द्वारा पुनः प्रतिष्ठापन हुआ । 'न्यायेन्दुशेखर?- 
द्वारा पुनः खण्डन होनेपर पुनः प्रतिष्ठापनार्थ प्रयत्न हुआ) परंतु एतावता उनके 
पहडेके दैत ओर अद्वैतसे पिछले द्वैत-अद्दैतमें कोई भेद नहीं हुआ । इसी तरह 
जडवाद एवं भौतिृत्ादका भले ही सहस्रो बार खण्डन तथा मण्डन हो तथापि 
वस्वुत्वमे कोई अन्तर नहीं पड़ता । ऐसे ग्रतिषेधके प्रतिषेधको प्रतिप्रसव कहा 
जाता है । दर्शनशात्नोंमें सिद्धान्ततः भी इरुके उदाहरण मिळते हैं । जैसे 
संन्यातका विधान, पुनश्च कळियुगके लिये निषेध, पुनश्च कलिमें भी वर्णविभाग 
वेदिकधर्म-परृत्ति-पर्य्त विधानद्वारा प्रतिषेधके प्रतिषेध होनेसे विधानका 
ग्रतिप्रसर होता है । यह निर्दोष उदाहरण है । इसी प्रकार व्याकरणकी 
दृष्टिसे राम शब्दके प्रथमा या द्वितीयाके द्विवचनमें “राम औ? इस 
सितिमे 'वृद्धिरिचि'से वृद्धि प्रास होती है | उसका वाधकर 'प्रथमयोः 
पूवसर्णः? से पूर्वसव्ण दोघ प्राप्त होता है । पुनश्च 'नादिचि?से उसका वाघ होकर 
“ृद्धिरेचि'ते बृद्धि हो जाती दै । तब “रामौ? शब्द बनता है । 
मौतिकवाद एवं आदर्शवादके तत्त्वोमें कोई भी अन्तर नहीं है । यह नहीं 
कहा जा सकता किं वस्तुतः पहले भौतिकचादका खण्डन हो गया था और अत्र वह 
युनः सिद्ध ही हो गया है । रूसो हैकेल आदिकोंके मनःकल्पित इतिहासड्ी 
अपेक्षा ऋषियोंके आपं इतिहासका महत्व कहीं अधिक है| तदनुसार सुष्टिकालके 
वशिष्ठ, अत्रि आदि उच्चकोटिके महामानव थे | उनके घर्म, योग, वेदान्त आदिके 


सिद्धान्त आजके सभ्य करे ले पोको दर्विज्ञे ह 
र दे जानेवाले नरपझुओंको दर्विज्ञेय ही उनमें जो 
आध्यात्मिक समता थी, वह आज भी है । Se किट: 


विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मणे गचि हस्तिनि । 
झुनि चेत श्वपाके च पण्डिताः समद्रद्चिनः ॥ 


वः ( गीता ५ । १८ ) 
सुहन्भित्रायुदांसीनमध्यस्थद्वेष्यबन्धुचु | 
साधुष्वपि च  पापेषु समबुद्धिविदिष्यते ॥ 

( गीता ६ । ९ ) 


विद्वान सदा ही सर्वत्र समब्रह्मका दर्शन करता है, यी समता है । शरीर- 
बुद्धि या कर्म अथवा उसके फछकी दृष्टिसे न कमी समता थी, न होनेग्राली है । 


क 
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पझ्तुल्य मनुष्य असंस्कृत मूक तमी होता है जब उसका सदरुरूसम्बन्ध नहीं 
होता | आज भी यह बात स्पष्ट है। जहाँ शिक्षण है, वहाँ शान-विद्या विकसित 
होती है; जहाँ शिक्षण नहीं दै, ,वहाँ विकास नहीं होता । ईश्वरने ब्रह्माको 
नियुक्त करके उसे नित्य वेदोंका उपदेश दिया-- 
यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रद्चिणोति तस्मै । (इवेता० उप० ६। १८) 
ब्रह्माने सनकादिको _एवं मरीचि आदिकोको उत्पन्न करके उन्हें वेदादि 
शास्त्रोंका उपदेश किया है । जिन मनुष्यांका प्रमादवश उक्त सम्पर्क टूट ग्या, 
चे ही प्रतुल्य हो गये हैं । 
हाब्स, लाक, रूसो आदिकी कल्पना परस्पर भी टकराती हैं । हाब्सके मता- 
नुसार “आदिम प्राणी समताकी स्थितिमें नहीं था, किंतु खूंखार था |? छाकका 
«आदिम मनुष्य बहुत नेक था?;.रूसोका भी ऐसा ही था। सुकरातके अनुसार 
“मनुष्य खभावसे ही सामाजिक प्राणी है? इनके अनुवन्धीय राज्यको भी अन्य 
दार्शनिक अनैतिहासिक कहते हैं । हैकठका अनुमान केवळ उसका दिमागी फितूर 
ही है। मनुष्यों एवं पश्ओंके वैषम्यका कारण उनके जन्मान्तरीय कर्म मानने 
पड़ेंगे । निहंतुक शक्तिवैषम्यकी उपपत्ति हैेकळके पास कुछ नहीं है । मनुष्योमें 
भी कर्मतारतम्यसे ही उन्नतिकी शक्तिमें तारतम्य होता है और इसका भी 
अन्तिम उद्देश्य है उस आध्यात्मिक स्तरपर समता स्थापित करना; जिससे 
अधिक उन्नति हो ही नहीं सकती । 
व्यक्तिगत उन्नतिकी ओर कदम बढ़ाना कभी भी अवनतिका कारण नहीं 
होता । व्यक्तिका समुदाय ही समाज है, व्यक्तिगत उन्नतिसे समाजकी उन्नति 
सुतरां सम्भव होती है । उन्नति एवं सभ्यताका कोई भी कदम अवनतिका 
कदम नहीं है । क्या कोई विद्वान्‌ बलवान, बनता दै, एतावता किसीका नुकसान 
होता है इतनी सहज-सी चीजको आधुनिक सम्योने कितने उल्टे रूपमे ग्रहण किया 
है १ यदि किसी ऊँचे स्थानपर १०० मनुष्य चढ़नेके लिये अग्रसर होते हैं और 
यदि कुछ आलसिर्यो, दीश्लेसत्रियोंको पीछे छोड़कर कुछ लोग म हैं तो 
स्पर्धोसे दूसरे भी आगे बढ़नेके लिये दीघ॑सूत्रता और आलस्य छोड़ेंगे ही । अतः 
आगे कदम बढानेसे यदि विषमता होती है? तो यह भी उन्नत स्तरपर समताकी 
ओर ले जानेका ही प्रयत्न है। 
मुखिया, सरदार या राजाको सदा ही धर्मनियन्त्रित होना आवश्यक है | 
उच्छुूल होना धर्महीनताका परिणाम है, सरदार या राजा होनेके कारण नहीं । 
धर्महीन राज्यम ही उच्छूहुळ या निरङ्कुश शासन होते है; वेनः रावणादि इसके | 
उदाहरण हैं । मनु, इव्वाकु; दग» नळ मान्धाता, राम) युधिषिर आदि घमेनियन्तित _ 
राजाओंमें निरङ्कुशताका लेश मी नहीं हो सकता था। समाजवादी ढंगकी समता उच्चकोटे 
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की होगी, यह उनके अपने घरकी ही कल्पना दै । युगो) कबूतरोंकी तरह 
साम्यवादी बन्धनमें मनुष्याको सर्वथा परतन्त्र कर देना ही अगर समानता है, तो 
इससे कोई भी समझदार दूर ही रहना चाहेगा । 

यदि प्रकृति ही सबको सही रास्तेपर चछाती है, तब तो संसारमें प्रचलित 
शिक्षण-व्यवस्था एवं दण्डविधान सब पागलपन ही ठहरेगा और समाजवादियोंका 
भी प्रचार और उपदेश सब व्यर्थ ही सिद्ध होगा | अतः इसे प्रतिषेधके प्रतिषेघका 
उदाहरण समझना व्यर्थ है। प्रतिषेध कभी भी कारण नहीं हो सकता है। 
यदि प्रतिषेध ही कारण है, तब तो अवश्य ही मसलकर, जलाकर भी जौके दानेका 
प्रतिषेध होता ही है, फिर उससे अङ्करकी उत्पत्ति क्यों नहीं होती ! यदि विशिष्ट 
प्रतिषेधसे अङ्करकी उत्पत्ति है, तो कहना पड़ेगा कि वह प्रतिषेध नहीं दे, किंतु 
परिणामोपयोगी विकारमात्र दै, प्रतिषेध या विनाश अभावात्मक ही है, विशेषता 
प्रतियोगीमें ही हो सकती है; अभावमें नहीं; क्योंकि कार्यके लिये विशिष्ट कारणका 
अन्वेषण होता है, प्रतिषेध या अभावका अन्वेषण नहीं होता | अतः प्रतिषेधसे 
या प्रतिषेषके प्रतिषेधसे किसी भी विशिष्टकार्यसिद्धिकी कल्पना व्यर्थ है। इसके 
अतिरिक्त प्रतिषेधका प्रतिषेध भावात्मक ही होता है। जैसे किसीको भ्रमवशात्‌ 
रजतमें अरजत-ुद्धि होती है । तव वह कहता है कि 'नेदं रजतम्‌?, पुनश्च जब 
उसका बोध होता है तब उस प्रतिषेधका प्रतिषेध होता है--*इद नारजतम्‌? | 
यह अरजत नहीं है, इसका फल होता है रजतका व्यवस्थापन | 


प्रकृतिमें जिस बीजका प्रतिषेध होकर अङ्कुरकी उत्पत्ति होती है, उस 
अछुरके प्रतिषेधसे मी उस बीजका पुनः व्यवस्थापन नहीं होता ।. अतः वस्तुतः 
यहॉपर प्रतिषेघका प्रतिषेध हुआ ही नहों । अडूरको प्रतिषेघका फर किसी 
परहसे कहा भी जाय, परंतु वह प्रतिषेधरूप नहीं हो सकता । और बीजको भी्‌ 
अङ्कुर प्रतिषेधका फल मळे ही कहा जाय) परंतु अङ्करका प्रतिषेध अछुर फळ 
नहीं कहा जा सकता । अङ्कुरका कारणभूत बीज अन्य है, बीजसे अङ्कुरादि क्रमसे 
सन्त फछरूप बीज उससे भिन्न होता है । पिता-पुत्रमे. जैसे भेद होता है, वैसे 
ही प्रथम बीज एवं वीजजन्य फलभूत बीजोंमें भेद है । एक पिताके अनेक 
पुत्र होते हैं, वैसे ही एक बीजसे सैकड़ों फछ उलन्न होते हें । अतः यहाँ भी 
अन्तिम बीज प्रतिषेधका प्रतिषेध सरूप नहीं हो सकता । वस्तुतः प्रतिषेधके 
प्रतिेधका व्यवहार वहीं होता है जहाँ प्रतिषेधके प्रतिषेधसे प्रथम प्रतिषेधके 


प्रतियोगिका सत्त्व-व्यवस्थापन किया जाता है । जेसे रजतनिषेधका निषेध करके 
रजतके सत्त्का व्यवस्थापन किया जाता है । 


कहा जाता है कि 'विचारजगत्‌ और दइन्दन्याय तकशास्रका साधारण 
नियम है; हॉ? «ह? है और नहीं? 'नहीं? । इसके विपरीत इन्द्रमान कहता दै कि 


(७-0. Vasishtha Tripathi Collection. 


sinensis RE ICES Md SV CS NESS 


5 


10422 PEERY कै 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
6 रू 
माक्स-द्शन ४९९ 


“हाँ? नहीं है और "नहीं? हाँ है। ऊपरी इृश्सि इन्द्रमानकी भाषा बहुत ही 
विरोधपूर्ण है | लेकिन कुछ विचार करनेपर इसकी सत्यता प्रमाणित हो जायगी । 
तकशास्त्रके तीन बुनियादी नियम हैं | १. एकताका नियम, २. विरोधका नियम 
और ३. मध्यपरिहारका नियम | पहले नियमके अनुसार "क? है, या 'कः-प्कः 
दूसरा नियम पहले नियमका नकारात्मकरूप है| इसका रूप है "क? नहीं है-न 
“क? | तीसरे नियमके अनुसार किसीके लिये दो विरोधी गुण एक साथ नहीं 
हो सकते, वास्तयमें या तो “कः, “ख? है या 'कः, “सव? नहीं हैं | यदि इनमेंसे 
एक बात सत्य है तो दूसरी असत्य है और दूसरी सत्य है तो पहली असत्य है। 
इनके मध्यमें कोई बात नहीं हो सकती | 


धयुवेरवेंगके निर्देशानुसार दूसरे और तीसरे नियमोँक्रो इस प्रकार मिलाया 
जा सकता दै । किसी विशिष्ट प्रश्‍नका, किसी वस्तुविरोपक्रा अमुक गुण है या नहीं १ 
उत्तर हो सकता दै हाँ? या नहीं । “हाँ? और धना? दोनोंमें उसका उत्तर नहीं 
दिया जा सकता । इन नियमोंमें कोई भूल नहीं माळूम पडती । फिर इन्द्रमानका 
नियम क्याकर सही दै १ प्रकृतिमें ही इसका उत्तर मिल जाता है, जिसका विवरण 
पहले दिया जा चुका है और अमी आगे चलकर फिर दिया जायगा । 
अतिमौतिक विचारप्रणालीकी जो कि तक्रेशास्रमे मिलती दै, गड़बड़ी 
यह है कि व्यष्टि और समष्टि, इकाई और समूह -सब॒को एक साथ मिला दिया 
जाता है । इसी प्रकार निश्चित परिमाणेमें हाइड्रोजन, उद्रजन और आकपीजनके 
मिश्रणते पानी बनता दै | आधिभौतिकवादके लिये पानीमें अम्लजन और 
उद्रजनका एथक्‌ अस्तित्व बना रहता है | केवळ तर्कन्यायमें पानी तथा अम्लजान 
और उद्रजनका एकीकरण होता दै । यह रहस्यमय कल्पना है । इससे यह 
परिणाम निकलता है कि अम्छजन और उद्रजन तथा पानी-समी एक साथ 
आसपास रहते हैं और अनन्त कालतक रहेंगे |? 


वस्तुतः पाश्चात्य अतिभौतिकवाद भी भौतिकवादके समान ही निखत्त्व है । 
वास्तविक अध्यात्मवाद एवं तके येदान्तके सिद्धान्त बिना समझे हुए माक्सवादी 
उसके खण्डनकी निरर्थक चेष्टा करते हैं | अध्यात्मवादी जब कहता है; सत्‌ सत्‌ ही 
है असत्‌ नहीं, असत्‌ असत्‌ ही है सत्‌ नहीं, तव उसका तालय॑ है कि कोई 
वस्तु उसी रूपसे उसी दृष्टिसे सत्‌ एवं असत्‌ दोनों नहीं हो सकती । इसी आधार- 
पर अनेकान्तवादका खण्डन किया जाता है। सभी देशकालमें व्यमिचरित वस्तु 
ही है; किसी देशकालमें व्यभिचरित वस्तु असत्‌ है | मृत्तिकाविकार घटादिमे 
मृत्तिका अव्यमिचरितरूपसे विद्यमान. होती है । अतः वह घयादिकी अपेक्षा 
सत्‌ दै | परंतु मृत्तिकाका कारण जल है; जलकी अपेक्षा मृत्तिका असत्‌ दै । उसकी 
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आरक्षा जळ सः, परंतु सर्वकारण स्वप्रकादा, अखण्डबोधखरूप सत्‌ सर्वेदेश, काल 
तया वस्तुओंमें अढप्रमिचरित होनेसे निरपेक्ष सत्‌ है । तद्भिन्न संब वस्तु असत्‌ 
ही है । यदि सत-असत्‌की अव्यवस्था हो तो किन्ही भी सिद्धान्तो) मन्तव्यों अर्थात्‌ 
अनेकान्तत्राद या माक्‍्संग्राद एवं इन्दबादके सम्बन्धमें भी वही बातें लागू होंगी । 
मार्क्सवाद भी एकान्ततः सत्य नहीं है | किसी रूपमें सत्‌ है; अन्य रूपोंमें असत्‌ 
. भी है | फिर अनिश्चित सिद्धान्तमें किसीकी प्रबृत्ति केसे होगी १ अपेक्षा-बुद्धिसे 
मातःअभावकी एकत्र स्थिति तो भारतीय दर्शनोंमें अधिक प्राचीनकालसे मान्य है--- 
भावान्तरमभावो हि कवाचित्तु व्यपेक्षया। 

अर्थात्‌ किसी अमेक्षासे दूसरा भाव ही अभाव है | जैसे घटघट-ल्पसे भाव 
होनेपर भी पटरूपसे अभाव भी दै । इसीलिये स्वरूप-पररूपसे हरेक वस्तु सत्‌; 
असत्‌, उभयात्मक है-- 

स्वरूपपररूपाभ्यां नित्यं सदसदात्मकम्‌ । 

परंतु इतने मात्रसे सत्‌-असतूका अविरोध नहीं कहा जा सकता । स्वरूपसे 
सत्‌ असत्‌ नहीं हो सकता । अन्यरूपसे सत्का असत्‌ होना यह अपेक्षावुद्धिकत 
है। नियम तमी निर्दोष होता है जब वह अव्यासिः अतिव्याप्ति तथा असम्भव 
दोषोसे मुक्त हो | विचित्र संसारमें गुणघर्मकी विचित्रता स्वाभाविक दै । केवल 
कतिगय स्थलेंमें सहचार-दर्शनमात्रसे व्यासि नहीं होती । पार्थिवस्य एवं 
लोह लेख्यत्वका सर्वत्र सहचार होनेपर भी केवल हीरकमें अव्याप्ति होनेमात्रसे 
यह व्याप्ति अशुद्ध समझी जाती है । फिर इन्द्रमानके तो लगभग सभी नियम 
अव्यात्ति-अतेव्याप्ति दोषाँसे ग्रस्त होते हैं । 

कहा जाता है कि “इन्द्रमान इस स्थावर आधिभोतिकताका भेदन कर जाता 

है। "मनुष्य? शब्दमें सब सम्भव मनुष्य सम्मिलित हैं | लेकिन मनुष्यजाति और 
मनुष्यगण यद्मपि भिन्न और पृथक्‌ तर्कसिद्ध श्रेणियाँ हैं, लेकिन केवळ तार्किक 
दृष्टिसे ही वे ऐसे हैं | एक ही घटनावलीके देखनेके लिये ये विभिन्न दृष्टिकोण हैं । 
व्यापकताके दृष्टिकोणसे अर्थात्‌ उस दृष्टिकोणसे, जिसमें एक ही मनुष्य जातिका 
सद्स्य होनेके नाते सब एक समान हैं । 'मनुष्यजाति’ सब मनुष्योंकी 
समष्टि दै | मनुष्यगण सब मनुष्याकी समष्टिकी ही एक और कल्पना दै, लेकिन 
इस अर्थमें कि कोई भी मनुष्य किसी दूसरे मनुष्यके समान नहीं दै । इन्द्रमानके 
लिये विशेष और व्यापक याने 'साधारंण एक और सब? विरोध रहते हुए भी 
ये दोनों एक दूसरेमें और एक दूसरेके द्वारा अवस्थित हैं । “श्याम? का 'स्यामत्व? 
और उसके मनुष्यत्वसे पथकर रूपमें न रह सकता है न उसके रहनेकी कल्पना 
ही की जा सकती है | मनुष्यको मनुष्यरूपमें हम उस साधारण गुणसे जानते हैं-- 
जो सब विशिष्ट मनुप्योमें विद्यमान दै, और हर विशिष्ट मनुष्यकी पहचान तभी 
हो सकती है, जब व्यापक मनुष्यरूपसे उसकी भिन्नताको दिखलाया जाय । 
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हेगेलके तर्कशासतरका यही गुण है कि वह विरोधियोके एकत्यको मानता है 
ओर उनको श्रेणीवद्ध करता है । धतकसिद्धके र्पमेंर; एक ओर पूर्णरूपसे व्यापक 
और दूसरी ओर पूर्णरूपसे एक । हेगेटीय माषामें दो विरोधियों-उद्रजन; ३.म्लजन 
का एकत्व ही पानी है । ये तर्ककी दृष्टिसे विरोधी हैं। इन दो विरोघे्याके 
मेल्से जो पानीरूप वस्तु बनती है वह न उद्रजन है ओर न अम्लजन | 
गुणात्मकरूपसे दोनोंका अन्तर्धान हो जाता है और बिलकुल नये गुणोक्े 
संयोगकी सृष्टि हो जाती है । परिणाम तो उतना ही रहता है, लेकिन रूप परेवर्तित 
हो जाता है |? 


उपयुक्त कथन भी निःसार है। यह तो अध्यात्मवादमें ही स्वीकृत है कि 
वस्तुओंमें सामान्य-विरेषभाव एवं साधर्मदैधम्यं विभिन्नरूपसे मान्य होते हैं । 
जाति एवं गुगकी दृष्टिसे समट्टिव्यष्टिका उपर्युक्त विवेचन भ्रान्तिपूर्ण दै । नित्य एक 
एवं अनेकोमें समवेत जाति है। जेसे अनेक गोव्यक्तियोमें एक गोत्वजाति रहती 
है, उसीके आधारपर सभी गोव्यक्तियोंको जाना जाता है, परंतु गण या समूह 
तो विशेषं ( नेयायिकस्वीकृत पदार्थ ) का भी कहा जा सकता दै, जिनमें जाति नहीं 
है । अनेक जातिके मनुष्योंके समूहको भी गण कहा जा सकता है परंतु उन्हें 
एक जातिका नहीं कहा जा सकता यह प्रसङ्ग ब्राह्मणत्व) क्षत्रियत्व आदि 
अवान्तर जातिका दै | मनुष्यत्व जाति तो सभी मनुष्योमें होती ही है । 
व्यष्टि और समष्टि अध्यात्मवादमें वृक्ष और वनके तुल्य है । व्यष्टि 


_ और समष्टित्वका तो भेद होता ही है । ऐसे अनेक गुणधर्म समश्थिं मान्य होते हैं) 


जो व्यध्मिं नहीं होते । जेसे-एक-एक तन्तुओंसे शीतापनयन नहीं होता ; परंतु वही 
तन्तु-समुदाय पररूपमें परिवर्तित होकर अङ्गप्रावरण, शीतापनयन आदि कार्य 
करते हैं । व्यक्ति-समुदायसे भिन्न दोकर समष्टि कोई खतन्त्र वस्तु नही है । 

जिन तत्त्वोंसे जिस वस्तुका निर्माण होता है उन तत्त्वोका किसी-न-किसी 
रूपमें उस वस्तुमें बना रहना स्वाभाविक है । कतो; निमित्त आदिके बिना भी 


. कार्यं रद्द सकता है; परंतु उपादान या समवायी कारण बिना तो कायकी स्थिति 


सम्भव ही नहीं होती । कोई नियम तभी निर्दोष माना जाता दै? जब वह अव्यासिः 
अतिव्याप्ति आदि दोषोंसे रहित दो । श्यामत्व मनुष्यत्वका व्याप्त धमै है; सुतरां व्यापक 
धर्मके बिना व्याप्त धमकी अत्रस्थिति नहों हो सकती । जैसे क्षितित्व, जलत्व 
आदि द्रव्यत्व-व्यात्त धर्मं है | अतः क्षितित्व, जल्त्व आदि द्रव्यत्वके बिना नहीं रह 
सकते । विभिन्न विरोषोमें ही सामान्यक्रा पर्यवसान होता है । 


वस्तुतः जिस रूपमे आकसीजन और हाइड्रोजन जळके जनक होते हें; 
उस स्पमें वे विरोधी नहं हैं । यद्यपि अभि और तेळ किसी रूपमें विरोधी है 
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"परतु वे ही युक्तिसे समन्वित होकर दीपक-प्रज्बलनका भी काम करते हैं। 
जल-अग्नि परस्पर बिरोधी हैं; परंतु युक्तिसे समन्वित होकर बाष्पद्वारा यन्त्र 
संचालन करते हैं । वे विरोधी अन्यरूपसे हैं, कार्यवाहक अन्यरूपसे हैं | इसीलिये 
स्वरूपसे भाव, अभाव, सत्‌, असतकी एकता नहीं हो सकती । अन्यथा सरोवर- 
कमल और गगन-कमळकी तथा मित्रातनय एवं वन्ध्यातनयकी एकता भी कही 
जानी चाहिये । अतः इस प्रकारके काल्पनिक विरोधके इष्टान्तसे सत्‌, असत्‌, 
भाव, अभावकी तरह उसी सम्वन्धसे उसी देशमें उसी वस्तुका भाव-अभाव 
नहीं रह सकता । जेसे भूतलके उसी प्रदेशमें संयोग सम्वन्थसे उसी प्रकारके उसी 
घटका भाव-अभाव-दोना नहीं हो सकते । यदि यह हो सके तव तो संसारसे 
विरोधमात्र ही दत्तजलाज्ञलि हो जायगा | 
उद्रजन, अग्लजन दो विरोधियाँके मिळनेसे पानी वना । उद्रजन) अम्लजन 
केवळ इतनेमात्रसे विरोधी नहीं होते क्योंकि एक वह है जो दूसरा नहीं 
है | इतना दूर क्यों जाया जाय, और ,सरळ लौकिक दृष्टान्त ळें । 
अनेक तन्दुओंसे पट बनता है, तन्तुओंमें भी एक वह नहीं है; जो दूसरे हैं । 
एक दृष्टिसे सब परस्पर भाव एवं अमावस्वरूप हैं और उनके मिळनेसे ही पट 
बनता है । पटमें तन्तुओका अन्तर्भाव हो जाता है, एक नयी वस्तु पट वन 
जाती है | परंतु यह कलावाजी अविचारित रमणीय ही है । तन्तुओँको 
परस्पर विरोधी कहनेकी अपेक्षा परस्पर सहयोगी कहना प्रत्यक्ष-प्रमाणके 
अधिक अनुकूल है । विरोधी तो उन्हे एक दूसरेका अभावात्मक होनेसे केवळ 
अपेक्षा-वुद्धिसे कहा जाता है । इसी तरह पट बननेपर तन्दुक़ा छप्त हो 
जाना, पटरूपी नयी वस्तुका बन जाना भी अविचारित रमणीय है । विचारनेपर 
- अब मी तन्दुओँसे भिन्न होकर पट कोई वस्तु नहीं है । शीतापनयनादि-अर्थ- 
क्रियाकारिता विशेषरूपसे अवस्थित समुदायका गुण है | समुदाय समुदायीसे भिन्न 
नहीं, एवं विशेष अवस्थिति अवस्थावालसे भिन्न नहीं हो सकती है । व्यशचिक्षासे 
“भिन्न होकर समष्टि वन नहीं है । पटसे भिन्न होकर उसकी संकुचितःप्रसारित 
अवस्था भी भिन्न नहीं है । यही स्थिति उद्रजन, अम्लजनकी हैः उन्हें परस्पर 
विरोधी न कहकर सहयोगी कहना अधिक उपयुक्त है । | 
_____ पद्चभूत भी परस्पर विरुद्ध कहे जा सकते हैं । जलसे अग्निका निर्वाण 
झो जाता दै, किसी ढंगसे अग्निसि जलका शोषण हो जाता है; पर साथ ही उनका 
कार्य-कारणभाव भी है । तेजसे ही जल्की उत्पत्ति होती है और तेजमें ही जलका 
संहार होता है | ब्रहसे ही विश्वकी उत्पत्ति होती है; उसीमें उसका संहार भी 
होता है | इस इष्टिसे ब्रह्म ही विश्वका उत्पादक भी है; संहारक भी है | 
परंतु यह विरोध अपेक्षा-बुद्धिकत है | सत्‌ असतूकासा विरोध नहीं है | इसी 
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तरह सत्त्व, रज, तमका भी परस्पर विरोध कहा जा सकता है । सत्त्व प्रकाशत्मक 
है, रज चल दै, तम आवरणात्मक एवं अवष्टम्मात्मक है । व्यवहारमें भी सत्त्वके 
बढ्नेपर रज-तमका घटना अनिवार्य है । रजके बढ्नेपर अन्यका घटना अनिवार्य 
है, तो भी महदादि कार्यकी उत्मत्तिमें दोनों सहयोगी बनते हैं | अवश्य ही 
जवतक उनका सम परिणाम चलता रहता दै, तबतक वे कोई कार्य नहीं आरम्म 
कर्‌ सकते, परंतु विषमता होनेपर प्रघानके अप्रधान सहयोगी हो जाते हें; 
फिर कार्यका उत्पादन करते हैं और हर एक कार्यमें वे उपलब्ध भी 
होते हैं । यही चीज हर एक उपादानकारणके सम्बन्धमें कही जा सकती है । 
अगर आक्सीजन, हाइड्रोजन जलके कारण हैं; तो अवश्य ही उनमें संयोग 
अपेक्षित है | इसी तरह कार्यावस्थामें भी उनका अस्तित्व रहना ही चाहिये | 
और कार्यं भी कारणसे भिन्न होकर सर्वथा नयी वस्तु नहीं है। जेसे पटकी ही 
अवस्थाविशेष, उनका संकोच और प्रसार हवै, वैसे ही कारणकी अवस्थाविरोष 
ही कार्य है | इसीलिये जळसे पुनरपि हाइड्रोजन, आक्सीजन निकल आनेपर 
जळ कुछ भी नहीं रह जाता है। भाव-अभावके समान उद्रजन, अम्लजनका 
विरोध नहीं होता । अतएव उनका सम्बन्ध होता दै, सम्बन्धसे जळ बनता हैः 
किंतु भाव-अभावके सम्बन्धसे; सत-असत्के सम्त्रन्धसे किसी कार्यकी उत्पत्ति 
नहीं होती । 
इसी तरह कहा जाता है कि 'तर्कशाख्जके अनुसार आरम्भ क्या है १ 
यह कुछ ( अस्तित्व ) नहीं हैः क्योंकि आरम्ममात्र है । लेकिन इसी 
कारणसे वह कुछ नहीं भी नहीं हो सकता | इस प्रकार आरम्भ न अखिल है 
न नास्तित्व है । साथ ही वह अस्तित्व, नासित्व-दोनो ही है । यदी 
अस्तित्वनास्तित्वकी एकता है । एकका दूसरेमें रूपान्तर है । संक्षेपमें यह 
होनेकी एक क्रियां दै जिसमें अस्तित्व और नासित्वकी साधारण बुनियाद दै । 
इस तर्वको वास्तविकताके रूपमें देखा जाय तो स्याम एक मनुष्य है । 
जो एक मनुष्य-भेणीका है जिसमें सब मनुष्य सम्मिलित हैं । स्मामका और अन्य 
मनुष्योमें व्यावतंक धमांसे भेद होता है; जो कि एकमें होते हैं; दूसरेमें नहीं । 
इस तरह बे विशिष्ट अंशॉमे भिन्न होते हुए भी मनुष्यत्वेन समान हें । उन 
चीजोंको देकर जो उनमें नहीं हैं? किंतु दूसरोमे हैं । लेकिन इस प्रमेदका अथे 
यही है कि अपने विशिष्ट गुणोंके अछावा वह और मनुष्योंके समान है । इस 
प्रकार तार्किक दृष्टिसे श्यामका पूरा ज्ञान हो जाता है । जब उसकी कल्पना 
विशिष्ट “श्याम? तथा सर्वसाधारण मनुष्योंके एकत्वके रूपमें की जाय ।? 

` माक्पवादी इसे एक सहज और महान्‌ सत्य कहते हैं । विशुद्ध सत्‌ विशुद्ध 
असत्से अभिन्न है । विशेष गुणोंके द्वारा ही एक वस्तुको दूसरीसे अलग किया 
जा सकता है और इस अलग करनेका अर्थ ही है दो बातोंका एक साय 
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कहना । भावात्मकरूपसे वही बस्तु एक है और अमावारमकरूपसे अन्य । इस 
प्रकार विचारमें एक वस्तुको दूसरेसे थक्‌ करना हाँ और ना दोनों करना है 
और इसमें विरोध और पुनमिलन दोनों हैं । समरूपता और पार्थक्य-दोनोंका रहना 
आवश्यक है, नहीं तो एकको दूसरेसे एथक्‌ नहीं किया जा सकता | 

“यही तत्त्व है सत्‌ और असतूके एकत्वका । हेगेलकी इस तार्किक प्रथाका 
रूप है वाद ( थिसिस ), प्रतिवाद ( एन्टीथिसिस ) और समन्वितवाद 
( सिन्थसिस ) । दुसरे शब्दोंमें भाव-अभाव, अभावका अभाव या प्रतिषेधका | 
प्रतिषेध | इस त्रिगुट सम्बन्धकी विशेषता यह है कि ये एक साथ विराजमान 
रहते हैं | एकके बाद दूसरेका आविर्भाव नहीं होता | जब कहा जाता है कि 
«राम मनुष्य है? तो राम: और अरामका विरोध तथा उसका साथ-साथ इन 
सबकी कल्पना एक साथ हो जाती दै । मनमें तकंकी जो क्रिया होती है, उसमें 
इन दोनोके एथक्क्रणका पहले एक सिरा, फिर दूसरा सिरा और फिर दोनोंका 
सम्बन्धित अस्तित्व दीखता है । लेकिन वास्तवमें इस त्रिगुट सम्बन्धका 
अस्तित्व आरम्मसे ही है और तकक्रिया इस अस्तित्वको मान लेती है । हेगेलने 
लिखा है कि इस त्रिगुट क्रियाको इम चतुष्क्रियाके रूपमें भी देख सकते हैं। 
पहला है अविमाजित एक, दूसरा विभाजन, तीसरा भावात्मक तथा 
अभावात्मक) फिर विभाजितरूपमें उस एककी पुनः स्थापना | जीवन संघर्षमें 
अवयतद्वारा परिवर्तनीयता और बंशानुक्रमिकताके विरोधी ऐक्यका प्रदशन 
अवयवके विकासका मुख्य स्तम्म है |? 

विरोधियोंके एकत्वके नियमको हेगेलने इस भाषामें लिखा है--्यह समझा 
जाता है कि भाव और अभावका अन्तर अमिट है । लेकिन तहमें ये दोनों चीजें 
एक हैँ । कोई एक नाम दूसरेमें परिवर्तित हो सकता है | इस प्रकार जमा 
और उधार सम्पत्तिके दो विशेष प्रकार नहीं हैं | कर्ज छेनेवालेके लिये जो अभाव 
है देनेवाठेके लिये बह भाव है । पूरबका रास्ता पश्चिमका भी रास्ता है । भाव 
भर अमाव एक दूसरेके ऊपर निर्भर है और परस्पर सम्बन्धमें ही इनका रूप 
प्रकाशित है । चुम्बक पत्थरका उत्तरी धुव बिना दक्षिणी भुबके नहीं रह सकता । 
किसी चुम्बकको दो भागोंमें कारनेपर एक हिस्सेमें उत्तरी और दूसरेमें दक्षिणी 
भुव नहीं रहता । इसी प्रकार विजलीकी दो धाराएँ-घनात्मक और श्रणात्मक, 
एक दूसरेसे स्वतन्त्र नहीं होतीं |! 

वस्तुतः उपर्युक्त बातें भी वागाडम्वरके अतिरिक्त कुछ नहीं हैं--यह 
पीछे कहा जा चुका है । किसी अपेक्षासे भावान्तर ही अभाब होता है । स्वरूपसे 
कोई भी वस्तु सत्‌ दै, किंतु वही अन्य रूपसे असत्‌ है परंतु स्वरूपसे ही कोई 
वस्तु संत्‌ -असत्‌ नहीं हो सकती । परमाणुवादियोंकी दृष्टिसे समवायी कारण 
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तन्तुऑसे पटका आरम्भ होता दै, जो पहले असत्‌ ही रहता है | इसका असत्‌- 
कार्यवादकी इष्टिसे खण्डन हो जाता है । असत्‌ खपुष्प सहस्रो प्रयत्नोसे निर्मित 
नहीं होता । अतः सत्‌ ही कार्यकी अभिव्यक्ति मात्र कारकव्यापारंसे होती 
है । इस स्थितिमें आरम्भके पहले, आरम्भकालमें तथा कार्य सम्पन्न होनेपर--इन 
तीनों अवस्थाओंमें भी कारणरूपसे काये सत्‌ ही रहता है। अतः स्वेन रूपेण 
आरम्भ या आरब्ध वस्तु सत्‌ ही दै, “हाँ? हॉ ही है; उसे “नहीं? नहीं कहा जा 
सकता । इसलिये आरम्भको अस्तित्व-नास्तित्वकी एकता नहीं कहा जा सकता | 


रामःश्याम नामका कोई मनुष्य भी हो सकता है । कोई भी मनुष्य अपनेमें 
असाघारणता भी रखता दै और इतर साधारणता भी है । विशिष्ट रूपसे इतर 
भिन्नता और तदितर व्यापक सामान्य रूपसे अभिन्नता कहनेकी अपेक्षा यह 
कहना अधिक सङ्गत है कि अमुक मनुष्यमें कुछ अपने असाधारण गुण हैं और 
कुछ मनुष्य-सामान्य-गुण । एक मनुष्य कुछ युणौकी अविशेषतासे ही इतर 
मनुष्योसे भिन्न नहीं है मनुष्यत्व सामान्य रहनेपर भी व्यक्तियोमें परस्पर भिन्नता 
रहती है; अतः यह अस्तित्व-नास्तित्वकी एकताका उदाहरण नहीं कहा जा सकता । 
इस उदाहरणसे अस्तित्व-नास्तित्वकी एकाधिकरणता और विरोधपरिहार नहीं कहा 
जा सकता । विरोधका खरूप यही होता है कि 


यस्य यद्देद्यावच्डिल्नयत्काळावच्छिन्नयत्सम्वन्धावच्छिक्नयद्वमोवच्छिन्न- 
थदधिकरणता यन्न, तत्र तस्य तदेशावच्छिच्तत्काळावस्छिन्नतत्सम्बन्धावच्छिच्ञ- 
तद्धमौवच्छिन्नतद्त्यन्ताभाचो न सम्भवति । 


जिस वस्तुका जिस देशमें, जिस कालमें जिस सम्बन्धसे, जिस भर्मसेश जिस 

रूपसे जहाँ भाव रहता दै, उस वस्तुका उसी देशमेंश उसी कालमें) उसी सम्बन्धः 
से, उसी रूपसे अभाव नहीं कहा जा सकता । परवतमें धूमत्वेन धूम रहनेपर भी 
बहित्वेन घूम नहीं दै, तो, भी यह अमाव अग्निके अनुमानमे बाधक नहीं 
शो सकता । विशेष गुणोंके कारण विशिष्टकी सामान्यसे भिन्नताका अथे विलक्षणताः 
मात्र है। इससे एक वस्तुमें सालक्षण्य-वैल्क्षण्यका सह अखित्व सिद्ध होता है । 
नैयायिकोके मतानुसार साधम्य-वैधम्य अनेक पदार्थो्मे सहाबस्थित होते हैं; परंतु 
एतावता मूळ बस्तुमें मेद नहों सिद्ध होता। जैसे प्रसारित पट और संकुचित 
पटमें वैलक्षण्य प्रतीत होनेपर भी वस्तुमे मेद नहीं सिद्ध होता । व्यावतंक भेदक 
. चसे वस्तुकी भिन्नता या व्यावृत्ति होती है | इसका अभिप्राय यही दै कि--“नीछ- 
सुत्पछम? नीझता कमलकी विशेषता है? इससे वह अनील स्वेतः अरुण आदि 
कमलेसे भिन्न सिद्ध होता है । नीलताको छोड़कर वह अन्य कमलोसे अभिन्न ही 
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रहता है । यहाँके भेद-अभेद दोनों असमानता तथा समानताके ही बोधक हैं, 
भिन्नता अर्थात्‌ भिन्नजातीयता अभिन्नता अर्थात्‌ अभिन्नजातीयता । 


परंतु इस समानजातीयता, असमानजातीयताका भेदामेदके समान परस्पर 
विरोध नहीं होता, क्योंकि कमल व्यापक है| नील कमळ उसका ही अवान्तर 
भेद दै, जेसे मनुष्यजातिके भीतर ब्राह्मणत्व आदि जातियाँ हैं | एक ब्राह्मणमें 
ब्राह्मणत्व भी दै, मनुष्यत्व भी । इनका आपसमें कोई विरोध नहीं होता । यह 
भावात्मक-अंभावात्मक वस्तुओंका एकीकरण नहीं कहा जा सकता । इतनेमात्रके 
लिये इतनी दूर भटकनेकी आवश्यकता नहीँ । यों तो सहयोगी बस्तुओमें भी 
भावात्मकता, अमावात्मकताका सह अस्तित्व किसी अपेक्षा-भेदसे मिळता ही 
है । यह विरोध परिहार खमनःपरिकस्मित ही है । जैसे कोई अपने मनसे ही 
प्रेतकी कल्पना करके उससे संग्राम करता हो और कहता हो कि हमने अपने 
प्रतिदरनद्वीको हरा दिया, ठीक यह भी वैसा ही है । 


भाव; अभाव एवं अभावका अभाव या वाद, प्रतिवाद, समन्वितवाद 
अथवा अविभक्त एक तथा उसका भावात्मक, अभावात्मक विभाजन, फिर विभक्त 
खरूपोसे एक बस्तुकी स्थापना आदि कल्पना मनोरज्ञक अवश्य दै, पर है सारशून्य 
ही | यह केवळ बौद्ोके विनाश ( अभाव ) कारणवाद्के आधारपर गढ़ी गयी 
हे । बौद्धोंने देखा कि बीजसे अङ्कुर उत्पन्न होनेमें बीजका स्वरूप नष्ट हो जाता 
है; अतः अहुरोत्पत्तिके अव्यवहिपून क्षणवर्ती विनाश ही है; अतः विनाशहीको 
कारण मानना ठीक है । परंतु सांख्या और बेदान्तियोंने उसका खण्डन किया है । यदि 
विनाश ही कारण है तो वीजदाहसे भी अङ्कुर उत्पन्न होना चाहिये | यदि अभाव ही 
कारण है तो वह तो सत्र सुलभ है तो फिर कार्यात्पत्तिके लिये कारण-सामग्री इं्नेकी 
प्रवृत्ति क्यों होती है फिर कार्यमें कारणांदा सतूकी अनुबृत्ति देखी जाती है । 
विनाश, अमाव या असतूकी अनुवृत्ति नहीं देखी जाती । अतः भाव ही कार्यका 
कारण है, अभाव नहीं | 


इस मण्डन एवं खण्डनसे प्रभावित होकर ` माक्सवादियोंने मूलबीजको 
अविभाजित एक वस्तु मान पुनः उसका विभाजन मानकर भाव, अमावकी 
कल्पना की और उनके समन्वयसे अङ्करकी उत्पत्ति मान ली | परंतु वस्तुतः यहाँ 
भाव-अभावजैसा विभाजन और उसके. समन्वयका कोई प्रश्‍न ही नहीं उठता | 
विनाश, अभाव या असतूसे न कोई कार्य उत्पन्न हो सकता है, न सत्‌-असतका 
कोई सम्बन्ध हो सकता है | न खमपुष्प, वन्ध्यायुत्रसे किसीकी उत्पत्ति हो सकती है 
न किसीसे उनका कोई सम्बन्ध ही हो सकता है। बीजावयव ही अङ्कुरके कारण 
हैं और उन्हींका कार्यमें अनुवेध भी रहता है | परंतु एक उपादानमें कार्यान्तरकी 
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उ्त्तिके लिये पूर्वकायका तिरोधान आवश्यक होता दै । इसील्यि वीजावस्थाका 
तिरोभाव नान्तरीयक़् खूपसे होता है । 


अवयवद्वारा परिवर्तनीयता और वंश्ानुक्रमिकताके विरोधी ऐक्यका उदाहरण 
भी ऐसा ही है | जैसे आप्रादि बीजसे आम्रादि इक्षकी उत्पत्ति होती दै, वैसे ही 
मनुष्य, पञ्च आदि बीजोसे ही मनुष्य, पञ्च॒ आदि देहोंकी उत्पत्ति होती है | अवयवः 
परिवर्तनादिद्वारा गोलाङ्गूछ, मनुष्य आदिके विकासकी कल्पना सर्वथा अप्रमाणित 
हे । उसमें मुख्य आपत्ति यह है कि उनउन प्राणियोंकी परम्परा स्वतन्त्ररूपसे 
आज भी प्रचलित दै, आज वैसा कोई परिवर्तन परिलक्षित नहीं ददोता। न तो 
पूछ बिसनेसे आज कोई मनुष्य बनता है और न मनुष्यसे आगे कोई विकसित र्ण 
दिखायी देता है । न कोई मनुष्यका अङ्ग बढ़ रहा है और न कोई घट रहा है । 
यों परिणामवादमें कायों के रूपमें भिन्नता और कारणात्मना अभिन्नताका सिद्धान्त 
मान्य है ही । इसका तत्त्व भेदामेद-विवेचनमें आ चुका है । 


हीगेलके दृशन्तोंसे माव-अभाव) सत्‌-असत्‌का विरोध मिट नहीं सकता । 
जमा-उधार, लेना-देना) ऋण-नः पूर्वपश्चिम आदिमं भावः अमावकी 
अपेक्षा बुद्धिजन्य कल्मनामात्र दै । उनकी सम्पत्ति या रास्तेके एक स्थानमें 
ऋषण-धन और पूरपश्चिमरकी एकता हो सकती दैः परंतु क्या इसी तरह उसी 
देशमें, उसी कालमेंश उसी सम्वन्धसे, उसी रूपमेंश उसी घटका भाव और उसीका 
अभाव साथ-साथ रह सकता है! क्या इसी तरह मित्रपुत्र और वन्ध्यातनयका 
सह अस्तित्व हो सकता है ! वस्तुस्थिति यह है-.-'ऋचिदष्युपाधो सस्वेन प्रतीयमानत्वा- 
नथिकरणत्वः ही असत्‌ है। अर्थात्‌ जो किसी भी उपाधि या अधिकरणमें सच्चेन प्रतीत 
न हो वही असत्‌ है। जो प्रातिमासिक रजतादि. कहाँ शक्तिकादिमें सत्त्वेन प्रतीत 
होता है, वह शुक्ति रजतादि प्रातिमासिक सत्‌ है। कारण ब्रह्मे स्वेन प्रतीत 
आकाशादि व्यावद्दारिक सत्‌ है और अत्यन्ताबाध्य स्वप्रकाररूपसे भासमान सत्‌ 
पारिमार्थिक सत्‌ है । ऐसे सत्‌असत्‌की मी यदि एकता हो सकती देश तब स्या हो सकती है; तब संसारमें 
विरोध क्या है । फिर शोषक शोषित-वर्गोका ही अमिट विरोध क्यों ! उनमें 
तो एकता स्पष्ट ही है । दूसरोंके मक्षक जंगली जानवर या पानीकी मछली आदि स्वयं 
ही दूसरोद्वारा मक्षित होते हैं, फिर यहाँ तो एक स्थानमें ही शोषकत्वः शोषितत्व 
स्पष्ट है । वस्तुतः सत-असतका मेद 3पेक्षाबुद्धिजन्य कल्पनामात्र नहीं हे । हाँ, 
जहाँ भावान्त ही अभाव दै, वहाँ विरोधकी चर्चा व्यय है | 


पराभाव घट स्वरूप दै, अतः घटका, पटाभावका कोई विरोध नहीं हैः 
एतावता घटाभावका भी घटके साथ विरोध नहीं हे, यह कहना उपहासास्पद ही 
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है । साथः ही माव, अमाव एक दूसरेके ऊपर निर्भर दै-इसका दो अर्थ हो 
सकता है | एक तो यह कि अमाव किसी वस्तुका और किसी अधिकरणमें होता. 
है, अर्थात्‌ प्रतियोगिनिरूपक ( जिसका अभाव हो ) और दूसरा अनुयोगी, 
( जैसे 'भूतले घटो नाखि” “भूतलमें घट नहीं है? ) | भूतळका तथा घटका ज्ञान हुए 
विना घटाभावका ज्ञान नहीं हो सकता | अभाव अधिकरणस्वरूप दै, इस दृष्टिसे 
अनुयोगिस्वरूप तो अभाव कहा जा सकता है; परंतु अभाव और प्रतियोगी 
भी कमी एक हो जाते दों, ऐसी बात नहीं है । 

इसके अतिरिक्त अभाव तो अवश्य ही अनुयोगी-प्रतियोगीकी अपेक्षा 
रखता दै; परंतु भाव इस प्रकार अभावकी अपेक्षा नहीं रखता । निरुपाख्य 
असत्् इससे भी अधिक अव्यवहार्य है । चुम्बकके उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी धुव 
एवं बिजलीकी धनात्मक-ऋणात्मक दो घाराएँ परस्पर विरोधी होनेपर भी 
भावरूप हैं | उनका जुट सकना सम्भर है, परंतु इसी तरह भाव-अमाव, 
सत्‌-असत्‌का जुटना असम्भव है । उपयुक्त विरोध सत्त्व, रज, तमके विरोध- 
जैसा है, जो कि विरोध होनेपर भी समन्वित होकर कार्यारम्भक होते हैं । 
इस प्रकार भाव-अभाव, सत्‌-असत्का समन्वय होकर कार्यारम्भकता 
सम्भव नहीं है । 


कहा जाता है कि 'प्रकृतिके दृद्यगत घटनाओंके मूलमें भूतकी गति है | 
इसका विरोध स्पष्ट है। यदि कोई पूछे कि कोई गतिशील पदार्थ किसी 
विशेष. समयपर किसी स्थानपर है या नहीं, तो युवेरवेगके नियमके अनुसार 
इसका उत्तर नहीं दिया जा सकता किं «हाँ? “हाँ? है और धनद? “नहीं? 
है । गतिशील पदार्थ एक विन्दुपर है भी और नहीं मी है । इसका 
विचार इसी संकेतसे किया जा सकता है कि «हाँ? “नही? है और «नहीं? 
हाँ? । गतिशील पदार्थ “विरोधके तक! की अकाम्य दलील है और 
जो इस तकंको नहीं मानता, उसको जैनोंके साय कहना पड़ेगा कि गति 
इन्द्रियोंका भ्रममात्र है । जो ऐसा नहीं मानते उन्हें या तो युवेरवेगके 
तकंशाञ्जके बुनियादी नियमको मानकर गतिका त्याग करना पड़ेगा अथवा 
गतिको मानकर इस बुनियादी नियमका परिहार करना होगा |? पहले 
ही कहा जा चुका है किं प्रकृतिकी स्यात घटनाओंकी बुनियादी बात 
दै भूतकी गति लेकिन गति एक विरोध है । इसका विचार इन्द्रमानके 
नियमसे किया जाना चाहिये अर्थात्‌ इस संकेतसे कि 'हाँ? नहीं है और 'नहीं? 
हाँ? है । इसलिये यह मानना पड़ेगा कि दृश्यगत घटनाओंके सम्बन्धमें इम 
विरोधी तकके राज्यमें हैं | लेकिन गतिशील भूतके अणुओंके संयोगसे बस्तुओंकी 
_ सृष्टि होती है । यह संयोग कम या अधिक क्षणस्थायी होकर तिरोहित हो 
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जाता है और दूसरे संयोग इसका स्थान ळे लेते हें। जो अनन्त है; वह है 
भूतकी गति । जब बाहरी गतिके कारण भूतकें एक विशिष्ट संयोगक़ा आविभोव 
होता है और गतिहीके कारण जबतक उसका अन्तर्धान नहीं होता, तबतक 
इसके 'अस्तित्वके प्रश्नको भावात्मकरूपसे ही हृळ किया जा सकता दै । यही 
कारण है कि यदि कोई बुधग्रहको दिखाकर हमसे पूछे कि उसका अस्तित्व है 
या नहीं १ तो हम निःसंकोच यह उत्तर देंगे कि “हॉ? है | इसका अर्थ यह 
है कि स्पष्ट वस्तुओंके सम्त्रन्धमें हम युवेरवेगके ही नियमका अनुसरण करेंगे । 
इस राज्यें “हाँ? “हाँ? है और "नहीं? “नहीं का ही संकेत लागू होता है । 
लेकिन इस नियमका राज्य अबाध नहीं है । जब कोई वस्तु उसत्तिकी 
अवस्थामें है तो उसका उत्तर देनेमें कुछ संकोच नहीं होता | जब्र किसी 
मनुष्यके सरके बाळ काफी उड़े देखे जाते हैं; तो कहा जाता है कि वह गंजा 
है । लेकेन वह कब पूरा गंजा हो जायगा, ठीक उस मुहूतँका निश्चय नहीं 
किया जा सकता । 

(किसी विशिष्ट प्रनका कि अमुक वस्तुका अमुक गुण दै या नहीँ हो? 
या “ना? में ही उत्तर दिया जा सकता है । लेकिन जब कोई वस्तु परिवतैनकी 
स्थितिमें दे, किसी विशेष गुणका उसमें संयोग या वियोग हो रहा होश तब 
इसका उत्तर दिया जा सकता है-“हाँ? “नहं? है तथा नहीं? है हॉ? । 
वेरवेगके नियमके अनुसार इसका उत्तर नहीं दिया जा सकता | 
यह एतराज किया जा सकता है कि जिस गुणका वियोग हो रहा है 
उसका अभी अन्तर्धान नहीं हुआ और जिस गुणका संयोग हो रहा हैः अमी 
वह पहलेसे ही वर्तमान है। इसलिये “हाँ? या “ना? में इसका उत्तर असम्भव 
नहीं, किंतु बाधितामूलक है? चाहे वह वस्तु परिवतेनहीकी क्रियामें क्यों न हो । 
छेकिन यह एतराज गळत है । जिस युवककी ठोढ़ीपर दाढीकी रेखा उग रही 
हो उसको दाढीवाला नहों कहा जायगा; यद्यपि यह रेखा धीरे-धीरे दाढ़ीमें परिणत 
हो रही है । गुणात्मक, परिवर्तनके लिये परिमाणकी एक सीमातक पहुँचना 
आवश्यक है । जो इसको भूलता दै, वह वस्तुओके गुणाके सम्बन्धे स्पष्ट राय 
नहीं दे सकता ।? ५ 

सिद्धान्तः भूत स्वयं प्रकृतिका कार्य दैः प्रकृतिके गुण भूतमें भी रहते 
हैं । सभी घटनाओंका मूल ईश्वर चेतनाधिष्ठित प्रकृति है । “चश्नल्युणइत्तम? 
के अनुसार प्रकृति क्षण-परिणामशील या गतिशील हे । सुतरां तत्तसरिणामभूत 
सभी कार्य भी गतिशील हैं, परंतु परिच्छिन्न कोई पदार्थ समकाळमें अनेक 
स्थान नहीं हो सकता । अवश्य ही वह जिस समय किसी स्थलर्म है, उसी 
समय तदन्यस्थल्में नहीं कहा जा सकता । कितनी भी तीब्रगति किसीकी क्‍यों 
न हो, फिर भी एक ही देशकालमें उसका भाव-अमाव नहीं कहा जा सकता । 
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काल बड़ा सुक्ष्म होता है, अतः किसी स्थळपर समकालमें गतिशील पदार्थका 
अस्तित्व, नास्तित्व नहीँ कहा जा सकता । उसी वस्तुको रूपान्तरसे भाव एवं 
रूपान्तरसे अभाव कहना सम्भव दै | परंतु उसी रूपसे भाव-अभाब-दोनों 
कोटि-कोटि प्रयत्नांसे भी सम्भव नहीं हैं; तीब्रगामी याण या तळवारसे-समवेत 
सहस्र कमल्पत्रका छेदन समकालमें ही प्रतीत होता दै | पापड़ खाते समय 
समकालमें ही शब्द, स्पर्श) रूप, रस, गन्धकी प्रतीति समकालमें माळूम पड़ती 
है, फिर भी सर्वत्र क्रमिकता ही है । हाँ क्रम इतना सूक्ष्म है कि परिलक्षित नहीं 
होता फिर भी उसका अनुमान तो होता ही है | इस तरह अति तीव्रगतिमें) 
अतिसूक्ष्मकालमें अस्तित्व-नास्तित्वका क्रम भी बदल जाता है । इसीलिये अस्तित्व- 
नास्तित्व एकत्र स्थळमें क्रमिक ही रहता है; समकालिक नहीं । सामान्य गतिमान्‌ 
पदार्थका जब विभिन्न स्थानीय अस्तित्व) नास्तित्व, भिन्नकालिक दै, तो इसी 
तरह तीब्र गतिमान्‌ पदार्थोका भी एकत्र अस्तित्व, नास्तित्व भिन्नकालिक ही 
मानना उचित है | इस तरह उसे अकाट्य तर्क समझना भ्रम ही दै । 

युवेरवेग हो या कोई और हो; योक्तिक विचारमें जिसका पक्ष उचित हो 
अहण करना चाहिये | अयुक्तियुक्त किसीका भी मत त्याज्य होना चाहिये । 
किसी भी नियमसे सत्‌ असत्‌, असत्‌ सत्‌ नहीं हो सकता । इन्द्रमानकी 
याजीगरी भी इस सम्बन्धमें व्यर्थ ही है । सिफ घटका स्वेन रूपेण अस्तित्व है; 
अन्यरूपेण नास्तित्व है । इसके सिवा अस्ति, नासिकी एकत्र अवस्थिति सर्वथा 
असम्भव है । गतिशील परमाणुओंके संयोगसे दृश्य वस्तुओंका निर्माण हो अथवा 
प्रतिक्षण परिणामी प्रकृति-तत्तका परिणामस्वरूप दृश्य वस्तु हो उसकी अस्थिरता 
निश्चित दै | फिर भी वस्तुके भाव-अभावमें संदेह नहीं होना चाहिये । संदेह 
होता है स्थिरता एवं अस्थिरतामें । 

नदीप्रवाह एवं दीपशिखामें स्थूलदृष्टिसे स्थिता एवं एकता प्रतीत होती 
है, किंतु वस्तुतः उनमें स्थिरता-एकता साइस्यमूलक भ्रम ही है । गगन, पर्वत, 
समुद्र, नक्षत्रादि--सभीमें स्थिरता, -एकता) प्रत्यभिज्ञा इसी प्रकार साहञ्यमूलक 
भ्रम ही है | फिर भी अविचारित रमणीय एकता आदिका व्यवहार चलता 
ही है | सदश परिणाम जत्रतक चलता है, तबतक एकता विसहश परिणाम 
होनेसे ही भिन्नता, अनेकताकी प्रतीति होने लगती है । सदृशःविसदृश किसी 
भी परिणाममें अस्तित्व तो रहता ही है, आविर्भाव, तिरोमावके आधारपर होने- 
वाले भाव-अभावके व्यवहारमें भी क्रम अनिवार्य है | समकालमें, समदेशर्में; 
समसम्वन्धसे; समरूपसे एक ही वस्तुका भाव या अभाव नहीं रह सकता । 
यह पर्वतवत्‌ अकम्प्य विरोध दै, यह कहा जा चुका है । प्रमाणकी 
इष्टिसे सब स्पष्ट ही होता दै, अस्पष्ट नहीं । सिरके अधिकांश वालोंके 
उड़ जानेपर भी हम यही कह सकते हैं कि “बह खल्वाट हो रहा है ।? 
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जिसे पूरे मुहूतका पता लगाना अभीष्ट है, उसे घड़ी लेकर त्राटक लगाकर 
बैठना ही पड़ेगा । जिसे गद॑भके बालोंकी जिज्ञासा दै, उसे गिननेका श्रम करना 
ही पड़ेगा । जैसे अमुक वस्तुका अमुक गुण दै या नहीं, इस प्रश्‍नका उत्तर हाँ या 
नहींमें ही देना उचित है; वैसे ही परिवर्तनकी हाल्तमें भी निश्चित उत्तर दिया 
ही जा सकता है | 
सांख्यीय सत्कार्यवादके अनुसार छोटे-से वटब्रीजके अंदर वटवृक्षकी सत्ता है 
तभी उसका प्रादुर्भाव होता है । फिर भी जवतक उसका आविर्भाव नहीं है 
तबतक अमावका व्यवहार चलता है और जिस कालमें अङ्कुर,' नाळ, स्कन्ध; 
शाखा; उपशाखा) पत्र, पल्ळवादिकी अवस्था है उस कालमें स्पष्टतया उसी रूपमें 
उसका भाव, अन्य रूपमें अभाव कहनेमें कोई अड्चन. नहीं हो सकती । 
युवककी ठोढ़ीमें वार्लोकी जो अवस्था दै, उसी रूपमें उसका भाव अन्यरूपमें 
अभाव कहनेमें भी कोई अइचन नहीं । उसी भूतलूपर देश-कालमेदसे, सम्बन्ध 
तथा सख्पभेद्से, घटके भाव-अभावका व्यवहार होता ही है । वस्तुओं तथा 
उसके गुणके सम्बन्धमें यही स्पष्ट मत है । हाँ? नहीं दै, “नहीं? हाँ हैः यह 
मत कभी भी स्पष्ट मत नहीं कहा जा सकता । कारणमें कार्यका अस्तित्व 
रहता है; इसलिये बीजमें भी अङ्कुर है । युवक क्या शिशकी भी ठोढीमं वालोका 
अस्तित्व है। जबतक आविभोव- नहीं है तबतक अङ्कुरके तुल्य वार्लोका भी 
अभाव है । जितना प्रादुमोब है ळर भाव; जितनेका नहीं उतनेका अभाव 
ी अधिक स्पष्टता क्या हो सकती है । 
र्‌ व प्राचीन दार्शनिक कहता दै कि “सभी चीजें परिवतनशीळ 
हैं, समी परिवर्तित हो रही हैं । जिन संयोगोंको हम वस्तु नाम देते हैं) वे 
' सदा ही परिवर्तनकी स्थितिमें हैं |! जबतक ऐसे संयोगांका अनुपात कायम रहता 
है, उनका विचार हम हॉ और नहीं-नहींके संकेतसे कर सकते हैं । लेकिन 
जिस समय उनमें ऐसा परिवर्तन होता है किं वह पहिला अनुपात नहीं रहता; 
तब उनका विचार विरोधके तर्कस ही हो सकता है । हमें हॉ और ना दोनोंमें 
उत्तर देना पड़ेगा । वह दै भी और नहीं भी है । 
जसे स्थिरता गतिका एक विशिष्ट प्रकार है उसी तरह साधारण तकशाज्त्र 
इन्द्रमान तर्कका एक विशेष प्रकार है |? प्लेटोके शिष्य कैटिल्सके विषयमें 
कहा जाता है कि जब हेराक्लिट्सने कहा कि एक ही नदीमें हम दो बार 
प्रवेश नहीं कर सकते; तब उसने कहा कि एक बार भी हम उससे प्रवेश 
नहीं कर सकते; क्योंकि प्रवेश करतेकरते उसमें परिवर्तन होता रहता है। 
वह एक दूसरी नदी हो जाती है ।, ऐसी रायमें होनेकी क्रियाको उसके 
अधिक महत्त्व दिया जाता है । यह इन्द्रमानका अपव्यवहार है । 
हेगेलका कहना है कि 'कुछः सर्वप्रथम 'प्रतिषेधका प्रतिषेध' है । 
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न्द्रमान और भौतिकवादका आपसमें कोई विरोध नहीं है । वास्तवमें 
इन्द्रमानकी बुनियाद ही भौतिकवाद दै। यदि प्रकृतिकी भौतिकवादी धारणाका 
अन्त हो जाय तो साथ ही हवन्द्रमानका भी अन्त हो जायगा । 

हीगेलकी प्रथामें “इन्दमान और अतिभौतिकवाद दोनों समानार्थसूचक 
हैं । माक्सीय दर्शनमें दन्द्रमान प्राकृतिक सिद्धान्तके सहारे खड़ा है। हीगेलके 
अनुसार घारणाओंमें जो विरोध है उनके आविष्कार और हसे ही विचारधारा 
आगे बढ़ती है । भौतिकवादी सिद्धान्तके अनुसार धारणाओंमें अवस्थित विरोध 
उन विरोधोंके प्रतिबिम्बमात्र हैं जो दृश्यगत जगत्‌ वर्तमान हैं और जिनका मूल 
कारण प्रकृतिका अन्तर्विरोध यानी उसकी गति है |? 

एफेशियसके प्राचीन दा्शनिककी दृष्टि भी इस सम्बन्धे भ्रमात्मक ही 
है | सूक्ष्मकालभेदके अनुसार सूक्ष्मपरिवर्तित अवस्थाओंका भी सुस्पष्ट अस्ति या 
नास्तिरूपसे निरूपण किया जा सकता है | अनिश्चित अवस्था सदा ही अज्ञानकी 
अवस्था है, प्राकृतिक एवं यान्त्रिक प्रत्यक्ष साधनों, अनुमाना या आर्षविज्ञानों 
अथवा अपौरुषेय आगमोंके आधारपर उस अज्ञानको मिटाना ही उचित है। 
उभयतः आकर्षणकी स्थिरता एक गतिका प्रकार भळे मान्य हो, परंतु सव 
गतियों एवं गतिमानोंकी अधिष्ठानभूत आत्मसत्ता गतिका प्रकारविशेष नहीं है । 
एकत्व-भ्रमके [मूल कारण साहव्य-ज्ञानके लिये 'तेनेदं सद्दाम? 'के ते नेदं 
सदृशम्‌? जाननेके लिये अनेककालावस्थायी द्रष्टको स्वतः स्थिर मानना पड़ता है | 
इसीलिये सांख्योंने सब पदार्थोको क्षणपरिणामी मानते हुए भी चित-शक्तिको 
कूटस्थ माना दै-- 


क्षणपरिणामिनो हि भावा ऋते चित्तिशक्तेः। 
व्यवहारमें गतिमान, पशुपक्ष्यादि जंगम तथा स्थावर भूमि पर्वतादि 
्वतन्तरूपसे मान्य दै | अतः गतिविशेष ही स्थिरता दै, यह दृष्टन्त ही असङ्गत है । 
इस तरह सतूको असत्‌, असतूको सत्‌ कह्नेवाला इन्द्रमान कोई तक ही 
नहीं है । नदीके प्रथम प्रवेशकालमें ही नहीं, किंतु प्रतिक्षण भिन्नता क्रैरिलससे 


बहुत पहले भारतीय दर्शनोंने बता रखा है-- 
नित्यदा हाह भूतानि भवन्ति न भवन्ति च] 
काळेनाळक्ष्यवेगेन सूक्ष्मत्वात्तन्न इझ्यते | 


यथार्चिषां खरोतसां च फलानां वा चनस्पतेः । 
तथैव सर्वभूतानां वयोऽवस्थादयः कृता; ॥ 
सोऽयं दीपोऽर्चिषां यद्वत्‌ स्रोतसां तदिदं जल्म । 
सोऽयं इमानिति नृणां सुषा गौधीसंषायुषाम्‌ ॥ 
उ ( भीमद्भधा० ११ | २२ | ४२--४४ ) 
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नित्य ही भूतोंकी उत्पत्ति और प्रलय अलक्ष्य वेगवाले काढद्वारा होता 

रहता है । सूक्ष्म होनेके कारण वह प्रतीत नहीं होता । दीपादि अग्नि-ज्वालाओं; 
सरिताओं, फलों तथा वनस्पतियों. एवं सभी भूतोंका वय एवं अवस्थाओके 
अनुसार क्षण-क्षणपर उत्पत्ति और प्रल्य होता रहता है । क्षण-परिबतेनशीळ 


डोनेपर भी “यह वही दीप है, यह वही जल है; यह वही पुादि है?) इस प्रकारकी 
प्रत्यभिज्ञा--पहचान तथा एकत्व-बुद्धि भ्रान्तिसे ही हे । 


पदार्थ तो सभी प्रतिषेधके प्रतिषेध हैं, परंतु यदि पहला प्रतिषेध भ्रमात्मक दो 
तभी जो प्रमात्मक घटके निषेधका निषेध है अथवा घटध्यंसका ध्वंस दै, वह ध्वंस 
घटरूप नहीं हो सकता । अतः इन्द्रमानके तर्काभातसे व्यापक नियमोंका 
बाघ नहीं हो सकता । इसीलिये भूत, भौतिक प्रपञ्च या भौतिकवाद या किसी 
वादके साथ दन्द्रमानका अनिवार्य सम्बन्ध नहीं है | तक) प्रतितके) निष्कर्ष) 
यादः प्रतिवाद, समन्वय या सिद्धान्त सवंत्र आदरणीय हैं; परंतु इससे दन्द्रमान 
नामकी कोई स्वतन्त्र प्रमाण वस्तु सिद्ध नहीं होती । माक्संत्रादीके कथनानुसार 
भौतिकवादी धारणाका अन्त हो जाय, तो इन्द्रमानका ही अन्त हो जायगा । परंतु 
माक्सँके गुरु हीगेळने, जो दन्द्ववादका आविष्कारक माना जाता है; अतिभोतिकवाद 
और दवन्द्रमानको समानार्थक माना है । 

इस तरह माक्सँका भौतिक इन्द्रमान आविष्कारकके मतसे ही विरुद्ध दै । 
हीगेळके मतानुसार यह ठीक दै? किं तर्क-प्रतितक वादसे पक्ष-विपक्षका साघन) 
बाधन, निरोधोद्भावन तथा बिरोध-परिद्दारसे विचारधारा आगे बढ़ती दै, परंतु 
फिर भी उसकी सीमा है । तक या तरिचारघारा तस्निर्णयावशान ही होता है | 
तत्त्व-निर्णयके बाद वह व्यर्थ ही नहीं; अनिष्टकर भी दै, परंतु विचारगत विरोध 
चाह्य वस्तुओर्मे भी होना ही चाहिये, यह अनिवार्यं नहीं है । अनेक प्रकारके _ 
दोषोंसे विचारोंमें मिन्नता होते हुए भी वस्तुओंमें भिन्नता नहीं होती । एक ही 
रज्जुमें सर्प? घारा; मगा; भूछिद्रादि अनेक विचार उत्पन्न होते हैं) परंतु 
वस्तु एक दी है, उसमें कोई भेद नहीं । 'प्रपश्धका मूल क्या है आत्मा क्‍या 
है?, इस सम्बन्धमें वस्तुस्थिति एक रहनेपर भी तको प्रतितर्को तथा विचारोमे 
पर्याप्त भिन्‍नता होती है । तकॉर्मे बाह्य वस्तुओं एवं उनकी विचित्रताओंका असर 
होता दै, यह अवस्य है ।-महाकारण ईश्वर या प्रकृति या भूत व्यापक होते है 1 
उनसे विविध; विचित्र कार्यं उत्पन्न होते हैं? तदनुकूल विचित्र अवस्थाएं 
उद्भूत होती हैं। इनसे भिन्न अन्तरविरोध नामकी कोई वस्तु नहीं है। कहा 
जाता है “हीगेलके अनुसार घटनाओंका विस्तार, विचार-विस्तारसे विदित होता 
हेर, परंतु भ ४ ऋवादमें विचारका विस्तार वस्तुओंके विकातपर निर्भर है। 


अतिभौतिकवाद ओर इन्द्रमान 
अतिभौतिकवादी विचारंगे--'प्रकृति वस्तुओं और दृश्यगत घटनाओंका 
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एक आकस्मिक बयेर दै, जहाँ वे एक दूसरेसे विच्छिन्न तथा स्तन्त्र हैं |? 
इसके बिपरीत द्म्द्रमान इन वस्तुओं और इश्यमान घटनाओंको एक सून्नमें 
बाँघता है जिसमें उनकी पारस्परिक निर्भरता प्रकाश पाती है । इसलिये 
इन्द्रमानके अनुसार किसी प्राकृतिक घटनाको स्वतन्त्ररूपसे, अपने बहिरावेष्ठनसे 


- अळगकर नहीं समझा जा सकता; क्योंकि वे इन बहिरावेष्टनोंसे सम्बन्धित हैं और | 


अपनी पारिपार्विक अवस्थाद्वारा सीमित हैं । 


अतिमौतिकवादके विपरीत दन्द्रमान यह मानता है कि प्रकृतिकी अवस्था 
स्थिर और गतिहीन नहीं दै, वल्कि अविराम गति और परिवर्तनकी अवस्था 
है, अविराम नवीन और विक्रासकी अबस्था है जहाँ किसी-न-किंसी चीजका उत्थान 
और विकास होता है और किसी-न-किसी चीजका ध्वंस और निर्माण । इसलिये 
इन्द्रमानके तरीकेकी यह माँग है कि दृश्यगत घटनाओंका विचार न केवळ 
उनके पारस्परिक सम्बन्ध और उनकी पारस्परिक निर्मरताके इष्टिकोणसे 
होना चाहिये, बल्कि उनकी गति, उनका परिवर्तन? विकास, आविर्भाव और 
अन्तर्घानकी इछसि भी होना चाहिये । दन्द्रमानका तरीका मुख्यरूपसे उसको 
महत्त्व नहीं देता जो उस मुहूर्तमें स्थायी और दृढ़ मालूम होता हेश लेकिन 
जिसका अन्त होना आरम्भ हो गया हो; बल्कि उसको जिसका उत्थान और 
विकास हो रहा झो) यद्यपि उस क्षणमें वह भंशुर ही माळूम पड़ रहा है क्योंकि 
इन्द्रमान उसीको अजेय मानता दै जिसका उत्थान और विकास हो रहा हो । 
एंजिल्सके शब्दोंमें. सारी प्रकृति, छोटी-से-छोटी लेकर बड़ीसे-बड़ी चीज) 
एक बाळूके कणसे सूर्यंतक, प्रोटिस्टा ( प्राथमिक जीवित कोष ) से मनुष्यतक? 


लगातार आविर्भाव और तिरोधानकी अवस्थामें है, सदा परिवर्तनशील है और 
परिवर्तनकी अवस्थामे है इसलिये ए'जिल्सरका कहना -इन्द्मान वस्तुओं और 


उनके मानसिक प्रतिबिम्बोंको उनके पारस्परिक सम्बन्ध और संयोगमें उनकी 
गति; उनके उत्थान और अन्तर्धानमें देखता है-। 


“अतिमौतिकवादके विपरीत इन्द्रभान विकासकी क्रियाको सामान्य वृद्धिके 
रूपमेंश जहाँ परिमाणकी वृद्धि और हाससे गुणोंका परिवर्तन नहीं. होता; नहीं 
देखता, बल्कि ऐसे विकासके रूपमें देखता है, जो नगण्य और अहृद्य परिवर्तनसे 
बुनियादी गुर्णाके परिवर्तनके रूपमें परिणत होता है । इस विकासमें गुणात्मक 
परिवर्तन धीरै-धीरे नहीं होता, बल्कि एकाएक ओर द्वुतगतिसे; जो एक अवस्थासे 
दूसरी अवस्थामें कुदानका रूप लेता है । यह आकस्मिकरूपसे घटित नहीं 
होता; बल्कि क्रमवर्धमान परिमाणात्मक परिवर्तनोंके संग्रहका परिणाम है । 
इन्द्रमानके तरीकेके ल्यि यह आवश्यक है कि इस विकासकी क्रियाको 
हम चक्रगतिके रूपमें न देखें, न इस रूपमें कि जो कुछ पहले घटित हो चुका दै? 


00850. Vasishtha Tripathi Collection. 


REST PSA, 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


माक्खे-दशन ५१५ 


उवी सामान्य पुनराव्वति हो रही है, बल्कि एक अनुगति और ऊर्ल॑गतिके 
रूपर्म एक गुणात्मक अमस्थासे दूसरी नयी गुणात्मक अवस्थामें परिवर्तनके रूपमें, 
साधारणसे अताघारण, निम्नस्तरसे उच्चंसरपर विकासके रूपमें देखना चाहिये |? 


अवश्य ही वत्तु-वैचित्र्य विचार-विस्तारमें उपयोगी है, फिर भी वस्तु | 
बिना भी स्वप्नां, मनोरथोंमें विचार, विस्तार परिलक्षित होते हैं, परंतु विचार 
बिना तो वस्तुका विक्रात्त असम्मव ही है। जैसे वैज्ञानिक यन्त्र, रासायनिक 
तत्त्वोंका विकास, विइलेषण विचारप्रभूत हैं, वैसे ही प्राकृतिक) भौतिक गति या 
विकास भी ईश्वरीय विचारमूलक ही हैं | इसीलिये-- 
“तदैक्षत बहु स्यां प्रजायेयेति? ( छां० उ० ६।२।३) 


--त्यादि वचनोंसे उपनिषदांमें सपष्टरूपसे कद्दा गया है कि स्वप्रकाश, सत्‌» 
चेतनने ही इं्षणपूर्यक विश्व-निर्माण किया । इन्द्रमानके जादूसे जड-प्रकृति या जड- 
भूतोंमें स्वतः चन्द्रश सूर्य आदि निर्माणकी क्षमता नहीं सिद्ध होती । पञ्चः 
मनुष्य एवं उसके दिव्य मस्तिष्क आदि यदि केवळ भूतोंका ही करिश्मा है, तो 
विविध यन्त्रोके निर्माणकें लिये भी चेतन मनुष्यक्री अपेक्षा न होनी चाहिये | 
अध्यात्मवादमें प्रकृति, वस्तुओं एवं घटनाओंका आकस्मिक बटोर नहीं है । यह 
कल्पना तो अतमीक्ष्याकारी जड़में ही हो सकती है । अध्यास्मत्रादमें तो संसारके 
किसी पदार्थकी चेष्टा कर्मसापेक्ष इश्वरके विचारसे ही होती है। किसी भद्दे पाश्चात्य 
अध्यास्मवादमें प्रकृतिको वस्तुओं एवं घटनाओंका आकस्मिक बटोर कहा जा 
सकता है । माकसत्रादका प्रकृति शब्द भी भ्रामक है, वस्तुतः वे सांज्योंकी प्रकृतितक 
पहुँच भी नहीं सके हैं । वे तो भूता, परमाणुंओं तथा उसके कतिपय विझ्छेषणों- 
तक ही पहुँच सके हैं । अध्यात्मवादियोंक्री दृष्टियोसे आकाशसे मी सुक्ष्म शब्द ७ 
तन्मात्रा और उससे भी सूक्ष्म अहं, अहंसे भी सूक्ष्म महत्त्व; महत्तत्त्वे भी सूइम 
प्रकृति है । इसका विस्तृत विवेचन अन्यत्र किया जा चुका है । 


प्रपञ्चकी विचित्रतासे सम्बन्धक्री मी विचित्रता होती हैः अतएव विच्छिन्न, 
अविच्छिन्न, स्वतन्त्र, अस्वतन्त्र -अनेक प्रकारके पदार्थ संसारमे होते हैं। प्रत्येक 
भोग्य पदार्थ भोक्तूसम्बरद्ध होते हैं । प्रत्येक कारये, कारणसम्बद्ध भी होते हैं | साथ ही 
अनेक पदार्थ परस्पर सम्बद्ध होते हैं, कई असम्बद्ध होते हैं । कई अनुकूल सम्बन्ध- 
वाले, कई प्रतिकूछ सम्बन्धवा ले होते हैं । भौतिकत्रादी सम्मतःअपञ्जकी अप्रामाणिक 
एक सून्नबद्धताकी अपेक्षा ईश्वर, काळ, कर्म तथा भोक्तासे उसकी सम्बद्धता 
कहीं श्रेष्ठ है | घटनाओंके सम्बन्मै मी यही बात कही जा सकती हे. । संसारे 
कितने ही पदार्थ उत्पन्न होकर नष्ट हो जाते हूं, उनकी परम्परासे भी परस्पर - 
सम्बन्ध नहीं होता; फिर प्रत्येक पदार्थको परस्पर निर्भर केसे कहा जा सकता | 
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है ! दन्द्मानमें ही नहीं, किसी भी दर्शनमें किसी वस्तुको समझने) पहचाननेके 
लिये अपेक्षित अङ्गोपाङ्गका ज्ञान सम्पादित किया जाता हे । किसी रोगको समझनेके 
लिये उसके निदान, आहार-विहार, देश-काल, साक्षात्‌ या परम्परासे प्रभाव 
डाळनेवाळे पदार्थों तथा घटनाओंपर विचार किया ही जाता है । इसी प्रकार 
सम्बन्धित सभी घटनाओंके सम्प्रन्धमें विचार क्रिया ही जाता है । प्रकृतिकी 
अविराम गति और प्राचीनक्रा तिरोभाव, नवीनका आविर्भाव आदि कल्पना, 
सांख्यांकी ही हैं । इसी आविर्भाव-तिरोभावको निर्माण तथा ध्वंस कहा जा 
सकता हे | अव्रश्य ही सांख्पके मतानुसार सतूका ही आविर्भात्र-तिरोमाव होता 
है; अत्यन्त असतका नहीं-- 

नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः । ( गोता २। १६ ) 


यह कोई इन्द्रमानका नया दृष्टिकोण नहीं है । समी विचारक किसी भी 
घटनामें आविर्माव-तिरोमावके विचाएको आदर देते हैं । 


जिसकी आयति ( भविष्य) उतम होती है, वही महत्त्वपूर्ण होता है । इसीलिये 
द्वितीयाके चन्द्रका वन्दन किया जाता है; क्योंकि वहं उत्तरोत्तर वर्धमान दशामें 
रहता है । आयतिश्चन्य पूणिमाका पूर्ण चन्द्र भी इतना माङ्गलिक नहीं माना जाता; 
क्योंकि उसके अभ्युदयके दिन समाप्त हो चुके होते हैं; अब उसका उत्तरोत्तर 
हास ही होनेत्राला है--“अतिपच्चन्द्रमिव प्रजाः? । फिर मी यह नहीं कहा जा सकता 
कि जो हासको प्राप्त हो रहा दै, अग्र उसका विकास होगा ही नहीं । देखते ही हैं 
कि जिस चन्द्रमाका हास होता है; उधीका पुनः विकास होता है । जिस समुद्रमें भाटा 
आता है, उसमे पुनः ज्त्रार आता है । अनेक बार मनुष्यकी रुग्णता और पुनः 
“स्वस्थता होती है। माली हालतमें भी ब्रिगाइ, सुधार होता रहता है। पृथ्वी 
अनेक वार अनुर्वरा हो जाती दै, उपज घट जाती है; पुनः उपचारसे उवेरा 
बनायी जाती है । 


मार्क तथा लेनिनकी भविष्यवाणी थी कि भजदूरोंद्वारा ही क्रान्ति होगी । 

किसान सामान्य पूँजीवादी भे ही संख्यामें अधिक हो और गरीब भी हों; 

` तब भी वे कभी वर्धमान, विकासमान नहीं हैं; अतः उनकी कमी उन्नति 
होनेवाली नहीं |” पर चीन और भारतमें ठीक इसके विपरीत हुआ, यहाँ 

किसानों, मध्यवर्गों, सामान्य उत्पादन साधनवालों अर्थात्‌ साधारण पूँजीपतियों- 

द्वारा ही क्रान्ति हुई । इतना ही नहीं) मारतमें तो शान्तिपूर्ण अहिंसात्मक 

आान्दोळनद्वारा पर्याप्त सफलता मिली है, जिसकी माक्सवादमें कल्पना भी नहीं हो 

सकती । परिवर्तेनसम्बन्धी एंजिल्सकी बात अध्यात्मवादीके लिये कोई नवीन वस्तु 

: नहीं है। हाँ; आत्मा कूटस्य होनेसे अपरिवर्तनशीछ है, वह सब परिबत॑नोंका द्रष्ट 
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है, अन्यथा परिवर्तनका अस्तित्व भी कैसे सिद्ध होगा १ बाह्य वस्तुओमे मन 
एवं मानसिक परिवतेनोंके होनेपर मी सर्वसाक्षी अपरिवर्तित ही रहता है । 


सच्ची बात तो यह है कि माक्‍संवादिर्योने भारतीय दर्शनोंकी गम्मीरता ही नहीं 
समझी । वे अध्यात्मवादके नामपर बहुत-सी अनर्गल बातें कहते हैं | अध्यात्म- 
वादी सामान्य-बृद्धिरूप विकात नहीं मानते; किंतु बादलोके संघर्षसे या ऋणात्मक, 
घनात्मक विद्युत्‌-घाराओंके सम्पर्के एकाएक महान्‌ प्रकाश-जैसा द्वुतगामी 
प्रकाशरूप विकास भी मानते हैं । जलका बर्फ बन जाना और बाष्प बन जाना 
यह कौन नहीं जानता ! इसे एक अत्रस्थासे दूसरी अवस्थाकी कुदान कही जाय | 
या क्रमवर्धन परिमाणात्मक परिवतेनोंके संग्रहका परिणाम कह लिया जाय अथवा 
सीधी भाषामें परिणामविशेष कह लें; कोई विशेष अन्तर नहीं पड़ता । 
इसी तरह विकासकी गति उत्तरोत्तर अग्रगतिः ऊध्वेगतिकी ओर अवश्य होती 
है; परंतु जिनका इतिहास क्षुद्रतम है; उन्हीं लछोगोंके लिये ऐसी अनुभूति होती 
हे । जिनके यहाँ वर्तमान सुष्टिका ही इतिहास अरबों वंर्षोका है, फिर अनन्त सुष्टि- 
संहारोंका इतिहास भी जिनके सामने है; उनके लिये तो चन्द्रमाके हास-विंकासके 
तुल्य, सूर्यके उदय-अस्तकी तरह दिन-रात, जन्म-मरण, समुद्रके ज्वार-भाटा; सोने- 
जागने तथा ग्रीप्म, वर्षा, शरद्‌) हेमन्त, शिशिर, बसन्त ऋतुके परिवतेनके तुल्य 
सष्टि-प्रत्यकी परम्परा चलती है । 
संतारके सबसे प्राचीन ग्रन्थ अपौरुषेय अनादि वेद कहते हैं 
सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथापूवेमकल्पयत | ( तै० आ० १०। १। १४ ) 


“घाताने यथापूर्व ही सूर्य-चन्द्रका निर्माण किया ।? महादाशनिक भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण गीतामें कहते हैं--- म 


a उ a 
“करा 


“भूतग्रामः स एवायं सूत्वा भूत्वा प्रलीयते 1? (८॥ १९) 

ये वे ही भूतग्राम पुनः उत्पन्न होकर प्रलीन होते हैं । यह प्रपश्न-प्रवृत्ति 

निरुद्देश नहीं है । जड प्रकृतिका स्वतन्त्र कोई उद्देश्य नहीं होता । उद्देश्य चेतन- 

का ही होता है । अनादिं अविद्या काम-कर्मबद्ध जीवोंकी भोग एवं अपवग सम्पाइन 
. करना ही प्रकृतिप्रवर्तनका ईश्वरीय उद्देश्य है | 


मार्क्सीय विचार-घाराका आधार इतिहास ल्घुतम है । जिसमें कुछ 
शताब्दियोंसे ही मनुष्य संसारकी उत्पत्ति, वर्गसंघषेके इतिहासका प्रारम्भ ओर 
कुछ ही शताब्दियोंमें वर्गसंघर्षके इतिहासकी समासि भी झो जाती है । माक्संके 
` मतानुसार कम्युनिष्ट-राज्य होते ही वर्ग-संघर्षकी समासि हो जाती है । इस बर्ग- 
संघर्षके भी तिकासकी उत्तरोत्तर प्रगति क्यों नहीं होती यह तो वे ही जान सकते 
हैं । यदि किसी भी सिद्धान्तके विरोधी कुछ लोग हो सकते हैं और उनकी संख्या 
क्र 
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बढ़कर प्रतिवाद खड़ा हो जाता है, तो कम्युनिज्म ही इसका अपवाद क्‍यों ! उसके 
भी तो विरोधी हैं ही, उनकी भी संख्या बढ़ती ही है । 
सिद्धान्ततस्तु-- 
सर्वे क्षयान्ता निचयाः पतनान्ताः ससुच्छूया: | 
संयोगा विप्रयोगान्ता मरणान्तं हि जीवितम्‌ ॥ 
( वाइमी० रा० अयोष्या० १०५ । १६) , 


संसारके सभी संग्रहोंका एक दिन क्षय शोता है, सभी उत्थानोंका एक दिन 
पतन होता दै, सभी संयोगांका एक दिन वियोग होता है और सभी जीवनोंका एक 
दिन मरण होता है । फिर कम्युनिष्ट-राज्यका कभी अन्त न होगा यह कल्पना 
भी अन्ब-बिश्वास ही है | यदि सब पुरानी वस्तुओंका विनाश होता दै, तो 
कभी कम्युनिष्टराज्य या वर्गनिद्दीन-राज्य भी पुराना होगा और इसका भी 
विनाश) ध्वंस किंबा निर्वाण भुव दै । 

एंजिल्सक्रे शब्दोंमें प्रकृति इरंद्रमानका परीक्षास्थळं है । यह 
मानना पड़ेगा कि आधुनिक प्रकृति-विशनने इसके प्रभूत उदाहरण दिये हैं? 
जो प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं और इस प्रकार यह प्रमाणित कर दिया है कि 
अन्तिम विश्लेषण करनेपर प्राकृतिक प्रक्रिया आतिभौतिक नहीं बल्कि इन्द्वात्मक 
है । अनन्तकालसे यह किसी चित्रगतिसे नहों घूमती; बल्कि इसका एक इतिहास 
है । यहाँ डार्विनका नाम सर्वप्रथम है? जिसने यह प्रमाणित कर कि आजका 
सावयव संसार उद्धिजपशु और इस प्रकार मनुष्य भी कोटिशः वर्षोकी विकास- 
क्रियाका परिणाम है; प्रकृतिकी आतिभौतिक कल्पनापर प्रचण्ड प्रहर किया । 
वह कहता है--'भूतविज्ञानमे प्रत्येक परिवर्तन परिणामका गुणमें परिवर्तन 


.. हे । यह परिमाण किंसी-नःकिंसी प्रकारकी गतिका परिमाण है; जो या तो 


वस्तुविशेषमें वतमान है या उसको दी जाती है। उदाहरणाथ पानीके उत्तापको 
एक सीमातक बढ़ाते हुए उसकी द्रवावस्थापर कोई प्रभाव नहीं पड़ता । लेकिन 
ज्यों-ज्यों यह उत्ताप घटता या बढ़ता है; एक क्षण आता है; जब पानीकी अवस्था- 
में परिवर्तन होता है और एक दशामें यह माप बन जाता है और दूसरी दामें 
बर्फ । किसी प्लैटिनमके तारको गर्म करनेके लिये कि वह चमक सके एक 
निश्चिंत परिमाणकी बिजली आवश्यक है | हर खनिज पदार्थके गलनेका एक 
विशेष उत्ताप होता है | दर वायवीय पदार्थके लिये एक निश्चित विनु दै, 


जब कि उचित ठंढक और दबावके प्रयोगसे उसको तरल पदार्थमे परिणत किया 


जा सकता है ।'पदार्थविज्ञानमें जिनको स्थिरसंशक माना जाता है, अधिकांश 
कषेत्रम वे ही विन्दु हैं, जब गति या विन्दुके हाससे वस्त॒विशेषमें गुणात्मक परिवर्तन 
होता है । ऐसी स्थिर संज्ञाका उदाहरण है वह कोण; जिसपर आलोक रदिमि- 
'का परिवर्तन होकर सीधा प्रतिफलन होता है |? 
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रसायन-शा्रपर्‌ विचार करते हुए एंजिल्स आगे चलकर कहता है-'रसायन- 

शाञ्नके विज्ञानका सार यह है कि बस्तुओंमें परिमाणास्मक्र परिवर्तनके फलस्वरूप 
उसके गुणोमें परिवर्तन होता है । हीगेलको इसका ज्ञान था। अम्लजन, यदि इसके अणु 
दो न होकर तीन परमाणु हो, तो यह ओजोन बन जाता है जिसका गुण साधारण 
अम्लजनसे भिन्न हे । आतिमौतिकवादकें विरुद्ध इन्द्रमान यह समझता है कि सब 
चस्तुओंमें तथा इस्यगत घटनाओमें अन्तर्विरोघ वर्तमान है; क्योंकि इनमें एक भावात्मक 
ओर दूसरा अभावात्मक कोण है | एक भूत तथा भविष्य है । इनमें कुछ विकास 
हो रहा है, परिमाणात्मक परिवतंनोंकी गुणात्मक परिवर्तनोमें परिणति हो रही है । 
` विकास क्रिय्माकी भीतरी बात है इन विरोधियोंका संघष, पुराने और नयेमें; जिसका 


विनाश हो रहा है ओर जन्म हो रहा दै, उसमें; जो अदृश्य हो रहा है तथा जिसका 
विकास हो रहा है, उसमें |? 


आधुनिक विज्ञान कोई ऐसी चीज नहीं दै, जो इदमित्थं सही हो ओर उसके. 
आधारपर आत्मा; धर्म तथा ईश्वरकी समस्या हल की जा सके | उसके सम्बन्धमें 
कितने ही विकल्प हैं | छाड केल्विनकी घोषणा थी कि वे ऐसा भाव समझनेमें 
असमर्थ थे, जिसको वे यन्त्र-रवनामें परिणत न कर सके | परंतु अब तो 
केन्द्राकषेण, काल और दिक्सम्बन्धी विचारतक बदल गये । गणित तथा 
पदार्थ-विज्ञानर्मे बहुत-से सिद्धान्त ऐसे हं, जो परस्पर विरोधी हैं। उदाहरणाथ 
चहले यूक्लिङके स्वतःसिद्ध नियम अनिवार्य विचार-तत्त माने जाते थे; परंतु 
सालिवानके अनुसार अब वह पुरानी वस्तु हो गयी | उनका कहना हे आजसे सौ 
वाशी नामक सतीने और वोलीयाई नामक हेरिने यह खना 


Non अ अअ अअ 


इजार वर्षतक यूक्लिडके सिद्धन्तोने निर्विरोध राज्य किया; सभी वैज्ञानिक उन्हे 
जितना मनुष्योंके लिये; उतना ही देवताओंकें या इंश्वरके लिये भी आवश्यक 
मानते थे | उस समय छोवाशेफ्स्की तथा बोल्यायीको लोग विक्षिप्त कहते ये । | 
महान्‌ विद्वान्‌ गाँसतकफो जो स्वयं इसे समझ चुका था; अपना आविष्कार प्रकाशित 
करनेका साहस न हो सका, परंतु अन्तमै लोआरेफ्र्क्रो आदिकी बात मान्य हुई । 


सारिबानके अनुसार (आज जर्मन रेखागणितकार रीमानके रेखा-गणितसे 
ही अनेक प्रश्नोंका निर्णय होता है |? अब वैज्ञानिकोंको विश्वास हो गया कि जिस 
दिकमें हमारा अस्तित्व है? वह यूक्ळिडके रेखा-गणितके नियमोंपर नहीं चलती; 
रोमानके दो रेखागणितके नियमोपर चलती है। आज पहलेके  सिद्धान्तांके विपरीत विपरीत 
मान्यता है कि दिकका विस्तार असीम नहीं? सीमित है। दो विन्दुओके बीचका 
न्यूनतम अन्तर ऋजु रेखा नहीं? एक निक ज्यनतम अन्तर ऋण रेखा नही, एक निकोणके तीनों कोण सम्मिलित होकर दो 
« न 
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_समकोण नहीं बनाते । प्रकाशकी किरणें ऋषु रेखाओंमें नहीं फेलतीं । जिस वस्तुपर 
प्रकाश-रश्मि पड़ती है उसपर दबाव डालती है। सीमित एवं गोळाकार दिकूका आकार 
-ज्गन्तर तेजीते बढ़ता ज्ञा रहा है। दिक पारिमाणिक नहीं | एक परमाणुका प्रभाव 
“झम्पूण विश्वपर रहता है। परमाणुमे एलेक्ट्रान ( परमाणुका अस्थिर शक्तिकण ), प्रोटान 
मार्ग-चिहसे दूसरे मार्ग-चक्रमें पहुँच जात। है । आज तो विज्ञान-वेत्ताओंने विद्युतूकण- 
'क्षस्वच्छाचारी भी मान लिया है जिससे यन्त्रवादका बिल्कुल दी नाश दो जाता है। 
जित आइजक न्यूटनके केन्द्रिय आकर्षणका सिद्धान्त आज भी श्रद्धासे 
पढ़ाया जाता दै; उसीके सम्बन्धमें सालिवानका कहना है कि न्यूटनका यह आविष्कार 
और इसकी पुष्टि मानुषी बुद्धिकी चरम कृति समझी जाती थी; तो भी आज हम 
केन्द्रियाकर्षणकी व्याख्या सर्वथा भिन्न परिभाषाद्वारा करते हैं | इस विषयपर हमारा 
सम्पूर्ण दृष्टिकोण न्यूटनके दृष्टिकोणसे जड़से ही भिन्न है । न्यूटनके सिद्धान्तको लागू 
करनेसे कई अंशोंमें वह अवास्तविक और अशुद्ध ठहरता है । आज वह प्रणाली 
जड़ ओर शाखातद्वित उखाड़ फेंकी गयी, जिसकी नींवपर इस सिद्धान्तको खड़ा 
किया गया था । 
इस तरह आजके पाठशग्रन्थोमें पढ़ाया जाता कि पृथ्वीमें गम्भीर प्रवेश 
करनेवाली प्रकाशररिमयाँ दूरवर्ती तारक गर्णोके स्तर॒पर हो रहे द्रव्यनिर्माणकी 
उपज हैं । दूसरे सिद्धान्तद्वारा इसी प्रकारकी उपजका कारण द्रव्यनाश बतलाया 
जाता है; जो कि ठीक पूर्वके विपरीत है | एक लिद्धान्तके अनुसार अस्थिर 
विद्यतकण तरङ्गका गुण रखते हैं, दूसरे सिद्धान्तके अनुसार क्णोका इनमेंसे 
किसीका भी त्यागना सम्भव नहीं; क्योंकि कुछ घटनाओंकी व्याख्या पहले 
` सिद्धान्तानुसार होती है, कुछका दूसरे ही द्वारा | मनोविज्ञानके क्षेत्रमें भी 
परस्परविरोधी सिद्वान्तोपर आधारित चार सम्प्रदाय बन गयी हैं । 
इनफ्रायड एटलर यूंग और स्टेक्क्रैलके सम्प्रदायमें बड़े-बड़े प्रतिभाशाली 
विद्वान, अपने पक्षका समर्थन करते हैं । जीवशासत्रम मी आकस्मिक परिवर्तनोंके 
प्रश्नपर प्रो० वाइजमैन एबं छेमाकके अनुयायी एक दूसरेका निरन्तर विरोध करते 
हैं | एलोपथिकमें बी० सी० जी० के प्रामाणिक विद्वान्‌ पी० बी० बैजमिनके 
अनुसार बी० सी० जी० प्रभावशाली एवं निरापद यक्ष्मानिरोधक उपचार है। पर 
डाक्टर डब्ल्यू० एफ० ब्राडले ( इंग्लैंड ) अभी भी इसे विवादास्पद ही समझते. 
हैं । पाश्चात्य मनोविशानका प्रवतेक फ्रायड कहता है कि हिस्टीरियामें जो 
डाक्टर ओषध देता है वह कोरा ठग है; किंतु सभी डाक्टर हिस्टीरियामें 
षध देते हैं| सालिवानके अनुतार सत्यसे वैज्ञनिकोंका वास्तविक अन्तिम 
अभिप्राय सुविघासे दै । वैज्ञानिक सैद्धान्तिक दृष्टिकोणसे अपने-आपको कुछ 
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भी समझें) वासवर्मे वे क्रियासाधक होते हैं| अलेक्सिस केरळका कहना है कि 
गणित भौतिक और रसविज्ञान आवश्यक विज्ञान हैः परंतु चेतन द्रब्योंकी 
खोजमें मूल प्रारम्मिक विज्ञानोंका स्थान {इन्हें प्राप्त नहीं हो सकता । उसके 
अनुसार मानव-जातिके दुष्ट ओर पतित बड़ी सं ख्याके नियन्त्रण तथा मार्गदर्शनके 
लिये सात्त्विक आहार-विहारद्दारा आध्यात्मिक प्रव॒त्तिवाले तपखियोंकी एक अल्प 
संख्या बननी चाहिये--यह भारतीय ही सूझ है। 

अभी थोड़े ही दिन हुए डाक्टर लोकी यह बात इग्छेंडकी विज्ञान- 
परिषदूमें दुहरायी गयी है कि आधुनिक विशनकी सबसे बड़ी खोज यह है कि 
“अभी इमलोग कुछ भी नहीं जानते हैं ।? फिर विज्ञानके बळपर मार्क्स; एंजिल्सका 
सब कुछ जान सकनेका दावा करना निरादम्भ नहीं तो क्या दै? जहाँ अभीतक 
अहंतत्व और महत्तत्त्वतक; शब्द, स्पर्श, रूप, रस; गन्घ--इन मात्राओंको जाननेमें 
विज्ञान सफळ नहीं हुआ है, फिर अहंतत््वश महत्तत्व और अव्यक्त प्रकतिकी 
बात तो दूरकी है । फिर “अणोरणीयान्‌? आत्मा और परमात्माको वैज्ञानिकोंकी 
यान्त्रिक कसौरीपर कसना केवळ उपहासास्पद नहीं तो क्या है? 
इसी प्रकार एंजिल्स तथा माक्सँका इतिहास महान आष इतिद्दासक्री अपेक्षा 
एक विकृत अप्रामाणिक क्षुद्रतम इतिहास दै, अतः इसके आधारपर संसारका 
खरूप निर्धारित नहीं ह्हो सकता । डार्विनने स्वयं ही अपने लिये अनेक विषयोंको 
अज्ञेय माना दै । उद्भिज, पशु और मनुष्योंकी विकास-कहानी खयं ही 
अप्रामाणिक दै, फिर इसके द्वारा अतिभोतिकवादपर प्रचण्ड आघात आकाश- 
मुष्टिहननके तुल्य है। 

हेतुविशेषोंसे वस्तुओंका रूपान्तरण होता दवैः किंतु वह रूपान्तरण 
बस्त्वन्तरण नहीं है । बर्फ हो जानेपर भी वस्तु जळ ही रहता है । इसी तरह 
भाप बन जानेपर भी जळका अभाव नहीं हो गया । “नासतो विद्यते भावः? 
का निश्चित सिद्धान्त सुस्थिर दै । जैसे प्रसारित पट और संकुचित पटकी 
अवस्था-विशेष है, वैसे ही बर्फ और भाफ-जलकी अवस्था-विशेष ही है । अन्य 
उदाहरण भी इस सिद्धान्तंके विरोधी नहीं हैं। रसायनशास्रके उदाहरण भी 
उक्त सिद्वान्तके बाधक नहीं हैं । अम्छजनके तीन परमाणुओंसे ओजोन बनता 
है, उसका गुण अम्लजनसे भिन्न शेता है । इसी तरह नेयायिकोके अनुसार 
दो परमाणुओके द्वेघगुण बनते हैं; परंतु तीन परमाणुका कुछ भी नहीं बनता। 
छः परमाणुओंका त्रसरेणु बनता दै, पाचका कुछ नहीं । औषधोंकी सान 
भेदसे गुणभेद तो प्रसिद्ध ही है । एथक-उथक्‌ ओषधिओंके शुणांसे सम्मिलित 
ओषधियोंके गुणोमें संसर्गजनित विशेषता होती है । एक मात्रासे पानी) अन्त या 
दुग्ध शरीरके पोषक होते हैं और वे ही दूसरी मात्रासे शरीरके नाशक बन 
जाते हैं | ऐशी बातोंको अतिभोतिकबादके विरुद्ध समझना नितान्त भ्रम है । 
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वस्तुओं एवं घटनाओंमें अन्तर्विरोधकी कल्पना भी तत्त्वशून्य है। 
भावात्मक अभावात्मक यदि क्रमिक हों तो उनका विरोध कहा ही नहीं जा 
सकता? विरोध तो सम देश-कालमें उसी वस्तुके भावाभावका होता दै ।. 
भूत और भविष्य आविर्भाव-तिरोभाव पुराने-नये--ये सभी मिन्नकालिक होनेसे 
विरोधी हैं ही नहीं । पिता-पितामदरादि प्राचीन? पुत्र-पौत्रादि नवीन, अध्यापक 
प्राचीन; छात्र नवीन; इनमें विरोध नहीं है किंतु उपकार्योपकारभाव हे । मनुष्यकी 
बैठने) लेटने, चलने आदिमें कई ढंगकी अवस्थाएँ. विकसित होती हैं, जो 
परस्पर एक दूसरेसे विलक्षण होती हैं । इसी तरह वीजके अवयवोंका बीज 
, नाळ, स्कन्ध, शाखा, उपशाखा आदि अनेक अवस्थाएँ होती हैं इनमें पूर्व 
पूर्व अवस्था उत्तरोत्तर अवस्थाओंकी जननी है--सहायक है, विरोधकल्पना 
दूरमिसंधिपूर्ण हे | सिफ वर्गविद्देष) वर्गविध्वंस्के वाळे कारनामेंके समर्थनके लिये 
उसे दार्शनिकरूप देनेका प्रयत्न किया जाता है । जैसे पिता अपने उत्तराधिकारी 
नरके जन्मके लिये प्रयत्नशील होता है, उसी प्रकार कारण भी अपने उत्तराधिकारी 
दके जन्मके लिये अनुकूल होता है । राजा दिवि एवं दिलीपने तो खशरीर 
देकर भी कपोत तथा नन्दिनी गायकी रक्षाके लिये प्रयत्न किया था । यहाँ 
विरोध नही, किंतु उपकारकी मावना है । वस्तुस्थिति तो यह है कि 
विवर्धमान क्षीयमानका सहायक होता. है? युवक वृद्धकी सेवासे अपनेको 
पुण्यात्मा मानता दै; बळवान्‌ निर्वळका; विद्वान्‌ अविद्वाचकाश धनवान्‌ निर्धनका 
सहायक होता है--यही मानवता है । 


कहा जाता है कि “इन्द्रमानके अनुसार निम्नस्तरसे ऊँचे स्तरपर विकासको 
इम साधारण पट-परिवर्तनके रूपमें नहीं देखते; बल्कि वस्तुओं और दृब्यगत 
घटनाओंमें वर्तमान विरोधके रूपमें तथा इन विरोधियोंकी बुनियादपर कायम 
दो विपरीत गतियोंके संघर्षके रूपमें देखते हैं । लेनिनके शब्दोंमें दन्द्रमान 
वस्तुओंकी सत्ताके आन्तरिक विरोधका अध्ययन है .) लेनिनके ही शब्दमिं 
इन्द्रमान वस्तुओंकी सत्ताके आन्तरिक विरोधका अध्ययन दै? और विकास 
विरोधियोके संघर्षका नाम है। दन्द्रमान प्रतिदिनके साधारण तर्कशास्तरका स्थान नहीं 
ले सकता; जिस प्रकार बीजगणित या संख्यानुगणित अङ्कगणितका स्थान नहीं ळे 
सकते । जिस प्रकार अङ्कगणितकी सीमाके बाइरकी समस्याओंको हल करनेके लिये 
गणितकी उच्च शाखाओंका प्रयोग किया जाता है; उदाहरणार्थ उन समस्याओंका 
जिनमें अशात और परिवर्तनीय परिमाण या संख्या और उनके सम्बन्धोंका 
विचार होता है | उसी प्रकार इन्द्रमान गतिशील सम्बन्थो ओर क्रियाओंका 
साधारण तकशास्रके दायरेमें छानेका साघन है, क्योंकि साधारण तकासन 
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केत्रळ स्थिर सम्बन्धोको लेकर चलता है, दन्द्रमान उसीको लेकर कार्यारम्भ, 
करता दै जिसको अपने दायरेके बाहर रख छोड़नेके लिये साधारण तर्कशास्त्र 
मजबूर दै, वह यह कि किसी वस्तुको अपने ही द्वारा समझा नहीं जा सकता। 
इसको यों ही समझा जा सकता दै कि यह और किसी वस्तुसे आया और 
किसी अम्य वस्तुकी ओर यह जा रहा है और इसकी गतिका कारण है इसके 
और इसके वहिरावेष्टनके बीचका एक क्रियाशील सम्बन्ध | इसलिये इन्द्रमान 
प्रत्येक वस्तुकी अन्य वस्तुओके बीच पारस्परिक क्रिया प्रतिक्रियाके फलखरूप 
गतिका मूर्तरूप ही समझता है । प्रत्युत्पादक, विपरीतानुवतैन, विरोध और 


संघर्ष ( जो परिवर्तन और विकासक भी जनक है ) के बिना इन्द्रमान असम्मव . : 


हो जाता है । गति ओर उसके रूपान्तरके अध्ययनके छिये इन्द्रमान _ 
अत्यावश्यक है । लेकिन जहाँ रूप, सार सम्बन्धका विकार तुळ्नात्मकरूपसे 
नहीं होता; वहाँ साधारण तकंशास्त्रका प्रयोग ही सिद्ध है । 

“दन्दवास्मक भौतिकवाद मनुष्यके वास्तविक भौतिक असित्के स्थूल 
सत्यको लेकर चळता दै । यह उस अतिभौतिकवादी तरीकोंका तिरस्कार करता है 
जो संसारके विषयमे एक कल्पित मतका प्रचार करना चाहता दै, जैसे यह एक है 
या अनेक, यह युक्त है या विच्छिन्न इत्यादि । प्रत्यक्षीकरण और प्रतयक्षीमूत 
कल्पनाका रूप प्रतिविम्ब्रका - रूप दै । बाइरो दुनियाका इन्द्वात्मक भौतिकवाद 
इस ओर भी दृष्टि आकर्षित करता दै कि यह मानसिक क्रियाशील है, यह 
निष्क्रिय प्रतियिम्ममात्र नहीं दै । इसके अनुसार विचार, भूत जितका वास्त वेक 
अस्तित्व है, जो क्रियाशील और इसलिये विकासमान है--कि सम्बन्धित सम्पूर्णता 
और जीवित मनुष्योंके बीच व्यावहारिक सम्बन्धका परिणाम है । यान्त्रिक 
मौतिकवाद विश्वक्ञो मशीनकी तरह एक प्रणालीबद्धरूपमे देखता ददश जब कि | 
दन्दात्मक भोतिकवाद इसको एक असीम सुजनात्मक क्रियाके रूपमे देखता है |? 

पूवोक्त युक्तियोसे स्पष्ट है कि माक्सवादियोंका विरोध एक विचित्र वस्तु हैः 
` जो कारणगत विरोधरूपसे उच्चस्तरीय विकासका कारण बनता है। अध्यात्मवादीको 
इसमें विरोधकी कोई वात ही नहीं दीखती | जो एक साथ मिल्वर कार्योत्यादक 
होते हैं, उन्हें अध्यात्मवादी सहयोगी ही कहते हैं; विरोधी नहीं। अग्नि, जल) 
सत्त्व; रज, तम आदि परस्पर विरोधी तत्त्व मी सहयोगी होकर कार्याके जनक 
होते हैं, यह स्पष्ट किया जा चुका है । साधारण तक॑शास्र एवं दन्दमानका मेद भी 
वैसा ही है, जैसे मित्रातनय एवं वन्ध्यातनयका । कहना न होगा कि ऐसा कोई भी 
इन्द्रमानका विषय नहीं है? जो.तकशासत्रका विषय न हो। जो वस्तु अनादि 
अपौरुषेय, शास्त्रेकसमधिगम्य दै? वह धर्म-ब्रह्मादि न तर्कका विषय है,न इन्दमान 
का । अतः “अज्ञगणितको सीमाके बाहरकी समस्याओंको हल करनेके लिये जेसे 
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बीजगणित-रंख्यानुगणित अपेक्षित होते हैं, वैसे ही साधारण तर्कके सीमाके बाह्यकी 
समस्याओंको हळ करनेके लिये दवनद्वमान है; यह भी साधारण तर्वसे उच्चकोटिका 
तक दै,? इत्यादि कथन भी माक्सवादियोंका स्वगोष्ठिनिष्ठ सिद्धान्त है । स्थिर, 
अश्थिर-सभी सम्बन्धोंमें तकशास्त्रका प्रवेश होता है । वस्तुतः माक्सवादमें साधारण 
तर्कका या दवन्द्रमानका कोई भी स्पष्ट अव्यासि, अतिव्याप्तिः असम्भव दोषरहित 
लक्षण औरपरिमाषा नहीं है । इसीलिये रबड़-छन्दके समान माक्‍संवाद में मनमाना तके 
चलता है । किंतु तकंशास््रमें तककी विशेष परिभाषा दै-'व्याप्यारोऐण व्याए- 
कारोपस्तकेः ॐ व्याप्यके आरोपसे व्यापकका आरोप तर्क कहलाता है। तके 
खयं प्रमाण नहीं होता, किंतु अनुमानमें अपेक्षित व्यासिज्ञःनका सहायक होता 
ह्वै। जो अतक्यं दे, उसीको तकशास्तर छोड्नेको मजबूर होता है । उस 
सम्बन्धमें दःद्ववाद भी मूक ही रहेगा | साध्य, साधनभाव जेसे स्थिर वैसे ही 
गतिशील पदाथोंके सम्बन्धमें भी लागू होते हैं । 

किसी वस्तुको समझनेके लिये सम्भावित, असम्भावित रुम्बन्धों तथा 
विविध परिस्थितियोंको जानना तकशाल्लको भी अमीष्ट है | कुछ भारतीय तार्किकोंका 
तो यहाँतक कहना दै कि एक घटका ज्ञान भी पूरा और स्ही तब होता है, 
जब घटेतर सकल वस्तु प्रतियोगि-मेदयुक्त घटका बोध होता है | अर्थात्‌ स्वेतर 
सकळ पदार्थोंसे 'मिन्नत्वेन रुपेण? घटका बोध होता है । इतर-भिन्नता जाननेके 
लिये इतर सकल पदार्थोक्रा ज्ञान भी आवश्यक होता है । कौन वस्तु किन-किन 
हेतुओसे उदूभूत होती दै, किन-किन प्रमाणोंसे विदित होती है, इसका अन्तिम 
परिमाण क्या दोगा, उसका किन वस्तुओपर किस ढंगका प्रभाव होगा-यह तो 
राजनीति, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, आयुवेद अध्यात्म शान, मन्त्रशाक्र आदि शासो में 
विचारा जाता है। इतना ही नहीं, किसका कितना दृष्ट प्रभाव पड़ेगा, कितना 
अदृष्ट प्रभाव पड़ेगा, यह भी विचार भारतीय शास्त्रोंमें होता है । फिर भी संसारकी 
प्रत्येक वस्तुकी क्रिया-प्रतिक्रिंयारूप सम्बन्ध नहीं होता । संसारमें कितने ही 
पदार्थं परस्पर सहयोगी होते हैं, कितने विरोधी होते हे, कितने ही उदासीन 
भी होते हैं। हो, प्रत्येक कार्य वस्तु त्रिगुणात्मक होनेसेश और गुणोंका चल 
स्वभाव होनेसे गतिका मूर्तरूप तो नहीं) किंतु गतिका फळ कहा जा सकता है | 
परंतु उसमें जैसे गति निदान है, वैसे ही सत्वका प्रकाश और तमका अवष्टम्म 
भी मिला हुआ है। विपरीतानुवर्तन विरोध एवं संघर्षके अनेक स्थान हैं; 
परंतु वहाँ दृन्द्रमान नामकी कोई स्व॑सम्मत वस्तु नहीं है। 
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माक्स-द्शन ५२५ 
सौतिकवाद और यान्त्रिक भौतिकवादका भेद मी अग्रा्तविक है । एकता- 
अनेकता, युक्तता-अगरुकता) ब्रिच्छिन्नता-अविच्छिन्नताका विचार काल्पनिक 
नहीं हे । इन विचारोंके विना वस्तुयाथात्म्यका बोध असम्भव ही है । समूचे 
शरीरको ही मनुष्य या आत्मा मान रखना अविवेकका पूरा परिचय हे 
जैसे इंट) चूना, पत्थर, काड आदिसे बना हुआ मकान एक संघात है, वह 
किसी अपनेसे असंहत मोक्ता चेतन के लिये होता हैः वेसे ही माता-पिताके झुक; 
शोणितसे बना हुआ अस्थि, मांस, चर्ममय पंजर देह भी मकानके समान ही 
किसी अपनेसे असंहत, असङ्ग चेतनके लिये होना चाहिये । 


अचेतनके सभी व्यत्रहार चेतनके दुःख-निद्नत्ति सुखप्राप्तिकि लिये होते 
हैं वेसे ही देह, इन्द्रिय, मनः बुद्धिश दिल) दिमाग आदिकी प्रद्ृत्तियाँ भी 
किसी चेतनके सुखार्थं मानना युक्तियुक्त है । इसे काल्यनिक कहना अनुचित 
है| अतएव मानसिक क्रियाको क्रियाशील मानना भी अनभिशता है । गुण 
और क्रिया स्वयं ही द्रव्याश्रित होते हैं । जैसे गुण गुणका आश्रय नहीं होता, 
चैसे ही क्रिया भी क्रियाका आश्रय नहीं होती है ।- वस्तुतः मानसिक क्रिया 
भौतिक है--यह भारतीय अध्यात्मवादी भी मानते हैं। ब्रह्मात्मक ज्ञान नित्य- 
ज्ञान है; वह विभिन्न मानसिक क्रियाओंका मी निर्तिकार भासक है । मानती 
क्रियाओक्री विशेयता स्पष्ट दै, नित्य ज्ञान क्रिया नहीं है, अध्यात्मवादी इसे प्रति- 
विम्बर्प मानते ही नहीं। “फिर निष्क्रिय प्रतिबिस्ध नहीं है-यह कयन भी 
अनुक्तोपलम्म है | विकासमान भूतकी सम्बन्धित पूर्णता या जीवित मनुष्योके 
बीच व्यावहारिक सम्बनन्धक्ा परिणाम ही ज्ञान है--यह कथन मानसिक क्रियारूप 
ज्ञानके सम्परन्धमें कहा जा सका है, परंतु नित्यज्ञानके सम्बन्धमें ऐसा नहीं 
कहा जा सकता; क्योंकि ज्ञानक्रा प्रागभाव या : प्रध्यंसाभाव नहीं सिद्ध होता; 
क्योंकि भाव, अमात किसी वस्तुके ग्रणके लिये ज्ञान आवश्यक ही है। 


ज्ञानकों स्वभावक्रा ज्ञापक कहना 'बदतोव्याघात? है । जैसे महाकारामें 
शटादि उपाधिद्वारा प्ररिच्छिन्‍्नता ओर अनेकता प्रतीत होती हैः वैसे ही विषयों 
एवं मानसी वृत्तियोके कारण नित्य ज्ञानमें भी परिच्छिन्नता तथा अनेकता 
अतीत होती है । वस्तुतः निरुपाधिक्र अनन्त आकाशके तुल्य ही निरुपाधिक 
ज्ञान भी नित्य एवं अनन्त है । अपरप्रेरित जडपदाथोमिं स्वतः सजेनकी शक्ति 
नहीं होती । विज्ञानसे भी नहीं सिद्ध होता किं किमी चेतन मनुष्यक्रे प्रयत्नके 
बिना जडपरमाणु, जडविद्युतूकण, जइभूत यां प्रकृति गतिशील होनेपर 
मी नियमित तथा अनुकूल गति बनाकर अभी कार्य-तिद्धि कर सकेंगे । 
जल तथा वायु गतिशील हैं। फिर भी कार्यसिद्धिके अनुकूछ गतिशील 
बनाना चेतनका ही कार्य है। इशी तरह गतिशील भूतोको भी नियामक चेतनकी 
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आवश्यकता है | क्रिया कोई मी असीम नहीं होती, कर्म या क्रिया खयं क्षण- 
अङ्कर ही होती है । हाँ; सहश क्रियाओका प्रवाह असीम हो सकता है, परंतु यह 
अप्तीमता भी तो प्रत्यक्ष नहीं है। असीमताफ़ा अनुमान ही करना पड़ेगा । 
अनुमानका भी कोई निश्चित किङ्ग नहीं है । संसारभरके प्रायः सभी अध्यात्मवादी 
सम्प्रदाय तथा बौद्ध योगाचार, सौतान्त्रिक, वैभाषिक एवं माध्यमिकतक बन्धको- 
अनादि किंतु सान्त मानते हैं ! भगत्रान्‌ कृष्णकी गीता भी उसे अनन्त बतलाती' 
है। “नान्तो न चादिने च सम्प्रतिष्ठा ( १५ | ३ ) | इस संसारका न अन्त है, न आदि 
है। अद्वेतवेदान्तके अनुसार अनादि होते हुए भी सान्त है। गीताके वचनका 
अभिप्राय यही है कि तत्त्व-साक्षास्कार बिना इत. संसारका अन्त नहीं होता । 
असीम भी हो; सर्जनशक्ति भी हो, तो भी, जडका प्रेरक-प्रवर्तक चेतन आवश्यक: 
ही है | किसी भी जडक़ी अनुकूळ सर्जनशक्ति बिना नियन्त्रणके सर्वथा 
अद्दश्चर है । र 
“मनुष्यके मानसिक तथा बाहरी वस्तुओंके संयोगजनित व्यवद्दारने यह 
सिद्ध किया कि जिस दिशामें प्राचीन मौतिकवादी सत्यको खोजना चाहते थे, 
वह वहाँ नहीं है, उसको खोजनेके लिये दूसरी दिशाको जाना पड़ेगा । मनुष्यका 
विचार जिस सत्यको पहुँच सकता है, वह अनन्त कालके लिये सम्पूर्ण सत्य नहीं 
दै, जिसका अस्तित्व ऐसे पुरुषके लिये है जो मनुष्यके राग-द्वेष और: सप्तीमतासे 
मुक्त हो । जिस सस्यको मनुष्य पहुँच सकता है; वह उन सम्बन्धोंका--जिनके. 
अन्तर मनुष्य जाता है, चलता-फिरता है और रहता है--एक विकासमान 
समन्वय है । यह आपेक्षिक सत्य है; क्योंकि यह कुछ पारस्परिक सम्मन 
तथा क्रिया-प्रतिक्रियाओका रूप है, जिनको हम उक्त सम्बन्धोंके अंदरसे ही 
देखते हैं | पुनः परिमाणकी दृष्टिसे भी यह आपेक्षिक है, क्योंकि इसमें सदा 
इद्धि होती रहती है ओर अधिकतर बृद्धिप्राप्ति करनेकी इसमें शक्ति है । 
लेकिन गुणात्मक दृष्टिसे और ठुलनातमकरूपमें यह सत्यपूर्ण भी है । यद्यपि यह 
पूर्ण सत्य नहीं; तथापि जहाँतक यह प्रयोग सिद्ध है, वहाँतक यह सत्य ही है। 
४ (सिद्धान्त और प्रयोग; पूर्णता और अपेक्षिकता, पुशनी अवस्थाका जारी 
रहना और परिवर्तित होना; कायमी अवस्था और वृद्धि, इन विरोधियोंके एकत्वम 
ही कान्टके पूर्व यान्त्रिक भौतिकवाद तथा दन्द्वात्मक भोतिकवादका प्रमेय है । 
एंजिस्सके इाब्दामें-“पिछळी सदीमें भौतिकवादका रूप यान्त्रिक होनेका कारण 
यह था कि उस समय प्रक्ृतिविज्ञानकी शालाओमें यन्त्रविज्ञानका ही काफी 
विस्तार हो चुका था | देकातेके लिये पञ्च एक मशीन-जैसा था । अठारहवीं 
सदीके भोतिकवादके ल्यि मनुष्य भी वैसे ही था । उस समयके फ्रांसीसी 
भौतिकवादकी यह संकीर्णता थी कि वह हर प्रक्रियाके सम्बन्धमें यन्त्रवादका 
प्रयोग करता था, चाहे वह रसायन-शाक्ष हो, चाहे जीव-प्रकृति; जिसके सम्बन्धमें 
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यान्त्रिक सिद्धान्त लागू है सही, लेकिन जिनका नियन्त्रण और उच्चकोटिके 
नियमाँद्वारा होता है | उसकी दूसरी संकीणेता यह है कि वह विश्व संसारको 
सकियरूपमे भूतके ऐतिहासिक विकासके रूपमें नहीं देखता । प्रकृतिकी अविराम 
गतिका ज्ञान तो लोगोंको था, लेकिन उस समयके विचारके अनुसार यह गति 
अनन्तकाळसे एक चक्रके आकारमें है और उन्हीं परिणामोंका बारंबार आविर्माव 
होता रहता है । यान्त्रिकवाद एक यन्त्रचालकका अनुमान करता है 
और इस प्रकार ईश्वर और अप्रकृतिवादकी पुनः सृष्टि करता है । वास्तविक 
परिवर्तनकी व्याख्या यह नहीं कर सकता । वास्तविक परिवर्तनका कारण है 
वस्तुकी खयंगति । निक. 

इन्द्रमानके संक्षित्त सूत्र १६ हैं--दीगेलके तकशासत्रके ऊपर 
लेनिनने १६ सूत्रांका विस्तार किया है, जिनके अध्ययनसे इन्द्रमानको 
समझनेमें बहुत सहायता मिलती है। लेनिनके शब्दोंमें दन्दमानका संक्षिप्त विवरण 
है, विरोधियोंका एकत्व | एक प्रकारसे ये सोलहों सूत्र इसीके विशद विस्तार हैं | 
मनन-क्रियाका आरम्म होता है, विश्व-प्रक्रियासे | उसके कुछ विशिष्ट गुणोंको 
अलग करके उनके अळग रूपको ही ध्यानमें छाकर वस्तु ( कर्म ) को लेकर ही 
मनन-क्रियाका आरम्भ है । इसलिये दृन्द्वात्मक मनन-क्रियाके लिये पहले 
आवस्यक है वस्तुओंको ज्यों-की-त्यों उनके अळग रूपमें देखना । यही लेनिनका 
पहला सूत्र है--वस्तुनिरीक्षण । 

“लेकिन वस्तुतत््वके तोड़नेके पहळे कदमको पूरा करना पड़ता है। दूसरे 
कदमसे इस इन्द्मानका पुनर्निमाण करके यदि विश्व संसार एक परिवर्तनशील 
प्रक्रिया है; जिसके अङ्ग परस्पर सम्बन्धित हैं तो इम इनकी पहचान यो करते 
हैं कि मस्तिष्कमें इन आंशिक क्रियाओको, यथा समाज उत्पादनके साधन 
परिवर्तनशील वस्तु शब्दको अलग कर लेते हैं । इनका इम नाम देते दै 
प्रथकित ( आइसोळेट्स ) | यह एयकित, पारिपाशचिक अवस्था ( बहिरावेष्टन ) या 
स्थान, काळ, भूतसे अलग कर छिया गया है | इसलिये खयं एथकित एक 
कल्पन(मात्र दैः क्योंकि दृत्दात्मक दृष्टिसे पारिपार्थिक अवस्थासे मुक्त कोई वस्तु 
रह नहीं सकती । लेकिन यह कल्पना भी वास्तविक ही है) इसलिये कि वस्तु- 
राज्यमें इसका अस्तित्व है । इन्द्रमानके अध्ययनका पहला कदम है इन 
पृथक्रितोंका सतनत्ररूपसे अध्ययन करना और फिर उनको अपनी पारिपा्थिक 
अत्रस्थासे संयुक्तकर दन्दमानका पुननिर्माण करना। इसी प्रकार इम अति- 
भौतिकवादी अलादिदापने और एकतरफापनेके ऊपर उठ सकते हैं और 
दुनियाको एक अन्तःसम्बन्धित गतिके रूपमे देख सकते हें । यही स 
दूसरा सूत्र है । हमें प्रत्येक वस्तुके दूसरे वस्तुओंसे सम्बन्धोंकी विचित्रत और 
परिपूर्णताका विचार करना चाहिये ।?? 
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प्राचीन भौतिकजादी एवं इन्द्वात्मक भौतिकवादी दोनोंददीकी खोजसे परमार्थ 
सत्य मिळनेवाला नहीं है | परमार्थ निःसीम सत्य एक ही दै, उसमें पूर्णता- 
अपूर्णताकी खिचड़ी नहीं दै । उसी परमार्थ सत्यक्रा औपाधिकरूप स्वप्न; 
शुक्ति, रजतादिमें प्रातिभासिक सत्यरूपमें प्रस्फुरित होता है । व्यावहारिक 
आकाञ्चादिमें व्यावह्मरिक सत्यरूपमें प्रस्फुटित होता है | अत्यन्त अब्राध्य वस्तु ही 
परमार्थ सत्य होती है, अतः परमार्थ सत्यका अनन्त एवं कालातीत होना 
खाभाविक. है । अविचारित संघातप्राय मनुष्य भले ही आपेक्षिक सत्य हो; 
परंतु विचारनिणात स्वरूप तो मनुष्योंक्रा ही नहीं प्राणिमात्रका अनन्त सत्य 
ही है और इस आडत मत्य॑ मनुष्य-देहादिसे ददी सत्य अमृत प्राप्त करना 
जीवनका ध्येय है, यही बुद्धिमानोंकी मनीषाका माहात्म्य है-- 
एषा बुद्धिमतां बुद्धिसेनीषा च मनीषिणास्‌ । 
यत्सत्यमनृतेनेह मर्त्यनाप्नोति मास्टतम्‌ ॥ 
( श्रीमद्भा० ११।॥ २९ 1२२ ) 
अठारहवीं सदीके भौतिक्रवादियोंसे बहुत पहले ईसाके भी बहुत पहले 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने स्थूलदेह एवं इन्द्रिय, मन, बुद्धि प्राणादि युक्त सूक्ष्म 
शरीरको यन्त्र मानकर यन्त्रारूढ जीवोंको ईश्वराधिष्ठित मायाद्वारा भ्रमण करना 
माना दै-- 
इरः सवभूतानां हृद्देशेञ्जुंन तिष्ठति। 
भ्रामयन्सवंभूतानि यन्त्रारूढानि मायया ॥ (गीता १८ । ६१ ) 
शरीर, दिमाग आदिसे उत्तम यन्त्र अत्रतक कोई भी नहीं निकले हें। 
बल्कि यों कहना चाहिये कि रछ, तार, रेडियो, मोटर, हव्राईजहाज एवं अन्य 
कारखानोंके मशीन-यन्त्र आदि सका आविर्माव करनेवाळा मनुष्य शरीर, बुद्धि, 
मस्तिष्क ही हे । सुतरां इस सर्वोत्कृष्ट यन्त्रका निर्माता तथा संचालक सर्वज्ञ 
ईश्वर ही है । वस्तुको स्वयंगति असिद्ध है | अचेतन रथादिकी गति चेतनाधिष्डित 
ही होती है । अतः जळ, वायु आदिकी प्रवृत्ति भी अन्तर्यामी चेतनसे_ अधिष्ठित 
ही होती है । यदि स्वयंगति भूत है तब उनसे स्वयं ही विलक्षण कार्योकी 
उत्पत्ति होनी चाहिये, फिर चेतन मनुष्यकी इच्छानुसार जडभूतकी कार्याकारेण 
परिणति न होनी चाहिये | अग्नि, जळ, वायुके तुल्य स्वयं गति होनेपर भी 
कार्यानुकूळ गतिके लिये चेतन ईश्वर नियामक एवं व्यवस्थापकरूपसे 
आवश्यक है | - | 
विरोधियोंके एकतरे सम्बन्धमें कहा जा चुका है कि भाव, अभाव-जैसे 
विरोधियोंकी एकता सर्वथा अप्तम्मव तथा अदृष्ट है । अग्नि, जळ) सत्त्व, 
रज; तम-जेसे विरोधियोंका भी सहयोग होता है, एकता नहीं । वस्तु अर्थात्‌ 
कायेसे मनन-क्रिया अर्थात्‌ शानका आरम्म होता है?! यह कल्पना भी व्यर्थ 
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है-। अनुमव-सिद्ध बात है कि“जानाति, इच्छति, अथ करोति? प्राणी किसी वस्तुको 
जानता है, फिर इच्छा करता है, फिर कर्म करता है । किसी भी कर्मके लिये 
पहले संकल्प अपेक्षित होता है | “यव्कतुर्भवति तत्कर्म कुरुते ।! ( छा० उ० ) 
प्राणी जैसा संकल्प करता है, वैसा ही कर्म करता हे-- 
संकल्पमूळः कामो वे यज्ञाः संकल्पसम्भवाः | 
रतानि यमधमाश्च सर्वे संकल्पजाः स्मृताः है| 
अकामस्य क्रिया काचिद्‌ दृश्यते नेह कहिंचित्‌। 
यद्यद्धि कुरुते किंचित्तत्तत्कामस्य चेष्टितम्‌ ॥ 
( मचुस्मू० २ । ३-४) 
सभी काम संकल्पसे ही होते हैं और सकामकी ही क्रिया होती है । 
निःसंकल्प निष्कामकी कोई भी क्रिया कमी भी देखी नहीँ जाती । विश्वनिर्माण 
भी ईश्वरीय संकल्प तथा चिकीर्षांमूलक ही हे । व्यत्रहारमें झी कोई शिल्पी 
पहले वस्तुकी कल्पना या संकल्प करता है, फिर इच्छा करता है; पुनः 
साघन-संग्रहपूर्वंक मनःस्थ वस्तुको बाह्याकार देता है । लेनिनका सूत्र 
इस सहज स्वाभाविक व्यवहारका उल्ल्लन करता है | वस्तु-तत्त्वको 
- तोड़ना और पुननिर्माण करना यह द्र्द्ववादी भाषा ही असङ्गत है । 
पुनर्निमाण शब्द निर्मित बस्तुके ही पुनर्निर्माणके अर्थमें प्रयुक्त होता हैः 
नव निर्माण और पुननिमाणमें यही अन्तर है । मृत्पिण्डका विभाजन घट- 
निर्माणके लिये होता है । एक अवस्था हटनेपर ही दूसरी अवस्था आ सकती है । 
अतः पिण्डावस्था हृटती है, तब घटावस्था आती है । इस तरह कार्यावस्थासे 
पूव व्यवस्थाका प्रत्यावतन नहीं होता । देशकाल तथा विविध सम्बन्धित पदार्थोसे 
सम्बन्ध रहनेपर भी एथक्स्व रहता ही है; वैज्ञानिक विश्लेषण भी तभी सार्थक है | 
सम्मिलित) सम्बन्धित, अविविक्त भूमण्डल , सूर्यमण्डलमें विवेकद्वारा विभिन्न 
गुणधर्मयुक्त अनेक पदार्थ मिळते हैं। याँ तो कारणरूपसे समीकी एकता है। 
पार्थिवरूपसे अभिन्न होते. हुए भी लोहा, सोना, चाँदी) पत्थर मिट्टी आदि 
रूपसे भिन्नता मानना ही तत्त्वज्ञान है | अध्यात्मवादके लिये यह कोई नयी वस्तु 
नहीं है । वस्तुके यथार्थ जो भी दृष्टिकोण हो; उपयोगिताकी हष्टिसे सभीपर विचार 
होना चाहिये .। काकदन्तपरीक्षा, गर्द॑भरोमगणना आदि व्यर्थकी परीक्षाएँ 
शोती हैं, वे अमान्य होती हैं । 
` कहा जाता है कि “प्रत्येक वस्तु विराट विश्वप्रक्रियाका एक अङ्ग है । इसकी 
प्रकृतिको इसकी रूपान्तरिक अवस्थासे अलग करके नहीं समझा जा सकता |? 
यही लेनिनका तीसरा सूत्र है। “हमें वस्तु या दृश्यगत घटनाओंके विकास 
इसकी अपनी गति, इसके अपने जीवन आदिका विचार करना चाहिये । 
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लेकिन यह बिकास ऐसा नहीं है जो मनमानी ढंरुसे, बिना किसी कारणके रहस्थ- 
सयरूपमें होता है। विकास सदा बाहरी सम्बन्ध तथा आन्तरिक सम्बन्धोंकी 
जचका है | हमें वस्तुकी अन्तविरोधी पर्वत्तियों और दिशाओंकी खोज करनी 
चाहिये यही लेनिनका चोथा सूत्र है। पाँचवाँ सूत्र है कि “हमें वस्तुको विरोघिर्याके. 
एकत्व तथा योगफलके रूपमें देखना चाहिये |” छठा संत्र दै-इन 
विरोधियोंके पटविस्तार तथा संघर्षको हमें देखना चाहिये और सातवाँ सूत्र 
वस्तुके विश्लेषण तथा समन्वयका एकीकरण है । आठवां सूत्र दै-प्रत्येक वस्तुका 
सम्बन्ध न केवळ बहुविध है बल्कि सार्वभौमिक है । प्रत्येक वस्तु प्रत्येक 
अन्य वस्तुसे सम्बन्धित है। नबाँ सूत्र न केवल विपरीतोंका एकत्व बल्कि 
प्रत्येक गुणका उसके विपरीतमें रूपान्तरित होना है। 


दसवाँ सूत्र नये पाश्वों और सभ्बन्धोके.इञ्यगत होनेकी असीम क्रिया दै । 
ग्यारहवां सूत्र है--मनुष्यद्वारा वस्तु, दृश्य) क्रिया इत्यादिके शानको गहराईमें ले 
जानेकी तथा बाह्यावरणसे तत्पर और कम गइराईके तत्वसे अधिक गहराईके 
तत्त्वपर पहुँचनेकी असीम क्रिया । बारहवाँ सूत्र द-सह अस्तिलसे कार्य-कारणके 
सम्बन्धको पहुँचना | एक प्रकारके सम्बन्ध और पारस्परिक निर्मरतासे अधिक 
गहरा तथा अधिक व्यापक सम्बन्ध-तथा पारस्परिक निर्भरताकी ओर जाना । 
तेरहवाँ सूज निम्नस्तरसे ऊँचे स्तरपर विकासकी क्रियामें कुछ गुणोंकी पुनरावृत्ति है । 
चौदहवाँ सूत्र प्रतीयमानरूपसे पुराने रूपपर लैर जाना 'प्रतिघेधका प्रतिषेष? है ।?? 


रामराज्यकी इष्टेमें प्रत्येक वस्तु महाविराटका ही अंश है । सुतरां मूलके 
गुणधर्म, शाखा-उपशाखाओंमें होने उचित ही हैं। कारणकी अपेक्षा कार्यों 
अनिवं चनीय विलक्षणता भी होती ही है। स्पष्टतया स्पर्शहीन आकाशसे स्पर्शवान्‌ वायुकी? 
रूपहीनवायुसे रूपवान्‌ तेजकी उर्त्पात्त सपष्ठरूपसे होती है। मनमानी ढंगसे विकास तो 
जडवादी ही मानते हैं | अध्यात्मवादी तो हरएक कार्यके साधारण, असाघारण-- 
कई ढंगके कारण मानते हैं, परंतु सभी कारण दष्ट ही नहीं, कुछ अदृष्ट भी 
होते हैं । दिक? काळ: आकाश, ईश्वर) अपूर्व “अष्ट प्रागभावः प्रतिवन्धकाभाब 
आदि साधारण कारण होते हैं। उपादान, नि मित्त) सहकारी आद अनेक असाधारण 
कारणका योग होता है, तभी कोई विकार सम्पन्न होता है। विरोधयोके एकस्व- 
की स सुहयोगियोंके सहयोगसे कार्की उत्पत्ति कहना कहीं अधिक 
सङ्गत ६ । 


विरोधियोके संघर्षकी कल्पनाकी अपेक्षा यही कहना ठीक है कि किती 
समान उद्देशयकी सिद्धिके लिये विरोधी भी सहयोगी हो जाते हैं | विरोधियोंके 
रुंषघेका सहयोगरूपमें परिवर्तन हुए बिना दोमेसे एकका विनाश भुव है । फिर 
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विरोधियोंकी एकताका स्वप्न व्यर्थ ही है । संब रहते हुए पदविस्तारकी कल्पना 
मी निराधार है।वस्तुके विश्‍लेषण तथा समन्बयका एकी करण करमेण विश्डेषण, विभाजन 
तथा समन्वय हो सकता है, परंतु समक्रालमें दोनोंका अस्तित्व तथा एकीकरण 
असङ्गत एवं अप्रमाणित है । 


 प्रस्येक वस्तुके सम्पन्धोंका बहुविधत्व, सार्वभौमत्व अंशतः ठीक ही है; पर 
इसमें भी सहयोग विरोध तथा उदासीनताको भी गिन लेना चाहिये । वाच्यत्व 
प्रमेयत्वा दि तथा दैशिक) कालिक साईमोम सम्बन्ध अध्यात्मवादको भी मान्य है । 
किंतु इससे कोई माकर्लीय अभिप्राय नहीं सिद्ध होता । विपरीतोंका एकत्व 
तथा प्रत्येक गुणका रूपान्तरित होना सारद्यून्य है | भाव-अभाव+ सत्‌-असत्‌ आदि 
विपरीतोंक्री एकता असम्मव है, यह कहा जा चुका है । अग्नि, जळ, सत्त्व, रज 
आदि विपरीतका एकत्व न कहकर सहयोग ही कहना ठीक है | कारणक्री 
अपेक्षा कायामें तथा अस्मसंख्यक्रोंकी अपेक्षा बहुसंख्यकोंमें गुणघर्मका वेलक्षण्य 
` अध्यात्मवादमें मान्य है । मृत्तिकासे जळानयनका कार्यं नहीं सम्पन्न होता, 
मृत्तिकाके कायं घटसे वही कार्य सम्पन्न हो जाता है । तृण साधारण नगण्य 
तथा अल्पशक्ति होता दै, पर वही सामूहिकरूपमें एकत्रित रज्जु बनकर दुरुच्छेच 
बन जाता है । ह र 
वस्तुतः कारणमे भिन्न होकर कार्य नहीं होता; .फिर भी व्यत्रहारमें 
कारण-कार्यका वेलक्षण्य मान्य होता है । अतस्वभूत रच्छुसपंसे भी सत्य भयः 
कम्प आदि देखा जाता है। अतएव नये पाश्वों और सम्बन्धोंकी कल्पना 
निराधार है; क्योंकि अत्यन्त अविद्यमान कोई वस्तु या सम्बन्ध व्यक्त नहीं होता 
है। वयबी नमें जितनी शक्ति विद्यमान दै, उतना ही विकास होता है। विकास ही 
नहीं; किंतु विकासके साथ हास भी स्पष्ट दिखायी देता हे | संरलेषण-विश्‍लेषणकी 
विचित्रतासे शक्तियोंमें विचित्रता भी परिलक्षित होती है । औषधोके संयोग-वियोग 
तथा पौधोंके कलम “जोड़” से तथा बीजोंके संस्कारसे विकासमें विचित्रता होती 
है; फिर भी -विकास निस्सीम नहीं है । प्रत्येक वस्तुमें 'जायते अस्ति वर्घते? के 
बाद ही 'विपरिणमते अपक्षीयते एवं विनर्यति” की स्थिति आ जाती है । अर्थात्‌ 
उत्पत्ति वृद्धिकी एक सीमा है । उसके बाद ही विपरिगाम; अपक्षय एवं विनाश 
आ जाता है। व्यष्टिमें जो गुण-घर्म हैं; समष्टिमें मी उनका अस्तित्व रहता है। 
अतः शुद्ध स्वप्रकाश ब्रह्मातिरिक्त किसो भी वस्तुको निस्सीम नहीं कहा जा 
सकता | जब संसारमै सावयव पदार्थोंकी उत्पत्ति ओर विनाश दृष्ट है; तब सावयव 
विश्व-प्रपश्नकी मी उत्पत्ति तथा विनाश मानना अनिवार्य है। 
` प्रवाह भी प्रवाहियोंसे भिन्न नहीं होता | दिनःरातका प्रवाह या बीजाडुरका 
प्रवाह एवं कर्म तथा देहदोका प्रवाह आदि सभी प्रवाह प्रवाहियोंके अनित्य होनेसे 
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अनित्य ही हैं | जिं वस्तुका प्रागभाव) प्रध्वंसाभाव, अन्योन्याभाव तथा 
अत्यन्ताभाव बन सकता दै, उस वस्तुको निस्सीम कहना उपद्दासास्पद ही है । 
जैसे अनादि परमाणुकी इग्रामता अग्निजन्य पाकसे नष्ट होती दै, अग्निसे दग्ध 
होनेसे अनादि बीजाडुरकी परम्परा टूट जाती दै, उसी तरह विश्वप्रपञ्चकी परम्परा 
भी कालसे किंवा तत्वज्ञानसे टूट जाती है । मावसंत्रादी विश्वकी निस्सीमतामें 
प्रत्यक्ष-प्रमाण एवं प्रत्यक्ष साघन-यन्त्रोका प्रयोग वर्तमान काळके लिये जो 
भी करें, परंतु भविष्यक्ते सम्बन्धमें तो प्रत्यक्ष या यन्त्र कथमपि सळ नहीं हो 
सकते । अनुमान कोई ऐसा निर्दोष नहीं है जिसो विश्वकी अनन्तता या 
निस्सीमता विदित हो सके । फिर क्रिया कोई भी चाहे वह प्रातिस्विक होया 
सामूहिक) निःसीम नहीं कही जा सकती | 
मनुष्यद्वारा वस्तु, दृश्य) क्रिया इत्यादिके ज्ञानकी गहराईमें ले जानेक्री तथा 
वाह्यावरणसे तत्पर और कम गहराईके तत्तसे अधिक गहराईपर पहुँचनेकी 
असीम क्रियाकी बात भी कल्पना ही है । अतत्त्व अनात्मसम्बन्धी ज्ञन्‍न यद्यपि 
अल्पज्ञ जीवके लिये असीम ही है; फिर भी सर्वज्ञ ईश्वरके लिये वह भी निस्सीम 
नहीं | दूसरी दृष्टिसे ज्ञातरूपसे तथा अज्ञातरूपसे सभी वस्तु साक्षी भास्य है 
(किंचिज्जानासि किंचिन्न जानासि’ अमुकको नहीं जानता हूँ, अमुकको जानता हूँ-- 
इस रूपसे अज्ञानविषयतया या -शानविषयतया सभी वस्तु साक्षीभास्य हैं । 
सर्वकारण सर्वोधिठठानरू[से भी परम तत्का ज्ञान अन्तिम ही तत्त्वज्ञान दै । इसी 
ज्ञानके सम्उन्धमें गीताचार्यका कहना है-- 
यज्ज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यज्ज्ञातव्यमवश्चिष्यते । 
जिसको जानकर पुनः अन्य कुछ भी ज्ञातव्य नहीं रहता-- 4 
एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान्स्यावक्ृतक्ृत्यश्च भारत ॥ 
_ (१५॥ २०) 
इस तत्त्वको जानकर प्राणी बुद्विमान्‌ होता है और कृतकृत्य हो जाता है। 
उपनिषदे भी कहती हैं--आत्माके श्रवण, मनन, विज्ञानमें सबका श्रवण, मनन 
तथा विज्ञान हो जाता है-- 
आत्मनो वा अरे दुर्शनेन श्रवणेन मत्या विज्ञानेनेदं सर्व विदितम्‌ । 
क्स ( ब्रृदा० उप० २। ४ ।५ ) 
जैसे एथ्वीके विज्ञानसे पार्थिवतत््व, जळके विज्ञानसे जलीयतत्त्व तरङ्ग 
आदिका विज्ञान हो जाता दै, वैसे ही सर्वकारण सर्वाधिष्ठानके विशानसे सब कुछ 
विज्ञात हो जाता दै। | 
सहयोगियोंका सहअस्तित्वतो सभी मानते हैं। विरोधियोंका भी सहअस्तित्व 
अगर माक्संवादको मान्य दै, तब तो फिर मजदूर और मालिकका भी सहअस्तित्व 
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क्याँमानतेहैँ? . ` 9 

पारस्परिक सम्बन्ध तथा निर्मरताक्री बात अच्छी है; पर सात्मनिर्भरताका 
भी महत्त्व नहीं भूलना चाहिये । परमुखापेक्षिता दोष भी है। अध्यात्मपक्ष 
माननेपर तो बाह्य साधनानपेक्षता बड़े हो महत्त्वकी वस्तु है । उत्तरोत्तर ज्ञान; 
क्रिया, शक्तिका विकास हो रहा दै, {संसार उन्नतिके उच्च शिखरकी ओर बढ़ 
रहा दै, इस विश्वासमें भी अन्धविश्वासका ही अंश अधिक है | सर-मेद होनेपर 
भिन्नता ही कहना चाहिये, पुनरावृत्ति नहीं। प्रतिषेघके प्रतिषेधकी माक्सवादी 
मान्यता असङ्गत है, यह पीछे दिखाया जा चुका है । अङ्कुरके कारणभूत जोके 
दाने अङ्कुरके फळ्भूत जोके दानोंसे सर्वथा भिन्न हें । यह प्रतिषेषके प्रतिषेधका 
उदाहरण नहीं हो सकता | इसका शुद्ध उदाहरण पीछे दिखलाया जा चुका है | 

“दरहा सूत्र लेनिनका है--रूप और सार, आवार और आकारके 
अंदर अस्तित्वका संघर्ष तथा इसका विपरीत | सोलह सूत्र है--परिमाणका 
गुणोमे परिवर्तन तथा इसका विपरीत; व्याख्या और उदाहरण । जीवनका उदाहरण 
प्रकृतिके इन्द्वात्मक रूपपर - स्पष्ट प्रकाश डालता है | अवयवके तथा कोषके 
जीबनमें जीवन और मृत्यु, आविर्भाव और तिरोभाव, अन्तर्ग्रण तया 
वहिमोंचन, भूत ओर शक्तिको ये पास-पास ही मिळते हैं तथा परस्पर 
संदिष्ट रहते हैं| इसके अतिरिक्त पूँजीवादमें अन्तर्विरोधके तीन सूज्ञ हैं-- 
१. प्रत्येक भिन्न॒ फैक्टरीमे उत्पादनका सुचारुरूपसे संघटन होता है 
और सामाजिक उत्पादन क्षेत्रमें अराजकताकी चेष्टा की जाती है। 
२. एक ओर मशीनकी उत्पत्ति और उत्पादनका विस्तार प्रत्येक पूँजीवादी- 
के लिये बाध्यतामूलक नियम दै, दूसरी ओर उद्योगदी रिजर्व 
सेनामें वृद्धि ओर सामयिक संकटका बार-बार होना, ये उत्पादनके 
सम्बन्ध पूँजीवादी उत्पादन सम्बन्धोके विरुद्ध विद्रोह करते हैं । 
३. सम्पूर्ण पूँजीवादी प्रथामें एक ओर पूँजी ही सम्पत्ति है और दूसरी ओर 
उद्योगमें पूँजीका प्रयोग किया जाता है यानी एक ओर बैंकमें एकत्रित पूँजी है 
और दूसरी ओर औद्योगिक पूँजी है । इस प्रमेदके उदाहरण हैं सूदजीवी, जिनकी 
जीविका है पूँजीपर सूदद्वारा और दूसरे जो अपनी जीविका पूँजीके व्यावहारिक 
प्रयोगसे अजन करते हैं | ( लेनिन ) 


“हर प्रथा या क्रियाके आन्तरिक विरोधोंके रूप और गुण भिन्न 
होते हैं । सबेहाराके अधिनायकत्वमे राष्ट्रका लोप भी विशेषका उदाहरण है, 
पर यही वर्ग-संघर्षके अन्तका कारण बन जाता है और इस प्रकार 
राष्ट्रका होप होता है । आपेक्षिक और पूर्ण सत्य भी विरोधका उदाहरण है | 
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विशिष्ट और व्यापकके सम्बन्धमें अन्तःप्रवेश भी ब्रिरोधका एक उदाहरण 
है। ( व्यापक साघारण ) के रुम्बन्धसे विच्छिन्न होकर विशिष्टका कोई अस्तित्व 
नहीं है और विशिष्टेसे ही व्यापकका अस्तित्त्र है । प्रत्येक व्यापकरूप केवळ 
करीव-करीब ही सब विशिष्ट वस्तुओंका अपनी व्यापकतामें ला सकता है । और 
प्रत्येक विशिष्ट वस्तु कुछ-त-कु छ व्यापक रूप ग्रहण करती दै ।?? 


अन्तर्विरोधपर बुखारिन 


“एक दूसरेकी विरोधी भिन्न कार्यकारी शक्तया 'थ्वीमें वर्तमान हैं । 
व्यतिक्रमके रूपमे इन शक्तियोंका समीकरण होता है तब बिरामकी स्थिति होती 
है । यानी उनके वास्तविक दिरघपर एक आवरण पड़ जाता है । लेकिन किसी 
एक श॒त्तिमें तनिकमात्र परिवर्तन वरनेदीसे अन्तविरोधोंका पुनराभास होता है । 
और उस समीकरणका अन्त होता है और यदि एकं नये समीकरणकी सृष्टि होती 
है तो यह एक नये आधारपर यानी शक्तियोंके एक नये संयोगसे ही होती है । 
मार्क्सीय दरद्वन्याय इस विरोधको भुला नहीं देता, लेकिन सामाजिक 

+विकासमें इस विरोधको मुख्य स्थान नहीं देता | इंतिहासंके अध्ययनसे हम यह 
पाते हैं कि यद्यपि भिन्न देशम भूगोल, जलवायु, उद्भिज, जंगम ओर प्राकृतिक 
सम्पद्मे परिवर्तन नहींके बराबर हुआ तथापि बहाँके सामाजिक सम्बन्धोंमें 
महान्‌ परिवर्तन हो गये, जैसे सामन्तप्रथाके स्थानपर पूँजीवादकी स्थापना |? 


रूप एवं सार आदिका संघर्षं तथा परिमाणका शुणमें परिवतेनकी कल्पना 
निराधार है । जीवन-मृत्युका तिरोभाव-आविर्भाव, अन्तग्रेह्ण तथा बहिमोचन 
आंदि काळ और विष्रयभिन्न होनेसे विरोध या संघर्षका प्रश्‍न ही नहीं उठता । 
ये सब चीजें समान वस्तुके विषयमे समान काछमें परस्पर विरुद्ध ठहरती हैं। - 
कालमेदसे किसी भी वस्तुका आविर्माव-तिरोभाव आदि निर्विरोध ही है । 
इसी तरह एक ही काळमें एककी मृत्यु अन्यका जन्म आदि होनेसे कोई विरोध 
नहीं होता । पूर्वण्दीत वस्तुका बहिविमोचन, अश्हीत वस्तुका ग्रहण भी 
परस्पर विरुद्ध .नहीं है । अतः इसे संघर्ष नहीं कहा जा सकता । 
भूँजीवादके अन्तर्विरोधकी कल्पना भी अतास्विक ही है । रामराज्यप्रणालीसे 
उत्पादन तथा वितरणक्री व्यवस्था होनेसे यह विरोध टिक ही नहीं सकता | घन 
एवं पूँजीका भेद सिद्धान्ततः अमान्य है । प्रजाके उपभोगांथ उत्पादनसे भी लाभ 
आनुधङ्गिकरूपमें प्राप्त होता है | उत्पादन-कार्यमें लामके अनुसार कामके घंरेमें 
कमी) मजदूरोंकी संख्याकी बुद्धि तथा मजदूरोंका भी उचित दर होनेसे न : 
बेकारी ही रहेगी ओर न क्रयशक्तिमें ही कमी आयगी और न मालकी खपतमें 
' कोई गड़बड़ी होगी । मोगोपयोगी बस्तुओंका ही निर्माण करना और मजदूरोंके 


| 
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समुन्नत जीवनस्तर बनानेकी जिम्मेदारी माछिकोंपर होगी । व्यक्ति, समाज तथा 
सरकार--सभीका अनिवार्यरूपसे यह कत्तव्य ` होगा कि बेकारी तथा 
आर्थिक असंतुलन सवरथा दूर कर दिया जाय | विद्रोह भी प्रचारमूलक 
है, वास्तविक नहीं । वर्गवहयोगकी सम्भावनाका विस्तार होनेसे 
विद्रोहका अन्त हो सकता है । मशीनोंकी उन्नति बाध्यतामूलक नहीं है, 
किंठु लोभमूलक ही है । अन्ततोगत्वा मनुके सिद्धान्तानुसार महायन्त्रोके 
निर्माणपर प्रतिबन्ध मी आवश्यक होगा । जैसे विश्वका संहारकारक एवं अनिष्ठ 
कारक होनेसे हाइड्रोजन बम आदिके विकासपर प्रतिबन्ध लगाना माक्संवादियों को 
भी आज आवश्यक प्रतीत हो रहा है, उसी तरह बेकारी एवं संघर्ष तथा 
व्यक्तिगत खतन्त्रताका नाश होनेसे महायन्त्रोंपर भी ' प्रतिबन्ध छगाना 
आवश्यक होगा | | 
अर्थ तथा औद्योगिक पूँजीका आपसमें कार्यकारण भाव है | दोनोंका दोनों- 
से विस्तार होता है। उद्योगवृद्धिसे अर्थमें वृद्धि होती है। उससे उद्योगबद्धिमें 
सहायता मिलती है। पूँजीपर सूद तो अब रूसमें मी मिळता है । पूँजी उसादन- 
साधन दै, जेसे सब उत्पादनोंसे लाभ होता है वैसे ही पूँजीसे भी सूदके रूपमें 
खाम होना. उचित ही है-। फिर रामराज्यकी दृष्टिमे तो कुसीदवृत्ति निम्नकोटिका 
जीविका-साघन माना जाता है | प्रथाओं एवं क्रियाओमें अन्तर्विरोध अप्रामाणिक 
` है। सर्वद्दाराके अधिनायकत्वमें राज्यलोपकी कल्पना तो अभी खप्न ही है। अमी 
तो सर्वेहाराका अधिनायकत्व भीषण तानाशाही बन रहा है । सवहाराके 
अधिनायकत्वमें वर्गका लोप केत्रल डंडेके बल्पर प्रतीत होता है । वस्तुतः लेखन- 
भाषण; प्रेसकी स्वतन्त्रता न होनेसे वर्गमेद व्यक्त नहीँ दो पाता । जब कभी 
अतरकाश मिलेगा, वर्गमेद व्यक्त हो जायगा । मजदूर-किसान आदि समान बाँ 
भी परस्पर संत्रप् चळता ही है । सोवियत रूसमें भी कम्युनिशेंमें स्टालिन द्ाटस्की 
आदिका भीषण संघर्ष विख्यात है ।.आपेक्षिक एवं पूर्ण सत्यका भी विषयमेद 
डोनेसे विरोध असङ्गत है । एक ही वस्तु आपेक्षित तथा पूर्ण सत्य नहीं हो सकती, 
यह कहा जा चुका है। त्यापकर्मे कोई विरोध नहीं है--जैसे पथ्चत्वका गोलसे; 
मनुष्यत्वका ब्राह्मणत्वसे कोई विरोध नहीं । इसी प्रकार सभी व्यापक-व्याप्यो्म 
अविरोध ही है। 


बुखारिनका यह कथन आंशिक सत्य है कि एक दूसरेके विरुद्ध भिन्न 
कार्यकारिणी शक्तियाँ प्रथ्यीपर वर्तमान हैं । यह कहना उचित है कि विचित्र 
विश्वमें विरोधिनी तथा अनुरोधिनी अनेक प्रकारकी शक्तियाँ वर्तमान हैं । यदि 
विरोध ही जगतका तथ्य दै, तव तो सहयोगमूलक्र काये ही नहीं होना चाहिये । 
किंतु वेर, प्रेम, सहयोग, विरोध--सभी संसारमें चडता है । सत्त्वादि गुण परस्पर 
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विरोधी होनेपर भी विमर्दवैचिश्य, परस्पर सहकारसे वे भी कार्यक्षम होते हैं। 
गुणोंकी विधमतासे गुणोंमें सहकार होता है, समतामें विरोध होता है । सारी सृष्टि 
गुणोंकी विषमता एवं सहकारके आधारपर ही टिकी है | परिणामी युणोंका समता; 
विषमता--दोनों ही धर्म है । प्रल्यानुगुण कर्मोकी अपेक्षासे समता तथा सष्टिके 
अनुगुण कमोसे विषमता होती है। संसारमें प्रेम, परोपकार; सक्ष्योग स्वाभाविक 
है; विरोध, ध्वंस निम्नगामिनी प्रवृत्तियोंके परिणाम तथा प्रामादिक हैं । 


वेदान्तकी दृष्टिसे सभी चराचर विश्व विशेषतः प्राणिवर्ग परमेश्वरकी ही 
संतान दै--«अमृतस्य पुत्राः ।? उनका तो समानता, स्वतन्त्रता; भ्रातृता ही मुख्य खभाव 
हे । विरोध ही आंवरणका कारण होता है, आवरण इटते ही विरोधका कहीं 
पता नहीं छगता--“उमा जे राम चरनरत बिगत काम मद क्रोध । निज प्रभुमय 
देखहिं जगत केहि सन करहि विरोध ॥? जो जगत्‌की स्वाभाविक मूलभूत स्वाभाविक 
खितिको पहचानते हैं, वे लोग सम्यूण संसारको भगवद्रूप ही देखते हैं। फिर वे 
किससे विरोध करें ! खाभाविक स्थितिसे अविद्या; काम, कर्मद्वारा प्रच्युति होनेपर 
अविद्या खार्थ आदिके जागरूक होनेपर फिर विरोध-वैमनस्य चलता है । तभी 
“जीवो जीवस्य जीवनम्‌? जीबसे ही जीबका जीवन चलता है--यह घर्म-प्रच्युतिमूलक 
मात्स्यन्याय फेलता है | स्पेन्सर आदिके सं घर्षवादका अन्धानुकरण ही माक्सवादियोंका 
अन्तर्विरोध है | इसके अनुसार जो प्रबळ होगा उसीका जीवित रहना न्यायसिद्ध 
है । इसमें किसी गरीब कमजोरकी सहायता करना मूखेता है। जो अपनेको 
बदली हुई परिस्थितिके अनुकूल नहीं बदल सकता, वही गरीब दै | उसपर दया 
करना बेकार दै | परंतु आजके परस्पर सहकार सहयोगके जमानेमें यह एक अत्यन्त 
उपहासास्पद वस्तु है । 


इसी तरह “पुराने समीकरणका अन्त तथा नये समीकरणको नये आघारपर 
शक्तियोंके नये संयोगसे सृष्टि होती है?यह. कहना भी पिष्पेषण ही है।. 
अम्बुदयानुदुण परिवर्तनमें नये संयोगों या नये परिणामका अङ्गीकार सभीको 
सम्मत है ही | सामाजिक परिवर्तनोंका कारण ज्ञान, क्रिया; शक्तिका परिवर्तन ही 
है, ओर उनमें भी ज्ञान-शक्तिका विकास ही मुख्य है | भौगोलिक तथा वातावरणका 
परिवर्तन भी इन नये परिवर्तनोंमें कारण होते हैं जो लोग उत्पादनं-साधनोके 
परिवर्तनोंके आध्वारपर ही सामाजिक परिवर्तन मानते हैं, उन्हें भी उत्पादन 
साधनोंके परिवर्तनका कारण ढूँढ़ना पड़ेगा और अन्ततोगल्श बुद्धिपर ही आना 
पड़ेगा | बुद्धिमें कारण शिक्षण तथा अभ्यास ही होता है । आरम्ममें शिक्षण) 
अन्ते अभ्यास और अन्वेषणके ही प्राखर्यसे बुद्धिका विकास होता है । बुद्धि- 
विकाससे घन-धान्य-सम्राद्धेके कारण यन्त्रोंका भी विकास होता है और उसके 
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बिना भी आध्यात्मिक, धार्मिक, सामाजिक क्षेत्रमें विकास होता है; इसीलिये कळ- 
कारखानोंके विकासके बिना मी प्राचीन भारतमें आध्यात्मिक; धार्मिक, सामाजिक 
विकास उच्चकोटिका हुआ था | यद्यपि महायन्त्रोंका विकास प्राचीनकालमें भी हुआ था, 
तथापि उसका दुष्परिणाम देखकर उसे उपपातक निश्चितकर उसपर प्रतिबन्ध लगा दिया 
` गया। फिर भी विशिष्ट शस्रात्न, विमान; रथ तथा शिल्पकलादिका विकास मय) विश्व- 

कर्मादिद्वारा होता ही रहा । अतः यह-नहीं कहा जा सकता कि भाप या बिजळीकी 
चक्की तथा कपड़ों, लोहं, ताम्रादिके बड़े-बड़े कल-कारख!नोंके विकास बिना 
धार्मिक; सामाजिक विकास या कोई उन्नति नहीं होगी । 


वस्तुतः व्यापक इतिशसके महान्‌ क्षेत्रमें सामम्तवाद और पूजीवाद-जैसी 
प्रथाआंक्रा कोई वड़ा महत्त्व नहीं है। प्रमाद-पुरुषार्य, सुव्यवस्था-दुर्व्येवस्थाके 
- अनुकूल ही अनुकूल-प्रतिकूल परिवर्तन होते रहते हैं । माक्संवादियोंके सामने 
` केवल कुछ शताब्दियोंका दी इतिहास है । यदि शताब्दियोंके इतिहासमें इतने 
परिवतंन हुए हैं, तो सहस्रान्दियों एवं लक्षाब्दियोंके इतिहासमें क्या-क्या परिवर्तन 
हुए होंगे; इसका भी तो विचार करना चाहिये । आस्तिकोंकी इष्टिसे मनुष्यलोकमें 
ही नहीं; किंतु देवलोकके भी विकास तथा अभ्युदयकी पराकाष्ठा निर्धारित ही है, 
और परम उत्कर्ष केबस्य-अपवर्गका भी स्वरूप निश्चित है। तैत्तिरीय) बृहदा- 
रण्यक) कौषीतकि आदि उपनिषदों) इतिहास; पुराणोमें लोकिक-पारलौकिक उन्नति 
तथा परम निःभ्रेयसकें स्वरूप निर्धारित हैं । अन्तमें कहा गया दै कि अचिन्त्य 
अनन्त स्वरूपभूत परमानन्द सुधासिन्धुका एक दुषारमात्र आनन्द ही अनन्त 
ब्रह्माण्डके धर्मिष्ठ सावभौम सम्राट, मनुष्यगन्धवे, देवगन्धवं, कमंदेव) आजानदेव) 
इन्द्र, बृहस्पति, प्रजापति, ब्रह्मादिके उत्तरोत्तर प्रकृष्ट आनन्दके रूपमें वितरित होता 
है । मनुष्यलोके उत्क्घ-अपकर्षकी कोई ऐसी अवस्था नहीं जो इन करोड़ों वषमे 
न आयी हो; अतः शताब्दियोंकी परिवतेनपरम्परा कोई अभूतपूर्व घटना नहीं है।. 


शुण-परिवर्तन 


८पूँजीवादमें समाज और प्रकृतिका विरोध तो विद्यमान रहता है; लेकिन इस 
विरोधके विशिष्टल्पका निराकरण होता है भौगोलिक परिवेश्नके गुणोद्वारा नहीं; 
बल्कि पूँजीबादके विकासके मूल नियमोंके द्वारा । समाज अपने आन्तरिक 
. नियमोसे और अपनी उत्णदक-शक्तियोके विकाससे हर विशेष सामाजिक 
संगठनोंके विशेष साधनोंद्वारा अपने भौगोलिक परिवेध्नमें परिवर्तन करता है । 
जंगलोंकी कमी हो गयी है पेड़ोके लगाने और गिरानेपर नियन्त्रण रखा जाता 
है। कोयला काफी नहीं है, पेट्रोलियम उसके स्थानपर इस्तेमाल किया जाता है। 
चमड़ा, रेशम) ऊनकी कमी हैः अतः ये इत्रिम उपायोे बनाये जाते हैं । 
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हवामें नमीक्री कमी है, आबपाशीसे काम ल्या जाता है। पशु और वनस्पति 
जगतमें नये रूपें प्रास होते हैं; क्योंकि इनके नये किस्म सृष्टि होती रहती है। 
यदि इतना होतें हुए मी पूँजीवादी समाजमें प्राकृतिक परिवर्तन इतना सीमित है 
तो इसका कारण प्रकृति और समाजके बिरोधमें नहीं मिलेगा, बल्कि पूँजीवादी 
. उत्पादक सम्तन्धोमें मिलेगा जो उत्पादकर्‍दाक्तियोंका पूरा-पूरा बिकास नहीं होने - 
देता । समाजवादमें ही. यह प्राकृतिक परिवर्तन पूर्णरूपमें सम्भव है, जिसमें 
मुनाफाके लिये नहीं) उपभोगके लिये पदार्थ बनाये जाते हैं। 

“किसी वस्तुकी मूळ गति ही उसके गुणका निर्देश करती दै। भूत 
अपनी गतिसे ही असंख्य गुणोंकी- सृष्टि “करता है । मनुष्य, सामान्य 
जीवनकोष; जड पदार्थ-सभी एक ही भोतिक विकासक्री चढती सीढ़ीके कदम 
हैं और ये कदम भिन्न एणसम्पन्न हैं । प्रत्येक गतिमें यान्त्रिक गति सम्मिलित 


. है और इसके कारण भूत कर्णोंकी सजावटमें भिन्नता आ जाती है । इन यान्त्रिक 


गतियोंको समझना विज्ञानका पहला काम है; लेकिन यह केप्रल पहछा हो कदम दै |. 
यान्त्रिक गतिसे व्यापक गतिका अन्त नहीं हो जाता । गति केवल स्थान- 
परिवर्तनमात्र नहीं है | यन्त्र-राज्यसे ऊपर यह गुणका भी परिवर्तन है । यान्त्रिक 
गति इर उच्च प्रकारकी गतिका एक आवश्यक अङ्ग है, यद्यपि यह गतिके और 
गुणोंकी भी सृष्टि करती है । रासायनिक क्रियाके साथ उत्ताप और वैद्युतिक 
परिवर्तनका निरन्तर संयोग है | सावयव जीवन बिना यान्त्रिक कणिक, 
रासायनिक उत्ताप और बिजली सम्बन्धी परिवर्तनोंके असम्भव है । 
लेकिन प्रत्येक क्षेत्रोंमे इन समवर्तमान रूपोंसे मूलरूपके तत्वका भंडार 


चुक नहीं जाता । a 
“इसमें कोई संदेह नहीं कि विशिष्ट गुणसम्पन्न भूतकी नयी 


. अवस्थाका आविष्कार गतिके ` एक नये प्रकारका आविष्कार होगा । 
` परिणामकी वृद्धिसे वस्तुविशेषका गुण अपने विपरीतमें परिवर्तित हो जाता है | 


जैसे; निर्विरोध प्रतियोगिता पूँजीवादका ओर साधारणतः पण्य-उत्पादनका मौलिक 
गुण है। एकाधिकार इसका ठीक उल्टा है । लेकिन . हम अपनी आँखके सामने 
प्रतियोगिताको एकाधिकारमें रूपान्तरित होते देख रहे हैं, जिससे बड़े पेमानेपर 


उत्मादनकी स॒ष्टि होकर छोटी फैक्टरियाँ दबती जा रही हैं और उत्पादन 


बडे-से-बद्धे पेमानेपर होकर अन्तमें पूँजी और उत्पादनका इस प्रकार 
एकत्रीकरण हो जाता है कि इसका परिणाम एकाधिकार हो जाता है ।!? 


( ढेनिनका साम्राज्यवाद ) 


वस्तुतः समाज और प्रकृतिमें बिरोध नहीं होता; क्योंकि प्रकृतिद्वारा 
समाजका विकास एवं उपोद्बलन होता है; प्रकतिसे ही सम्पूर्ण प्रकारकी सुविधा 
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प्रात-होती है । समाजद्वारा उपयोग करते-करते जो प्राकृतिक वस्तुओं कमी 
होती दै, इसे विरोब नहीं कहा ज! सकता | प्रथ्वोसे घरादिका निर्माण होता है, 
मृत्तिकाका उपयोग होता है; फिर भी घटादि कायौ प्रकृतिविरोधी नहीं समझे जाते । 
कारणते कार्य को उत्पत्ति होती दै, किंचित्‌ कारणांशका उसमें उपक्षय भी होता-है। 
माता-पितासे संतानाँकी उत्पत्ति होती है, वहाँ भी किंचित्‌ उपक्षय होता है; तथापि 
यहाँ विरोध नहों समझा जाता । जंगर्लोंकी कमी रोकनेके लिये पेड़ लगाना तथा 
गिरानेपर नियन्त्रग करना, कोयलेक्री कमी दोनेपर पेट्रोल्यिमका प्रयोग आदि 
समाज अपना काम चलानेके छिये करता है, इसे विरोध-निराकरण नहीं कहा 
जा सकता । अन्ततः प्राकृतिक परिवर्तनोंसे उन-उन कमियोंक्ी पूर्ति होती है? 
जैसे खेतोंकी उत्राराशक्ति अधिक फसल उपजानेसे नष्ट हो जाती है, तदर्थ कृत्रिम 
खाद डालने आदि उपायोसे उर्वरा शक्ति बढ़ायी जाती है | परंतु कुछ समय तक 
फस न उपजानेसे या बाढ़ आदि प्राकृतिक परिवतनसे पुनः उर्षरा शक्तिकी 
बुद्धि हो जाती है । इसी तरह अतिवृष्टि, अनावृष्टि, भूकम्प) महामारी, युद्ध; खण्ड, 
प्रल्यादि द्वारा प्राकृतिक परिवर्तन होता है। काल क्रमसे कितने ही अरण्यनगर तया 
नगर अर्य हो जाते हैं| इन परिवर्तनोंकी इष्टिसे शताब्दि तथा सहस्ताब्दिका 
काल अत्यल्प है । 5 

पश्चुओं. तथा वनस्पतिप्रोके कृत्रिम कलम एवं नस्ल सुधारद्वारा नया रूप 
प्राप्त होता है; यह मनुष्यकी कृतिकी विशेषता है | इसमें भी प्रतिके सहयोगसे 
ही काम चलता है। वस्तुतः ईश्वरका अंश ही जीव है । इेश्वरकी ज्ञान-क्रिया- 
शक्तिका दी अंश जीवकी ज्ञान-क्रिया-शक्ति दे; इसीलिये ईश्वरके तुल्य अनेक वस्तुओं- 
की निर्माणशक्ति मनुष्य आदि जीवोंमें मी उपलब्ध होती है | इस तरह प्राकृतिक 
वस्तुओंके कमी होनेपर मनुष्य प्राकृतिक वस्तुओंके सहारे प्रकारान्तरसे कमी पूरी 
करनेका प्रयत्न करता है। 


उत्पादक-शक्तियोंके विकासके मूळ्मे समाजवाद या पूँजीबाद (नहीं है। 
किंतु आवश्यकताकी अनुभूति तथा तदनुकूल प्रयत्नपरायणता ही है। इसील्यि. 
वेदों, पुराणोसे विदित होता है कि आध्यात्मिक धार्मिक विस्तारके समय भी उत्पादक | 
शक्तियोंका पर्याप्त विक्स था । फिर भी बेकारी आदिका कारण होनेसे उसे अधिक 
सात्रैजनिक रूप नहीं दिया गया | आज मौ समाजत्रादी रूसकी अपेक्षा पूँजीवादी 
अमेरिकामें उत्पादक-शक्तियोंका कम विकास नहीं कहा जा सकता । समाजके 
उपभोगको ही लक्ष्य बनाकर उत्पादन साधनोंका विकास रामराज्यप्रणालीमें 
मान्य दोता है, किंतु उससे मुनाफा आवुङ्गिर रूम ही प्राप्त होता है । उपभोगः 
से अधिक माळ बननसे मालकी खपतमें कमी होनेसे सुतरां उद्योगपतियोंकी 

अन्य अपेक्षित वस्तुओं उत्पादनमें प्रवृत्ति स्वामाविक है। 
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भूतौकी स्वयं गति असिद्ध है । अचेतनकी प्रवृत्ति चेतनसे ही अधिष्ठित होती 
है । सत्त्व, रज आदि गुण; वायु) गोज, जल आदि भूतोंकी स्वयं गति निर्विवाद 
नहीं है । चेतनाधिडित भूतोंकी गतिका भी गुणात्मक परिणाम सीमित है; 
निस्सीम नहीं । इसील्यि तेजस परिणाम चक्षुसे ही रूपका दर्शन होता दै, पार्थिव 
प्राणेन्द्रियसे नहीं । इसीलिये भूतोंका गुणात्मक परिणाम होनेपर भी भूतोसे 
चैतन्यकी उत्पत्ति नहीं होती है। जैसे पटात्मक परिणामके लिये तन्तुमें ही शक्ति 
है, वायुमें नहीं | तिळसे ही तेल होता दै, बाळूसे नहीं | उसी तरह जड भूतोंका 
शब्दादि गुण-परिणाम सम्भव है, किंतु चेतन्यभूतोंका परिणाम नहीं सिद्ध होता ) 
भले ही भूत तथा भौतिक देह) दिमाग, मस्तिष्क आदिके होनेपर ही चैतन्यका 
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 उपल्म्म होता है, तथापि इतने मात्रसे चैतन्य भूतका घर्म नहीं सिद्धः हो सकता 


क्योंकि यदि अन्वयमात्रसे ही गुण-धर्मनिणय हो तब तो आकाशके रहनेपर भी 
सब काये होते हैं, फिर तो गन्धादि भी आकाशके धर्म समझे जाने चाहिये । अतः 
अन्वय-व्यतिरिक--दोनोंके घटनेपर ही क!रण-कार्यमाव या घर्म-धर्मीभावका 
निर्णय होता है । प्रस्तुत प्रसङ्गमें अन्वय व्यमिचरित है । श्रटादिमें एवं मृत शरीरे 
भूत रहता है, किंतु वहाँ चेतन्यका उपल्म्म नहीं होता। 

“विशिष्ट अवस्थायुक्त अन्नसे मदशक्तिकी तरह विशिष्ट अवस्थावाळे 
भूतोंसे ही चेतन्यकी उत्पत्ति होती दै? यह भी नहीं कहा जा सकता; क्योंकि 
अन्नमें मदशक्ति पहले भी रहती है। यह अनशनके पश्चात्‌ अन्न लेनेसे स्पष्ट प्रतीठ 
होता है । यदि बादूमें तेठकी तरह वह पहले न हो तो किसी भी अवस्थामें उसका 
प्राकटय नहीं हो सकता । भूतोंमें चेतन्यका अस्तित्व होता तो अवश्य ही वह 
घटादिमें भी उपलब्ध होता | व्यतिरेक तो सर्वथा ही संदिग्ध रहता है| भूतोंके न रद्दनेपर 
चैतन्य रहता ही नहीं, इसीलिये अनुपलम्म दै, अथवा रहता हुआ भी अभिव्यञ्जक 
भूत न होनेसे अदुपलम्म होता है! य॒स्पष्ट है कि लोहा, लक्कडू, तार आदि पार्थिव 
जलीय पदार्थ अग्निके अभिव्यञ्जक हैं| अतएव उनके न रहनेपर अग्निके रहते 
हुए भी अभिव्यक्ति नहीं होती । इती तरह देह, दिछ, दिमाग आदि आत्मचैतन्यके 

अतएव उनके न रहनेपर आत्मचैतन्यकी रहते हुए भी अभिव्यक्ति 

भूतोंकी यान्त्रिक गति ओर व्यापक गतिमें वास्तविक भेद नहीं है । व्यष्टि चेतन 
मनुष्यादिदारा यान्त्रिक गति बनती है। समष्टि ईश्वर चेतनद्वारा व्यापक गति 
बनती है सर्वथापि चेतनके बिना भूत या गुण किसीकी स्वाभाविक गति नहीं हो 
सकती | गुणात्मक परिवर्तन भी यन्त्र-राज्यके बहदिभूत नहीं है | तन्तुसे पट, जलसे 
बर्फ या भाप आदिका निर्माण यास्त्रिक गतिसे सम्पन्न होता ही है। वस्तुतः 
रयश्चानुमानद्वारा विदित भूत ही प्रकृति नहीं है। किंतु प्रत्यक्षानुमानसे अज्ञात 
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अपौरुषेय तथा आषंशास्तरांते विज्ञात भूत एवं उससे भी अधिक उच्च सरकी 
सत्त्व, रज? तम आदिकी साम्यावस्थारूप प्रकृति अत्यधिक सुक्ष्म है ओर उसका 
सण्डार सचमुच अखण्ड है। उतीसे सत्र कमियोंकी पूर्ति होती रहती है । उसी 
कारण घरतीसे अगणित अपरिमित अन्नांके उपजानेपर भी उसका भण्डार 
'नहीं टता । 


उत्ताप एवं वैद्युतिक [परिवर्तन सबकी यान्त्रिक गतिपूर्वक ही है। यह 
जैसे मान्य है, वैसे ही अन्य परिवर्तनोंमें भी ईश्वरीय या मानदीय यान्त्रिक गति ही 
स्म देती है | इसीलिये विशिष्ट गुणसम्पन्न भूतकी प्रत्येक अवस्था चेतनद्वारा ही 
आविष्कृत होती हे । विपरीत गुणमें परिवर्तन भी यान्त्रिक गतिका ही परिणाम 
है। निर्विरोध प्रतियोगिता या एकाधिकार अपनी-अपनी सीमामें गुण है। रामः 
राज्य-प्रणालीमें जहाँ विकासके लिये प्रतियोगिता गुण है वहाँ वह निःसीम भी 
: नहीं है । इसीलिये तो महायन्त्रोंके निर्माणपर प्रतिबन्ध आवश्यक समझा गया है | 
` प्रतियोगितापर मी नियन्त्रण अपेक्षित माना गया है, उत्पादनके केन्द्रीयकरणकी 
अपेक्षा विकेन्द्रीकरणको रामराज्य-प्रणाडी अधिक महत्त्व देती दै? परंतु समाज- 
वादमें उलटा महायन्त्रोंका अधिकाधिक विकास करके छोटी फेक्टरियोंका अस्तित्व 
सर्वथा ही समा कर दिया जाता है । समाजवादियोंका फेसडा तो बंदरबॉटका 
` कसला है । मजदूरों तथा छोटी फैक्टरियोंका पक्ष लेकर मिल्मालिकों एवं बड़े- 
बड़े कछ-कारखानोंको भला-बुरा कहते-कहते बड़ेछोटे सब कारखानों मालिक 
सञ्रदूर, किसान) जमींदार सभी भूमि-सम्पत्ति; उद्योग घंधोको राष्ट्रियकरणके नाम- 
पर छीन लेते हैं । समाजवादी समाजके नामपर ऐसा भीषण तानाशाही एकाधि- 
कार स्थापित करते हैं. कि सबकी भूमि, सम्पत्ति, कल, कारखानोंको छीनकर 
ङेखन) भाषणकी स्ततन्त्रता छीनकर सभीको परतनत्रताके बन्धनोंमें जकड़ देते हैं। 
कहा जाता दै कि /गुणसे परिणामके परिबतंनका साधारण उदाहरण है 
अच्छा बीज, जिसके बोनेसे उपजका परिमाण बहुत बढ़ .जाता हे । इसी तरह 
रूसकी सामूहिक खेती इसका दूसरा उदाहरण है जियके कारण भी उपजका आ 
चहुत बढ़ जाता दै । लेवीने गुणपरिवर्तनके सम्बन्धमे व्स्तुओको दो ्रेणियो में 
विभक्त किया है। कणिक ( वैयक्तिकः आटोमेटिक ) तथा सामूहिक ( स्टेटिस्टिकल) 
और गुण-परिवर्तनको चार ेणियोमे विभक्त किया है। 


. १-कणिक-डे-कणिक । ( वैयक्तिकनसे-वैयक्तिक ) २-सामूहिक सेस/मूहिक । 
३-कणिकसे सामूहिक । ४-सामूहिकसे कणिक | 
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५४३ माक्संवाद और रामराज्य 
उदाहरण १ ( क ) मनुष्यकी बाल्यावस्थासे वृद्धावस्था | 
( ख ) खनिज पदार्थ--प्रातिक अवस्थासे व्यावहारिक 
वस्तुके रूपमें । 
(ग) जमीनका इकड़ा जिसका व्यावहारिक मूल्य 
सामाजिक विकासके कारण बढ़ गया हो । 
२ आस्ट्रेलियामे भेजा गया खरगोशका पहला जोड़ा, जहाँ अय 
उनका देर एक.उत्पात बन गया है । 
रे एक धूपका 'दिन% बहुत-से धूपके दिन सूखा | 
४ इसमें सभी वे उदाहरण हैं जिनमें समूह इूटकर अलग-अळ्ग 
हो जाते हैं, जेसे एक परिवारका टूटना | 


“परिबतेनकी कल्पनाके लिये ये उदाहरण सहायक हैं, लेकिन यह ध्यान रहे 
कि ये सभी उदाहरण द्वन्दात्मक परिवर्तनके उदाहरण नहीं | इसी प्रकार ळेवीने 
उद्भिजराजके दो उदाहरण दिये हैं | १--जंगलूमें तोतोंके पास एक प्रकारकी 
काई जमती है स्फेगमनसास, जो धीरे-धीरे जंगलको उजाड़ देती है । 
२--एक झील है। उसकी तहपर उद्भिज सड़ते रहते हैं । तह ऊपरको 
उठती है और उसकी सतहपर लता तैरने लगती है। झीळ दलदल बन जाती है। 
छताओंकी जड़ें जमकर धीरे-धीरे घासका मैदान बन जाती है। वाके झोकोंसे बीन 
उड़कर लमनेसे पेइ-पौदे जम जाते हैं, फिर एक जंगल बन जाता है।?? 

अच्छे बीजसे, अच्छे खेतसे, अच्छी खादसे भी; उपजके परिमाणका बढ़ना . 
सर्वसम्मत है, परंतु यहाँ मी बीजादिकी अच्छाई रूप गुणले उपजका विस्तार 
होता है । यहाँ गुणका परिमाणके रूपसे परिवतेन नहीं कहा जा सकता | गुण गुण 
ही रहता है, वह गुण रहकर ही उपज़के परिमाणकी बृद्धिका कारण वनता है। 
दूसरी दृष्टिसे बीजादिकी अच्छाईसे उपजकी अच्छाई होती है, उपजकी अच्छाईके. _ 
खरूपमें ही वस्तुकी अच्छाई और संख्यावृद्धि आ जाती है। 


लेवीके गुण-परिवर्तनके कणिकसे कणिकका उदाहरण भी कोई चीज नहीं 
है। मनुष्यकी बःल्यावस्थासे वृद्धावस्था, खनिज पदार्थौका प्राकृतिक अवस्थासे 
व्यावहारिक अतस्थाके रूपमें परिवर्तन होना, सामाजिक विकासके कारण भूमिके 
' इकड़ेका व्यावहारिक मूल्य बढ़ जाना आदिका षडभाव-विकारमें अन्तर्भाव हो ` 
जाता है | वाल्यावस्थासे बृद्धाबस्थाका परिवर्तन, वृद्धि और विपरिणामके भीतर ही 
है । दूसरा उदाहरण भी इसी तरहका है। तीसरा उदाहरण तो माँगपूर्तिके 
सिद्धान्तानुतार माँग बढ़ जानेसे मूल्य बढ़ जाना है । 
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` माक्स-दशेन ५४३ 
आस्ट्रेल्याके खरगोसके जोड़ेसे बहुत-से खरगोशोंका उत्पन्न हो जाना 


भी कौन-सी नंयी बात है ! अनुकूल परिस्थिति मिळनेसे कुत्ते, झूकर मुगे आदि 
किसी भी जोड़ेसे सामूहिक विस्तार होता दै | कणिकसे सामूहिक परिवर्तनका 


उदाहरण. मी इसी ढंगका है | "एक धूपका दिन साधारण है; परंतु वही परिमाण- | 


की बृद्धिसे होकर बहुत-सा धूपका दिन सूखा बन जांता है,” यह मी कोई चमत्कृति 
नहीं है । दीपक आदिरूपमे छोटी अग्नि वायुसे बुझ जाती दै, बड़ी अग्निका वायु 
सहायक बन जाता है | मृदु आतप रोचक होता दै तीव्र हो जानेपर वही उद्बेजक 
हो जाता है | अग्निका एक सीमाका संनिघान अनुकूल होता है? अम्य प्रकारका 
संनिधान मारक हो जाता है | सामूहिकसे कणिकका उदाहरण; समूह हटकर अळग- 
अलग हो जाना, परिवार हटकर एयक्‌-पृथक्‌ हो जाना आदि भी किरी सिद्धान्तका 
साधक नहीं है । विभाजनसे समूहका विशरण होना प्रसिद्ध है | 

इसी प्रकार लेवीका जंगळकी काईसे जंगळके उजड़ जानेका उदाहरण भी 
कोई अपूर्व नहीं है | शरीरसे ही उत्पन्न रोगके द्वारा शरीरका नाश हो जाता है | 
कई लताओंके आश्रित होते ही वृक्ष नष्ट हो जाते हैं । किसी इक्षपर एक बॉदाकी 
शाखा उत्पन्न होनेसे वृक्ष नष्ट हो जाता है । इही प्रकार झीलका जंगल बन जानेका 
उदाहरण भी साधारण ही दै । इतना ही क्यों) भौगोलिक परिब्तनोसे* जळ स्थल, 
स्थल्में जळ, पहाड़में समुद्र, समुद्रमें पहाड़ादि बनते ही रहते हैं। इन आधारोपर 
केवल कारणोंकी अपेक्षा कार्योमें अनिर्वंचनीय विलक्षणतामात्र सिद्ध होती है! परंतु 
इनसे यह सिद्ध नहीं होता कि कारणमें अत्यन्त अविद्यमान कोई वस्तु कार्यरूपमे 


व्यक्त होती है । अतएव भूतसे चैतन्यकी अभिव्यक्ति आदि मी नहीं सिद्ध 
हो सकती | र 


ग सूल 
. माक्सवादी ज्ञानकी णो की हुए कहते हैं कि “शान सम्वन्थोकी 
चेतना, वस्तु विषय तथा आत्मविषयक जीवधारी मनुष्यके रूप हम ओर बाहसै 
दुनियाके सम्बन्धोंकी चेतना, बाहरी दुनियाँमें व्यापक और विशिष्ट तफसीळोके बीच: 
का सम्बन्ध और दृष्टिमूत बस्तु तथा उसकी कल्पनाके बीचका सम्बन्ध जिसमें 


और जिसके द्वारा इम अस्तित्वका अनुभव करते हैं । अपना अस्तित्व और बाहसे, 


दुनियाका भी अस्तित्व हम दृष्टिभूत वस्तुओं और उनकी कल्पनाओंमें ही अपने 
और बाहरी दुनियाके बीच समता और प्रभेर दोनोंका एक साथ अतुल करते 
ह । प्राकृतिक वास्तविकताकी बाहरी दुनिया और मननक्रियाकी भीतरी दुनियंमे 
विविध प्रकार और परिणामकी समता ओर प्रमेदका मानस चित्रमें चित्रित क्र 
सकना और इन सबको सम अस्तित्व ( को एविजसोस ) ओर अनुबर्तन 
( सक्सेशन ) क्रिया, प्रतिक्रिया) परस्परक्रिया और कार्यकारण निर्भरताके उचित 
सप्नन्थोर्मे सजाने और व्यवस्थित करनेका नाम ही जानना है। 
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“सम्बन्धी चेतना ही ज्ञान है; विंशेषकर वस्तु-जगतूके अस्तिस्वोके बीचका 
तथा आत्मानुभूत ( दृष्टिगत वततु, कच्यनाएँ आदि ) अस्तित्वोके बीचका सम्बन्ध 
तथा इन दोनों जगतोंके बीचके सम्बन्धकी चेतना ही शान है | एक ओर 
इष्टिकोणसे व्यावहारिक अर्थमें विचार वस्तु-जगत्‌को ठीक-ठीक प्रतिफलित 
और प्रतिबिम्थित करता है, इसकी निश्रयता ही ज्ञान है । भौतिकवादने 
ग्रकृतिको कियाशील रूपमें माना और विचारको अक्रिय रूपमें; जिसका केवलमात्र 
काम था इस्द्रियग्रःह्म बस्तुओंकों ग्रहण करना तथा उसपर मन्थन करना। यह 
कान्ट और कान्टके पश्चातके आदर्शत्रादी थे जिन्होंने मननशक्तिकी रचनात्मक 
क्रियापर जोर दिया, ळेकिन इतना अधिक जोर दिया कि उसको वेहिसाब 
बढ़ा-चढ़ा दिया | 


८अंग्रेजी और फ्रांसीसी मौतिकत्रादने इस मूळ खीक्ृतिसे आरम्भ किया कि 
बिचारी वस्तु ( विचारका कर्म ) का अस्तित्व विचारकर्ताके अस्तित्वसे पहले हे 
और त्रिचारती इसकी अनुभूति प्राप्त करेंता है । लेकिन वह इससे आगे न 
बढ़ सक्के। इमास्‌ हवस ने इस मतको इन शब्दोमें रखा दै। “मनुष्यके विचारके सम्बन्धः 
में, अळग-अळग रूपमें इनमेसे प्रत्ये ह वस्तु; हमारे शरीर और मनके बाहर किसी 
चस्तुके किसी गुणका प्रतीक या प्रतिनिधि है, जो वस्तुकी मनुष्यकी इन्द्रियों- 
पर अपनी क्रियाकी विचित्रतासे विविध दश्योंकी सृष्टि करती है ( लिबायथन ) । 
यंह प्रन भौतिकवादियोंके सामने इस रूपमे था कि इस ज्ञानकी उत्पत्ति 
इन्द्रियग्राह्म रुपोंके मूळ उद्गमश्यानसे होकरं एक विशेषशक्ति प्रशाद्वारा होती दै, 
लेकिन यह विशेषशक्ति क्या दै, यही एक झगड़ेका विषय हो गया | आदर्शवादी 
इस मतका पोषण करते ये कि यह “प्रज्ञा? घर्मपण्डितोंकी आत्मा ही है.जो एक 
अतिप्राकृतिक शक्ति दै, जो इन्द्रियानुभूत मायावी रूपको परम ओर अनन्त सत्य- 
में परिणत करती दै | भौतिकवादी इस मतके लिये झगड़ते रहे कि यह “प्रज्ञ? 
कितनी ही रहस्यमयी होश फिर मी यह प्राकृतिक ही हे, 


प्रसिद्ध लेखक आनातोळ फ्रांसने परिस्थितिको इस तरह चित्रित किया है 
&मठकी दीवारके नीचे जहाँ छोटे बच्चे अपना खेळ खेल रहे थे, इमारे साधुमित्र 
वहाँ एक और खेळ खेळ रदे थे जो उतना ही व्यर्थं था लेकिन मैं वहाँ जा मिला 
क्योक्रि समय विताना ही चाहिये । हमारा खेळ शब्दों का खेल था जो हमारे गूढ मगज 
लेकिन सूक्ष्म दिमागके लिये सुखकर था, एक विचारशैलीको दूसरी विचारशेलीके 
विरुद्ध उमाइनेत्राला था ओर उसने सारे ईसाई समाजमें इळचल मचा दी। 
इम दो विरोधी दलॉमेंबँट गये। एक दलका कहना था कि सेवों ( फळ ) के पहले सेव 
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जाति थी; केळोंके पहले केशा जाति थी; भ्रष्टचरित्र और छालची साधुओंके पहले 
साधु-जाति, लालच तथा भ्रष्टचरित्रता थी ही | पीठपर ळात जमानेके लिये लात 
और पीठसे पहले पीठ जमानेवाळा ळात सदासे इश्वरके अन्तःस्थलमें विद्यमान था।? 
और दूसरे दळने उत्तर दिया कि “नहीं; सेवोंसे ही सेव जातिकी घारणा होती दै, 
केलॉसे ही केला जातिका अस्तित्व है । साधुओंसे ही साघु जाति, लालच तया भ्रष्ट- 
चरित्रताक्री उत्पत्ति है। लात जमाने और खानेके बाद ही पीठपर लातका कोई 
अर्थ होता है। बस खिलाड़ी गरम हो गये और चूँमा चलने छगा। मैं दूसरे 
दळका पृष्ठ-पोषक था; क्योकि उसका मत मेरे लिये बुद्धिगराह्म था ओर सोवार्लाकी 
बैठकने इस मतको अग्राह्य बनाया ( रिवोल्ट आफ ऐंजिल्स ) ।? 

“'प्रज्ञावादी इष्टिक्रोणसे वैज्ञानिक ज्ञानका निह्न है इसके प्रतिपाद्यांकी 
व्यापकता और अवश्यम्माचिंता । व्यापकताका अर्थ है कि सिद्धान्तका प्रयोग 
बिना व्यतिक्रमके हमारे सब अनुमंबोपर हो सके और अवस्यम्माविताका अर्थ 
है कि सव मनुष्योंकी बुद्धि ऐसे सत्यको ग्रहण करनेके लिये उनको बाध्य करे । 
लेकिन प्रज्ञावादीको कार्यकारण-सम्बन्धोक! एक सूत्रबद्ध सिलसिला कहाँसे 
मिल जाता दै, जो उनके अनुसार वस्तुओँके भ्रमपूर्ण चित्रोके मूलमें है ? 
इन विचारोंके स्पष्ट ओर खयं सिद्ध तथा तकंसङ्गत होनेसे ही ऐसा क्यों 
अनुमान किया जाय कि ये बाहरी दुनियाकी सच्ची तस्वीर हैं ! 
लेनिनके झब्दोंमें इस रहस्यका इस प्रकार उद्घाटन हो जाता है । करोड़ों बार 
दुहरा नेसे मनुष्यके अभ्यास और अनुभव चेतनामें तक संकेतका रूप घारण कर 
रेते हैं । तथाकथित तकसङ्गत त्रिचारके सावंभोमरूपोका ऐतिहासिक आधार 
यही दै | । 

वस्तुतः यह परिभाषा अन्योन्याश्रय-दोषसे युक्त है । ज्ञानक्रा निश्चय 
होनेपर ही ज्ञान-सम्बन्धका निश्चय होगा और श्ञान-सम्बन्ध निश्‍चय होनेसे 
ज्ञानका निश्चय होगा | साथ ही ज्ञान और चेतना-दोनों एक ही वस्तु कै फिर 
'ज्ञान-सम्बन्धोंकी चेतना शान है?? इसका यह अथे हुआ कि शान-सम्बन्धोंका शान 
ही ज्ञान है । इस तरह औत्माभय दोष भी है । जबतक शान नहीं विदित है तब- ` 
तक ज्ञान-सम्बन्धोंका भी शान कैसे होगा ! इसी प्रकार 'वस्तुविषयकः आत्मः | 
विषयक तथा जीवधारी मनुष्यके रूप और बाहरी दुनियाके चेतनाको ज्ञान 
कहते हैं’, यह परिमाषा मी अपूण है । क्योंकि शान और चेतना दोनों एक ही 
वस्तु हैं | फिर 'शञानके लक्षणकी जिशासा अमुक सम्बन्धकी चेतना ज्ञान है? इतना 
कह देनेसे वह कैसे पूर्ण होगी ! इसके अतिरिक्त सम्बन्ध-चेतना यदि शान है तो 
प्रशन होगा कि वस्तु-चेतना ज्ञान दै या नहीं १ सम्बन्धःचेतना दी वस्तुकी चेतना 
है, यह कहना भी असङ्गत है, क्योंकि सम्बन्ध सम्बन्थीसे भिन्न ही होता है 
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अतएव सम्बन्ध-सम्बन्धीका आधाराधेय भाव होता है । जेसे घट-ज्ञान पट-शान- 
का लक्षण नहीं होता, उसी तरह वस्तु-सम्बन्ध-शान वस्तु-ज्ञानका लक्षण नहीं हो 
सकता । इसी प्रकार बाहरी दुनियाके व्यापक और विशिष्ट तफसीलोंके बीचका 
सम्बन्ध भी ज्ञान नहीँ कहा जासकता। सम्बन्ध द्विष्ठ होता है; अर्थात्‌ दो सम्प्रन्धि- 
योंमें रहता है, जैसे संयोग | जिन दो वस्तुआँका संयोग होता दै, उन दोनोंमें दी 
सम्बन्ध रहता दै । ज्ञान आत्मामें ही रहता है । 
इसके अतिरिक्त सम्बन्ध खयं ही शेय पदार्थ है; उसका भी ज्ञान होता 
है, फिर बह स्वयं ही ज्ञान केसे हो जायगा १ इसी तरह 'दृष्टिभूत वस्तु तथा उसकी 
कल्पनाके बीचका सम्बन्ध जिसमें और जिसके द्वारा हम अखित्वका अनुभव 
करते हैं वह ज्ञान दै?; यह मी कहना गळत है। क्योंकि अनुभव भी तो ज्ञान ही 
है। चेतना; अनुभव) ज्ञान आदि पर्यायवाची शब्द हैं । उसी वस्तुका लक्षण 
करनेमें उसीका उपयोग होना अयुक्त है । “अपने और बाहरी दुनियाके बीच 
समता और प्रभेद दोनोंका जिन दष्टिभूत वस्तुओं और उनकी कल्पनाओंमें अनु- 
भव करते हैं वह ज्ञान दै?, यह भी कहना अपर्याप्त है; क्योंकि दृष्टि और उनकी 
कल्पनाओंका भी अन्तर्भाव ज्ञानमें ही है । अतः जबतक ज्ञान या अनुभव या 
चेतनाका स्पष्ट लक्षण न हो जाय तबतक इन वाक्याडम्बरोंसे काम नहीं 
चल सकता । 
इसी तरह "मननःक्रियाकी भीतरी दुनियामें विचित्र प्रकार एवं परिमाणकी 
समता और प्रभेदका मान चित्रमें चित्रित कर सकना और इन सबको सम अस्तित्व 
और अनुवर्तनक्रिया, प्रतिक्रिया, परस्परक्रिया और कार्य-कारण-निर्भरताके उचित 
सम्बन्धोंमें सजाने तथा व्यवस्थित करनेका नाम ही ज्ञान है? यह कथन भी शब्दा- 
डम्बरको छोड़कर कुछ नहीं है । वस्तुतः कल्पना, मनन-क्रिया, चित्रण करना, | 
सजाना आदि क्रिया कतृंतन्त्र ही होती है, परंतु ज्ञान तो कृति और इच्छासे भी 
पहले होता है | इसीलिये “जानाति, इच्छतिंश अथ करोति’ का व्यवहार होता है। 
अर्थात्‌ कोई भी प्राणी जानता. दै, फिर इच्छा करता है, पुनश्च कर्म करता है । 
` प्राणी जैसा संकल्प करता है, देसी ही क्रिया करता दै-यह पीछे कहा जा चुका है । 
कोई भी क्रिया चाहे वह्द शारीरिक'हो या मानसिक, कर्ताके परतन्त्र ही 
होती है । किंतु ञान कर्ताकी इच्छापर निर्भर नहीं होता; प्रमाणकी उपस्थितिमें 
कर्ताकी इच्छा न होनेपर भी शान होता है । दुगन्ध-ज्ञानको हम नहीं चाहते तब 
भी निर्दोष प्राणकी उपस्थितिमें दुर्गन्ध रहनेपर ज्ञान अनिवाय ही है, यहाँ कर्ताकी 
तन्त्रता नहीं होती है । मानस परिणाम होनेपर भी मनन-क्रियाश भावना एवं शानमें 
यही भेद रहता है । बाहरी दुनियाकी वास्तविकता और भीतरी दुनियाकी समता 
तथा भिन्नताका मनमें चित्रण करना ज्ञाता या प्रमाताका काम हो सकता दै । इन 
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सबका सम अस्तित्व और अनुतरतनक्रिया, प्रतिक्रिया और कार्य-कारणके उचित 
सथ्यन्धमें सजाने और व्यत्रस्थित करने आदिका काम भी प्रमाताका ही है, 
ज्ञानका नहीं । भौतिकवादियोंके यहाँ जीवित मनुष्य ही प्रमाता हो सकता है । देइ- 
से भिन्न प्रमाता कोई आत्मा माक्संवादियोंको मान्य नहीं है | ज्ञान खबं- 
प्रकाश है। व्यवस्थापन करना, सजाना आदि ज्ञानका काम नहीं होता । प्रमाण भी 
अज्ञात-ज्ञापक होता है; अकृतकारक नहीं | 

इसी तरह 'सम्बन्धकी चेतना ही शान दै या वस्तु-जगतूके अस्तित्वोके 
बीचका तथा आसमानुभूत अस्तित्वोंके बीचका सम्बन्ध एवं इन दोनों जगतोंके 
बीचके सम्बन्धोंके बीचकी चेतनाका नाम भी ज्ञान दै?) यह भी कथन व्यर्थे है । 
क्योंकि वस्तुतः अस्तित्वका स्वतः सम्बन्ध नहीं होता । अस्तित्ववाली वस्तुओंका 
सम्बन्ध होता है और वे सम्बन्ध ज्ञेय एवं गुणविशेष होते हैं, चेतना या ज्ञान 
नहीं | इसी प्रकार आत्मा माक्सँयादमें देह-मिन्न है ही नहीं। अनुमव-ज्ञानसे 
भिन्न कोई वस्तु नहीं होती; फिर आत्मानुभूत अस्तित्वांका सम्बन्ध भी स्वयं 
अनुभव या ज्ञानस्वरूप नहीं हो सकता । विचार वस्तु-जगत्‌को ठीक-ठीक प्रतिं- 
फलित; प्रतिबिम्म्रित करता दै, इसकी निश्चयता ही ज्ञान दै । यहाँ भी वस्तुतः वस्तु- 
का अन्तःकरणमें प्रतिफलन या प्रतिबिम्बन ही विचार या निश्चय कहलाता है । 
यहाँ मी निश्चय, ज्ञान, विचारादि समानार्थक हैं। यहाँ भी अन्योन्याश्रय आदि दोष 
उपस्थित होते हैं । 

भारतीय नेयायिकोंकी दृष्टिसे सवेव्यवहारहेतु आत्मगुणको ही ज्ञान 
माना जाता है। सुस्पष्ट है कि संसारके समी व्यवहार तथा व्यापार ज्ञानमूलक हैं। 
संसारमें अकामकी कोई मी क्रिया नहीं होती और सभी काम संकस्पमूलक ही 
होते हैं । वेदान्तकी इष्टिसे काम, संकल्प, विचिकित्सा, श्रद्धा, अश्रद्धा ही घी) 
भय--ये सभी मनके धर्म हैं । नैयायिकोके तथा वेशेषिकोके अनुसार आत्मपनः- 
संयोगसे उत्पन्न होनेवाले ये सब आत्माके दी गुण हैं। , 

सामाजिक व्यवस्था ल 

कम्युनिष्ट यह मानैते हैँ कि 'मनुष्य जिस किसी भी अवस्थामें रहा हो 
उसके समक्ष कुछ सिद्धान्त) नियम एवं आदश रहे हैं? परंतु उनके मतानुसार ' 
“्समाजकी अवस्था बदलनेके साथ उनके सिद्धान्तो). नियमों एवं आदशाँमें भी 
परिवर्तन होता रहता दै ।? उनकी इस मान्यताका मूळ कारण यही है कि सव) 
सर्वशक्तिमान, विश्वा इश्वर उनकी समझमें आता ही नहीं |? अतएव सर्वे 
देश-कालके अनुसार निर्धारित शाश्वत विद्वन्तो? रात्यों एवं नियमोंपर उनका 
विश्वास नहीं जमता | सबसे बड़ा दोष तो यह है कि “वे परिस्थिति-परतन्त्र 
मनुष्योंकी परिस्थित्यनुसारिणी विचार-घाराओको ही दर्शनोंका खोत मानते हूँश 
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जो एक प्रामाणिकी दृष्टिमें अत्यन्त हेय एवं नगण्य है वे कहते हैं कि 
“विचारोंके जीवनकी बदलती हुई परिस्थितियाँ ही विभिन्न विचार-धारूएँ 
उत्पन्न करती हैं । किसी विशिष्ट समयक्री विशिष्ट परिस्थितियाँमें जीवनका विकास 
होनेसे विचारकंके संस्कार एवं विचारधाराएँ एक विशिष्ट मागंपर ढल जाती हैं। 
वे तदनुसार ही सामाजिक एवं व्यक्तिगत जीवनके उद्देश्य एवं आदर्श निश्चित 
करनेका प्रयत्न करते हैं ।? उनके मतानुसार “सुकरात, अरस्तूँ, अफलातून आदि 
दाशीनिकोने भी अपनी जीवनस्थितिके अनुसार ही अपने विचार व्यक्त किये |? 

इन बातोंसे यह स्पष्ट है कि इन विचारकोंने प्रमाणके आधारपर तत्त्वकी 
हष्टिसे किसी सत्यत्रस्तुक्रा विचार नहीं किया । माक्सकी भी यही हालत थी, वह 
भी गरीबोंकी भ्रेणीमें उत्पन्न हु आ था । अतः उसे भी अपनी परिस्थितिके अनुसार 
ही विचार करना पड़ा । इससे स्पष्ट है कि इन किन्ही भी विचारोंका वस्तु- 
स्थितिसे कोई सम्बन्ध नहीं । किंतु भारतीय दर्शनोंकी स्थिति ऐसी नहीं । यहाँ 
तच्क्रे सम्बरन्धमें परिस्थितिका प्रभाव रोककर भी प्रमाणके बलसे काम लिया जाता 
है। प्रामाणिक निर्णय अमीर-गरीब्र) सुखी-दुखी, सम्पन्न-विपन्न, नौकर-मालिक- 
सत्रका एक-सा ही रहता है। आलोकसहकृत मनःसंयुक्त निर्दोषचक्षुद्धार सभी 
लोग रूपवान्‌ पदार्थ के सम्बन्धमें एक मत ही होंगे । उसी प्रक्र निर्दोष श्रोत्रादिसे 
शब्दादि ज्ञान भी सबको एक-से ही होंगे | इस सम्बन्धमें परिस्थिति अकिंचित्कर ही 
रहेगी । इसील्यि झुक-जेसे महा वि रक्त) .वसिष्ठ-जैसे महान्‌ त्रिय एवं राम-जैसे 
सम्राट आदिकोंक्रे घर्म, दर्शन आदिके सम्बन्धमें एक ही ढंगके विचार थे | 
उनके तत्त्व-निर्णयपर परिस्थितियों या सम्पत्ति-विपत्ति आदिका कुछ भी 
प्रभाव नहीं पड़ता था । 

कम्युनिष्ट कहते हैं कि “मनुष्य सवेश परमेश्वर एवं शास्त्रांके अनुसार 
होनेवाली सामाजिक व्यवस्थापर संतुष्ट नहीं होता । अपनी व्यवस्थामें उसे चुरियाँ 
मालूम पड़ती हैं; ब्रह उनमें परिवर्तन कर फिर आगे बढ़ता है । पुनश्च उनमें 
आनेवाली रुकावरटोका अनुभव कर उसमें रद्दोबदळ करता है । इस प्रकारके 
परिबतंनॉसे ही विकास होता है |? परंतु अल्पज्ञ मनुप्यक्री बनायी हुई व्यवस्थासे. 
कमी भी शान्तिकी आशा नहीं की जा सकती । माक्सवादी अपनी व्यवस्थाको 
“अन्तिम व्यत्रस्था? कहते हैं । मजदूरों-पूँजीपतियोंके संघर्घको ही वे संघर्षकी 
अन्तिम कड़ी कहते हें । परंतु विक़ास-क्रममें इसे भी अन्तिम कैसे कहा जा 
सकता है ? वस्तुतः जसे समय-समयपर असत्य-अधर्मके विस्तारसे सत्य एवं घर्म 
भी कुछ समयके लिये दब जाता दै, तथापि अन्तमें सत्य और घर्मकी ही विजय 
होती है; वैसे ही ईश्वरीय व्यवस्था भी जो सर्वशद्वारा सर्वदेश-काछ एवं सर्वहितकी 
दृष्टिसे निर्धारित की गयी है; कभी-कभी दब-सी जाती दै। पर अन्तमें उदीकी 
विजय एवं स्थिरता रहती है। अल्यशोद्वारा निर्धारित व्यवस्था थोड़े ही दिनोंमें 
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दोषपूर्ण प्रतीत होने छगती है। अतः उसमें परिवर्तन आलश्यक प्रतीत होता है। 
इस तरह कोई भी मनुष्य माक्सके समान ही अपनी व्यवस्थाको ही सर्वोत्कृष्ट 
एवं अन्तिम समझता है; परंतु उससे भी उत्तम योजना लेकर दूसरे भी सामने ` 
आ ही जाते हें । कई तार्किक बड़े-बड़े प्रपत्नसे दिव्य तकोंद्वारा कोई व्यवस्था 
उपस्थित करते हैं, पुनश्च उसपे भी अच्छा तके लेकर दूसरे महाशय सामने आ जाते हैं- 
यत्नेनानुमितोऽप्यर्थः कुशलैरनुमातृभिः । अभियुक्ततरैरन्यैरन्यथौवोपपाद्यते ॥ 
( ब्रह्म० शां० मा० १। १1१) 
पर ईश्वरीय व्यवस्था हजारों नहीं लाखों वर्षोसे सफळ होती हुई चली 
आ रही है । संसारकी सभी सरकारोंने उसे मान्यता भी दी है । प्रायः सभी 
सरकारोंमे व्यक्तियों एवं जातियोंक़ी धार्मिक स्वाधीनता एवं दायमाग 
आदिके सम्बन्धमें धार्मिक व्यवस्थाओंको स्वीकृत किया दै । घर्म-निशम्त्रित 
मनुष्य सदा ही एक दूसरेका पोषक रहा । उच्छुछुछ होते ही उसमें 
“मास्स्यन्याय' फैलता और वह एक दूसरेका शोषक बन जाता है । उसी 
अवस्थामें प्रबळ दुर्बंळका घातक बनता है; धनवान, शक्तिमान निधेन 
एवं शक्तिहीनका शोषक था भक्षक बन जाता है । जीवरूपसे सब समान होते 
हु भी एक जीव दूसरे जीवोंको अपने उपयोगमें लाता है | उती तरह मनुप्यता- 
के नाते सब समान होनेपर मी एकका दूसरेके उपयोगमें आना पहले मी और 
आज भी अनिवाय ही है । अङ्गाङ्गिभाव, शेष-शेषिभावको उपकार्यापकारकरूपसे 
आदरणीय बना लिया जा सकता हे | जेसे बेगार पहले कुछ झाद्रोसे ही ळी जाती 
थी, आज श्रमदानके रूपमें वही बेगार बड़े-से-बड़े लोगोंसे मी ली जा रही है । 
पाप-पुण्य और शोषण 
माक्सवादी कहते हैं कि “प्रबल मनुष्य दुर्बळ मनुष्योको अपनी गुलामीमें 
जकड़े रखनेके लिये ही अपनी शक्तियोंका प्रयोग करता था और तदर्थ ही उठने 
अनेक सिद्धान्त बनाये । बहुतोंने निर्बलोंको संतोषका पाठ पढ़ाया और साधन- 
सम्पन्नोको भी दया; सहानुभूति एवं त्यागका उपदेश किया; इस जीवनमें एवं . 
मृत्युके बाद दूसरे जीवनमें सुखादि लानेका विश्वास दिलाया । व्यक्तियोंको समझाया 
गया कि ये गुण व्यक्तिगत पूर्णताके लक्षण हैं और ऐइलौकिक-पारलौकिक सुखके 
साधक हैं | इन सभी उपदेशोंकी तहमें शान्ति एवंठप्वस्थाकी इच्छा ओर उद्देश्य ही. 
मुख्य है । उनके मतानुसार (इसी इच्छाने घर्मको जन्म दिया है। फिर भी समाजके 
भीतर आनेवाली असमानताके कारण असंतोष एवं अशान्तिकी सम्भावना बनी ही 
रहती है । इसीलिये समाजहितेषियोंने सदा ही असमानता दूर करने और समानता . 
लानेका प्रयत्न किया। सभी संतो एवं घर्मोने समानताकः गुंग गाया ई हैं 
उपयुक्त कथनका सार यह है कि वस्तुतः धर्मे संतोष, र द्याः 


त्याग, सहानुभूति वस्तवमें कोई महत्वकी चीज नहीं । केवळ झोके . ; 
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कुछ पिटठुओने शोषितोके ¡आँसू पोछने, उन्हें. शान्त रखने) विद्रोह न 
करनेके लिये ही इन सबको गढ़ रखा है | चार्बाकोंने भी धमके सम्बन्धमें 
ऐसी ही उलटी-सीघी कल्पना की है । वस्तुतः महात्मा; आसाम, परम विरक्त 
भहर्षियोंने परम सूइम ऋतम्भराइश्टिसे अपोरुषेय बेदादिशासत्रॉके आधारपर कर्मका 
निर्णय किया है । श्रीकृष्ण एवं शह्डराचार्य-जैसे ताकिकों। दाशनिकाने जिसका 
पूर्णरूपसे समर्थन किया है, भौतिकवादियोंकी बहिमुंख दृष्टिमें वह समझमें न 
आये तो क्या आश्रय ! सृष्टिमें दी सत्त्व, रज, तम तीनों गुणोंका क्रमेण अमि- 
मव-उर्धव होता रहता है । फळसखरूप दैवी, आसुरी शक्तियाँ देश-विदेशमें 
समय-समयपर उद्गत होती रहीं । देवी शक्तिके लोग आत्मा) ईश्वर, शास्त्र तथा 
धर्म लेकर चलते थे और दूसरे उसके विरुद्ध । ह्रिण्यकशिपुने भी जैसी विधिकी 
व्यवस्था थी, उससे विपरीत व्यत्रस्था बनानेकी प्रतिज्ञा की | “अन्यथेद॑ विधा- 
स्ये$हमयथापूर्वमोजसा ४? जम॑नीमें हीगेळ, एडवर्ड आदि विचारकॉने भी इस 
सम्बन्धमें अपना मत व्यक्त किया है । 
समाज-विकासकी इंजी 
“सोशलिज्म? का अर्थ है “समाजवाद' और साम्पवादका अर्थ है समाजमें 
समानता लाना । समाजवादका अभिप्राय यह है कि “समाज ही उत्पादन-साधनोंका 
खामी हो । व्यक्तिके स्थानपर समाजका शासन होना ही समाजवाद है ।? फ्रांसके 
सेंट साइमन और इंगळैंडक्रे राबटस्‌ ओबेनने ( जिनका जन्म क्रमशः १७६० और 
१७७१ में हुआ था ) पहले-पहल साम्यवादी विचारधारा फैलायी। उनके विचार 
थे कि “सरकारकी बागडोर महात्माओं एवं वैज्ञानिकोके हाथमें होनी चाहिये ।? 
माक्सवादी कहते हैं कि “चूँकि ये विचार धार्मिक भावनाके थे, इसल्यि 
वे लोग वास्तविकतासे परिचित न हो सके ।? फ्रांसके छुई ब्लां ( जिसका. जन्म 
सन्‌ १८११ में हुआ था) ने आधुनिक समाजवादका रूप व्यक्त किया और 
मजदूरोंके हाथमें राजनैतिक सत्ता देना आवश्यक समझा । फिर भी माक्संवादी 
अपने समाजवादको उन सबसे विलक्षण कहते हैँ । एंजिल्सका कहना है कि “समाज- 
वाद शब्दका प्रयोग अनेक बेसिर-पैरकी हवाई आयोजनाओंके लिये हुआ है। 
परोपकारकी भावनाओंद्वारा मजदूरोंकी अवस्था सुधारनेके ऐसे सैकड़ों प्रयत्नांसे मी 
इस शब्दका सम्बन्ध रहा है जो एक तरफ मजदूरोंके कल्याणकी फिक्र करते हैं 
और दूसरी ओर पूँजी तथा उसके मुनाफेको भी सुरक्षित रखना चाहते हें ।? 
इसीलिये 'कम्युनिष्ट मैनीफेस्टो? का (समाजवादी मेनीफेस्टो? नाम नहीं रखा गया | 
फ्रांसके प्रौघोने भी कहा कि 'मजदूरोंके साधनहीन होनेसे उन्हें अपने 
परिभ्रमका पूरा फल नहीं मिळता । साधनोंसे मालिक बिना परिश्रम किये ही 
मजदूरॉके परिश्रमका फळ हथिया लेता है |? अतः प्रौधोंने 'समाजको सब 
सम्पत्तिका मालिक' होना ठीक समझा । इनमेंसे अनेकोने स्त्री-पुरुषोंके सामाजिक 
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चन्धनोंको भी अनावश्यक समझा । फलतः इनके बहुत अनुयायी आचारहीन 
भी हो गये | जितका समाजपर बुरा असर पड़ा । माक्सकी मुख्य विशेषता यह 
बतायी जा सकती है कि “उसने मनुष्य-समाजके इतिहासकी घटनाआंको कार्य- 
कारणकी श्रद्ुलामें जोड़ दिया । प्रकृतिके समान ही मनुष्य-समाजके विकास एवं 
` गरिवर्तेनके नियम हैं | समाजका रूप और संघटन किसी बाह्मशक्तिसे नहीं, बल्कि 
स्वयं मनुष्य-समाजके विचारों, निश्चयो और कार्योंसे होता है। आगे भी समाजका 
रूप आवश्यकतानुसार बदला जा सकता है । पूँजीवादी प्रणाली अपने विकाससे 
समाजमें इस प्रकारकी स्थिति उत्पन्न कर देती है कि उसका आगे बढ़ना 
असम्भव हो जाता है और पूँजीवादी समाजको विनाशकी ओर बढ़ाता दै, अतः 
अेणी-संघर्घके द्वारा समाजवाद विकसित होता है ।? 
रामराज्यवादीका इसपर कहना है कि जड प्रकृतिमें समीक्ष्यकारिता नहीं 
बन सकती । कोई समीक्ष्यकारी व्यक्ति या समूह आक्रमणकारी या आक्रमणका 
सामना करनेके लिये परस्परविचारसे निश्चित कार्यक्रम बनाता दै । अमुक अश्वारोही) 
अमुक गजारोही, अमुक रथारोही, अमुक वायुयानारोही होकर तलवार; 
साला, बर्छा) बंदूक, तोप, विस्फोटक तथा अङ्गार ( बम्ब ) आदि लेकर आक्रमण 
या मुक़ाबिछा करेगा | अवसर आनेपर वह पू्वसंकेतानुसार वेसा ही करता है । पर 
अचेतन प्रकृति या उसके जडकार्यमें या घटनाओमें समीदयकारिता सवेथा 
असम्मव दै । अतएव प्रकृति या प्रकृति-कार्य किसीमें भी खतन्त्रतारूपसे नियमित 
प्रवृत्ति नहीं हो सकती । निरीश्वरवादी सांख्योमें भी “नद्याः कूलं पिपतिषति 
९ नदीका किनारा गिरना चाहता है) के समान प्रकृतिके विचार या इक्षणक्र 
गौण या औपचारिक ही माना है। नदीका किनारा जड दै) उसमें गिरनेकी इच्छा 
नहीं हो सकती; किंतु आसन्न पतन अर्थात्‌ शीध गिरना देखकर इस प्रकारका 
वाक्य प्रयोग किया जाता है । जैसे अचेतन रथादिकी प्रवृत्ति चेतन सारथ्यादिद्वारा 
अधिष्ठित होनेसे दी होती दै, वैसे ही अचेतन प्रकृति या उसके कार्य जड-वगकी 
प्रवृत्ति मी चेतन-नियन्बवत ही होती है । घटनाएँ उसी अचेतनकी इळचलमात्र हैं । 
चे स्वयं भी जड हैं । उनके नियम या कार्येक्ारणमाव--कुछ भी खतन्त्र नहीं 
हो सकते । मीमांसका अचेतन कमै मी ईश्वराधिष्ठित होकर ही फ देता दे, 
उनके कार्यकारणभाव भी ईश्वरनियन्त्रित दी हं ९इक्षतेनोशच्दस? ( जस्त 
१1१1५) शाङ्करमाष्य आदिमें यह विषय विस्तारसे वर्णित है | 
अचेतन यन्त्रोंकी नियमित प्रदत्तिके मूलमें भी किसी चेतनकोही अनिवार्यरूप- 
से सबका नियामक मानना पड़ता है| किसी-किसी घटनाका परस्पर कार्ये-कारणभाव 
होता है; यह कोई माक्सकी नयी बात नहींहै । दण्ड, चक्क, चीवर, कुलालादिके व्यापार- 
की घटना घटनिर्माण (घटना) का कारण है। तन्तु तूरी) वेमा, तन्तुवायादिकी इळचळें 
पटनिर्माणका कारण हैं | संग्रामसे घन? जनः शक्तिका अपक्षय होता है। उससे किसीकी 
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हानि और अन्तमें किसीको लाभ मी होता है--यह कार्य-क्ारणमाव मान्य ही 

है । सब घटनाओंका कार्य-कारणमाव सवथा ही असङ्गत है । यदि सभी घटनाओँ- 
का परस्पर कार्य-कारणभाव हो तो कार्यकारणभावकी कल्पना ही समाप्त हो 

जाती है | किसीका कोई कारण होकर अन्यका अकारण हो तमी कार्य-कारणभावकी 

विशेषता होती है | कुछालका पिता भी यद्यपि कुलालजननद्वारा घटका कारण 

कहा जा सकता है तथा बाणनिर्माता भी किसीके वधमें परम्परया कारण 

हो सकता है, परंतु तार्किकोने ऐसे कारणोंको ,“अन्यथासिद्धः कहा है । अन्यथा- 

सिद्धिञन्य कार्याव्यवहित पूर्वक्षणवर्तौको ही कारण कहा जाता है । कालान्तरभावी 

खर्यादिके प्रति अन्निहोत्रा दि पूर्वक्षणवर्ती नहीं हो सकता । अतः बीचमें अपूर्व 

( अदृष्टरूप ) व्यापार मानकर उसके द्वारा कार्यकारणभाव निश्चित होता है । 

“तज्जन्यत्वे सति तज्जन्यजनकत्व” ही व्यापार है । अग्निहोत्रादिजन्य होकर 

अग्निददोत्रादिजन्य खर्गकां जनक अदृष्ट है । काकके बैठने, तालके गिरनेमें 

यद्यपि कार्य-कारणमाव प्रतीत होता है; तथापि “काकतालीयन्याय? का अकार्य- 

कारणभाव स्पष्ट ही है । इसके अतिरिक्त इति-ह-आस” ( इतिहास ) ऐसा हुआ-- 

इस ऐतिह्यको ही इतिहास कहते हैं। “बटे यक्षः? यह प्रसिद्धि इतिहास नहीं है। अन्ध- 

परम्पराकी प्रसिद्धि अप्रमाण और आप्तपरम्पराकी प्रसिद्धि प्रमाण होती है। 

इसीलिये अतीत घटनाओंके सम्बन्धमे वचन या लेख ही प्रमाण होते हैं। 

कुछ अंशोमें अनुमान भी सहायक होते हैं | करोड़ों वर्षोकी अगणित घटनाओंका 

उल्लेख हो ही नहीं सकता | यदि एक-एक वर्षकी घटनाओंका एक-एक पन्नेमें 

भी संकलन करें तो भी करोड़ों पन्नोंका इतिहास होगा। उसे कौन कितने ,दिनमें 

पढेगा? फिर कब निष्कर्ष निकालेगा १ सम्पूर्ण घटनाओंका ज्ञान न होनेसे अधूरी 

घरनाके अधूरे शञानसे निकाला हुआ निष्कर्ष भी अधूरा ही होगा । फिर घटनाओं- 

की संचाई जाननेमें भी पर्यात भ्रम रहता दै, आँखों-देखी . घटनाओंके सम्बन्धमें 
बिभिन्न संवाददाताओं) समाचार एजेंसियोंमें पर्यास मतभेद रहता है | समाचार: 
पन्नों एवं सम्पादकीय ऊेखोंमें जाते-जाते एक ही घटनाका रूप सैकड़ों ढंगका 
बन जाता है | इसीळिये पुरानी घटनाओंका पढ़ना-लिखना गड़े सुदाँके उखाड्ने- 
जैसा ही व्यथं होता है | म्यूनिसिपलबोडॉमें सनुष्योके ही जनमने-मरनेका लेखा-जोखा 
होता दै, मच्छरों-मक्बियोंके जीने-मरनेका लेखा-जोखा नहीं रहता; क्योंकि 
उनका कोई महत्त्व नहीं होता । वेसे ही प्रतिवर्ष इतिहासमें मुख्य-मुख्य व्यक्तियों 
एवं घटनाओंका ही उस्लेख होता है; लाखों ही नहीं, करोड़ों व्यक्तियों एवं 
घटनाओंक़ा उल्लेख छोड़ दिया जाता है। क्योंकि लेखक उनका महत्त नहीं मानता। 
परंतु एनावता क्या कोई कह सकता है कि 'उनमें कोई व्यक्ति या घटना भी 
महत्वपूर्ण नहीं !? इसीडिये भारतीय महर्षियोंने योगज ऋतम्भरा प्रज्ञाके द्वारा ही 
अतीत महत्त्वपूर्ण आवश्यक घटनाओंका साक्षात्कार कर उनका उल्लेख किया है। 
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“योगजविरेषता नहीं होती? यह कहना मूर्खता होगी । स्पष्ट ही देखते हैं कि 
“जत्र चित्त शान्त, एकाग्र होता है तो सूक्ष्म ज्ञान उत्पन्न होता है | चित्तके चञ्चळ 
एवं अशान्त होनेपर आँखों-देखी, कानों-सुनी बातोंका भी ठीक-टीक ज्ञान 
नहीं होता |? वाल्मीकीय रामायणके लिये ब्रह्माका वरदान है--“न ते वागनृता 
काव्ये काचिद्त्र भविष्यति? ( वाहमी० १। २। ३३ ) इस काव्यमें तुम्हारा एक भी 
वाक्य अदत नहीं होगा । यदि ये सब बातें झूठी हैं, तो जडवादियोंकी सम्पूर्ण 
ऐतिहासिक कस्पनाएँ. और उनके कार्यकारणभाव भी सुतरां झठे हैं । 

मनुष्यांको विचारने, सोचने, उन्नत करनेमें अवश्य स्वतन्त्रता दै, परंतु उसके 
लिये भी शिक्षण, मार्गदशन अपेक्षित होते हैं । आज भी झिक्षणादिंदी 
आवश्यकता सूर्यके समान स्पष्ट है । सर्वज्ञ ईश्वर, आस, महातपा, महर्षियोके 
शिक्षण मार्गदरीनके अनुसार सोचने, विचारने, उन्नतिके प्रयत्न करनेसे सफलता 
निश्चित होती है; मनमानी करनेसे भटककर परेशान होना पड़ता है। आज 
भी न्याय, नीति, शिक्षा, शिल्पादिके सम्बन्धमें परम्परासे ही शिक्षा ली जाती है । 
अदाछतोंमें भी पुरानी नजीरें पेश की जाती हैं । नीतिके सम्बन्धमें भी पुरानी मान्य- 
ताओंकी खोज की जाती है | यदि अतीते शिक्षा नहीं लेनी है, तो फिर इतिहास- 
का महत्व ही क्या ? अतीत घटनाओंमें कितनी ही अनिष्ट हैं; कितनी इष्ट हैं, 
कितनी भली हैं, कितनी बुरी हैं । अधिकांश अनाचार) पापाचार एबं बुराईकी 
ही घटनाएँ. घटती हैं | अतः महर्षियो, शिष्टोसे सम्मत) सत्य, लाभदायक इतिहास 
ही आदरणीय होता है । अतः राष्ट्रको अपने भविष्यनिर्माण करने, धार्मिक, 
आध्यात्मिक, सामाजिक, राजनीतिक उचित शिक्षण प्राप्त करनेके लिये ही आस्त 
इतिहासोंका उल्लेख होता है । 


पूँजी जड हैः वह खयं मुदो दै, प्रयोक्ताओंके गुण एवं दोषसे उसमें गुण या 
दोष आते हैं। पूँजीद्वारा होनेवाले विकाससे पूँजीपतिका ही विनाश नहीं होता; किंतु 

` मजदूरका भी होता है । अन्यथा उसकी भी बेकारी बढ़ती है। बेकारी बढनेसे ही 
` मजदूरोंका राज्य नहीं बन जाता । यदि यही बात हो तो फिर राज्य बनानेके लिये 
व्यक्ति या समूह. बेकार ही प्रयत्न कर; परंतु ऐसा देखा नहीं जाता । इसके साथ 
ही यह भी समझना चाहिये किं वैज्ञानिक आविष्कारक आदि आधुनिक विकासके 
मू हैं । यदि विकासके परम्परागत हेतु होनेसे पूँजीपतिका विनाश होता ` 
साक्षात्‌ 'संस्लिष्टः आविष्कारकों एवं मजदूरोंका विनाश क्यों न होगा १ जसे 
पूजीपतियोंका विनाश इतिहाससिद्ध है? वेसे ही पूंजीपतियोसे अधिक संख्यामें 
मजदूरोंका विनाश भी इतिहाससिद्ध है । फिर भी जैसे मजदूर रहते हैं वैसे 
पूँजीपति मी हैं | यह दूसरी बात है कि मजदूरके नासपर कुछ सरकारी अधिना- 
यक पूँजीपति बन जाते हैं | किसी भी कार्यमें अनिवाले दोष एवं दुष्परिणामोको 
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बुद्धिमान्‌, ईमानदार मिटानेका प्रयत्न करता है ओर सफल होता है; कोई खास 
वर्ग या व्यक्ति ही ऐसा करता है; यह नहीं कहा जा सकता । फिर धर्म- 
नियन्त्रित शासन सुतरां ईश्वरीय एवं आर्ष सम्मतियोंके अनुसार आगत दोषोंको 
तो दूर कर ही सकता दै । 
श्रेणी _ ~ 
श्रेणी ओर वृत्ति 
माक्सवादी कहते हैं कि जीविका पैदा करनेके क्रममें जो मनुष्य जिस स्थान- 
पर है बद्दी उसकी श्रेणी है | मनुष्य जीविका उपार्जन करनेके ढंगके अनुसार 
अपने रहन-सहनका ढंग बना लेता है, अतएव जीविकोपार्जनका ढंग बदलनेसे 
समाजका रूप भी बदल जाता है| समाजमें पैदात्रारकी इष्टिसे श्रेणियाँ अपना-अपना 
स्थान रखती हैं । पैदावारके फल या पेदावारके साधनोंपर अधिकार करनेके लिये 
जो संघर्ष चळता है, बद्दी मनुष्यसमाजका इतिहास है, वही मनुष्यसमाजके 
विकासका मागे है । विकासके मार्गमे विरोध आना आवश्यक है, विरोधसे नया 
विधान तेयार होता है । नया विधान समाजके विकासको आगे बढ़ाता दै ।? शरीर- 
मात्रको आत्मा माननेवाले शरीरभिन्न आत्मा एवं उसका जन्मान्तर होने; ईश्वर 
एवं धर्मांधमंका रहस्य न समझनेवाले चार्वाकप्राय जडवादियोंकी दृष्टिमे उपयुक्त 
बातें ठीक ही हैं । परंतु तद्विपरीत रामराज्यवादीको “पश्चुओं, वृक्षों-जेसी ही 
मनुष्योंक्री भी जन्मना ही ब्राह्मणादि श्रेणी मान्य है। जीविका चलानी इर मनुष्यकी 
मुख्य समस्या नहीं; किंतु लोकिक-पारलोकिक विविध अभ्युदय एवं परम 
निःश्रेयस ही उसका मुख्य उद्देश्य है | तदर्थं घम, संस्कृति, ज्ञान विज्ञान; शिल्प, 
संगीत, कला-कोशलका आविर्भाव परमावश्यक होता है। केवल मनुष्योंके लिये ही 
जीविका कोई असाधारण समस्या नहीं है | वह पञ्च-पक्षियोंके लिये भी अपेक्षित ' 
ही होती है। 
आहारनिद्राभयमैथुनं च सामान्यमेतत्‌ पछुभिनराणास्‌। 
धर्मा हि तेषामधिको विशेषो धमेण हीनाः पछ्ुभिः समानाः ॥ 
i ( हितो० ) 
अतएव आसिकोंके यहाँ वर्णानुसारिणी जीविका होती है | जीविकानुसारी 
वणे नहीं | वर्णोके मेदसे ही शास्त्रोक्त कर्मोका भी भेद है | राजसूय, वाजपेयादि 
क्षत्रियत्राह्मणादिके भेदसे विहित हैं | इस तरह धर्मकी इष्टिसे ब्राह्मणादि श्रेणियाँ 
ही मुख्य एवं उपादेय हैं | घनी, गरीब, पूँजीपति, मजदूर आदि वास्तविक श्रेणी 
ही नहीं हैं | ऐसी कृत्रिम श्रेणियाँ सदा ही हानिकारक होती हैं । 
ब्राह्मणा, क्षत्रियो, वैश्यों) झूद्दों-समीमें ये अमीर-गरीब होते हैं । बुद्धिमान, 
निबुद्धिः दुर्बळ, सबल कोई जाति नहीं होती | उनके विवाह; खानदान आदि मी 
` इन्हीं अककत्रिम श्रेणियामे होते हैं । इन श्रेणियोमें साधनोंके हथियानेके लिये कभी 
भी संघर्ष नहीं हुआ । माक्स-जैसे कुछ लोगोंद्वारा यह कृत्रिम भेद उत्पन्न किया 
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माक्से-द्शीन ष्णु 


जाता और उनमें संघर्ष, विद्वेष फैलाकर अपना मतलब गॉँठनेका प्रयत्न किया 
- जाता है । लाखों वर्षोक्े पुराने इतिहासमें किसीकी भूमि-सम्पत्ति, कळ-कारखाना 
छीननेका श्रेणीबद्ध प्रयत्न नहीं होता या । हाँ, एक राजा दूसरे राजापर राज्य छीनने- 
के लिये प्रयत्न करता था । कुछ व्यक्ति कुछ व्यक्तियोंकी कोई वस्तु छीननेका 
प्रयत्न यदि करते थे तो वे दण्डके भागी होते थे । माक्‍संवादियोंके मनगढ़ंत 
इतिहासकी घटनाएँ केवल हजार-पाँच सो वर्षकी ही हैं । 
सभी देशों, सभी घर्मोके पुराने इतिद्दासोमें माक्संवादी-क्रमकी गन्ध मी नहीं 
प्रतीत होती | इतना ही क्यों, युक्तियों एवं शास्रोसे माळूम पड़ता हे कि ऐसी 
क्रान्तियाँ कषुद्रोपद्रवमात्र हैं । इनका कोई ऐतिहासिक महत्त्व नहीं । वेदों, रामायण, 
महाभारत तथा पुराणोमें करोड़ों; अरबों वर्षों एवं अगणित युगों) कल्पो तथा विभिन्न 
सुष्टियोंके इतिहास हैं । जैसे प्रतिवर्ष वसन्त, ग्रीष्म, वर्षा आदि ऋतुओंका समान- 
रूपसे आवर्तन होता रहता है; वैसे ही प्रतिकल्प प्रतिसुष्टिमें समानर्पसे सूय, चन्द्र 
आदि उत्पन्न होते हैं | अनेक ढंगकी प्रधान-प्रधान वस्तुएँ. एक-सी ही होती हैं । 
कपी मी जीविकाके आधारपर श्रेणीबद्धता और संघर्षको सिद्धान्तरूपमें नहीं माना 
गया । जैसे कभी-कभी चोरी, डाका, दुराचार आदि उपद्रवके रूपमें आते रहते 
हैं, वेसे ही नास्तिकता, अराजकता, अनुचित गिरोइबंदी एवं छीना-झपटी भी 
उपद्रवके रूपमें ही कभी-कभी हुआ करती हैं | प्रतिद्न्दिता, प्रतियोगितासे आधि- 
भौतिक, आध्यात्मिक उन्नति होती दै । परंतु छीना-झपरी एवं अपहरणके लिये 
संघर्ष सदा ही अपराध माना गया और उससे समाजका विकास नहीं विनाश होता 
है । मा््संबादियोंद्वारा उपस्थापित शोषक-शोषितश्रेणी; उनके शोषण एवं संघषंका 
इतिहास उन्हीं उपद्रवोका एक अंशमात्र है, वह भी एक अत्यन्त क्षुद्र कालका 
एवं अति क्षुद्र देशका । जिनके अधिकांश मनगढ़ंत मिथ्या तथा दुरुद्देश्यसे 
कल्पित किये गये हैं । सार्वकालिक एवं सार्वदेशिक इतिहासके अनुसार मनुष्याने 
अपने झुमाशम कर्मों, तपस्याओं, आराधनाओं तथा परिभरमाके आधारपर धन-धान्य 
एवं सम्यताकी उन्नति कोः है, दूसरोंको गुलाम बनाकर उनकी कमाईँके आधार- 
पर नहीं । 


आस्तिक मनुष्योने केवळ मनुष्योंको ही नदी) अपितु प्राणिमाजको परमेश्वरी 
संतान एवं परमेश्वरखरूप माना है । "अगतस्य पुन्नाः? के अनुसार वे माणिमाञके 
साथ समानता, खतन्त्रता, भ्रातृताका व्यवद्दार पसंद करते हैं । 'सवे खल्विदं बहा? 
“वासुदेवः समिति? 'ईश्वरो जीवकलया प्रविष्टो भगवान्‌ स्वयस्‌? “नानाविधैश्च 
ेचेचेद्र नयमे नाम्ब तोषणम्‌? वे मनुष्य ही कया किंसी भी प्राणीके अपमान या शोषणसे 
भगवानका ही अपमान समझते हैं| वे एक नगण्य प्राणीके लिये अपना सर्वस 
प्राणतक न्योछावर कर देते ये; शिविः दिलीप आदि इसके उदाहरण हैं। 
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| धर्म और अथ 

माक्सवादी कहते हैं कि धमे) प्रेम या परोपकारके नामपर स्वस्व छरा देने 
या प्राण न्योछावर कर देनेका भी आधार आर्थिक ही है, क्योंकि सब कुछ संतोष- 
तृप्तिके लिये ही किया जाता है । अन्यायके विरोधमें आत्मबलिंदान करता हुआ 
मी प्राणी सब कुछ स्तार्थके उद्देश्यसे करता है । परंतु यहाँ स्वार्थका अर्थ 
व्यक्ति न समझकर श्रेणी समझना उचित है। समाजमें व्यवस्था एवं शान्ति न 
रहनेसे समाजके नुकसानके साथ व्यक्तिका भी नुकसान होता है । समाजकी रक्षामें 
ही व्यक्तिकी मी रक्षा होती है; परंतु जडवादमें उपर्युक्त बातें सङ्गत नहीं होतीं । 
जो देइमात्रको आत्मा मानता है, देहके नष्ट हो जानेपर आत्माका नाश मानता है 
वह आत्मनादाके काममें कभी भी प्रवृत्त नहीं हो सकता । आत्माके नष्ट हो जानेपर 
समाजकी रक्षासे फिर . किसकी रक्षा होगी ? जिसकी रक्षाके लिये समाजकी रक्षा 
करनी दै, जब उसका नाश सामने ही दै तो उसकी रक्षाके लिये समाज-रक्षाकी 
बात ही कहाँ उठती है १ शान्ति या संतोषके लिये त्याग भी वहींतक किया जा 
सकता हे जहाँतक जिसे शान्ति-संतोष चाहिये, वह बना रहे | जब शान्ति- 
संतोषका भोक्ता ही नष्ट हो जायगा तो शान्ति-संतोषका सुख कौन भोगेगा १ 
अध्यात्मवादी देहादिके न्ट हो जानेपर भी सुख-शान्ति-संतोष भोगनेवाली आत्मा- 
को अमर मानते हैं । अतः उनका त्याग, बलिदान बन सकता है । आत्म- 
कल्याणके लिये घमॉर्थ, परोपकारार्थं प्राणत्यागतक करना उनकी दृष्टिसे उचित 
हो सकता दै | 

अध्यात्मवादमें भी दो प्रकारका स्वार्थ होता है--एक संकुचित और दूसरा 
वास्तविक । जहाँ (स्व? शब्दका अर्थ देहादि ही माना जाय वह संकुचित स्वार्थ है । 
वहाँ रोरी-कपड़े आदि लौकिक अभीष्ट वस्तुआँकी प्राति ही स्वार्थ गिना जाता है | 
परंतु जहाँ स्व? शब्दका अर्थ देहादिभिन्न नित्य आत्मा माना .जाता है, वहाँ 
स्वार्थका अभिप्राय वस्तुभूतस्वरूप परमेश्वरका साक्षात्कार) परमेश्वरप्रा्िश अनर्थः 
निवृत्ति तथा परमानन्दस्वरूप मोक्षप्राति ही है । यह सच्चा स्वार्थ कहा जाता है-- 
“स्वार्थ साँच जीव कह एहू । मन क्रम बचन राम पद नेहू ॥? इसी वास्तविके 
्वार्थके अमिप्रायसे कहा गया है कि 'सब कुछ आत्माके लिये झी 
होता है । सर्वभूत, सर्वलोक) सवंदेव आदिकोमें प्रेम सर्वभूत, सवलोक, सर्व- 
देवके लिये नहीं, किंतु आत्माके लिये ही होता है । “न वा अरे सर्व॑स्य कामाय सरव 
प्रियं भवति आत्मनस्तु कामाय स्व प्रियं अवति ।? ( बृहदा० उ० ) परंतु यहाँ 
प्रबोध दोनेपर व्यष्टिं समडि दो नहीं रह जाते | अविद्या-दशा में ही सर्वस्वरूप आत्मा- 
में असता अध्यारोपित है । बोध होनेपर अध्यारोपित असर्बताके बाधित होनेपर 
स्वाभाविक सर्वता ही व्यक्त हो जाती है । अतः वास्तविक स्वार्थ समष्टि-व्यष्टिका 
एक ही होता है; परंतु जडवादर्मे यह सब सम्भव नहीं | 


CC:0. Vasishtha Tripathi Collection. 


Digitized By मावस दरोन Gyaan Kosha ५५७ 
किसीके पैदावारका साधन छीनना सदासे सभी पाप समझते रहे । परान्नः 
परद्रव्य मार्गमें पड़ा हो या अपने घरमें ही कोई डाल गया हो तब भी नहीं लेते थे-- 
“परान्नं परद्रव्यं वा पथि वा यदि वा गृहे । अदत्तं नैव गृह्णीया देतह्ञाहमणळक्षणम्‌ ।? 
दायमागमे प्रात अपनी बपोती सम्पत्तिको ही अपनी सम्पत्ति मानते ये। दान-पुरस्कार 
तथा परिश्रमाजित सम्पत्तिको ही अपनी वैध सम्पत्ति मानते थे । फिर छीनने, 
अपहरण करनेका उनसे सम्बन्ध ही क्या हो सकता था १ लोक; परलोक, इश्वर, 
धर्म न माननेवाला जडवादी ही दूसरोकी सम्पत्ति लेनेकी सलाह दे सकंता है। 
आस्तिक दूसरेकी गिरी हीरेकी माला या लाखोंका नोटका बंडळ जिसके हैं, उन्हीं- 
को लोटा देनेकी सलाह देगा; परंतु एक कम्युनिष्ट ऐसी सलाह दे ही केसे सकता 
है! आस्तिककी दृष्टिमें सब मनुष्य ही नदी; किंतु सभी प्राणी परमेश्वरकी संतान 
हैं । फिर भी शिष्य गुरुको, पुत्र माता-पिताको, पत्नी पतिको, नोकर मालिकको 
पूज्य और अगनेको सेवक मानते हैं। पूज्यको सेव्य समझते हैं । व्यवहारमें वह 
सेव्य-सेवक-माव मान्य होता है । अतएव आस्तिक किसीको गुलाम नहीं मानता | 
मनुष्य मनुष्यमें सेव्य-सेवकभाव चलता है | यह अब भी है ओर सदा रहेगा | नाम मळे 
बदल जाय) पर वस्तु कभी नहीं बदल सकती | मिकी पिरामिड, यूनान एवं भारतकी 
विशाल इमारतोंके बनानेमें गरीबोंको रोडी और नौकरी मिली दै? उनका पोषण 
हुआ है । उनकी ससत्ति छीनकर ये सब चीजें नहीं बनायी गयीं । सब सम्पत्ति 
` गरीबों, मजदूरोंकी ही होती, तो वे गरीब और मजदूर ही क्यों होते ! मजदूरोने 
वैदादारमें हाथ बैटाया तो उसके बदलेमें वेतन पाया | कमाईका सारा फल मजदूर- 
का ही है; यह सिद्धान्त असिद्ध है । हाँ; उनका जीवन उन्नत और समृद्ध हो 
इसके लिये आस्तिकोंका सदा प्रयत्न रहा | फलस्वरूप वे सुखी भी रहे। देशमें कोई 
दरिद्र, दुखी; अविद्वान्‌ नही रहता था । “न मे स्तेनो जनपदे न कदुर्यो न मच्यपः।? 

“नहिं दरिद्र कोउ दुखी न दीना । नहिं कोउ अबुध न रूच्छन हीना ॥? 

सभ्यता, संस्कृति, शिल्प) संगीतका विकास अमीर, गरीव सबके ही हितको 
चीज है | रूसी विद्वान्‌ साहित्य, संगीत ज्योतिषके अध्ययनमें संग्न हो रहे हैं 
एतावता क्या वे भी शोषक हो जायेंगे १ वैज्ञानिक लोग अनेक प्रकारके आविष्कारमें 
ळे हैं वे भी तो क्रिसान-मजदूरोंकी ही कमाई खाते हैं १ पर क्या वे शोषक कहे 
' जायेगे १ वस्तुतः जो भी अपने कर्त्तव्यका पालन करते है» वे शोधक नहीं कहे 
जाते | शासक, सिक्षक) अन्वेषक यदि शोषक नहीं तो शिल्प, संगीत; साहित्यके 
अम्यासमें ळगे लोग भी शोधक कैसे कहे जा सकते हैं ! भ्रमके अतिरिक्त प्राकृतिक 
साधनोंका भी उत्पादनमे प्रमुख हाथ रहता है | अतः श्रमवाहोको यदि लाभका 
अंश मिळता है, तो साघनवालोंका भी लाममें हिस्सा होना अनिवाये है । अमवाले- 
को उचित पारिअमिक मिलना चाहिये और साघनवाछोंको लाम । शरीर) मस्तिष्क, 
श्रमशक्ति भी वस्तुतः प्राकृतिक ही वस्तु है । मतुष्योने इतर सन्त्रे समान 
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मस्तिष्क एवं देहोंका निर्माण नहीं किया । जैसे इन प्राकृतिक साघनोसे मनुष्यं 
लाम उठाता है, वैसे ही अन्य प्राकृतिक साधनोंसे दूसरोंको भी लाम उठानेका 
अधिकार है । मशीनों, कळ-कारखानोंके विस्तारसे उत्पादनमें बृद्धि, वस्तुओंकी 
बहुळतासे दाममें कमी होना, कम मजदूरोंका उपयोग, अधिकोंकी बेकारी आदिका 
होना तो अनिवार दै । परंतु बच्चों एवं स्त्रियोसे काम लेना, चार घंटेके बदले 
मजदूरोंसे बारह घंटे काम लेना; कम मजदूरी देना और उन्हें असहाय छोड 
_देना आदि जुर्म है । यह कहीं भी हो, इसका समर्थन नहीं किया जा सकता | 
यह सावेदेशिक एवं सार्वकालिक इतिहासकी बात नहीं। अग्यान्य अनाचारोके 
समान यह भी झुद्ध उपद्रव ही है, जो सप्रथा देय दै। यह अतिरञ्जित बीभत्स 
वर्णन एक वर्गके प्रति घृणा फेलानेके उद्देश्यसे भी हो सकता है । वैसे रूसमें विरो- 
घियोके साथ लोग इससे भी अधिक भीषण दुव्येवहारकी बात करते हैं । 
भौतिकवादी ईश्वर एवं घर्मके सम्बन्धमें बहुत उल्टा प्रचार करते हैं और 
कहते हैं कि “इस पक्षमें सब कुछ ईश्वरकी इच्छासे ही होता है । मनुष्यके विचार 
मी इश्वरपेरणाके ही अधीन होते हैं | इश्वरवादी संमारको मिथ्या मानकर उससे 
भागनेके ही फेरमें रहते हैं |? वे कहते हैं कि (इतिहास इस पक्षका समर्थन नहीं 
करता ।? परंतु ये बातें बहुत ही छिछली हैं। लाखों-करोड़ों वर्षका इतिहास 
वस्तुतः ईश्वरवादका ही समर्थक है | ईश्वरवादियोंने ही बड़ा-बड़ा पुरुषार्थ किया 
दै । समुद्रमे सौ योजनका पुल ईश्ववादिर्योने दी तैयार किया दै। अखण्ड भूमण्डङ- 
का साम्राज्य, पुष्पकबिमान-जेसे वायुयान, दाईड्रोजनबमसे करोड़ों रुना अधिक 
शक्तिशाली ब्रह्मास्न, पाशुपतास्न ईश्वरवादियोंने ही प्रकट किये हैं । मनुष्योंके अति. 
रिक्त दिव्य शक्तियोंके साथ प्रत्यक्ष व्यवहार भी उन्होंने ही किया है । एक देहात्म- 
वादी उसी बड़े काममें दाथ लगा सकता है, जिसका फल वह जीवनमें देख सके | 
उसके जीवनमें जिसका फळ सम्भव नहीं, उस काममें वह किस उद्देश्यसे प्रवृत्त 
होगा ! परंतु आत्मवादी आत्माको अमर मानता दै, वह जानता है कि “इस जन्ममें 
नहीं तो जन्मान्तरमे मेरे प्रयत्नका फळ होगा ही ।? वह कोटि-कोटि जन्मतक भी 
किसी बड़े कामको पूरा करनेका दृढ़ संकल्प कर सकता हे--'जन्म कोटि ७गि रगर ` 
हमारी । बरों संशु न त रहों कुमारी ॥' कई पीढ़ीके प्रयत्न करनेसे गङ्गाके लानेका 
प्रयत्न भी इसी कोटिका था । जैसे अडुरोलतिमें पर्जन्य साधारण कारण है, अङकरके 
रूप, रस; फळ आदि विचित्रताका असाधारण कारण पर्जन्य . नहीं; किंतु बीजकी 
निजी विशेषता है, वैसे ही ईश्वर सर्व प्रवृत्तियोंमें साधारण कारण है । तत्तद्विशिष्ट 
फ्लोकी प्रातिमें प्राणियोंके पुरुषार्थ ही मुख्य कारण हैं | प्राणियोके अपने पुरुषार्थ- 
्रमादके अनुसार ही सफलता-असफलता चलती है । योगवाशिष्ठ आदिमे 
पुरुषाथेका जितना जबर्दरत समर्थन दै, जडवादी कभी भी उतने पुरुषार्थकी . 
कल्पना नहीं कर सकते | 
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कई लोग आजकल कहते हैं कि “आस्तिकछोग जीने-मरने, स्वर्ग-नरककी ही 
चिन्तामे परेशान रहते हैं | इसीलिये उन्होंने छोकिक-मौतिक उन्नतिमें सफलता 
नहीं पायी । भौतिक लोग स्वर्ग-नरककी चिन्तासे मुक्त थे, अतः वैज्ञानिक उन्नतिमे 
बढ़ गये | परंतु यह उनका भ्रम है; हम भौतिक वैज्ञानिक उन्नतिकी चर्चा कर 
आये हैं | अल्बत्ता आत्मा-परमात्मा माननेवाळा; स्वर्ग-नरकविश्वासी प्राणियोंको 
परमेश्वरका अंश मानकर उन्हें सतानेमें सकुचायेगा । कोई प्राणी एक कारी- 
गरके बनाये हुए खिलोनेको बिगाड़नेमें सकुचाता दै, फिर कोई समझदार ईश्वरके 
बनाये प्राणियोंको सताने या मौतके घाट उतारनेसे अवश्य सकुचायेगा । भौतिक- 
वादी पाप-पुण्य, खर्ग-नरकसे डरते नहीं, अतः भीषण-से-भीषण नरसंहारमें, प्राणि- 
संहारमें उन्हें कुछ भी संकोच नहीं | उसका स्वाथे भीषण-से-भीषण घुणित-से- 
घृणित कार्यसे भी सम्पन्न हों तो मी वे स्त्रार्थ-साघनके लिये तैयार हो जाते हैं। 
मार्क्सके दर्शन, जीव-विकास एवं मृत्यु आदिकी समालोचना पिछले प्रकरणमें की 
जा चुकी दै। डार्विन हैकल आदिके सिद्धान्त भारतीय दशनोंकी कसौटीपर मिनट- 
भर भी नहीं उहरते । 
बहुत-से समाजवादी माक्संवादी मी माक्सके अर्थसम्बन्धी दर्शनसे सहमत 
होते हुए मी उसके अध्यात्मविचारसे सहमत नहीं होते । अनेकों लोग समाज- 
वादी होते हुए मी ईश्वर एवं घममें विश्वास रखते हैं | विशेषतः भारतमें हजारमें 
नो सौ निन्नानबरे समाजवादी धार्मिक एवं इैश्वरवादी होते हें, परंतु माक्सवादी 
दृष्टिकोणसे वे गलत रास्तेपर हदी समझे जाते हैं। यह दुरंगा ढंग उनकी इध्मे 
सर्वथा अवैज्ञानिक है । उनका कहना दै कि जब आत्मा-परमात्माका अस्तित्व 
विज्ञान एवं तर्कद्वारा सिद्ध नहीं होता तो वह क्यों माना जाय १ इश्वर इन्द्रियोका 
विषय नहीं, किंतु अनुभवका विषय है । ऐसे विश्वासोंको अन्धःविश्वास ही कहते 
हैं उनके मतानुसार भूत-प्रेतकी कल्पनाके समान ही ईश्वरकी कल्पना दै । वे कहते 
हें कि विज्ञानकी उन्नतिके लिये मनुष्यने इश्वरकी कल्पनामें भी उन्नति कर ली 
है । आरम्भकाळकी भूत-प्रेतकी कल्पना ही मध्यकालमें परिष्कृत होकर देवी-देवताके 
रूपें प्रकट होती है। अधिक प्रगतिशील युगमें देवी-देवताकी कल्पना भी परिष्कृत 
होकर एक ईश्वरकां रूप ले लेती है और परिष्कृत होकर वही कल्पना अद्वैत 
` निर्गुण-निराकार ब्रह्मका रूप धारण कर लेती है | माक्सका कहना है कि जो वस्तु 
है ही नहीं उसपर विश्वास करनेसे क्या लाम ! और झूठी कल्पनासे मनुष्यको क्या 
आश्रय मिलेगा ! और क्या उत्थान होगा ! सबसे बड़ी अडचन यह है कि अध्यात्म- 
वादियोंके मतानुसार आत्मा परमात्मामें परिवर्तन नहीं होता । सुतरां ईश्वरनिदिष्ट 
नार्मिक-सामाजिक नियमोंमें मी रद्दोबदळ नहीं हो सकता । परंत सार्क्सके मता- 
नुसार कोई घार्मिक, सामाजिक; राजनीतिक नियम शाश्वत नहीं है । उनमें रद्दोबदळ 
होता दी रहता है। तमी उसका राष्ट्रीकरण समाजीकरण चळ सकता है । ईर 
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मानना एवं उसके निर्दिष्ट नियमको न मानना यह अर्धजरतीयन्याय केसे चलेगा १ 
अपरिवर्तनीय ईश्वर एवं धर्मको मानते हुए व्यक्तिगत सम्पत्ति-भूमिका समाजी- 
करणके नामपर छीनना कथमपि नहीं हो सकता । माक्सवादी कहते हैं कि धार्मिक; 
आध्यात्मिक विचारवाले समाजकी प्रगतिका सदा ही विरोध करते हैं । फ्रांसके 
बाल्टेयरने कहा था कि यदि परमेश्वर नहीं है तो हमें स्वयं परमेश्वर गढ़ लेना 
चाहिये; क्योंकि उसका भय मनुष्याँको उचित मार्गपर चळानेमें सहायक होता दै। 
परंतु मार्क्स ऐसे काल्पनिक भयसे लाभकी अपेक्षा हानि ही देखता है । उसे भय 
है कि ईश्वर माननेवाला व्यक्ति ईश्वरीय शास्त्र एवं ईश्वरीय नियमोंको भी माननेके 
लिये बाध्य होता है । फिर उसे श्रेणी-संघर्ष एवं किसी व्यक्तिगत सम्पत्ति एवं 
भूमिके छीन टेनेके सिद्धान्तमें विश्वास जमना असम्भव हो जायगा । 
वस्तुतः ईमानदारीकी वात यही है कि माक्सवादी, ' ईश्वरवादी दोनोंका समन्वय 
हो नहीं सकता | अन्ततः जो इँश्वरवादी हैं उन्हें मार्क्सवाद छोड़ना ही पड़ेगा । 
माक्‍संक्री अर्थनीति ईश्वर एवं धर्मके रहते-रहते चल ही नहीं सकती । इश्वरवादी ` 
माक्सवादी बनकर या तो माक्संवादियोंको धोखा देते हैं या अपनेको धोखा देते हैं। 
जब भोतिक सूक्ष्म वस्तुओके ज्ञानमें अणुवीक्षण आदि अनेक साधन अपेक्षित 
होते हैं तब परमाणु एवं आकाशसे भी परम सूक्ष्म अहं महान्‌ अव्यक्त एवं इन सब- 
से परम सूक्ष्म खग्रकाश सत्खरूप परमेश्वर बिना साघनोंके केसे बुद्धयारूद़ 
दो सकता है । खघर्मानुष्ठानद्वारा झुद्धान्तःकरण प्राणी विवेक, वैराग्य, शान्ति; दान्ति, 
उपरतिं, तितिक्षा, श्रद्धा-समाधान एवं मुमुक्षुत्व आदिसे युक्त होकर उपनिषद्‌, गीता, 
ब्रह्मसूत्रका विचार करनेसे परमेश्वरको समझ सकता है | शङ्कराचार्य उदयनाचायके 
तकाँको सुनकर कोई समझदार पुरुष नहीं कह सकता कि इश्वर भीरु मस्तिष्ककी 
कल्पना है या अन्धविश्वासङ्गी चीज है । अभय सत्वशुद्धि ज्ञानयोगव्यवस्थिति- 
पूणे तक एवं योगाभ्यासजनित एकाग्रता आदि जिसके समझनेके साधन हैं उसे अन्ध- 
विश्वासकी बात समझना बड़ी भयंकर मूखता दै । भूत-प्रेतकी कल्पनाने ही परिष्कृत 
होकर निर्गुण न्रह्मकल्पनाका रूप ले लिया, यह कथन भी अनभिज्ञतामूलक दै, 
लाखों बरस पहलेसे ही सब्रकी मान्यता साथ-साथ “चली आ रद्दी है । तामस 
ग्राणियोंके लिये भूत-प्रेत, सात्विकोके लिये देवी-देवता एवं सर्वोच्च अधिकारी के लिये 
सगुण परमेश्वर एवं साक्षात्कारसम्पन्न अत्यन्त अन्तमुंखके लिये निर्गुणब्रह्मका उपदेश दै । 
तत्त्वविद्‌ मी व्यावहारिक दृष्टिसे सबका सम्मान करता है। कर्मकाण्ड, देवता आदिकी 
व्यावहारिक सत्ता तत्त्ववित्को ही नहीं अपितु सवेशशिरोमणि इश्वरको भी मान्यहे । 


उत्पत्तिके साधन ओर न्याय 


माक्सवादी कहते हैँ कि न्याय भी सदा एक-सा नहीं रहता; किंतु उसमें 
रद्दोबदल होता रहता है। जैसे प्राचीन भारतमें द्रोका विद्या पटना अन्याय और 
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एक पुरुषको दो पत्नियाँ रखना न्याय था | विधवाका सती होना महापुण्य था, 
परंतु आज वह अपराध है | न्याय क्या है; इसका निर्णय रहता है उन लोगोंके 
फसळेपर, जिनके हाथमें शक्ति रहती है |जिस श्रेणीके हाथमे पैदावारके साधन 
होते हैं, वही न्याय अन्यायका निर्णय करती है| जिससे उनके हितोकी रक्षा हो; 
उनके हाथमें शक्ति बनी रहे; उसी ढंगके तरीकोंको वे न्याय कह्दा करते हैं | पूँजी- 
वादी समाजमें जिस तरह पूँजीपतिके कब्जेमें पूँजी बनी रहे, बही न्याय है | वे 
व्यक्तिकी पूँजी छीननेको महापाप बतळाते हैं | समाजमें मुनाफा कमाकर पूँजी : 
वढ़ानेके अधिकारको न्याय कहते हैं | कम मूल्यमें सोदा खरीदकर अधिक दाममें 
वचने, सौ रुपयेका काम कराकर नोकरको पचास रुपया देनेको भी न्याय कहते हैं । 
रूस इन सब बातोंको अन्याय समझता है । पूँजीवादी देशोमें पूँजीपतिके हितकी 
बात न्याय है | ओर रूसमें मजदूरोंके हितकी बात न्याय है |? 

वस्तुतः ऐसी ही श्रान्त धारणाओंके कारण भोतिकवादी अपने विरोधियोंको 
कुचलनेके लिये अमानबताका व्यवहार करते हैं और उसे'मी न्याय समझते हैं | 
समाजके नामपर व्यक्तियोंकी भूमि-सम्पत्ति छीनकर विचार-स्वातळ्यपर प्रतिबन्ध 
लगाकर व्यक्तियोंके शरीर, वाणी एवं मसतिंष्कपर ताला छगा देने-जेसे बुरे-से-बुरे 
पाएको अपनी हित-रक्षाका साधन समझकर उसे न्याय कहते हैं । भारतमें विद्याः 
ज्ञान, जानकारीपर कभी भी प्रतिबन्ध नहीं था । बिदुर, धर्मव्याध, मूक आदि 
शूद्र एवं अन्त्यज भी परम ज्ञानवान्‌ थे और समाजमें आदरणीय ये । बड़े-बड़े 
ब्राह्मण, ऋषि-महर्षि भी घमंव्याधके पास घामिक परामञंके लिये जाते थे । जिन 
वेदादि गरन्थोका विधिपूवंक अध्ययन पुण्यविशेषकी दृष्टिसे जिन वर्णोके लिये 
विहित है? उनका अध्ययन उन्हींके ल्यि आज भी है, तब भी था । जो वेदादि 
शास्रके अनुसार अदृष्ट अर्थमे बिश्वास रखते हैं वे तदनुसारी नियम प्रसन्नतासे ही 
मानते हैं । यहाँ किसी शरेणीके स्वार्थका प्रश्‍न ही नहीं उठता । जो वेदोंको किसी 
दूसरी भ्रेणीके स्वार्थकी चीन समझते हैं वे पुण्यकी इष्टिसे उनका अध्ययन करना 
ही क्यों चाहेंगे १ फिर उनके लिये निषेधका प्रश्न ही क्यों उठेगा १ जो विधिपूर्वक 
वेदाध्ययनसे जिस आधारपए किंसीके लिये पुण्य मानेगा, उसी आघारपर किसीके 
छिये उसे पाप भी मानना ही पड़ेगा | 

आजकल मूर्तिपूजाके सम्बन्धमें भी यही बात है । पाषाणादि मूर्तिमें देवताका 
अस्तित्व माननेपर ही मूर्तिपूजाका प्रभ उठता है । जो मूतिमें देवताकी सत्ता नहीं 
मानता; उसके लिये मूर्तिपूजाका प्रसङ्ग ही नहीं आता । प्रत्यक्षानुमानादिके आधारपर 
मूतिमे देवता सिद्ध होश तब तो कम्युनिष्ट भी अवश्य ही मूतिपूजक बन जायेंगे | 
अतः कहना होगा कि प्रत्यक्षानुमानसे मूतिमें देवताका अस्तित्व एवं उसकी पूजासे 
लाभ सिद्ध नहीं हाता । केवळ झाल्रप्रमाण माननेसे ही bp 
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द्वारा देवताका आवचादइन-प्रतिठ्ठापन होता है; तभी उसकी पूजासे पुण्यको बात 
उठती है । फछत्तः मूर्तिप्रतेछा पूजादिविधायक शास्त्रोंमें विश्वास रखनेवाला 
जब मूर्तिपूजामें प्बृत्त होगा तो उसे उस शाकी अन्य बातें मी माननी पड़ेगी | 
यदि शास््रोंके अनुसार ही मन्दिरस् प्रतिष्ठित मूर्तिमें और म्यूजियममें रहनेवाली 
मूर्तियों तथा आपणस्थ ( वाजारमें बिकनेवाली ) मूर्तियों में विशेषता सिद्ध होती है; तो . 
उन्हीं शास्त्रॉके अनुसार यह भी मानना होगा कि अमुक-अमुक हेतुओंसे मूर्तिसे 
देवत्व नष्ट हो जाता है ओर अमुकको मूर्तिपूजासे कुछ लाभ न होगा किंतु 
उलटा नुकसान होगा । यह सब बातें भी उन्हीं शास्त्रोंसे माननी पड़ेंगी। , 
शास्त्रांकी दृष्टिसे न्याय-अन्यायका निर्णय किसी श्रेणीके हित या अहितकी 
दृष्टिसे नहीं होता । ब्राह्मणको राजसूय करना अधर्म कहा गया है, क्षत्रियके लिये 
बही घर्म है वेश्यके लिये वाजपेय करना अधमं कहा गया है वही त्राह्मणके 
लिये धर्म है | इसी तरह वेश्यस्तोम/ निषादस्थपति इष्टि, वेश्य एवं श्यूद्रविशेषके 
लिये धम है, अन्यक्रे लिये अघर्म। यहाँ उन अनुष्ठाताओंके हिताहितकी इष्टिसे -- 
घर्माधमंका निर्णय किया गया है; शासक या धनवान्‌ श्रेणीकी इष्टिसे नहीं | 
औषध-विशेषके सेवनका विधि-निषेध रोगियोंके हिताहितसे सम्बन्ध रखता है; 
शासक-शासित-श्रेणियोंसे नहीं। किसी अवस्थामें किसी रोगीको किसी ओषधसे लाभ 
हो सकता है ओर किसी ओषघसे हानि । उसी दृट्टिसे विधि-निषेध होता हे । हर जगह 
श्रेणी-स्वार्थकी बात जोड़ना कछुषित मनो बृत्तिका ही परिचायक है | इसी तरह अवस्था- 
विशेषमें दो पत्नीका होना तब भी घर्म था और अब भी धर्म है । अवस्था-विशेषमें वही 
तब भी अधर्म था और अब भी अधर द्वै। यदि संतानके लिये, पिण्ड-आद्धके 
लिये अपने पूर्वजोंका नाम चळानेके लिये) पूर्व पत्नीकी सम्मतिसे ही दूसरा 
विवाह किया जाय तो इसमें  अन्याय-जैसी कोई बात नहीं | कोई विधवा 
सती न होकर वेधव्य-र्म पालन करे तब भी उसकी सद्गति शास्त्रसम्मत है । 
वह धर्म उसपर लादा नहीं जाता, उसकी इच्छापर निर्भर है । यहाँ उसीके हिता- 
हितका सम्बन्ध है; अन्यका स्वार्थ नहीं | अथ च बिघवाका सती होना तब भी धंमे 
था ओर अब मी धर्म है| कानून बन जानेमात्रसे घर्म-अधर्ममे भेद नहीं पड़ता | 
ईश्वरीय धर्माधर्ममें सरकारें रद्दोबदळ, हस्तक्षेप करनेमें सर्वथा असमर्थ हैं, क्योंकि 
धर्माधमंका वास्तविक फल देना सरकारोंके हाथकी बात ही नहीं है | इसी तरह 
रूसी कानूनसे व्यक्तिगत सम्पत्ति छीनना भी धर्म नहीं हो सकता | 
वस्तुतः जो कानून स्वार्थकी दृष्टिसे बनाये जाते हैं, कोई भी तटस्थ 
_ विवेचक उन कानूतोंको न्याय नहीं कह सकता । न्याय स्व पर-पक्षपार्तावहीन 
होता है; जिसके आधारपर रामचन्द्रने एक विद्वान बलवान्‌ धनवान्‌ ब्राह्मण एवं 
_नगण्य इवानके विवादमें अपराधी ब्राह्मणको ही दण्ड दिया था | धोबीके मुकाबले 
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सीतातकको वनवास दिया था । शाइजहाँने हकी कतरायके मृत्युदण्डके बदलेम काजीको 
भीषण दण्ड दिया? जो उसकी ही श्रेणीका था । सगरने अपने पुत्र असमञ्जस: 
को देशबहिप्कृत कर दिया था । अपराधी पुत्रको भी दण्ड देना, निरपराध 
शन्रुकों भी दण्ड न देना ही न्याय कहलाता है । विश्वासघात, मित्रद्रोइ, चोरी? 
व्यभिचार) परपीड़न आदि अधर्म-अन्याय हैं । ह 

इसी प्रकार औचित्य-अनोचित्य, सत्य एवं सिद्धान्तोंके सम्बन्धमें भी मार्क्स- 
वादी कहते हैं किये कोई भी स्थिर नहीं होते ।? पर यदि सर्वसम्मत प्रमाण न्याय, 
औचित्य, सत्यको आधार न माना जाय तो फिर कोई सिद्धान्त स्थिर करनेके लिये 
पुस्तकादि लिखनेका प्रयास भी माक्सेने क्यों किया १ फिर तो उचित-अनुचित? 
प्रमाण-अप्रमाण, सत्तरक-असत्तर्क॑से कोई भी कुछ भी सिद्ध कर सकता है । फिर जब 
समी सिद्धान्तो) सत्योंकी यही हालत दै, तब माक्संद्वारा प्रचारित सिद्धान्तोंकी भी 
यही हालत होगी | 


मार्क्स और धर्म | 

भौतिकवादियोंका कहना है कि “सम्य मनुष्यका विश्वास हे कि आध्यात्मिक 
शक्ति सदा मङ्गलमय है; लेकिन असभ्य मनुष्यके लिये यह शक्ति निष्ठुर हैः 
इसलिये सदा ही उसको विपत्तिमें डालती रहती दै । पत्थर जव गिरकर आदमीको 
घायल करता है; अचानक पेड़की डाळ टूट जाती है; तव यह सब प्रकारके भूतो या 
पेड़के भूतकी शैतानी को छोड़कर और क्या है? जबतक ओजार- दथियारोंके ज्ञानकी 
बुद्धि नहीं हुईं। तबतक असम्य मनुष्य भूतोंको वशीभूत. करनेके लिये मन्त्रःतस्थुके 
ही फेरमें पड़ा रहा । इथियार-औजारोंके ज्ञान बढ़नेके साथ-साथ प्राकृतिक शक्तिपर 
मनुष्यकी प्रभुता बढ़ने लगी | “भौतिक शक्त निष्ठुर ही नहीं दै, बल्कि यह भलाई 
भी कर सकती है?; जब इस घारणाका जन्म हुआ तब असभ्य मनुष्यके प्रेततत्त्व- 
पर सम्यताकी मुहर पड़ी । प्रेत-तत्व असभ्य मनुष्यका है, देवता-तत्व इसके ` 
ऊपरकी सीढ़ी दै--जो सम्य मनुष्यका है। आदिस असम्य मनुष्यके ल्यि प्रकृति 
निष्ठुर भयावह है । प्रकृतिके रहस्यका भेद जानकर सभ्य मनुष्य कहने रूगा-- 
“मङ्गडमयी विश्वजननी? | यह परिवर्तन अकस्मात्‌ एक दिनमें नहीं हो गया । 
आदिम भूत प्रेतोने सभ्य होकर यह रूप अहण किया है। आदिम मलुष्यका प्रेत- 
तत्व सम्यताकी सीढ़ीपर चढ़कर सूक्ष्म बन गया है | प्रकृति-जगत्‌कों चळानेवाही 
है असंख्य निष्ठुर प्रेतोंकी शक्ति; और इसी प्राथमिक कल्पनाका संशोषितरूप है 
देवताओंकी कल्पना । ये सब देवता प्रकृति-जगतके एक-एक हिस्सेके मालिक हैं । 
ये मलाई मी करते हैं और बुराई भी कर सकते हे । जल) अग्नि वायु--सभी 
` प्राकृतिक शक्तियाँ किसी-म-किसी देवताके अधीन हैं । देव-समाण भी मनुष्य- 
समाजके साँचेपर ढला हुआहै। ये असंख्य देवता घटते-घटते एकईशरतक पहुँचे \ 
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सभ्यताकी सीढ़ीपर चढ़कर बस्तु-जगतूके विषयमें मनुष्यका शान ज्या-ज्या बढ्ने 
ल्या; त्यात्या देवताओंकी संख्या घटने लगी -। मनुष्य ज्यों अगणित पदाथोँमं 
एक मेळ देखने लगा; त्यों देवताओंका बहुत्व भी एकत्वमें परिणत हो गया ।? 

“धपे भूत या चेतन्य १ इस प्रश्‍नका आदिम असभ्य जातियोंके प्रेत-तत्त्वसे 
बहुत निकट सम्बन्ध है । इस बातको स्मरण रखना चाहिये कि आदिम असभ्य 
मनुष्यको जीवनकी प्राथमिक बातें सोचनी पड़ी थीं । अनुमानके ऊपर प्रतिष्ठित 
मन्त्र-तन्त्रोके द्वारा उसको जीवन-घारणका कौशल सीखना पड़ा था । उसकी यह 
कोशिश चाहे जितने बचपनकी हो, उसका मूळ है जीवन-घारणकी अभिलाषा | 
इसलिये जीवन-मरणके रहस्यने आदिम मनुष्यको काफी चिन्तित कर डाला था। 
मनुष्यका शरीर जीवित-अवस्थामें एक प्रकारका और मरनेपर दूसरे प्रकारका 
क्यों होता दै, जागरण, निद्रा, खप्न, रोग और व्याधि--ये सब क्यों होती हैं, 
खप्नमें जो मनुष्य मूर्तियाँ दिखायी देती हैं; वे सब क्या हैं? स्वप्नमें मनुष्याँकी 
जो छाया-मूतियां दिखायी देती हैँ, बही शायद जीवनकी कुंजी है, शायद इस 
छायामूर्तिका शरीर छोड़ना ही मृत्यु दै--असंभ्य मनुष्यकी ्रेतात्माकी धारणा इसी 
प्रकार बनी है । यहाँ इस धारणाबी ऐतिहासिक आलोचना करनेकी आवश्यकता 
नहीं) लेकिन इसमें संदेह नहीं कि यही पेतात्मा सभ्यताके साबुनमें ध्ुलकर चैतन्य 
परमात्मा आदि बन गयी है । मानव आत्माके विषयमें असभ्य जातियोंकी धारणा 
है कि यह सूक्ष्म भापकी तरह हे । इसके शरीर त्याग देनेसे मृत्यु हो जाती है। 

“व्मनुष्य तथा अन्य उन्नत प्राणयोंके शरीर-धारणके ख्ये स्वासक्रिया बहुत 
ही आवश्यक है । मरते समय स्वासक्रिया क्षीण होते-होते बंद हो जाती है। आदिम 
असभ्य जातियोंने भी इसको देखा था | इषीछिये इवासक्रियाको ही उन्होने आत्मा 
मान छिया था। आस्ट्रेलियाके आदिम निव्रासियोंकों भाषामे «इवास? और “आत्मा? 
इन सबके लिये एक ही शब्द है | हिज्रू तथा सभी आर्य भाषाओके भाषा-विज्ञानमें 
इवास ओर आत्मवोधक शब्दोंका निकट सम्बन्ध है | यूनानी “साइक? और *न्यूमा? 
लेटिन 'एनिमस?, 'एनिमा?, *स्पिरी टस?) इनका रूप-परिवतंन इसी प्रकारसे 
हुआ है ।?? 


इसपर कहना यह है कि यद्यपि मस्तिष्क अतिभौतिक प्रतीत न हो; तथापि 
यह तो नहीं कहा जा अकता कि जिससे जो निश्चित हो, वह उसका स्वरूप ही 
होता है । यदि ऐसी ही वात हो तब तो ज्ञानसे ही सब जेय निश्चित किया जाता है, 
यहाँतक कि मस्तिष्क मी ज्ञानसे ही निश्चित क्रिया जाता दै, फिर क्या भौतिकवादी 
सबको ही ज्ञानस्वरूप माननेको तैयार हैं ! यदि नही, तब तो भले ही भौतिक 
मस्तिष्कसे ही इश्वर विदित हो, परंतु बह भौतिक नहीं कहा जा सकता | स्वयं 
इन्द्रिया लीरूए एबं सूक्प हैं; परंतु उनसे रूणदिसान स्थूल प्रपञ्च विदित होता 


है ७ 
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ही दे । इषो तरह मस्तिष्क आंदिद्वारा अभौतिक आत्मा) ब्रह्म आदिका वोध होता 
दी हे । परिवर्तनशील भोतिकवादियोका भूत ही नयी-नयी पोद्याकामे मळे उपस्थित 
दो; उपनिषदोंका ब्रह्म तो सदासे ही औपाधिकरूपमें अनेक रस और निरुपाधिक- 
रूपसे एकरस ही रहा है ओर वैसे ही रहेगा | जिसको भौतिकवादी वस्तु कहते हे, 
वही अवस्तु हे । जिसे वे अवस्तु समझते हैं; विचारकी दृष्टिसे वही वस्तु है। 
स्थूलदर्शी कार्यको ही वस्तु समझता है | एक स्थूळद्शी पटको सत्य मानता है 
परंतु एक सूक्ष्मदर्शों तन्तुमिन्न पटको ही असत्‌ कहता है | इसी तरह कारण- 
परम्पराका बिचार करते हुए तन्तु भी अंशसे भिन्न असत्‌ है। अंशु मी विनौला- 
मात्र है, बिनोळा भी पृथी मात्र है, पृथ्वी मी जलमत्र ही दै, जळ तेजसे भिन्न 
होकर कुछ नहीं ठहरतां । तेज वायुमात्र है, वायु आक्राशमात्र ठहरता है; किंतु 
स्थूलदर्शीको यह सब ढोंग ही जेचता है । - 

अन्तिम सत्यका विचार सर्वदा ही उपयुक्त है, चाहे श्रेणीविभाजित जीवन 
हो चाहे समष्टिवादी जीवन। समीके लिये विक्षेपशून्यः निष्प्रपञ्च, सत्य, स्वप्रकाश ब्रह्म 
अपेक्षित है | इन्द्र मी अनन्त आनन्दसामग्री भुलाकर निष्प्रपञ्च सौषुसत सुखकी 
ओर प्रवृत्त होता है । कोई कितना मी निर्द्र, शान्त एबं सुखी क्यों न हो; 
सुधुसिकी निष्प्रपञ्चताके बिना उसे विश्राम नहीं मिलता | इश्वरको न युक्तिसे 
जाना जा सकता है, न उसे प्रकाशित किया जा सकता दै? यह कान्टका कथन; तथा 
श्वर वाड्यनसगोचर नहीं है? यह हिंदूदशे्नोका कथन, यह सिद्ध नहीं करते कि 
ईश्वर अवास्तव एवं असत्‌ है । किंतु उनका अभिप्राय यही है कि अद्धा, समाधान 
तथा एकाग्रताके बिना इश्वरका साक्षात्कार नहीं हो सकता ।. इश्वरके 
अस्तिस्वमें अनुमान, आगमादि अनेको प्रमाण हैं| श्रुति ब्रह्म या आत्माको 
साक्षात्‌ अपरोक्ष ही बताती है-'यदेव साक्षादपरोक्षाद्‌ ब्रहम ।? 
( बृहददा० उप० ३॥ ५ । २ ) विज्ञाता प्रमाता प्रमाणानपेक्षरूपसे ही खतःसिद्ध 
होता है । संशय, विपयेय एवं अज्ञान मिटानेके लिये ही प्रमाण अपेक्षित 
होते हैं | आत्मा अन्यत्र संदिहान होता हुआ भी खयं असंदिग्ध है, अन्यत्र 
विपर्ययज्ञानवान्‌ होता हुआ मी खयं अविपर्यस्त रहता है । अन्यत्र अनुमिमान 
होता हुआ भी ( अनुमान करता हुआ भी ) खयं अपरोक्ष रहता है । फिर प्रमाता) 
प्रमाण, प्रमेय आदि सभी जिस अखण्ड बोधके अनुग्रहसे भासित होते हैं 
उसे किमसे सिद्ध किया जाय १ यही बात 'विज्ञातारमरे केन विजानीयात्‌? इत्यादि 
श्रतियोद्धारा कही गयी है। अतएव प्रमाणसिद्ध एवं खतःसिद्ध ईश्वर या ब्रह्म 
` परमकल्याणकारी होनेसे ग्राह्य, उपास्य एवं शेय है | अनादि खतःसिद्ध बस्तुको 
बुद्धथारूढ करने के लिये युक्ति, श्रुति आदि अपेक्षित होती दै। इतिहास घटनाओं- 
का ही होता है, फिर भी औपचारिकरूपसे “तद्धेदं तह्यव्याकृतमामीत्‌?, “सदेव 
सोम्येदमग्र आसीत्‌? इत्यादि औत इतिहांतके आधारपर सतारा य 
का अस्तित्व सिद्व होता हद है तदनु सस्ति "विति, दी है | जैसे 42 
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( पृथ्वी ) रूप अङ्कुरसे जलरूपी बीजका पता लगता हे, जलरूपी अङ्करसे 
तेजरूपी मूलका पता लगता हैः वैसे ही तेजलूपी अङ्कुरसे सदूरूपी 
` मूळका पता लगता है--'तेजला सौम्य झङ्गेन सन्सूळमन्विच्छ 1? दार्शनिक 
पण्डितोंके इन तत््वविचारोंको गलत कहना बुद्धिकी अजीणंताका ही द्योतक है। 
वास्तविक अभिज्ञता और व्यावहारिक ज्ञानसे तो भौतिकवादियोंने ही श्रुता कर 
रकी है | विश्वके उपादानकारणरूपसे, विश्वके निमित्तकाणणखूपसे। विश्वके आधार 
या अघिष्ठानरूपसे, विश्वके प्रकाशक तथा व्यवस्थापकरूपसे, 'रूपसे, विश्वके प्रकाशक तथा व्यवस्थापकल्पसे, कमफलदातारूपसे) 
सर्वशासकरूपसे इश्वरकी सिद्धि होती ही है। जैसे दणके अंदर प्रतिविम्ब भासित 
दोता है) वैसे ही अनन्त चिद्रूप दर्पणमें मनुष्य, पश्वादि, अङ्गमःखाबरादि सभी 
प्रपञ्च भासित होते हैं । काष्ठपर व्यक्त अग्निको काइसे भिन्न समझना ही पड़ेगा, 
ज्ञान या चेतनाको मंतुप्यादि देसे भिन्न समझना ही पड़ेगा । 
आदिम जंगली मनुष्योके वस्तु और चेतनासम्बन्धी विचारोंको इतिहासके 
बल्से सिद्ध करनेकी दुश्चेश निराधार है।यह इतिहास कपोलकल्पित; मिथ्या 
एबं पूरा मनगद्न्त है । जड़वादियोंका इतिह्दास-सम्बन्धी मनोराज्य केवळ विनोदका 
विषय है । कोई प्रमाणचक्षु पुरुष इसे केवल भोतिकवादियोंका दिमागी फितूर ही 
कहेगा | प्रामाणिक आस्तिकोंके इतिद्दासोंके अनुसार तो विश्वकारण इँश्वरकी संतानें 
ईश्वरीय ज्ञानरूप वेदादि झाद्वारा पूर्णरूपसे शिक्षित ही होती हैं। उत्तरोत्तर 
जहाँ-कहों सच्छिक्षा एवं सस्सङ्गभे विच्छेद हुआ, वहीं असम्यता, अज्ञता एवं 
मिथ्या घारणाएँ बनती हे । मौतिकवादियोंकी यह घारणा नितान्त असत्य है 
कि 'अध्यात्मवादियोंकी अतिभौतिक देवता) ईश्वर या ब्रह्म इत्यादि कब्पनाएँ हैं 
और इनका मूळ असम्यों, जंगल्यांकी तन्त्र-मन्त्र, भूतःग्रेतकी कल्पनाएँ हैं ।? 
जिन्होंने सच्चे इतिहासोंका अध्ययन किया है; रामायण, महाभारत; पुराणों) उप- 
पुराणों; तस्त्रो, आगमों एवं मन्त्र-त्रा्मगात्मक वेदों एवं उनके आरण्यक; उपनिषदों- 
का मनन. किया है और जिन्होंने व्यास; वसिष्ठ एवं श्रीकृष्ण भगवानके दिव्य 
दर्शनोंका अध्ययन किया है; उनको यह समझनेमें कठिनाई न होगी । भौतिक- 
वादी जिन बाह्य भौतिक वस्तुओंको सत्य मानते हैं, देवता, इइवर, ब्रह्मकी बात 
तो पथक रहे भूत-प्रेतकी कल्पना भी उनसे अधिक सत्य है | इसीलिये उपनिषद्‌ 
या गीताके जिस निगुण ब्रह्मको भौतिकवादी अन्तिम कल्पना मानते हैं, उस 
कल्यनाके साथ भी भूत-प्रेत एवं देवताओंकी कल्पनाएँ हैं। यह समझना नितान्त 
अरम है कि विकासक्रमसे भिन्न-मिन्न काछोंकी ही यह कल्पना: हैं । एंक उच- 
कोटिका ब्रह्मदर्शन परमार्थ-दृष्टिमे सजातीय-विजातीयःस्वगतभेदश्ून्य. ब्रह्मतत्त् 
बतलाता है | परंतु वही अन्य अधिकारियोंके लिये ईश्वरकी उपासना बतलाता है । 
कुछ और ढंगके अधिकारियोंके लिये सगुण इरवरकी आराधना, अन्य 
लेगोंके लिये विभिन्न देवताओकी आराधना बताता है | अन्य ढंग 
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के लोगाके लिये प्रेत-पिशाचकी आराधना भी उचित मानता है । 
ध्यूहदारण्यक” आदि उपनिषरदोमें भी निगुण ब्रह्म ईश्वर और साथःही-साय 


अनेक देवताओंका भी वर्णन हे | भारत, रामायण, गीता आदिमे तो सबका . 


वर्णन है ही । यदि पिछली-पिछली कल्पना उत्तरोत्तर कल्पनाओंकी दृष्टिसे 
असत्य हैं; तब तो उनको मिथ्या ही कहना चाहिये । किसीके लिये भी उनकी ग्राह्यता 


एवं उपासनाका उपदेश केसे हो सकता है! इसलिये व्यावहारिक इष्टिसे प्रेत) 
पिशाच आदि सभी तरत्वोका अस्तित्व है । 


प्रेतादि केवळ कल्पना नहीँ, उनकी देवयोनिमें गणना है । परलोकविद्या- 
वाळोंकी इसि प्रेत-तत्वकी सिद्धि होती है । भूतावेश, प्रेतावेश आज भी 
वैसी ही सत्य वस्तु है, जैसी पुराने कालमें | इसके अतिरिक्त भोतिकवादियोकी 
प्रेतकल्पनाका युग कितना पुराना है! जब मानवका इतिहास ही लाखो नहीं 
हजारों ही वर्षोका है; तब उनके प्रेतकल्पनाका युग भी उनकी इृष्टिमें हजारों वर्ष- 
का ही पुराना है । परंतु आष इतिहासके अनुसार निर्गुण ब्रह्मकी कल्पना तो 
लाखों वर्ष पुरानी है । द्वापरके कृष्णः त्रेताके राम और सष्टिके मूळ कारण 
ब्रह्मा, विष्णु एवं मदेशकी अतिप्राचीन दृष्टिमे भी निर्गुण ब्रह्मकी सत्ता खतःसिद्ध 
है । भौतिकवादियोंके तथाकथित मनगढ़ंत मिथ्या इतिहासोंकी अपेक्षा आप 
इतिह्ार्शौकी तथ्यता कहीं अधिक श्रेष्ठ है। अतएव जागरण, निद्रा तथा खप्न- 
के आधारपर देह-मिन्न आत्माका निर्णय करना; प्राणघारणसे जीवन; प्राणराहित्यसे 
मरण आदिकी धारणा जंगली असभ्योकी नहीं) किंतु सम्यशिरोमणि कम 
दार्शनिकोंकी भी यही घारणा थी और आज भी है। औीशक्कराचायेका कइना 
कि जो स्वप्न, जागर एवं सुषुततिको जानता है, वही आत्मा है, ' भूतसंघ नही 
८यब्खप्नजागर सुषुप्तमवैति नित्यं तद्‌ ब्रह्म निष्कलमहं न च भूतसंघः ।? we 
कहा गया है कि स्वप्न, सुषुति बुदधिकी वृत्तियाँ हैं, जिस द्रष्टासे लल घ या 
प्रकाश होता है; वही अध्यक्ष पर पुरुष ME क इधर > । 
ता येनैवाजुभूयन्ते सोऽध्यक्षः पुरुषः परः ॥? ( औीमझा० 
क इस शरीरकी विभिन्न अवस्याओमें उसके भीतर अन्तरसे भी कर 
रूपसे आत्माको देखनेकी पद्धति लाखों वर्षे पुरानी है । जेसे मुझमेंसे बु र 
इषीका ( सींक ) निकाली जाती है, वैसे ही झरीरसे, इन्द्रियों मना प 
अहंकार या आनन्दमयसे, जाग्रत्‌, सपन? सुषुप्तिसे अन्वयव्यतिरेका र 
द्वारा समझकर एथकूरूपसे आत्मा समझा जाता दै । शरीरके भीतर ही अः घळ 
त्याग करते हुए भगवत्तत्वको समझा जा सकता ५ र 
झतत्यजन्तो सुगयन्ति सन्तः ।? ( भीमङ्गा० १०। १४। २८ ) पगुद्दाहितं 


§ अमिर 
पुराणम्‌?) “यो वेद निहित गुहायाम । शरीरके भीतर बुद्धिलपा गुहामें अभिव्यत्त | 


अनन्त चित्‌-खरूप आस्माका उपलम्म होता है । प्राणघारणके आधारपर जीवशब्दकी 
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प्रबृत्ति भी अति प्राचीन ही है | यह हजार दो हजार वर्षके जंगली मनुष्यांकी कल्पना 
नही, वल्कि यह कहना चाहिये किं अतिप्राचीन वास्तविक आर्षजञानका विकृत- 
रूप अवशेष है | उपनिषदोने मरनेके सम्बन्धमें बड़ी गम्भीरतासे विचार किया 
है । नचिकेताका प्रश्‍न ही मुख्य यही था--'येयं प्रेते विचिकित्सा मचुष्येऽसतीस्येके 
नायमस्तीति चैके ।? ( कठोप० $। १।२० ) अर्थात्‌ मरनेके बाद जो यह संदेह होता 
है; कुछ लोग कहते हैं कि देह-भिन्न आत्मा बचा रहता है, कुछ इहते. हैं कि कुछ 
भी वाकी नहीं वचता इसमें तथ्य क्या है! इसीपर यमराजने वरप्रदानके रूपमें 
अनन्तः सर्वाधिष्ठ!नः सर्वद्रश आस्माका निरूपण किया है। 


देवताओंके सम्बन्धमे तो भगवान्‌ ब्यासकी उत्तरमीमांसामें (१1३1५) 
झाङ्करमाष्यद्वारा स्पष्ट ही बतलाया गया है कि “इन्द्रो ह चे देवानामभि ्रवचाज? 
इत्यादि आख्यायिकाओंद्वारा ऐश्वर्यशील देवतातच्चका स्पष्ट वोध होता है | महादार्दानिक 
विद्यारण्य स्वामीने सर्वाधिष्ठान ब्रह्मको अनिर्वचनीय तथा प्रकृतिविशिष्ट रूपको 
ईश्वर बतलाया है । प्रकृतिके सूक्ष्म कायं समष्टि सप्तददातत्त्वात्मक लिङ्गशरीरसे 
विशिष्ट उसी ईश्वरको हिरण्यगर्भं बतलाया है और समष्टि स्थूछशरीर एबं 
स्थूळप्रपश्वविशिष्ट उसी हिरप्यगर्मेको विराट्‌ कहा है | ईश्वर; हिरण्यगर्भ, विराट्‌-- 
तीनों ही ईश्वरके ही रूप हैं। स्थूळ, सूम, कारण -शरीरोंसे विशिष्ट ब्रह्म ही तीनों 
रूपें व्यक्त होता है | स्थूळ, सूइम, कारण तीनों प्रपञ्च और उसका प्रत्येक अंश 
ईश्वर ही है । ईश्वरूपसे आराघना करनेपर इसीलिये निम्ब) पिप्पल, पाषाणादि 
भी फलप्रद होते हैं | अस्ति, भाति, प्रिय, माम, रूप यह पाँच रूप सर्वत्र उप- 
ब्ध होते हैं । नाम, रूप मायाके अंश हैं और शेष--अस्ति; भाति, प्रिय-- 
तीनों ब्रह्मके ही रूप हैं | 


जंगली लोगोंकी विचारंघाराओंका यह निष्कर्ष नहीं कि 'प्रेततत्त्व, जादूविद्या, 
अनेकेश्वरवाद, एकेश्वरवाद मनुष्यकी चिन्ताधाराके .विभागकी सीढ़ियाँ हैं और 
अध्यात्मवादका मूळ मीरुतामय प्रेतकल्पना ही दै।? उसका निष्कर्ष तो यह है कि 
ईश्वरसे निहित ऋषियों, महर्षियोंके उच्च सरका अह्मविज्ञान, आत्मविज्ञानका 
ही विकृत अवशेष जंगढियोंमें मिळता है । उच्चक्रोटिका त्रह्मविजञान, आत्म- 
` विज्ञान कालक्रमसे छप्त हो गया । सच्छिक्षा, सत्सङ्ग छपत हो जानेसे उदात्त विचार 
नष्ट हो गये | निम्नश्रेणीकी प्रेतविधा, जादूगरी आदिके भाव रह गये | अतः 
उस आधारपर चलनेसे भ्रम ही बढ़ेगा । * 
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नवम परिच्छेद 
मार्क्सीय समाजव्यवस्था 

माक्सके अनुसार “समाज? व्यक्तियों और परिवारोंका समूह है | समाजकी 
व्यवस्थामें आनेवाला कोई भी परिवर्तन व्यक्तियों और परिवारोंपर प्रभाव डाले बिना 
नहीं रह सकता | परिवार-स्री-पुरुषका सम्बन्ध समाजका केन्द्र है। समाजकी आर्थिक 
अवस्था मनुप्याँको जित अवस्था में रइनेके लिये मजबूर करती है; उसी ढंगपर मनुष्य 
परिवारको बना लेता है । कुछ देशोमें बहुत बड़े-बड़े सम्मिलित परिवार होते हैं और 
कुछ देशोंमें छोटे-छोटे | कहीं परिवार पिताके बंशसे होते हैं और कहीं माताके बंशसे। 
स्त्री समाजकी उत्पत्तिका सोत हे । इसके साथ ही वह कई तरहसे पुरुषसे शारी रिकरूपसे 
कमजोर भी है | इन सब बातोंका प्रभाव समाजमें ख्रीकी स्थितिपर पड़ता है । 

“समाज जब बिस्कुछ आदि अवस्थामें था और मनुष्य जंगळोंमें घूम-फिरकर 
जंगली फलो और शिकारसे पेट भर लिया करते थे; या जब वे खेती और पथु- 
पाळनद्वारा अपना निर्वाह करते थे; उस समय कबीळोंमें भूमिके भाग या इस 
प्रकारकी दूसरी चीजोंके लिये लड्डाइयाँ होती रहती थीं | इन लड़ाइयोमें शारीरिक- 
खूपसे सत्रीके कमजोर होनेके कारण उसका अधिक महत्त्व नहीं था | इसके अलावा 
खत्रीको लड़ाई लड़मेके लिये आगे भेजना खतरेसे खाली न था । क्योंकि स्रियोके 
लड़ाईमें मारे जाने या उनके कैदी होकर शत्रुके हाथमें पड़नेसे कब्रीलोमें पेदा 
होनेवाले पुरुषोंकी संख्यामे घाटा पड़ जाता था और कबीला कमजोर हो जाता 
था | इसलिये ख्रियोंको लड्डाईमें पीछे रखा जाने लगा; बल्कि सम्पत्तिकी दूसरी 
वस्तुओंकी तरह उनकी मी रक्षा की जाने लगी | सम्पत्तिकी ही तरह उनका उपयोग 
भी किया जाता था | उस समय साधनोंका विकास न हो सकनेके कारण पैदावारके 
कार्मोमें विशेष परिश्रम करना पड़ता था; क्योंकि स्त्रीकी अपेक्षा पुरुष पैदावारके 
कठिन कामको अधिक अच्छी तरह कर सकता था, इसलिये स्त्रीकी पुरुषकी प्रघानता 
मानकर उसकी सम्पत्ति बन जाना पड़ा | उस समय वैयक्तिक सम्पत्तिका चलन 
था; इसलिये स्त्री सम्पूर्ण कबीळे या परिवारकी साझी सम्पत्ति थी । 

“जब विकाससे वैयक्तिक सम्पत्तिका काळ आया तो स्त्री भी पुरुषकी 
` वैयक्तिक सम्पत्ति बन गयी, जिसका काम पुरुषके घरेलू कामोंको करना और उसके 
लिये संतानके रूपमें उत्तराधिकारी पैदा करना था । परंतु स्री दूसरे घरेलू 
पश्मुओंके ही समान उपयोगकी वस्तु न बन सकी | पुरुषके समान ही उसका भी 
विकास होनेके कारण या कहिये उसके भी पुरुषके समान ही मनुष्य होनेके कारण) ` 
पुरुषकी सम्पत्तिमें ठीक पुरुषके बाद उसका दर्जा मुकरंर हुआ। आलंकारिक 
भाषामें इसे यों कहा गया कि वैयक्तिक सम्पत्ति या परिवारके राजमें पुरुष राजा है 
तो स्री मन्त्री । मनुष्य-जीवके विकासके नाते स्री और पुरुषमें कुछ भी अन्तर | 
नहीं । मनुष्य समाजकी रक्षाके लिये वे दोनों एक समान आवश्यक हैं | पुरुष यदि 
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शारीरिक बलमें या मस्तिष्कके कामोमें अधिक सफलता प्रास कर सकता दे, तो 
स््रीका महत्त्व पुरुषको उत्पन्न करनेमें कम नहीं है । पुरुष-समाजका जीवन स्त्री के 
बिना सम्भव नहीं; इसलिये पुरुषकी सम्पत्ति होकर भी स्त्री पुरुषके बराबर ही 
आसनपर बैठती रही दै । 

‹‹माक्संवादमें स्री-पुरुष-सदा'चारका चाहे कितनी मी लीपा-पोतीके साथ महत्त्व 
गाया जाय, परंतु यह प्रश्‍न प्रमुखरूपसे बना ही रहेगा कि 'क्या एक गिलास 
पानीके लिये गलेमें बाल्टी वॉँघकर घूमते रहें ? कहीं भी गिलासभर पानी मिल 
सकता है |” व्यक्ति एवं परिवारका समूह ही समाज है ओर स्त्री-पुरुषका सम्बन्ध 
परिवार ओर समाजका केन्द्र है । समाजमें सम्पत्ति-विपत्तिके कारण बहुत प्रकारके 
रद्दोबदळ होते रहते हैं; फिर भी बहुत-से धार्मिक-सामाजिक नियम प्राकृतिक नियमों- 
के समान सुस्थिर होते हैं |? 

माक्सबादियोंकी ऐतिहासिक कल्पनाएँ सवथा निराधार हैं। जगत्‌-प्रपञ्च 
निरीश्वर नहीं है | सर्वज्ञ ईश्वरकी सृष्टि ळावारिस एवं निर्विदेक भी नहीं थी। 
आदिम कालके ब्रह्मा, वरिष्ट, अत्रि, अङ्गिरा, भश) बृहस्पतिःशुक्र आदि आधु- 
निक छोगोंकी अपेक्षा कहीं अधिक बुद्धिमान्‌ और बलवान्‌ ये । स्वार्थ-मूलक संघर्ष 
जेसे आज चलता है, वेसे ही कभी पहले भी चलता था | कठिन अवसरोंपर 
स्त्रिया भी छड़ाईमें शामिल होती थीं । इसका सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है दुर्याके 
अनेक अवतारों-मद्दाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती आदि द्वारा मधुकैटभ, 
महिषासुर) शुम्म; निशुम्भ, चण्ड) मुण्ड) धूम्रछोचनादि दानवोंका संहार । पत्नी- 
ख्पमें तारी पुरुपक्री भोग्या दै, परंतु माताके रूपमें वही पुत्रकी पूज्या है । श्रज्ञार- 
रसके लिये नारी कोमलाड़ी है, परंतु प्रचण्ड देत्य-दप-दळनमें वही भीषण कराल 
कालिका है। भगवतीकी यह गर्जना माक्सँबादियोंने कमी नहीं सुनी कि जो मुझे संग्राममें 
जीत ळे, जो मेरा दप दूर कर सके और जो मेरे समान बळवान्‌ हो; वही मेरा भर्ना 
हो सकता दै--“यो माँ जयति संग्रामे यो मे दपं व्यपोहति । यो मे प्रतिबलो लोके 

'स मे भतो भविष्यति ॥? ( दुर्गासप्त? ५ । १२० ) नारी सदासे ही शक्तिकी प्रतीक 
रही है और पुरुष शिवका प्रतीक रहा दै। उसका ही रामके साथ सीतारूपमें, 
विष्णुके साथ लक्ष्मीरूपमें; ब्रह्माके साथ सरखतीरूपमें और कृष्णके साथ राघा, : 
रुक्मिणीके रूपमें आदर होता रहा है | बह रणाङ्गणमें प्रचण्डरूप घारिणी होने- 
- पर भी रिवके विश्राम एवं विनोदके लिये “सत्यं शिवं सुन्दरम्‌? की प्रतिमा बन- 
` कर परम कोमलाङ्गी एवं रक्षिणीरूपमें व्यक्त होती थी । वह साझेकी सम्पत्ति 
कमी नहीं रही | वह सदा ही ग्रहत्वामिनी एवं ग्हलक्ष्मी रही है । द्रोपदी; 
सारिघ्राका उदाहरण विशेष वर-शापमूलक अपवादस्वरूप घटनाएँ हैं | वे आचारमें 
प्रमाण नहीं हें । आचारमें उदाइरणका आदर न होकर विधि ( कासि 
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ट्यूशन ) का ही आदर होता है | उसके उदाहरण सती; सीता, सावित्री, दमयन्ती; 
अरुन्धती, अनसूया, लोपामुद्रा, शाण्डिली आदि पतिव्रताएँ हैं । क्वचित्‌ खनियोंके 
अनावृत होनेकी कहानियाँ अनादि, अपौरुषेय? समस्त पुंदोष-शङ्का-कलङ्कयत्य 
शाके विरुद्ध होनेसे सवंथा तात्पयंशून्य हैं । अपवादभूत विपस्कालिक 
नियोग-प्रवत्तनकी पशु-तुस्य प्रबत्तियोंका समर्थन ही उन मिथ्यार्थ-बोघक अर्थवादों- 
का उद्देश्य था। मन्वादिकोंने पतिके मरनेपर ' भी पत्यन्तरवरणका वर्जन किया 
है और नियोग आदिको वेन-राज्यका विगर्हित पञचध्म बतलाया है । 
पूँजीवादी युग और खत्री 

माक्सवादी कहते हैं--“औद्योगिक युग आनेपर जब सम्मिलित परिवार 
आर्थिक कारणेंसे बिखर गये, जब पुरुषोंको प्रत्येक नगरमें जीवन-निर्वाहके 
लिये भटकना पड़ा, उस समय सम्पूर्ण परिवारको साथ लिये फिरना सम्भव 
न था । इसके साथ ही पैदावारके साधन, मशीनोंका विकास हो जानेसे 
ऐसे हो गये कि उनमें कठोर -शारीरिक परिश्रमकी जरूरत कम पड़ने 
लगी और स्त्रिया भी उन कामोंको करने ऊगीं । बहुधा ऐसा भी हुआ 
कि जीवनके लिये उपयोगी पदार्थोंकी संख्या बढ़ जानेसे, जिसे दूसरे 
शब्दों यों भी कहा जा सकता है कि जीवनका दर्जा (810६10 ० 1४६६) 
ऊँचा हो जानेसे अकेले पुरुषकी कमाई उसके परिवारके लिये काफी न थी, तब 
श्री और पुरुष दोनों मिलकर मजदूरी करने लगे और घरका खच॑ चलाने लगे । 
इन अवस्थाओंमें पुरुषका ख्रीपर वह कब्जा न रहा जो कृषि और घरेदू-उद्योग- 
धंधोंकी प्रधानताके ज्ञमानेमे था | ऊपर जिस ऐतिहासिक विकासका जिक्र हम 
करते आ रहे हैं, वह औद्योगिक विकासके साय हुआ ओर चूँकि यह विकास 
यूरोपमें अधिक तेजीसे हुआ, इसलिये वहीं लोगोंने इसे अधिक उग्ररूपमें अनुभव 
भी क्रिया | इस विकासका प्रभाव समाजके रहन-सहनके ढंगपर पड़नेसे स्तरियोंकी 
अवस्थापर भी पड़ा |» स्तियोंकी स्थिति पुरुषोंके बराबर होने लगी | उन्‍हें भी 
` पुरुषोंके समान ही सामाजिक और राजने तिक अधिकार मिलने लगे; परंतु वेयक्तिक 
सम्पत्तिकी प्रथा जारी रदी क्योंकि वह पूँजीवादके लिये आवश्यक थी। परिणाम- 
खरूप स्त्रीके एक पुरुषसे बेंघे रहनेका नियम भी जारी रहा । अब ज्ीको पुरुषका 
दास न कहकर उसका साथी कहा गयाः जिसे यह उपदेश दिया गया कि 
परिवारकी रक्षाके लिये उसे एक पुरुषके सिवा और किसी तरफ न देखना . 
चाहिये । मौजूदा पूँजीवादी-प्रणालीमें स्त्रीकी स्थिति इसी नियमपर है। 

“फिर भी आर्थिक दृष्टिकोण से जीवनके उपार्योको प्राप्त करनेके' . 
लिये स्री पुरुषके आधीन रदी; क्योंकि परिवारके हितके ख्याल्से पुरुषने स््रीको 
अपने वरार्मे रखना आवश्यक समझा । जबतक समाज भूमिकी उपजसे या घरेलू 
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धंधोंसे अपने जीवन-निर्वाहके साधन ग्रा्त करता र्दा, ख्रीकी अवस्था परिवार 
और समाजमें ऐसी ही रही । क्योंकि स्रीकी खोंपड़ीमें भी पुरुषकी तरह सोचने- 
विचारने और उपाय हँड निकाळनेकी सामर्थ्य है; अतः पुरुष उसे गलेमें रस्सी 
याँधकर नहीं रख सका | समाजने अपने कल्याण और हितके विचारसे ख्रीको भी 
पुरुषकी तरह ही जिम्मेदार ठहराया; लेकिन स्त्रीके व्यवहारपर ऐसे प्रतिबन्ध 
लगाये गये जो कि सम्पत्तिके आधारपर बने परिवारकी रक्षाके लिये आवश्यक थे | 
उदाहरणतः स्त्रीका एक समय एक ही पुरुषसे सम्बन्ध रखना ताकि उसके दो 
्यक्तियोंकी सम्पत्ति वननेसे झगड़ा न उठे | पुरुषकी संतानके वारेमें झगड़ा न 
उठे कि संतान किसकी दै, कोन पुरुष उस संतानको अपनी सम्पत्ति देगा ? यह 
सब ऐसे झगड़े थे जिनके कारण परिवारोंका नाश हो जाता | इसलिये ख्रियोंके 
आचरणके बारेमें ऐसे नियम बनाये गये कि झगड़े उत्पन्न न हों | पति्रताधर्म- 
अर्थात्‌ एक पुरुषसे सम्बन्ध रखनेको ख्रीके लिये सबसे बड़ा घर्मे बताया गया 
ताकि व्यक्तिगत सम्पत्तिके आधारपर बना हुआ समाज तहृस-नइस न हो जाय | 
जैसा कि ऊपर बताया गया है, खी बद्धिकी दृष्टिसे मनुष्यके समान ही सामर्थ्यवान्‌ 
है; इसलिये पशुओंकी तरह उसके गलेमें रस्सी बाँध देनेसे काम नहीं चळ सकता 
था | उसे समझाकर और विश्वास दिलाकर समाजमें मुख्य पुरुषः के हितके 
अनुमार चलानेकी जरूरत थी । इस कारण पुरुष और समाजके हाथमें जितने 
, मी ऐसे साधन घम नीति, रिवाज आदिके रूपमें थे; उन सबसे जीको पुरुषके 
` आधीन होकर ज्रळनेकी शिक्षा दी गयी | उसे समझाया गया, यहाँ चाहे वह 
पुरुषका मुकाबळा भले ही कर ले, परंतु वादमें उसे पछताना पड़ेगा; क्योंकि 

. उसकी स्तन्त्रतासे भगवान्‌ और घमं नाराज होते हैं ।?? 
वेयक्तिक सम्पत्तिके सम्बन्धी भी माकसीय प्रथा अप्रामाणिक है । 
इश्वरकी सृष्टि उसकी ब्यक्तिगत सम्पत्ति ही थी, उसीसे उत्तराधिकार 
रूपमें वह उसकी संतानभूत विभिन्न प्राणियोंको मिली । जिस तरह 
आज अलण्ड भूमण्डलमें कोई भी पर्वत, वृक्ष, नदी, क्षेत्र, ग्राम; 
नगर बिना मालिकके नहीं हैं, उसी तरह संसारका कोई भी अंश कमी 
भी बिना मालिकके नहीं था । हॉब्स या लॉकके मतानुसार निरीश्वर राज्य 
कभी भी नहीं था और केवळ किसी व्यक्तिके द्वारा सीमाकी एक रेखामात्र बना 
देनेसे ही कोई भूमि उसकी व्यक्तिगत सम्पत्ति नहीं बन गयी और न तो रिकार्डोके 
अनुसार कुछ श्रममिश्रित हो जाने मात्रसे वस्तुओपर व्यक्तिगत स्वत्वका जन्म ही 
हुआ । किंतु मुख्यरूपसे दायसे और फिर जय, क्रय, दान पुरस्कारादि रूपमे ही 
भूमि-सम्पत्ति आदिपर व्यक्तिगत अधिकार हुए हैं। अपने-अपने कमाते सुख- 
दुःख एवं तत्तत्साधनोंका व्यक्तिगत सम्बन्ध हुआ दै । कमोके ही तारतम्यसे 
साघनोंकी भी तारतम्यरूपसें प्राप्ति होती दै । कन्यापर उसके माता-पिताका 
स्वत्व रहता है । पिता जिसे देता दै, वही कन्याका पति होता है। माता-पिताके न 
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समर्पण करती है, बह उसका पति होता है। च क ल त्य 
~ न्या ऐसी वस्तु नहीं है कि जो 

भी चाहे उसे अपना ले:या साझेदारीकी चीज बना ले | खीसम्बन्धी माक्साय 
ऐतिहासिक धारणा अत्यन्त भ्रमपूर्ण है । मनुकी दृष्टिसे तो जहाँ नारीकी पूजा 
होती हैः वहाँ देवता एवं सभी सद्गुण रमते हैं, और जहाँ उसकी पूजा नहीं होती 
वहाँ सब क्रियाएँ निष्फळ होती हैं-- 

यत्न नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। 

यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राफलाः क्रियाः ॥(मनु० ३ | ५६) 

पुरुप सदासे ही नारीको मातारूपमें पूज्य एवं मार्गदर्शक मानता रहा है । 

पत्नीरूपमें प्राणोंसे मी अधिक प्रिय एवं हृदयेश्वरी बनाकर उसे अपना सर्व 
समईण करके उसके रक्षण पोषणके लिये, भूपण-आभरण जुटानेके लिये दिन- 
रात परिश्रम करता रहा है | इतना ही नहीं--नारीके इशारेपर ही पुरुष सब काम 
करता रहा है | प्रेमसे ही पुरुष स्त्रीको वशीभूत रखता था; प्रेमसे ही स्री भी 
पुरुषको अपने इशारेपर नचाती रही है । किन्ही धार्मिक) आध्यात्मिक संस्कारशून्य 
जंगली प्रदेशके लोगोंमें ख्रीको गलेमें रस्सी बाँधकर रखनेकी प्रथा हो सकती है; पर 
वह भारतमें नहीं रही । ख्रीका एक ही पुरुषके साथ सम्बन्ध झुद्ध धर्ममूलक 
ही है, घर्म-नियन्त्रित स्नेह एवं. अर्थ-व्यवस्था उसका आनुषङ्गिक फल है | 
यह पहले कहा जा चुका है कि पश्ञुओंकी अपेक्षा मनुष्योंकी मनुष्यता एबं विशेषता ही 
यह है कि मनुष्य प्रस्यक्षानुसानसे अतिरिक्त आगम-प्रमाण भी मानता है और 
तद्नुकूल बह धार्मिक होता है | घर्ममूलक ही उसमें पति-पत्नीका धार्मिक 
सम्बन्ध होता है | पति-पत्नी के असाधारण सम्बन्धसे ही पत्नी, पुत्री, भगिनी, माता 
आदिकी असाधारण व्यवस्था होती है । तदनुकूल ही उत्तराधिकारकी व्यवस्था 
भी चलती है । इसीलिये आस्तिकोंका कहना है कि प्रत्यक्षानुमानाभित मति 
जहाँतक दौड़ती है, वतक ही चळनेवाळे वानर आदि पञ्च होते हैं और 
्रस्थक्षा चुमानातिरिक्त आगसके अनुसार घार्मिक) आध्यात्मिक, सामाजिक व्यवस्था 
करके चळनेवाले लोग ही नर अर्थात्‌ मानव होते हैं-- 

सतयो यत्र गच्छन्ति तन्न गच्छन्ति वानराः। | 

शाखाणि यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति ते नराः ॥ (तन्त्रवातिक) 


पातित्रत-धर्म 


.माक्सके अनुसार 'पा तित्रत-घर्म? केवल व्यक्तिगत सम्पत्तिक आधारपर ही 
बना है । व्यक्तिगत सम्पत्तिके आधारपर बना हुआ समान तदस-नहस न दो 
जाय; इसीलिये एक ही पुरुषके साथ सम्बन्ध रखनेके लिये खीको ससझा- 
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बुझाकर राजी किया गया | तदनुसार ही घर्म, नीति, रिवाज गदे गये । स्त्रीकी 
स्वतन्त्रतासे धर्म और मगवानके नाराज होनेका डर दिखलाया गया'।? ठीक ही 
है, जडवादी माक्ससे इसके सिवा ओर अधिककी आशा भी कथा की जा सकती थी ? 
जिसकी दृष्टि्मे विश्वका कारण सर्वज्ञ ईश्वर ही नहीं जंचता, जो भूत-प्रेतकी_ 
कल्पनाको ही परिष्कृतरूपमें ईश्वर-कल्पना समझता है, जिसके अनुसार धर्म-कल्पना 
भीरु मस्तिष्कका फितूरमात्र है; वह सीता, सावित्री आदिके परम गम्भीर 
पातिव्रत-धर्मको केसे समझ सकता था १ अनसूयाद्वारा ब्रह्मा, विष्णु, रुद्रको 
पातिब्रतबलसे तीन महीनेके बाळक बनाया जाना, सावित्रीका यमराजसे 
आपने मृत पतिको पुनः प्राप्त कर लेना शाण्डिळीका सूर्यनार।यणके 
उद्यपर प्रतिबम्ध लगा देना आदि माक्संवादकी दृष्टिसे कोरी कल्पनाएँ 
ही ठहरेंगी | आश्चयं है कि परम सत्य आष इतिहास माक्संवादियोकी दृष्टिमे 
झूठे हैं, परेतु निराधार वंदरसे मनुष्य उत्पन्न होनेका विकासवादी इतिहास तहास 
सत्य हे ! भारतमें अभी-अभी हालद्वीमें ५० वर्षोंके भीतर सैकड़ों सातयाँ 
हुई हैं | वे हँसती-हसती चितापर अपने पतिके साथ परलोक चली गयीं । उत्तर 
प्रदेश तथा राजस्थानमें तो कई सतियाँ बिना अग्निके ही अपने शरीरसे 
दिव्याग्नि प्रकट करके सती हुई हैं। चित्तौरगढ्की पद्मिनी आदिके ऐतिहासिक 
सतीत्वसे कोई समझदार व्यक्त आँख नहीं मूँद सकता । मार्क्सवादी सिवा 
अनर्गळ प्रळापके इन बातोंका क्या उत्तर दे सकते हे? स्पष्ट है कि जिन्हे 
धर्म, सभ्यता, संस्कृति, पातिन्रत मान्य है, ऐसे ख्री-पुरुघोंके लिये माक्संताद 
चर्म एवं मानवताका शत्रु ही है । 
माक्संवादकी दष्टिसे व्यक्तिगत सम्पत्ति तथा उत्तराधिकारका सम्बन्ध तो 
अब समाप्त हो गया; क्योंकि माक्संबादी इष्टिकोणसे भूमि एवं सम्पत्तिका 
उत्तराधिकारुनियम समास करके सबका राष्ट्रियकरण या समांजीकरण होना 
ही उचित है । जब व्यक्तिगत सम्पत्ति तथा उत्तराधिकारकी प्रथा समास 
हुई, तब फिर तदर्थं स्रीका एक पुरुषसे सम्बन्धवाळा नियम क्यों रहेगा ! 
सम्बन्धित पतिके मरनेके बाद ही नहीं अपितु एक साथ ही स्त्री यदि सैकड़ों 
पुरुषोंसे सम्बन्ध रखे तो भी कोई आपत्ति नहीं | जैसे एक पांनीभरी बाल्टीसे 
अनेक व्यक्ति प्यास बुझा सकते हें, बैसे ही एक स्रीसे भी यदि असंख्य पुरुष 
प्यास बुझा ळें तो भी कोई हजे नहीं है | लेनिनके दाब्दोंमें गंदी नाळीके 
जलसे प्यास बुझाना ठीक नहीं; किंतु जेसे स्वास्थ्यकर) तृस्तिकर स्वच्छ जलसे ही 
प्यास बुझाना उचित दै, वैसे दी तृतिकर;' खास्थ्यवर्दधक स्त्री-पुरुष-सम्मन्थमें 
कोई भी हानि नहीं है। और अब तो गर्भपात करानेकी खाधीनता भी रूसमें 
मिढ गयी है। 'पुरुष-समाजके हाथमें ही धर्म, नीति, रिवाज सब कुछ था; 
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इसलिये पुरुषने ज्रीको स्वाधीन बनानेका प्रयत्न करिया, साका 
कथन भी दुरभिसंधिपूर्ण है । मा्क्मबादी अधिकार पाकर जैसे प 
लिये कुचल देना चाहते हैं, महर्षियों तथा इस्वरके सम्बन्धमें भी उनकी वैसी री 
घारणा होती है । उनके मस्तिष्कमे अब्मक्ष, वायुमक्ष, परम निष्काम 
खोककस्याण-परायण महदर्षियोंमें भी पक्षपात ही प्रतीत होता है । परंतु 
माक्सवादियोंकी यह धारणा सङ्गत नही है-। घर्मबुद्धिसे शिष्य जैसे स्वेच्छापूर्वक 
शुरुका अनुसरण ( दास्य ) करने में जित नहीं होता; पुत्र जैसे माता-पिताका 
दास्य करनेमें नहों हिचकता, वैसे ही स्त्री भी अपने पति एवं सास-ससुरका 
दास्य या सेवन एवं अनुसरण करनेमें छजित नहीं होती । जबतक घर्मबुद्धि 
रहेगी; वहाँ यह भाव भी पहलेके समान ही जारी रहेगा । इसपर सम्पत्ति- 
विपत्तिका असर नहीं पड़ता है, वहिक आपत्तिकालमें तो धीरज, घर्म) मित्र 
एवं नारीकी विरेषरूपसे परीक्षा होती हे--“धीरज धर्म मित्र अरु नारी। 
आपः काळ परख्िये चारी।' रामराउ्य-जैमी धन -सम्पदा, ऐस्वर्य-बै मवमें भी स्री-पुरुष 
अपने पूज्यां, गुरुजनोंके प्रति दास्यमाव ही रखते ये-'दासवत्‌ संनताऽयाङत्रिः? 
( भागवत ७। ४। ३२) | प्रहाद गुरुजनोंके चरणोंमे सदा दासतुल्य विनत 
रहते थे | धन एवं सम्पत्तिकी बृद्धि खलोंको ही घमंडी एवं उद्दण्ड बनाती है, 
सत्पुरुषोंको नहीं | इसीलिये ओद्योगिक समृद्धिके युगमें भी सन्नारियोंके शौल- 
स्वभावमें कोई अन्तर नहीं पड़ा । प्राचीन कालमें भी असत्‌ स्त्री-पुरुष होते ही 
थे, वे उस काळमें भी उद्दण्ड ही थे, कोई किसीके नियन्त्रणमें नहीं रहता था। 
वेयक्तिक सम्पत्ति एवं नर-नारीके धर्ममूलक सम्बन्ध शाश्‍वतिक हैं | जडवाद एवं 
नास्तिकताके प्रचारसे कुछ थोड़ा-बहुत हास होना सम्भव है; फिर भी इनका मिट 
सकना सम्भव नहीं । पुरुषही अपेक्षा भी नारी-जाति भद्धा है | वह अपने 
पतिसे भिन्न पुरुषको भ्राताः पिता; पुत्रकी दी इषटिसे देखना उचित समझती हैः 
धर्महीन मनमाने योन सम्बन्धको वह पाप ही समझती है | 

वेदोंकी नीतिमें तो मुख्य विशेषता ही यह थी कि देशमें कोई स्वेरी पुरुष भी नहीं 
होता था; फिर स्वेरिणी स्रीका तो होना सम्भव ही कैसे था--'न स्वैरी स्वेरिणी कुतः? 
( छाद्यो० ५ । ११ । ५) | स्त्री सर्वदा ही लजाशील होती है; वह कभी भी अमि- 
योक्त्री नहीं होती । वेश्या भी अभियुक्ता होनेमें ही सुखका अनुभव करती है । 
पुरुष हो स्वैरी होकर खत्रीको स्वैरिणी बनाता है | जशे पुरुष स्वैरी न होगा, वहाँ 
स्री भी स्वेरिणी नहों हो सकती | स्त्री पुरुषकी हृदयेश्‍वरी है, प्राणेश्वरी है; आत्मा 
हे, सब कुछ है। उसके हिस्से एवं अधिकारकी बात जडवादी नास्तिकोंके 
द्वारा ही उठायी जाती है। खीको पुरुषके बराबर बनानेका प्रयत्न करना 


उसका अपमान करना है। उसको हजारगुना नीचे उतारना है । 


शास्त्राने पितासे सहखगुना अधिक साताका सम्मान करना बताया 
है-- “सहजं तु पितुन्साता गौरवेणातिरिच्यते || ( मनु २ । १४५ ) घारमिक 
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दृष्टिसे चतुर्थाशरमी यति सर्ववन्ध है । ग्रइस्थ पिता भी पुत्र संन्यासीका वन्दन करता 
है, परंतु उस संन्यासीको धर्मानुसार मातृवन्दन विहित है-.'सर्ववन्धेन यतिना 
प्रसूवन्द्या मरयत्नतः |? ( स्क॑० पु० काशी ० ११।५०) इस तरह माताको कुछ अधिकार 
प्रदान करना? क्या उसके सर्वाधिकारको सीमित करना नहीं है? किसी भी 
उपासना एउंसाधनामे शिष्यको जैसे अपनी आत्मा गुरुकी आत्मामें मिलानी पड़ती दै 
गुरुकी इच्छामें शिष्यको अपनी इच्छा विलीन कर देनी पड़ती है; वेसे ही पत्नीको 
अपनी आत्मा; अपनी इच्छा पतिकी आत्मा तथा इच्छामें मिछानी पड़ती ह| 
पतिद्वारा किये हुए सत्कमों तथा आराधनाओंमें पत्नीका भाग रहता हूँ | पाश्चाच्य 
राजतन्त्रने जडवादकी धुनमें ईश्वर एवं घर्मसे नाता तोड़ लिया; फिर पूँजीपतियोंने 
राजतन्त्रको मी समाप्त कर दिया । जहाँ इश्वर एवं धर्मका राजतन्त्रपर नियन्त्रण नही? 
वहाँ सामाजिक बन्धनोंका ढीला पड़ना स्वाभाविक है । 

पाश्चात्य शिक्षाका प्रभाव भारतपर अवश्य ही पड़ रहा है | इतना ही क्यों) 
भारतकी परिस्थिति तो अन्य देशोंकी अपेक्षा भी बदतर होती जा रही है। 
सर्वप्रथम औद्योगिक विकास जिस इंग्ढेंडमे हुआ था? वहाँके सर्वप्रथम एवं 
सर्वोत्कृष्ट नागरिक राज्य-सिंहासनाधीश तथा उसके परिवारके सिंहासन-सर्म्बान्थत 
व्यक्तियोंके लिये अमी भी पर्याप्त धार्मिक नियन्त्रण अधिक है । उन्हें तलाक देने- 
वाले सत्री-पुरुषके साथ शादी करनेकी मनाही है । तलाक दी हुई ख्रीके साथ 
शादी करनेके लिये अष्टम एडवडेको राजगद्दी छोड़नी पड़ी। वर्तमान रानीकी 
बहन कुमारी मार्गरेटको धार्मिक नियन्त्रणके कारण अपने प्रेमीसे शादीका निश्चय 
छोड़ना पड़ा । वहाँ 'वाइविळ'के अनुसार पति-पत्नीका सम्वन्थ-विच्छेंद ईश्वरीय 
नियमके विरुद्ध एवं पाप कहा गया है | परंतु जडवादसे प्रभावित, समाजवाद 
का अन्धानुकरण करनेवाली भारतसरकार तळाकका नियम बनाकर ख्रियोंको 
स्वाधीन करनेके नामपर उनका सर्वनाश कर रही है। घटना अवस्य समाजवादियों- 
के अनुमार घट रदी है? परंतु यह घटना कॉलरा ओर प्लेगके समान ऑनिष्ट ही 
है; इष्ट नहों । माक्स॑वादी-वर्णित ख्ीममाजकी इुर्दशाका मूल कारण घर्मीबमुखता 
ही है; इसीसे बरक्कतमें भी कमी हुई । पहले घरमें एक व्यक्ति कमाता था? 
उससे घरभरका काम चलता था । आज पुरुष कमाता दै, स्री कमाती है ओर 
बच्चे भी कमाते हैं; तब मी परिवारका पेट नहीं भरता । प्राचीन कालमें यथोचित 
बयमें कन्याओका विवाह हो जातां था, खत्रीको अनाथकी तरह भटकनेकी नोबत नहीं 
आती थी । अविवाहित दशामें प्रसवकाळका, अनाथ-अवस्थाका उसे कोई अनुभव 
नहीं करेना पड़ता था । माक्सवादी उत्तरोत्तर प्रगतिकी कस्पनाका स्वप्न देख रहे हँ; 
परंतु स्थिति यह दिखायी देती दै, कि समाजका उत्तरोत्तर अधिक पतन होता जा रहा है। 
ज्रीममाजकी दीनदशा उत्तरोत्तर बढ़ रही है । स्वतन्त्रताके नामपर तळाक-प्रथाके 
विस्तार होनेका परिणास भीषण होगा | अट्पवयस्क लड़की भले ही तलाक देकर 
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साय समाज-व्यवस्था पुढ 
- अपनी दूसरी शादी.कर पाये, परंतु वही जव चार बच्चोंको माँ हो चुकी होगी» 
उसका यौवन ढळ गया होगा और सुन्दरता समाप्त हो गयी होगी,.तबर उसे यदि 
तलाक मिल गया तो उस अवस्थामें उसकी पुनः शादी होनी मुश्किल हो जायगी ] 
उस दशामें वह औरत क्या स्वयं खायेगी और क्या नचोंको. खिळा येगी? उस समय . 
वह खूनके आँसू बहाती हुईं भारतको नरककुण्ड बनायेगी। हर? 
धर्महीन क्या पूँंजीवाद; क्‍या समाजवाद; सत्र ही स्री-सभाजकी दुर्गति धुव 
है । रामराज्य-प्रणालीमें वाल्यावस्थामें ही लड़कियोंकी शादी हो जायगी। प्रत्येक 
कुटुम्ब एवं नागरिककी बेकारी, वेरोजगारी दूर करके सत्रका ही जीवनस्तर उन्नत 
बनाया जायगा । रामराज्यके अनुसार स्त्रिया ग्ह-लक्ष्मी, घरकी रानी होंगी, उन्हें 
नौकरानी वननेकी आवश्यकता ही न रहेगी | पुरुषोंका काम घरके बाहर होगा 
और स्लियोंका काम घरके भीतर । वैसे किसी खास अवसरपर उनड्री बाहर 
आवश्यक्ता अपवादरूपमें ही होगी | सीता सदा शके भीतर रहती हुई भी 
शतमुख रावणका दर्पं दलन करनेके लिये रणचण्डीका रूप धारण 
कर पुष्कर द्वीप गयी थीं | ( अदभु० रामा० १७ । २४ ) इसी कोटिका 
हाँडी ओर झाँसीकी रानी आदिका उदाहरण है । विवाह कर परिवार- 
पालन करनेके उदात्त कर्तव्यकों झगड़ा या झंझट सम्झनेकी प्रवत्ति जडवादी 
उच्छुछुलपंथियोंकी ही प्रेरणा है । ज्ञी और पुरुष समी यदि नोकर-नोकरानी 
बनेंगे, तो उनकी संतानें मी अवश्य ही नौकर मनोबृत्तिक्री ही बनेंगी । माताका 
दुग्ध न पाकर, जननीका लाइ-प्यार, छालन-पालन न पाकर; डिव्बोके दूध पीने- 
वाले बच्चे निम्न भ्रेणीके ही होंगे । माता-पिताका भी बच्चोमें कोई प्रेम न होगा) 
बर्चोका भी मॉ-वापके प्रति कुछ आकषंण--अनुराग न होगा । पतिपत्नीका 
भी परस्पर स्थायी प्रेम न होनेसे किसी भी सम्बन्धङ़ी स्थिरता न होगी । सभी 
सम्बन्ध वासना-तृति और पैसेके कारण होंगे । विवाह और तलाककी अवाघ 
परम्परा चलती ही रहेगी । | प 
अर्थमूळक समाजमें सामाजिक सम्बन्ध 
माक्प॑वादी समी सम्बभ्धोक्री धार्मिकता एवं परम्परामूलकताका नष्ट हो 
जाना आवश्यक मानते हैं । उनकी इष्टिमें “सब सम्बन्ध ज्र अर्थमूलक हो 
जायेगे, तत्र पति-पत्नी; पिता-पुत्र, माई-बहन! शिक्षकशिष्यका अर्थमूलक 
सीधा संघर्ष हो सकेगा | किसी परम्पराकी ओटमें संघर्षके कारणकोछिपायान जा . 
सकेगा | सीधा संघर्ष क्रान्तिकि अनुकूल ही होगा ।? परंतु जिन्हें कुडम्बश समाज) 
चर्म, कर्म, सभ्यता) संस्कृति, भक्ति) प्रेम एवं आध्यात्मिक उन्नति अभीष्ट है, 
उनके लिये तो ये बातें गुण नहीं, अपितु कॉलरा एवं प्टेगके समान एक रोग ही 
होंगी । रामराज्य-प्रणालीमें ज्लियोंकी यह दुर्दशा किसीको स्वप्नमें भी नहीं देखनी 
पढ़ेगी। जैसे छता, वल्लरी आदि वृक्षाश्रित रहकर ही पनपती) फलती-फूल्ती 
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हैं, उन्हें यदि अपने ही पैरों खड़ा करनेका प्रयत्न किया जाय तो भी वे वृक्षके 
समान सीधी खड़ी नहीं हो सकती हैं, एथ्बीपर ही वे फेलती हैं और फिर उन्हे 
शतशः पादप्रह्मरकी भागिनी बनना पड़ता दै, वैसी ही ख्रियोकी भी स्थिति है । उन्हे 
स्वतन्त्रताका पाठ पद़ाऋर ही पाश्चात्य जगतूने भीषण दुदेशातक पहुँचा दिया है | 
यह तो सभीको मानना पड़ता है कि अनेक अंशोंमें ख्रीसमाज तथा 
पुरुषसमाचमें समानता हते हुए भी अनेक अंशोंमें भिन्नता भी है । खियोमें 
जितनी कोमलता; सुन्दरता और विश्रान्तहेतुता दे उतनी पुरुषोमें नहीं है । वह . 
गर्म-घारग करती हे और शिश्वुका पालन-पोषण करती है; अतः उसे पुरुषका 
आश्रय अपेक्षित है | बुद्धि एवं मस्तिष्ककी विचक्षणता होते हुए भी उसमें द्धा 
एवं भक्तिका भी अंश अधिक होता है । पुरुषके कठोर) -परिभ्रमपूर्ण एवं रुक्ष 
जीवनको इसीसे सरसता मिलती है । प्राचीन दाशनिकोंका तो मत है कि जैसे 
अग्नि एवं दाहिकाशक्ति, जल एवं शीतलता; दुग्ध एवं उसकी स्वच्छता, बीज 
एवं उसकी अङकुरेत्पादिनी शक्तिका अविच्छेय सम्दन्ध दैः वेसे द्वी पतिपत्नीका 
भी अविच्छेद्य सम्बन्ध है। शक्ति अःपेय है ओर शक्तिमान अ.घार । शक्तिके 
विना शक्तिमान्‌ अकिंचित्कर है | शिव जब दाक्तिसे समन्वित होता है; तभी 
संसारका उत्पादन) पालन; संहरण कर सकता है, अन्यथा शक्तिके बिना देव' 
शिव हिल-डुल भी नहीं तकता---शिवः शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्तः प्रभवितुम्‌। 
न चेदेनं देवो न खलु कुशः स्प न्दतमपि ॥?( सौदयछ० २) विश्व-निर्माण जैसे महाकारय- 
निर्माणकी डात तो दूर रही, झाक्तिमानसे झक्तिके एथक करनेसे दोनोंकी ही दुर्गति 
होती है | इसीलिये भारतीय सभ्यतामें शक्तिसहित ही शक्तिमानकी आराधना होती 
है | अतएव मन्दिरेमें गौरी-शंकर, लद्मी-नारायण, सीता-राम, राधा-कृष्ण, शक्ति- 
शक्तिमान्‌ दोनोंकी आराधना चलती दै | अग्यर्हित होनेसे, पिताकी अपेक्षा भी 
माताके सहखगुणिन अधिक पूज्य दोनेके कारण ही नाममें पहले गोरी और पीछे . 
शंकरका, पहले लक्ष्मी और पश्चात्‌ नारायणका, प्रथम सीता एवं राधाका तथा 
_पश्चात्‌ राम और कृष्णका उच्चारण होता है | राष्ट्रलूपी मन्दिरमें भी लक्ष्मी स्थानीय 
नीतिके सहित ही नारायण स्थानीय धर्मका सम्मान श्रेयस्कर होता है। घमहीन 
नीति विधत्रातुस्य और नीतिहीन घम विधुर-तुल्य माना जाता है । व्यष्टिरूपमें 
दस वर्षेपर्यन्तकी कुमारी नव-दुर्गारूपमें और सुवासिनी साक्षात्‌ भगवतीके 
रूपमें पूजित होती है | साक्षात्‌ परमेश्वर ही जैसे शिव, विष्णु, राम, कृष्ण आदिं 
_रूपमें पूजित होता है, वैसे ही शक्तिप्रधान परमेश्वर दवी दुर्गा, लक्ष्मी, सीता, राघा 
आदिके रूपमें पूित होता है। अधामिक, जडवादी लोग ही ख्रीको केवल . 
भोगकी सामग्री समझकर उका अपमान करते हें और उसे विपज्जालमें डालते 
हैं तथा उती पापके कारण वे खयं मी सर्वनादाके गर्तमे निपतित होते. हैं। 
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स्वतन्त्रता आस्मनिर्णयका अधिकार आदि मोइक नामेंसे स्रियोको बरगहा- 
कर अपना शिकार बनाना और उन्हें मजदूरी या वेश्यावृत्ति करनेके लिये निराभ्रव 
एवं असहाय छोड़ देना उनके साथ घोर अन्याय करना हे । पुरुष जब सहर्ष 
अपनी कमाई स्त्रियॉको खर्चे करनेके लिये समर्पण करता है, तब उन्हें भी कमानेके 
काममें लगानेका अर्थ ही क्या है १ इसके अतिरिक्त शहका कार्य मी कुछ कम 
नहीं है । यदि यहिणी सुप्रयन्ध करनेवाडी ग्रहरृक्ष्मी न हो तो पुरुषके लाखो 
कमानेपर भी घरमें बरकत नहीं होती । मानव-जीवन और शको सरस एवं 
माङ्गलिक बनानेत्राळी खी के सिरपर कमानेका मार न होना ही अच्छा है। स्त्री 
दवारा उत्पादित रामचन्द्र, हरिश्रन्द्र, प्रहाद, धुव, शिबि, दिलीप, भगीर थ-जैसी 
एक भी संतान समष्टिव्यष्टि जगतूके लोक-परलोकका जीवन माङ्गलिक एवं समुन्नत 
बना सकती है । उपयोगितावादी स्मिथ तो धर्म, संस्कृति; प्रेम, सौन्दर्य, कळा) 
क्षमा; दयां त्याग आदि समी उदात्त गुणोंमें उपयोगिता ही ढूँढ़ता है । लोक- 
कस्याणार्थं अपने प्राणतकको बलिदान कर देनेमें स्मिथको कुछ भी उपयोगिता 
नहीं दिखायी दे सकती, परंतु क्या इतनेसे ही यह त्याग व्यर्थं कहा जा सकता 
है ! संसारमें उपयोगिता ही सब कुछ नहीं है । माता, भगिनी, पुत्री, पत्नी- 
का महत्त्व उपयोगिताकी कसौटीपर नहीं परखा जा सकता। 
वर्गवाद्‌ 
मार्क्सके मतसे मारतमें ओद्योगिक विकाससे होनेवाळा परिवर्तन यूशेपके 
प्रभावसे देरमें आरम्म हुआ बल्कि अमी शनेः-शनेः हो रहा हे ओर पूरे रूपमें हो मी 
नहीं पाया, ख््ियोंकी अवस्थामें भी परिवर्तन अभीतक यहाँ नहीं हो पाया है । जन- 
साधारण या जमींदार-श्रेणी और पूँजीपति-श्रेणीकी ख्रियाँ इस देशमें अमीतक 
उसी अवस्थामें हैं, परंतु मध्यम अंणीकी ख्रियोंकी अवस्थामें - जिनपर आर्थिक 
परिवर्तनका प्रभाव गहरा पड़ा है; परिवर्तन तेजीसे. आ रहा है। 
“यूरोपमें जहाँ पूँजीवाद पूर्ण उन्नति कर चुकनेके बाद ठोकरें खाने लगा है, 
ह्लियोंकी अवस्था पुरुषोंकी अपेक्षा जीवनः निर्वाहे संघषमें कम योग्य होनेके कारण 
पुरुषासे भी गयी-बीती है बेकारी ओर जीवन-निवोहकी तंगीके कारण लोग ब्याइ- 
कर परिवार पाळनेके झगड़ेमें नहीं फॅठना चाहते, इसलिये ख्नियोंके लिये घर 
बैठकर बच्चे पालने और निर्वाहके लिये रोटी-कपड़ा पाते रहनेका भी मोका गया । 
अब उन्हें मी मिलो, कारखानों) खानों, खेतों और दफ्तरोंमें मजदूरी कर पेट पालना 
बड़ता है | यदि उनका विवाह हो जाता है तो माता बननेका उनका काम च्यों- 
त्यो निभ जाता है और वे फिर मजदूरी करने चल देती हैं । यदि विवाह नहीं हुआ 
और शरीरकी खाभाविक प्रद॒ततिके कारण वे माता बन गयीं तो उनकी मुसीबत 
है। प्रसवकी अवस्थामें उनके निर्वाहका सवाळ बहुत कठिन हो जाता है ओर 
प्रसवकालमे ही उन्हें सहायताकी अधिक आवश्यकता रहती है । प्रसवकारूमें यदि ` 
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वे कामपर नहीं जा सकतीं तो उनकी जीविका छूट जाती है और प्रसवकालके बाद 
जब उन्हें एकके बजाय दो जीवोंकी जरूरतोंको पूरा करना पड़ता है, तो वे बिनाः 
साधनके हो जाती हैं । इससे समाजमें उत्पन्न होनेवाली संतानके पोषण और अवस्था- 
षर क्या प्रभाव पड़ता है; यह समझ लेना कठिन नहीं । 


“स््ियोंकी इस अवस्थाके कारण देशकी जनताके खास्थ्यपर जो बुरा प्रभाव 
षड़ता है; उसके कारण अनेक पूँजीवादी सरकारोंने स्रियोंकी रक्षाके लिये मजदूरी- 
सम्बन्धी कुछ नियम बनाये हैं | जिनके अनुसार मिळ-मालिकांको प्रसवके समय 
ज्लियोंको बिना काम किये कुछ तनख्वाह देनी पड़ती है और बच्चा होनेपर मिळमें 
काम करते समय माँको बच्चेको दूध आदि पिछानेकी सुविधा भी देनी पड़ती दै । 
इन कानूनी अड़चनोंसे बचनेके लिये मिलें प्रायः विवाहित स्लियोंको और खासकर 
बच्चेवाली स्त्रियंको मिलमें नोकरी देना पसंद नहीं करतीं । यूरोपमें अस्सी या 
नब्बे प्रतिशत लड़कियाँ विवाहसे पहले किसी-न-किसी प्रकारकी मजदूरी या नौकरी: 
कर अपना निर्वाह करती हैं या अपने परिवारको सहायता देती हैं, परंतु विवाह हो 
ज्ञानेपर उन्हें जीविका कमानेकी सुविधा नहीं रहती । इन कारणोसे स्त्रिया विवाह 
न करने या विवाह करनेपर भी गर्भ हटा देनेके लिये मजबूर होती हें । जीविकाका 
कोई उपाय न मिलनेपर उन्हें अपने शरीरको पुरुषोंके क्षणिक आनम्दके लिये. 
नेचकर अपना पेट भरनेके लिये मजबूर होना पड़ता है । 

“वैयक्तिक सम्पत्तिके आधारपर कायम पूँजीवादी-समाजमें स्त्री व्यक्तिकी' 
सम्पत्ति और मिल्कियतका केन्द्र होनेके कारण या तो पुरुषके आधिपत्यमें रहकर 
उसके वंशको चलाने, उसके उपयोग-भोगमें आनेकी वस्तु रहेगी या फिर आर्थिक. 
संकट और वेकारीके शिकंजोमें निचोड़े जाते हुए समाजके तंग होते हुए दायरेसे, 
अपनी शारीरिक निरबंळताके कारण--जिस गुणके कारण वह समाजको उत्पन्न कर 
सकती है, समाजमें जीविक्राका स्थान न पाकर केवळ पुरुषके शिकारकी वस्तु बनती 
जायगी | पर यह अवस्था है साधनहीन गरीब और मध्यम भेणीकी ख्रियोंकी । 
साघन-सम्पन्न और अमीर श्रेणीकी स्त्रिया यद्यपि भूख और गरीबीसे तड़पती नहीं 
परंतु उनके जीवनमें भी आत्मनिर्णय और विकासका द्वार बंद रहता है |? मावसेके 
अनुसार “समाअमें स्त्रियोंका समान अधिकार होनेके लिये उन्हें भी समाजमें | 
पेदावारके कार्यमें सहयोग देनेका अवसर मिलना चाहिये ।? माक्संवाद इस 
बातको स्वीकार करता दै कि 'समाञमें संतान उत्पन्न करना न केवल स्त्रीके बल्कि 
सम्पूणं समाजके सभी कामोंमें महत्त्वपूणे काम है; क्योंकि मनुष्य-समाजका अस्तित्व 

इसीपर निर्मर करता है । इस महत्त्वपूर्ण कायंके ठीक रूपसे होनेके लिये अनुकूल: 
` प्रिस्थितियाँ होनी चाहिये | ख्रीको संतानोत्पत्ति मजबूर होकर या दूसरेके भोगका 
साधन बनकर न करनी पड़े? बल्कि वह अपने आपको समाजका एक स्वतन्त्र अङ्गः 
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समझकर; अपनी इच्छासे संतान पैदा करे | संतान पैदा करनेके लिये समाजकी 
सभी ख्रियोंके लिये ऐसी परिस्थितियाँ होनी चाहिये! जो स्वयं स्री और संतानके 
स्वास्थ्यके लिये अनुकूल हों । गर्भावस्थामे ख्रीके लिये इस प्रकारकी परिस्थिति होनी 
चाहिये कि वह अपने खास्थ्यको ठीक रख सके और खस्थ संतानको जन्म दे 
सक्के | परंतु पूँजीवादी-समाजमें साघनहीन तथा पूँजीपति दोनों ही श्रेणियोंके लिये 
ऐसी परिस्थितियाँ नहीं हैं । साधनद्दीन श्रेणीकी ख््ियोंको गर्भावस्‍्थामें उचितसे 
अधिक परिश्रम करना पड़ता दै और पूँजीवादी भेंणीकी ख्ियाँ बिलकुल निष्क्रिय 
रहनेके कारण जेसी संतान पैदा करना चाहिये, वेसी नहीं कर पातीं । [ 
“समाजवादी ओर समध्टिवादी-समाजमें स्री भी समाजका परिश्रम या 
पेदावार करनेवाला अङ्ग समझी जाती है। उसे केवल पुरुषके भोग और रिझावका 
साधन नहीं समझा जाता | धमाक्संवाद? मनुष्यमें आनन्द, विनोद ओर 
` रिझावकी जगह भी स्वीकार करता है, परंतु उसमें पुरुषको प्रधान बनाकर स्त्रीको 
केवळ साधन बना देना उसे स्वीकार नहीं । पूँजीवादी-समाजमें स्त्री अपने माता 
बननेके कार्यके कारण पुरुषके सामने आत्मसमर्पण करनेके लिये मजबूर होती है 
( क्योंकि पुरुष जीविका कमाकर लाता है ) । समाजवाद ओर समध्टिवादमें ख्रीके 
गर्भतो होने, प्रसवकाल और उसके वाद जवतक वह फिर परिश्रमके काममें भाग 
लेनेके योग्य न हो जाय, स्रीकी आवश्यकताओंकी पूर्ति ओर खास्थ्यकी देख-भालकी 
जिम्मेदारी समाजपर होगी | प्रसवसे दो-ढाई मास पूवेसे लेक प्रसवके एक मास - 
पश्चात्तक वह समाजके खर्चंपर रहेगी । संतान पैदा होनेके बाद समाज जो 
काम उसे करनेके छिये देगा, उसमें बच्चेकी देखःमालका समय ओर सुविधा भी 
उसे देगा । बच्चेके पाळने-पोसने और शिक्षाकी जिम्मेदारी भी गरीब ख्रीके ही कंधों- 
पर न होकर समाजके सिर होगी | इस प्रकार संतान पैदा करना ख्रीकें लिये भय 
और मुसीबतका कारण न होकर उत्साह ओर प्रसन्नताका विषय होगा ।? 


उपर्युक्त माक्सँबादी मन्तव्यसे यह स्पष्ट है कि साकसंबादियोंको ख्री-हितसे 
उतना प्रयोजन नहीं दै, जितना कि ख्रीको अपने पति पुत्रादि परिवारसे विच्छिन्न 
कर उसे समाजकी बस्तु बनानेसे है । स्पष्ट है कि पतिको अपनी पत्नीमें 
जितनी प्रीति है, पुत्रको अपनी मातामें जितना स्नेह है; उतनी प्रीति) उतना स्नेह 
समाजकी साधारण .वस्तुमें समाजका क्यों होगा ! जेल एवं अनाथाल्योमे भी 
स्त्रियो-पुरुषोंको भोजनः मिलता है, वस्न मिलते हैं; इलाज मिलता है और गंमे 
तथा प्रसवकालमें बहुत-सी सुविधाएँ भी मिलती हैं | परंतु क्या खाधीनतापूर्वक 
गरीबी हाळतके भी जीवनका सुख उपयुक्त स्थितिर्मे सम्भव है १ पति) सास-ससुर, 
देवर-जेठ; पुत्र-पोत्र आदिके सहज सम्बन्ध और स्नेइकी तुलना समाजमें कहाँ 
प्राप्त हो सकती है १ रामराज्य-प्रणालीमें खी गुहलक्ष्मी रहेगी । वेदौने विवाहके 
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समय वरके मुखसे बधूको कहलाया दै कि तुम श्वर) श्श्ूश ननद और देवरमें सम्राशी 
बनो-'सम्नाज्ञी श्वशुरे भव सम्राशी श्वश्त्रां भव । ननान्दरि सम्राज्ञी भव सम्राज्ञी अधि 
देषु ।? ( ऋक सं० १० । ८५। ४६ ) सत्री ससुर पति; पुत्रादिकी कमाईँकी रानी एवं 
मालकिन होगी, परिवारके लोग उसके इशारेपर काम करेंगे, उसका ही दिया हुआ 
'ायेगे और खर्च करेंगे । उसे मिलोमें मजदूरी करने नहीं जाना पड़ेगा, समाजके 
नामपर हुकूमत करनेवाले मुष्टी भर तानाशाह के प्रबन्ध-स्थापनमें कोई बस्तु पानेके लिये 
बंक्तिबद्ध खड़े रहकर उसे बाट नहीं जोइना पड़ेगा । बिना मजदूरी किये ही वह 
समाजमें पुरुषोंके बराबरका ही नहीं उनसे इजारगुना अधिक ऊँचा स्थान प्राप्त करेगी । 
रामराज्यके अनुसार सन्नारीके बलपर कुछ,. गोत्र एवं वंशकी रक्षा होगी । 
समाजवादी-च्यवस्थामें इच्छानुसार किन्ही नये-नये पुरुषोसे संतान उत्पन्न करनेवाली 
नारीके पुन्र-पुत्रीका कुछ, गोत्र, घर्म क्या होगा १ एक ही मासे उत्पन्न अनेक 
. माई, बहनें कितने ही पिताओंसे उत्पन्न हुए होंगे, उनका परस्पर क्या सम्बन्ध ' 
होगा ! इससे माक्संवादीसे क्या मतलब होगा ! माक्संवादमें तो जैसे सभी सम्पत्ति 
सरकारी, भूमि सरकारी; वैसे ही सत्र औरतें सरकारी, सब मर्द सरकारी और समी 
बच्चे भी सरकारी होंगे । जेसे गाय-बैल) घोड़े-घोड़ी, ऊँट-ऊंटिनी आदि पश॒ओंका 
अपना न निजी कोई पति है, न पत्नी दै, न अपना कोई माता-पिता है; न अपना 
कोई बच्चा-बच्ची दै, सब सरकारी-ही-सरकारी हैं; वैसे ही स्त्री-पुरुष, बच्चे- 
बच्ची सब सरकारी-ही-सरकारी होंगे । फिर कहाँका पिण्डदान, कह्दोंका श्राद्धतपण; 
कहाँका गयाभाद्ध, कहाँका धर्म, दान; पुण्य; मोक्षः कहॉका परिवार कुठम्ब ओर 
केसा पारिवारिक स्नेह १--सब पशुवत्‌ जीवन होगा । सरकारी अफसरके आदेशा- 
नुवार जैसे किमी घोड़ा-घोड़ीका सम्बन्ध कराया जाता दै, वैसे ही समाज या समाज- 
दी सरकारके आदेशानुसार अनियतरूपसे स्त्री-पुरुषका सम्बन्ध करा दिया जायगा। 
समाजके नामपर तानाशाही सरकार ओर उसके नोकर सब व्यवस्था करेंगे | 
वे ही लोगोंसे विभिन्न काम करायेंगे, वे ही रोटी-कपड़ा देंगे, वे ही गर्भधारण करायेंगे; 
चे गर्म तथा प्रसवकालका सब प्रबन्ध करेंगे । फिर पति-पुत्र और कुड॒म्बका कोई 
मी स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं रहेगा | गो, गदेभ, श्वान, छूकरादि जानवरोंके या काक, 
कुक्कुट; कपांत आदि पक्षियोंके समूहक्रे तुल्य ही मानव-समूह होगा । “गरीब 
स्लीसमाजके कंधेपर कोई भार न दिया जायगा दयाछ समाज ओर समाजवादी 
सरकारके कंघोपर ही तब भार रहेगा?, यह हे समाजवादमें स्त्रियॉका स्थान । 
समाजमें याद समानाधिकार लेना है, तो स्त्रियोको यह सब स्वीकार करना पड़ेगा | 
बिना कम ये उन्हें अधिकार न मिल सकेगा । मार्क्सवादमें स्ियोंके लिये सरकारी 
गुलामी ओर तरकारी मजदूरी ठीक समझी जाती है, परंतु अपने सास-ससुर; पति- 
पुत्र आदिक्री सेवा, लालन-पालन असह्य है। यह स्त्रीके लिये गुलामी है; उसे 
आत्म-समपंणके लिये बाध्य करना दै । श्वश्चरकुलकी साम्राज्ञी पतिके घर एवं हृदय- 
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की, पुत्रोंकी पूज्या महारानी होकर ग्रहस्वामिनी, ग्रहलक्ष्मी बनना श्रेष्ठ है था सर- 
कारी नौकरानी बनकर पिल्ली-कुतियाका जीवन व्यतीत करना भेष्ठ है; इसे समझ: 
दार स्त्रिया स्वयं तोचें ओर सोचें वे पुरुष जिन्हें आगेसे ऐसी ही पत्नी और मातां 
पाना हे । व, 
.  व्यभिचारका उन्सूलन 
माक्स लिखता हैं कि "इम स्त्रीको पुरुषकी सम्तत्ति बनाने और 
मके भयसे जकड़ देनेके पक्षमें नहीं हैं | यह मी हमें स्वीकार नहीं है कि एक 
संतान उत्पन्न करनेके लिये किसी ख्रीका एक पुरुष-विशेषक्री दासी या सम्पत्ति 
बन जाना जरूरी है । वह श््री-पुर्षके सम्बन्धको स्त्री-पुरुघकी शारीरिक आवश्य- 
कताका सम्बन्ध मानता है; परंतु इसके लिये वह दोनोमेसे एक-दूसरेका दास बन जाना 
'आवद्यक नहीं समझता । इस सम्बन्धमें वह कानूनके .भी दखल देनेकी जरूरत 
नहीं समझता; परंतु इसके साथ ही वह स्त्री-पुरुषके सम्बन्धकी उच्छुङ्कलताको 
भी स्वीकार नहीं करता । किसी स्री या पुरुषका दूसरोंके शारीरिक मोगके लिये 
-अपने शरीरको किरायेपर चढ़ाना वह अपराध समझता दै । समाञवादी और समष्टि- 
वादी समाजमें जीविकाके साधन अपनी योग्यता और अत्रस्थाके अनुसार समीको 
प्रात होंगे; इसलिये जीविकाके लिये व्यभिचारसे धन कमानेकी आवश्यकता हो 
नहीं सकती और जो लोग पूँजीवादी-समाजके संस्कारोंके कारण ऐसा करेंगे, वे 
अपराधी होंगे । संक्षेपमें ख्री-पुरुष और विवाहृके सम्बन्धर्म माक्संवाद समाजके 
शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्यके विचारसे पूण स्वतन्त्रता देता है, परंतु 
'उच्छूझधळ्ता; गड़बड़ या भोगको पेशा बना ऊेनेको और इसके साथ ही अपने 
'भोगकी इच्छाके लिये दूंसरे व्यक्तियों ओर समाजकी जीवन-व्यवस्थामं अडचन 
'डालनेको वह मयंकर अपराध समझता है. ख्री-पुरुषके सखन्धमें मावसंबादका 
रुख लेनिनकी एक बातसे स्पष्ट हो जाता है । लेनिनने कहां था--ज्ली-पुरुषका 
सम्बन्थ शरीरकी दूसरी आवश्यकताऑ-- भूख, प्यास, नींद--की तरह ही एक 
आवस्यकता दै । इसमें मनुष्यको स्वतन्त्रता. होनी चाहिये, परंतु प्यास लगनेपर 
शहरकी गंदी नालीमें मुँह डालकर पानी पीना उचित नहीं। उचित है खच्छ 
` जळ) स्वच्छ गिलाससे पीना । स््री-पुरुषका सम्बन्ध मनुष्योरदी शारीरिक) मानसिक 
- तुष्टि और समाजकी रक्षाके लिये होना चाहिये न कि स्त्री पुरुषोंको रोग और 
कलहका घर बना देनेके लिये | अबतकके पारिवारिक और विवाह सम्बन्धी बन्धन 
- पूँजीवादी आर्थिक संगठनपर कायम हे जिनमें ्रीका निरन्तर शोषण होता र 
है; इसलिये अब समाजको इसे बदलकर स्त्री पुरुषकी समानतापर , खाना चाहिये । 
यह सही है कि माक्सैत्रादमें जीविकाके लिये ख्ियोंको व्यभिचार न करना 
पड़ेगा; परंतु कामः्रेरणासे होनेवाले व्यभिचारपर मार्क्सवादमें कया रोक दे ! 
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* गंदी नालीका पानी पागल ही पीता दै, अन्य सभी खास्थ्यकर स्वच्छ ही जल पीना 
` चाहते हैँ.) क्या माक्संवादमें अपने पति या अपनी पत्नीसे अन्य स्त्री-पुरुषसे ` 
, सम्बन्ध गंदी नालीके जळ पीनेके तुल्य मान्य है! किसी भी माक्सवादी अन्थमें 


इँद्नेपर भी स्त्री-पुरुषके 'स्वेच्छापूवंक सम्दन्धोंमें कोई रुकावटकी बात नहीं 
दिखलायी देती, सिर्फ दूसरेकी इच्छाके बिना या पेक्षा किंवा जीविकाके लिये 


, व्यभिचार करना अपराध माना गया है। परंतु शारीरिक-मानसिक स्वास्थ्यके 
.. चिचारसे नितान्त स्वेच्छापूर्ण स््री-पुरुष-सम्बन्धकी माक्संबादमें पूरी स्वाधीनता 


: है । फिर .इससे भिन्न और उच्छूछुछता या गड़बड़ क्या है ! स्त्री-पुरुष « दोनेमें 


किसीकी जिसमें अनिच्छा न हो; जो पेशेक्रे लिये. न हो, जो शारीरिक, मानसिक 


. ख़ास्थ्यके प्रतिकूल न हो; ऐसे स्वेच्छापूर्ण -मनमाने सम्दन्ध्मं कोई रुकावट नहीं 
. है। फिर. जब पाप-पुण्यका प्रश्‍न है ही नहीं, तब ऐसे सरळ, सुखकर कामसे 
, पेशेपर ही रुकावट क्यों हो ! किन्ही माक्सवादी वाक्योंसे भी चारित्रिक जीवनका 


समर्थन नहीं मिळता और पुलिस एवं गुप्तचरकी आँखोंमें धूल डालकर, अदालत- 


« को घोखा:देकर कोई दुराचार कर सके तो क्या होगा ! 


. अध्यात्मवादीकी हष्टिमें तो प्रथम संयतात्मा सावधान व्यक्तियोंका गुरु ही 
झास्ता दै, उनके लिये राज्यशासन आवश्यक ही नहीं है। परंतु दुरात्मा प्राणीका 
नियन्त्रण करनेके लिये राजा शास्ता होता है । किंतु जो प्रच्छन्न पातकी होते हैं 


. जो पुलिस एवं अदालतको चक्रमा देकर पाप करते हैं, उनका शासक 


वेवखत यम ही हैं । ( नारदस्वृू० १८ । १०८; विदु० नी० ) एक 
जडवादीके मतमें यदि निर्विष्न रूपसे दूसरेका धन या दूसरेका सुन्दर 
कलत प्रात हो जाय, तो उससे बचना, उसे अस्वीकार कर देना या वह जिसकी - 


` है, उतके पांस संही-सछामत पहुँचा देना शद्ध मूखंता ही कही जायगी; क्योकि _ 


उसके सिद्धॉन्तानुसार किसीकी व्यक्तिगत सम्पत्ति जायज नहीं है, सब सम्पत्ति 
राज्यकी ही है | स््री-पुरुष कोई भी किसीकी वस्तु नहीं है; सब समाजकी वस्तु हैः 
उसके ' लेनेंमें पाप-पुण्यकी कोई बात ही नहीं है । परंतु एक अध्यात्मवादी, 
परान्न, पर-वित्तक्रो खीकार करना जधन्य कृत्य समझता है । वह कहता है कि 
पर-वित्त, परान्न यदि मार्गमें पड़ा हो चाहे घरमेंश अपना वैध स्वत्व हुए बिना 
उसे कभी ग्रहण नही करना चाहिये, यही सत्पुरुषका लक्षण दै-“परान्नं परद्रव्यं - 
वा पथि वा यदि वा गृहे । अदत्तं नैव गृह्लीयादेतद्‌ व्राह्मणरक्षणम्‌ ॥7 अपने यहाँ पति- 
पत्नी; माता-पुत्र आदिका सम्बन्ध धार्मिक एवं सांस्कृतिक, शास्त्र एवं परम्परामूलक 
समझा जाता दै, जब कि माक्सवादी सम्पूर्ण घार्मिकताओं, परम्पराओंको मिटाकर 
शुद्ध अर्थमूलक सम्बन्धको ही क्रान्तिके लिये लाभदायक मानते हे । इनके ` 
मतानुसार “अपनी शारीरिक प्रेरणाओंसे ददी स्री-पुरुष सम्बन्धित होते हैं, उनसे 
तीसरा व्यक्ति बतौर :एक्पिडेंट? ( आकस्मिक घेटना ) के उत्पन्न हो जाता 
है। माका दूध पिलाना भी उसके लिये अनिवार्य दै, बिना खनसे दुध निकले उसे 


CC-0. Vasishtha Tripathi Collection. 


Digitized By 5810081113 eGangotri Gyaan Kosha , 
माफ्खाय खमाज-व्यचस्या ष्८५ 
कष्ट हो सकता है; इसीलिये माँ वच्चेक्ो दूध पिलानेके लिये बाध्य होती है ।? अतः 
“माता पितासे सहस गुणित पूज्य है?--५सहस्न तु पितृन्माता गौरवेणातिरिच्यते? 
'(मनु० २। १४५ ) का माक्संवादमें कोई महत्त्व नही है। सीता; सावित्री, दमयन्तो, 
अरुन्धती आदिके पातित्रत्यका भी माकसबादमें कोई गौरव नहीं) केवळ भूख- 
'प्यासकी तरह शारीरिक आवश्यकताकी पूतिमात्र ही वहाँ स््री-पुरुषके सम्बन्धका 
आधार है। राम-राज्यमें पातित्रत्य सर्वंधमंसार हे और सीता, सावित्री आदि 
उसके उच्च आदर्श एवं मार्गदर्शक हैं । 
भूत ओर शक्ति 
माक्सवादी कहते हैं, “कुछ आधुनिक वैज्ञानिक अब रहस्यवादकी 
शरण लेते हैं | उन वैज्ञानिकोंका कहना है कि “भूत शक्ति ही दै और शक्तिका 
` पूर्णगसे बोध नहीं हो सकता ।' लेकिन यह बात सही नहीं है | यदि यह मान 
छिया जाय कि भूत ब्रिजळी. ही है; तथापि इस बिजलीका परिमाण और वजन 
है; इसलिये भूतकी धारणा भले ही बदल जाय इसका अस्तित्व नहीं मिट जाता। 
जेस्सनके राब्दोंमें “उन वेश्ञनिकोंकी, जो भूतको केवल शक्तिका ही संगठन मानते 
हें, तुलना उस वीरसे की जा सकती है, जिसने केवल घारसे तलवार बनायी 
अथवा उन केवटॉसे जिन्होंने जाकी यह परिभाषा की कि यह सुतळीसे बधा 
हुआ छेद है | | 
आईस्टीनके सापेक्षताके नियमका प्रारम्म है कि निरपेक्ष गतिकी न तो 
धारणा की जा सकती है और न इसको मापा जा सकता है। किसी दी हुई रेखा 
या बिन्दुसे ही इसको मापा जा सकता है | इससे कुछ वैज्ञानिक इस नतीजेपर 
पहुँचे कि “गति वास्तविक नहीं है?; किंतु यह हीगेलका ही सिद्धान्त है कि (अखिल 
सम्बन्ध-बोधक है । किसी वस्तुको दूसरी वस्तुद्वारा ही मापा जा सकता है और 
किसी पदार्थका गुण किसी दूसरे पदार्थपर प्रतिक्रियाका नाम दै।? दन्द्ात्मक 
भौतिकवाद प्रयोगको ही प्रथम स्थान देता है | निरपेक्ष गति हो. या न हो हमारे 
लिये घड़ी और स्थान कोनोंकी आवश्यकता है; इसल्यि दोनों ही वास्तविक हैं |?” 
वस्तुतः ईमानदार वैज्ञानिक ही कहीं भूतके रूपमें शक्ति मानते हैं और 
उसे दुय मानते हैं । पूवोक्त न्यायसे कहा गया है कि सूद््मसे ही स्थूरकी 
उत्पत्ति होती हे । घारसे तलवार तथा सुतडीसे बँघे हुए छेदसे और शक्तिसे 
भूतनिर्माणम पर्याप्त अन्तर है । तन्तुसे पट बनता है? फिर भी पटका तन्त दै, यह 
मी व्यवहार होता है। मुंत्तिकासे घट उतपन्न होता है; फिर भी घटकी मृत्तिका हैः 
यह मी व्यवहार होता है। आमतौरपर पृथ्वीका गन्धश जळका रस; तेजका रूप) 
वायुका स्पर्श और आकाशका शब्द गुण साना जाता है। फिर भी सांख्य वेदन्त- 
सिद्धान्तानुसार शब्दतन्मात्रासे ही आकाश) स्पशतन्मात्रासे ही वायु) रूपतन्सात्रासे 
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तेज, रसतन्मात्रासे जळ तथा गन्धतन्मात्रासे प्रथ्वीकी उत्पत्ति होती है । यह 
स्पष्ट है कि जिन भूतोंमें केवळ शब्द है, वह सूक्ष्म आकाश है । बा युमें शब्द, स्पशे 
दो गुणोंका उपळम्म होता दै। वह आकाशकी अपेक्षा स्थूल है । उत्तरोत्तर रूप; रस; 
गन्ध गुणोंकी जैसे-जैसे अधिकता होती हैः वेसे. ही तेज आदिमें स्थूलता उपलब्ध 
होती है । इस इष्टिसे शाब्दस्पर्शात्मकः ही भूत है। उपनिषदोंके अनुसार सत्से 
आकाझादिकी उत्पत्ति होती दै, फिर भी आकाशादिकी सत्ताका व्यवहार होता है | 
कारणसे कार्यं उत्पन्न होनेपर मायाद्वारा प्रधान कारणकी अप्रधानता तथा 
अप्रधान कार्यकी प्रधानता हो जाती हे इसीलिये काये विशेष्य हो जाता हैः 
कारण विशेषण हो जाता है । इसी कारण आकाशकी सत्ता) घटकी मृत्तिकाः 
पटका तन्तु आदिका व्यतरदार होता है। हर जगह शाक्तिसे ही कार्य उत्पन्न होता दै? 
मृत्तिकामें घट-झक्ति होती है; बीजमें अङ्कुर-शक्ति होती है । ऐसे ही सम्पूर्ण कार्योके 
उत्पादनानुकूलउन-उन कारणों में शक्तियों रहती हैं; इस. इष्टिसे सततमें प्रपञ्चोत्पादिनी 
शक्ति रहती हे | उसी सत्‌-शक्तिसे भूतोंकी उत्पत्ति होती है । सूक्ष्मरूपसे स्थूल 
भिन्न नहीं होता । सूक्ष्म कारण है, स्थूल कार्य है; यह कहा जा चुका है | घट 
कपाल्मात्र है, कपार चूणेरूप है; वह भी रजोमात्रा है। रज भी परमाणु रह 
बाता हे मृत्तिकासे भिन्न घट नहीं होता, रस्से मिम्न जल नहीं, रुपसे भिग्न 
तेज नहीं । ऐसे ही घारसे भिन्न तलवार नहीं दै, यह नहीं कहा जा सकता । उसी 
तरह युतलीसे भिन्न होकर सच्छिद्र जाल नहीं है; परंतु जालसे भिन्न होकर सुतली 
नहीं है, यह नहीं कहा जा सकता; अतः विषम दृष्टान्त है । गति पदार्थकी 
आवश्यकता दै, अवस्था अवस्थावानसे भिन्न नहीं । नाप-तौल तथा 
माक्संवादियोंका प्रयोग भी बिना शानके नहीं होता है, अतः प्रयोगवादको भी 
` सर्वकारण परममूलका अन्वेषण तो करना ही चाहिये । 


क्या सनुष्यकी इच्छार्शाक्त खाधीन है ? 

“मनुष्यक्री इच्छाः स्वतन्त्र है या नह’, यह दार्शनिक क्षेत्रमें एक प्राचीन 
प्रश्‍न है | इन्द्वामक भौतिकवादी इसका उत्तर देते हैं---«नहीं, इस प्रश्‍नका 
मूल भी घमेविद्यामें है । यदि मनुष्यका कर्म उसकी स्वेच्छासे नहों है तो वह 
पापःपुण्यके भारसे मुक्त हो जाता है तथा स्वर्ग और नरका कोई अर्थ नहीं रह 
जाता | यही कारण है कि धर्म-विद्या मनुष्यकी इच्छाको स्वतन्त्र मानती है । 
४/इस प्रश्‍नका यों विचार कीजिये | सारा संसार कार्व-कारणके नियमसे बँँधा 
हुआ है | क्या मनुष्य इस संसारका अंश नहीं ? केवलमात्र मनुष्यकी इच्छा ही. 
क्या इस प्राकृतिक नियमसे परे है! सब वस्तुओंडी तरह मनुष्यकी इच्छा भी 
कारणजनित है। उसकी इच्छाक्े प्राकृतिक तथा सामाजिक कारण हैं । मनुष्य 
ऐसा सोचता अवश्य है किं वह अपनी इच्छानुसार ही. सब कुछ करता दै। 
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लेकिन वास्तविकता यह नहीं है। कविने उदाहरण दिया है कि प्रत्येक वारिबिन्द 
भी यह सोचता है कि अपनी इच्छासे ही वह जमीनपर गिरता है। मातृ-ख्न 
पीते समय बच्चा मी यह सोचता है कि अपनी इच्छाको ही वह पूरी कर रहा है.। 
यदि हमारी इच्छा स्वाधीन नहीं है. तो बाध्य दोनेपर ही इम कोई काम 
करते हैं । इस बाध्यताके सम््रन्धमें हीगेलने लिखा है--“बाध्यता उसी इदतक 
दृष्टिहीन दै; जहाँतक इम इसको समझते नहीं ।! इसपर टीका करते हुए एंजिल्सने 
लिखा है कि “प्रकृति और मनुष्यके समाजमें ही स्वतन्त्रताका निवास है और 
इसकी बुनियाद है प्रकृतिकी मजबूरियोंका ज्ञान ।? इसका खण्डन करते हुए यह 
कहा जाता है कि--“जहाँ हम मजवूरीके सामने सर झकाते हें वहाँ स्वतन्त्रता 
कहाँ १? यहाँपर मजबूरीके अर्थपर हमें गौर करना चाहिये । 


*अरस्तूने इस अवश्यम्माविवाद या नियतिवादके विभिन्न अर्थोपर बहुत पहले 
ही विचार किया था । यदि इमें रोगमुक्त होना है तो इम दवा ऊेनेके लिये बाध्य हैं | 
जीवनघारणके लिये श्वा लेना आवश्यक है । किसी स्थलमें दिये गये ऋणकी 
बसूलीके लिये वहाँ जाना जरूरी है; यह प्रयोजनीयता अवस्थापर निमर है; एक 
अबस्था दूसरी अवस्थापर निर्भर है; जैसे जीवन-घारण इत्स लेनेपर निरमर हे मनुष्यको 
बाह्य प्रकृतिके सम्बन्धमें इसी तरहकी मजबृरियोंका सामना करना पडता है । फळ 
काटनेके ल्यि फसळका बोना जरूरी है । इसमें कुछ छोगोंको पराघीनताकी गान्ध 
आती है । निस्संदेइ मनुष्य अधिक स्वतन्त्र होता, यदि बिना परिश्रम ही उसकी 
आवइ्कनाएँ पूरी शे जातीं । जब बह प्रकृतिको अपना मतलब पूरा करनेके लिये 
बाध्य करता है, तब भी वह प्रकृतिका अनुबतीं है । छेकिन यह अनुवतिता ही 
उसकी स्वतन्त्रताकी श्त दै । प्रकृतिका अनुगामी बनकर प्रकृतिपर वह विजय 
पाता है और इस ग्रकार वह अपनी स्ततन्त्रताके राज्यका विस्तार करता है।? 
अब हीगेलके इस वाक्यका अर्थ स्पष्ट हो जाता है कि 'अयोजनकी खीइतिं ही 
स्वतन्त्रता है ।” 

किंतु यह ठीक नहीं है। ज्ञानसे इच्छा होती है? इच्छानुसार दी प्राणीकी 
कृति होती है। मले ही संसार कार्य-कारणके नियमरे बेधा हो और भले ही मनुष्य 
तथा उमदी इच्छा मी संसारका अंश ही दो, तथापि उसी संसारमें तो खतन्जता- 
परतन्त्रताका व्यवहार चलता है | जो प्राणी किसी अन्यकी प्रेरणा या आशसे 

प्रेरित अपनी इच्छासे काम 
` काम करता है, वह परतन्त्र कहा जाता है । अपर कहा 
करनेवाला स्वतन्त्र कहा जाता है । रहा यह कि इच्छा भी कारणज्ञनित य ह्‌ 
k । सोतो ज्ञानजन्या भवेदिच्छा? ज्ञानसे इच्छा होती है, यह सिद्ध 
अन्यान्य प्राकृतिक तथा सामाजिक भी कारण, 
'कार्य करनेवाल। स्वतन्त्र कहा जाता है । इस 
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मे विप्रतिपत्ति नहीं हो सकती । 
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तमी स्वेच्छाघीन भला या बुरा काम करनेवाला मनुष्य निग्रह या अनुग्रहका भागी 
होता है । बिन्दुकी प्रथ्वीपर गिरनेकी इच्छा तो काल्पनिक ही है; क्प्रॉकि इच्छा 
चेतनका घमं है, अचेतनका नहीं । फिर भी “नद्याः कूरं पिपतिपति? ( नदीका 
कगार गिरना चाहता है ), इस प्रकारकी इच्छाएँ वस्तुतः काल्पनिक हैं । आसन्न 
पतनता देखकर ऐसा व्यवहार किया जाता है । मातृस्तन पीनेकी इच्छा तो 
चेतनकी इच्छा है; वह क्षुधासे भी होती है। फिर भी इष्टसाघनता-जञानसे ही इच्छा 
मुख्य है । रोगमुक्त होनेके लिये भी एक तो स्वेच्छासे ओषधि खायी जाती है, दूसरे 
अभिभावकोंद्वारा वाध्य कयि जानेपर भी ओषधि खायी जाती है । इसी प्रकार 
जीवन-धारण करनेके ल्यि श्वास लेनेकी भी बात है । वस्तुतः प्रयोजनकी स्वीकृति 
ही स्वतन्त्ता है | इस परिमाषासे “स्वतन्त्रः कत्ता? यह पाणिनिकी परिभाषा ही 
श्रेष्ठ है। जिसका आशय है “क्रियामें स्वतन्त्ररूपसे विवक्षित अर्थ ही कर्त्ता होता है।? 


स्वेतर समस्त कारकोंका प्रयोजक होकर स्वयं किसीसे प्रयुक्त न होना ही 
स्वतन्त्रता है | व्यवहारमें भी जितने विधि-निषेध होते हैं; सभी स्वतन्त्रके ही होते 
हैं । जिसके हाथ-पैर हथकड़ी-वेड़ीसे जकड़े हों, ऐसे परतन्त्र व्यक्तिको जल लाने 
या दोड़नेको कौन आदेश दे सकता है? यों कोई भी बुरा काम करता है तो 
परिस्थितियोंसे बाध्य होकर ही करना पड़ता है | काम, क्रोध, लोम--सभी | 
परिस्थितियोंके अनुसार ही होते हैं । चोरी कोई तमी करता है, जब वह घरिस्थितियों- 
से उसके लिये बाध्य हो | तो भी क्या सम्राजसे चोरी करनेको अपराध मानना 
बंद हो जाना चाहिये ? संसारमें सभी कार्य कामना या इच्छापूरवंक ही होतेः हैं । 
इच्छामें भी जब प्राणी सदा परतन्त्र ही है, तब तो फिर किसी बुरे कामसे हटनेका 
उपदेश या प्रयतन व्यर्थ ही होंगे इसी तरह किसी अच्छे काममें प्रवृत्त होनेका उपदेश 
और प्रयत्न भी व्यर्थ है । अतः सुस्पष्ट है कि परिस्थितियासे सम्बन्ध होते हुए भी 
इच्छाके अनुसार होनेवाले कार्योंको स्वाधीनतापूर्वक कर्म कहा जाता है। तभी 
शुभाशुभ कर्मोके अनुसार प्राणीको निग्रह एवं अनुग्रहका भागी होना पड़ता है । 
अन्यथा यह तो कोई भी अपराधी कह सकता है कि “अमुक परिस्थितियोंने ही इमसे 
यह काम कराया दै, अतः दण्ड उन परिस्थितियोंको मिलना चाहिये या परिस्थिति 
उत्पन्न करनेवाळेको मिलना चाहिये ।? परिस्थिति उत्पन्न करनेवाले भी यही कह 
सकते हैं कि 'हमने भी परिस्थितिवश ही ऐसा किया है |? § 
माक्सवादी कहते हैं कि 'श्रेणी-विभाजन समाजे जितना ही सुदृढ़ होता गया; 
शासकओणी उतनी ही उत्पादनशक्तियोंसे दूर इटती गयी । कृषिकार्यका भार, 
कारखाना चलानेका भार होता है गुलामोंके ऊपर, मजदूरोंके ऊपर । पूँजीपति 
-विंचारकर समाजव्यवस्थाके नीतिविधानकी रचनामात्र करते हैं, वस्तुजगतूका 
उनसे कोई सम्पर्क नहीं | हाथ-पैरसे काम करनेके लिये हैं मजदूर, मिस्त्री या 
इंजीनियर; लाभकारी आविष्कारके छिये हैं वैज्ञानिक | यहाँतक कि पूँजीपतिको 
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' देखभालकी आवश्यकता नहीं ।ईरानमें तेळकी खानें चल्ती हैं और लालों. 
मोळ दूर बेठ कर पूँजीपति सुनाफ़ा कमाता दै। घनिक वस्तुजगत्के जिस अंशका 
भोग करता है, वहाँ. वह देखता है कि वही कर्ता है, बइ स्वाधीन और सर्वेसर्वा 
है ओर उसीकी आज्ञासे सव चलता है । इसलिये आधुनिक संस्कृति और दशमे 
इच्छा-खाधीनताका दावा सहज ही मंजूर हो जाता है । 1 


“वर्तमान आदर्शवादी दार्शनिक इच्छा-खतन्त्रताके दावेके प्रमाणके लिये 
आधुनिक विज्ञानकी शरण लेते हैँ । आइसनवग के-'प्रिसिपुल आफ मिनेसी? में 
उनको एक सहारा मिळता है | संक्षेपर्मे इसका सिद्धान्त यह है कि 'कोई एलेक्टून 
दूसरे मुहुतेमें क्या करेगा; यह निश्चित नहीं है । एलेक्टून एक कक्षसे दूसरे कक्षको 
, कूद रहा दै, लेकिन कोन एलेक्टून कूदेगाः इसका निश्चय नहीं |? जेम्स, 

एछिंगरन, शोडिंगगेर इसीकी इच्छा सतन्त्रताके प्रमाणके रूपमे सादर 
अभ्यर्थना करते हैं | यहाँपर दो बातें जान लेनेकी हैं; एक यह कि किसी एक 
एलेक्टूनकी गतिविधिको लक्ष्य करनेके लिये उसके ऊपर जो आलोक पार किया 
जाता है; उसीसे उसका स्थान परिवर्तन हो जाता है। दूसरी बात यह है कि मोरके 
“करसपाण्डेस प्रिंसिपुल” के' अनुसार परमाणुओंके संख्याधिक्यसे उनकी गतिकी 
निश्रयता बढ़ जाती है। इस प्रकार आधुनिक विज्ञान भी कारणविहीन स्वतन्त्रता- 
का अन्त कर देता है |” द ; 

परंतु यह बात भी ठीक नहीं दै । इच्छा-स्वतन्त्रताका प्रश्‍न केवळ 
पूँजीपतियोंसे ही नहीं है; क्योकि इच्छा ओर तदनुसार विविध चेष्टाओंका प्रश्न तो 
सभीके साथ रहता दै, भेद होता दै, इच्छापूर्तिमे । जिनके पास पर्यास साधन हैं, 
उनकी इच्छाओंकी पूर्ति होती दै, जिनके पास साधन नहीं दै, उनकी इच्छापूर्तिमे 
बड़ी कठिनाई पड़ती है | जत्रतक पूँजीपतियोंके पात साधन हैं उनकी इच्छापूर्तिमें 
सरलता रहेगी | जब मजदूरोंके हाथमे साघन हो जायेगे, तब फिर उनकी इच्छा- 
पू्तिमें सररता हो जायगी, यद्यपि साधनोंके मिलनेके साय साय इच्छा. मी बढ़ती 
जाती हैं। झा्रकारोंका तो-कहदना है कि संसारमें विवेक-वे रम्यके बिना भोगग्रातिसे 
कमी कामनाओं और इच्छाओंकी पूर्ति नहीं हो सकती । जैसे घीकी आहुतिसे 
अग्निज्वाला बढ़ती है? वैसे ही मोगप्रासिसे इच्छाएँ वदती ह्न जातु 

कामः कामानासुपभोगेन शाम्यति । हविषा इष्णवर्स्मेद सूय एदाभिवदधते एर 
(विष्णुपुराण १०॥ १० २३ ) क कि कि न 
आदि सम्पत्तियाँ मिल जाय, तब भी एक पुरुष तृ यी = 
्रीह्वियवं हिरण्य पशवः खयः । सवं नेकस्य पर्याप्त ईति सत्वा शमं 
घजेत्‌ ॥?? ( ङिङ्गपुराण पूवं० ६७। २८ ) | सं वारकी समी खतन्त्रताएँ तो सोत 
ही हैं। अविद्या-काम-कर्मके परतत्त्र प्राणीमें खतत्त्रताकी भी एक सीमा होती हे 
वूण खतन्त्रता तो निल्पाधिक खप्रकाश आत्मामें ही है। जिनमें “जायसे, 
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बर्धते, अस्तिः त्रिपरिणमते, अपश्चीयते) विनश्यति'-ये छः विकार होते हूँ, उनकी 
पूण स्वतन्त्रता कभी केसे हो सकती है ! षड्मावविकारवर्जित कूटस्थ आत्मा ही 
सर्वथा स्वतन्त्र दै) फिर भी आपेक्षिक स्वतन्त्रता तो रञ्जुमुक्त गोवत्सादिकी भी 
स्वतन्त्रतामें व्यवद्वत होती है । वैसे कारागारमें बंद प्राणी भी बहुत अंशोमें 
स्वतन्त्र कहा जाता है। यो राष्ट्रकी पराधीनतासे भी प्राणी पराधीन कहा जाता है । 
चेदान्तकी दृष्टिसे स्थूल-सूइम-कारण-शरीरत्रयवजित होनेपर ही पूर्ण स्वतन्त्रताका 
ब्यवहार होता दै । | 


कार्योही सुविधाके लिये श्रेणो विभाजन अनिवाय ही है; सभीको सब कामका 
उत्तरदायित्व देनेसे कोई भी सुव्यवस्था नहीं बन सकती । वकील, इंजीनियर) 
चिकित्सक आदिसे कृषिका कार्य या मिलोके करघे चलानेक्ा काम करानेसे हानि 


, हीहे। इसीळिये प्राचीन कालमें प्रधानरूपसे ज्ञानाजन, शानवितरणका काम 


ब्राह्मणोंपरः बलोर्जन, बलवितरण, राष्ट्ररक्षण आदिका काम क्षत्रियापर; कृषि; 
गोरक्षा, वाणिच्य आदिद्वारा घनान, घनवितरण आदिका काम वेश्योंपर 
ष्ट्रोपयोगी विमन्न कर्मों, शिल्पादि कळाओंके अजन; रक्षण आदिका भार शाद्ठों- 
पर डाला गया था । इससे उन-उन विषयोंके लोग निरन्तर विशेषता-सम्पादनके 
लिये प्रयत्नशील रहते थे | आज भी शिल्प) चिकित्सा आदि त्रिविध विषयाँमें 
विरोषज्ञता-सम्पादन के लिये 'स्पेशलिस्ट? तेयार किये जाते हैं। आज (भी संग्राम 
लड़नेवांले सिपाही अलग होते हैं, विचारकर युद्धनीति निर्धारित करनेवाले अन्य 
होते हैं; वेशनिक अनुसंघान करनेवाले दूसरे ळोग होते हैं और अनुसंघानके फभूत 
विविध यर्न्त्रोके निर्माण तथा संचालन करनेवाले दूसरे लोग हुआ करते हैं । जेसे 
कोई अंपने शारीरिक बलसे लाभ उठाता है, वैसे ही बोद्ध-बळ्से फायदा उठानेका 
बुद्विजी वियोंक्रा अधिकार है ही । व्यावहारिक भौतिक-जगतूमें कारणविहीन निरपेक्ष 
स्वतन्त्रता तो अध्यात्मवादी कमी नहीं मानते, इसके लिये विज्ञानकी खोज व्यर्थ 
है, किंतु सापेक्ष सकारण होनेपर भी इच्छा तथा कर्मोंकी स्वतन्त्रता अवश्य मान्य 
है जिससे इच्छानुसार कर्तापर उत्तरदायित्व होता है और अपनी इच्छाओं 
तथा कमोंके सुपरिणाम-दुष्परिणामको वह भोगता हे । जहाँतक किंसी ढंगकी 
राज्यव्यवस्था होगी, वहाँतक अपराध एवं दण्डविधानकी मी आवश्यक्ता रहेगी । 
फिर उन-उन अपराधियोंक्री इच्छाके आधारपर होनेवाले अपराधोंका उत्तरदायित्व 
भी उनपर मासऱा पड़ेगा, तभी दण्डविधान न्यायपूर्ण कहा जा सकेगा । ऐसी 
खितिमें इच्छाओं एवं कमेंमें स्वतन्त्रता स्त्रीकार किये बिना निम्रहानुम्रहकी कोई 
व्यवस्था नहीं चलेगी । सभी ळोग परिस्थितिके ही जिम्मे सत्र दोष डालकर 
बरी हो जानेका प्रयत्न करेंगे । 
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पे न्याय और अन्तिम सत्य 

कहा जाता हे ६दन्द्रमान किसी भी अन्तिम सत्य 3 
इसके विपरीत आदशंत्रादी दर्शन इर समय एक अन्तिम लनी अ 
रहता है । यह सत्य अनादि, अनन्त और निर्विकार है; लेकिन दाक 
भोतिकवाद इस परिवर्तनशीळ जगतमें अपरिवर्तनीय सत्यकी खोज नहीं करता । 
` इस दृष्टिकोणकी कहीं अन्तिम समासि नहीं दै । भूत-जगत्‌ निरन्तर प्रवहमान 
है; कहीं विराम नहीं | इम व्यावहारिक सुविधाकी दृष्टिसे और प्रकृतिको विचारबद्ध 
करनेकी दृश्सि वस्तुजगतृकी किसी एक दिशाकी विशेषताओंको अलग कर 
लेते हैं, लेकिन सनातन युक्तिका अनुसरणकर इनको अपरिवर्तनीय नहीं मानते | 
परमाणु गतिशीळ तरङ्गकी तरह दै, लेकिन यह केवल वस्तु-जगत्के एक विशेष 
क्षेत्रके लिये ही सत्य है । दूसरे जगतूमें यदी ठोस पदार्थका आकार ग्रहण करता 
है । चेतन और अचेतन पदार्थको इम 'एथक्रूपमें देखते हैं और इस पार्थक्यकी 
आपेक्षिकताको भी देखते हैं | चेतन पदार्थके बीच भी अचेतन पदार्थका उपादान 
है, भूत-जगतके अन्तरनिहित विरोधी गुण ही कमी चेतन और कभी अचेतन 
पदार्थकी सृष्टि करते हैं। एक अरस्थामें परमाणु अविमाउ्य ओर मोछिक दीखता 
है ओर फिर यही अपनी शक्तिसे हटकर नये परमाणुको जन्म देता है । प्चेन्द्रिय- 
की क्षमताकी सीमाको हम देखते हैं; पुनः ये ही यन्त्रकी सहायतासे अहश्यको 
दञ्यमान करते हैं । 'इनफरारेड? फोटो प्लेटमें कुहरेके भीतरसे १५, २० मील 
दूरी तस्त्रीर उतर जाती है । 


ध्वस्त जगत्के गतिप्रवाइमें कोई विराम नहीं देश एक ही वस्तुकी 
विरोधी शक्ति उसको एक जगइसे दूसरी जगह छे जाती है, कणिकासे तरङ्ग और 
अचेतनसे सचेतन हो रही दै । द्वन्द्वात्मक भोतिकवाद इसी प्रकार वेशानिक 
परीक्षाके क्षेतरमें प्रमाणित हो रहा है । “बन्धी पगडण्डीएर चलनेवाले बुझुंआ; 
बुद्धिजीवी अत्रज्ञाके साथ कहते हैं कि विशानके सिद्धान्त तो रोज बदलते रहते है? 
उनकी सत्यता कहाँ १ नासिक्राग्रपर दृष्टि स्थिर कर जो योगवटसे सब कुछ जान 
लेते हैं, उनके सिद्धान्त नहींबदळते, क्योकि उन्होंने तो अन्तिम सत्यपर अधिकार 
जमा लिया दे; लेकिन वैज्ञानिक सिद्धान्त तो बदलते रहते हैं। व्यबहारमें इन 
सिद्धान्तोंकी जाँच होती रहती है और यहींपर वैज्ञानिक सिद्धान्तकी सार्थता है | 

अध्यात्मवादर्मे भौतिक पदार्थोकी सत्यताके अनेक तारतम्य हो सकते है | 
परंतु भौतिक प्रपञ्चक्का आघ.रभूत स्वप्रकाश चेतन आत्मा तो परमार्थं सत्य 
ही है । अत्यन्ताबाध्यता ही पारमार्थिक सत्यता है । सर्वाधिष्ठान) सर्वसाक्षी) 
अत्यन्ताबाभ्य है ही । साक्षीविहीन बाध भी सिद्ध नहीं होता । जब सरवेनाधका 
साक्षी होना अनिवार्य है ही और उस साक्षीका कोई बाधक प्रमाण सिद्ध नहीं दे 
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तब त्रिकालाबाध्य परमार्थसत्‌का अपळाप कौन कर सकता है ! व्यावहारिक सत्यं 
भी ऐसा ढुरूमुर नहीं है, जैसी माक्संवादियोंकी घारणा है । माक्सवादियोका 
इटनेवाला; विभक्त होनेवाळा परमाणु अध्यात्मबादियोंकों मान्य नहीं है। यहाँ 
तो जिसका विभाग न हो सके उसी अन्तिम अवयवको परंमाणु कह्य जाता है। 

किसी तरह भी जिसका विभाजन हो सकता है, वह परमाणु है ही नहीं । परिवर्तन- 
शीळ जगत्‌ है, इस सिद्धान्तको तो सत्य मानना ही चाहिये | इसी प्रकार चेतन- 

अचेतन भूत-जगतके अन्तर्निहित विरोधी गुण. हैं, यह भी नहीं कहा जा सकताः: 
क्योंकि वस्तुको भी चेतन या अचेतन किसीमें अम्तर्निहित करना पड़ेगा | 

अचेतनसे चेतनकी उत्पत्तिकी अपेक्षा चेतनसे अचेतनकी उत्पत्तिमे अधिक युक्तियाँ 
हैं, यह बात कही जा चुक्री है। पज्चेन्द्रियोंकी क्षमताकी सीमामें साधनोंके 
साहित्य, राहित्दसे अन्तर पड़ सकता हे । फिर भी उनकी इस सीमार्मे कोई 

अन्तर नहीं होता कि भोत्रसे शब्दका ही ग्रहण होता है, रूपका नहीं; म्राणसे 
गन्धका ही ग्रहण होता है; शब्दका नहीं; इत्यादि । 


“अचेतनसे चेतनक्री उत्पत्ति होती है? इस सम्बन्धमें कोई भी वैज्ञानिक 
प्रमाण नहीं है । विज्ञानमें परिवर्तन आये दिन होता ही रहता है। इसका अपलापः 
प्रौढिवादसे नहीं हो सकता । जैसे बुर्ज आलोग बन्धी पगडण्डीके अन्धविश्वारी हैं, वैसे 
ही माक्सवादी राजमार्गको छोड़कर विपथगामी होनेके अन्धविशवासी हैं । 
कोई भी मार्ग हो आखिर मार्ग ही है; उसपर चलनेसे वैज्ञानिक जाँच होती रहे; 
परंतु इसीसे एकान्तनिश्चित सिद्धान्तका परित्याग नहीं किया जा सकता । घार्मिक, 
आध्यात्मिक) राजनीतिक कोई भी कायपद्धति अनिश्चित अवस्थामें नहीं चल 
सकती । एक निश्चित चिकित्सापद्धतिकों छोड़कर कोई बुद्धिमान्‌ अपने शरीरको 
नवसिखिये वेश्निकोंकी प्रयोगशाला बनानेको प्रस्तुत न होगा | जिस आध्यात्मिक, 
चार्मिक सत्य-निर्णयसे लौकिक, पारलौकिक कल्याणका सम्बन्ध दै, उसे अनिश्चित 
अवस्थामें डालकर कोई भी बुद्धिमान्‌ संतुष्ट नहीं हो सकता | फिर विज्ञानकी भी 
तो कुछ सीमाएँ हैं | यह कहा जा चुका है कि प्राण यारशनाद्वारा रूप या शब्दके 
निर्णयक्री वेशनिक चेष्टा व्यर्थ ही है । र 

माक्सवादी कहते हैं क्रि “ज्ञान-विज्ञान सभी मनुष्यके कमे और विचारके 
बीच सृष्ट होते हैं। वेज्ञानिक तस्र पारस पत्थरकी तरह एकाएक नहीं मिल 
जाता । मनुष्यके कर्म और विचारकी क्षमता उसकी शिक्षा पारिपाश्विक और 

यन्त्रादिके ऊपर यदि अलोकिक प्रेरणा ही ज्ञानका मूळ होती तो पाँच सालकी 
उम्रका बालक भी जंगलमें बेठकर ही सत्र कुछ आविष्कार कर छेता। 
वेशानिक सिद्धांन्तांकी आपेक्षिकताका कारण यह है कि वैज्ञानिक शान 
उत्तादनःच्यवस्थाकी उन्नति तथा बेज्ञानिक शिक्षाका स्तर ओर -पारिपाश्विकके 
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ऊपर निर्भर हैं | दूसरा कारण यह है कि वैशानिक तत्वका संग्रह हम भूत-जगत्से 
करते हैं। यदि यह भूत-जगत्‌ अपरिवर्तनीय होता तो हम सब कुछ बिना. 
अवशिष्टके जान सकते | लेकिन यह भूत-जगत्‌ ही दन्द्वात्मक रीतिसे बनता- 
बिगड़ता है।इस ध्वंस और निर्माणके -एक विशेष अंशको अळगकर इसकी 
परीक्षाकर अपनी ज्ञानकी सत्यताको इम प्रमाणित करते हैं। परंतु दन्दात्मक 
भौतिकवाद हमको आगाह कर देता है कि चरम ज्ञानकी खोज मत करो; क्योकि 
जिसको जान रहे होः उसीका कोई चरम शेष नहीं हे । भूत जगत्‌ निरन्तर 
परिवर्तित हो रहा है। नुज्तांबन्द घोड़ेकी तरह चळनेवाले बुज्ुआ दार्शनिक तब 
नसीब ठोककर कहते हे--'इसील्यि तो समी माया दै, इम कुछ नहीं जान सकते, 
परम पिता परमेश्वर ही. जान सकते हैं।? व्यावहारिक ज्ञान यह सिद्ध करता दै कि 
भूत-जगत्‌को इम जान सकते हैं | वह इसका पूर्वे विभाग है, लेकिन इसकी कोई 
सीमा नहीं है । यदि तुम्हारा यह ख्याल है किं एक विराम-दण्ड खींचे बिना 
तुम्हारे मनको सान्त्वना नहीं मिलेगी, समुद्रके उच्छवासके स्तब्ध हुए बिना 
समुद्रका जञानं प्रास नहीं हो सकेगा, तो यह तुम्हारी दुर्बलता दै । न भूत-जगत्‌का 
कोई अपराध दै, न वैज्ञानिक.घाराकी कोई त्रुटि वैज्ञानिक हर समय नये तत्त्व 
और नये तथ्यका संघान करता रहता दे और हरेक वैज्ञानिक सत्यभूत जगतूके 
गतिःप्रवाहका अपेक्षित और आंशिक विवरणमात्र है । इसको भ्रम कहकर 
उड़ाया नहीं जा सकता । 
“मौगोलिक तत््वका एक इष्टान्त लीजिये, मारतवषेका जो वतमान मान- 
चित्र इम आज देख रहे दे, वह क्या सदासे ऐसा ही रहा है ! दो हजार वर्ष पूर्व - 
भारतबईक्रा जो रूप था, वह आजसे बहुत भिन्न था और दस हजार वर्षोके बाद 
इसका रूप और भी बदल जायगा । वंगाळकी खाड़ीके बीच रेत उठ सकती है) 
कोई पहाड़ ऊँचा या नीचा हो सकता दै। किसी नदीका प्रवाह बदळ सकता है। 
इसलिये आजका मानचित्र, जो परीक्षित सत्य है, दस हजार वर्षं बाद एक ऐतिहासिक 
सत्यमात्र रह जायगा । ग्रीनठेंडकी. वर्तमान अवस्थाके वर्णनका दो हजार वर्ष पूवकी 
अवस्थासे कोई सम्बन्ध नहीं है । आज वह जनविद्दीन है | एक समय वह जनः . 
यहुल था और वहाँका जलवायु मनुष्यके निवासके लिये उपयुक्त था। यह 
भौगोलिक सत्य चरम सिद्धान्त नहीं हो सकते; क्योकि भौगोलिक अवस्था परिवतन- 
शील है। वैज्ञानिक सिद्धान्त भी इसील्यि आपेक्षिक है । तथापि यह परीक्षासिद्ध 
और कार्यकारी है । तकंकी आतिशबाजीसे इस सत्यको उड़ाया नहीं जा सीर 
“वैज्ञानिक सत्यमे कुछ दूसरे प्रकारकी आपेक्षिकता है। एक दृष्टान्त 
` लीजिये | ज चन्द्रके ऊपर प्रथ्वीकी छाया पढ़ती है, तो हम कहते क कर, 
अदण हो गया । हमारी यह दृष्टि एव्वीसे सम्धक्त है | इसी घटनाक 230 
्चन्द्रके ऊपरसे देख ळे तो वह कहेगा कि सूरग्रहण हो गया; क्योंकि चन्द्रके ऊपर- 
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से वह देखेगा कि सूर्यके ऊपर प्रथ्वीकी छाया पड़ी है । जिस घटनाका यह 
अवलोकन किया जा रहा दै, वह न भूछ है ओर न॑ मायादष्टिकेन्द्र ( फ्रेम-आफ- 
रिफरेन्स )की विभिन्नताके कारण एक ही घटना दो प्रकारसे दीख रही है। यहाँ भी 
वैज्ञानिक ज्ञानकी आपे क्षकता प्रमाणित हो रही है | सत्य आपेक्षिक है सही; लेकिन 
इस आपेक्षिकताको अति तक पहुँचाया जा सकता दै ओर तब यह हास्यास्पद बन 
बाता है । इसी प्रकारकी आपेक्षिकताकी आड़ लेकर वर्तमान पूँजीवादी भविष्यके 
एक वैज्ञानिक चित्रको ' देखनेसे मुँह मोड़ता है। सत्यकी परिभाषा करते हुए 
ढेनिनने लिखा है कि यह दृश्यगत घटनाके सब पहलुओंका जोड़ दै, उनकी 
बास्तविकता है; पारस्परिक निर्भरता है ।?! 

अध्यात्मवादी इसे अनुक्तोपालम्भ कहते हैं। यह रामराज्यवादीका कभी 
भी मत नहीं है । विशनके लिये शिक्षा अपेक्षित नहीं है । अवश्य ही शिक्षा, विचार? 
कर्म और पारिपार्श्चि क यन्त्र आदि ज्ञान-विज्ञानमें सहायक होते हैं । इन सामग्रियोंसे 
एक शानशक्तिसम्पन्न चेतनको ही ज्ञान-विज्ञान उत्पन्न होते हैं | इन सब सामग्रियोके. 
रहनेपर भी किसी काष्ठ; पाषाणको ज्ञान-विज्ञान नहीं सम्पन्न होता । काष्ठ में अग्नि है; 


तिलमें तेळ है--वह प्रयत्नसे प्रकट होता है। इसी तरह चेतन प्राणीमें ज्ञानशक्ति है, वही _ 
प्रयत्नसे व्यक्त होती है । इसमें पूर्वके संस्कार भी हेतु होते हैं। आद्य शंकराचार्य आठ 
ही वर्षकी अवस्थामें सर्वशाज्रोके विद्वान्‌ हो गये थे, परंतु सबमें यह क्षमता 
नहीं । भुवक्ो इश्वरके विशेष अनुग्रहसे सम्पूर्ण ज्ञान हो गया था । गीताके कृष्ण तो 
स्वीकार करते हैं कि भगवान्‌ आराधनाओंसे संतुष्ट होकर प्राणीको वह शानयोग प्रदान 
करते हैं, जिससे वह भगवानको प्राप्त कर लेता है-- 

ददामि बुद्धियोगं तं येन मासुपयान्ति ते । (गीता १० । १० ) 


बहुत प्रकारके शान पश्च-पक्षियोंकी भी होता ही दै, हंसका क्षीरनीर- 
विवेक, मधुमक्खियोंद्वारा मधुका निर्माण; भेड़ियों) बाजो तथा बिल्डी आदिद्वारा 
शिकारकी दक्षता आदि गुण बिना शिक्षाके भी हो जाते हैं । पक्षियोंमें. उड़नेकी 
कला, मछल्यिंमे तेरनेकी कला जन्मजात ही होती है; फिर वेशानिकोंका घमण्ड 
क्या अर्थ रखता है ! भूतजगत्‌का परिवर्तन तो परिणामवादी, आरस्मबादी समी 
मानते हैं; परंतु उनके भी कुछ नियम हैं ही । वैज्ञानिकोंको भी कुछ नियम निश्चितः 
करने पड़ते हे । माकसंत्रादियोंको मी आखिर निर्वाण एवं निर्माणका नियम तथाः 
परिवतनशीळ होनेका नियम) क्रम-परिवर्तन और क्रान्तिकारी परिवर्तन आदिके 
कुछ-न-कुछ नियम मानने ही पढ़ते हैं | इन्द्वात्मक रीतिसे बनने-बिंगड़नेका भी 
आखिर नियम हुआ ही । जैसे कूपमण्डूक या उदुम्बरफळके बीचमें रहनेवाळा 
नगण्य जन्तु अपनी जानकारीको ही बहुत मानता दै, उसी तरह माक्संवादी 
अपनेको सर्वेश होनेका घमण्ड करते हैं। पर वस्तुस्थिति यह है कि हर बातमें 
बज्ञानिककी भी खोपड़ीपर अज्ञान ही सवार रहता है | समझदार वैज्ञानिक नत- 
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मस्तक होकर यही कहता है कि 'आजका सबसे बड़ा शान यही है कि अमी म 
कुछ भी नहीं जानते।' फिर विज्ञान या वैज्ञानिकको यह अधिक्रार कहॉसे प्रास हुम 
कि वह अन्तिम सत्य शानकी खोजको मना करे ! अल्यज्ञान ( अधूदाशन ) और 
लानि है। विव न तती 
[ज भी कोन दावा कर सकता है कि हम सभी 

'भूत-जगत्‌को जानते हैं ? ळर 
वैज्ञानिक हो चाहे.और कोई, वह सत्यको बनाता नही;किंतु सत्यकी . जा 
कारी प्रास करता है | यथाभूत वस्तु ही सत्य कहलाती है, उसको अगथाबूद 
जानना भ्रान्ति दै। एक अल्पायु अज्ञ प्राणी अपने परिमित साधनोसे, निःसीम 
संसारमेसे बहुत-प्री वस्तुओंको बहुत अंशर्मे जानता है, उन्को नयी-नयी वस्तुः 
नये-नये तथ्यके रूपमें जानता-समझता है | परंतु एताबता दीर्षायुः दीर्घतपा; दोघं- 
दशियोंकी ऋतम्भरा ग्रशाद्वारा होनेवाले परमार्थ सत्यज्ञानका अपळापं नहीं शिया 
जा सकता। भौगोलिक उथळ-पुथळका परिज्ञान मी उन महातपस्ियोंकों था ही ! 
सामे योगवाशिष्ठ आदिमें यह स्पष्ट वर्णन है | जहाँ आज समुद्र लहराता है, 
वहीं कभी भीपण मरुस्थळ परिलक्षित होने लगता है | जहाँ आज हिमालय दै, वहाँ 
कभी समुद्र हो सकता है, इतना ही क्यों, उनकी दष्टिमे सूर्य, चन्द्र, सायर; 
भूधर एवं समस्त वसुन्बगका अनेक बार उद्भव एवं अनेक बार प्र्य हुआ दै 
फिर भी भिन्न-भिन्न वस्तुओके गुण, स्वमावः परिमाण आदिका तथ्य वर्णन कियह 
जाता है | व्यावहारिक वस्तुएँ. आपेक्षिकल्पसे ही तथ्य हैं, यह तो शाख्रोंका परस 
सिद्धान्त है । 'तर्कक्री आतिशबाजी. नहीं; तकैदी गोलावारी होती हे, जिससे अफ 
सिद्धान्त ध्वस्त हो जाता है | प्रमाण, युक्ति, तर्कविददीन विज्ञान विज्ञान ही नहीं; वह है 
निरा अज्ञान और निरा अभिमान । जिस भूमण्डलपर जो प्राणी रहता है, वहाँसे 
वह सूर्यग्रहण या चन्द्रग्रहणका विचार करता है। चन्द्रमासे सूर्यग्रहण या सूखे 
चन्द्रम्रहणके विचारका मतमेद उपस्थित हो तभी उस सम्बन्धमें विचार चल सस्ते 
हैं। आपेक्षिकताकी अति कहाँ दै, इसक्री सीमा भी प्रमाणके आघारपर दवी निश्चित 
हो सकती है । क्या जो माक्सवादियोंके विपरीत पड़े वही आपेक्षिकताकी अंति है ४ 
जैसे पूंजीवादी, माक्सवादियोंके भविष्य-चित्र देखनेसे मुंह मोडते हें वेले. 
ही रामराज्यवादियोंकी भविप्य-निर्घारणासे भौतिकशदी भी मुह बिचवाते हैं| 
“श्यत घटनाके सभी पहछुओंका जोड़ सत्य है, उनकी परस्पर निर्भरता ही 
वास्तविकता है? इत्यादि लेनिनका कथन भी असङ्गत है | क्योंकि घरना< किस 
हैं, वे स्वयं बाध्य एवं असत्य होती दें; फिर उनके पहलओंकी भी यही स्विति 
होगी । उनके जोड़ी यही स्थिति अवश्यम्भावी है | वस्तुतः अबाध्यता ही सत्या 
है; जिस वस्तुमें जितनी अबाध्यता है? उतनी ह सत्यता है । यतक कि. रज्छु 
सर्प शुक्ति रजतादि प्रातिमासिक पदार्थ मी प्रतिभास काळमें अबाधित धोने 
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प्रात्तिमासिक सत्य होते हैं | आकाझादि व्यवहारकाले अबाधित होनेसे व्यावहारिक 
सत्य हैं | सर्वाधिष्ठानः अखण्डबोधस्वरूप सर्वसाक्षी अत्यन्ताबाध्य होनेसे वही 
परमार्थ सत्य है | 
“धपरेग्मेटिज्मके जन्मदाता विलियम जेम्सका कहना है कि जिसक्री व्यावहारिक 
उपयोगिता है, वही सत्य हे । सत्य हमारे विचारोंमें प्रतिबिम्षित वास्तविकताका रूप 
नहीं है, बल्कि जो व्यक्तिविरोषकी भावनाओं और आवद्यकताओंके साथ खप 
जाता है ( शीलरका .मत भी इसी प्रकार है । सामाजिक मनुष्य वास्तवभूतको 
विचःर-क्रियरासे सत्यपर उपनीत नहीं होता, बल्कि मनुष्य ही सत्यकी सृष्टि करता है। 
पिलेंडे छोके नाटक “तुम सही हो, यदि तुम अपनेको ठीक समझते हो? में 
` इस दशनवादका सुन्दर चित्र मिलता है | तुमको हाँ या ना करनेके लिये दस्तावेज- 
का प्रमाण चाहिये । मेरे लिये इनकी कोई आवश्यकता नहीं; क्योंकि मेरी रायमें 
, इन दस्तावेेमें सत्यका निवास नहीं, बल्कि उन व्यक्तियोंके मनमें दै, जिनके 
अंदर. लिवा उन्होंके दिये हुए प्रमाणसे हम प्रवेश नहीं कर सकते । 
डीबीके शब्दोंमें पहमारे लिये सत्य वही दै, जिससे हमको सहायता मिलती 
है ओर जिसका हमारे ऊपर प्रभाव है ।? प्रयोजनवादका सारतत््व यही है कि 
व्याबहारिरृता ही हमारे लिये सब कुछ है । इससे अधिक हम कुछ नहीं जान 
सकते । यह दर्शन साम्राज्यत्रादकी अवनतिका द्योतक है ।?” 
माह प्रैवादियोंका यह कहना कि “अन्य दर्शन मायाविमूढ़की तरह हमें पथ- 
भ्रष्ट करते दै) म.क्सीयदरान जीवनपथ निर्देश करता है? अपने मुँह मियाँ मिट ठू 
अनना दै । जेसे किसी आंशिक इृष्टिफोणसे माक्मींयदशेन दर्शन कहला सकता रे, 
बेसे ही अन्य पाश्चात््यद्शंन भी मारतीयदर्शनोंकी इष्टिसे तो यह सब धर्शन? 
कइलानेके योग्य ही नहीं हैं | समुचित प्रमाण) प्रमेय, फ तथा साधनोंका निरूपण 
` पूणरपसे किसी पाश्चात्त्य-दर्शनमें नहीं है । छायावादी ढंगके वाक्पोंसे केवळ 
आपेक्षिक एकाङ्गी दृष्टिकोणसे ही सिद्धान्तोंका निरूपण किया जाता है | इस दष्टिसे 
उपयुक्त दृष्टिकोण ठीक नहीं है । हजार अन्य सत्य मळे ही हो; परंतु प्रयोजनवादी- - 
के लिये अगर वे उपयोगी नहीं तो प्रयोजनवादी दृष्टिकोणसे व्यर्थ ही हैं। शीळरका 
सत्य भी इसी दृष्टिका है। अपनी सचाई-झठाई प्राणी जितना अपने आप जान 
सकता है उतना दूमरा नहीं समझ सकता | इस दृष्टिसे “तुम सही हो यदि तुम 
अपने आपको ठीक समझते हो” कितनी सुन्दर बात है । दशन साम्नाज्यकी 
sme dt माक्सँका जडवादी दर्शन, जिसमें धर्मा 
3 ष्ठा बदले ¦ . 9 
भी ते be विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा’ के सिद्ध.न्तको 
,_ आमतोरपर वादि-प्रतिवादि-सम्भव प्रमाणो, तको, सिद्धान्तोके आधारपर 
ही विप्रतिपन्न विषयोंकी सिद्धि की जाती है | परंतु मार्क्सवादी किन्ही भी सिद्धान्तो- 
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त्यों, न्यायोंको स्थिर नहीं मानते | कारण, उन कसोटियोपर वे एक क्षण भी नहीं 
टिक सकते । अतः उनके पास यह कइनेके सिवा कि “परमात्मा, इश्वर, चर्मके: 
अतिरिक्त साक्सबादीः स्थिर आत्माक्ष भी अस्तित्व नहीं मानता?» कोई दूसरा 
चारा नहीं | मदा इसे दर्शन भी केसे कहा'जा सकता है? माक्सवादी स्वयं दीः 
कहते हैं--*जो दाशनिक्र जिस परिस्थितिमें रहता है; उसी ढंगका उसका दर्यना 
होता दै?) 'एतावता सिद्ध है कि उस दर्शनपर उस दाशेनिकके दिमागी फितूरके 
अतिरिक्त सत्यका अंश कुछ भी नहीं रहता । 
कांटका ज्ञान-सिद्धान्त 
“कांट इससे सहमत है कि हमारा ज्ञान अनुभबसे आरम्भ होता दै और 
इस अनुभवत्री प्रारम्भिक बात दै-त्राहरी वस्तुओंका अस्तित्व । वह केवल इस 
बातसे इनकार करता दै कि यहीं इसका अन्त होता है; क्योंकि हमें ऐशी 
` चीजोंका ज्ञान दे जो अनुभवसे परे हैं | वह इसको मान लेता है कि 
शेषोक्त श्रकारका ज्ञान पूर्वोक्त प्रकारके ज्ञानका अनुमान कर*ळेता दे ॥ 
क्योंकि यह केसे सम्भव है कि पहचान ( ज्ञान ) की दाक्तिका उल्योष न 
_ हो सिवा उन वस्तुओके संयोगसे, जिनका . प्रभाव हमारी इन्द्रियोपर फ्ड़ता है ओर्‌. 
जो स्वयं अपने प्रतिबिम्ब उत्पन्न करती हैं ओर अंशतः हमारी बुद्धिको जाग्रद्‌ _ 
करदी हैं, ताकि वह इन प्रतिबिम्बोंकी तुलना कर रुके» इनको जोड़ सके तथा: 
अलग-अलग कर सके और इस प्रकार हमारे इन्द्रिय-लब्ध चित्रोके सच्चे मालको: 
बस्तुओंके ज्ञानके रूपमें परिणत करता है और जिसको हम अनुभवका नाम देते: 
हें । इसलिये स्मयके ख्यालसे हमारा कोई ज्ञान अनुमवसे पहले नही है. वल्किः 
इसके साथ ही आरम्म हाता हे । 
८वंह आगे चछकर कहता है कि “ज्ञानका एक ओर अङ्ग दै । यद्यपि, 
हमारा ज्ञान अनुमवसे आरम्म होता दे, इसका यह अर्थ नहीं कि अनुभवसे ही सब; 
नकी उत्पत्ति होती है । क्योंकि इसके विपरीत यह बहुत सम्भव है कि जो कुछ 
इमको इन्द्रिय-संयोगसे प्रात-ददोता हे और जो कुछ हमारी पहचानकी शक्ति स्वयं. 
अपना अंश मिलाती दै, इन दोनोंके मिश्रणसे ही हमारा व्यावहारिक ञान, 
बनता है । लेकिन मुद्दतकी आदतसे ही हमारे अंदर वह कोश और 
एकाग्रता आती है, जिससे इम इन दोनोंको एयक करनेमें समर्थ होते इं |: 
कांटके पहलेके दार्शनिक दो मुख्य दलोमें बेटे हुए थे, एक भौतिकवादी 
जो इन्द्रियानुमव तथा उसके ऊपर सोचःविचारके दूसरे रास्तेद्वारा बाहरी दुनियासेः 
एक ज्ञानकी उत्पत्ति बताते ये और दूसरे आदर्शवादी, जो कहते थे कि मानसमें, 
ऐसे विचार हैं, जिनका कारण नहीं बताया जा सकता | ऐसे विचार जितकी सावे- 
भौमिकता और अमूर्तरूप यह निर्देश करता है कि ये खयं प्रास हैं और सब 
अनुभवके मूलमे हैं । क 
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1. - “टकी ऐतिहासिक .स्थिति यह है कि दोनों दृष्टिकोणोके समन्वयके द्वारा 
ऊँसने इस विरोधका अन्त किया । और उसका यह दावा था कि इस नये दृष्टि- 
खोषमें उसने इन दोनोंका सम्मेलन एक ऊंचे स्तरपर कराया है | उसने यह मानः 
लिया कि स्थान? काल, कारण इत्यादि अमूर्तं कल्पनाओंको केवळ अनुभवमें 
रूपान्तरित नहीं क्रिया जा सकता, दूसरी ओर यद्यपि ये खयं प्राप्त हैं | 
अहः कल्पना नहीं की जा सकती कि यें बिल्कुल ही अनुभवपर निर्भर नहीं 


हैं । उसका दावा था कि वास्तविकता यह है कि सब अनुभवके मूलमें पूर्वं परि- ` 


स्थितिके रूपमें ये विद्यमान हैं और इस तरह ये अनुभवके रूपोंका निर्णय करते हैं । 
“‹उसने यह दलील दी कि बाहरी वस्तु और दुसरी मानव बुद्धि--ये ज्ञान- 
केदो उद्गम नहीं हैं--ज्ञानका एक ही उद्गम है--वह है कर्ता ओर कमे ( बुद्धि- 
युक्त मनुष्य और वस्तु ) का सम्मेलन । जेसे जलका कारण अम्लडन और उद्र- 
. छनका सम्मेलन है.।.यहाँ यह नहीं वह्या जा सकता कि जळके दो कारण हैं, 
किंत. दोनोंका. सम्मेलनरूप एक: ही कारण दै .। उसी तरह प्रकतमें भी 
समझना. चाहिे.,.। ` कर्ता. और कमंका सम्मेलन. ही जलका कारण है । 
साद्रा संसार;, हमारे लिये. दृश्यमान घरनाओंकी. एक परम्परा है । क्या 
्ेःवय माज्सकी. उपज हैं), जिसके सामने ये.दरित होते हैं या कि ये वस्तुओंके 
बिशुद्ध प्रतिनिधि हें ? आदशंबाद या वस्तुवाद-दोनोंमेंसे कोई नहीं और दोनों 
शान और वस्तु. सहयुक्त. होकर दृश्य या प्रत्यक्षीकरणको उत्पन्न करते है ।. 
` अत्यक्षीकरण दोनो रेः सम्मेलनका ददी फल है |?” 
८: . “अनुमवसे ज्ञानका आरम्म होता है?, इत्यादि कांटका कथन इन्द्रिय-व्यापार 
आदिके अभिग्रायंसे सङ्गत होता है | इन्द्रिय, मन; अहंकार एवं बुद्धिके व्यापारो- 
छो.ही अनुभव) संकल्प आदि अनेक नाम दिये गये हैं। वस्तुतः ये सभी जड 
'हैं। जड़ोमे. जब अपने ही प्रकाशकी शक्ति नहीं दै, तब उनसे विषय-प्रकाशकी 
.कस्पना सवथा निरथक दै | मन या अन्तःकरणकी वृत्ति भी ज्ञानपदसे कही जाती 
हे, परंतु यह सब कथन ओपचारिक ही है । इन्हीं जड व्यापारोंकी उत्पत्ति और 
. नाश कष्ट जा सकता है । सवंप्रकाराक बोधका न प्रागभाव सिद्ध होगा और न 
- तो प्रष्दंसाभाव ही | वस्तुओंके संयोगसे इन्द्रियोंपर प्रभाव पड़ता हे और विषय- 
रूपी वस्तुओंका प्रतिबिम्ब भी चृत्तिमें उपपन्न हो बुद्धिके जागरणमें भी वस्तुओंका 
उपयोग होता है | फिर भी इनके द्वारा नित्य-बोघकी अभिव्यक्ति ही होती है; 
उत्पत्त नहीं । जैसे का्ोंके संघर्षसे दाहकत्व-प्रकाशकत्वविशिष्ट अग्निका प्राकट्य 
होता है, टंडे-गरम तारोंके योगसे विद्युत्प्रकाशका ग्राकस्य होता है, किंवा सूर्य- 
कान्तमणके योगसे व्यापक सौरालोकका अग्निके रूपमे पराव स्य शेता है; स्वच्छ 
-. काच आदिके योगसे सौरालोक चमत्कृत होता है? उसी तरह वृत्तियोके योगसे 
व्यापक अखण्ड बोध चमत्कृत होता हे । इस तरह अनुभव और ज्ञानका भिन्न- 
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भिन्न अर्योमें प्रयोग केवळ ज्ञानको उपाधियोमें ही होता हे । वस्तुतः स्वतन्त्र नित्य 
नोरूप चित्प्रक्राश ही अनुभव एवं ज्ञान आदि शब्दोका लक्ष्य अथ है । व्यात्र-. 
हारिक ज्ञान-पहचान) अनुभव; इनकी उत्पत्ति, विनाश, स्पष्टता, अस्पष्टता, एकता 
एवं अनेकता--ये भी बातें इन्द्रिय, मन; अहंकार एवं बुद्धिके ही विभिन्न व्यापारासे 
सम्भव हैं | परंतु एक समान प्रकाश तो सर्वत्र एकसा ही रहता दै । उसी एक | 
_ नित्यप्रकाशको ही कन्दर पाश्चात्त्योने मानसमें स्वयंसिद्ध माना है । अतएव 
“अनुमवकी स्पष्टता या उसका निरूपण बाह्यवस्तुसापेक्ष है?--यहद कांटकां कथन 
भी इसी इष्टिसे सङ्गत होता है । बुद्धियुक्त मनुष्य ओर बाह्यवस्तुऑसे अनुभव 
उत्पन्न होता है, यह कथन भी वृत्तिरूप ज्ञानके सम्बन्धमें है । बुद्धिवृत्तिरूप शानके 
उत्पन्न होनेपर उसीके द्वारा नित्य ज्ञानका पाकस्य होता है । यद्यपि परमार्थे सत्य 
यही है कि सम्पूर्ण संसार मानसकी ही उपज है | इतना ही क्यों ! मानस भी तो 
` अण्ड बोधका ही एक भ्रान्तिसिद्ध रूप है। क्या हम देखते नहीं कि खप्नका 
देह, स्वप्नका प्रपञ्च, स्वप्नका समी दृश्य एक ढंगके बोघका ही विवते है । कुछ 
निम्नस्तरकी दष्टिसे मानस और बाह्य-वस्तुओके सम्मेलनसे प्रत्यक्षीकरण आदि 
व्यापारके मासक साक्षीका अपलछाप नहीं किया जा सकता। , 


८८हीगेलके बहुतेरे सिद्धन्तोंका मूळ कांटके दर्शनमें मिलता है। जब कांटने 
सब सम्भव ज्ञानके क्षेत्रकों उन रूपोमें सीमित कर दिया, जिनमें मनुष्य बाहरी 
दुनियाँको देखता है तो उसने हीगेलके इस वाक्यकी नींव डाली कि जो 
कुछ वास्तव दै, वह तकसज्गञत है और जो कुछ .तर्कसङ्गत है; वह वाव है | 
यह ठीक है कि कांटने अस्वीकार किया कि वस्तुस्वरूपका कोई शान 
प्राप्त हो सकता है, लेकिन हीगेळ्को दो दिशाओंमें यह असम्बद्ध मालूम हुआ। 
पहली बात तो यह है कि इस सिद्धान्तके अनुसार कि “विचाररूप? के अंदरकी 
वास्तविकताको देनेवाला अनुभव ही है । वस्तुस्वरूप नामक विचाररूप तभी सत्य 
हो सकता है, जब इसकी उत्पत्ति किसी अनुभवसे ही हो । दूसरी बात यह है कि 
हृश्यगत घट्नाओंमें तथा इनके और बुद्धिके बीचके सम्बन्धमें ही अनुभवका 
निवास है । एंजिल्सने इसीका भाषान्तर करके कहा “यदि इम किसी वस्तुके तमी 
गुणोंको जान ळें, तो वस्तुस्वरूपके विषयमे कुछ आविष्कार करना बाकी नहीं रह i 
जाता, सिवा इसके कि वह वस्तु हमारे बाहर है और उसका अस्तित्व हमारे 
ऊपर निर्भर नहीं है । हर 

८इन्द्रियानुभूतिवादियों ( डॉक इत्यादि ) के खण्डनकी क्ियामें कारके _ 
सिद्धान्तोने उसको यह कहनेके लिये बाध्य किया कि हम पृथक्‌ रूपसे केवल गुर्णो- 
का प्रत्यक्षीकरण नहीं करते । ससूणे प्रत्यक्षकारी संज्ञा क्रियाशील प्रत्यक्षीकरणसें 
सम्पूण बाहरी वास्तविकताके द्वारा संशोधित: और परिवर्तित होती है । होगेळने इन 
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दोनों सम्पूर्णोको एक विकासमान सम्ूर्णके धनात्मक और ऋणात्मकरुपमें 
माना ओर इस प्रकार पूर्ण आदर्शवादको पहुँचे । “कांटने कर्ता और 
कमे ( वस्तु ) के विरोधात्मक एकत्वको अपनी दर्शन-च्यवस्थाका केन्द्र 
बनाया | लेकिन उसकी इस कस्पनामें यह असङ्गति थी कि एक ही ओर 
यानी कर्ताकी ओर ही यह एकस्व क्रियाशील तथा फलोत्पादक है । हीगेलने 
इस असङ्गतिको दूर किया और इस बुनियादपर अपनी सारी प्रथाका निर्माण 
किया कि सस्या अवस्थान न केवळ शुद्ध कर्तामें और न केवळ शुद्ध 
वस्तुमें दै, बल्कि इनके बीचके क्रियाशील सम्बन्धमें है--जिस सम्बन्धे 
द्वारा कर्ता ओर वस्तु, दोनोंमें ्रमवर्धनशीळ रूपान्तर होता रहता है। 
आदशंवादके रपर यह कल्पना हमको छे जाती है, माक्सीय विश्वकल्पनादी 
ओर । आदर्शवादने क्रियाशील . पक्षको विकसित किया, लेकिन केवळ अमूर्त- 
रुपमें द्दन्दमान, तक॑ और विचारके व्यापक नियमोंके विकासमें तथा मनुष्यकी 
मस्तिष्कक्रियाकी सीमाओंको रेखाङ्कित करनेमें | वस्तुओंके द्वारा रक्तमांससम्पन्न 
`  मनुष्य-व्यवहारके क्रियाशील पक्षका विकास भौतिकवादियोंने किया नहीं ओर 
आदर्शवादी अपने आदर्शवादके कारण कर न सके | 


“धपरारम्ममें दिये गये ज्ञानकी परिभाषाका इन्द्वात्मकरूप अब समझा जा 
सकता है । मनुष्यकें बाहर स्थित प्रकृति ही ज्ञानका उद्गम है | शानप्रक्रिया मनुष्य 
ओर वस्तुके बीच एक क्रिया-प्रतिक्रिया है जो मनुष्य ओर वस्तुको भिन्न बना 
देती है ज्ञात होनेके कारण । ज्ञात वस्तु अपने पहले रूपसे विभिन्न बन जाती 
है और ज्ञानी मनुष्य भी अपने पहले रूपसे भिन्न है । ज्ञानका मूल 
है मनुष्यकी व्यावहारिक क्रिया-अस्तुओके द्वारा, अनुभवके द्वारा । ज्ञान- 
प्रातिकी पहली सीढ़ी है इन्द्रियानुभूति | इन््रियानुभूति कोई ऐसी चीज 
नहीं है जो मनुष्य-अवयवके साथ सदा एक-सी बनी रहती हो। यह इन्द्रियानुभूति 
एक विरो उपज है और यह पैदा होती है पश्ञुओंकी इन्द्रियानुभूतिसे 
भिन्नरूपमें; ऐतिहासिक, सामाजिक प्रयोगकी बुनियादपर । सामाजिक ज्ञानका 
विकास इन्द्ियानुभूति तथा युक्तियुक्त ञान दोनोंको समृद्ध करता है । किसी भी 
सक्षम्य मनुष्यके विचार और इन्दरयानुभूतिका स्तर इतना निम्न होता है कि किसी 
सम्य मनुष्यसे उसकी तुलना नहीं हो सकती | उसके निम्नस्तर और अत्यन्त ` 
सीमित पार्थिव आचार-व्यवहारपर ही उसके विचार और इन्द्रियानुभूति दोनों ही 

निर्भर हैं । ज्ञानकी दूसरी सीढ़ी है तर्कबुद्धि । यह बुद्धि भी प्रयोग ओर व्यवहारके 
` द्वारा आती हे ।?? 


. __ दैत्तिरूप ज्ञानका ही क्षेत्र किन्ही रूपोंमें सीमित हो सकता है | निर्विषब; 
निहृंद्य शुद्धवोधके सम्बन्धमें यह नहीं कहा जा सकता | साथ ही बाह्मरूप मी 
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सीमित नहीं है। केवळ जो कुछ मानबब्धगराहम है वही सब कुछ नहीं है । 
मनुष्यकी अल्पशता तो स्पष्ट ही है। यदि इम वस्तुका समी गुण जान ळें तो वस्तु- 
स्वरूपके विषयमें कुछ आविष्कार बाकी नहीं रह जाता । ऐंजिल्सका यह विचार 
भी आकाशकुसुमकी कल्पना ही है । स्वाप्निक दृश्यवस्तु जेसे द्रष्टापर ही निर्भेर 
होती है, उसी तरह जाग्रत्‌-प्रपद्य मी द्रशपर ही निर्भर दै। इसील्यि हीगेलको चेतनसे 
अचेतनकी उत्पत्ति माननेको वाध्य होना पड़ा । कांट और हीगेळके इस भेदमें 
कोई तथ्य नहीं हे कि कर्ता और कमंका क्रियाशील एकत्व क्रियाशील तथा 
फळोत्पादक है; या क्रियाशीळ सम्बन्ध फलोत्पादक है । क्योंकि ज्ञान स्वयं चेतन एवं 
प्रकाशात्मक होनेसे कर्ताकी जातिका है, अतः कर्ताकी ओर फलोत्पत्तिक्ता व्यवहार 
होता है-- यह कांटका अभिप्राय है | निर्विकार, नि्टशय अखण्ड बोधमें विषयो- 
पराग स्वतः सम्भव नहीं है । अंतः दक्‌, दृश्य, चेतन, अचेतनके अन्योन्याध्याससे 
ही व्यावहारिक सप्रपञ्ज शान होता है। यही हीगेळका अभिप्राय है। माक्स के अनुसार 
“मनुष्य एवं वस्तुके बीचकी क्रिया-प्रतिक्रिया ही ज्ञानप्रक्रि या है और शानका मूळ 
मनुष्यकी व्यावहारिक क्रिया है | इन्द्रियानुभूति और तक-बुद्धि ही प्रयोग एवं व्यव- 
हारके द्वारा युक्तियुक्त ज्ञानका निर्माण करती है।? जहाँतक व्यावहारिक वृत्तिरूप-शानकी 
बात है, सांख्यवादी भी यही मानते हैं । इतना अवश्य है कि सांख्योंका मनुष्य 
रक्त-मांस-अस्थिपज्ञरमात्र नहीँ; किंतु वह चेतन असङ्ग आत्मा है। ओर उसी 
दृष्टिसे द्रष्टा तथा दृश्य; कर्ता और कम भोक्ता तथा भोग्यका मेद भी सिद्ध होता 
है | अथवा इससे निम्नस्तरपर उतरे तो कह सकते हैं कि सुक्ष्म सत्त्वात्मक बुड्धि- 
तत्त्व ही कतो या शाता है। तामस, राजस; स्थूल-प्रपञ्ञ वस्तु है | यही कर्ता; कमं, 
ज्ञाता एवं शेयका मेद है । परंतु माक्स के अनुसार “भूत ही सब कुछ है। उसका 
ही परिणाम वस्तु है, और उसीका परिणाम मनुष्य है ।' फिर उसकी क्रिया-प्रति- 
क्रियासे भी अति विलक्षण प्रकाशरूप ज्ञान किस तरह उत्पन्न हो सकेगा, यह 
विचारणीय विषय है। 
,व्यवहार और तथ्य 
माक्सवादी कहते हैं क्रि “भूत पहले या मानस) यह प्रश्‍न एक दूसरे क 
सामने उठ खड़ा होता है । प्रयोग पहले या सिद्धान्त! व्यवहार पहले या 

आय हमको जीबनपथमें एक विशिष्ट दिशाकी ओरले जाता है । इस 
विषयमें मार्क्सवादी दृष्टिकोण भी अपनी विशेषता रखता हे । कुछ लोग कहते हैं 
कि प्रयोग और सिद्धान्तमें कोई समन्वय नहीं हो सकता । प्रयोग र गंदी, 
स्थूल, असत्य; मायावी दुनियाँकी चीज है। तिद्धान्त चिरसत्य, शिव र अ 
हे । दोनोंका क्या सम्बन्ध दै १ “सिद्धान्त दर्शन-शान ही सब कुछ दै? 
रिक्त कुछ है हो नहीं!) इस तरहके विचार रखनेवाले लोग मकड़ीकी भाति टो 
भीतरसे सिद्धान्तको निकालते हैं । दूसरे लोग हे, जो प्रयोगसे एकदम इनकार त 


CC-0. Vasishtha Tripathi Collection. 


अ कफ 


६०२ तट 8) अत्माकस्ण्सक और गजम, 


नहीं करते; किंतु वे सिद्धान्तको ही प्रधान मानते हैं । उनकी हष्टिमिं सिद्धान्त 
ग्रयोगकी संतान नहीं है, वह एक स्वयम्भू तत्त्व है । ऐसे मतवालोंके लिये प्रयोगका 
आश्रित होना निम्नकोटिके लोगोंकोः .ही शोभा देता है | सिद्ध महर्षि इसके 
ऊपर हैं | यह गोर करनेकी बात है कि प्राचीन भारतका प्रगतिशील युग प्रयोग- 
निर्भर ही था, जैसा कि अल्वेरूनीद्वारा उद्धुत आर्य भट्ट (४७६ ई० ) के निम्न 
सूत्रसे स्पष्ट हो जाता है । (सूर्यकी किरणें जो कुछ प्रकाशित करती हैं वही 
हमारे लिये पर्यात है | उनसे परे जो कुछ है और वह अनन्त दूरतक फेला हो 
सकता है, उसका हम प्रयोग नहीं कर सकते | जहाँ सूर्यकी किरणें नहीं पहुँचतीं, वहाँ 
इन्द्रियोंकी गति नहीं और जहाँ इन्द्रियोंकी गति नहीं, उसे इम जान नहीं सकते । 


| 


..... “पूवोक्त दृष्टिकोण श्रेणी-विभाजिंत समाजका और उस समाजमें शारीरिक 
और मानसिक श्रमके विभाजनका परिणाम है । पूँजीवादमें शारीरिक और मानसिक | 
अमका चिच्छेद पूरे तोरपर हो जाता है| श्रमके इस विभाजनके कारण प्रयोगसे 
बिल्कुल सन्त्र होकर सिद्धान्तका निर्माण होता है और ऐसे विद्वत्तापूर्ण तथ्यों- 
का आविष्कार होता है जो व्यवहारकुशल लोगोंकी अवज्ञाके पात्र बन जाते हैं | 
इस प्रकार उत्पन्न प्रयोग ओर सिद्धान्तका विच्छेद पूँजीवादी / विचारघाराकी रक्षण- 
शील संकीर्णताके कारण अधिक गहरा बन जाता है और जो आजके दिनके 
ढोंगपूर्ण विचारोंके लिये जिम्मेदार हैं | विशानकी विभिन्न शाखाओंके अध्ययनसे 
भी हम इसी नतीजेपर पहुँचते हैं कि प्रयोग ही सिद्धान्तका जनक है । देशविजय 
और व्यापारने भूगोलको जन्म दिया । पैदावार तथा उद्योग और लड़ाईके औजारोंने 
खनिज-विज्ञानकी सृष्टि की | कृषिमें बीज बोनेके लिये ऋतुओंके ज्ञानकी आवश्य- 
कता हुई । इस आवश्यकताके कारण नक्षत्र-शास्रकी रचना हुईं । इसी नक्षत्र- 
शास्रकी शाखा-उपशाखाके रूपमें आलोक-विशन ( दूरबीन आदिका आविष्कार ) 
तया पदार्थ-विज्ञानकी सृष्टि हुई । व्यावहारिक उपयोगिता ही यन्त्रगति शास्त्रका 
जनक है । जैसे नील नदीकी सतहको . उठाकर 'खेत सींचनेकी आवश्यकता 
इत्यादि । इतर घातुओंको सोनेमें परिवर्तित करनेकी चेष्टासे रतायनशास्रकी . 
उत्पत्ति हुई । रसायनशाज््रके पर्यायवाची अंग्रेजी शब्द केमिस्ट्रीकी उत्पत्ति है मिश्र- 
भाषाके शब्द कीमियासे | गणितशास्त्र एक पेसा शास्र है जो सबसे अधिक बुद्धि- 
प्रसूत और प्रयोगसे अमम्बन्धित जान पड़ता है । लेकिन इसके इतिहासके अध्ययन- 


से भी यदी विचारधारा पुष्ट होती है। खेतांक्री नाप-जोखसे ज्यामिति ( रेखागणित) 
` का सम्बन्ध है | और जिम समय रोम-अधिपति आगस्टसने सिकंदरियाके हीरोको 
' रोमन-राज्यका नकशा खींचनेके लिये नियुक्त किया, - उससे भी ज्यामिति-शास्नने 
: काफी पोषण प्राण किया | “साइंस ऐट दी क्रास-रोडतः ( विज्ञनके चोमुहानेपर ) 
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नामक ळेखमें हेसेनने न्यूटनपर जो प्रकाश डाला है उससे इस श्रमका निराकरण 
होता है कि न्यूटन किसी चुलोकका स्वप्नद्रश है जिसका पार्थिव व्यवहारसे कोई _ 
संस्पशे नहीं है |. उसने यह दिखलाया है कि न्यूटनने जिन समस्याओंका समाधान 
किया है, उनकी उसत्ति उस समयके मानव-समाजकी व्यावहारिक आवश्यकताओं- 
से ही हुई है ।? | 

“भूत पहले या मान8? यह प्रश्‍न इस अभिप्रायसे है कि हक हश्य, ज्ञान- 
शेय इनमेंसे कौन पहलेसे है ! यदि मानसका अर्थ उस मानससे है जो कि एक 
आन्तर इन्द्रिय या सुक्ष्म पश्चमहभूतोंके समष्टि सात्विक अंशोसे निर्मित अन्तः- 
करणरूपसे प्रसिद्ध दै, तव अधिक मतभेद नहीं रह जाता । प्रयोग पहले या 
सिद्धान्त, व्यवहार पहले या तथ्य १ कोई भी समझ सकता है कि प्रमाणसे ही 
प्रमेयक्ी सिद्धि होती है । कमी मो बोधते ही बोध्यक्री सिद्धि होती दै । फिर बोध 
तो वह वस्तु है कि प्रमाण मी उपीसे सिद्ध होता है । इस बोध प्रागमाव एवं 
प्रध्यंस समंझनेके जिये मी बोध आवश्यक ही है । जड अवोधसे उसका प्रागभाव 
समझना कठिन ही नहीं असम्मव है । बोधमें सबिशेषता लानेके लिये इन्द्रिय- 
मन आदिका व्यापार आवश्यक होता है । प्रयोगोसे नियमों एवं सिद्धान्तोंकी 
जानकारी होती हैः निर्माण नहीं होता । किन-किन वस्तुओंमें क्या-क्या गुण हैं? 
यह हमारी जानकारीसे पहले भी कम-से-कम भौतिकवादीको तो मान्य होना ही 
चाहिये | इसलिये व्यापार; विज्य-यात्राके कारण भौगोलिक श्थितिका ज्ञान होता है 
निर्माण नहीं । इसी प्रकार पैदावार, उद्योग, लड़ाई और औजारोंने खनिजके शानमें 
सहायता की है परंतु इनके कारण खनिजका निर्माण नहीं हुआ । कृषिके कारण 
ऋतुओंका ज्ञान भले ही हुआ हो, परंतु ऋतुओंका अस्तित्व कृषिके कारण 
नहीं हुआ । प्रयोगके आधारपर विद्यमान वस्तुका ही शान और उपयोग कहा 
ला सकता है । अग्निकी उष्णता; जलकी शीतलता; वायुकी प्रबहण-शीलता, 
हमारे प्रयोगके आधारपर नहीं बनी | इस तरह प्रयोग और. आवश्यकताके 
अनुसार गुण-उपयोगिता एवं वदधानतंका ज्ञान होता है। परंत गुण-उपयोगिता 
और सिद्धान्त पहलेसे ही होते हैं । इतना ही क्यों ! सभी प्रव्तियोमे संकल्प या - 
. ज्ञान हेतु होते हैं | क्रियाओं) अनुभवोसे जानकारीमें विशेषताएँ होती हैं । ये ज्ञान 
भी सदा प्रयोगोंके आधारपर नहीं होते । व्यवहारमें र कि हि, 

खेती करते है; उन्हें इतना कृषिविज्ञान नहीं रहता जितना पुरक अ र्‌ 
ठाके द्वारा विद्यार्थियोंको होता है | सदा संग्राम करनेवाल्मेंको भी 
इतना परिज्ञान नहीं होता जितना एक फोल्डमाशेलको, मजदूरोंकी शिल्पका 
इतना ज्ञान नहीं होता जितना इंज्ञीनियरोंको | 

बुद्धिका महत्त्व “तो सभीको मान्य होना ही चाहिये । सहसो मनुष्य जो 
काम नहीं कर पाते, वह काम बुद्धिनिर्मित मशीनोंसे सरळतासे हो जाता है । 
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इसी तरह लाखों वर्षोकी वृत्तयांसे भी जो ज्ञान सम्मन्न नहीं होता, वह ज्ञान. 
शान्त-समा दित, योग-शक्तिसम्पन्न र नते हो जाता है । जैसे बुद्धिनिस्ति दूर- 
वीक्षण या सूक्ष्मबीक्षणसे दूर-सूक्ष्म वस्तुओंका ज्ञान हो सकता हैं, वैसे ही योग- 
जन्यशक्तिविशिष्ट मनसे बाह्य प्रयोगके बिना भी अनेक वस्तुओं, उनके 
गुणों एवं तिद्धान्तोंका ज्ञान हो जाता है । “जहाँ सूर्यकी किरणें नहीं पहुँचतीं- वहाँ 
इन्द्रियोंकी गति नहीं ओर जहाँ इन्द्रियोंकी गति नहीं. उसे हम जान नहीं सकने 
यह कथन योगज-ज्ञानविहीन व्यक्तियोंके छिये ही ठीक है | यह भी रूपवान्‌ 
वस्तुके ही सम्बन्धमें कहा गया है । शब्द और स्पर्शके सम्बन्धमें सूर्यकिरणे 
प्रकाश नहीं फैळा सकतीं; फिर भी ओन्रत्रके द्वारा उनका ज्ञान होता ही है। 
प्रकृति-परमाणु आदिका ज्ञन अनुमानसे होता है। इन्द्रियों, मन एवं बुद्धिमें 
सूर्यकी किरणें नहीं पहुँचती। फिर भी उनका ज्ञान साक्षीसे होता ही है। रेडियो, 
टेलीविजनद्वारा, इस समय आतिदूरस्थ शब्द एवं रूपका अनुभव किया ही जा 
रहा है | यह सामान्य इन्द्रियगतिसे भिन्न ही यान्त्रिक शक्तिका चमत्कार है | इसी 
तरह योगिक चमत्कार भी है । रसायनशास्त्रके कारण भी जिन-जिन सम्बन्धोसे 
जिन-जिन धातुओंमें सुवण बननेकी शक्ति है, उन्हीं घातुओंसे उन्हीं सम्बन्धेके द्वारा 
सुवर्णनिष्पत्ति होती है | इसी तरह क्या गणित क्‍या अन्य विषय--सम़में सिद्धान्त 
स्थायी ही होते हैं। उनकी जानकारीके लिये ही शिक्षा-प्रयोग आदि अपेक्षित होते हैं। 

माक्सवादी कहते हैं कि ““अनुभव सामाजिक प्रयोगका परिणाम तथा जोड़ 
है | लेनिनके शब्दोमें अनुभवमें हमारी बुद्धिपर अनिर्भर होकर बुद्धिके विषयोंका 
आविर्भाव होता है ।? मौसमी इत्र और सामुद्रिक घाराएँ. जीतरूपके आविर्भावके 
बहुत पहलेसे थीं | मानव-ज्ञान और सामाजिक प्रयोगके आविर्मावके करोड़ों वर्ष 
. पहले ये वर्तमान थीं, लेकिन बहुत दिनोंके समुद्रयात्राकी अनुभदसे ही इन 
हवाओं और घाराओंका ज्ञान सम्मत्र हो सका | फिर छेनिनके ही शब्दोंमें वह 
इसी रूपमें अनन्तकाळ्से चली आ रही है | युक्तियुक्त बुद्धिका आधार है, मानव- 
व्यवहार, जो लाखों बार दुइरानेपर संशाके अंदर ,तर्कशानंके रूपमें प्रातड्ठित हो 
जाता है । यद्यपि व्यावहारिक आवश्यकताओंकी पूतिके लिये ही .सिद्धान्तका 
जन्म होता है । जन्म ग्रहण करनेके बाद एक सीमातक इसका स्वतन्त्र विकास 
होता हे । और जिस व्यावहारिक आघारपर यह उठ खड़ा होता है; 
उसको प्रभावित, संशोधित और परिवर्धित किये बिना नहीं रहता । इस 
प्रकार प्रयोग और सिद्धान्त “विरोधियोंका एकत्व? है जिनके परस्पर 
ग्रभावका कोई अन्त नहों है --जवतक मनुष्य-जातिका अस्तित्व है, मानव- 
ब्यत्रदार प्राथमिक है। गेटेके शब्दोंमें--५आरम्ममें था क्म. लेकिन चूँकि 
ब्यवहार पूर्णता छाता है, इसलिये प्रयोगका विकास सिद्धान्तको आगे बढ़ाता है. 
और यह पुनः प्रयोगको प्रभावित करता है । 
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८“यहाँपर बुखारिनके यह उद्धरण अनुपयुक्त न दहोगा--५उद्योग और 
सिद्धान्त--दोनों ही. सामाजिक मनुष्यकी क्रिया है यदि हम 'सिद्धान्तको 
एक निश्चित. प्रणालीके रूपमें और प्रयोगक्रो एक बनी-बनायी 
वस्तुकी तरह न देखें, बल्कि क्रियाशील-अवस्थामें इनको देखें तो हमें 
अम-क्रियाके दो रूप दिखलायी पड़ेंगे । अमका शारीरिक और मानसिक 
भागोंमें विभाजन सिद्धान्त-प्रयोगका संचित और साररूप है प्रयोग और 
सिद्धान्तकी परस्पर क्रिया-प्रतिक्रिय और उनकी एकताका विकास प्रयोगकी 
प्राथमिकताकी बुनियादपर होता है । इतिहासमें व्यावहारिकताके क्षेत्रमें 
विज्ञाने जन्म ग्रहण किया) बिचारोंकी उपज वस्तुओंकी उपजसे ही अपना रूप 
अहण करती है । सामाजिकताके क्षेत्रमें सामाजिक रइनःसइन सामाजिक 
चेतनाका मूल है । सम्पूर्ण सामाजिक विकास वस्तु-उत्पादक अम-क्रिया-शक्ति- 
जनित है । मार्क्ससे ही हमें प्रयोगकी प्रथमिकताकी बुनियादपर प्रयोग और 
सिद्धान्तके समन्त्रयकी शिक्षा मिळती है । प्रयोग हो सिद्धान्तकी सस्यताका | 
प्रमाण है ।?? । 


परंतु विचार करनेपर यही सिद्ध होता है कि कुछ अनुभव अवश्य 
प्रयेगोके परिणाम हों) पंरंतु सबके सम्बन्धमें ऐसा नहीं कहा जा सकता । बुद्धिके 
विषय जो भी होंगे वे उसी हाळतमें बुद्धिपर अनिर्भर रह सकेंगे, जिनकी स्वतन्त्र 
सत्ता होगी । बुद्धि या अनुभव प्रमा णकोटिमें आते हैं, जिनपर रुभी वस्तुओं- 
दी सिद्धि निर्भर होती है । 'मौतमी हवा और सामुद्रिक घाराएँ जीवरूप एवं 
मानव-विज्ञान और सामाजिक प्रयोगके करोड़ों वर्ष पहले थीं? यह मी असश 
प्राणिकृत कोरी कल्पना ही है । बीज एवं अद्भुरके समान कर्मा एवं शरीरोंकी अनादि 
परम्परा है। अनादि .जीवको बिना खीकृत हुए कर्मों) शरीरों, प्रबोधो “निद्राओं- 
जन्मो-मरणोंकी परम्पराएँ. निराश्रय हो जायेगी | किसी वस्तुका भाव या अभाव 
सिद्ध करनेके लिये प्रमाण और द्रष्टा तो अपेक्षित होता ही है | अतीत कालका 
भी बोघ होना चाहिये । कालपरिमित वस्तुओंका भी शन होना चाहिये । अनुमान 
भी सामाजिक ज्ञानके ही आधारपर चलता है | फिर इसी तरह सामाजिक ज्ञानके 
ही आधघारपर यह भी तो सिद्ध हैः जैसे स्वप्न एबं जागरणके पूर्व भी निद्राका प्रबोध 
होता है । उसी तरह मौसमी इवा और सामुद्रिक घाराकी कौन कहे? आकाश और 
उससे भी सूक्ष्म अहंकार, उससे भी प्रथम बुद्धि एवं बुद्धिसे पहले समष्टि निद्रारूप 
अविद्या और उससे भी पहले उसका भासक अखण्ड अनुमत था । विद्यमान 
वस्तुङ्गी ही अभिव्यक्ति होती है । बाळमें तेडकी तरह अत्यन्त अविद्यमान वस्तुका 
कभी. मी प्रादुर्भाव हो नहीं सकता । लेनिनकी युक्तियुक्त बुद्धिकी विशेषता 
अम्तःकरणवी वृत्तिसे ही सम्बन्ध रखती है। जैसे विभिन्न काष्ठा; तारों तथा 
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अनेक उपाधियोंके कारण प्रकट विशिष्ट अग्निके प्रकारोंमें विशेषता आं सकती है । 
व्यापक मूळ अभिकी सत्तामें इन उपाधियोंके माव-अभावका कुछ असर नहीं पड़ता । 
इसी तरह बुद्धिकी विभिन्न अवस्थाओं एवं बाह्य उपाधियोंमें भेद होनेपर भी समे- 
भासक अखण्ड बोघमें इन बाह्य व्यवहारोंका कुछ भी असर नहीं पड़ता । प्रमाणोंके * 
आधारपर बादिप्रतिवादियोँद्वारा निर्णीत सत्य ही सिद्धान्त होता है । प्रामाणिक 
निर्णय न तो पुरुषोंकी इच्छापर निर्मर होता है और न आवश्यकताकी अपेक्षा 
रखता दै | अनिष्ट निर्णयकी न तो आवश्यकता ही होती है और न पुरुषकी 
इच्छा ही वैसी होती है । फिर प्रमाणके द्वारा वस्तुतन्तरज्ञान होता ही है । हो) 
सिद्धान्तोंको जानकर उनके आधारपर आवश्यकता-पूर्ति होती है । जैसे जल-अझि 
आदिका सामान्यरूपसे प्रयोगसे सिद्धान्त, और सिद्धान्तसे प्रयोगमे प्रगति होती 
है, परतु ये बातें आपेक्षिक हैं | सिद्धान्त न तो रबड्छन्द्की तरह घटता-बढ़ता 
है और न, तो गिरगिटकी तरह क्षण-क्षणमें रंग ही बदलता रहता है । कहा जा 
चुका है कि प्रमाणोंके आधारपर वादिःप्रतिवादिद्वारा सत्यका निर्णय ही सिद्धान्त 
हे । त्रिकालबाध्य सत्य परिवर्तनशील नहीं होता है | अग्नि उप्ण है-- यह सिद्धान्त 
अस्थायी नहीं । उद्योग और सिद्धान्त दोनों ही सामाजिक मनुध्यकी क्रिया है | 
बुखारिनका यह कहना भी इसी अंशमें सही है कि जानकारी मानसी क्रिया | 
है। परंतु इससे मी प्रकाशखरूप जानकी नित्यता एवं सिद्धान्तकी स्थिरतामें 
फरक नहीं पड़ता | हाँ; यह सही हैं कि जिस वस्तुका ज्ञान अपूर्ण दै, उसके सिद्धान्त 
भी अपूर्ण होंगे । उस सम्तरन्धमें जितना ही अधिकाधिक परिचय होगा उतनी 
जानकारी होगी, उसी ढंगका सिद्धान्त बनेगा । इसमें भी संदेह नहीं दै कि 
प्रयोगमें शारीरिक श्रमकी विशेषता रहती है और सिद्वान्तमें मानसिक श्रमकी 
विशेषता । फिर भी यह व्यवस्थित नहीं है । कितने ही प्रयोग भी मानसिक ही 
होते हैं | प्रयोग और सिद्धान्त जबतक अन्तिम रूपसे निश्चित नहीं होते; तबतक 
उनमें बिकास या परिवर्तन होता रहता है । परंतु अन्तिम रूपसे निश्चित हो 
जानेपर विकास समाप्त हो जाता है । इसीलिये यह भी नहीं कहा जा सकता कि 
प्रयोग और सिद्धान्तकी क्रिया-प्रतिक्रिया और उनकी एकताका विकास प्रयोगकी 
ग्राथमिकताकी बुनियादपर होता है; क्योंकि प्रयोग-प्रवृत्ति भी ज्ञानपूर्वक ही हुआ 
करती है । प्रवृत्तिमात्रकी प्रथम बुनियाद है ज्ञान | अतएव कहा जा सकता 
है कि सर्वत्र ज्ञानसे ही व्यव्नह्मरने जन्म ग्रहण किया है । सर्वव्यवहारददेत आत्मा 
या अन्तःकरणका गुण ही ज्ञान कहा जाता हे । जेसे हमारे. ज्ञानसे घटादि वस्तुएँ. 
उपजती ह, उसी तरह ईश्वरीय ज्ञानसे आकाशादि वस्तुएँ उपजती हैं | «जानाति? 
इच्छति, अथ करोति’ यह व्यापक सिद्धान्त हे । कोई व्यक्ति जानता है; इच्छा 
करता है; फिर क्रिया करता है.| सामाजिक रहन-सहन सामाजिक चेतनका 
` मूळ है, यह मी अध॑सत्य है। सत्य यह है कि रहन-सहन भी विचारमूलक 
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होते हैं । उनमें उत्तरोत्तर स्पष्टता होती रहती है । झिक्षणपरम्परा या किसी 
कारणसे अभिव्यक्त विशेष ज्ञान ही सामाजिक चेतनाका मूळ दै । अतएव भ्रम- 
क्रिया-शक्तिजनित सामाजिक विकास अंशतः मान लेनेपर भी इर क्रियाके 
मूलमें ज्ञान है । यह न भूलना चाहिये कि क्रिया इच्छाजन्य है, इच्छा ज्ञान- 
जन्य है; क्रियाजन्य जब इच्छा भी नहीं दै, तव इच्छाका भी जनक ज्ञान क्रियाजन्य 
केसे होगा ! प्रयोगकी प्राथमिकताकी चुनियादपर प्रयोग और सिद्धान्तके समन्वय- 
का माक्साँय शिक्षाका सिद्धान्त सर्वया असङ्गत है | 


इन्द्रन्याय ओर विकास 


माक्सवादी कहते हैं कि «“जगत्‌ परिवर्तनशील है | विकास परिवर्तनका ही एक 
प्रकार है । इस परिवर्तनको देखनेके विभिन्न दृष्टिकोण हैं । अतिभौतिकवादी और 
जैसर्गिकबादीका दृष्टिकोण एक है। और इन्द्वात्मक भौतिकवादीका दृष्टिकोण औरहै। 
लेनिनडी व्याख्यासे इसपर काफी प्रकाश पड़ताड़ै। विकास विरोधियोंका संघर्ष है। 
विकासकी दो ऐतिहासिक घाराएँ हैं । पहली विकासवृद्धि और हास तथा दुहरानेके. 
रूपमें और दूसरी विकासविरोधियोंके समन्वित एकत्व तथा परस्परसम्बन्धित रूप- 
में । पहली घारणा मृत; शुष्क, निःसार है दूसरी जीवित हे । दूसरी घारणाके 
द्वारा ही हर विद्यमान वस्तुकी स्वयं गति समझी जा सकती है और इसकी 
कल्पना की जा सकती है कि पुरानेका ध्वंस होकर नयेका आविमांव कैसे होता हैः 
( लेनिन--मेटेरियेलिज्म एण्ड इम्पीरियलिज्म--क्रिटिसिच्स ) 


८*विकासकी पहली घारणासे इम मौलिक परिबर्तनको नहीं समझ सकते । 

इस घारणाके अनुसार परिबर्तनको क्रमपरिवरतनके रूपमें देखा जाता है । 'परिबतित 
बस्तु भी मुख्यतः मूळ वस्तु ही हे । मूळ बस्तमें परिवर्तनकी मात्रा अत्यल्प होती 
है और इन स्वल्प मात्राओको जोड़कर ही परिवर्तित वस्तु.बन जाती है । लेकिन 
इस प्रकार मौलिक परिव्तनोंको समझा नहीं जा सकता । उदाहरणोंसे यह सिद्ध 
है कि प्राकृतिक वस्तुओंकी. एक अवस्थासे दूसरी अबस्थाकी कुदान होती है। 
प्रकृतिमें क्रान्तिकारी परिवर्तनके उदाहरण मिलते हैं । विकास ही प्रकृतिका एक- 
मात्र नियम नहीं दै, क्रान्तिकारी परिवर्तनका भी उसमें स्थान है । किसी वस्तुके 
' आविर्भाव यातिरोभावकी कल्पना उसके क्रमशः आंविर्भाव या तिरोभावकी कल्पना 
हे । लेकिन सत्‌ ( अस्तित्व ) का परिवर्तन न केवळ एक गुणसे दूसरे गुणका 
परिवर्तन दै, बल्कि परिमाणात्मकसे गुणात्मक परिवर्तन है । इस प्रकार एक 
परिवर्तन घटित होता है, जो एक दृश्यगत घटनाको दूसरीके स्थानापन्न 
करता है और धारा टूट जाती है, जब प्रवाहकी धारा हूट जाती है, तब विकासके 
रास्तेमे एक आकस्मिक परिवर्तन घटित होता.है । हीगेलने अनेकों दृष्टान्तोसि 
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यह प्रमाणित किया दै कि “प्रकृति और इतिद्दासमें कितनी ही बार आकस्मिक 
परिवर्तन होते रहते हैं |? साधारण जन-विदित विकासवादके सिद्धान्तके पोलेपनको 
उन्होने अच्छी तरह दर्शाया है । हीगेळके शब्दोंमें क्रमविवतनकी बुनियादी बात 
यह है कि जिसका आविर्भाव होता है, वह पहळेसे ही विद्यमान रहता है, केवळ 
सूक्ष्म होनेके कारण अद्य रहता दै | इसी प्रकार जब इम किसी दृश्यगत घटनाके 
तिरोभावकी बात करते हैं, तब हम ऐसी कल्पना करते हैं कि जिसका तिरोभावं 
होता दे, वह तिरोहित हो चुका है और पूर्वगत घटनाका जो स्थान लेता है, वह 
पहळेसे ही विद्यमान दै, लेकिन दोनों ही इष्टिगोचर नहीं होते । परंतु इस प्रकारसे 
हम आविर्भाव या तिरोभावके सम्पूर्ण-ज्ञानको दबा देते हैं किसी घरनाके 
आविर्भाव या तिरोभावकी व्याख्या क्रमविवर्तनके द्वारा करना शब्दसम्भारमात्र है 
और इसका अन्तित अर्थ यह है कि जो वस्तु आविर्भाव या तिरोभावकी प्रक्रियामें 
है) हम ऐसा समझते हैं कि वह आविभूंत या तिरोहित हो चुकी है ! 


'हीगेलने स्वयं इस वस्तुका जो वर्णन दिया है, वह महत्त्वपूर्ण हे । लोग | 
'परिवतनकोी उसके क्रमकी न्यूनतासे अपनी कल्पनाके अन्तर्गत करना चाहते हं, 
लेकिन क्रमिक परिवर्तन नाममात्रका परिवर्तन है और गुणात्मक परिवर्तनके 
विपरीत है । क्रमिकता दो वास्तविकताके संयोगको, चाहे ये दो अवस्था हों, चाहे 
दो स्वतन्त्र वस्तु, दबा देती है । परिवर्तन समझनेके लिये जिनकी आवश्यकता है 
उनका अपसरण हो जाता है। संगीतसम्बन्धोमें परवती स्वर आरम्मके मूलस्व॒रसे 
दूर हट जाता है। फिर ऐसा माळूम होता हे कि एकाएक वह मूलस्वर लौट . 
आया | यह पिछले स्वरमें जोड़का परिणाम नहीं है, इसका सम्बन्ध दूरके स्वरसे 
माळूम पड़ता है । सब मृत्यु और जन्म धारावाहिक क्रमिक न होकर इसके विघ्न 
ही हैं और परिमाणास्मकसे गुणात्मक परिवर्तनकी यह एक कुदान दै । साघारण 
कल्पना जब कि किसी उत्थान या निर्वाणका ख्याळ करती है, तब इसे वह क्रमिक 
उत्थान या निर्वाणके रूपमें देखती है, परंतु अस्तित्वमें परिवर्तन न केवल एक 
परिमाणसे. दूसरे परिमाणका रूपान्तरण है, बल्कि गुणात्मकसे परिमाणात्मक तथा 


इसके बिपरीत रूपान्तरणमें है यह स्वरसे र 
धारा तोड़ देती है | ३ स्वरसे भिन्न होनेक्ी एक क्रिया दै, जो क्रमकी 


“प्रारम्भिक बात यह है कि प्रकृतिको समझनेके लि इतिहासके 
अध्ययनकी आवश्यकता है। परिमाणकी दृष्टिसे यह तो ल ei भी 
न ल ( संसार ) बही है; जो पहले था और जो कि भविष्यके संसार- 
5 मकी क्रियामे है | इसी अनुमानके आधारपर विश्व ( संसार ) बुद्धिगम्य 

र व्यवहारयोग्य है । गुणात्मक इटिति यह समानरूपमें स्वयं सिद्ध है कि 
किन्हीं दो मुहूर्तोंमें विद्व ( संसार, ) एक-सा नहीं है। यहाँतक हालत डार्विन 
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की क्रान्तिकारी पुस्तक *ओरिजन आफ मेन'के प्रकाशित होनेके बाद; साधारण 
विकासवादकी कल्पनाके अनुरूप ही हे । लेकिन यदि इस कल्पनाको व्यवहारोप- 
योगी बनाना है तो इसे और गहराईतक ले जाना पड़ेगा । विशेषकर इस 
जानकारीकी आवश्यकता है कि विश्व ( संसार ) का निरन्तर रूप-परिवर्तेन ऊपरी - 
परिवर्तनतक ही सीमित नहीं है, वल्कि इसका बुनियादी संघटन भी उसमें 
सम्मिलित है और वे गतियाँ भी, जिनके योगकी सम्पूर्णतामे विश्वकी क्रियाशीलता 
हे । इस ज्ञानसे भी इसको समृद्ध करना चाहिये कि विश्वके असीम परिवतेनमें 
अपरिवर्तनोयताकी मात्रा कितनी है । विज्ञानमें पुनराबतंनके दृष्टान्तोसे यह बिल्कुळ 
स्पष्ट हो जाता है ।?? ह 


पर ये बातें अविचारितरमणीय है । वस्तुतः विकास परिणामका ही एक स्वरूप 
है | परिगामवादर्मे सत्कार्यवाद ही मान्य होता है | क्रमपरिवतैन या प्राकृतिक 
वस्तुओंकी एक अवस्थासे दूसरी अवस्थामें कुदान अर्थात्‌ क्रान्तिकारी परिवर्तन 
सब परिणाम ही हैं | बादलोंकी टक्करसे तत्काळ दिग्दिगन्तव्यापी मह्ाविद्याम्रकाशका 
विकास, काष्ठसे अग्निका क्रमिक विकास; जलका शीतल होना या बफे बन जाना, 
गर्म होना या माप बन जाना; कुछ भी परिणामसे भिन्न नहीं है और न तो मूल 
वस्तुसे अत्यन्त भिन्न किसी वस्त्वन्तरका निर्माण ही होता है । अस्प, अल्पायु 
मानवोंकी इष्टिमे उत्तरोत्तर नवीन-नवीन वस्तुका ही विकास होता हे । परंतु 
इश्वर और दीर्घायु, दीड, दीघेदर्शी महृषियांकी दृष्टिमें वही भूतग्रास पुनः-पुनः 
उत्पन्न होकर प्रलीन हुआ करता है--भूतग्रामः स पुवायं सूत्वा भूत्वा प्रलीयते 1 
(गीता ८। १९) | किसी प्रकारका भी परिवतेन मर्त्येता, शुष्कता एवं निःसारताका ही 
द्योतक है । जड वस्तु न खयं गति दै, न सार और न अमुत ही है; बल्कि वह 
क्रियाशील) विकारी एवं ध्वस्त होनेवाी वस्तु है। जो भी उत्पन्न होनेवाली वस्तु 
है; उसकी बृद्धि, परिणाम) अपक्षय एवं विनाश शुव है। अविनश्वर तो सवंकारणः 
सर्वाधिष्टा/ अखण्डबोघात्मक ब्रह्मात्मा है? जिसे मोइवश माक्सवादी सुळानेका 
प्रयल करते हैं । माकर्वादी और हीगेळ जिसे "आकस्मिक घटना एवं प्रकृतिकी 
कुदान या करन्ति? कहते हैं; विकाउवादी जिरे 'कमिक' कहते हैं; दोनोंका हो 
सांख्योय परिणामबादमें अन्तर्भाव है । केवळ शीता एवं विळम्बमात्रसे परिणाममें 
भेद नहीं हो जाता और इस अर्थमें कि अत्यन्त अविद्यमान ( बादमें तेल-जेसी 
चीज ) का कमी मी आविर्भाव नहीं हो सकता; कोई भी आकस्सिक घटना नहीं 
होती । परंठु एक अल्पशकी इडिमें कह वस्तु आकस्मिक ही प्रतीत होती हैं। 
जलूके बर्फ बन जाने या माप बन जानेएर स्थूल रूएसे कसविच्छेद एतीत होने- 
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पर भी सूक्ष्मक्रम ज्यों-का-त्यों विद्यमान रहता ही है | चाहे जन्म ओर मरण हो, 
चाहे परिमाणात्मकसे गुणात्मक परिवर्तन हो, चाहे गुणात्मकसे परिमाणात्मक 
परिवर्तन हो; मूल वस्तुका अत्यन्त विच्छेद कभी नहीं होता | माता-पिताका सूक्ष्म 
झुक्रशोणित ही एकत्रित होकर क्रमेण विकसित होकर गर्भावस्था, शेशवावस्था; 
योवन एवं वार्घक-अवस्थाको प्रात होता है । “जायते अस्ति वर्घते? आदि षडूबिध 
भावविकारको प्राप्त होते हुए भी मूलतः प्राकृतिक वस्तु ही सब कुछ थी और 
है । परमार्थ-धत्यद्ृष्टिसे सब कुछ स्वप्रकाश सतूसे अनतिरिक्त' ही है । दो अवस्थाएँ 
या दो खतन्त्र अत्स्थावाली वस्तुएँ मूळ वस्तुसे भिन्न नहों होतीं, अतः उनका 
संयोग भी कोई नयी वस्तु नहीं है। रूईसे चाहे कितने भी चमत्कारपूर्ण बसत, 
मृत्तिकासे कितने ही अच्छे मकान ओर लोहेसे कितने ही अच्छे यन्त्र बन जायें 
फिर भी क्या ये सब वस्तुएँ चाकचिक्यमात्रसे मूळ वस्तुसे भिन्न हो जायेंगी १ 
बफे बन जानेपर भी क्‍या जल्से कोई बफ स्वतन्त्र वस्तु हो जायगी ! 


माक्सवादियों एवं हीगेल्यिन छोगोंके वागाडम्बरमात्रसे काये कभी कारणसे 
भिन्न नहीं हो सकता । संगीतके खरोंम॑ भी परस्परमिन्नता और विच्छिन्नता 
आरोह्दावरोइसे मित्र होते हुए भी परिणामीके क्रमिक परिणाममें कोई अन्तर नहीं 
है । पुष्कर-शतपत्रका ततक्षणच्छेद यद्यपि अक्रमिक ही प्रतीत होता है; फिर भी 
वहाँ: सूक्ष्म क्रम रहता ही है। निर्वाण या निर्माणमें भी मूल वस्तुसे भिन्नका 
अस्तित्व नहीं होता । प्रकृतिके पदार्थों एक-सी परिणामधारा नहीं होती । बह 
धारा कमी सूक्ष्म होती है, कभी स्थूळ । सूक्ष्म. घाराका स्थूळ धाराके रूपमे 
परिवर्तन ही जन्म कहा जाता है। स्थूल धाराका पुनः सूक्ष्म घारामें परिवर्तन 
होनेमें ही ध्वंस या मरणका व्यवहार होने लगता हे । इसीको “धारा टूट जाना? 
कहा जाता है | इसीमें मूळ वस्तु भिन्न होनेकी आन्ति होने लगती है । इतिहासका 
अध्ययन ओर उससे भी अधिक दशंनका अध्ययन प्राकृतिक परिणाम समझनेके 
छिये आवश्यक है । किसी प्रकारके परिवर्तन एवं परिवर्तनशील विश्‍वके मूलमें 
एक अपरिबर्तनशीळ, खतःसिद्ध खप्रकाश अखण्डबोध साक्षीका रहना अनिवार्य 
है, जिसके बिना न क्रमिक परिवर्तन; न आकस्मिक परिबतंन ही सिद्ध होता है । 
विश्व एवं उसकी मूलभूत सप्रति) विकृति एवं अविकृतिभूत मूलप्रकृति) सबका . 
ही परिवर्तन तत्वदर्शियोंदारा अनुभूत दै । परंतु उससे भी परस्तात्‌ वह 
खयंसिद्ध सत्ता, जिसके बिना सब असत्‌ एवं अप्रकाश, निरात्मक हो जाते हैं, 
भहषियोद्वारा साक्षात्कृत है । 


— > 
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` दशम परिच्छेद 
माक्स और ज्ञान 


( माक्सीय मन या ज्ञानपर विचार ) 
( १) मन और शरीर 

भोरिस कोन फोर्यकी “दि थ्योरी आफ़ नाऊेज'में कहा गया है कि. 
“वमन शरीरसे. विभाज्य नहीं दै । मानसिक क्रियाएँ सखिष्ककी क्रियाएं हृ! 
मस्तिष्क प्राणीके वाहं जगत्‌के साथ रहनेवाळे जटिळतम सम्बन्धोंका अवयव है । 
: वस्तुओंकी प्रत्ययात्मिका जानकारी ( 0150008; ७०९1653 ) का प्रथम 
रूप 'सॅसेशन? ( S९nt।०० ) अनुभूति दै, जो प्रतिनियत सहज: प्रतिः 
क्रियाओं; 'कण्डीशण्ड रिफ्लेक्सेज़' ( ००५६१०५९१ e९३९ ) के विकाससे 
उत्पन्न होता हे । अनुसूतियोँ ( सेंसेशन ) प्राणीके लिये बाह्य-जगतके साथ उसका 
जो सम्बन्ध है; उसके संकेतोंकी एक पद्धति निर्मित करती है बी me 
संकेतपद्धति विकसित हो गयी दवाणी | यह काल्पनिक \ भ 
[ ऐनष््रेक्टंग | और साधारणीकरणके कार्य करती है और इसी वाणीसे सम्पूण 
उच्चतर मानसिक जीबन बढ़ चलता है, जो कि मनुष्यः्राणीकी निजी 
विशेषता दै । मानसिक प्रक्रियाओंकी अनिवार्य बात यह है कि उन्दी प 
भीतर और उर्न्हकि दारा प्राणी अपने चारों ओरके वातावरणके साथ जटिल 
विभिन्न सम्बन्ध अनवरत बनाता रहता है । इसलिये प्रत्ययोंकी म 
वावमे बाह्य जड ( मेटीरियळ ) सत्यको प्रतिबिम्बित करनेवाली हा । 
परस्तिष्ककी जीवन.प्रक्रियामें जड ( भौतिक ) जगतूका प्रतिबिम्ब ही प्रत्यय 
( कौंशसनेस ) है |°? | द 
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आश्चर्ये है कि इस विज्ञानके युगमें जब कि सूक्ष्म-से-सूक्ष्म वस्तुओंकी खोज 
हो रही है; तत्र भी मन-जेसी सूक्ष्मवस्तुको जड स्थूल देहकी ही एक अवस्था 
माना जाता है । इसपर आगे पर्याप्त विवेचन किया जायया कि मन दशन, श्रवण 
आदि इन्द्रियजन्य क्रियाओंमें सहकारी सूक्ष्म देहसे भिन्न तत्त्वान्तर है । 


“मनुष्यकी मानसिक क्रियाओका विकास उसके सामाजिक कार्यकळापोसे 
उद्धृत होता है । इसकी प्रक्रिया है--दर्शनः प्रेक्षण, अनुभूति) प्रतीति, 
ज्ञान ( P९"c९£।० ) से विचारणा | विचारने एबं बोळनेकी क्षमता उत्पन्न 
होती दै, सामाजिक श्रमकी प्रक्रियासे; जो ( सामाजिक श्रम ) कि मनुष्यका 
मूलभूत ( आधारभूत ) सामाजिक कार्य ( प्रवृत्ति ) है ।?? 

सामाजिक कार्य-कळापोंका प्रभाव यद्यपि क्रियाओऑंपर अवश्य पड़ता है; 
'परंतु एतावता प्रकाराखरूप बोध, . जड) बाह्य. वस्तुओं एवं उनकी जड़ 
क्रियाओंका परिणाम नहीं हो सकता । 


८विचारनेमें इम उन प्रारम्भिक धारणाओंसे, जिनके अनुसार साक्षादिन्दरिय- 
गम्य वस्तुएँ. हे -प्रारम्मकर कल्पनामयी धारणाओंकी ओर आगे बढ़ते हैं । 
कल्पनामयी धारणाओंका उद्गम है सामाजिक सम्बन्धोंके विकास तथा बाह्य 
प्रकतिसे सम्बद्ध उत्यादनविषयक एवं अन्य प्रबृत्तियोंके विकाससे, जब कि 
मनुष्योंके अज्ञान तथा असहायता जन्म देती है रहस्यमयी; इन्द्रजालमयी तथा 
स्वाप्निक, मृगमरीचिकामयी काल्पनिक धारणाओंको । मानसिक. श्रम, 
मास्तिष्किक श्रमः (दिमागी-मेहनत ) का भोतिक .श्रमसे विभाजन काल्पनिकं 
धारणाओंसे ही प्रारम्म होता है ओर फिर सैद्धान्तिक प्रवनत्तियोंका व्यावहारिक 
प्रबृत्तियोंसे सम्बन्धविच्छेद होता है; जिसमें कि सिद्धान्तकी स्यसे दूर उड़ 
चलनेकी प्रबृत्ति हो जाती है । आदर्शवादी एवं भौतिकवादी दलोंकी 
विचारंपद्धतिके विरोधकी शाखाएँ ही नहीं, स्कन्ध भी यहींसे प्रथक होते हैं |?” 

वस्तुतः किन्ही मी प्रवृत्तियोमें शान ही सूळ होता है । श्ञानसे ही 
संघ या समाजका निर्माण होता है स्थूल बाह्य-जगतूकी अपेक्षा मन बहुत सूक्ष्म 
है। अतः मानसिक ज्ञान-विशान तथा कल्पनामें एक ही भौतिक स्थूळ प्रवृत्तियाँ 
आगे बढ़ी होती हैं; यह स्वाभाविक है | इतना ही क्यों, मन ही तो सबका मूल 
भी दै। 

आदशवाद्‌ 

“काल्पनिक धारणाओंका प्रयोग किसी-न-किसी प्रकारकी वस्तुओं अथवा 
विचारःपद्धतियोँक्री सुव्यवस्थित इष्टियोंके निरूपणमें ही किया जाता है । ये 
इषया या विचाएएद्वतियाँ ' ससाज-विकासकी विभि अवस्थाओंमें विभि 
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सामाजिक वगोंद्रारा आविष्कृत होती हैं । आदर्शविषयक विकास समाजके 
भौतिक जीवनके विकासपर अवलम्बित है तथा आदर्शादि वर्गविशेष्रकी रूचियों 
या खार्थोकी पूर्ति करते हैं । परंतु इसके साथ-ही-साथ यह भी आवश्यक 
है कि आदर्शवाद ऐसा बनाया जाय कि वह बौद्धिक आवश्यकताओंकी 
भी पूर्वि कर सके । इसीके परिणामस्वरूप आदशंवादोकें विकास तथा उनकी : 
आलोचनामे निरन्तर वदतोव्याघात या विरुद्धताएँ रहा करती हैं और | 

इसीलिये उसकी आलोचना भी की जाती है । इसीलिये आदशंवादोमिं सत्य एवं 
कल्पना-मृगमरीचिका दोनोंके तत्त्व साथ-साथ रहते हैं ।?? 


वस्तुतः सूक्ष्ममोधतक बुद्धिके न पहुँचनेके कारण ही भौतिकवादियोंको 
बहुतःसे निगूढ तत्त्वोरमे केवळ कल्पना ही दृष्टिगोचर होती है । व्यवहारमे उच्च 
आद्शोके अनुसार देह-इन्द्रियादिकी प्रत्त बनानेकी चेष्टा होती दै, पर कभी-कमी 
बाह्य प्रवृत्तियोँ वहोँतक नहीं पहुँच पाती । उन्हीं उच्च आदर्शोको भौतिकवादी 
मृगमरीचिकातुल्य समझने लगते हैं । 


“आदर्शवादी सुगमरीचिकाओं ; स्वप्नोंका उद्गम है समाजके उत्पादन 
सम्बन्थोसे, परंतु वे इस उद्गम या खोतसे विदितरूपर्मे उद्धृत नहीं होतीं, 
परंतु अविदित या अप्रतिमातखूपमें अनजाने या सहजरूपमें ही उद्भत हो 
आती हैं । आदर्शवादियोंकी यह ज्ञात ( पता ) तो रहता नहीं कि 
उनकी इन भ्रान्त स्थाप्निक घारणाओंका वास्तविक मूललोत क्या 
है; वे सोचते हैं कि “हमने शद्ध विचारकी पद्धतिसे इन्हें जन्म दिया | और 
इसलिये आदर्शवादमें प्रतीपन ( उछट देने ) की प्रक्रियाका आगमन होता हैः 
जिसके द्वारा वास्तविक सामाजिक सम्बन्धोंको काल्पनिक घारणाओंके प्रतिनिधि- 
रूपमें दिखलाया जाता दै । अन्तमेंश आदर्शवादी स्वप्न एक वरेविशेषछक्षित 
प्रबञ्चनापद्धति ( धोखेकी पद्धति ) का निर्माण करते हैं ।?? 


यह भी “अशक्तास्तत्पंदं गन्तुं ततो निन्दा प्रकुबते! का ही उदाहरण 
- हे । सदा ही आत्मचालित स्थूळ-सूक्म देइके समान ही सम्पूण जडः 
जगतूकी चेषटाएँ अभ्याल्मनियन्त्रित होती हैं - यही तथ्य है । सुतरां इनकी 
प्रजत्तिका निर्धारण भी शान-विशानके आधारपर ही होता है। 


:आददांवादी सुगमरीचिकाओके ठीक विपरीत, लोग अपने व्यावहारिक 
प्रत्यक्ष क्रियाकछापों या प्रवृत्तियोंकी श्ङ्कलामे सत्यकी खोज करते 
ह । ऐसी खोजका प्रथम मूलखोत सामाजिक उत्पादनमें निहित है । 
उत्पादन-विषयकी प्रक्रियासे आविष्कृत घारणाओसे प्राकृतिक विज्ञान । 
( नेचुरल साइंस ) उसन्न होते हैं जो कि उत्पादनसे परथक्क्ृतः विशिष्ट 
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गवेषणाका रूप अहण करते हैं। यह कार्य कुछ विशिष्ट वर्गोदारा किया जाता है और' 
ये वर्ग अपने वर्ग-बिशेषके आदशोंको विज्ञानोंमें घुसेड देते हैं । इसीके साध 
सामाजिक विज्ञानोंका विकास होता है; जिसका मूल वर्ग-संघर्षमें प्राप्त अनुभवोंमें 
होता है और जो सामाजिक मामलोंके सामान्य व्यवस्थापन एवं नियन्त्रणके 
अन्तका काम देते हें । परंतु शोषक-वर्गोके हा्थोमें रहकर सामाजिक विज्ञान 
कभी भी प्राकृतिक विज्ञानोंके वैज्ञानिक स्तरको नहीं प्राप्त कर सकते [?? 

माक्सवादी सत्यकी खोजमें भी अपने वर्ग-संघर्षको ही घुसेड़नेका प्रयत्न 
करते हैं | वस्तुतः सत्यकी खोज प्रमाणोंपर ही निर्मर होती है । प्रत्यक्ष प्रमाण 
नेत्र-भोत्रादि एवं उनके सहायक सूक्ष्म-दूरवीक्षणयन्त्र काच आदिके द्वारा जैसे 
सत्यका पता लगता है, वैसा वर्णन करना विज्ञानका काम है। वस्तुस्थिति किसी 
आवश्यक क्रिया एवं संघर्षे-विरोषसे सम्बन्ध रखनेके लिये बाध्य नहीं हो 
सकती | इसके अतिरिक्त जैसे नेत्रगम्य रूपकी खोज कानसे करनी व्यर्थ है, वैसे 
अनुमान या आगमगम्य बातोंकी खोज आँख-कानसे करनी व्यर्थ दै । 

विज्ञान एवं समाजवाद 

“'बोरजिआई विज्ञानने जहाँ महान्‌ वैज्ञानिक उन्नतियाँ प्राप्त की हैं, 
वहीं पूँजीवादी सम्बन्धोंने विज्ञानोंके विकासपर बन्धन ( सीमाएँ ) लगा 
दिये | समाजवादके अघीन जहाँ विज्ञानका जनताकी सेवाके लिये विकास किया 
जाता है, ये बन्धन दूर कर दिये जाते हैं । विशेषंतः समाजवोदके लिये मजदूर- 
बगके संघर्षके उदयके साथ समाजविज्ञान स्थापित हुआ हे । समाजवादी समाजमें 
पुरानी आदशंवादी मृगमरीचिकाएँ या खप्न नष्टमूछ हो जाती हैं और एक 
विश्वव्यापी वेशानिक आदर्शवाद अखित्वमें आने लगता है ।?? 

यदि पूँजीपति अपने स्ार्थ-साघनके लिये विज्ञानका विकास करना चाहते . 
हैं तो माक्संवादी भोतिकवादतक ही उसे सीमित रखना चाहते हैं । अपने मतके 
विरुद्ध तथ्य निकालनेवाले वैज्ञानिकांको फॉँसीतककी सजा रूसमें दी गयी है; 
अगर सत्यकी खोज विज्ञानका लक्ष्य है; तो भी जैसा भी सत्य हो और जैसे 
उपलब्ध होता हो; वेसा ही प्रयत्न वैज्ञानिक प्रयत्न है | - 


सत्य ; 
“सत्यका अर्थ होता हे घारणाओं एबं वस्तुगत सचाईंकी समन्बिति | 
ऐसी समन्विति बहुधा केवळ आंशिक एबं प्रायिक ( लगभग ) ही होती है। 
इम जिस सत्यताको स्थापित कर सकते हैं, वह सवदा सत्यके अन्वेषण एवं 
अभिव्यञ्जनके हमारे साघनोंपर अवलम्बित रहती है; परंतु इसीके साथ घारणाओं- 
की तत्यता, यहाँके अर्थमें आपेक्षिक ही सही, उन वस्तुगत तथ्योपर आधारित 
रहती है जिनके साथ घारणाओंकी समन्विति है | इम कमी भी सम्पूर्ण, समग्र 
विद्युद्ध सत्यताको प्रात कर ही नहीं सकते, परंतु सदा उस ओर बढ़ते जा रहे हैं |” 
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टीक है, जिसके मतमें मनुष्य एबं उसका शान-विशन स्र जडभूत- 
का ही परिणाम है और अभी विकास ही हो रहा दै? वह परम सत्यके सम्बन्धमें 
इससे अधिक कह ही क्या सकता है १ परंतु अध्यात्मवादी इससे सहमत नहीं होता; 
क्योंकि वह तो सर्वदा सर्वशक्तिमान परमेश्वरसे विश्वका निर्माण मानता है । उसीके 
द्वारा विद्वका निर्धारण एवं संचालन होता दै । उस इष्टिसे सत्य त्रिकाळाबाच्य 
है, पर माक्सवादी किसी भी सर्वसम्मत तको या सिद्धान्त तथा सत्यको नदीं ` 
मानते; इसलिये सब सत्योको भी अपूण ही कहते हैं । 


ज्ञानका सूर 

“वज्ञान वस्तुगत सत्यताकी यथासम्भव निदु प्रतिच्छायाओंके रूपमे 
प्रतिष्ठापित एवं परीक्षित मान्यताओं) दष्टियो एवं प्रस्तावनाओंका योग है । 
यह निश्चितरूपसे एक सामाजिक उपज हैः जिसकी जड़े सामाजिक व्यवहारोंमें 
हैं; जिन्हें व्यावहारिक आशाओं एवं अपेक्षाओकी पूतिद्दारा परीक्षित एवं 
संशोधित कर लिया जाता हे । सभी शानोंका प्रारम्भ उन इन्द्रियानु- 
भूतियोंमें निहित है? जिनकी विश्वसनीयता मनुष्यके व्यवहारोंमें सिद्ध है | 
ज्ञान कमी भी सम्पूर्ण या अन्तिम नहीं हो सकता, परंतु उसका संपदा 
विस्तृत एवं आलोचित होते रहना आवश्यक है।? 


वस्तुतः नित्य शान ही सबका मूल दै, उसका मूळ कोई नहीं | अनित्य-शान 
विषयों एबं इन्द्रियोंके संनिकर्षसे अन्तःकरण-बत्तिर्प ज्ञान उत्पन्न होता है । वह 
भी ज्ञान तभी बनता है? जब, उसमें नित्य-बोधका प्रतिबिम्ब पड़ता है । 
सामान्यतया क्रियाएँ ज्ञानके प्रतिफळ भले ही हों, परंतु शान क्रियाओंका 
कळ नहीं हो सकता । जड वायुः जल एवं अग्निमे अनेक प्रकारकी 

` क्रियाएँ होती हैं, उन्हें अन्तर्यामी चेतनसे प्रेरित तो कहा जा सकता 
है, परंतु उन कियाओंके द्वारा उनमें कोई ज्ञान नहीं उत्पन्न होता | 
“जञायते अनेनेति ज्ञानम्‌? इस व्युत्पत्तिसे शान शब्दका अन्तःकरण-वृत्ति अर्थ है । 
परंतु 'जझपिज्ञौनस! इस व्युत्पंत्तिसे स्फुरणमात्र ही ज्ञानपदार्थ है । ज्ञानमें क्रिया 
और स्फुरण दो अंश हँ । जाना तिके 'तिड्रका अर्थ चिदामास दै, घात्वथे क्रिया 
हे । दोनोंकों मिलाकंर ही 'जानाति'का व्यवहार होता हे । चैतन्य प्रतिविम्बयुक्त 
बुद्धिकी घटादिवृत्ति चैतन्यसे व्याप्त होती है; इसीलिये बुद्धिडृत्तिमे ही ज्ञानकी आन्ति 
होती है। आरोपित सवदृश्यका भासक होनेसे ब्रह्मे ही जानता सुख्य है । प्रत्ययकारिता 


इसी आधारपर ज्ञाने करियते? (ज्ञान किया जाता है) यह व्यवहारहोता है । 
पहले अनवच्छिन्नबोध कूटस्थ है! बैसे दी बुद्धि उत्पन्न होनेपर भी वह बोध निष्किय 
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ही रहता है; इसीलिये भ्रुतियाँ द्रशकी स्वरूपभूता इष्टिका सर्वथा अविपरिछोप 
ही बतळाती हैं-- 
न हि द्रटुईष्टेविपरिलोपो विद्यते। ( बर॒हददारण्यकोपनिषद्‌ ४। ३ । २३ ) 

आलोचन-संकस्प-अभिमानादिकरण व्यापार बुद्धिमें उपसंक्रान्त होकर बुद्धिके 
अध्यवसायरूप व्यापारके साथ उसी तरह एक व्यापारवान्‌ हो जाते हैं, जैसे अपनी 
` सेनाके साथ ग्रामाध्यक्षादिकी सेना सर्वाध्यक्षकी ही हो जाती है । 

वेदान्तःमतानुमार सूक्ष्म पञ्चभूर्तोके समष्टि सात्त्विक अंशोसे मन या 
अन्तःकरण उत्पन्न होता है । व्यष्टि सात्विक अंशोंसे श्रोत्रादि पञ्चजञानेन्द्रियाँ- 
उत्पन्न होती हैं और चित्त, अहंकार, बुद्धि सब उसी मन या अन्तः 
करणकी ही बृत्तियाँ हैं, जेसे लोइपिण्डमें स्वतः दाहकत्व न होनेपर भी वहिके साथ 
तादात्म्यसम्बन्ध होनेसे छोहपिण्डमें दाहकत्व होता है, उभी तरह भौतिक अन्तः- 
करण यद्यपि जड है, उसमें प्रकादाकत्व नहीं दै, फिर भी खप्रकाश आत्मचेतन्यके 
तादास्म्याध्यास-सम्त्न्घसे उसमें भी चेतन्यक्रा उपलम्भ होने लगता है । स्वप्रकाश 
अखण्डबोघ आत्मा ही मुख्य-ज्ञान दै, उसीके प्रकाशसे मन अन्तःकरण आदिमें भी 
प्रकाश व्यक्त होता है । अनन्त आकाशस्वरूप बोधात्मक ब्रह्म ही उपाधिमेदसे विभिन्न 
शानोके रूपमें मासित होता है, जैसे घरादि उपाधि-मेदसे घराकाश आदिका भेद प्रतीत 
होता है । जहाँ विषयाबच्छिन्न चैतन्यका प्रमातृचैतन्यके साथ अभेद होता है; वहाँ 
अपरोक्ष-ज्ञान होता है | जहाँ प्रमातृचेतन्यसे विषयचैतन्यका मेद विद्यमान रहता है; 
वहाँ प्रमाणके वळसे केवल परोक्ष-ज्ञान होता है । इसलिये अनुब्यवसायको 
विशिष्ट विषय बनानेके लिये सामान्य-विरोषविषयक ही इन्द्रियोंको मानना चाहिये । 
ध्योगमाष्यकार”का भी यही कहना दै-- 

न च तस्सामान्यमात्रग्रहणाकारम्‌) कथमनालोचितः, विषयविशेष इन्द्रियेण 
मनसानुव्यचसीयेत । ( योगमाष्य ३ । ४७ ) 

कुछ लोग कहते हैं आलोचन-ज्ञान सामान्यज्ञानःविषयको ग्रहण करता हैः 
किंतु मन विशिष्टविषयको ग्रहण करता है | परंतु यह ठीक नहीं, वस्तुतः इर्द्रिय- 
जन्य आळोचन अविविक्त सामान्यविशेषको ग्रहण करता और अनुव्यवसाय-शान 
विविक्त सामान्यविरोषको ही ग्रहण करता है इधीछिये ध्योगवार्तिकःमें कहा गया है-- 

निर्विकल्पकबोधे5पि द्वयात्मकस्यापि वस्तुनः । 
ग्रहणं लक्षणाख्येयं ज्ञात्रा शुद्धं तु शुह्यते ॥ 

निर्विकल्पकशान सामान्यमात्रको ही नहीं ग्रहण करता; क्योकि उसमें विशेष- 
का भी प्रतिभात होता है | इसी तरह विशेषमात्रका ही ग्रहण होता दै, यह भी नहीं 
कहा जा सकता; क्योंकि उसमें सामान्याकारका भी मान होता दै, किंतु सामान्य- 
विशेष--दोनों हीका ग्रहण करता है, परंतु “यह सामान्य है, यह विशेष? इस तरह विवेचन- 
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पूर्वक ग्रहण नहीं होता है; क्योंकि काळान्तरका अनुसंधान नहीं होता । जेसे 
ग्रामाध्यक्ष कुट्म्बियोंसे कर लेकर विषयाभ्यक्षको अर्पण करता है, विषयाष्यक्ष सर्वा- 
्यक्षको, सर्वाध्यक्ष भूपतिको कर समर्पण करता है; इसी तरह बाहोन्द्रिय विषयोंका 
आलोचन करके मनको अर्पण करती है; मन संकल्प करके अहंकारको अण करता 
है, अहंकार उसका अभिमान करके अर्थात्‌ संवेदन और स्त्रतियोंके समुइको 
आत्मीयत्वेन ग्रहण करके अर्थात्‌ बाह्येन्द्रियोपळब्ध क्षणिक संवेदन एवं स्मुनियोंको 
संग्रथित करके सर्वाथयक्षभूता बुद्धिको समर्पण करता है; इस तरह समी करण बुद्धिमें 
अर्थ समर्पण करके पुरुषको अर्थप्रकाश कराते हैं । 
विकास 

“ज्ञान, जब हम वस्तुओंके साथ सक्रिय सम्बन्धोमें आते हैं, तब प्राप्त होता है 
और प्रतीतिसे निर्णयकी ओर विकसित होता है । ज्ञानका विकास प्रत्ययात्मकसे 
उपपत्त्यात्मक ( युक्तिपूर्ण सिद्धि ) तक) वस्तुओंके रूप-रङ्ग आदिके केवल बहिरज्ञ 
(ऊपरी-ऊपरी) निर्णयोंसे उनके आवश्यक गुण-घमों) पारस्परिक संयोगो तथा नियमोके 
विषयमें तकपूर्ण निष्कर्षोतकके मार्गपर होता है | इस प्रकार हम बाह्य ( वस्तुमय ) 
संसारका उत्तरोत्तर अधिक पूर्ण एवं गम्मीर ज्ञान प्राप्त करते चलते है । प्रत्येक 
. अवस्थामें हमारा ज्ञान सीमित है । पर वह इन सीमाओंको जीतता हुआ 

प्रगति कर रहा है; करता जा रहा है ।? 

बुद्धिवृत्तिरूप ज्ञानोंका विकास ही नीं) किंतु हास भी होता है। कोई प्राणी ज्ञान- 
साधनोंसे ज्ञानान) ज्ञान-विकास करता है, किंतु प्रमादसे वह उत्पन्न शान भी नष्ट हो 
जाता है । आजके पुरातत्त्वचेत्ता तो यह भी कहते हैं--'प्रथम शान अत्यन्त विकसित 
था; परंतु अब बह संकुचित हो गया है ।' पर वेदों, पुराणों) मारतादि ्रन्थोको पढ्नेसे 
मालूम होगा कि आज पइलेकी अपेक्षा समी क्षेत्रोमें ज्ञानका संकोच हो गया है । 
नित्य ज्ञानस्वरूप आत्मा तो चित्‌ नित्य खप्रकाश ही है । उसके विकासका 
प्रश्‍न ही नहीं उठता । 

आवश्यकता एव स्वतन्त्रता 


ध्युक्तिपूणं या उपपत््यात्म ज्ञान बस्तुओंकी “आवश्यकताओ'का 
उद्‌घाटन करता है और यह भी बताता है कि आवश्यकका महत्व सवदा 
काकताळीय ( ऐव्सिडेण्टल ) से ही विदित होता हे । शानकी 
प्राप्त ( 4८५८०० ) से हमें तन्त्रता मिलती है, जो आवश्यकता- 
के ज्ञानपर आधारित आत्मनियन्त्रण एवं बाझप्रकृति-नियन्त्रणके ही 
रूपमें हैं । हम उस समय खतन्त्र हैं) जब ज्ञानके आघारपर निश्चित करते 
हैं कि “क्या करे? और अपने उद्देश्यकी पूसिको प्रभावित करनेवाले 
विदित विषयोंपर जान-बूझकर नियन्त्रण करनेका प्रयत्न करते हैं |” | 
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भौतिक) औपपत्तिक आगमिक, आनुमानिक, प्रत्यक्षात्मकः संशयात्मक 
या विपयंयात्मक--ये सभी ज्ञान बुद्धि अथवा मनके तत्तत्साधनोंसे दोनेवाले 
परिणामविरोष हैं। इन सभीमें स्फुरण, स्फूर्सि या बोध समानरूपसे होता है। ज्ञानके 
अनुसार क्रिया होती है, ज्ञानसे भ्रमात्मक बन्धन भी कटते हैं तभी खतन्त्रता 
मिळती है । वैसे पूर्ण खतन्त्रता तो नित्य ज्ञानसे ही होती है। आवर्यकताकी 
प्रतीतिके साथ असाधारण सम्बन्ध रहता है। आत्मनियस्त्रण या बाह्य प्रकृतिपर 
नियन्त्रण स्वतन्त्रताकी मंजिल है, सम्पूर्ण स्वतन्त्रता नहीं अन्यॉपर नियन्त्रण शासन 
कहलाता है, आत्मगत स्वतन्त्र नियन्त्रणादि ही स्वतन्त्रता है । यह भौतिकः 
वादीके लिये आकाझकुसुम-तुल्य ही दै | 
स्तन्त्रताका अवबोध 
माक्सवादी कहते हैं कि «जनता जन्मतः ही स्वतन्त्र नहीं उत्पन्न 
होती, परंतु शनेः-शनेः स्वतन्त्रता उपार्चित कर लेती दै । स्वतन्त्रता प्रकृतिपर 
प्रशुत्व प्रात करनेके छिये किये जानेवाळे संघर्ष - एवं वर्गसंघर्षद्दारा उपासित 
एवं विकसित की जाती है | समाजमें विभिन्‍न वगोंद्रारा वस्तुतः उपार्जित एं 
अधिकृत स्वतन्त्रता एवं उत स्वतनत्रताके बन्धन तत्तद्वर्गोकी , स्थिति एवं 
उद्देश्योके अनुसार स्थूळतः एवं स्पष्ठतः विभिन्न होते हैं । साररूपमें, खतन्त्रताका 
संघष जनताका अपनी निजी आवश्यकताओंदी पूत्ति या संतुष्टि करनेमें समर्थ हो 
जानेका संघर्ष है । मनुष्यजाति पशुस्थितिसे उठकर स्वतन्त्रताके अवबोधकी उस 
राजमार्गपर अनवरत गतिसे प्रगति कर रही है जो कि वर्गवादी समाजकी ओर 
ले जाता है | ख़तंन्त्रताके विकासकी सीढ़ियाँ नेतिकता ( चरित्र या सदाचार ) 
के विकासकी भी सीढ़ियाँ हैं |? 
पर स्ततन्त्रताका अवत्रोघ भौतिकवादमें सम्भव ही नहीं । मनुष्य 
खतन्त्रताका उपार्जन करता है, फिर भी प्रभुत्व प्रास करना चाहता है, शासन- 
शक्ति ग्रास करना चाहता है | पराधीनताराहित्य ही स्वतन्त्रता है । यह देहधारी 
पराधीन जीवके लिये सापेक्ष ही होती है । यों तो बकरीके गलेसे रस्सी खुल 
जानेपर बकरी भी स्वतन्त्र कही जा सकती है । परंतु यह स्वतन्त्रता कितनी है! 
बहुत छोटी-सी मंजिल है | वस्तुतः देह-इन्द्रियमन-चुद्धि आदि कार्यकारण-संघटन- 
सम्पकजनित आत्मनिष्ठ पारतरूयकी निवृत्ति ही स्वतन्त्रता है । तदर्थ ही विविध 
क्रियाओं एवं ज्ञानोंकी आवश्यकता होती है | आत्मा नित्य अखण्ड बोधरूप है | 
उसमें ही अनात्माका अध्यास एवं तन्मूलक ही भ्रमात्मक बन्धन होता है | 
क्रियाओं, ज्ञानां एवं अन्तिम परम तत्त्व-विज्ञानसे इस बन्घनकी पूर्णतया निवृत्ति 
होती है, उसे ही मोक्ष कहा जाता है । उसके पहले भी जिसमें जितना 
अधिकाधिक शानःक्रिया-शक्ति व्यक्त होती है, उतनी ही उसमें स्वतन्त्रता एवं 
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शासनशक्ति व्यक्त होती है। संघर्ष जब विजयका जनक होता दै, तथ स्वतन्त्रता 
एवं शासन-शक्तिका. कारण बनता दै। जव पराजयका कारण होता है; तब 
परतन्त्रताका भी कारण होता हे । माक्‍सेवादका धबर्गसंघर्ष' तो काकतालीयन्यायसे 
कहीं ही स्वतन्त्रताका कारण हो सकता है। अन्यथा तो अनर्थक! ही कारण होता 
है, वस्तुतः वर्गसंघषै मिटाकर वगंग्रेम फैछाकर एक वगेको दूसरे वर्गका पोषक 
बनानेसे ही अधिकांशमें अनर्थ-निवृत्ति एवं स्वतन्त्रता-प्रासि होती दै । समन्वय- 
सामज्ञस्यकी स्थापनासे ही निराकुळ समाज स्वघर्मनिष्ठा तथा उपासनाके 
द्वारा मनकी एकाग्रताका सम्पादन करके श्रवण-मनन-निदिध्यासन-क्रमसे परम 
तत्वका साक्षात्कार करके सर्वबन्धनविमुक्त होकर पूर्ण स्वतन्त्रता भी प्राप्त कर 
सकता है | आवश्यकताओँकी पूर्ति एवं संतुष्टि भी विचार एवं संयमसे ही हो सकती 
है, केवल संघर्षसे नहीं । जैसे तकी आहुतिसे अग्निका प्रज्वलन बढ़ता ही 
जाता है; उसी तरह वस्तुओंकी प्राप्ति एवं संघर्षसे भी उत्तरोत्तर असंतुष्ट 
बढ़ती जाती है । ठृष्णा--कामनाका कभी अन्त नहीं होता । “जिमि प्रति काम कोम 
अधिकाई' के अनुसार जैसे-जैसे लाम बढ़ता हैः चेसे-वेसे तृष्णा भी बढ़ती है-- 
न जातु. कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति । 
इविषा कृष्णवर्त्मेव सूय एवाभिवधंते ॥ 

( मनु० २। ९४; विष्णुपु० ४ । १०। २३; किज्लपु० ६७ । १७; महा ० १। ७५ 1५७) 

अमीष्ट पदार्थीके उपमोगसे काम कभी भी प्रशान्त नहीं होता; किंतु 
घुताहुतिसे अग्नि-ज्वालाके समान वह उत्तरोत्तर बढ़ता ही जाता है । रामराज्यके 
अनुसार संघर्षके स्थानपर समन्वय अपनानेसे ही सर्वत्र सुख-शान्ति सम्मव 
होती है-- 

सब नर करहि परस्पर प्रीती \ चळहिं स्वधमं निरत श्रुति नीती ॥ 
भारतीय दशनमें ज्ञान-सिद्धान्त 

(कांटके मी अनुभव और शान--दोनोंका मेद सिद्ध नहीं हो सकता। भारतीय 
दर्शनोंके अनुसार अनुभवके ही भ्रम और प्रमा-ये दो मेद होते हैं । उसे दी शान 
भी कहते हैं । सर्वन्यवहारहेतुगुंणो बुद्धिज्ञॉनसः अर्थात्‌ आहारविहार, शब्दः 
प्रयोगादि सभी व्यवहारोंका असाधारण कारण गुण ही बुद्धि है? वही ज्ञान मी दै। 
ज्ञानके बिना कोई भी व्यवहार नहीं बन सकता) यह स्ट ही है । शब्द-वाक्यादि 
प्रयोग भी बिना श्ञानके नहीं बनता । घटादिका दण्डादि कारण सवेव्यवहारका 
कारण नहीं है। काळादि सबेकारण होते हुए भी असाधारण कारण नहीं है । इसील्यि 
बुद्धि या ज्ञानका यह लक्षण दण्डादि एवं कालादिमें अतिव्याप्त नहीं है । वह बुद्धि 
या ज्ञान दो प्रकारका है--एक स्मृति और दूसरा अनुभव। इनमें संस्कारमाच- | 
जन्य ज्ञान स्मृति? कदी जाती है और स्मृतिभित्न शान अजमल है। अनुभव भी ._ 
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यथार्थ एवं अयथार्थ--इस तरह दो प्रकारको होता है । तद्वान्‌ तत्प्रकारक ज्ञान 
“यथार्थ ज्ञान है। जैसे रजतमें रजतशान और अतद्वानमें तत्प्रकारक शान 'अयथार्थ? 
है। जैसे झक्तिमें रजत-ज्ञान यथार्थानुभव या प्रमा, प्रत्यक्ष) अनुमान; उपमान; शब्दादि- 
भेदसे अनेक मतोंके अनुसार अनेक प्रकारका होता है। यथार्थानुमव या प्रमाके 
व्यापारवान्‌ असाधारण कारणोंको “प्रमाण? कह्य जाता है । अयथार्थानुभव भी संशय, 
विपर्यय एवं तकंभेदसे तीन प्रकारका होता है--एक घर्मीमें विरुद्ध नानाधर्म- 
वैशिष्ट्यबोधक ज्ञान “संशय, है, जैसे कि 'स्थाणुवा पुरुषो वा? अर्थात्‌ वह स्थाणु है या 
पुरुष । मिथ्याज्ञान “विपर्ययः है, जैसे कि शुक्तिमें रजत-ज्ञान | व्याप्यके आरोपसे 
व्यापकका आरोप तक है; जैसे कि यदि वहि न होगा तो धूम भी नहीं होगा। 
यहाँ वहिके अभावरूप व्याप्यके आरोपसे धूमाभावरूप व्यापकका आरोप किया 
जाता है | स्मृति भी प्रमाजन्य यथार्थ और अप्रमाजन्य अयथार्थ होती है। 
सांख्यमतानुसार प्रकृतिका परिणाम बुद्धि स्वतन्त्र पदार्थे है । महत्तत्त्व या 
बुद्धि अव्यक्ततत्त्वसे उत्पन्न होती है । महत्तत्त्व अर्थात्‌ बुद्धिसे अहंकारकी उत्पत्ति 
होती है, बुद्धिद्वारा अध्यवसित निश्चित विषयमें “मै अधिकृत हूँ? इस प्रकारका 
अभिमान करनेवाला अहंकार है । उसी तरह अहंकारसे मन उत्पन्न होता है। 
इन्द्रियके द्वारा सम्बुद्धाकार पदार्थका संकल्प-विकल्प करना मनका काम है। 
पहले आलोचनात्मक शान होता है, उसके बाद सविकल्प ज्ञान होता है । इन्द्रियोंके 
द्वारा मनोव्यापारके पहले प्रतिपत्ताको प्रथम अविकल्पित वस्तुमात्रका ही ग्रहण 
होता दै | उस समय सामान्य-विशेषरूपसे अनाकलित और अविविक्त विषयका 
ही अहण होता है। प्रतिपत्ता मनके व्यापारसे फिर सामान्य-विशेषरूपसे वस्तुकी 
विकल्यना करता है | यह सांख्या तथा भट्टपाद कुमारिळ आदिकोंको सम्मत है । 
“थसं सविकल्पकप्रत्ययात पुरा यदूचस्तुमात्रगोचरं बाळमूकादिविज्ञान- 
समानं निर्विकलपज्ञानमस्ि, तत्मतीति सिद्धमाळोचनात्मकं ज्ञानमभ्युपेयम्‌, 
तदभावे सविकल्पकज्ञानाचुपत्तेः ।? निर्विकल्पक ज्ञानके उपरान्त बुद्धिके दवारा 
नीत्व “घटत्वादिरूपसे विविक्त होकर जो ग्रहीत होती है, वही सविकल्पक ज्ञान 
है । एतावता केवळ इन््रियसे उत्पन्न ज्ञान निर्विकल्पक एवं इन्द्रियसहकृत मनसे 
उत्पन्न ज्ञान सविकल्पकज्ञान है । द 


प्रभाकरके मतानुसार खप्रकाशज्ञान विषयरूपसे घटादिका प्रकाश करता है 
और आश्रयत्वेन आत्माका प्रकाशक होता है। अतः “अहं जानामि’ इस अंशमे 
अहं रूपसे आत्मा ही भासमान होता है | “अहं? यह अनात्मा नहीं है । कहा जाता 
है कि “जैसे 'अयो दहति? ( ळोइपिण्ड दहन करता है ) यहाँ वस्तुतः लौहपिण्डमें 
जेसे स्रतः दाहकत्व नहीं होता, वैसे ही 'अह? में भी स्वतः शातृत्व नहीं हो 
सकता |?” परंतु यह ठीक नहीं है; क्योंकि शीतल छोहपिण्ड और दीप-ज्वाळात्मक 
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दग्धा-दोनों जिस प्रकार विविक्तरूपसे उपलब्ध होते हैं; उस प्रकार अहंकार 
और ज्ञाताका कहीं भी विवेकेन उपळम्भ नहीं हो सकता । इसलिये आत्मा 
अहंकारास्पद है | वही संवितूका आश्रय होनेसे अपरोक्ष है । सांख्यवादी 
जड अन्तःकरणमें चित्‌ प्रतियिम्बको देखकर उसके कारणभूत ताहशबिम्बकी 
कल्पना वेसे. ही करते हैं, जेसे दपेणस्थ प्रतिबिम्बके आधारपर मुखका अनु- 
मान किया जाता है | परंतु इन पक्षोमें यदि आत्मा नित्यानुमेय है तो अपरोक्षाव- 
भास विरुद्ध दै । नैयायिक आत्माको मानस प्रस्यक्षका विषय मानते हैं। मनका 
अन्वय-व्यतिरेक विषयानुभवसे ही गतार्थ हो जाता है । वस्तुतः विषयानुभवके 
आश्रयरूपसे जब आत्माकी सिद्धि हो सकती दै, तब प्रथक आत्म-विषयक शान 
मानना व्यर्थ ही है । 


-सद्टपादके मतानुसार आत्मा प्रत्यक्ष होनेसे घटवत्‌ -ज्ञानका विषय है| एक- 
हीमें कर्म-कर्तुविरोध होता है । परंतु यहाँ तो द्रव्यांशमें प्रमेयता और बोघांशमें 
प्रमातृता है । उसमें भी प्रमेय-अंशमें प्रधानता ओर प्रमाता-अंशमें अप्रधानता 
रहती है | प्रभाकर इस पक्षका भी विरोध करते हें । उनके मतानुसार अचेतन 
द्रव्यांशको आत्मा नहीं कहा जा सकता । यदि बोधांशको ही कर्म कहा जाय तो 
कर्म-कर्तृविरोध होगा । बोध समकालमें ही प्रमेयरूपसे ओर्‌ प्रमातारूपसे परिणत 
हो नहीं सकता; क्योंकि वह निस्य है । यदि प्रधान आदिके समान वह परिणत 
हो; तो भी प्रमातृभागके स्वप्रकाश शेनेसे संवित्के आश्रयरूपसे वह प्रतीत न हो 
सकेगा । ऐसी स्थितिमे अपसिद्धान्त मी होगा । विषयख्पंसेप्रतीत होनेपर घटादिके 
समान प्रमातामें भी अनास्मताकी प्रसक्ति होगी । इसलिये संवित्‌ आश्रयरूपसे ही 
आत्माका एबं संवितके विषयरूपसे घटादिका प्रत्यक्ष मानना चाहिये । प्रसिति 
स्वसत्तामे कभी भी अवेद्य होकर नहीं रहती । 


उपर्युक्त प्रकारसे प्रभाकरका ज्ञान या संवित्‌ स्वप्रकाश है । भइपादके 
अनुसार विषय प्राकट्थरूप ही बोध उतपन्न होता है। बोद्धोका क्षणिक विज्ञान स्वतन्त्र 
है । उनमें सौत्रान्तिक शार्नमें विषयग्रतिबिम्ब देखकर उसके आधारपर और प्रतिः 
बिम्ब वि्बपूर्वक होता है! इस आधारपर साननिष्ठ विषय प्रतिबिम्बके बळपर बिस्ब- 
रूप सत्य-विषयका अनुमान करते हैं । विज्ञानवादी 'विज्ञानरूप ही विषय है?) यह 
मानकर विषयोकी आपरोक्षता मानते हैं । -नैयायिकलोग मनःसंयुक्त आसमामें 
प्रमितिरूप शानकी उत्पत्ति कहते हैं | वे शानविषयक शान मानते हैं | «अयं घट 
यह शान व्यवसायात्मक होता है और 'शातों मया घटः? अथवा “घटमह जानामि? 
इस आकारका शान अनुव्यवसायात्मक कहा जाता है । उत्तरोत्तर शानौसे पूरव-यूबे- . 
शानोंका प्रामाण्य भी कहा जाता है । परंतु इस स्थितिमें पूर्व पूवे शनोका अशान भी 
मानना पड़ेगा, तभी अशञान-निवतेकसपसे उत्तरोत्तर शारोकी सायेकता हो सक्ती 
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हे। कोई मी प्रतीति खसत्ताकालमें प्रकाशहीन नहीं होती? अतएव घटादिके तुल्य 
उसे अवेद्य नहीं कहा जा सकता । 
कुछ छोगोंका कहना दै कि “जैसे घटादिरूप वेद्य होता है? वैसे ही प्रमाण- 
रूप आस्मव्यापारसे जायमान घटादिनिष्ठ प्राकट्य भी वेद्य हो सकता है |? यहाँ 
भी प्रश्‍न होता है कि “वह -आत्मव्यापार क्या दै, परिस्पन्द या परिणाम १? प्रथम 
पक्ष इसलिये मान्य नहीं कि संबंगत आत्मामे परिस्पन्द नहीं हो सकता । दूसरा 
पक्ष मी ठीक नहीं है, क्योंकि मृत्तिकाका परिणामभूत घट जेसे मृत्तिकामें ही 
रहता है, वैसे ही आत्म-परिणामभूत शान आत्मामें ही रहना चाहिये; उसकी विषय- 
निष्ठता नहीं हो सकती । कहा जाता है कि “बालोंके पकने (श्वेत होने ) 
रूप परिणामसे जैसे शारीरमें वार्धक्य होता दै, वैसे ही आत्मपरिणामसे विषयमें 
ज्ञानका प्राकट्य होता है ।? इसपर भी विचारणीय यह दै कि 'प्राकट्यका जो 
आश्रय है वह चेतन है या प्राकट्यका जो जनक है वह चेतन दै, 
अथवा प्राकट्यजनक शानाख्य व्यापारका आघार ही चेतन है १? यदि 
पहला पञ्च है, तब दो घटादि विषयको चेतन होना चाहिये; क्योंकि विषय ही 
पाकट्यका आश्रय है। दूसरा पक्ष मी ठीक नहीं हैः क्योंकि चक्षुरादि भी प्राकट्यके 
जनक हैं; अतः वे ही चेतन कहे जायेंगे । तीसरा पक्ष भी ठीक नहीं है; क्योकि 
'मोजनक्रियाजन्य तृसि-फल-सम्बन्धी देवदत्तके समान आत्मा ज्ञानक्रियाजन्य-फछ- 
सम्बन्धी होनेसे जञानाक्रयावान दै?) इत्यादि .अनुमानके आघारपर आंत्माकी ज्ञाना- 
घारताका अनुमान करना पड़ेगा। परंतु आत्मामें फलसम्बन्धका अमाव होनेसे 
हेतु असिद्ध दैः क्योंकि प्राकट्यरूप फळ विषयमें ही रहता है, आत्मामें नहीं । 
अतएव तार्किको और माइ्टोका मत ग्रहण न करके प्रमातुव्यापारप्रमाण एवं 
प्रमाणफळ-प्रमितिको स्वप्रकाश ही मानना' उचित है। बौद्ध संवेदन ( अनुभव ) 
को ही प्रमाण और उसे ही प्रमाणफल मानते हैं । परंतु इस पक्षमें वही प्रमाण 
और वही प्रमाणफळ होनेसे कर्म-करत्त.-विरोष स्पष्ट ही है) | 
कहा जाता है कि 'यद्यपि प्रमाता आत्माका कोई व्यापार नहीं है, तथापि 
आत्मा, मन) चक्षु एवं. विषयोंका संनिकषे ही प्रमाणरूप होकर प्रमातुब्यापार- 
रूपसे उपचरित होता है | प्रमाणफल तो अव्यमिच रितरूपसे प्रमिति ही है । हान? 
उपादान, उपेक्षा व्यभिचरित होनेवाले हैं, अतः उन्हें प्रमाणफल नहीं कहा जा 
सकता |? इस तरह प्रभाकरका मत है कि 'खप्रकाश विषयसंवेदनके आश्रयरूपसे 
प्रदीपाअय-वत्तिकाके तुल्य प्रकाशमान अहंकार आत्मा दै, डग दृश्यका अन्योन्या- 
ध्यासरूप अहंकार नहीं |? परंतु वेदान्ती आत्माको अनुमवल्प ही मानते हैं । 


` यहाँ विचारणीय यह है कि “क्या आत्मा ही चित्मकाश है अथवा आत्मा और 


अनुभव--दोनों ही चित्मकाश हैं; अथवा केवल अनुभव ही चित्पकाश हे और आत्मा 
जड ही दै ?? यरि आसमा ही विद्यकाश है, तो “या अनुभव चश्षुरादिके तुल्य 
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स्वयं अप्रकाशित रहकर ही विश्वको प्रकाशित करेगा या आलोकादिके तुल्य सजातीय 
मकाशान्तर-निरपेक्ष प्रकाशमान होकर विषयका प्रकाशक होगा ?? पहला पक्ष 
ठीक नहीं है, क्योंकि चक्षु तो खातिरिक्त अनुभवका जनक होता है।इस 
तरह अनुभव स्वातिरिक्त अनुभवका जनक नहीं है । दूसरा पक्ष भी 
ठीक नहीं दै, क्योंकि अनुभव स्वजातीय अनुभ बान्तरकी अपेक्षा न करके ह 
` प्रकाशमान होता है। इस तरह स्फुरण लक्षणयुक्त दोनेसे अनुभव ही चित्पकाश 
सिद्ध हो जाता है । यद्यपि अनुभव, चक्षु पथा आळोक--तीर्नो ही घटादिके व्यज्ञक 
हैं तथापि अनुमव विषयाज्ञानका विरोधी दोनेसे . चिस्प्रकाशरूप है । आलोक 
विषयगत तमका विरोधी होनेसे जड़ प्रकाशस्वरूप है और चक्षु अपरोक्ष अनुभवका 
साक्षात्‌ साधन होनेसे अज्ञात कारण है | इसपर भी कहा जाता दैकि “आलोकके 
तुल्य अनुभव सजातीय प्रकाशानपेक्ष है |? परंतु यह कहना भी ठीक नहीं; क्योंकि 
आलोक भी अपने प्रकाशके लिये सजातीय चक्षुकी अपेक्षा रखता ही है; कारण 
आलोक स्वतः तमसे रहित है, अतः चक्षुका तमके निवारणमें उपयोग नहीं है । 
हाँ, चक्षुजन्य अनुभवके द्वारा आळोकका प्रकाश होता है। परंतु वह आलोकका 
विजातीय ही. है, अतः आलोककी तरह सजातीयानपेक्ष अनुभवका चित्मकाशरूप 
होना ठीक है । यदि इस प्रकाशको जड माना जाय, तो जगत्में अन्धता-प्रसक्ति 
हो जायगी । प्रमातृ-चेतन्य ही जडानुभववलसे सबका अवभासन करता है । यदि 
आत्म-चेतन्यक्ा विषयके साथ सम्बन्धमात्रके ढिये जडानुभवका उपयोग है; तब तो 
यह वेदान्तका ही मत है । बृत्तिरप अनुभव सम्बन्बार्थ या आवरणाभिर्वार्थ ही 
होता है । कुछ लोग आत्म-चैतन्यसे एथक्‌ ही विषयकी अभिव्यक्तिके लिये जडा- 
. चुभवजन्य अनुमवान्तर मानते हैं; परंतु वह अनुभव भी यदि जड़ दै तो उसे भी 
अन्य अनुभव अपेक्षित होगा । इस तरह अनवस्था होगी । 


“आत्मा और अनुभव दोनों ही चित्मकाश हैं? यह पक्ष भी ठीक नहीं है; 
क्योकि इस तरह आत्मा ओर अनुभव दोनो ही अन्योन्य-निरपेक्ष सिद्ध होंगे, 
फिर उनका सम्बन्ध किसूके द्वारा विदित होगा १ दोनोंके ही अन्योन्यवार्ता- 
नमिश होनेके कारण दोनोमेंसे कोई भी सम्बन्धग्राही नहीं हो सकता । कहा जा 
सकता है कि नेसे पुरुषान्तरका शान चिदूरूप होनेपर भी दूसरेको विदित नहीं 
होता, वैसे ही चिदूरूप होनेपर भी आत्मा स्वयं प्रकाशित नहीं होगा । इसलिये 
अनुमवाघीन ही आत्माकी सिद्धि होती है |” परंतु यह कहना भी ठीक नहीं, 
क्योंकि तब तो यही आपत्ति अनुभवके सम्बन्धमें भी हो सकती है । यदि कहा 
जाय कि "पुरुषान्तर संवेदनव्यवहित होता है, किंदु अपना अनुभव अव्यवहित 
है, अतः स्वप्रकाश दै? तो आस्माके सम्बन्धमें भी यही कहा जा सकता है | 


आत्मा चिद्रूप एबं अव्यवहित होनेसे अपने अनुभवके समान स्वयं ही 
प्रकाशित होता है। भ्र 
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“अनुभव ही चित्पकाश है? यह तीसरा पक्ष भी ठीक नहीं है क्योंकि “आत्मा 
ही चित्पकाश है? यह पक्ष मानना अनिवार्य है। कारण, आत्मा और अनुभवका 
अभेद ही दै । 'यह अनुभव आत्माका गुण है? ऐसा तार्किक और प्रभाकर 
मानते हैं । “आत्मस्वरूप होनेसे द्रब्य ही अनुभव है? यह सांख्यमत है । “जञान- 
परिणाम क्रियाका फळ है तथा च क्रिया और फलमें अभेदकी विवक्षासे कमं ही 
ज्ञान है? यह माइमत है । परंतु ज्ञानको कर्मरूप माननेसे गमनादि क्रियाके तुल्य 
ही उसमें. प्रकाशरूपता और फलता नहीं बन सकती । द्रव्य होनेपर भी अनुभव 
यदि अणुपरिणाम हो) तब तो खद्योतके समान परिमित वस्तुके एक देशका ही प्रकाशक 
होगा, सम्पूर्ण वस्तुऋ प्रकाशक शान नहीं होगा। यदि अनुमत महसरिमाण 
द्रव्य माना जाय; तब तो अनुभवस्वरूप आत्माका सर्वत्र अवभास होना चाहिये । 
यदि आत्मा महत्परिमाण अनुभवका आश्रय हो तो भो बही प्रसङ्ग रहेगा । यदि 
अनुभवको मध्यम परिमाण माना जाय तो उसे सावयव कहना पड़ेगा और फिर 
अनुभव अवयवोके परतन्त्र होगा, आत्माधीन न रहेगा | यदि कहा जाय किं 
“जैसे भूतळपरिणाम घट भूतळाघीन होता है, वैसे ही आत्मपरिणाम अनुभव 
आत्मपराधीन होगा,? तब भी प्रदीप एवं प्रकाशके समान आत्मा और अनुभवका 
अमेद ही कहना पड़ेगा । जेसे प्रदीपसे घयदि प्रकाशित होते हैं, वसे ही “घरो 
मयावगतः? ( मैंने घंट जाना ) इत्यादि व्यवहार होता है । यदि आत्मा और 
चैतन्य या ज्ञानका मेद होगा तब तो “काष्ठेन प्रकाशित? ( काके द्वारा प्रकाशित 
होता है ) के समान 'मयावगतम्‌? यह प्रयोग भी औपचारिक ही समझा जायगा । 

ज्ञान गुण दै? इस पक्षमें जैसे प्रदीपमें रहनेवाले भास्वररूपकी उत्पत्ति 
आश्रयकी उत्म्तिसे भिन्न नहों होती, वैसे ही अनुभवकी भी उत्पत्ति उसके आश्रय- 
की उत्पत्तिसे भिन्न नहीं होगी । ऐसी स्थितिमें आत्मा निस्य है, उसमें 
अनुभवका व्यभिचार कभी नहीं होता, अतः अनुभव और आत्मा दोनोंमें भेद 
नहों है, किंतु अनुभवस्वरूप ही आत्मा है। यदि आस्माकी सिद्धि अनुभवके 
अधीन हो, तब तो घटादिके समान ही आत्मा भी अनात्मा ही उहरेगा । कहा जा 
सकता है कि “नीळ-पीतादि अनुभव अनेक हैं, वे आत्म-स्वरूप कैसे हो 
सकते हैँ १ परंतु अुमवांमें स्वलपतः कोई मी मेद नहीं दै । जैसे एक अनन्त 
आकाशमें घटादि उपाधिके भेदसे मेद प्रतीत होता है, वैसे ही नील-पीतादि विषय 
एवं तदाकार बुद्विबति आदि उपाधिसे आकाशवत्‌ अनन्त अखण्ड एक अनुभवमें 
औपाधिक मेद प्रतिभासित होते हें । अनु भवके मेदमें कोई प्रमाण नही है । अनुभवका 
जन्म और विनाश भी अप्रामाणिक दै, अतः “घरमें पाकके अनन्तर रक्तरूप उत्पन्न 

होनेपर रक्तानुमव उत्पन्न होता है । रक्तानु भवके पहले श्यामरूपका अनुभव था? 
अब वह नहीं हैः! इत्यादि कथन ठीक मही हं, क्योंकि मेद्सिद्धि होनेपर जन्म-विनाश 
सिद होगा और जन्म-विनाश सिद्ध होनेपर भेद-सिदि होगी | इस तरह अन्योन्याश्रय 


CC-0. Vasishtha Tripathi Collection. 


Digitized >मोकष्स और शान Gyaan Kosha ६२७ 
दोषकी प्रसक्ति होती दै । कुछ लोगोंका कहना है कि “चक्षुरादि साधनोंकी अर्थ- 
वत्ताके लिये उत्तर संवितूका जन्म मानना आवश्यक है और एक काळम दो 
संवित्‌ नहीं रह सकती, अतः पूर्व संवितूका विनाश भी मानना चाहिये ।? परंतु 
यह भी ठीक नहीं है; क्योंकि एक ही संवितके भिन्न-भिन्न .विंषयोंके साथः होनेवालेः 
सम्बन्धोंके ही उत्पत्तिविनाशसे साधनोंकी सार्थकता एवं यौगपद्य ( एककालिकता ), 
की निवृत्ति बन जायगी | 

` ब्रौद्धोंका कहना है कि “संविदोमें मेद रहता हुआ भी साइव्यके कारण' 
प्रतीत नहीं होता । नीळ-पीतादि विषयरूप उपाधिके संसर्गसे ही वह भेद प्रतीतः 
होता है |? परंतु यह कथन भी ठीक नहीं; क्योंकि ज्वालाएँ अन्यवेद्र हे, उनमें 

रकी अप्रतीति हो सकती है; परंतु स्वप्रकाश संवितमें होनेवाले मेदकी अप्रतीतिः 
नहीं बन सकती | कहा जा सकता है कि 'जेसे वेदान्तियोंका स्वप्रकाश मो-त्रह्मा 
अज्ञात रह सकता है, वेले ही संवितूका मेद भी अप्रतीत रह सकता है ।? परंतु 
यह भी ठीक नहीं है | ब्रह्ममें अविद्याका आवरण प्रमाणसिद्ध है; अतः एक ही 
संवित्‌ अनादि दैः क्योंकि उसका प्रागमाव नहीं है। सुरेश्वराचार्यका कहना है कि 
प्रत्येक कार्य प्रागमावपूर्वक ही होता है। उस प्रागभातकी भी सिद्धि संवित्से ही होती! 
है, अतः संवितूका प्रागमाव नहीं है । यदि संवित्‌ न हो तो प्रागमाव ही सिद्ध 
नहो हो सकता ओर जग्र संवित्‌ है ही, तब उसका प्रागभाव केसे कहा जा सकता है: 
“कायं संवेयतो इष्टं प्रागभावपुरस्सरम्‌। तस्यापि संवित्साक्षित्वात्‌ प्रागभावो न 
संविदः ॥? इस तरह खप्रकाशानुभत्र नित्य दै, वही आत्मा भी है। आत्मा ही 
विषयोपाधिक होकर अनुमत्र कहता हे | विबयोपाधिकी विवक्षा न होनेसे वही 
अनुभव आत्मा कहलाता है । जैसे वक्ष ही समूहुरूप उपाधिके कारण वन कहत्यते 
हें और उपाधि-विवक्षा न होनेसे वे ही इक्ष कहलाते हें। अतः प्रभाकरका यह 
कहना ठीक नहीं है कि “अंनुभवके आश्रयरूपसे आत्माका प्रकाश होता है |? 


कहा जाता दै कि "घटमहं पश्यामि? यहाँ अहंकार ही घटका द्र हैः वही 
आत्मा है |? परंतु यह ठीक नहीं है | यदि “अहं? ही आत्मा दै; तत्र तो सुषुसिमें 
मी उसका स्फुरण होना चाहिये । परंतु सुषुप्तिमें अहंकी प्रतीति नहीं होती, अतः ` 
अहंकार आत्मा नहीं है | कुछ लोग कहते हैं कि 'सुषुसिमें विषयानुभव नहीँ 
होता, अतः अहंकारकी भी प्रतीति नहीं होती |? यह कहना भी ठोक नहीं है । 
यहाँ यह विचारणीय दै कि “क्या सुषुसिमें अनुभव ही नहीं है अथवा विधयः 
सम्बन्धका ही अभाव है ? पहला पक्ष ठीक नहीं है; क्योकि अनुभव नित्य है; 
अतः उसका अमाव नहीं कहा जा सकता । दूसरा पक्ष भो ठोक नहीं है; क्योंकि 
विषय-सम्बन्ध आत्मप्रतीतिका कारण नहीं है । कहा जाता है कि “आत्माका 
द्रष्टुत्वरूप आकार ही अहंकार है) द्रष्टत्वकी प्रतीतिमें विषय-सम्बन्ध आवश्यक 
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है |? परंतु यह कहनः भी ठीक नहीं दै । यहाँ विचारणीय यह है कि :्टुत् 
क्या है ! क्या दृद्यका अवभासकत्व ही द्रष्टत्व है अथवा इस्यूभिन्नता द्रष्टृता है 
` किंवा चिन्मात्र ही द्रषटुत्व है ! पहले और दूसरे पक्षमें दृश्यके ही द्वारा द्रशका 
निरूपण होता है। दृद्यके आगन्तुक होनेसे द्रष्टा भी आगन्तुक ही होगा | तब वह 
आत्मा केसे होगा ! अतः अहंकार आत्मा नहीं हो सकता । तीसरे पक्षमें तो दृश्य- 
की अपेक्षा ही नहीं रती, अतः सुघुसिमें विषय न रहनेपर भी अहंकारका उपलम्भ 
होना चाहिये | पहुघुसिमें अहंकी प्रतीत होती है? यह नहीं कहा जा सकता; क्योंकि 
खेसे पूव दिनके अहंका स्मरण होता दै, वैसे ही सुपुततिके भी अहंका उल्लेख होना 
चाहिये | यद्यपि जिसका अनुभत्र होता है उसका स्मरण होना अनिवार्य नहीं है । 
फिर भी ज आत्माका स्मरण होता ही है, तप्र चिद्रूप अहंकारका स्मरण होना 
ही चाहिये | कहा जा सकता है कि ‹सुषुसिके अहंकारका भासक नित्य चैतन्यरूप 
अनुभव है | उसका विनाश न होनेसे संस्कार उत्पन्न नहीं होता, अतः स्मृति 
नहीं होती ।? परंतु तम तो पूर्व दिनके अइंकारका भी स्मरग न होना चाहिये । 
बेदान्तमतमें तो अहंकारावच्छिन्न चैतन्यसे दी अहंकारकी प्रतीति होती है । वह 
अनित्य ही है; अतः संस्कारोत्पत्ति तथा स्मरण बननेमें कोई आपत्ति नहीं | यदि 
कहा जाय कि “पुषुसिके भी अहंकारका स्मरण होता ही है; अतएव 'सुखमहम- 
स्वाप्मम्‌? ( मैं सुलपूर्वंक सोया था ) इस सुप्तोत्थितके स्मरणमें आहंकी प्रतीति 
होती दै |? इसपर तार्किकका कहना है कि यह स्मरण है ही नहीं, किंतु उत्थान- 
~. कालमें प्रतीत होनेवाले आत्मामें सुखोपळक्षित दुःखाभावका अनुमान किया जाता 
हे । मैं खप्न एवं जागरितके बीचमें दुःखरहित था; क्योकि उस बीवके दुःखका 
घटादिके समान कभी स्मरण नहीं होता ।? 
मुख्य सुख सुघुसिमें हो नहीं सकता, अतः जैसे सिरका भार हरनेपर प्राणीको 
सुखका अनुभव होता है, वैसे ही सुयुसिमें दुःख न होनेसे सुखकरा व्यवहार, होता 
है । कहा जा सकता दै कि “सुखका स्मरण होनेसे सुघुसिमें मुख्य ही सुख मानना 
ठीक है |? परंतु फिर तो सामान्य विशेषनिष्ठ होता दै, अतः मोजनसुख, पान- 
सुख आदि रूपसे विशिष्ट सुखका भी स्मरण होना चाहिये | यदि कहा जाय कि 
«उस विषयमें संस्कारका उद्योध नहीं हुआ? तत्र भी “सुखमहमस्वाप्सम्‌? के साथ 
“नाहं किंचिदवेदिषम्‌ ( मैं कुछ भी नहीं जानता था ) यह ज्ञानाभावक्रा परामश 
सुखानुभवक्रा विरोधी दै, अतः दुःखाभावमें ही सुखका व्यवहार मानना ठीक है। 
जो कहा जाता है कि “सुत्तोस्थितमात्रका अङ्गलाघब, प्रसन्नत्रदनत्वादिसे पू्ेकालमें 
सुखानुभवका अनुमान होता है, तो वह भी ठीक नहीं है । अनुमवके 
अनन्त क्षणमें स्मरण ही हो सकता है (फर अनुमान व्यर्थ है | यह भी कहा जाता . 
कि 'तारतम्यरूपसे इश्यमान अङ्गलाघबादि सातिशय स्वापसुखानुभवके बिना 
उपपन्न नहीं हो सकते । दुःखाभात्र तो एक रूप ही होता दै, अतः उस आघार- 
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पर अङ्गलाघवादिका तारतम्य नहीं बन सकता ।? परंतु यह भी ठीक नहीं दै, 
क्योंकि प्रतियोगिदुःखजनक करण-च्यापारोके उपरमके तारतम्यसे अङ्गलाघवादिके 

तारतम्यकी प्रतीति होनेमें कोई भी बाधा नहीं है । 

वेदान्तसिद्धान्तानुसार तो खप्रकाशं साक्षिचेतन्यखरूप ही आनन्द है। 

वह यद्यपि सवदा ही भासमान रहता है; फिर भी जाग्रत्‌ एवं खप्नमें तीव्र वायु 
विक्षिप्त प्रदीपप्रभाके समान “अहं मनुष्यः? इत्यादि मिथ्याज्ञानसे विक्षिप्त होनेके 
कारण स्पष्ट प्रतीत नहीं होता । परंतु सुषुप्तिमं वह मिथ्या ज्ञान नहीं रहता, अतः 

वहाँ साक्षीरूप आनन्द स्पष्टरूपसे भासित होता है ।? आवरणभूत अविद्या ब्रह्मतत्त्वा- 
कारका आच्छादन करती हुईं भी स्वभासक साक्षिचेतन्याकारको नहीं ढकती। 
अन्यथा बिना साक्षीके तो अविद्या भी सिद्ध न हो सकेगी | अतः सुघुतिमें अनुभूत 
'आनन्द्‌, आत्मा एवं भावरूप अज्ञान, इन्हीं तीनोंका सुप्तोत्यितको 'सुखमद्दमखाप्सम्‌; 

नाहं किंचिदवेदिषम्‌? इस तरह स्मरण होता है । कहा जाता दे कि “इन तीनोंका 

अनुभव अन्तःकरण-वृत्तियोंते नहीं हो सकता; क्योंकि सुषुसिमें वृत्ति नहीं रहती । 

चैतन्यसे अनुभव हो सकता है; परंतु वह अविनाशी होनेसे संस्कारका उत्पादक 

न होगा; अतः स्मरण नहीं बनेगा ।? परंतु यह ठीक नहीं दै । सुषुप्तिमें अविद्या- 

वृत्तिसे ही तीनोंका ग्रहण सम्भव है | अविद्या-तृत्त्वच्छिन्न चेतन्यसे ही उक्त तीनों 

वस्तुओंका अनुभव होता दै, उसीका नाश भी सम्भव है और संस्कार भी सम्भव 

है । उसी संस्कारसे स्मृति हो सकती है । कहा जाता है कि 'इस तरह तो अविद्या- 

विशिष्ट आत्मा अनुभविता होगा और अन्तःकरणविशिष्ट आत्मा स्मता होगा; अतः 

चैयधिकरण्य होगा । अन्यके अनुभूतका अन्य स्मरता नहीं होता ।! परंतु यह मी 

कहना ठीक नहीं है; क्योकि उत्यानकालमे भी अविद्याविशिष्ट ही आत्मा स्सत्ता 

है । स्मृत अर्थेका रब्दानुविद्ध व्यवहार अन्तःकरणसे होता है । 

जो कहा जाता है कि 'खुखमस्वाप्सस्‌ नावेद्षम! यह ज्ञान दुःखाभाव एवं 

शञानाभावको ही विषय करता है? वह ठीक नहीं दै; क्योंकि सुषुसिमें यद्यपि 
-हानाभाव एवं दुःखाभाव रहता. है, फिर भी उनका अनुभव नहीं होता; कारण 
सुधुतिमें उनके प्रतियोगी दुःख तथा ज्ञानका स्मरण नहीं रहता. । प्रतियोगि ` 
स्मरणके बिना अभावका ग्रहण असम्भव ही होता है । कहा जाता है कि “तो फिर 
ेदान्त-पक्षमें मी सौषुप्त शानामाव तथा दुःखाभावका अनुभव केसे होगा !? 
इसका समाधान अर्थापत्तिसे किया जाता है । उक्त रीतिते सुषुसिके अविक्षिप्त | 
सुखका अनुस्मरण करके तद्विरोधी दुःखका अभाव प्रमित हो सकता है। परासृष्ट- 
भावरूप अज्ञानकी अन्यथा अनुपपत्तिसे अज्ञानविरोधी ज्ञानका अभाव निश्चित 
'हो जाता है | कुछ लोग कहते हैं कि “भावरूप अज्ञान शानके विरुद्ध नहीं हैः 
क्योंकि जागरणकाल्में ज्ञान और अज्ञान दोनों ही एक साथ रहते हैं |? परंतु 
यह भी ठीक नहीं है; क्योकि यद्यपि अशानमात्रका प्रपञ्चज्ञानके साथ विरोध 


(०-0. Vasishtha Tripathi Collection. 


र ९ 
८ और रामराज्य 
६२ Digitized By वम क्ल बाद angotri इसार Kosha 


नहीं है; तथापि विरोषाकाररूपसे परिणत अज्ञानका ज्ञानके साथ विरोध होता है । 
घटज्ञानाकारसे परिणत अज्ञान पादि ज्ञानोंसे विरुद्ध होता ही है । अन्यथा घट- 
ज्ञानकालमें पटादि सम्पूर्ण जगत्को, प्रकाशित होना चाहिये । इस इष्टिसे सुषुसा- , 
बस्थाकारसे परिणत अज्ञानका अशेष विशेष ज्ञानोंके साथ विरोध है ही, अतः. 
अर्थोपत्तिसे ज्ञानामाव सिद्ध होगा । कुछ लोग प्रबोधकालमें ज्ञानका स्मरण होने- 
से सुधुसिमें ज्ञानाभावका अनुमान करते हैं, परंतु यह ठीक नहीं है; क्योंकि 
मार्गस्थ तृणादिका भी स्मरण नहीं होता | फिर भी उनका अभाव नहीं कहा जा 
सकता । द 
कहा जाता है कि “यदि स्मरण न होनेसे अभावका अनुमान नहीं हो 
सकता, तो अस्मर्यमाण होनेसे णहमध्यमें प्रातःकाल गज नहीं था? यह अनुमान 
कैसे बनेगा १? परंतु यह कोई दोघ नहीं है | वहाँ तो शमे कुसूछादि विविध. 
पदार्थोका अनुभव करके मध्याहमें उन्हींका स्मरण करके उनकी अन्यथानुप- 
पत्तिसे प्रातः गजामाव प्रमित होता है; अतः सुषुतिमे दुःलाभाव एवं ज्ञानाभाव 
अर्थापत्तिसे ही वेद्य होते हैं। भावरूप अज्ञान, आनन्द तथा आत्माका स्मरण 
होता है । फिर भी सुषुसिमें न अहंकारका अनुमत्र होता है और.न तो उस्थितको 
उसका स्मरण ही होता है । 'सुखमहमस्वाप्पम? इस रूपसे स्मरणमें जो अहंका . 
उल्लेख होता है; उसकी स्थिति यह है कि सुघुसिमें अहंकार अज्ञानमें विलीन हो. 
जाता है। प्रबोधमें वह पुनः उदूमूत होता है| उत्पन्न होकर वही अहंकार 
स्मयंमाण आत्माको स्पष्ट व्यवहारके लिये सविकल्पकरूपसे उपलक्षित करता दै । 
अहंकार-त्तिका यही प्रयोजन भी है | इसीलिये आत्मा. अहंबृत्तिको छोड़कर अन्य 
अन्तःकरणवृत्तियोसे कमी भी व्यत्रद्ृत नहीं होता । इसीळिये नेष्कम्य-सिद्धिकारका 
कहना है कि 'प्रत्यकावरूप एवं अति सूक्ष्म होने तथा आत्महष्टिसि उसका 


' अनुशीलन होनेसे घटपयाद्याकार अन्य बृत्तियोंको छोड़कर अहंबृत्तिसे ही आत्मा 


उपलक्षित होता है । अहंकार या तो आत्माके साथ ही व्याप्त होकर रहता है 
अथवा विल्यको प्राप्त होता है । उसकी अन्य तीसरी अवस्था नहीं होती । इसी- 


. लिये अहंबुद्धिसे आत्माका सविकल्प बोध होता है |? इस तरह जाम्रत्‌-खप्नमें . 


oe 


आत्मर्पसे भासमान होनेपर भी अहंकार सुधुसिमें नहीं रहता, अतः वह स्वप्रकाशः 
आत्माका खर्प नहं है । अहंकार परमेश्वराधिष्ठित खविद्यासे ही उत्मन्न होता है । 
ज्ञानशक्ति एवं क्रियांशक्ति उसका खूप है । कूटस्थ चैतन्यसे ही उसकी सिद्धि . 
होती है| कर्तृत्व; मोक्तृत्व आदि उसके कार्य हैं । सुषुत्तिमें अन्तःकरणका प्रय 
हो जाता है, अतः वह वहाँ नहीं रहता। यद्यपि क्रियाशक्तिरूप प्राण झुधुसिमें 
भी रहता है; तथापि प्राण अहंकारसे भिन्न दै, अतः अहंकारके ल्यमें कोई . 
विरोध नहीं है | यदि प्राण अन्तःकरणका ही अंश माना जाय; तो यह मानना 
चाहिये कि प्राणांशको छोड़कर अवशिष्ट अन्तःकरणका सुषुसिमें ल्य होता है ।. 
fr 
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इष्टि खह्िक्षमे तो सुत्त पुरुषके प्रति सभीका मुख्य प्रलय ही होता है । जो 
लोग स्वतन्त्र अचेतन प्रकृति आदिओ ही महत्त्व, अहंतत्व आदि सब प्रपञ्चका 
उपादान मानते हैं, परमेश्वराधिष्ठित अविद्याको नही, उनके यहाँ सब 
वस्तुए इदंरूपसे ही ण्द्दीत होनी चाहिये । “अयं कर्ता अयं भोक्ता’ ( यह 
कर्ता दै, यह भोक्ता है ) इस रूपसे प्रतीति होनी चाहिये, “अहं कर्ता अहं भोक्ता? 
{ मैं कर्ता हूँ; मैं मोक्ता हूँ) इस प्रकारसे नहीं । ऐसी प्रतीति तो तभी 
बन सकती है, जब सभी वस्तुएँ आत्मामें अध्यस्त हों । 
नैयायिक्त अणु-परिमाण मनको इन्द्रिय मानते हैं । उसीको सुख-दुःख, 

` इच्छा-ज्ञानका ' निमित्तकारण मानते हैं | इस मनके बिना आत्मा इन्द्रिय तथा 
: विषयके संयुक्त होनेपर भी एक कालमें अनेक ज्ञान नहीं होते | मन अणु दै, अतः 
एक कालमें अनेक इन्द्रियोंसे संयुक्त नहीं हो सकता । जिस समय वह जिस इन्द्रिय- 
' से संसृष्ट होता है; उस समय. उसी विषयका ज्ञान होता है | इसील्यि एक 
काळावच्छेदेन दो शानकी उत्त्ति न होना ही मनका किङ्ग दै । “युगपञज्ञानाचुतपत्ति- 
नसो लिङ्गम? (न्यायदर्शन० १।१। २६) यह कहा गया है। मनसे भिन्न मध्यम परिमाण 
अन्तःकरण नेयायिकोंको मान्य नहीं है । उनके मतानुसार मनके द्वारा सवगत 
आत्मामें समवायसम्बन्धसे ज्ञान-गुणकी उत्पत्ति होती है। आत्मा यद्यपि ज्ञानाश्रय दै 
और बह सर्वगत है तथापि निरवयव होनेसे उसका सर्वसंयोग सम्भव नहीं है? 
अतः युगपत्‌ ( एक साथ ) सर्वप्रकाश नहीं होगा । क्रियारूप या शुणरूप शानका- 
खाश्रयका ,उलल्वन करके--अन्यत्र संयोग सम्मव नहीं है; अतः उस 

किसी भी वस्तुका प्रकाश न होना चाहिये | यदि ज्ञान बिना संसगेके असंसुष्टका 
ही ग्रहण करे तो अतिप्रसङ्ग होगा; अथोत्‌ असंसग समान होनेसे किसी भी वस्तु- 
का ग्रहण होना चाहिये | 'शरीरावच्छिन्न आत्मप्रदेशसमवायी ज्ञान होता दै? इस 
पक्षमें भी विचारणीय है कि यदि प्रदेश आत्माका स्वाभाविक धमे है; तब तो 
आत्मामें सावयवत्वापत्ति होगी । यदि प्रदेश औपाधिक है तो भी ज्ञान तत्म्रदेश- 
संयुक्त वस्तुका ही आहक दै अतः देहादिसे बाह्य घटादिका प्रकाश न होना 
चाहिये । यदि ज्ञान वाह्यात्मप्रदेश-संयुक्त वस्तुका भी ग्राहक है, तो फिर सभी 
- बाह्य वस्तु. बाह्मात्मप्रदेशसंयुक्त हैं ही; अतः सबका ही ग्रहण दोना चाहिये ।- 
कुछ लोगोंका यह भी कहना है कि 'शानाधार आत्मासे मन संयुक्त होता है, मनसे 
इन्द्रिय संयुक्त होती है और इन्द्रियसे विषय संयुक्त होता है । इस तरहकी संयोग- 
परम्परासे बस्तुका बोध होता है |? परंतु यह कहना भी ठीक नहीं है क्योंकि 
यह परम्परा तो ज्ञानोत्पादनमें ही उपयुक्त होती है । शान उत्पन्न होनेके बाद 
भी यदि संयोगपरम्परासे विषयका प्रकाश हो तब तो विषयसंयुक्त तत्संयुक्तादि- 
रूपसे अवस्थित सभी जगतूका प्रकाश होना चाहिये । 
 देदान्तमतानुसार सर्वगत चिदात्माको आइत करके स्थित भावरूप | 
अविद्या ही सम्पूर्ण जगतके आकारसे स्थित होती दै । शरीरके मध्यम अविद्याविवत्त 
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अन्तःकरण रहता है | इसीकी सूक्ष्म पश्चभूतोंके समष्टि सात्तिक अंशसे भी उसत्ति 
मानी जाती है । वही घर्माधर्मसे प्रेरित होकर नेत्रादि इन्द्रियोद्दरा निकलकर 
घटादि विषयोको व्याप्त होकर तत्तदूविषयोके आकारसे आकारित होता है । जैसे 
पूर्ण सरोवरका जल सेतुच्छिद्रके द्वारा निकलकर कुल्याप्रवाहरूप ( नहर-नाल्यिं ) 
से खेतोमें पहुँचकर तदाकार हो जाता है, देसे ही प्रकृतमें भी समझना चाहिये । 
फिर भी जलके समान अन्तःकरण बहता नहीं है; रिंतु सूर्यररिमके तुल्य 
` ही हे । तैजस होनेसे अन्तःकरण दीर्घ प्रमाकारसे परिणत होता हैं और रदिम- 
में समान ही सहसा उसका संकोच भी उपपन्न होता है । अन्तःकरण सावयव 
है, अतः उसका परिणाम उपपन्न होता है | वह अन्तःकरण घटाद्याकारसे परिणत 
होकर देइके भीतर और घटादिमें व्याप्त होकर देह एवं घटादिके मध्यमें दण्डाय- 
मान अविच्छिन्नरूपसे अवस्थित रहता है । देहावच्छिन्न अन्तःकरणका भाग 
“अहंकारः एवं “कर्ता? कह्य जाता है । मध्यवर्ती दण्डायमान अन्तःकरणका 
माग 'वृत्तिज्ञान' नामकी क्रिया कही जाती है । विषयव्यापक भाग विषयको 
ज्ञानका कर्म बनानेवाळा अभिव्यक्ति योग्य कहा जाता है । वह तीनों ही भाग- 
वाला अन्तःकरण अतिखच्छ होता है, अतः उसमें खच्छ काँचपर सौर प्रकाशके 
समान आत्म-चेतन्य अभिव्यक्त होता है । अभिव्यक्त चैतन्य यद्यपि एक ही 
है, तथापि अमिव्यज्ञकके त्रैविध्यसे उसमें त्रिधा व्यवहार होता दै । कर्तुभागा- 
वच्छिन्न चिदंश 'प्रमाता? क्रियामागावच्छिन्न चिदंश “प्रमाण” और विषयगत 
योग्यत्वमागावच्छिन्न चिदंश “प्रमिति? कहलाता है । तीनों ही भागोंमें अनुगत 
एकाकार अन्तःकरणमें प्रमातृ-प्रमेय-सम्बन्धरूप “मयेद्मवगतम्‌? ( मैंने इसे जाना ) 
यह विशिष्ट व्यवहार बनता है । व्यङ्ग्य चैतन्य एवं व्यज्ञक अन्तःकरणका ऐक्या- 
ध्यास दोनेसे अन्योन्यमें अन्योन्य-धर्मका व्यवहार भी सङ्गत दै । प्रकाशरूप 
होनेसे या प्रकाशसंसुष्ट होनेसे ही वस्तुओंका प्रकाश होता है । सुर्यादि प्रकाश- 
रूप होनेसे प्रकाशित होते हैं | घरादि प्रकाशसंसर्गी होनेसे प्रकाशित होते हैं । 
वैसे ही आत्मचेतन्य या अखण्ड बोध अथवा गित्यज्ञान प्रकाशरूप होनेसे एवं 
, अन्य वस्तुएँ तत्संसर्गी होनेसे प्रकाशित होती हैं | चेतन्यका विषयके साथ संयोग, . 
समवायादि सम्बन्ध नहीं होता, किंतु आध्यासिक ही संसर्ग होता है । जैसे रज्जुमें 
सपंका अध्यास होता है, वैसे ही चेतन्यमें प्रपञ्चका अध्यास है । अतः अधिष्ठान 
चेतन्यमें प्रपञ्च अध्यस्त है | उसी चैतन्यसे प्रपञ्चका प्रकाश होता है । किंतु वह 
चेतन्य अविद्यांशोंसे ढका रहता है | उन्हीं आवरणांशोंके हरानेके लिये प्रमाता- 
प्रमाणादिका व्यापार होता है | घरादिकी प्रत्क्षतामें आलोक, चक्षु, मन आदिकी 
आवश्यक्ता पड़ती है । आलोककी अपरोक्षताके लिये अन्य आलोक अपेक्षित 
नहीं होता । चक्षुके ज्ञानमें दूसरे चक्षु आदिकी अपेक्षा नहीं होती । सर्वविज्ञाता; 
असाता या ज्ञानको आपने प्रकाशके लिये अन्यकी झपेक्षा नहीं होती । सवंसाक्षी 
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प्रमाताका भी प्रकाशक अखण्डभान साक्षात्‌ अपरोक्ष कहा जाता है। दो उपः 
घियोंके एकत्रितं होनेसे दो उपहितोका मो अभेद हो जाता है | जेसे घट और 
मठ एकत्रित होनेसे घटाकाश और मठाकाश दोनों एक ही हो जाते हैं, वैसे 
ही. जहाँ अन्तःकरण विषय-प्रदेशपर इन्द्रियादिद्वारा जाता है वहाँ विषय एँ 
अन्तःकरण दोनों उपाधियाँ एकत्रित होनेसे विषयावच्छिन्न चेतन्य और वृत्त्यव- 
च्छिन्न चेतन्य एक हो जाते हैं । इसीको प्रत्यञ्च प्रमाण कहते हैँ । जहाँ अन्तः- 
करणदव्ृत्ति विषयसे संखुष्ट नहीं होती वहाँ परोक्ष ज्ञान होता है ओर अन्‍्तःकरण 
तथा विषय दोनों एकत्रित होनेसे अन्तःकरणावच्छिन्न एवं विषयावच्छिन्न . चेतन्यक्ती 
एकता हो जाती है । उत समय विषयावच्छिन्न चेतन्यमें अध्यस्त विषम विषया- 
वच्छिन्न चेतन्यामिन्न अन्तःकरणावच्छिन्न प्रमातृ चेतन्यमें भीः अध्यस्त समझा 
जाता है | इसीलिये प्रमातृ चौतन्यसे विषयका अपरोक्षज्ञान होता दै । 
इसपर दाङका होती दै कि “अन्तःकरणसे चेतन्यकी अभिव्यक्ति क्या है १ यदि 
आवरण-विनाश, तब तो घटज्ञानसे ही मोक्ष हो जाना चाहिये; क्योंकि वेदान्तः 
मतमें आवरण-विनाश्च ही मोक्ष है । यदि अभिव्यक्ति आरमगत अतिशय-विरोष दै. 
तब तो सातिशय आत्मा विकारी ही होगा |? परंतु इसका समाधान यह दै कि 
आवरणामिभव ही अभिव्यक्ति है | एतावता निरावरण चेतन्यसें विषयका प्रका 
होता है । कहा जाता दै कि “चैतन्य सर्वगत है, फिर खसंसृष्ट सरवेमासक होनेसे 
ग्रतिकर्म-व्यवस्था नहीं होगी । प्रमाण-ग्रमेयादि व्यवहार ही प्रतिकर्म-व्यवस्था दै ॥ 
परंतु यह दोघ नहीं दै । “जो सुख-दुःखादि एक पुरुषसे अनुभूत होते हैं, वे क्या 
समी पुरुषोंको अनुभूत होने चाहिये, कयांकि चैतन्य एक ही है १? यह आपत्ति है 
अथवा यह कि देवदत्त जिस समय घटका अनुभव करता है, उठी समय सम्पूर्ण ह 
जगतका अनुभव होना चाहिये । क्योकि देवदत्तका चैतन्य स्वगत है |? पहली 
आपत्ति इसलिये सङ्गत नहीं है कि केवळ चैतन्य अनुभवका हेतु नहीं है; क्योंकि 
वह अविद्यासे आवृत दै, किंतु अन्तःकरणद्वारा अभिव्यक्त चेतन्यसे ही विषयोका 
अनुभव होता है । वह अन्तःकरण प्रतिपुरुष मिन है; अतः जिस पुरुषके अन्तः- 
करणसे अभिव्यक्त चैतन्यद्वार जिस विषयका सम्पर्क होता है, उसीको उसका 
ज्ञान होता है । दूसरी आपत्ति भी टीक नहीं है; क्योकि परिच्छिक् अन्तःकरणसे 
अभिव्यक्त चैतन्यका युगपत्‌ सम्पूर्ण जगत्से सम्बन्ध नहीं होता; अतः सर्वावमास- 
का प्रसङ्ग ही नहीं है । अतः प्रतिकर्म ्यवस्थामे कोई अनुपपत्ति नहीं है। ह 
कहा जाता है कि 'परिच्छिन्न अन्तःकरणका भी सूयेरश्मिवत्‌ सवेव्यापी 
परिणाम होगा ।? रे यह ठीक नहीं है; क्योंकि पुण्य-पाप) नेत्रओत्र आदिके 
रूपसे अन्तःकरणके परिंगामकी सामग्री प्रतिविषयमें निश्चित है? अतः परिणाम 
मी व्यवस्था ही सिद्ध होगी । जो कोई योगाम्यास्द्वारा अत्तःकरणकी सवव्यापी 
परिणाम-सामग्री सम्पादन कर लेता हैः वह सर्वशाता हो ही सकता है । यहाँ भी 
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ङ्का होती हे कि “कया चैतन्यके असङ्ग होनेके कारण स्वतः विषयोपराग असम्भवः 
*हञोनेसे विप्रयोपरागके लिये अन्तःकरण-उपाथि अपेक्षित है अथवा उपराग होने-- 
*शर भी विषयःप्रकाश-सिद्विके लिये अन्तःकरण-उपाधि मान्य है १? पहला पक्ष ठीक 
नहीं है; क्योकि असङ्गी ददोनेसे अन्तःकरणोपाधिपर भी चेतम्यका उपराय सम्भव नहीं 
है। दूसरा पक्ष भी ठीक नहीं है, क्योंकि चित्‌-सम्बन्धसे ही प्रकाश सिद्ध होता दै, 
फिर उपाधि व्यर्थ दै । तब तो उपाधि-परित्यागसे 'सवंगत चेतन्यसे संयुक्त सर्ववस्तु 
का प्रकाश दोना ही चाहिये । इसी प्रकार यह समाधान भी पर्यात्त नहीं है कि धप्रति- 
बिम्प्रभूत जीव-चेतन्य परिच्छिन्न दोनेसे सर्वेभासक नहीं हो सकता |? विम्त्रभूत ईश्वरकी 
सर्वज्ञता मान्य ही है | यद्यपि जीव-ब्रह्मका अद्वैतवेदान्तमें भेद मान्य नहीं दे, तथापि 
व्यावहारिक अव्मज्ञता-सर्वज्ञता आदिका भेद तो है ही; क्योकि विषयका अनुभव 
ब्रह्मचैतन्यरूप है । जीवमें सर्वज्ञताके समान ही अस्पज्ञता भी नहीं बन सकेगी । 
यदि कहा जाय कि 'जीवोपाधि अन्तःकरणका चक्षु आदिद्वारा विषयसम्बन्ध 
'होता दै, अतः जीव विषयोँका जाता हो सकेगा? सो भी ठीक नहीं) क्योंकि यदि 
'अन्तःकरणसे सुष्ट दोनेसे जीव ज्ञाता हो तब तो जीवको सदा ही ब्रह्मस्वरूपका भी 
-ज्ञाता होना चाहिये; क्योकि सर्वगत ब्रह्मका अन्तःकरणके साथ संसग है ही | यदि 
“कहा जाय क्रि 'अविद्योपाधिक्र ही जीव सवगत है और वह सभी जगत्को प्रकाशित 
-कर सकता है फिर मी वह अविद्यासे आवृत होनेके कारण खयं भी अप्रकाशमानः 
रहता है; अतएव अहमज्ञः? ऐसा अनुभव होता दै | अविद्या यद्यपि परिच्छिन्न 
“है, फिर भी वह सवंगत चेतन्यका तिरोधान करती है | नेत्रके समीपमें धारित 
आङ्गुङिमात्रले महान्‌ आदित्यादिका भी तिरोधान होता ही है । इस दृष्टिसे जहाँ 
अन्तःकरणका उपराग ( सम्बन्ध ) होता है, वहीं अविद्याआवरणका अभिभव 
होता है । वहाँ ही अभिव्यक्त चेतन्यसे किंचित्‌ अंशका ही प्रकाश होता है |? 
'परतु यह ठीक नहीं है; क्योंकि अविद्याकार्यभूत अन्तःकरणसे अविद्याका 
'अमिमव असम्भव है | इसलिये प्रतिकर्म व्यवस्था नहीं बन सकती । 
इन सब बातोंका वेदान्तीय समाधान यह है कि,जीव चैतन्य असङ्ग होनेसे 
“यद्यपि अन्यसम्धन्धित नहीं होता; तथापि अन्तःकरणसे उसका सम्बन्ध होता है; 
“क्योंकि अन्तःकरणका ऐसा ही स्वभाव है । जैसे सर्वगत भी गोत्वजाति सास्नादि 
( गळ-कम्बळादि ) मती गो-व्यक्तिमें ही सम्बन्धित होती है; अन्यत्र नहीं, वैसे ही 
` प्रकृतमें भी समझना चाहिये | अथवा जैसे प्रदीप-प्रभा रूप, रस; गन्ध, वायु आदि 
अदेशो में व्यास होनेपर भी रूपको ही प्रकाशित करती है, अन्यको नहीं; वैसे ही 
अन्तःकरण-उपाधि चेतन्यसे बिषयोपराग-सिद्विके ल्यि. सङ्गत होगी । उपरागके 
बिना चित्कार विषयोंका प्रकाश नहीं कर सकता | जैसे प्रदीप-प्रकाश खसंयुक्त- 
का ही द्योतक होता है, वैसे ही चैतन्य भी खोपरक्तका ही प्रकाशन कर सकता है । 
-नह्म सर्वप्रपश्चका उपादान कारण दै, अतः औपाधिक उपरागके बिना ही खखरूप- 
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के समान दी स्वाभिन्न सवंजगतूका प्रकाशन करता दै | जीव ऐसा नहीं कर सकता; 
क्योकि वह प्रपञ्चक उपादान नहीं दै । 


कहा जा सकता है कि (जब जीव स्वतः अवभासक नहीं दै, तत्र घटादिके 
समान ही अन्य सम्बन्धसे भी प्रकाशक नहीं हो सकता ।? परंतु यह ठीक नहीं । 
केवल लौह तृणादिका दाहक न होनेपर भी लौहपिण्डपर व्यक्त अग्नि जैसे 
तृणादिका दाहक होता दै, वैसे ही असङ्ग-साक्षी चेतन्य विषयोंका प्रकाशक न 
होनेपर भी अन्तःकरणवशात्‌ निरावरण होकर विषयोका प्रकाशक होगा । जिस 
पश्चमें अन्तःकरणस्य चित्मतिबिम्ब ही जीव है; तब तो परिच्छिन्न होनेसे सुतरां 
प्रतिकंम-व्यतरस्था उपपन्न होगी । मरे ही विषयानुमव ब्रह्म-चैतन्य हो, फिर भी 
जीयोपाधिभूत अन्तःकरणक्ा ब्ृत्तिरू परिणाम जबतक विषयाकार नहीं होताः 
तबतक वह अव्यक्त ही रहता दै । विषयाकार अन्तःकरण वुत्तिपर अभिव्यक्त 
चैतन्यक्रो जीव-चैतन्य भी कहनेमें कोई विरोध नहीं है । ब्रह्मके अन्तःकरण-संसृष्ट 
होनेपर मी ब्रह्माकार अन्तःकरण बृत्ति न होनेसे जीवको सदा ब्रहझमज्ञानरसङ्ग नहीं 
आता । अन्तःकरणस्वरूप मात्र वस्तुका व्यञ्जक नहीं होता, किंतु तत्तदूवस्त्वाकार- 
अन्तःकरणके परिणाम दी उन-उन वस्तुओंके व्यञ्जक होते हैं । अतएव तदाकारः 
वृत्ति होनेसे ही अन्तःकरणमें ही रहनेत्राडे धर्मादिकी अभिव्यक्ति नहीं होती । 
जीव भी जोवाकार अहवृत्तिर्पसे परिणत अन्तःकरणमें ही अभिव्यक्त होता हे, 
अन्तःकरणमात्रमें नहीं | इसीलिये सुषुसिमें अहंश्नत्ति होनेसे जीवकी भी प्रतीतिं 
नहीं होती | इस तरह अन्तःकरण प्रतिबिम्ब जीवत्वपक्षमें भी सब व्यवस्था बन 
जाती है । 

'जिस पक्षे अविद्योपाधिक सर्वगत जीव दै? उस पक्षमें भी आवरणतिरो- 
घायक अन्तःकरणसे सब व्यवस्था बनती है । जैसे) गोमय-काये वृश्चिक एवं मृदादि- 
कार्य वृक्ष अपने कारण गोमय तथा मृदादिके तिरोधायक होते हैं, वैसे ही अविद्या- 
कार्य अन्तःकरण भी अविद्याका तिरोधायक बन जाता है | वृश्चिक-शरीरमें गोमयके 
और बृक्षशरीरमें मदादिके किंचित्‌ मी अंशकी प्रत्यमिज्ञा नहीं होती । इस तरह 
वेदान्तमतमें प्रमात्रादि व्यवहार ठीक सम्पन्न हो जाते हैं । चिदुपरागके लिये अथवा 
विषय-वैतन्याभेदकी अभिव्यक्तिके लिये या आवरणाभि भवके लिये इत्तिका उपयोग हो 
सकता है । वृत्तिके द्वारा चैतन्य तथा विषयका विषय-विषयिभाव सम्बन्ध होता 
है । कुछ लोग विघयसंयुक्त वृत्तिके तादात्यसम्बन्धसे चेतन्यद्वारा विषयका प्रकाश 
मानते हैं । अन्य लोगौंका मत है कि अपरोक्ष जीव-चैतन्यके साथ साक्षात्‌ सम्बन्ध- 
से ही सुखादिका साक्षात्कार होता है? अतः परम्परासम्बन्ध अहण त साक्षात्‌ 
सम्बन्ध ही ग्रहण करना चाहिये । इसलिये जैसे तरङ्ग और तर्के ह तरुसें 
नदी-स्प्ष माना जाता दै, वैसे ही विषयवृत्ति-संसर्गसे जीव-विषय-संसगे भी मान्य 
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है। जैसे कारणाकारण-संयोगसे कार्याकार्यं संयोग होता है; वैसे ही कार्याकार्य- 
संयोगसे कारणाकारण-संयोग भी होता है; अर्थात्‌ नेयायिक् लोग जैसे हस्त एवं 
वृक्षके संयोगसे देह-दृक्षका संयोग मानते हैं; हस्त अवयव होनेसे शरीरका कारण 
है, वृक्ष शरीरका अकारण है | कारण ( हस्त ) तथा अक्रारण ( चृक्ष ) के संयोगसे 
कार्य ( शरीर ) तथा अकाय॑ ( दक्ष ) का सम्बन्ध मान्य दै, वैसे. ही वृत्ति जीव- 
चैतन्यका कार्य है और विषय अकार्य है; अतः कार्य ( वृत्ति) तथा अकार्य 
( विषय ) संयोगसे कारण ( जीव-चेतन्य ) और अकारण ( विषय ) का भी 
सम्बन्ध बन जायगा | इस तरह इत्तिद्वारा जीव-चेतन्यका विषयके साथ साक्षात्‌ 
सम्बन्ध बन जाता है | 
कुछ लोगोंका यह मी मत है कि “अन्तःकरणोपहित विषयावभासक चेतन्यका 
. विषयतादात्म्यापन्न ब्रह्म-चेतन्यके साथ अमेदामिव्यक्तिद्वारा विषयतादात्म्य- 
सम्पादन ही चिदुपराग है ।? इस पक्षमें विषयकी अपरोक्षतामें आध्यासिक सम्बन्ध 
ही मुख्य कारण है | बृत्तिद्वारा अभेद व्यक्त होनेपर विषयावच्छिन्न ब्रह्मचैतन्य और 
अन्तःकरणावच्छिन्न जीवचेतन्य एक ही हो जाता है, अतः विषयावच्छिन्न ब्रह्मचेतन्यमें 
अध्यरत विषय-विषयावच्छिन्न चैतन्यामिन्न अन्तःकरण च्छिन्न चैतन्परूप जीवचेतन्यमें 
भी अध्यस्त समझा जा सकता है । अमेदामिव्यक्ति क्या है; इसपर कुछ लोगोंका कहना 
है कि “जैसे कुल्याद्वारा तड़ाग एवं केदारसलिलकी एकता होती है, वैसे ही वृत्तिद्वारा 
विषय एवं अन्तःकरणावच्छिन्न चेतन्यकी एकता होती दै । यद्यपि विषयावच्छिन्न 
चैतन्य ब्रह्मचैतन्य ही हे और बही विषय-प्रकाशक दै, तथापि त्तिद्वारा जीव- 
चेतन्यके साथ अभेद होनेसे उसमें जीवत्व सम्पन्न हो जाता है, इसलिये जीव 
विषयका प्रकाशक बन सकता है। दूसरे लोग कहते हैं कि (बिम्बस्थानीय विषयावच्छिन्न 
चेतन्य ब्रह्मके साथ प्रतिबिम्बभूत जीवकी ( अमेदाभिव्यक्ति ) नहीं होती । व्यातर्तक- 
उपाधि दर्पणके समान जबतक बनी है तबतक उपहितोंकी एकता नहीं हो सकती । जबतक 
दर्पण है तत्रतक “बिम्ब-प्रतिबिम्त्रभाव रहेगा ही | इसी तरह अन्तःकरणादि उपाधि 
जबतक है तत्रतक जीव ईश्वरमाव रहेगा ही | फिर ब्रहम-चैतन्यक्रा जीवचेतन्य बनना 
असम्मव ही रहेगा | यदि बृत्तिक्ृत अभेदकी अभिव्यक्तिसे विषयावच्छिन्न ब्रह्म. 
जीव हो जायगा, तब तो ब्रह्मका विषय-संसग न. रहनेसे ब्रह्म उस विषयका ज्ञाता 
न रहेगा | फिर उंसकी.सर्वशता बाधित होगी ।. अतः विषयावच्छिन्न ब्रह्मचेनन्य 
विषयसंसृष्ट बृत्तिके अग्रभागमें विघयप्रकाहक प्रतिबिम्त्रका समर्पण करता है | 
उसी प्रतिबिम्बका जीवके साथ एकीभाव होता है | इसी तरह अन्तःकरण, वृत्ति 
तथा विषयोसे अवच्छिन्न चेतन्योंमें क्रमेण प्रमाता, प्रमाण एवं प्रमेय-व्यवद्ार 
असंकररूपसे सम्पन्न होगा | 
कहा जा सकता है कि ध्रत्तिसे उपहित चेतन्य विष्रय-प्रमा होगी, उसका 
विषयाधिष्ठान चेतन्यके समान विपये साथ आध्यासिक सम्बन्ध नहीं होगा। 
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फिर विषय ही अपरोक्षतामें आध्यासिक सम्बन्ध प्रयोजक दै, यहद सिद्धान्त असङ्गत 
हो जायगा |? परंतु यह कहना ठीक नहीं; क्योकि विषयसे अविच्छिन्न विषया- 
घिष्ठान चैतन्य ही बत्तिमें प्रतिविम्बित है । इस दृष्टिसे अमेद उपपन्न होता है। 
कुछ लोग विषयाधिष्ठान-चेतन्यसे ही विषयका साक्षात्‌ आध्यासिक सम्बन्ध होनेसे 
विम्बभूत ब्रह्मचेतन्यको ही विषयप्रकाशक मानते हैं; किंतु बिम्बत्वादि विशिष्टरूप- 
से उसका भेद होनेपर भी बिम्बल्वोपलक्षितरूपसे एकीमाव ही अमेदाभिव्यक्ति है। 
बिम्बादिरूपमें मेद बना ही रहता है। अतः जीवब्रह्मके सांकर्यमे एवं ब्रह्मकी 
सर्वश्तामें विरोध आदि नहीं । इसी तरह “बत्तिसे आवरणका अभिभव होता है; 
इस पक्षमें मी विचारणीय है कि आवरणाभिमव क्या है? यदि अज्ञाननाश ही 
आवरणाभिभत्र माना जाय तब तो घटशानसे अशानका नाश होगा और अज्ञान- 
मूलक प्रपद्वकी दी निवृत्ति हो जायगी । कुछ छोगोंके मतमें चेतन्यमात्रके आवरक 
ज्ञानका विषयावच्छिन्न-प्रदेशमें शानसे एकदेशेन नाश उसी तरह हेता है जिस 
तरह महान्धकारमें खद्योत-प्रकाशसे एकदेशेन अन्धकारका नाश होता है। अतः 
घटशानसे विषयप्रदेशस्थ अशानके एकदेशका ही नाश होगा, सम्पूणं अशानका नहीं; 
अतः प्रपञ्च-निवत्तिका प्रसङ्ग नहीं होगा । अथवा ज्ञानसे विषयाशनका कट 
( चटाई ) के समान संवेन या संकोच. हो जाता दै, यही आवरणाभिमव 
है, अथवा रणमें मीत मट ( योद्धा ) के पळायनके समान ज्ञानसे विषयावच्छिन्न 
ज्तन्यनिष्ठ अज्ञान हट जाता दै यही आंवरणाभिमव दै । अन्य लोगोका कहना है 
कि “अञ्ञानका . एकदेशसे नाश होनेसे उपादान न रहनेसे विषय!ःवच्छिन्न चेतन्य- 
प्रदेशमें फिर आवरणकी उसत्ति न होगी । अतएव मानना यह चाहिये कि 
चऔैतन्यमात्रके आवरक अज्ञानका तत्तदाकारवृत्ति संसुष्ट अवस्थावाले र 
चैतन्यको आवरण न करनेका खभाव ही आवरणामिमव है |? कहा जाता है कि 
घटादि विषयको ढककर स्थित होनेवाले पटके समान विषयावच्छिन्न चेतन्यको 
आदृत करके स्थित होनेवाला अजान विषयको आवृत क्यों न करेगा !? परंतु यह 
कहना मी ठीक नहीं हैः क्योंकि 'अहमरः? इस प्रतीतिके आधारपर कहा जा 
सकता है कि अहमनुमवर्मे प्रकाशमान 'चेतन्यका आश्रय करके अज्ञान स्थित होता 

है और वह खाश्रयभूत चेतन्यको आदृत नहीं करता है। . 

अन्य लोगोंका कहना है कि "घटं न जानामि? ( मैं घट नहीं जानता ) इस 
तरह अज्ञान घटशान विरुदकरूपसे प्रतीत होता है। घटंश्ञान होनेपर घटका 
अज्ञान निवृत्त हो जाता है । इस तरह घटशानद्वारा निवर््येख्मसे अनुभूयमान 
घटश्ञान मूलज्ञान नहीं है । घड चेतन्यविषयक असतान शेड चैतन्य-ज्ञानसे ही 
निवर्त्य होता है | घटज्ञान-निवत्ये घटाशान बैसा नहीं है; अतण्व घटावच्छिन्न 
-वैतन्यविषयक अज्ञान मूलाशानका अवस्थाविरोष है | उस अवस्था -अश्ञान 
( मूलाज्ञान ) का नाश ही आवरणामिमव हे 7 कहद जाता है कि “फिर भी 
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एक ज्ञानसे अज्ञानका नाश होनेपर तत्समानविषयक ज्ञानान्तरोमें आवरणा- 
भिभावकता केसे होगी १? यह भी ठीक नहीं है, क्योंकि जितने ज्ञान हैं; उतने 
ही अज्ञान हैं। इसलिये प्रत्येक ज्ञानसे प्रत्येक अज्ञानका नाश होता है | - यह 
अवस्थारूप अज्ञान मूळाज्ञानके तुल्य ही अनादि है | व्यावहारिक जगत्‌ और जीवको 
आध्ृत करके स्वाप्निक जीव-जगतूको प्रतिभासित करनेवाली आवरण एवं 
विक्षेप-शक्तिवाळी निद्रा अश्नकी अवस्था है । इसी तरह सुषुसिमें अन्तःकरणादिके 
विलीन होनेपर 'सुखमहमस्वाप्सस्‌, नाहं किंचिदवेदिषस? ( मैं सुखपूर्वक सोया; 
मैंने कुछ नहीं जाना ) इस तरह स्मरण होनेसे मूळाज्ञानके तुल्य अनुभूयमान 
सुषुप्ति भी अज्ञानकी अवश्थाविशेषरूप ही है । जाग्रत्‌ भोगप्रद कर्मोंके उपरम 
होनेपर इन दोनों ही अवस्थाओंका प्रादुर्भाव होता है, अतः ये सादि हैं। इसी 
तरह अन्य अवस्था--अशान भी सादि ही है | यदि समी मूलाज्ञान अनादि माने जायें 
तब तो प्रथम उसन्न घटशञानसे ही घटविबयक सभी अज्ञानोंका नाश होगा । किस 
अज्ञानका नाश हो किसका न हो, इसमें कोई विनिगमका अर्थात्‌ निर्णायक युक्ति 
नहीं है | “बटावच्छिन्न चेतन्यावरक सर्व आशानोंके नाश हुए बिना घटविषयक 
प्रकाश ही न होगा | अतः पीछे होनेवाले ज्ञान आवरणके अभिभावक सिद्ध न 
होंगे | इसका समाधान कुछ लोग यह करते हैं कि “जैसे अनेक ज्ञान-प्राग- 
भावोंके रहनेपर भी एक ज्ञानसे एक ही प्रागभाव नष्ट होता दै, संशयादि- 
उत्पादनमें समर्थ घटावरणरूप अन्य ज्ञान-प्रागमावोंके रहनेपर भी घटज्ञानसे एक 
घरप्रागभावके नष्ट होनेपर ही घटविषयका प्रकाश होता है; वैसे ही एक ज्ञान 
उत्पन्न होनेपर एक ही अज्ञान निवृत्त होता है, इतर अज्ञनोंके रहनेपर भी 
विषयका प्रकाश होता है |? 

दूसरे लोगोंका मत है कि सब अज्ञान सर्वदा आवरण नहीं करते, किंतु 
जिस समय जो अज्ञान आवरण करता है, उस समयके उस जञानसे उसी अशानका 
नाश होता है । बत्तिदार आवरक अज्ञानका नाश होनेपर जब वृत्ति उपरत 
होती है; तब अन्य अशान आवरण करते हैं |? इसपेर कहा जाता है कि ध्यदि 
सब अज्ञान सर्वदा आवरक न हों तब तो ब्रह्मज्ञानकाळमें त्रह्मज्ञानसे भी उन 
अशानोंकी निवृत्ति नहीं होगी, फिर तो मुक्तिमें भी उन अज्ञानोंकी प्रसक्ति होगी ।? 
परु यह कहना ठीक नहीं है; क्योंकि उक्त सभी अजान मूलाज्ञानकी अवस्था ही 
हैं, अतः ब्रहमञ्चानसे मूल्ज्ञानके नष्ट होनेसे उसके अवस्थाभूत अन्य अज्ञानोंका 
भी नाश होना सङ्गत है । 


कई लोग कहते हैं कि 'अज्ञान खभावसे ही सविषय होता है, अतः सभी 
अशन सवंदा ही अपने विषयको आवृत करते हैं |? कहा: जा सकता है कि 
“घटादिविषयकी उत्पत्तिके पहरे- अशान किसे आइत करेगा १? परंतु कारणमें 
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सूक्ष्मरूपसे घटादि सदा ही रहते हैँ अतः उनका आवरण सदा ही हो सकता 
है । उनके मतानुसार एक जानसे एक अशानका नाथ होता है अन्योका 
अविभव होता दै । जैसे “बहुजनसमाकुळ ग्रदेशमें एकके ऊपर मी वज़ पड़नेपर 
दूसरोंका अपसारण हो जाता है, वैसे ही प्रकृतमें भी समझना चाहिये । अथवा 
जैसे संनिपातइर औषध एक दोषको राता हुआ इतर दोषोंको भी हाता है 
वैसे ही एक अज्ञानको नष्ट करता हुआ मी ज्ञान इतर अज्ञानोंको भी तिरस्कृत 
करता है । जबतक ज्ञान रहता है तबतक आवरणशक्तिका प्रतिबन्ध ही 
उनका तिरस्कार है । 


कहा जा सकता है कि “धारावाहिक श्ञानस्थलमें प्रथम वृत्तिके द्वारा 
अज्ञानका निवारण होगा । परंतु द्वितीय आदि वृत्तियॉ. अज्ञानकी निवारक न 
होंगी; क्योंकि प्रथम शानसे ही एक अशानका निवारण और अर्न्योका तिरस्कार 
सम्पन्न है ।? परंतु इसका समाधान कुछ लोग यह करते हैं कि “जैसे दीपघारा 
तमको तिरस्कृत करके स्थित रहती हैः वैसे ही इत्तिघार भी अज्ञानको तिरस्कृत 
करके स्थिर होती है | जैसे प्रदीप-तिस्स्कृत मी तम प्रदीपके उपरत होनेपर पुनः 
प्रवृत्त होता है वैसे ही बृत्ति-तिरक्कत भी अज्ञान-ृत्तिके उपरत होनेपर पुनः 
. विषयको आदत करता है; परंतु इत्यन्तरोंके उदय होनेपर तिरस्कृत ही रह जाता 
है, जैसे प्रदीपान्तरके उदय होनेपर तम तिरस्कृत ही रहता है । जिसके रहनेपर 
अग्रिम क्षणमें जिसका सर्व रहता दै, जिसके अमावमें जिसका असत्त्व रहता हे 
बह तजन्य मान्य होता है। तथा च प्रदीपधारासे तमके प्रागमावका पालन 
जैसे सम्पन्न होता हैः बैसे ही इृत्ति'परम्परासे अनाबरणका परिपालन होता दै । 
बही द्वितीय आदि दृत्तिका फल दै |? कुछ खोगोके मतानुसार 'पर्यायसे ही 
अज्ञानविषयको आवृत करते हैं; अतः ज्ञान स्वकाळके ही आवरक अज्ञानका नाश 
करता हे । इसछिये धारावाहिक शानस्मलमें द्वितीयादि बृत्तियाँ भी अज्ञानकी 
नाशक हैं ।? इस पक्षमें कहा जा सकता है कि “यदि शानोदयकालमें मी अशन 
` रहता दै, तो विषयका आवरण भी सम्भव है ।? परंतु इसका समाधान यह है कि 
अवस्थारूप आशान तत्तत्कालोपलक्षितस्वरूपका ही आवरण करते हैं । शान 
भी स्वकालोपलक्षितविषयावरक अशानका नाश करते हैं तथा च किसी 
जानके उदय होनेपर तत्कालीन विषयावरक अशानका ही नाश होता दै । 
विद्यमान भी अशान अन्यकालीन विषयेके ही आवरक होते हैः इसलिये 
तत्कालीन विषयावमासमें कोई अनुपपत्ति नहीं हो सकती । । 


कुछ लोग कहते हैं किं 'आद्य घटादिज्ञानसे धटादिके अज्ञान नष्ट होते हैं। 
द्वितीयादि ज्ञानौसे .तो कालविशिष्ट वस्तु-विषयक आज्ञानकी ही निवृत्ति होती है। 
अतएव एक बार चेत्र-्ञान होनेपर “वैरं न जानामि? इस प्रकार स्वरूपावरण 
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अनुभूत नहीं होता । किंतु “इस समय वह कहाँ है; यह मैं नहीं जानता? इस तरह 
कालादिविशिष्टविषयक ही आवरणका अजुभव होता है । मळे विस्मृतिशाळीको 
एक बार अनुभवके अनन्तर भी खरूपावरणकी अनुभूति हो; परंतु अन्यत्र 
द्वितीयादिज्ञान विशिष्टविषयक ही होते हैं |! कहा जा सकता है कि “इस तरह 
तो धारावाहिक ्ञानस्थलमें द्वितीयादिज्ञान अज्ञाननिवर्तक न होंगे; क्योंकि स्थूल- 
कालविशिशलज्ञान प्रथमज्ञानसे ही निवृत्त हो चुका है । पूर्वापरशानोंसे व्यावृत्त सूक्ष्म 
कालादिविशिष्टाशानकी निवृत्ति द्वितीयादिज्ञानसे हो ही नहीं सकती; क्योंकि 
सूकष्मकाल द्वितीयादिशानके विषय ही नहीं हैं।? परंतु धारावाहिक स्थलमें 
प्रथमोत्पन्न एक ही बृत्ति तावत्काळ स्थायीरूपसे मान्य है, अतः वहाँ वृत्तिमेद 
है ही नहीं । इृत्तिमेद माननेपर भी बहुकालावस्थायी वृत्ति मान्य होती दै, अतः 
स्थूलकाल्यद्विशिष्ट ही वस्तुका अज्ञान निवृत्त होता है । प्रतिक्षण उत्पन्न 
होनेवाली अनेक वृत्तियोंकी ही यदि धारा मानी जाय, तब तो द्वितीयादिज्ञान 
ज्ञातविषयक ही होनेसे प्रमाण नहीं हैं । अतः आवरण-निवर्तक न मी हों; तो भी 
कोई हजे नहीं । ; 
“विवरण?कारने साक्षिसिद्ध अज्ञानको ज्ञानाभावमिन्न सिद्ध करनेके लिये 
` अनुमानादिःवेद्य बतळाकर भी अज्ञानको प्रमाणवेद्य इसीलिये कहा है कि अज्ञात- 
ज्ञापक ही प्रमाण मान्य होता है; अज्ञान सदा ही साक्षिवेद्य होनेसे अज्ञात नहीं दै; 
अतः अनुमानागमादििवेद्य होनेपर भी वह प्रमाणवेद्य माना जाता है । इसलिये 
द्वितीयादि बृत्तियाँ उपासनादि वृत्तियोंके तुल्य अज्ञाननिव॑र्तक न भी हों) तो भी 
कोई हानि नहीं । प्रमाणवृत्तियोंके ही अज्ञाननिवत्तनका नियम होता है | 
विषयावरक अज्ञान दो प्रकारका मान्य होता दै-एक विषयाश्रित होता है, जो 
कि अनिवचनीय रज्जु-सर्पादिका उपादान होता है । अनिर्वचनीयकार्यके 
उपादानरूपसे उसकी सिद्धि होती है। दूंसरा विषयावरक अज्ञान पुरुषमें “इद- 
महं न जानामि’ ( इसे मैं नहीं जानता ) इस रूपसे अनुभूत होता है । 
पुरुषाश्रित अज्ञान विषयाश्रित सर्पादि विक्षेपका उपादान नहीं हो सकता और 
विषयाश्रित अज्ञानका प्रकाशरूप साक्षीके साथ संसर्ग नहीं हो सकता, अतः दोनों 
ही अज्ञान मानना उचित है। परोक्षज्ञानखलमें वृत्ति बाहर नहीं जाती, अतः 
` दूरस्य वृक्षोमें आसवाक्यसे परिमाण-विशेषका ज्ञान होनेसे यद्यपि पुरुषगत अज्ञान 
निवृत्त हो जाता है, तथापि विषयगत अज्ञान नहीं मिटता; अतः उनमें विपरीत 
परिमाण-भ्रम देखा जाता है | उपदेशके अनन्तर “शास्त्राध न जानामि? इत्याकारक 
अज्ञानकी निवृत्ति देखी ही जाती है । 
अन्य लोगोंका कहना है कि “जैसे नेत्रगत काचादि दोष विषयको 
आइत करते हैं, वेसे ही पुरुषाभित अज्ञान ही विषयका आवरक होता है ।? 
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वाचस्पतिमिश्रके मतानुसार 'जीवाश्रित अज्ञानके विषयीभूत ब्रझ्का ही विवत्ते 
सम्पूर्ण संसार है । जैसे दर्शकोंसे अविशत मायावी ही अनेक मायिक प्रपञ्चके 
रूपमें प्रकट होता है; देसे ही पुरुषसे अज्ञात झुक्तिकादिसे अवच्छिन्न ब्रह्म ही 
झुक्ति-रजतादिरूपमें विवजित होता है । परोक्षवृत्तिसे अज्ञानसम्बन्धी एक 
आवरणावस्थाकी निवृत्ति होनेपर भी विक्षेपरूप अवस्थान्तर अज्ञान बना रहता 
है । अन्य लोगोंका कहना दै किं 'शुक्तिरजतादि परिणाम विषयगत अज्ञानका . 
ही हो सकता है; अतः विषयको आवृत करनेवाले पटके समान विषयगत 
आवरण ही मानना ठीक है |? कहा जा सकता है कि 'इस तरह अज्ञानका 
साक्षीके साथ संसर्ग न॑ होनेसे साक्षीके द्वारा उसका प्रकाश नहीं वन सकेगा 
और परोक्ष-दृत्तिसे विषयसंसर्ग न होनेसे उसकी नित्रत्ति भी नहीं बनेगी |? 
परंतु इसका समाधान यह है क्रि 'क्तिमहं न जानामि? यह मूलाशान ही 
साक्षीसे संखुष्ट है । उयीका साक्षीसे भान होता है । झुक्तिविषयगत अज्ञान 
मूलाज्ञानका अवस्थाविशेष ही है । शक्ति आदिका मी मूलाशनके विषयभूत 
चेतन्यके साथ अभेद होनेसे शुक्तिविषयताका अनुभव उपपन्न हो जायगा। 
विवरणादिमे मूळाज्ञानके साधन:प्रसङ्गमें इदमहं न जानामि? इस रूपसे मूलाज्ञानमें 
` अत्यक्ष-प्रमाणका उपन्यास किया गया दै । 'अंहमज्ञः? इस प्रकार सामान्यतया 
अज्ञानक्रा अनुभत्र मूलाज्ञानका अनुभव माना गया है । धआक्तिमह न जानामि? 
इत्यादि विषय-विरोषके अज्ञानका अनुभव अवस्था-अज्ञानका ही अनुभव है । 
फिर भी अवस्था-अवस्थावानका अमेद होनेसे मूळाश्ञानका साक्षिसंसर्ग होनेसे ही 
अवस्था-ज्ञानका मी मान बन जाता है । अथवा विषयचेतन्य तथा साक्षिचेतन्यः दोनोंका 
अमेद होनेसे अवस्थाज्ञान मी साक्षिचेतन्यका विषय समझा जा सकता हे । परोक्षज्ञान 
यद्यपि विषयसंसर्ग न होनेसे अज्ञानका निवतैक नहीं दश तथापि सत्ता निश्चय 
परोक्षवृत्त्यात्मक प्रतिवन्धक्ते कारण अज्ञानके अनुभप्रकी श्रान्ति होती हे; अतः 
अपरोक्षज्ञान ही अज्ञानका निवर्तक होता है । परंतु अविद्या-अहंकार सुखःदुःखादि- 
विषयक अपरोक्षज्ञानमें भी अशाननिवत्तकता नहीं होती; क्योंकि ये सब सदा ही 
साक्षिमाष्य होते हैं; कभी भी अशत नहीं रहते । कूटस्थः व्यापकचेतन्यसे 
जृत्तियाँ तथा बृत्तियोका अमाव भासित होता दै। अहंकार आदिका सदा हदी 
साक्षिरूप प्रकाशे संसग रहता हैः अतः वे सदा ही भासमान रहते हें । अन्य 
ज्ञानघाराकालमें “अहम्‌? भासित ही रहता है । अतएव “एतावन्तं कालमिदमहं 
पड्यन्नेवासम? ( इतने कालतक मैं इसे देखता ही रहा ) इत प्रकार अहँकारका 
अनुसंबान होता है | जेते, राहुका प्रकाश राहुसमाइत सूर्यचन्द्रद्वारा ही होता 
है, दैसे ही अविद्याका प्रकाश अविद्याइत साक्षिचेतनद्वारा ही होता है । साक्षीके 
नित्य होनेपर भी बृत्तिके नाशसे संस्कार और स्मृति हो सकेगी । अनवस्था- 
भयसे वृत्तिगोचर वृत्ति न माननेपर मी इत्तिके नाशसे ही तद्गोचर संस्कार आदि 


CC-0. Vasishtha Tripathi Collection. 


tists 2 4, 


६४० Digitized By उमाकसँवादु और रामराज्य, 


उपपन्न होते हैं | सुख-दुःखादिके ही नाशंसे तद्गोचर संस्कार बन सकेगा । 
साक्षिचेतन्य स्वतः नित्य होनेपर भी मास्य विशिष्टल्पसे अनित्य दै, अतः मास्यके 
नाशसे तद्विशिष्ट चेतन्यका भी नाश होता है । उसीसे संस्कार, स्मृति आदि 
बन सकेंगे । अन्य लोग : सौषु्त अज्ञान-सुखादिग्राहक अविद्याइृत्तिके समान 
अहंकार-सुखादिकी स्मृतिके लिये अविद्या-वृत्ति मानते हैं । उसीके नाशसे 
संस्कारादि बनते हैं | इस पक्षमें यह कहा जा सकता है कि “एतावन्तं कालमिद- 


_ महं पञ्यन्नेवासस्‌ः ( इतने समयतक में इसे देखता ही रहा ) इस प्रकार 


विप्रयज्ञानधाराके साथ अहंकार-ज्ञानकी धारा केसे बन सकेगी १? परंतु यह 
कोई दोष नहीं दै, क्योंकि “शिरसि मे दुःखं पादयोमें सुखम? ( मेरे सिरमें दुःख 
है, पैरमें सुख है ) इस तरह जैसे अवच्छेदकके भेदसे सुख-दुःखका यौगिपद्य हो 
सकता है, वैसे ही अहमाक्रारटत्ति और इदमाकारवृत्ति--दोनां ही एक साथ 
रहं सकती हैं। . . र 
` कुछ लोग कहते हैं कि “अहमाकारबृत्ति अविद्याश्वत्ति नहीं है, किंतु 
उपास्तिके तुल्य मनोबृत्ति है; ज्ञान नहीं । 'सो5हं? इस प्रत्यभिज्ञामें भी तदंदामें 
स्मृति दै, अहमंशमें ज्ञान नहीं है | अहमाकारबदृत्ति शान इसल्यि नहीं है कि ज्ञान 
करण चक्षु-श्रोत्रादि तथा लिज्ञादिसे जन्य नहीं है । मन स्वयं ज्ञानका उपादान है, 
बह करण नहीं हो सकता । जेसे “पर्वते वहिमनुमिनोमि? इस ज्ञानमें परोक्षता- 
अपरोक्षता दोनों होती है। «इदं रजतम्‌? इस ज्ञानमें अंशमेदसे जैसे प्रमात्व-अप्रमात्व- 
सम्भव है, वैसे ही “सोऽहं” इस प्रत्यभिज्ञामें भी अंशमेदसे ज्ञानल-अशानत्व 
( ज्ञानमिन्नत्व ) भी सम्भव है | अन्य लोग मनको इन्द्रिय मानते हैं; अतः 
“मामहं जानामि? इस.प्रकारकी वृत्ति ज्ञान ही है, अतएव . बाह्यविष्रयक अपरोक्ष- 
वृत्ति आवरणकी अभिभावक होती है । इस सम्बन्धमें भी विवाद यह है कि 
झुक्तिमें 'इदं रजतम्‌? शान होता है । यश इदमाकार अपरोक्ष वृत्ति होती है, फिर 
भी इदमंशका आवरण अंमिभूत नहीं होता | यदि ऐसा होता, तो शुक्तिमें रजतका 
अध्यास न होता |? इसका कुछ लोग समाधान यह करते हैं कि इद्‌माकारवृत्ति- 
से शुक्तीदमंशविप्रयक अज्ञान निवृत्त होता है । परंतु शुक्तित्व विदोषका अज्ञान 
निदत्त नहीं होता | उसी अज्ञानसे रजतक भ्रम होता है; क्योंकि शक्तित्वके अज्ञानसे . 
ही रजतश्रम होता है। झक्तिवज्ञानसे ही रजतभ्रम दूर होता दै, अतः 
झुक्तित्वके अज्ञानसे ही अनिवंचनीय रजतकी उत्पत्ति होती है । इसीलिये 
“इदं रजतम्‌? इस भ्रममें इदमंशका स्फुरण होवा है । रजतम्रममें शुक्त्यंश 
अधिष्ठान दै, इृदमंश आधार है । सकाय॑ अशानका विषय अधिष्ठान है | अतदरूप 
भी तदूपसे आरोप्य बुद्धिमें स्फुरित होते हुए आघार कहा जाता है--व्ससिद्धा 
सविळासमोहविषये  वस्तुन्य िष्ठानगीर्नाधारेध्यसनत्य चस्तुनि ततोऽस्थाने 
सहान्सम्ञ्रमः? ( संक्षेप झारीरक ३ । २३९ ) द 
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आ अन्य छोगोंका मत है कि इंदमंशाज्ञान'का ही परिणाम रजत हे; अतएव 
इंद रजत? इस तरह (इदम्‌? से संघ! ही रजत प्रतीत होता है इदमाकारबृत्तिसे 
आवरण-शक्तिमात्रकी निदृत्ति होती है | फिर भी विश्वेष-शक्तिके साथ अज्ञान 
बना रहता हे | वही कल्पित रजतका उपादान है । अधिष्ठान-साक्षात्कारसे 
अधिष्ठानाशान निदत्त हो जानेपर भी विक्षेप-शक्तिसहित अंज्ञान ही जल्प्रति- 
विस्मित बुक्षका अधोड्प्रत्याध्यास तथा जीमन्ुक्तिमें अनुदुत्त प्रपश्चाध्यासंका 
उपादान होता है |! कुछ आचाय कहते हैं कि “इदं रजतम्‌ यह शान अमात्मक 

। इहसं हृदमाकार-शान प्रमाणशान नहीं है । (इदं रजतम्‌? इस भ्रममें दो शानोंका 
अनुभव नहीं होता है; अतएव “इद? यह ्रमाशन है; ५रजतम्‌! यह भ्रमात्मक शान है |? 
परंतु यह पक्ष संगत नहीं है; क्योंकि सामान्य-विशेष संसर्गविषयक यहाँ एक ही 
शान है | यह भी नहीं कहा जा सकता कि अंधिष्ठान-सामान्यशन अध्यासका कारण 
है; अतः अध्यास देखकर उसके कारणभूत इदंब्ृत्तिकी कल्पना करनी चाहिये; 
क्योंकि अधिष्ठान-सामान्यशान अध्यासका हेतु है ही नहीं। कहा जा सकता है 
कि “अधिष्ठान-सम्प्रयोगके बिना प्रातिमासिक रजतकी उत्पत्ति नहीं होती। यही ` 
इदंदत्तिके होनेमें. प्रमाण हे ।२ परंतु यह ठीक नहीं है.। इससे इतना ही सिद्ध 
होता है कि दुष्टेन्द्रिय-सम्प्रयोग ही अभ्यासका कारण है । यह भी शड्डा होती 
है कि 'इन्द्रिय-सम्प्रयोग सभी अमोंमें कारण नहीं दै; क्योकि अहंकारके अध्यास- 
में इन्द्रिय-सम्प्रयेग अपेक्षित दै ही नहीं। अतः अधिष्ठान-सामान्यशनको ही 
अभ्यासका हेलुः मानना ठीक है । रजतादि-अध्यासमें इन्द्रियसे शुक्तिके इदमंशका 
शान होता “है| अहंकांराध्यांसमें स्वतः प्रकाशमान प्रत्यगात्माका सामान्य-ज्ञानं 
हेतु.हे |? परंतु यह भी ठीक नहीं है, क्योंकि घटादिके अध्यासमें अधिष्ठान- 
सामान्यज्ञान नहीं होता है; क्योकि घटादि प्रत्यक्ष होनेके पहिले धरा दिके 
` अधिष्ठानभूत नीरूप ब्रह्ममात्र. गोचर चाक्षुष बृत्तिका उत्पन्न होना असम्भव ही 
है | स्तरूप-प्रकाश तो आइत ही रहता है । यदि कहा जाय कि 'आइत-अनाइत 
साधारण अधिष्ठान प्रकाशमात्र' अध्यासका कारण दै,? तब तो झुक्तिके इदमंशसे 
इन्द्रियसम्प्रयोग हुए बिना भी आवृत झुक्त्यबच्छिन्न चैतन्य रहता ही है; अतः 
उस समय भी. झुक्तिमें रजतका अध्यास होना चाहिये यह भी नहीं कहा जा 
सकता कि 'अध्यास-सामान्यमें अधिष्ठान-प्रकाश सामान्य हेतु हे और प्रातिभासिक 
अध्यासमे अभिव्यक्त अधिष्ठान-प्रकाश हेतु दै, इसळ्यि कहीं दोष न आयेगा । 
सामान्यमें सामान्य और विशेषमें बिशेष हेतु होता ही दै? क्योकि 'पीतः झाङ्कः; 
नीलं कूपजळम्‌? इत्यादि प्रातिभासिक अध्यासामें भी अभिव्यक्त अधिष्ठानका प्रकाश 
नहीं होता हे । रूपके बिना चाक्षुपशान' नहीं होता । शङ्ञादिगत झुक्छूरूपका 
उपलम्म उस समय है ही नहीं | अध्यासके पहले नीरूप शङ्ञादि गोचरवृत्ति 
असम्मव ही है। यदि यह माना जाम कि 'प्रातिभासिक भ्रमोमें भी रजतादि 
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अष्यासोमे ही अभिव्यक्त अधिष्ठान प्रकाश देतु है? तो भी ठीक नहीं है, क्योंकि 
फिर भी 'पीतः झङ्कः इत्यादि स्थलोंमें दुष्टेन्द्रिय-सम्प्रयोगको हेतु.कहना ही पड़ेगा । 
ऐसी स्थितिम प्रातिमासिक अध्यासोंमें दुष्टेन्द्रिय-सम्प्रोगको ही देठ क्यों न मामा 
जाय ? इसीते रजताध्यासके कादाचित्कत्वका भी निर्वाह हो जाता है। इसलिये 
यह नहीं कहा जा सकता कि. सामान्यतया एवं विशेषतया अधिष्ठान-प्रकाश 
अध्यासका कारण दै। फिर भी शङ्का होती दै कि 'साहब्यनिरपेक्ष अध्यासोमें 
अधिष्ठान-प्रकाश हेतु न मी हो) तो भी साइर्यसापेक्ष रजतादि अध्यासमें रजतादि 
साह्यभूत भास्वरूप विशेषादिविशिष्ट घर्मिज्ञानको कारण मानना चाहिये | 
यदि दुष्टेन्द्रिय-सम्प्रयोगमात्रकों अध्यासमें कारण कहा जाय तब तो शुक्तिके तुल्य 
ही इंगाळ ( कोयला ) में भी रजतादिका अध्याल होना चाहिये ।? कुछ छोगोंका 
कहना है कि 'साइइय भी विषयदोघषरूपसे ही अध्यासमें कारण है।?? परंतु 
यह ठीक नहीं; क्योंकि वि-सहझममें साइइयभ्रमसे भी अभ्यास होता है, जेसे कि 
सबुदरजलमें दूरसे नील शिळातलका अध्यारोप होता दै । कुछ लोग साइस्य-जान- 
सामग्रीको ही अभ्यासका कारण कहते हैं; परंतु शान-सामग्री ज्ञानका कारण हो 
सकती दै; अर्थका कारण नहीं । अतः लाघवात्‌ साहश्य-शञान ही अध्यासका कारण है । 
कुछ लोग कहते हैं कि “नेसे स्वतः झुश्न रजतपात्रगत स्वच्छ जलमें ही 
> जैल्याध्यास शेता है, मुक्ताफलमे नैल्याध्यास नहीं होता; वैसे ही शक्तिमें ही रजता- 
भ्यास होता है, इंगालादिमें नहीं । यह फल-बळ-कल्प्य स्वमावभावविरोष ही 
व्यवस्थाका कारण है | साइस्येडानका होना-न-होना . हेतु -नहीं है ।? परंतु. यह 
कहना ठीक नहीं) क्योंकि स्वतः पटखप्डमें कमछ-कुडमछ-आदिक़ा अध्यास यद्यपि. 
नहीं होता तथापि कर्चनादिके द्वारा कमळाकार सम्पन्न होनेपर उसी कत्तनादिद्वारा 
कमळाकारषटित पटखण्डमें कमलका अध्यास देखा जाता है । यहाँ वस्तुस्वभावान- 
पेक्षसाइश्यशान ही अन्बयन्यतिरेकसे अध्यासका हेतु निश्चित होता है | अन्यथा ` 
कमळाकाररहित पटखण्डमें भी कमलका भ्रम होना चाहिये | इसपर भी कुछ 
छोग कहते हैं कि 'साइश्य-शानको यदि अध्यासमें कारण माना जाय तो भी 
विशेष दर्शनप्रतिबध्य रजतादि अध्यासोमें ही उसे कारण मानना ठीक है।? 
“पीतः शक? इत्यादि विशेष दर्शनसे अप्रतिबध्य स्थ्लोमे साइश्यशान सम्भव ही 
नहीं है । विशेष दर्शनसे प्रतिबध्य शुक्ति रजतादि खडोंमें प्रतिबन्घक शान-सामग्रीको 
प्रतिबन्धक माननेका नियम दै । इस इष्टिसे विशेष दर्शन-सामगऔको अवश्य प्रतिः 
बन्धक कहना पडेगा । इसीसे सत्र व्यवस्था बन सकती है । फिर साइृस्य-शानको 
सध्यासका कारण क्यों माना जाय! इंगालादिके चक्षुःसम्पयुक्त होनेपर ड 
नेल्यादिरूप विशेष दर्शन-सामग्री होनेसे रजतादि अध्यास नहीं होता । शाक्त आदिमे 
मी यदि नीलृष्ठ्वादिके साथ चक्षुःसम्प्रयोग होता है तो विशेष दर्शन-सामग्री 
होनेसे रजताध्यास नहीं झेता | खडशआगग्रात्रका सम्प्रयोग. होनेसे विशेष दशनः 


CC-0. Vasishtha Tripathi Collection. 


; Digitized By डक अर सान Kosha द ३ 
डे 


सामग्री न होनेके कारण अध्यास होता है। कहा जा सकता है कि “उस समय 
भी झक्तित्वरूप विशेष दर्शनकी सामग्री तो दै ही, फिर अध्यास क्यों नहीं होता ? 
परंतु यह कहना ठीक नहीं है; क्योकि अध्यास-समयमें भी थुक्तित्व-दर्ददनाभावसे . 
तरसामश्रयभाव आपको भी मानना ही पड़ेगा | यदि साइर्य-ज्ञानरूप अध्यास 
कारणदोपसे प्रतिबन्धके कारण झुक्तित्व-दर्शन-सामग्रयभाव मान्य दै, तब तो घट्ट 
कुटीप्रंभातन्यायसे साइझ्य-ज्ञानको अध्याउका कारण मानना ही पड़ा | 

इसपर दूसरे पक्षका कहना है कि रजताभ्याससे समीप आनेपर शुक्तिमें 
रजतसाहइ्यरूप चाकचिक्यके दृश्यमान रहनेपर ही शुक्तित्वका उपलम्भ होता है । 
इससे साइश्यश्ान झुक्तित्वरूप विशेष दरशनकी सामग्रीका प्रतिबन्धक सिद्ध नहीं 
हुआ । अतः दूरत्वादि दोषोंसे प्रतिबद्ध होनेसे अथवा झक्तित्व-व्यज्ञक नीलपृष्ठ- 
स्वादिग्राइक सानाभावसे विशेष दर्शन-सामग्रीक अमाव मानना पड़ेगा । इसी 
तरह दूरस्थ समुद्र-जलमें नीलशिलात्वका आरोप हो सकता है; क्योंकि वहाँपर 
नियत नीलरूपाध्यासके प्रयोजकं दोषसे दूरत्वके कारण नीरत्व-व्यज्ञक तरङ्गादि- 
ग्राहक साघनके संनिहित न होनेसे झङ्गरूप५ जळरारित्व आदि विशेषके द्शनकी 
सामग्रीका अभाव है | विस्तृत वखमें परिणाद्दादिरूप विशेष-दशनकी सामग्री होनेसे 
` कमळत्वांदिका अध्यास नहीं होता दै । कत्तेनादिद्वारा कमळाकारसम्पन्न परमें 
विशेष दर्शन-सामग्री न दोनेसे कमळत्वादि अध्यास हो जाता है | 

एक शङ्का यह भी होती है कि अध्यासमें युदि साइश्य-सानकी अपेक्षा 
न हो तो करस्पष्ट लोइखण्डमें उसके नीलरूपकी आहक विशेष दशनसामग्री न 
होनेसे -रअताध्यास क्यों नहीं होता १? परंतु यह भी ठीक नहीं; क्योंकि ऐसे स्थर्लो- 
में रजताध्यास होता ही है | हाँ; ताम्रादिब्याबत्तेक विशेष सामग्री न होनेसे ताम्रादि 
अध्यास भी होता है । कहीं अनेक अध्यास होनेसे अध्यस्तमें संशय भी होता है । 
“तस्र है या रजत हे? इत्यादि कहीं रजतप्राय वस्तुपूणे कोषग्ह्ादि लोहशकल्में 
रजतद्दीका अध्यास होता है | कहीं सादस्‍्य-ज्ञान रहनेपर भी करणदोष न रहनेसे 
, शुक्तिमें रजताध्यास नहीं होता । वैसे ही कभी अध्यास न भी हो तो भी कोई दोष 
नहीं । अतः कार्यकरुप्य इदमाकारबत्ति आवश्यक नहीं है । फिर :इदमाकारवृत्ति 
आवरणभङ्ग करती है या नहीं? इत्यादि विचार व्यर्थ है । यह भी नहीं कहा जा 
सकता कि 'अप्रतिबद्ध इदमर्थ-सम्प्रयोगरुप कारणसे भी इदमाकारबृत्तिकी 
कल्यना होगी? क्योंकि इदमर्थ-सम्प्रयोगल\प कारणसे उत्पन्न होती हुई इदंवृत्तिका 
दुष्टेन्द्रिय-सम्प्रयोगसे क्षुभित अविद्याके परिणामभूत इदंबृत्तिके समकाल उत्पन्न 
रजत ही विषय होता है | वहीं प्रातिभासिक रजत दोषयुक्त चक्षुसे ग्रहीत होता है । 
कहा जा सकता है कि चक्षुसे रजतका सम्प्रयोग हुए बिना रजत चाक्षुष नहीँ हो. 
सकता । दुष्टेन्द्रिय-सम्प्रयोगजभ्य रजत इदबत्तिके समकाल नहीं हो सकता; 
क्योकि ज्ञान-कारण इन्दरिय-सम्प्रयोगसे ज्ञान ही उत्पन्न हो सकता है। रजत तो 


CC-0. Vasishtha Tripathi Collection. 


६४४ ०७2०० झाकेसेचाद्‌ और ण्णमरत्न्ये (०515 


अर्थ है; उसकी उत्पत्ति केसे हो सत्रती है! अतः इदंब्रत्तिके अनन्तर तज्जन्य 
तदभिव्यक्त साक्षीमें ही रजतका अध्यास होता देः इसलिये साक्षीसे ही रजतका 
भान होता है । रजतमें चाक्षुषस्वका अनुभत्र इसलिये होता है कि खभासक चैतन्य- 
व्यज्ञक इदंद्ृत्तिका चक्षु जनक है; अतः परम्परासे चश्षुजन्य होनेके कारण चाक्षु- 
घस्वका अनुभव होता है। | 

इस पक्ष्गे अन्य लोग यह दोष देते हैं कि “इस तरह तो पीत शङ्क 
अ्रभमें चक्षुकी अपेक्षा न होनी चाहिये; क्योंकि रूपके बिना केवळ शङ्क चक्षुसे 
ग्राह्म हो नहीं सकता । पीतिमा ग्रहणके लिये भी चक्षु अनावश्यक है; क्‍योंकि 
साक्चिमास्मत्व-पश्चमें आरोप्य ऐन्द्रियक मान्य नहीं होता |? यह भी नहीं कहा 
जा सकता कि “पीतिमाका -स्वर्पाध्यास नहीं होता; अपितु नयनगत पित्तकी 
पीतिमा ही अनुभूयमान होती दै | उसका केवळ शह्लु-संसर्ग ही अध्यस्त होता 
है, इसलिये उसी पीतिमाके अनुमवाथे चक्षुकी अपेक्षा होती है .।? कारण इस 
सितिमें तो शङ्क और पीतिमाका संसगे प्रत्यक्ष नहीं होना चाहिये; क्योंकि नयन- 
प्रदेशगत पित्तकी पीतिमाकारशरत्तिसे अभिव्यक्त चैतन्यके साथ शङ्क ओर पीतिमाके 
संसर्गका सम्बन्ध ही नहों है; अतः वे साक्षिमास्य नहीं हो सको । पीतिमासे 
सुष्ट शहुगोचर एकदत खीकृत नहीं हे । यह भी नहीं कहा जा सकता कि 
“नयनप्रदेशञस्थित पित्तकी पीतिमाके दोषसे शह्डमें संसर्गाध्यास नहीं होता, किंठ 
नयनररिमरयोसे निर्गत विषयव्यापी पित्त द्रब्यकी पीतिमाका ही संसर्गाध्यास होता 
है । जैसे रक्त रंगते व्याप्त घटमें अनुभूयमान -रक्तरूपके-संसर्गंका भान 
होता है । अतः. पित्त पीतिमाकाखत्तिसे - शंह्लुदेशमें चेंतन्यकी- अभिव्यक्ति 
होनेसे शह्लुपित्त-पीतिमाका अपरोक्ष अनुभत्र हो सकता हे। परंतु उक्त कथन 
इसलिये ठीक नहीं है कि फिर तो जेसे सुबरणेलिस घटादिमें अन्य 
छोगोंको भी पीतिमाका अनुभव होता है वेसे ही झाङ्कमें लिप्त पित्तकी 
पीतिमाका अनुभव अन्य लोगोंको भी होना चाहिये । 

कुछ लोग कहते हैं कि “समीपमें रहीत होकर ही पीतिमा दूस्गहीत 
होती है। जैसे दूर आकाशं उडते हुए पक्षीका तभी दर्शन होता है; जम 
उसका समीपमें दर्शन हुआ हो | परंतु अन्य नयनगत पित्तद्रव्यकी पीतिमा 
अन्यको समीपसे णहीत नहीं होती, अतः उसे शङ्कुव्यापी पित्तकी पीतिमा भी 
` गृहीत नहीं होती |? परंतु यह भी ठीक नहीं है, क्योंकि पित्तरोगवाळे मनुष्यके 
चक्षुके समीप चक्षु रखनेसे पीतिमा-साम्रीप्य तो हे ही, फिर उसका ग्रहण अन्य 
लोगोंको होना ही चाहिये । इसी तरह अतिधवरू बाढुकामय तल्सं बहनेवाली 
खच्छ नदीके जलमें नीलत्वके अध्यासमें तथा गरनमें नीलत्वके अध्यासमें एवं 
साँदनीमे स्थित रक्त वस्त्रके नेल्याध्यासमें अनुभूयमान आरोपका निरूपण नहीं 
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दो सकता | यदि यहाँ नेल्यसंसृष्ट ताहग जल या -गगनादि-अरि पष्ठान-गोचर 
चाक्चुषशत्ति स्वीकार नहीं की जायगी, तब तो चक्षुका अनुपयोग दुष्परि 
हार्यं ही होगा । 

“पञ्चपादिका? कारकी दृष्टिमें जिस वालकने इस जन्ममे तित्तरसका अनुभव 
नहीं किया है, उसे मधुर दुग्धमें तिक्तताकी प्रतीति जन्मान्तरीय अनुभवजन्य 
संस्कारसे होनी मान्य है । इससे स्वरूपतः अध्यस्त तिक्तरसका रसनासे ही 
अनुभव मानना स्पष्ट है | अन्यथा रसना-व्यापारके विना भी तिक्तताकी प्रतीति 
दोनी चाहिये | अतः पूर्वोक्त नीडता-अध्यासस्यलोमें भी अधिष्ठानसम्प्रयोगसे 
तद्विषयक चाक्षुषवृत्तिका उदय होता हे और उसी समय नीढताका अध्यास 
होता दै | वही अध्यस्त नीलता उम्र वृत्तिका विषय होती है अतः वहं भी चाक्षुष 
ही है; क्योंकि रूपके बिना गगनादि अधिषठानोंमें चाक्षुषवृरत्ति हो नहीं सवती | 
अतः अधिष्ठानावच्हिन्न चेतन्यकी अभिव्यक्ति न होनेसे अध्यस्तनीलता 
अधिष्ठान-चेतन्यसे भास्य नहीं हो सकती | तिक्तरसस्थळोमें तो अध्यस्त एवं 
अधिष्ठान दोनों ही एक रसनेन्द्रियग्राह्म नहीं है । त्वक इन्द्रियसे मधुर दुग्धरूप 
अधिष्ठान-गोचरवृत्ति उत्पन्न होती हैं | उस वृत्तिसे अधिष्ठान-चैतन्यकी 
अभिव्यक्ति होनेसे पित्तोपहत रसनाका सम्प्रयोग होता है; उसी चेतन्यमें तिक्तरसका 
अभ्यास होता है । उसी समय अध्यस्त रसविषयक रासनवूत्ति उत्पन्न होती 
हे | स्वगिन्द्रियजन्य अधिष्ठानगोचरवृत्तिमे अभिव्यक्त चैतन्यसे भास्य तिक्तरसमें 
यदि परम्परासे भी रसनाका उपयोग न होगा तो रासनत्वानुभवका समर्थन किसी 
भी तरह नहीं होगा । इसी तरह रजतके भी चाक्षुषत्वकी उत्पत्ति हो सकती 
है । अतएव ०«चक्षुपा रजतं पहश्यामि? ( नेत्रसे रजत देखता हूँ ) यह 
अनुभव होता दै । 


कहा जा सकता है कि 'चक्षुसे रजतका संनिकर्षं हुए बिना ही यदि 
रजतमें चाक्षुघत्व हो; तबं तो प्रत्यक्ष रजतमें विषयेन्द्रि-संनिकर्ष कारण है) 
द्रव्य-प्रत्यक्षमें द्रव्येन्द्रिय-संयोग कारण है । रजत-प्रत्यक्षमं रजतेन्द्रिय-संयोग कारण 
है, इत्यादि कार्य-कारणभाव भङ्ग होगा ।? परंतु यह कोई दोष न होगा | 
संनिकर्ष, संयोगादि कोई एक कारण अनुगत नहीं है, अतः प्रथम नियम नहीं 
बनता.। नैयायिकोके मतमें संयोगायोग्य तमरूप अद्रव्यमे भी द्रव्यत्वका अध्यास 
होता है और संयोगायोग्य गुणादिमें भी द्रव्यत्वका अध्यास होता दै अतः द्वितीय 
नियमका अभिप्राय यह है कि व्यावहारिक द्रव्यत्वाधिकरणके प्रत्यक्षमे इन्द्रिय 
योग कारण है, अतः प्रातिभासिक रजतमें तो अधिष्ठानगत इदंत्वके समान ही 
अधिष्ठानगत द्रव्यत्वका भी आरोप ही होता है। इसलिये प्रातिभासिक द्वव्यत्वाधि 
करण रजतके इन्द्रियसंयोगके बिना भी प्रत्यक्ष होनेमें कोई हानि नहीं है। 
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अतएव तृतीय नियमका भी कोई अस्तित्व नहीं रह जाता । जहाँ बीज-सामान्यका 
अङ्कुर सामान्यके साथ कार्यकारणभाव माननेपर बीजान्तरते अङ्कुरान्तरकी 
उत्पत्तिका प्रसङ्ग होता है। वहीँ विशिष्य कार्य-कारणभाव मानना आवश्यक 
होता है । प्रकृतमें वह सर्वथा व्यर्थ है । . 
कहा जा सकता है कि दरव्यप्रस्यक्षमें द्रव्य-संयोग कारण है; यह सामान्य 
नियममात्र माननेसे अन्य द्रव्यसंयोगसे अन्य द्रव्य-प्रत्यक्ष होने लगेगा ।! परंतु 
यह ठीक नहीं; क्योंकि तत्तदूद्रव्यके प्रत्यक्षमें तत्तदद्रव्यसंयोग कारण है। ऐसा 
माननेपर कोई अतिप्रसङ्ग नहीं होता । अन्यथा अन्य रजतसंयोगसे अन्य रजतका 
प्रत्यक्ष होनेका अतिप्रसङ्ग मी अनिवाये ही होगा । इसके अतिरिक्त (इदं रजतं 
पश्यामि नी जळं पश्यामि) नीले गगनं पश्यामिः इत्यादि अन्यथासिद्ध अनुभर्वो- 
में व्र्यक्षमात्रमे विषय-सं निकर्ष कारण है? इत्यादि नियमोंका व्यावहारिक विषयमें 
ही संकोच करना चाहिये | कहा जा सकता है कि “इस तरह तो यही कहना 
टीक है कि प्रमामें संनिकर्ष कारण है? श्रममें नहीं, यह भी संकोच कल्पना हो 
सकती है । फिर तो असंनिकृष्ट देशान्तरस्थ रजतादिका भी भ्रम हो सकता है| 
इस तरह अन्यथाख्यातिका प्रसङ्ग होगा ।? परंतु यह भी ठीक नहीं हैः क्योंकि 
अभिव्यक्त चैतन्यक्ा सम्बन्ध हुए बिना देशान्तरस्थ रजतकी अपरोक्षता नहीं बन 
सकती । रजतप्रतीति और बाघ; दोनों ही बातोंमि भ्रमविषयक अनिर्वचनीय रजत- 
को स्वीकार किये बिना काम नहीं चळ सकता। | 
कहा जा सकता है कि “अधिष्ठान-सम्प्रयोगमात्रसे यदि प्रातिभासिक रजतः 
- को ऐन्द्रियक माना जायगा; तब तो शुक्ति-रजताध्यास-समयमें ही वहीं कालान्तर- 
में अध्यसनीय रंग.( रागा ) का भी चाक्षुषत्व होना चाहिये | परंतु यह ठीक 
नहीं है; क्योकि रजताध्यास समयमें रंग-रजतसाधारण चार्काचवय दिखलायी 
_ पड़नेपर भी जिस रागादिरूप . दोषके अभावसे वहाँ रंगाध्यास नहीं होता, उसी- 
के कारण रंगादिविषयक बृत्ति भी उत्पन्न नहीं होती ।. रजतमें रागादि होता है 
इसीलिये रजताध्यास एवं रबताकारबृत्ति उत्पन्न होती है । अतः इदमंशयुक्त रजता- 
कार एक ही वृत्ति इन्द्रियजन्य उत्पन्न होती दै। उसके पहले इद्माकारबुत्त 
नहीं होती । परंतु अन्य लोगोंका मत है कि 'इदमाकाखृत्ति' एक ही होती है । 
बही अष्यासके प्रति कारण है । अध्यस्त रजतादिका उस वृत्तिसे अभिव्यक्त साक्षि- 
जैतन्यसे भान होता है । अतः रजताकारवृत्ति निरर्थक है ।? अन्य छोगेकि 
मतानुसार 'इदमाकार सामान्य-शानरूपिणी एक ही वृत्ति होती है | इदं एवं रजत- 
के तादात्म्यगोचरबृत्ति दूसरी होती है। अतः दो शान ही मान्य होना ठीक 
है।? अन्य लोगोंका मत है कि “जैसे इदमंशाबच्छिन्न चेतन्यस्थ अविद्या रजत- 
ज्ञानामासरूपसे परिणत होती है, इवंबृत्तिके तुल्य रजतशान अनध्यरत नहीं हैः 
जैसे रजतमें अधिष्ठामग्त 'इदंताके -संहप्र०्ात"होता दै? वैसे ही रजतज्ञानमें 
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अधिष्ठानगत इदंत्व-वित्रयत्व-संसर्गका भान (हो सकता है । अतः “इदं रजतम्‌? 
यह द्वितीय शान इदंविषयक नहीं कहा जा सकता ।' 


कहा जा सकता है कि “साक्षिचेतन्यसे ही सब पदार्थोका भान हो सकता , 
है, बृत्तिकी क्या आवश्यकता हैं १ यदि घटादिविधयक संस्कारके लिये वृत्ति 
आवश्यक भी हो; तो भी उसका निर्गम अनावश्यक दै । परोक्षस्थछके समान 
ही अनिर्गत बृस्यवच्छिन्न चैतन्यसे ही घटादिका प्रकाश हो ही सकता है । फिर 
भी परोक्ष-अपरोक्षकी विलक्षणता वैसे ही उत्पन्न हो सकेगी, जैसे परोक्षमें भी 
शाब्द एवं अनुमितिमें करणविरेषप्रयुक्तबृत्तिसे विलक्षणता सम्पन्न हो जाती है |? 
अन्य छोगोंके अनुसार ५प्रत्यक्ष-स्थल्में विषयावच्छिन्न चैतन्य ही विषयप्रकाश 
होता है; अतः विषय-चैतन्यकी अमिव्यक्तिके लिये बृत्तिनिगंम आवश्यक है | 
परोक्ष-स्थलूमें व्यवद्वित वन्ध्यादिके साथ वृत्ति-संसर्ग नहीं होता; वहाँ इन्द्रियोंके 
समान वृत्ति-निर्गमका द्वार उपलब्ध नहीं होता, अतः अगत्या अनिर्गत वृत्त्यवच्छिन्न 
चैतन्य ही स्वरूपसम्बन्धसे विषय-प्रकाश माना जाता है ।? अन्य लोगोके मता- 
नुसार जैसे साक्षात्‌ चैतन्यसंसर्गी अहंकार तथा सुख-दुःखादिका चेतन्यसे प्रकाश 
होता हैः वैसे ही विषयसंसृष्ट चैतन्य ही अपरोक्षताका हेतु है। अतः विषय-चैतन्यकी 
अभिव्यक्तिके लिये बृत्ति-वेतन्य आवश्यक है | 

अन्य लोगोंका कहना है कि 'शब्दानुमानावगत विषयोकी अपेक्षा प्रत्यक्षा 
वगत विषयकी स्पष्टता अनुभूत होती है । . रसालके सौगन्ध्य-माधुयोदिकी हजारों 
शब्दानुमानेसि भी उतनी स्पष्टता नहीं होती जितनी रासन) त्राणजादि प्रत्यक्ष-शानसे 
होती है; क्योंकि प्रत्यक्षके बिना रसालका माधुये-सौगन्ध्य कैसा है, यह जिज्ञासा 
बनी ही रहती है । अतः प्रत्यक्ष ग्राह्म पदार्थ अभिव्यक्त अपरोक्ष-चैतन्यसे अव- 
गुण्ठित होता है; इसलिये उसकी स्पष्टताविषयक जिशासा प्रशान्त हो जाती है । 
शब्दसे रसालकी मधुरता आदिका शान होनेपर भी तद्गत माधुर्यादि इत्ति अवान्तर 
जातिका बोध नहीं होता | इसीलिये साक्षिवेद्य सुखादि भी स्पष्ट हें | शब्ददत्ति 
द्य ब्रह्म भी मननादिके पहले अस्पष्ट होता हे । मननादिसे जब पूणे अज्ञान मिटता 
है तब स्पष्टता होती दै।? इसपर भी कुछ छोग कहते हैं कि 'विषयावच्छिन्न 
चैतन्यगत आवरक अशान अनिर्गतदृत्तिसे नष्ट हो सकेगा और कहीं अतिप्रसङ्ग 
भी नहीं होगा |? कहा जा सकता है कि “समानविधयक होनेसे देवदत्तके घटः 
ज्ञानसे यशदतत्तके घटाजञानकी निवृत्ति होनी चाहिये। अहम एवं विषयचैतन्यमें 
रहनेवाले ज्ञान-अज्ञानका मिन्नाभय होनेपर भी विरोध होगा ही? क्योकि ससाना- 
अयता विरोधका प्रयोजक नहीं |? परंत यह कहना ठीक नहीं दै? क्योंकि समानाश्रय 
विषयत्वको ज्ञानाज्ञानके विरोधका प्रयोजक मानकर बत्ति-निगंम माननेपर भी देव- 
दत्तीय घटशान एवं यज्ञदत्तीय घटाशान दोनों ही एक घरावच्छिर्न 
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आश्रय करते हैं, अतः अतिप्रसङ्ग होगा ही | इसलिये कहना पड़ेगा कि “विशिष्ट 
बिरोधप्रयोजक जो अज्ञान जिस पुरुषके प्रति जिस विषयका आवरण करता है 
वही अज्ञान तद्विषयक ज्ञानसे निवृत्त होता है । फिर समानाश्रयता अपेक्षित 
- नहीं है । दूसरे लोग उपयुक्त पक्षको असङ्गत कहते हैं | उनके अनुसार 'वृत्ति- 
निर्गम अङ्गीकार किये बिना ज्ञान एवं अज्ञानके विरोधका कोई भी प्रयोजक निश्चित 
नहीं हो सकेगा ।' कोई लोग विषयगत अज्ञानकी निवृत्तिके लिये बृत्तिका निर्गम 
आवश्यक समझते है । कुछ लोग चिदुपरागार्थ अर्थात्‌ चेतन्यके साथ सम्बन्धके 


लिये वृत्तिनिगम आवश्यक समझते हैं और कई लोग अमेदकी अभिव्यक्तिके 
` लिये वृत्तिनिर्गम आवश्यक समझते हैं । 


“तत्वञद्धि? कारका कहना है कि 'प्रत्यक्ष-प्रमाण न तो घटपटादिको ग्रहण ही 
करता है और न उनका सत्तर ही ग्रहण करता है । किंतु वह ( प्रत्यक्ष-प्रमाण ) 
अधिष्ठानरूपसे घटादि-अनुगत सन्मात्रको ही ग्रहण करता है | “सतू ही 
प्रत्यक्ष-प्रमाणका विषय है, घटा दिका प्रत्यक्ष नहीं होता | जैसे भ्रममें अधिष्ठानका 
इदमंश ही प्रत्यक्षसे ग्रहण होता है, इन्द्रियोंका अन्वय-व्यतिरेक इदमंशके प्रत्यक्षमें 
ही उपक्षीण हो जाता है; आरोपित रजतांशका प्रतिमास भ्रान्तिसे होता है, पैसे 
सन्मात्रका प्रत्यक्षसे ग्रहण होता है । उद्धीमें इन्द्रियका व्यापार सार्थक है। घटादि- 
मेद प्रतिमास, भ्रान्तिसे ही होता है ।? कहा जा सकता है कि “रजतादिकी 
तरह घटादिका बाघ नहीं होता, अतः घटादि-प्रतिभासको भ्रान्ति मानना निमूल 
है |? परंतु यह ठीक नहीं ! बाधदृष्टि न होनेपर भी देशकाल्व्यवहित वस्तुके 
समान घटादिभेद वस्तु प्रत्यक्षके अयोग्य है, अतः उनका प्रतिभास भ्रान्ति है । 
इन्द्रिय-व्यापारके अनन्तर प्रतीयमान घट खभिन्न समस्त पदार्थोसे भिन्न हदी प्रतीत 
होता है | घटादि सर्वमिन्नरूपसे असंदिग्ध) अविपर्यसतरूपसे प्रतीत होते हैं। मेद- 
ग्रह प्रतियोगिग्रह-सापेक्ष होता है | परंतु देश, काल-व्यवधानसे असंनिकृष्ट प्रति- 
योगियोंका अत्यक्षसे ग्रहण नहीं हो सकता | जो लोग कहते हैं कि “भेदज्ञान प्रति- 
योगि-अंशमें संस्कारी वैसे ही अपेक्षा करता है, जैसे प्रत्यभिज्ञान तत्तांगमें 
संस्कारकी अपेक्षा करता है |? परंतु यहाँ तो प्रतियोगि-अंशमें स्मृति भी सम्भव 
नहीं है | कदा जाता है कि धवसतुभेद होनेसे कनकाचळ भेदका प्रतियोगी है-- 
इस तरहके अनुमानसे प्रतियोगि-सम्बन्धगोचर संस्कार सम्भव है |? परंतु यह भी 
ठीक नहीं है। मेदज्ञानके बिना अनुमिति भी नहीं होगी । अनुमिति तभी हो 
सकती है, जब पक्ष, साध्य, देतुका भेद ज्ञात हो। पक्षादि-मेदज्ञान तभी ह 
सकता है, जब अनुमिति हो | इस तरह आत्माश्रय दोष होता है | अतः भेदगत 
प्रतियोगि-सम्बन्धका भान नहीं हो सकता । पक्षादिके अमेद-भ्रम निराकरणके 
लिये भेदज्ञान आवश्यक है । सम्बन्धिद्यका प्रत्यक्ष हुए बिना सम्बन्धका प्रत्यक्ष 
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हे होता । प्रतियोगीका प्रत्यक्ष हुए बिना प्रतियोगि-विशिष्ट भेदका प्रत्यक्ष नहीं 
रेता । प्रत्यक्षायोग्य प्रतियोगीका प्रतिभान भ्रान्तिरूप ही है । फिर उसी ज्ञानमें 


भासित भेद एवं भेदविशिष्ट घटादि भी उसी अममें मासित होते हॅ, अतः 
सन्मात्र ही मातित होते हैं । सेत होते हैं, अतः निर्विशेष 


अनुभव और आत्मा 

. “वार्तिकसार? में संवितके सम्बन्धमें महत्त्वपूर्ण बातें कही गयी हैं । 
संवित्‌का भेद खतः नहीं कहा जा सकता | घटसंवित्‌, पटसंवित्‌ इस रुपसे वेद्य- 
पूवक दी संवित॒का मेद भासित होता है, अतः संवितका यह भेद खामाविक नहीं; 
किंतु घटादि उपाधिक्े कारण ही प्रतीत होता है । वह सुतरां भ्रम है | इसी 
मकार सम्यक्‌ ज्ञान, संशय एवं मिथ्याज्ञान इत्यादि भेद मी संवितके स्वाभाविक 
नहीं हैं; क्योंकि ये मेद बुद्धिगत हैं । चिद्रू संवित्‌ तो सम्यक, संशय) मिथ्या 
आदि समी ज्ञानोमें समान है, क्योंकि बाघ न होनैसे रच्जु-सर्पका भी स्फुरण मिथ्या 
नहीं | यदि स्फूर्तिका बाध हो, तब तो रच्जुतत्वका भी स्फुरण कैसे हो सकेगा १ . 
यदि कहा जाय कि रज्जुस्फूर्ति सर्पस्फूर्तिसे पृथक्‌ हे,_तो यह भी ठीक नहीं क्योकि 
ऐसी खितिमें दो स्फूर्तियोंमें स्फूति शब्दका प्रयोग केसे होगा ? कहा जा सकता 
है कि स्फूर्तिस्व-जातिके अनुगमसे ही दोनोमें स्फूर्ति शब्दका प्रयोग हो सकेगा। 
परंतु वेदान्तमतानुसार व्यक्ति-बातिके स्थानमें व्यावृत्त एवं अनुवृत्त शब्दका प्रयोग 
होता है | तदनुसार यहाँ चित्‌ अनुच्नत्त है; बुद्धि व्यावृत्त है | तथा च सर्पबुद्धि; 
रज्जुबुद्धियोंकी परस्पर व्यावृत्ति होनेपर भी चित्‌ या स्फूति उभयत्र अनुगत है । 
उसीको कोई जाति कह ठेते हैं । गोत्वादिमे भी यही न्याय लागू हो सकता है | 
सर्वत्र अनुगत ब्रह्म ही.गोल्वादि जाति है । व्यावृत्त व्यक्ति मायिक है | इस तरह 
सम्यक्‌) संशय; मिथ्या आदि विभिन्‍न आकारवाली बुद्धि है | इती तरह प्रमाता- 
प्रमाणादिका मी भेद है । जैसे घटादिका भेद है, वैसे ही सम्यकत्वादि और 
्रमात्रादिमें मी भेद है | परंतु यह मेद कल्पित है । इन्हीं कल्पित भेदोंसे संवित्‌- 
का मेद भी कल्पित होता है । वस्तुतः प्रत्यक्खरूप संवित्‌ खतःसिद्ध है और 
एक है । उसीके आधारपर भावाभाव सब व्यवहार चलता है । 


बोघ, अनुभव) संवित्‌ आदि शब्दोंसे वही परब्रह्म आत्मा कहा जाता दै । 
अनुभवरूप संवितूसें ही अइंप्रत्ययकी भी सिद्धि होती है । जो लोग अहंप्रत्ययसे 
आत्मसिद्धि मानते हैं; उनके यहाँ भी अइंप्रत्ययसिद्धिके लिये अनुभवरूप आत्माकी 
अपेक्षा रहेगी ही इस तरह अन्योन्याभ्रय दोष होगा । जो अहंघीको खप्रकाश 
एवं आत्माको जड कहते हैं; उनका केवळ भाषाका ही भेद है । स्वप्रकाशसे ही 
जडकी सिद्धि होती है । इत सम्बन्धमें उनका तथा वेदान्तीका ऐकमत्य ही है | 
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श्रुतिके अनुसार ब्रह्म जड नहीं है। क्योंकि सत्य ज्ञानमनन्तं ब्रह्म’ यह श्रुति 
ब्रह्मको ज्ञानरूप कहती है । 
यह भी विचारणीय है कि यदि संवित्‌ प्रमेय दै, तब तो प्रमेयविषयक प्रमा 
फलरूप संवित्‌ अन्य होनी चाहिये । परंतु दो संवित्‌का उपलम्भ नहीं होता । 
यदि कहा जाय कि यद्यपि अन्य संबितूका उपलम्म नहीं होता तथापि व्यवहारकिङ्गसे 
उसका अनुमान किया जायगा, तो यह ठीक नहीं? क्योंकि फलरूप संवित्‌ तो स्वप्रकाश 
होती दै, फिर उसके अनुमानकी बात केसे चल सकती है ! कहा जाता है कि जैसे 'अयं 
घट? इस व्यवसायज्ञानका प्रकाशक “घटज्ञानवानहं' यह अनुव्यवसायज्ञन 
होता है; नेसे ही आतमामें भी संवित्‌ एवं तद्विषयक संवित्‌ इस तरह दो संवित्‌ 
मान्य हैं । परंतु यह कहना असङ्गत दै, क्योंकि यह प्रतीतिसे पराइत दै अर्थात्‌ दो 
संवितकी प्रतीति नहीं होती । जैसे घटादिविषयक संवित्‌ होती है, वेसे 
संविंदूविषयक संवितूकी प्रतीति नहीं होती । 
कुछ लोग कहते हैं कि आत्मा द्रव्य एवं बोधस्वरूप दै, अतः आत्मा 

रव्यछूपसे प्रमेय है और बोधरुपसे प्रमाता । इस तरह एकहीमें ग्राहमता-ग्राइकता 
दोनों ही बन सकती है ।? परंतु इत मतमें मी आत्मा अहंघीगम्य नहीं हो सकता । 
यदि द्रव्यांश अहंबुद्धि है, तो अन्योन्याश्रय दोष होगा; क्योकि जैसे भासमान ही 
दीप घटादिका प्रकाशक होता है; वैसे ही भासमान ही बुद्धि किसीका साधक हो 
सकती है | अतः उसके प्रकाशके लिये बोध आवश्यक होगा । तदर्थं आस्माके 
ज्ञाततारूप किङ्गसे अहंधुद्विका अनुमान करना पड़ेगा । रिङ्गज्ञानमें ज्ञातताविशिष्ट 
आत्माक्रा मी ज्ञान हो जायगा | तथा च आस्माके ज्ञानमें अहंबुद्धि होगी एवं अहंबुद्विसे 
आमाका ज्ञान होगा । यदि अहंबुद्धि वोघांश ही दै, तो अन्तःकरणरूप उपाधिसे 
बोध ही अहंबुद्धि भी है और उसीसे सर्वव्यवहार उपपन्न हो सकता दै, फिर 
रव्यांशका अङ्गीकार करना व्यर्थ हे। फिर भी कहा जाता है कि “यदि बोध 
स्वप्रकाश ही है, तो वेदान्तोंका क्या प्रयोजन रहेगा १? परंतु इसका समाधान 
यही है कि उसी बोधका अनुवाद करके उसे ब्रह्मरूप समझाना ही वेदान्तोका 
प्रयोजन है। उस अखण्ड खप्रकाश बोघसे प्रत्यक्षानुमानागमादि प्रमाण एवं 
जाग्रत्‌, स्वप्न, सुघुसि, समाधि, मूच्छौ-अवस्था स्वतः सत्तास्फू्तिरहित होनेपर 
भी प्रकाशित होते हैं | इसी तरह निखिल प्रपञ्च जिस बोधके प्रसादसे सत्ता- 
स्फूर्तिगला होकर भासमान होता है; जो स्वयं खमहिमस्थ एवं स्वप्रकाशः 
बोध है, वही ब्रह्मात्मा है | जो स्वयं अन्यार्थ नहीं है और सब कुछ जिसके छिये दै, वही 
| निरतिशय पर-प्रेमका.आस्पद आत्मा एबं आनन्दस्वरूप बोघ ही सब कुछ है; अर्थात्‌ सब 
कुछ उसीमें अभ्यस्त है। भावामावात्मक सभी पदार्थ जिसका आश्रय करते हैं, प्रमाता 
प्रमाण, प्रमेय आदि परस्पर विलक्षण अविद्याकायैस्वरूप जगत्‌ जिसमे प्रतिमासित 
होता दै, बही सर्वविकारशून्य? सर्वसाक्षी अखण्ड बोध ब्रह्म दै | 
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कहा जा सकता है 'निद्रामें किसी निस्य अनुभवका पता नहीं लगता; 
फिर उसे अवस्थात्रय-साक्षी कैसे कहा जा सकता दै ??” परंतु यह ठीक नहीं दैः 
क्योंकि निद्राकालमें भी सुख, निद्रा, विशेषज्ञानाभाव, सुखादिके भासक असंकुचित 
बोघका अस्तित्व है ही; अतएव श्रुति कहती है न हि द्वष्टुईंष्टेविपरिलोपो 
विद्यते' ( बृह उ० ४ | ३। २३ ) । अर्थात्‌ द्रशकी स्वरूपभूता 
नित्य-दृष्टि कमी भो छुप्त नहीं होती । फिर भी जागरस्वप्नमें प्रकाइ्य 
स्फुट होनेसे प्रकाशकत्व स्फुट है, सुप्तिमें स्थूल दृश्य न होनेसे औपाधिक 
साक्षिता स्फुट नहीं होती | वस्तुतः साक्यके सम्बन्धे ही आत्मामें साक्षिताका 
भी व्यवहार होता है । प्रत्यम्बोधस्वरूप आत्मा तो मन, बुद्धि एवं 
वाकका भासक होनेसे उनका भी अगोचर ही है । उसीमें कतृत्वादि अविद्या: 
कल्पित है । अविद्या भी बोघसे ही प्रकाशित होती है । अविद्या अनादि होने 
पर भी ब्रह्माकाखत्तिसे बाधित हो जावी दै । जैसे सौरालोकप्रकाशित तूलराशि 
सूयेकान्तरर अग्निरूपसे व्यक्त उसी सौरालोकसे दग्ध हो जाती है? वैसे ही अविद्या_ 
भासक मान ही ब्रह्माकारवृत्तिपर प्रकट होकर -अविद्याका दाहक दो जाता है! 
भले वह बोघ देह, बुद्धि, मस्तिष्क आदिं ही प्रतीत हो; फिर भी वह स्वतन्त्र 
है, देहादिका घर्म नहीं है । मले ग्रह, क्षेत्र आदिमें दिव्य रत्नादि मिले: फिर 
भी वे गह-क्षेत्रदिके धर्म नहीं हैं। भले ही काष्ठादिमें अग्नि उपलब्ध हो फिर भी 


अग्नि स्वतन्त्र है, काष्टादिका धर्म नहीं है? वैसे ही बोध स्वतन्त्र, नित्य एव 
7:95 5 95 अतुभवःविमर्श ः 

अनुभत्र यदि दूसरे अनुमवसे अनुभाव्य होगा तो अनवस्थादोष होगा; 
क्योंकि वह जिस अनुभवसे अनुभाव्य होगा; उसे भी किसी अन्य 
अनुमाव्य होना पड़ेगा । यदि प्रथमानुमवसे द्वितीयका एवं द्वितीयसे प्रथमका 
अनुभव माना जाय तो अन्थोन्याश्रयदोष होगा । प्रथमका द्वितीयसे) द्वितीय- 
का तुतीयसे अनुभव मानें) तो अनवस्था और यदि प्रथमानुभवका अपनेसे ही 
अनुभव साना जाय तो आस्माभ्रय-दोष होगा एवं वही करस और वही कत्ती होने- 
से कर्म-कर्त -विरोघ मी होगा । अतएव अनुभवत्य एवं अनुमाव्यत्व दोनोका 
सामानाधिकरण्य नहीं हो सकता । लोग कहते हैं कि “यदि अननुभाव्यत्वके 
कारण अनुभवका अनुभवत्व सिद्ध किया जायगा, तब तो खपुष्प भी अननुभाव्य 
है, अतः उसमें भी अनुभवत्व ठद्रेगा ।' परंतु ऐसा कहना ठीक नहीं । जेसे 
गेमें गोत्व, घटमें घटत्व होता है? वैसे ही अतुभवमें अनुभवत्व सिदध ही है। 
फिर उसे अननुभाव्यत्वरूप साधनसे सिद्ध क्या करना है १ फिर भी यदि अननु- 
भाव्यत्वरूपसे अनुभवत्व सिद्ध भी करना पड़े तो 'सस्वे सत्यनलुभाव्यत्वः अर्थात्‌ 
सत्तविशिष्ट अननुभाव्यत्व भी [ साधक हेतु माना जाता है) तथा च 
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खपुप्पमें मळे दी अननुभाव्यत्व रहे, परंतु विशेषणभूत सत्त्व न होनेसे उसभें 
अनुभवत्व नहीं जायगा । अज्ञात घटमें भी अनुभवयोग्यता है ही । अनुभवितुं 
योग्य ही अनुभाव्य होता है; अतः उसमें भी अतिव्याप्ति न होगी । 

कुछ लोग कहते हैं किं “जो वर्तमान दशामें खाश्रयके प्रति स्वसत्तासे 
ही खविषयका साधन है, वही अनुभूति है ।? परंतु यह कहना ठीक नहीं है; 
क्योकि विषय-साधनत्व विषय प्रकाशकत्व ही है । उसका भी अर्थ होगा विषय- 
प्रकाश जनकत्व । विषय-प्रकाश विषयानुभवरूप ही होगा । तथा च निष्कर्ष यह 
निकलेगा कि अनुभव-अनुभत्रका जनक है । यदि इन दोनों अनुभवोंकी एकता 
मान्य दै, तब तो आत्माश्रय-दोप होगा । जैसे खयं देवदत्त अपनेसे उत्पन्न 
नहीं हो सकता; वैसे अनुभव भी अपनेसे ही उत्पन्न नहीं हो सकता । यदि 
दोनोंका मेद माना जाय तो द्वितीय अनुभत्रको प्रथमानुभवसे जन्य कहना 
पड़ेगा । परंतु प्रथमानुमत्र किससे उत्पन्न होगा १ यदि उसे विषयेन्द्रिय- 
संनिकप्रसे जन्य मानें) तव तो द्वितीय अनुभवको भी उस संनिकर्षसे जन्य मानना 
चाहिये । फिर उसे प्रथमानुभवसे जन्य क्यों माना जाय ? अतः “अनुभव 
स्वविष्रय अनुभवका जनक है? यह कल्पना व्यर्थं ही है । “अनुभव खाश्रयके 
प्रति विषयका प्रकाशक दै? इस तरह 'स्वाश्चयके प्रति? यह अंश भी व्यर्थ ही 
दै; क्योकि अनुभत्र किसीके आश्रित नहीं रहता । जो कहते हैं कि “अनुभव 
त्या रइता है!; वह मी ठीक नहीं दै; क्योंकि अनुभव स्वयं ही तो 
आत्मा है । 


कुछ लोग कहते हैं क्रि "अनुभविता ही आत्मा दै, अनुभव नहीं?; पर 
यह भी ठीक नहीं है, क्योंकि अनुभव ही अनुभविता भी है । जैसे प्रक्राशस्वरूप 
सविता ही प्रकाशक भी कहा जा सकता दै, वैसे ही अनुभवखरूप आत्मा ही 
अनुभविता भी कहा जा सकता है । कहा जाता है कि ‹संकोचविकासशाली 
घर्ममूत नित्यद्रव्य आत्मस्वरूपसे भिन्न ही ज्ञान है |” परंतु संकोचविकास साव- 
यव पदार्थका ही घम होता है । जो विकारी है; वह नित्यद्रव्य नहीं हो सकता । 
फिर इस पक्षमें यदि घर्मभूत ज्ञानद्रव्य खसत्तासे ही स्वविषयका प्रकाशक होता 
है; तो इसी तरह शानस्वलूप आत्मा भी ख़सत्तासे विषयप्रकाशक हो ही सकता है । 
वस्तुतस्तु शुद्ध बोध ब्रह्मरूप ही है, अतएव वह निर्धर्मक ही है । अतएव 
उसमें अनुभवत्त, वोघस्त्रादि घमंक्री कल्पना व्यर्थ है । "अनुभवका लक्षण क्या 
है !7 इस प्रश्‍नका उत्तर यही है कि अनुभवका स्वरूप लक्षण अनुभव ही है । यदि 
अनुभवका भी अन्य खरूपं हो, तब तो उस खरूपका भी कोई अन्य खरूप 
होगा एवं उस स्वरूपका भी अन्य स्वरूप होगा, फिर अनवस्थाप्रसङ्ग अनिवार्य 


दोगा । तटस्थ लक्षण अनुभवका वही है, जो, बह्मका है--'यतो वा इमानि भूतानि 
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न मर मत क न (२९. ०. 
सन मस्र भूत उत्पन्न हेते हैं, जिसमें जीवित रहते ह 
आर जिसमें बिळीन होते हैं, वही ब्रह्म है | 
हा जाता है कि 'अनुभव यदि परप्रकाश्य होगा, तो अनवस्थादि 
दोष होंगे, अतः उसे स्वयंप्रकाश कहना पड़ेगा | इस दरह स्वयंप्रकाशत्व धर्म 
उसमें रह सकता है, फिर उसे निर्ध्मक केसे कहा जा सकता हे !? पर यह 
कहना ठीक नहीं; क्योंकि यद्यपि ब्रह्ममें व्यावहारिक सधर्मकत्व है; तथा पार- 
मार्थिक धर्म उसमें कोई नहीं है, क्योंकि वह सजातीय-विजातीय-स्वगत सर्वविध 
भेदद्यून्य है । कहा जाता है कि “अनन्याव्रभास्यत्वविशिष्ट स्वेतरसर्वावभासकत्व 
ही स्वयंप्रकाशत्व है । अनुभवके सर्वावभासक होनेका अर्थ है सर्गव भासं या सर्वानु- 
भवजनक होना |? परंतु यह कहना भी ठीक नहीं है । वस्तुतः निर्विकल्पक 
शान चैतन्य शब्दसे कहा जाता है और सविकल्पक ज्ञान वृत्तिशब्दवाच्य दै | इस 
दृष्टिसे सविकल्पक शानकी उत्पत्ति निर्विकल्पक शानसे हो सकती है। यहाँ भी प्रश्‍न 
होता है कि “बृत्तिज्ञान क्या है ! वृत्ति चेतन्य या अन्य कुछ ?? पहला पक्ष इस- 
लिये ठीक नहीं कि वृत्ति स्वयं जड है; वह विषयावभासक नहीं हो सकती। ज्ञान 
भासक होता है | । भान ही शान है | जडवृत्ति तो स्वकालमें भी भानरूप नहीं 
बन सकती । दूसरा पक्ष भी ठीक नही; क्योकि चेतन्यको तो बृत्तिशानका जनक 
ऊपर कहा गया है । सिर वही जन्य केसे होगा! 'तीसरा पक्ष भी सङ्गत नहीं 
हे । बृत्ति एवं चेतन्यसे भिन्न ज्ञानरूप -कोई बस्तु प्रसिद्धः नहीं दै । उपयुक्त प्रश्‍न- 
का समांधान यह है कि दृत्तिप्रतिफलित चेतन्य - ही बृत्तिशान है। बही चैतन्य 
विषयचेतन्यसे अभिन्न होकर प्रत्यक्ष होता है | इसीछ्ये केवळ चैतन्य एवं केवल 
ृत्तिसे वह बृत्तिज्ञान अन्य ही दै। एक ही ज्ञानमें उपाधिभेदसे जन्यजनकभाव 
हो सकता दै। अथवा अनुभव 'स्वेतर सर्वाबभासक है? इसका अर्थ यह है कि 
स्वेतर सभी विषयोंमें 'भाति? ( प्रतीत होता है ) इत्याकारक प्रतीतिविषयताका 
जनक है | 'माति? इस प्रतीतिकी विषयता ही सर्वावभास्यता है । चिदाभासरूप 
फलकी व्याति हुए बिना कोई भी जड वस्तु भाति? इस प्रतीतिका विषय नहीं 
हो सकती । एतावता स्वतः सवदा स्वका अवभासन करता हुआ भी बृत्ति- 
प्रतिबिम्बित चैतन्ये द्वारा सभी बस्तुओंमें भातिः ( भासमान है ) इस प्रतीतिः 
की विषयता होती है। 


कहा जा सकता है कि “भाति यह प्रतीति ही तो अनुभव दै, इससे अतिरिक्त अनुभव 
कुछ नहीं है |? परंतु यह कहना ठीक नहीं दैः क्योंकि प्रतीतिसे अतिरिक्त अनुभव है। 
चक्षुसे घटका साक्षात्कार करके पुरुष निश्चय करता है कि घट है और भासमान 
है। इस तरह घटसाक्षात्काररूप अनुभवसे भिन्न ही अनुभवजन्य प्रतीति होती है |. 
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- फिर भी “भाति? इस प्रतीतिसे भिन्न अनुभव क्या है १ इस प्रश्‍नका उत्तर वस्तुतः 
दुर्वच ही है । यद्यपि कहा जाता है कि 'निर्विकल्पक अनुभव दी दुर्वचः होता 
है, सविकल्पक अनुभव तो सुवच ही होता है)' तो भी यह ठीक नहीं) क्योंकि 
सविकल्पक अनुभवकी भी वही दशा होती है। हाँ; मेद यह है कि निर्विकल्पक 
अनुभवका विषय दुर्वच है, सविकल्पक अनुभवविषय सुबच होता है। स्वयं 
अनुभव तो दोनों ही दुर्वच ही होते हैं। बिषयभेदके कारण वही अनुभवका 
सविकल्प-निर्विकल्परूप द्वैविध्य भी होता है । खतः तो अनुभव एक ही होता 
है| वह अनन्यावभास्य होकर स्वेतर सर्वका भासक होता है । यही उसका 
लक्षण है । यद्यपि यहाँ भी बहुत से विकल्प उठते हैंश जेसे अनुभवका घटावभासकत्वः 
क्या है ? घट इत्याकारक प्रतीतिकी जनकता अथवा घट इस प्रतीतिविषयताकी 
जनकता अथवा घटाकारानुभवजनकत्य अथवा घटानुभवविषयत्वजनकत्व १ 
अनुभव और प्रतीति यदि एक ही हैं; तो अनुभव अनुभवका जनक केसे 
हो सकेगा ! क्योकि अभेदमें कार्यकारणभाव नहीं दोता। दूसरा पक्ष भी ठीक नहीं 
है, क्योकि घट तो सर्वदा विषय ही होता है? अतः उकमें विषयता सदा ही 
रहती दै । फिर उतमें कादाचित्क जन्यता और अनुभवमें जनकता केसे सम्भव 
होगी ? इस तरह अन्य पक्ष भी असङ्गत ही है । 
इस सम्बन्धमें अध्यात्मवादियोंका समाधान स्पष्ट है । प्रतीतिशब्द-. 
प्रयोगक्षण ब्यवहार है । अनुभव . उससे भिन्न उसका जनक है | इस तरह 
पतीति और अनुभवमें भेद .होता है । यद्यपि स्वानुभवसमयमें शब्दप्रयोग नहीं 
होता, -परोपदेशसमयमें ही शब्दप्रयोगः होता है; - तथापि स्वानुभव-सम्यमें भी 
सूक्ष्म मानसिक शब्दप्रयोग होता ही है | इस तरह प्रतीतिजनकता अनुभवमें सङ्गत 
है ही | इसी तरह अनुभूत घट ही “घट? इस व्यवहारका विषय होता है। अतः 
अनुभव ही घटकी व्यवहारविषयताका जनक है । यदि घटका अनुभव न शे 
तो घटमें व्यवह्दरविषयता ही नहीं बन सकती । तीसरे पक्षमें भी कोई बाधा नहीं! 
क्योंकि केवळ अनुभव घटानुभवका जनक हो ही सकता है । जेसे केवल प्रकाश 
घटप्रकाशका जनक कहा जा सकता है, वैसे ही यशें भी व्यवहार हो सकता है । 
निरुपाधिक अनुभव सोपाधिक अनुभवका जनक है | इस तरह घटरूप उपाधिः 
के द्वारा कायंकारणभाव होता है। अतएव चोया पक्ष भी ठीक ही है । भले ही 
घट सर्वेदा ही सामान्यानुभवका विषय हो, तथापि विशेषानुभवविषयता सदा 
नहीं रहती । किंतु चक्षु एवं घटका संयोग होनेसे ही घट विशेषानुभवका विषय 
होता है । इस तरह घटानुभवविषयत्वजनकता भी अनुभवकी घटावभासकता हो 
ही सकती है । 
फिर प्रश्‍न होता है कि 'बह्द सामान्यानुभव साक्षिचेतन्यहूप है अथवा 
साव्याकार-पृत्तिशानल्प !' कहा जा सकता है कि 'साक्ष्याकार-वृत्ति होनेपर 
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साक्षीका साक्षात्कार समझा जायगा ओर फिर तो सभीको मुक्त ही होना चाहिये ।? 
परंतु यह ठीक नहीं है, कारण कि प्रमाणजन्य साक्षात्कांरदत्तिसे साक्षीके आवरक 
अज्ञानकी निदृत्तिके बिना साक्षात्कार नहीं होता | इसपर मी विचार चलता है 
कि “साक्षीका साक्षात्कार क्या हो सकता है! क्योंकि अनुभवका अनुभव क्या 
होगा १ परंतु इसका भी समाधान यही हे कि साक्षीसे भिन्न द्वेतका अनुभब 
न होना ही साक्षीकां साक्षात्कार हे । कहा जा सकता है कि “इस तरह तो 
द्वैतानुभवाभाव ही साक्षीका अनुभव हुआ । परंतु यह ठीक नहीं; क्योंकि 
अनुभव नित्य दै । फिर बह अमावका प्रतियोगी केसे बन सकता है? अतः 
विशेष अनुभवका अमाव ही सामान्यानभव है । विशेषानुभब तो चक्षुघर- 
संयोग आदिसे उत्पन्न होता है, अतः उसका अभाव हो सकता है | विशेषानुभव- 
दाम भी यद्यपि सामान्यानुभव रहता है, तथापि वह असतू-जेसा ही रहता 
हे, किंतु विशेषानुभवामावदशामें सामान्यानुभव सत्ताप्रकषको प्राप्त हो जाता है। 
इसीलिये विशेषानुभवाभाव सामान्यानुमवरूप साक्षीका साक्षात्कार है | 


उ कहा जाता हे कि “विशेषधानुभवाभावदशामें. अज्ञानका ही अनुभव 
शेता है, सोक्षीका नहीं ।' परंतु यह भी ठीक नहीं; क्योंकि साक्षीके 
आवरक अशानका अनुभव ही साक्षीके अनुभवरूपसे व्यबद्दत होता है । 
अशानावच्छिन्न साक्षीका अनुभव ही सामान्यानुमव है । कहा जाता है कि 
“यद्यपि सोपाधिक साक्षीका अनुभव हो सकता: है; क्योंकि बह अनुमाब्य 
होता है.। परंतु केवळ साक्षीका अनुभव कैसे हो सकेगा ! केवळ, साक्षी 
हो अनुभव है, यह भी नहीं कहा जा सकता |? परंतु यह कथन ठीक नहीं है, 
क्योंकि जबतक अविद्या रहती हे, तबतक साक्षी केवळ रह ही नहीं सकता | 
अविद्या उपाधिके द्वारा साक्षीकी सोपाधिकता बनी रहती है।यह भी कहा 
जाता है क्ति (फिर तो समाधिमें मी अज्ञान रहता है, अतः वहाँ भी साक्षीका 
स्फुरण केसे होगा !? पर यु भी ठीक नहीं) क्योंकि यदि समाधिमें साक्षी 
केवळ ही है, उपाधिद्चत्य हे, तब तो अवश्य समाधिमें साक्षीका अनुभव नहीं हो 
सकता; क्योकि साक्षीका अनुभव करनेके लिये वहाँ कोई प्रमाता ही नहीं होता | 
किंतु उस समय केवल साक्षी ही रहता है। इसील्यि उस समय 'मैं साक्षीको 
देख रहा हूँ? ऐसी प्रतीति नहीं शेती । अतः अशान एवं अशानकार्य जिस किसी 
विशेषके अनुभवका अभाव ही साक्षीका साक्षात्कार है । कहा जा सकता है 
कि (अभाव साक्षात्काररूप केसे हो सकता है १? पर यह ठीक नहीं; क्योंकि 
अभाव खयं अधिकरणरूप ही होता है । अतः विशेषानुभवाभावाधिकरण साक्षी ही 
साक्लीका साक्षास्कार है | 


CC-0. Vasishtha Tripathi Collection. 


Digitized By Siddhanta न Gyaan Kosha 


६५ माक्खंवाद ओर रामराज्य 


विशेषका अध्यास सामान्यमें ही होता दै । अध्यासाभाव अधिष्ठानसे अनति- 
रिक्त अधिष्ठानरूप ही होता दै । विशेषानुभवाभावरूप साक्षीका साक्षात्कार उपपन्न 
हो सकता हे । अथवा यह भी कहा जा सकता है कि 'साक्षीका ही परिशेष रहना 
साक्षीका अनुभव है और सर्बदवैतकी अप्रतीति दोनेपर ही वह होता दे |? यह भी 
कहा जा सकता दै कि 'साक्षिखरूप ही साक्षीका साक्षात्कार है । जैसे राहुका शिरश 
आत्माका चैतन्य) सूर्यका प्रकाश आदि खानोंमें अभेदमें भी मेद-व्यवद्दार होता 
है, वैसे ही यहाँ भी समझना चाहिये | इस तरह प्रत्यगमिन्न स्वयंप्रकाश ब्रह्म ही 
नित्य अनुभव है ।? 

कुछ लोग कहते हैं कि “अनुभवका प्रागमाव अनुभवसे ही. णहीत होत 
है, अतः अनुभवको नित्य नहीं कहा जा सकता ।? परतु. यह कहना ठीक 
नहीं; क्योंकि फिर प्रश्‍न होगा कि “जिस किसी वस्वुका जिस. किसीसे रह्ममाण 
प्रागमाव होता है अथवा अग्रह्ममाण भी प्रागभाव होता है १? दूसरा पक्ष 
तो सर्वथा असङ्गत है, क्योंकि इस तरह तो प्रमाणके बिना ही किसी 
वस्तुका अस्तित्व सिद्ध हो सकेगा । पहला पक्ष भी ठीक नहीं दै; क्योंकि 
यहाँ विचारणीय यह दै कि अनुभवका प्रागमाव अपनेसे ही ग्रा्म दै या अन्यसे ! 
पहंडी बात ठीक .नहीं; क्योंकि पुत्रका प्रागमाव पितासे यरह्ममाण होता है, स्वयं 
पुत्र अपना प्रागमाव ग्रहण नहीं कर सकता | इसी तरह अनुभव खयं अपना 
प्रागमाव ग्रहण नहीं कर सकता । यदि अपने प्रागभाव-ग्रहणके समय अनुभव 
रहता है, तो उसका प्रागभाव केसे कहा जा संकता है! यदि खयं नहीं है, तो 
प्रांगमावका ग्रहण किस तरह दोगा ? स्वप्रागभाव अन्यसे णहीत होना तो ठीक है, 
परंतु प्रकृतमें तो अनुभवसे भिम्न सब जड ही है। फिर जडसे अंनुभवःप्रागभाव 
किस तरह ग्रहीत हो सकेगा! “अनुभवका प्रागभाव आत्मासे गृहीत होगा? यह भी 
नहीं कहा जा सकता; क्योंकि आत्मा ही तो अनुभव है । 

कहा जाता है कि “अनुभवके प्रागमावको अनुभव ग्रहण नहीं करता यह 
आपने कहीं देखा है या नहीं !? पहला पक्ष ठीक नहीं दै, क्योकि उसी आपके 
दर्शनसे अनुभवका प्रागभाव सिद्ध हो जायगा । अनुभवका अपने प्रागभावको 
ग्रहण न करना भी अनुभवका प्रागभाव ही है | उसका दर्शन आपको है ही । 
दूसरा पक्ष भी इसल्यि ठीक नहीं हे कि यदि आपने यह देखा ही नही, तो केसे. 
कह सकते हैं कि (अनुभव अपने प्रागभावको अहण नहीं करता !? यदि अदृष्ट 
भी ग्राह्य हो, तब तो शशम्शज्ञ भी ग्राह्य हो सकेगा |? परंतु इस कथनमें कुछ 
सार नहीं है, क्योंकि पुत्रका प्रागभाव पुन्र स्वयं ग्रहण नहीं करता । यह मैंने देखा 
है? इससे खप्रागमात अपनेसे ग्रहीत नहीं होता, यह व्यात्तिशान होता है । इसी 
आधारपर यह कहना सङ्गत है कि (अनुभव-प्रागभावको अनुभव नहीं ग्रहण कर 
सकता ।? SPE 
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कहा जाता है कि “मळे ही पुत्र-प्रागभावको पुत्र ग्रहण न करे, पर क्या 
एतावता पुत्र प्रागमाब सिद्ध नहीं होता १ उसी तरह भले ही अनुभत्र स्वप्रागभाव 
ग्रहण न करे तथापि उसक्रे प्रागभावक़ी असिद्धि नहीं कही जा सकती |? पर यह 
भी कहना ठोक नहीं है, क्योंकि इष्टान्तमें तो पुत्र-प्रागभातको पिता अहण 
करता है, अतः वहाँ पुत्रःप्रागमाव सिद्ध होता है | परंतु अनुभव- 
पागमावको कोई भी नहीं ग्रहण करता, अतः उसकी सिद्धि नहीं हो सकती | 
कहा जाता है कि (पुत्र भी अपने प्रागमावको अनुमानसे जान सकता है, जैसे 
कि 'उत्पत्तिके पहले में नहीं था; क्योंकि उत्पत्तिके पहले घटका असक्त देखा 
जाता है |? परंतु यह भी कथन सङ्गत नहीं है; क्योकि स्वप्रागभाव खपत्यक्षका . 
विषय नहीं होता; यही उपर्युक्त कथनका आशय है। एतावता स्वानुमानकी 
विषयता खप्रागभावमें हो भी तो कोई आपत्ति नहीं । जो लोग कहते हैं कि (फेर 
तो इसी तरह अनुभव भी अनुमानके द्वारा खप्रागभावकोी जान सकता है |? परंतु 
यह भी ठीक नहीं; क्योंकि अनुभव खसत्तासे ही स्वविषयका प्रकाशक होता है; 
यही अनुभत्रत्रादियोंक्ी घारणा है । फिर अनुभव यदि अनुमानरूप अन्य व्यापारसे 
स्वविषयको प्रकाशित करेगा तो सिद्धान्त-विरोध होगा । ऐसा होनेमें अनुभवमें 
स्वयंप्रकाशता भी नहीं सिद्ध होगी । 


कुछ लोग कहते हैं कि “अनुभव अतीत वस्तुको भी प्रकाशित कररता है; 
इसीडिये योगिंयोंको अतीत वस्तुका भी प्रत्यक्ष होता है । इसी तरह अतीत प्राग- 
भावको भी अनुभव ग्रहण कर सकता है |? पर यह ठीक नहीं है; क्योंकि हमारा 
यह कहना नहीं है कि अनुभवसें वर्तमान वस्तु ही विषय होती है, किंतु 
योगीको या सर्वज्ञ ईश्वरको त्रेकालिक वस्तुओंका प्रत्यक्ष हो सकता है। अनुभवः 
प्रागभाव अनुभवका विषय नहीं होता, यही कहना है । फिर भी झाङ्का होती है कि 
“गुरूपदेशके पहले मुझे इस ोकार्थका शान नहीं था?, इस प्रकारे अनुभवे 
अनुभवका प्रागमाव विषय होता ही है।' पर यह भी ठीक नहीं; क्योंकि यहाँ 
शछोकार्थज्ञानका प्रागभाव छोकार्थशानका विषय नहीं है; किंतु यह 
प्रागमाव अन्य जानका ही विषय दै। इस तरह ज्ञानाम्तरके द्वारा ही छोकार्थशन- . 
का प्रागमाब सिद्ध होता है । एतावता अनुभव-प्रागभाव किसी भी ज्ञानसे सिद्ध 
नहीं होता । हाँ; बृत्तिज्ञानका तो प्रागभाव एवं प्रध्वंसाभाव चैतन्यसे रहीत होता 
हे । अतः वृत्तिशानका प्रागभावादि हो सकता हे । परंतु चेतन्यका प्रागभाव 
चेतम्यसे व्याघातदोषके कारण ग्रहीत नहीं होता । 

. यदि कहा जाय कि (एक चेतम्यका प्रागभाव अन्य चेतन्यसे शहीत होः, तो 
यह भी ठीक नहीं; क्योंकि अन्य चैतन्य है ही नहीं | चैतन्य चेतन्य सभ एक हो 
हैं, आकाशवत्‌ उसके भेदमें कोई प्रमाण नहीं हे । जैसे पुत्र यह समक्षता है कि 

पाए रा० छैद-- 
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. में उत्ते पहले नहीं था बैसे चैतन्य यह अनुभव नहीं करता कि मैं उसत्तिके 
पहले नहीं था। अतः उसकी उसत्ति एवं प्रागभाव कथमपि ग्रहीत नहीं होते । 
फिर भी कह जाता है कि “मैं नहीं था? इस तरह आत्मा अपने प्रागमावका अनुभव 
करता है और यदि आत्मा अनुभवरूप ही है तब तो उसका ग्रागभाव सिद्ध हो 
गया |? पर यह कहना टी नहीं है; क्योंकि देहतादात्म्य ( अभेद ) के अध्याससे 
देइ-प्रागमावको ही आत्मप्रागमाब अ्रान्तिवश समझ लिया जाता है। वस्तुतः आत्मप्राय- 
भाव अनुभूत नहीं होता | कहा जाता है कि “मैं सदा रहा हूँ? इस प्रकार भी अनुभव नहीं 
जानता ।? परंतु यह ठीक नहीं है, क्योंकि अनुभवखरूप विद्वान्‌, आत्मा अवश्य 
अनुभव करता है कि मैं सर्वदा रहा हूँ । फिर भी कहा जाता है कि “सश्टिके पहले 
जीव आदि नहीं थे, केवल ईश्वर था | (भागवत? का कहना दै-'अहमेवासमेवामओे 
नाम्यशथत्सदुसत्परम? ( २। ५। ३२) अर्थात्‌ सश्कि पहले मैं ही था; अन्य सत्‌) असत्‌ 
कुछ भी न था | पर यह कहना मी ठीक नहीं है! क्यों कि सिद्ध न्तमें जीव-ईंश्वरकी एकता 
ही है, अतः इश्वरकी नित्यतासे तदभिन्न जीवकी भी नित्यता सिद्ध हो जाती है । 
इसीलिये 'अजो नित्यः शाश्वतोड्यम? ( कठोप० १ । २॥ १८) इत्यादि श्रुतियोसे 
जीवासमाकी नित्यताका. प्रतिपादन होता है । इस तरह अनुभवं ही प्रत्यक्‌ ब है; उसका 
प्रागपावादि सिद्ध नहीं होता । यह खयंप्र हाशत्व? नित्येत्वादि अजन्य नित्यज्ञानका 
ही है । बृत्तिरूप इन्द्रिय-संनिकर्षादिजन्य शानके सम्बन्धमें यह बात नहीं है। 

कुछ छोग कहते हैं कि “जैसे प्रथ्वी नित्य है; फिर उसके अवस्थाविशेष 
घटा दि अनित्य हैं? वैसे ही शानद्रव्यके ' नित्य होनेपर भी उसके अवस्थाविशेष 
स्मृतित्वादि अनित्य .होंगे. ।”” पर वह कहना भी ठीक नहीं, कारण नित्य 
बस्तुमें अवस्था नहीं होती । सिद्धान्ततः पृथ्वी आदि भी अनित्य ही हैं। अनित्य 
क्षीरादि द्रव्यकी ही क्षीरत्वः दवित्वादि अवस्थाएँ होती हैं, नित्य शानकी कोई 
अवस्था वार्सीविक नहीं होती | अबस्था खयं विकार है । विकारी वस्तु अनित्य 
ही होती है । कहा जाता है कि 'जेसे वेदान्ती घटावच्छिन्न चैतन्यको अनित्य मानता 
है, फिर भी उसे झुद्ध चैतन्य नित्य मान्य है |? परे यह ठीक नहीं है; क्योंकि वहाँ 


भी चैतन्य नित्य ही है; किंतु घटकी अनित्यतासे तदवच्छिन्न चैतन्यमें अनित्यताका 


व्यवहार होता है | यदि उसी तरह शानकी नित्यता एवं स्मृति, प्रमा आदिकी 
अनित्यता जडवादीको भी मान्य हो; तब तो ठीक ही है। र 

कुछ लोग कहते हैं कि “खयंप्रकाशत्व, नित्यत्वका सामानाधिकरण्य नहीं 
होता | खयंप्रकाश भी दीपादि अनित्य होता है | आकाश). कालादि स्वयंप्रकाश न 
होनेपर भी नित्य होते हैं |? परंतु यह कथन ठीक नहीं है; क्योंकि जो खयं 
प्रकाश नही) वह स्वत:सिद्ध भी नहीं होता | जो खतःसिद्ध नहीं है, बह नित्य 
भी नहीं होता | काळ, आकाश आदि भी अनित्य ही हैं। दीपादिकी स्यं: 
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प्रकाशता सापेक्ष ही है । अतएव उसे भी अपने प्रकारके लिये दीपान्तरकी अपेक्षा 
न होते हुए भी चक्षु, मन एवं चेतन्यक्री अपेक्षा दै ही । जो लोग योग्यानुपलब्धि 
के बलपर ज्ञ'नप्रागमाव सिद्ध करना चाहते हैं, वे भी भ्रान्त ही हैं; क्योंकि अनु 
पलब्धि-उपलब्धि का अभाव ही है | उपलब्धि अनुभव द्वी- है | तथा च निष्कर्ष यह 
निकला. कि अनुभवामावसे ही अनुभव का.प्रागभाज सिद्ध होता हे । यहाँ विचारणीय 
है कि दोनों अनुभवों एवं दोनों अभार्बोका यदि अभेद. है तत्र तो आत्माश्रय- 
दोष होगा, अतः उसी अनुभवाभावसे अनुभव-प्रागभाव नहीं णद्दीत हो सकता । 
यदि दोनोंका भेद है, तो प्रश्‍न होगा कि 'अनुमबाभाव किससे ग्रहीत होगा !? 
यदि दूसरे अनुभवसे, तब तो अंन्योन्याश्रय-दोष होगा ! 

कहा जाता है कि 'यदि यहाँ घट होता तो उपलब्ध होत', घट नहीं उपलब्ध 
होता, अतः बह नहीं है। इसी प्रकार इस समय यदि अनुभव होता, तो वह 
उपलब्ध होता; अनुभव उपलब्ध नहीं होता, अतः अनुभव नहीं है । इस 
तरह अनुभवाभाव सिद्ध होगा ।? परंतु यह कहना ठीक नहीं; क्योकि यदि अनुभव 
उपलभ्य या मास्य हो तभी इस प्रकार अभावसिद्धि हो सकती है। यदि अनुभव 
रहता हुआ भी वेद्य नहीं होता, स्वप्रकाश होनेसे अनुभवान्तरका गोचर नहीं होताः 
तो इस प्रकारकी अनुपलब्धिसे अभाव केसे सिद्ध हो सकता है ! घटका डपलब्धा 
आत्मा होता है। परंतु अनुभवका कोई भी उपलब्धा नहीं होता। आत्मा तो 
स्वयं अनुभवरूप ही है। प्रमाता भी अनुभवका ही सोपाधिक रूप है; अतः 
अनुपलब्बिप्रमाणसे अंनुमवामावका बोध नहीं हो सकता। | 

कुछ लोग यह भी आपत्ति उपस्थित करते हैं कि “प्रत्यक्ष, शाम स्वस्ताकालमें 
विद्यमान ही स्वविष्रय घरादिका साधक होता दै, घरादिकी. संदा सत्ताका बोध 
नहीं कराता | इसील्यि पूर्व एवं उत्तर कालमें घटादिकी सत्ता प्रतीत नहीं होती | 
प्रत्यक्ष-शानरूप संवेदन काळपरि्डिन्नरूपसे प्रतीत होता है| इसील्यि घट भी 
काळपरिच्छिन्नरूपसे प्रतीत होता है । यदि घटादिविषयक संवेदन स्वयं काळानव- 
च्छिन्न होकर प्रतीत हो; तब, तो वेदनाविषय घटादिंको भी काहानबच्छिन्नरूपसे 
ही प्रतीत, , होना चाहिये ओर फिर इस तरह घरादि भी नित्य उहरेगा ।२ 
परंतु यह आपत्ति निःसार है; क्योंकि यदि घटादि विषयके परिच्छिन्न होने 
तद्विषयक प्रत्यक्ष-ज्ञान भी परिच्छिन्न कहा जायगा, तब तो यह भी कहना होगा कि 
ईश्वर एवं आत्मा आदि विषयके नित्य होनेसे तद्विषयक प्रस्यक्ष-ज्ञानकी भी नित्यता 
होनी चाहिये । यह भी नहीं कहा जा सकता कि “जब घरादि प्रत्यक्षस्थलमें प्रत्यक्ष 
की अनित्यता दृष्ट है; तब तदनुसार ही इश्वर या आत्मादिस्थिलमें मी प्रत्यक्ष 
को.अनित्य ही मानना ठीक है|? परंतु यह भी तो कहा जा सकता हे फि 
(ईश्वरात्मस्थलमें शानकी निस्यता देखकर बटादिस्थल्मे भी शान नित्य ही है | 

रा होती दै कि “संवेदनके नित्य होनेसे संबेदनविषय घटादिको मी नित्य होना 
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चाहिये ।? परंतु यह ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ भी यंही कहा जा सकता है कि 
'संवेदनके अनित्य होनेसे ब्रह्म आदि भी अनित्य क्यों न हों ! अतः ख़विषयके 
नित्यत्व एवं अनित्यत्वसे प्रस्यक्षका नित्यस्त्र या अनिस्यस्य नहीं कहा जा सकता । 
घटसंबेदनके क्षणिक या त्रिचतुःक्षणस्थायी होनेप्रर भी तद्विषय घटादिको महीनों एवं 
बर्षोतक स्थिर देखा ही जाता है | अतः घटादिको संवेदनके समकालिक नहीं कहा 
जा सकता । यदि घटसंवेदनके असमकाळ हो सकता है, तो संवेदन भी घटके 
असमकाळ हो ही सकता है । फिर तो संवेदनके नित्य होनेपर भी घटादिकी 
नित्यताका कोई प्रसङ्ग नहीं आता । 
यह भी विचारणीय है कि 'संवेदन अपने पूर्वोत्तरकालमें घटाभावका 
बोधन करता है अथवा घटका पूर्वोत्तरकालळ घटाभावका योधन करता 
है |? पहला पक्ष ठीक नहीं है; क्योंकि संवेदनके पूर्वोत्तरकाळमें घटका सत्त्व 
रहता ही है | व्यावहारिक घटकी अज्ञात सत्ता भी मान्य है ही। सामान्यतया 
कोई भी यह नहीं समझता कि “इसी समय मुझे घटज्ञान हुआ, अभी ही घट भी 
हुआ पूर्वो त्तरकाळमें घट नहीं था |? अद्वैतीका जो कहना है कि “जब घट- 
प्रतीति होती है, तमी घट है । घटप्रतीति नहीं तो घट मी नहीं ।? उसका आशय 
केवळ इतना ही है कि प्रतोतिमें घट अध्यस्त होता है, अतः प्रतीतिसे अतिरिक्त 
घटकी सचा नहीं होती ओर इृष्टिसृष्टिवादकी व्यवस्था अत्युच्च अधिकारियोंके लिये 
ही हे | इच्द्रियार्थसंनिकर्षजन्य घटादिशान क्षणिक निचतुरक्षणस्थायी होतां है 
अथवा खविरोधिदृत्त्वन्तरोत्पत्तिपरयन्त स्थायी होता है। अतः उसकी अनित्यता 
वेदान्तीको भी अभीष्ठ ही है।.जो अजन्य शान है, बही नित्य है । कुछ लोग 
कहते हैं कि 'अजन्य ज्ञान है ही नहीं ।? परंतु उन्हे वृत्तिरूप श्ञानकी उत्पत्तिसे ही 
तदुपाधिकशानकी जन्यताकी भ्रान्ति होती है | ध्त्तिप्रतिबिम्बित चैतन्यरूप 
शान तो अजन्य ही है । उसकी जन्थतामें कोई प्रमाण नहीं है। बृत्ति एवं. चैतन्यका 
विवेचन अतिदुष्कर है | जैसे मिले हुए क्षीर-नीरका विवेचन हंस ही कर सकता है, 
बसे ही इत्ति एवं चेतन्यका विवेचन अन्तमुख परमहंस"ही कर सकता है | 
क लो कहते हैं कि 'संविदूकी अपेक्षासे ही विषयकी अतीतता एवं .अनागतता 
होती ६१) उन्हे यह भी बतळाना चाहिये कि फिर संविदूकी अतीतता आदि किसकी 
अपेक्षासे होगी ? यदि संविदूका अतीततानागतत्व खापेक्षासे ही मान्य है; तब तो. 
विषयका भी अतीतत्वादि खापेक्षासे ही हो सकेगा । फिर संविदूकी अपेक्षा क्यों 
होगी ! यदि संबिद्की अतीता, अनागता विषयकी अपेक्षासे मानी जाय, तब 
तो अन्योन्याभय-दोष अनिवार्य होगा । एक संबिदका अतीतत्वादि अन्य संबिदकी 
अपेक्षा मान्य हो, तब तो उत संविदूकी अतीतता आदिमें अन्य संबिदूकी अपेक्षा 
होगी उसको अन्य संबिद्की अपेक्षा होगी; इस तरइ अनबश्था-पसङ्ग होगा | 
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अतः कालकी अपेक्षा ही विषयकी अतीतता आदिका होना उचित हे । वर्तमाग-. 
कालावच्छिन्न घट वर्तमान है, अतीतकालावच्छिन्न घट अतीत होगा । आगामि- 
काळावच्छिन्न घट अनागत कहलाता है । | Et 


कहा जा सकता है कि “काल तो निस्य है, फिर उसमें अतीतत्या दि-व्यवद्दार 
केसे होगा !? परंतु यह ठीक नहीं है । दिन-मासादिलक्षण कालमें अतीतत्वादि 
इष्ट ही है । “संविद्‌की अपेक्षासे कालों अतीतत्वादि माना जाय' यह भी ठीक 
नहीं; क्योकि वस्तुतः कालकी अपेक्षासे ही संविदूमें अतीतत्वादिका व्यवहार होता 
है। “इस समय घटज्ञान वर्तमान है, पूर्वक्षणमें घटज्ञान वर्तमान था, उत्तरक्षणमें 
प्रठज्ञान होगा? इस व्यवेहारसे संविदूमें कालावच्छिन्नताकी प्रतीति होती है । यह 
भी कहा जाता है कि 'संबिद्से ही कालका अतीतत्वादि विदित होता है |? परंतु 
इसमें किसीको विवाद ही नहीं है। संबिद्से काळका वेदन होनेमें कोई आपत्ति 
नहीं । आपत्ति तो है घटसंबिद्से कालवेदनमें । संविदूसे भिन्न सभी वस्तु. संविदके 
अधीन ही खितिवाली-हैं | एकमात्र संविद्‌ ही खतःसिद्ध है। 'कालका अतीत- 
स्वादि एवं काल्पूवक विषयका अतीतत्वादि संविदूसे ही ज्ञात होता है? इस कथनसे 
संविदूका अतीतत्वादि सिद्ध नहीं होता । यह आवश्यक नहीं है कि अतीत संविद्से 
अतीत विषयका एवं वर्तमान तथा आगामी संबिद्से वर्तमान तथा आगामी विषयका 
ग्रहण दो; क्योकि संविदवच्छेदक कालके अतीतत्वादिसे ही विषयोंका अतीतत्वादि 
सिद्ध हो जाता है । जैसे एतद्दिनस्थित सुर्यप्रकाशभास्य घट भी पूर्वदिनस्थित 
सूर्य प्रकाशसे ही मास्य होता है; क्योंकि कालके भेदसे सूर्य प्रकाशम भेद नहीं होता । 
इसी तरह एतद्दिनसंविद्भास्य घटादि भी पूवं दिनस्थित संविद्से ही मास्य होता है। 
दिनभेदसे संविद्में भेदसिद्ध नहीं हो सकता है । अतः घटज्ञान नित्य एवं 
खप्रकाश है । उसका विप्रयभूत घटादि अनित्य एबं जड है । घरकी 
अनित्यतासे ही ज्ञानमें अनित्यताका व्यवहार होता है। 


कुछ लोग कहते हैं कि “निर्विषय अनुभव ही नहीं होता; क्योंकि उसकी 
उपलब्धि नहीं होती |? परंतु यह ठीक नहीं है; क्योंकि यहाँ बिचारणीय यह है 
कि “यह निर्विषय संविदूका अनुपलम्भ कहनेवालेको है या अन्यको १? पहला पक्ष 
ठीक नही; क्योकि जिसको निविषय संविदूका उपलम्म नहीं है, वह अज्ञानी होनेके 
कारण ५नहीं जानता? यही कहा जा सकता है | दूसरा पक्ष मी ठीक नहीं है; 
क्योकि दूसरेका हृदय दूसरेको प्रत्यक्ष नहीं होता । “दूसरेको भी निर्विषय संविद्का 
उपळम्भ नहीं होता? यह केसे कहा जा सकता है ! यदि कहा जाय कि 'निविषय 
संविद्‌ सम्भव ही नहीँ है?, तो इसमें कोई-न-कोई हेतु होना चाहिये । 'अनुपलन- 
भ्यमानत्व हेतु है? यह भी नहीं कहा जा सकता । यह हेतु तो सविषय ज्ञानर्मे भी 
अतिव्यास है; क्योंकि सविषय ज्ञान भी तो खप्रकाश होनेसे उसमें भी उपलब्धिः 
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- विष्रयतारूप उपलभ्यमानता नहीं है । फिर तो अनुपलभ्यमानत्वरूप हेतुसे सविषय 


ज्ञानका भी अभाव ही सिद्ध हो छायया । 'शानमें शेयत्व नहीं हो सकता? यह कहा 
जा चुका है । “निर्विषय शान नहीं दे? यह कथन निविषयज्ञानाभावको जानकर 
कहा जाता है अथवा बिना उपम्भके ही १ पहला पक्ष ठीक नहीं) क्योकि अभाव 
प्रतियोगिपूर्वक ही होता है | जो घट नहीं ज'नता; उसे घटामावका भी ज्ञान केसे 


¢ ददि य॒ > 
_ हो सकता है ! जो निर्विषय-ज्ञान नहीं जानता, वह निदिमयशनाभाव भी केसे 


6 


जान सकेगा ! दूसरा पक्ष भी ठीक नहीं? क्योंकि यदि निर्विषय-शानाभावकी 
उपलब्धि नहीं दै, तब तो निर्विषय-ज्ञानकी सिद्धिमें कोई बाधा है ही नहीं । 
फिर भी बहा जाता है कि 'क्लायते अनेन घटादिविषयजातमिति ज्ञानम्‌? 
इस व्युत्यत्तिते ज्ञान विषयप्रकाशनस्भाववाला ही प्रतीत होता है । विषयप्रकाशक 
ही ज्ञान है । जो विपयप्रकाशक नहीं, वह ज्ञान केसे कहा जा सकता है! वह 
विपयप्रकाशकत्व ही ज्ञानका स्वयम्प्रकाशत्व भी है । यदि ज्ञान निर्विषय दोगा, 
तव तो खप्रकाश-ज्ञानत्व ही उसमें नहीं रहेगा |? परंतु यह ठीक नहीं है, क्योंकि 
यदि विषयप्रकाशकत्व ज्ञानत्व हो, तब तो घरादिप्रकाशकें सूर्यादिप्रकाहको भी 
ज्ञान नहीं कहना चाहिये; क्योंकि उसीसे घटादिका प्रकाश होता दै, अन्धकारस्य 
घर भासित नहीं होता है । यदि सूर्यादिप्रकाशसे अतिव्यासि हृठानेके लिये विषय- 
ज्ञानजनक ज्ञानक्रो ज्ञान कहा जाय, तो इस वाक्यमें दो ज्ञान शब्द आते हैं। 
दोनोंका अर्थ-भेद है या नहीं! यदि मेद है, तो क्या भेद दै ! यदि कहा जाय 
कि 'जन्य ज्ञान फल है; जनक ज्ञान उसका करण है; तो भी विचारणीय यह है 
कि फलवूत ज्ञान स्वप्रकाश है अथवा पर प्रकाश १? पहला पक्ष ठीक नही; 
क्शेंकि जे! विपयज्ञानका जनक नहीं, वह तो आपके मतमें स्वप्रकाश हो ही . नहीं 
सकता | दूसरा भी पक्ष ठीक नहीं) क्योंकि फलभूतजन्य ज्ञानका प्रकाशक कोई 
है ही नहं | यदि अन्य प्रकाशक ज्ञान माना जाय; तदू तो अन्यमें. होनेवाळा 
प्रकृत फल्श्ञानप्रकाशकत्व फर्शान ज्ञानजनकत्व ही होगा | किर इस तरह अनवस्था 
प्रसक्त होगी | यदि दोनों शानशब्दोंका एक ही अर्थ है, तो व्याघातदोष होगा 
अर्थात्‌ वही ज्ञान अपने-आप ही जन्य और अपने-आप ही जनक कैसे होगा ! 
अतः यदि विषयाववोधज्नकत्व हीं स्वप्रकाशत्व कहा जायगा, तो विषयावबोध- 
जनक करणभूत बोध ही स्वप्रकाश होगा, फलभूत वोध खप्रकाश ही न होगां। 
यदि करणभूतको ही प्रका माना जायगा, तो कर्ता आत्मा भी स्वप्रकाश मिद्ध 
न हो सक्रेगा | इसी तरह बह्ममें भी खप्रकाशता न रहेगी, अतः “भनन्याव- 
भारत्वे सति स्वेतरसवावभासकत्व? को ही स्वप्रकाशत्व कहना उचित हैं | करण- 
शान तो जड होनेसे चेतन्यावभाश है, अतः वह स्वप्रकाश नहीं कहा जा सकता | 
यह भी कहा जा सकता है कि “अस्तित्वे सत्यनन्यावभास्थत्व' ही 
वप्रकाशत्व है अर्थात्‌ भो दूसरोंसे प्रकाशित न होवर भी रवतः सत्ताबाला दै, वही 
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` स्वप्रकादा है । शशश्शज्ञादिकोंकी सत्ता ही नहीं होती; अतः वे अन्यानबभाश्य 
होनेपर भी स्वयंप्रकाश नहीं कहे जाते | व्य!वद्दारिक सत्य अज्ञात जगत अनन्यातर- 
मास्य नहीं होता) वह तो किसी ज्ञानसे मास्य ही दोता दैश अतः उसमें भी अति- 
व्याति नहीं होगी । वृत्तज्ञान भी चैतन्यभास्य है दी । फल्ज्ञान ही इस प्रकारका 
स्वप्रकाश दैः क्योंकि नित्य चैतन्य द्वी इत्तिपर 'प्रतिफलित होकर फलज्ञान कहा 
जाता है । विषयावच्छिन्न चैतन्यके आवरक अज्ञानका निराकरण करना वृत्तिका 
उपयोग है । जैसे अजन्य नित्य मोक्षमें फलत्व-व्यवहार होता दै, वेसे ही अजन्य 
फलज्ञानमें भी फलत्वव्यवहार हो सकता है । अज्ञात-विषयावच्छिन्न च्रैतन्य ही 
ज्ञात होकर फल कहलाता है । उसमें अन्यता नहीं दै। कहा जा सकता है कि 
“फिर इस तरह तो ज्ञानमें ज्ञातता मान ली गयी |? परंतु यह ठीक नहीं; 
क्योंकि विघयावच्छिन्न चैतन्य ही ज्ञात होता दै, केवळ नहीं | केवल तो अनुभवरूप 
दोनेसे स्वप्रकादा ही है । विषयगत अवभास्यत्वरूप धम विषयावच्छिन्न चरेतन्यमें 
आरोपित किया जाता है । कुछ लोग कहते हैं कि “मले दी फल्भूत चेतन्यमें 
उपयुक्त ढंगकी स्वप्रकाशता रहे) परंतु करणभूत ज्ञानमें तो विषय-प्रकारकत्वरूप 
ही स्वप्रकाशता उचित है । तथा च निर्विषय दृत्तिज्ञान नहीं हो स्वता ।' परंतु 
इस सम्बन्धमें सिद्धान्तको कोई विवाद नहीं है | वेदान्ती जो निविंकस्पशानका 
समर्थन करता है; उसका अभिप्राय यही है कि निर्विकल्प ब्रह्मविषयक वृत्तिशान 
ही निविकल्य-ज्ञान है । वह भी सविषयज्ञान है ही । अतः इत्तिरूप ज्ञान निर्विषय 
न हो) इसमें कोई आपत्ति नहीं दै । चैतन्यश्ञान तो निर्विषय शेता दी है । 


कुछ लोग यह भी कहते हैं कि “सोकर जागे हुए प्राणीको "इतने समयतक 

मैने कुछ भी नहीं जाना? इस प्रक्ारका स्मरण होता है। इससे निद्वाकालमें अनु 
भवाभाव सिद्ध होता है ।? पर यह भी ठीक नहीं; क्योंकि यहाँ विचारणीय यह 
है कि 'सुधुतिमें कुछ न जाननेवालेको ही सुषुसि भिटनेपर उक्त स्मरण होता हे 
अथत्रा कुछ जाननेवालेको निद्राके अनन्तर उक्त स्मरण होता है १? पहला पक्ष 
ठीक नही; क्योकि कुछका न जानना यदि मान्य है, तब तो सुधुत्तिमं अनुभवकी 
सिद्धि होती ही है । दूसरा पक्ष भी ठीक नहीं; क्योंकि फिर तो उक्त स्मरण ही 
नहीं सिद्ध होता | यदि कुछ: वेदन था ही; तब कुछ नहीं जाननेका स्मरण केसे 
सङ्गत होगा १ यहाँ कहा जाता है कि “न किंचित्‌ जाननेका अथे है किसी भी 
वेदनका अभाव अर्थात्‌ सुषुप्तिमें कोई भी ज्ञान न था |? परंतु यह भी ठीक 
नहीं) क्योंकि यह विचारणीय है. कि सुषुप्तिके शानाभावको आपने जाना या नहीं 
जाना १ यदि जाना, तब तो सुघुस्तिमें शञानाभावका ज्ञान आपको था ही । फिर 
ज्ञानाभाव कैसे कहा जा सकता है ! यदि आपने ज्ञानाभावको नहीं जाना, तो 
उसको खीकार कैसे किया जाय ? यदि अविदितका भी अस्तित्व माना जाय, तब 
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तो शशश्रृज्ञादिका भी अस्तित्व मानना पड़ेगा | अतः यही कहना ठीक है कि 
सुषुसिमें विशेष्रानुभवका ही अभाव था । चेतन्यरूप सामान्यानुभवका अभाव 
नहीं का जा सकता है । 

इसी तरह यह मी शङ्का होती है कि “जहाँ भी कहीं संविदूश ज्ञान या 
अनुभव होता है साश्रय ही होता दै, निराश्रयज्ञान वहीं भी नहीं देखा गया । 
संविदूको आत्माके आश्रित मानना ठीक है; क्योकि संबिदू या ज्ञान एक क्रिया 


. ही है । क्रिया कर्ताके आश्रित होती है, अतः आत्मा कर्तो दै, तदाश्रित संविद्का 


होना ठीक है |? परंतु यह कहना ठीक नहीं; क्योंकि आत्मा खयं निष्क्रिय 
होनेसे अकर्ता है और संबिदू भी इृत्तिसे अभिव्यक्त फल दै, क्रिया नहीं। आत्मा 


` ही संविद्‌ है, संविद्‌ ही आत्मा है | इस तरह संविदू ही सत्रका आश्रय है, वही 


सर्वाधिठ्ठान है, वह किसीके भी आश्रित नहीं है | कहा जा सकता है कि “आत्मा 
तो अनुभविता दै, फिर वह अनुभवरूप कैसे होगा १? परंतु यह ठीक नहीं । 
जैसे प्रकाशस्वरूप सविता ही प्रकाशक भी कहा जाता है, वैसे ही अनुभवस्वरूप 
आत्मामें अनुभत्रिताका भी व्यवहार होता है। कुछ लोग कहते हैं, कि “ज्ञान- 
स्वरूप आत्माके आश्रित रहनेवाले ज्ञानद्रव्यको ही अनुभव कहते हैं, आत्माको 
नहीं |? परंतु यह भी ठीक नहीं | यदि आत्मा ज्ञानस्वरूप है; तब “आत्मा 
ज्ञान नहीं दै? यह कहना असङ्गत है । यदि आत्माके स्वरूपभूत शानसे ही सब 
काम चल जाता है, तो तदाभित अळग शानद्रव्य मानना व्यर्थ है । इसमें गौरव 
मी है और कोई प्रमाण भी नहीं है | यदि ज्ञानमें भी अन्य ज्ञान होगा तो फिर 
उस श्ञानमें भी श्ञानान्तर कहना पड़ेगा | इस तरह अनवस्था होगी | यदि आत्मा 
ज्ञानरूपी द्रव्य है, तो तदाश्रित शानरूपी अन्य द्रव्य मानना व्यर्थ भी है। अनवस्था; 
गोरवादि दोषोसे दुष्ट भी है। यदि आस्माको द्रव्य न माना जाय, तो आत्माको 
सगुण माननेवालोंक्रा पक्ष वाधित होगा | सुषु्तिमं भी “मैंने कुछ नहीं जाना; 
सुखपूर्वक सो रहा था? इत्यादि स्मरणोके बळसे अशान एवं सुखका अनुभव रहता 
ही दै । अतः सुहिमें चेतन्यरूप या इत्तिरूप ज्ञानका अभाव सिद्ध नहीं हो सकता । 


चैतन्य एवं अविद्यावृत्तिका अस्तित्व स्मरणबलसे स्पष्ट सिड है । विशेषानुभवाभाव 
अवस्य मान्य है | | 


कदा जाता है कि धुहषमें अन्तःकरण नहीं होता, विषय भी नहीं रहता 
तत्र विषयाकारपरिणत अन्तःकरणकी वृत्तिरूप ज्ञान केसे शे सकता है ?? परंतु यह 


भी ठीक नहीं है; क्योंकि यद्यपि अन्य विषय न भी हो; तो भी सुख एवं 
अशनरूप विषय होनेसे तदाकारपरिणत अविद्यावृत्त हो सकती है। कहा जा 
सकता है कि “सुषुत्तिमें फिर तो ज्ञान भी सविरोष ही हो गया | फिर नि्विशेष 
शानकी विद्धि केसे हो सकती है !” परंतु यह भी ठीक नहीं, क्योंकि सृप्तिमें 
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सविशेष ही शानङ्री सिद्धि होती है, निर्विशेषकी नहीं । फिर भी कहा जा सकता 
है कि 'सुत्ति?; स्वप्न?, जागर? तथा “समाधि! में मी जब निर्विषय ज्ञान नहीं होता, 
तव तो “सवदा सविषय ही ज्ञान होता है? यही मानना ठीक है । तब तो फिर 
“ज्ञानवान्‌ ही आत्मा है; ज्ञानरूप नहीं? यही मानना उचित है |” पर यह भी 
ठीक नहीं । व्यवहारतः यद्यपि आत्मा बृत्तिरूप ज्ञानवान्‌ ही दैः तथापि परमार्थतः 
ज्ञानवान्‌ नहीं दैः क्योंकि वस्तुतः वृत्तिके भासक आत्माका बृत्तिके साथ आध्यासिक 
सम्बन्धके अतिरिक्त कोई वास्तविक सम्बन्ध नहीं है । अतः आत्मा चेतन्यज्ञानरूप 
ही दै । प्रश्‍न होता दै कि 'आत्माका स्फुरण होता है या नहीं १ यदि होता दै 
तब तो स्फुरण होनेवाळे आत्माका स्फुरण घरमे हो गया | इस तरह धर्मी आत्मांका 
अमंभूत ज्ञान सिद्ध होता है । जैसे प्रकाशमान सूर्यक्रा प्रकाश धर्म है, वैसे ही . 
यदि आत्माका स्फुरण न हो, तब तो बन्ध और मुक्तिमें कोई भेद ही न रहेगा । 
जैसे संसारमें आत्माका स्फुरण नहीं है, वेसे ही मुक्तिमें भी स्फुरण न हो; तो 
वन्ध-मुक्ति समान ही ठहरेंगे । इसके अतिरिक्त घटके समान ही यदि आत्माका 
भी स्वतः स्फुरण न होगा, तो घटवत्‌ आत्मामें भी जडताकी ही प्रसक्ति होगी । 
मुक्तिमे अम्य है नहों; जिससे कि परप्रकाइयता भी सम्भव होती । परप्रकाइयता 
माननेपर स्वयंज्योतिष्ट्व-भ्रुतिका मी विरोध होगा |? परंतु यह भी ठीक नहीं; 
क्योकि इसी प्रकारका विकल्प आपके घर्मभूत कल्पित ज्ञानमें भी होगा । उसकी 
स्फूति होती दै या नहीं १ प्रथम पक्षमे र्फूतिंबाले घर्मभूत शानमें स्फुरणरूप घर्म 
मानना पड़ेगा, तथाच वह धर्मान्तर होगा । इस तरह अनवस्था होगी । द्वितीय 
पक्षमें घटवत्‌ जडत्वापत्ति होगी | फिर उसे ज्ञान भी केसे कद्दा जायगा ! 


कुछ लोग कहते हैं कि 'घर्मिभूत ज्ञानका स्फुरण नित्य है, वह भासमानता 
व्यवहारके अनुगुण होता है | धर्मभूत ज्ञानका स्फुरण विषयसम्बन्धजन्य होता है । 
वह त्रिषयसम्बन्धके समय ही होता है, अन्यत्र नहीं । सुस्तिमें उसकी सर्वेविषय- 
सम्बन्घाहता वहिशक्तिके समान प्रतिबद्ध होती है, अतः डस समय स्फुरण नहीं 
होता ।? परंतु यह भी ठीक नहीं; क्योंकि वस्तुतः स्फुरमाण वस्तुका स्फुरण ही 
स्वरूप है | जैसे भासमान सूर्यका भास ही स्वरूप है, प्रकाशातिरिक्त सूयं नहीं 
होता । फिर भी “सूर्यका प्रकाश” यह व्यवहार «राहुका सिर? कें समान औपचारिक 
होता है । इसलिये “प्रकाश भासित.होता है या नहीं? इस विकल्पके समान ही 
“आत्मा स्फुरित होता है या नहीं? यह विकल्प भी अयुक्त ही है। आत्मा स्फुरणरूप 
ही है । “स्फुरण स्फुरित होता है या नहीं? यह विकल्प कोई भी अनुन्मत्त 
नहीं कर सकता । फिर भी कुछ लोग कहते हैं कि “स्फुरण स्फुरमाणका घे ही _ 
है, स्वरूप नहीं; क्योंकि क्रिया कर्ताका स्वरूप नहीं होती । छेदनक्रिया छेत्ताका 
` स्वरूप नहीं होती ।? परंतु यह पक्ष ठीक नहीं हैः क्योकि कहा जा चुका है कि 
प्रकाशस्वरूप सूर्यका प्रकाश क्रिया नहीं दै, किंतु उसका स्वरूप ही है । जो 
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आत्माको धर्मिज्ञानस्बरूप मानता हे, उसके मतमें भी जब शान क्रिया नहीं दै? 
तब स्फुरण-स्फुरमाणका स्वरूप क्‍यों नहीं ? 

जो लोग ज्ञानसामान्यको मृत्तिकादिकी तरह नित्य द्रव्य मानते हैं, 
स्मृतित्वादि 'अवस्थाविशेषरूप श्ञानोंको घटांदिकी तरह अनित्य मानते हैं; उनका 
यह कहना नितान्त अंसङ्गत है कि 'सुप्तोत्यित पुरुषके इतने समयतक मैंने 
कुछ नहीं जाना इत्याकारक ज्ञानसामान्याभावबोधक स्मरणसे अनुभवका प्रागभाव 
सिद्ध होता दै? क्योंकि यदि ज्ञानसामान्य नित्य दै, तो उसका प्रागभाव केसे सिद्ध 
हो सकता है ! कोई नित्य वस्तु अभाव्ा प्रतियोगी नहीं होती | यदि ज्ञानसामान्य 
भी न हो; तत्र तो मैंने कुछ नहीं जाना? यह स्मरण भी असम्भव ही होगा; 
क्योंकि यत्किचित्‌ ज्ञानाभावका ज्ञान .होनेपर ही स्मरण हो सकता है । जागरकालमें 
भी तुम्हारी बात मैं नहीं समझता? इस प्रकार जो बोछता है; उसे विशेष 
ज्ञान रहमेपर भी सामान्य शान दै ही, अन्यथा यदि. उच्यमान अर्थज्ञानाभाव- 
का ज्ञान न हो; तो वाक्य-प्रयोग भी सम्भव नहीं । अतः सामान्य ज्ञान ही 
विशेषज्ञना भाव की ग्रहण करता है, सामान्यज्ञानाभावकरा ग्रहण नहीं हो सकता । 


कहा जाता है कि ध्यदिगअनुभव नित्य है, तो “मुझे यह अनुभव हुआ; 
यह अनुभत्र नष्ट हो गया? इत्यादि व्यवहार केसे सम्पन्न होंगे १? परंतु इसका 
समाधान किया जा चुका है । विप्रयसम्मन्धके उत्पत्ति-विनाशसे अनुभवमें उत्पत्ति- 
विनाशका व्यवहार उपपन्न होता है । घटोत्पत्तिसे घटाकाशकी उत्पत्तिका जेसा 
व्यवहार होता है, वैसे ही प्रकृतमें भी समझना चाहिये । घटादि स्वाभाविक जन्मा- 
दिविकारवान्‌ हैं, किंतु अनुभूति औपाधिकरूपसे ही जन्मादिविकारवती है तथ्रा 
जन्मादिविकारहीन स्वप्रकाश नित्य एक संविद्‌ है। कुछ लोग कहते हैं कि 


` 'संविद्‌ एक नहीं, किंतु अनेक हैं । जैसे अज आत्मा देहादिसे भिन्न है, अनादि 


भी अविद्या आत्मासे भिन्न है, वैसे अनांदि एवं नित्य मी संविद्‌ परस्पर भिन्न 
हो सकती है |- यदि अविद्याका और आत्माका विभाग न होगा; तो अविद्यारूप 
ही आत्मा ठहरेगा. |? परंतु यह कहना ठीक नहीं है, क्योकि “संविद्‌ अज 
होनेसे व्यतिरेकेण घटादिके तुल्य. अविभक्त है, इस अनुमानसे संविद्की एकता 
ही सिद्ध होती है । संविद्‌ ही आत्मा है, अतः आत्मासे देहादिका विभक्तत्व- 
दृष्टान्त असङ्गत हे । अविद्या भी परंपञ्चरूपसे जायमान होनेसे अज नहीं है । 
घटादिके समान अन्यते उसकी उत्पत्ति नहीं होती; इसी इष्टिसे वह “अज्ञा? 
कहलाती है | अजा ( बकरी ). के रूपकसे भी वह अजा कहलाती है । जैसे 
लोहित-शङ्ग-कृप्ण रंगवाढी, अपने समान ही बहुत-से बच्चोंको उत्पन्न करनेवाली 
अजाका कोई अज भोग करता हुआ अनुमरण करता है, कोई भुक्तभोगा अजाको 
छोड़कर उदासीन दो जाता है, तद्वत्‌ कोई जीव प्रकृतिका अनुसरण करता है, 
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कोई उससे मोग-अपवर्गरूप प्रयोजन सम्पन्न करके उसे छोड़ देता दै- 
‹अजामेका लोहितश्युझकृप्णां बह्वीः प्रजाः सूजमानां सरूपाः । अजो ह्येको 
जुषमाणोऽुशेते जहात्येनां सुक्तभोगामजोऽन्यः ॥' ( इेताश्व० उप० ४ । ५ ) 
जैसे घटादि मृत्तिकासे भिन्न नहीं ठरते, वैसे ही देहादि प्रपञ्च भी संविदूप 
आत्माका ही विवर्त या कार्य है, अतः वह मी संविद्से भिन्न नहीं है । आत्मशक्ति 
होनेसे अविद्या मी आस्मासे अभिन्न ही दै। जैसे बहिशक्ति वहिसे भिन्न नहीं; 
दैसे ही आत्मशक्ति आंस्मासे भिन्न नहीं दै । 
कहा जा सकता है कि ध्यद्यपि कार्य कारणसे अभिन्न दै, फिर भी कारण 
कार्यसे मिन्न होता है । शक्ति शक्तिमानसे भिन्न न होनेपर भी शक्तिमान्‌ शक्तिसे 
भिन्न ही है -। उसी तरह यहाँ भी संविद्को देहादिसे विभक्त कहना उचित है | 
परंतु यह भी ठीक नहीं; क्योंकि देहादि एवं अविद्यादि परमार्थतः यदि असत्‌ 
हैं, तो फिर संविद्में तत्मयुक्त भेद केसे रह सकता है ! एतावता “आत्मा अविद्या- 
रूप ही ठहरेगा' यह आपत्ति भी निमूल ही है; क्योंकि वस्तुतः.अविद्या है ही नहीं। 
यदि व्यावहारिक भेद कहा जाय; तो यद तो मान्य ही है । याबद्व्यवहार आत्मा 
और देहादिका मेद है ही, अतः अज होनेसे संविद्‌ अविभक्त ही है । कहा जाता 
है कि 'निर्विकार होनेसे भले ही संविदूर्मे वगत मेद न होश परंतु देहादिसे तो 
संबिदूमें विजातीय भेद एवं संविदोंके नानात्वसे सजातीय भेद मानना उचित ही 
हे । अबाधित बोघसिद्ध दृश्यके नानात्वसे दशनका भी नानात्व सिद्ध होता ही 
है। जैसे छेद्यके भेदसे छेदनका भेद सिद्ध होता दै, वैसे ही दृश्यके भेदसे दर्शनका 
भी नानात्व सिद्ध होता है |? परंतु यह कहना ठीक नहीं; क्योंकि जेसे प्रकाश्य 
पटादिके मेद होनेपर मी प्रकाशका मेद नहीं होता; वैसे ही दृश्यके नानात्व होने- 
पर भी दर्शनका नानात्व सिद्ध नहीं हो सकता । घटादि विषयके भेदसे घटादिः 
वृत्तिरूप ज्ञानका भले ही मेद हो, परंतु नित्य संविद्‌ प्रकाशके रुमान अभिन्न ही 
हे । संविद्‌ न तो छेदनके समान क्रिया है और न तो वह जन्य ही है । इत्ति 
अवश्य जन्य एवं क्रिया है । संविद्‌ ही जब आत्मा है, तब आत्माका नानास्व 
भी इसी तरह खण्डित है । अतः जैसे गगनमें घटादि-उपाचिसे औपाधिक ही मेद 
होता दै, स्वाभाविक नहीं, बसे ही संविदूर्मे घटादि एवं इततके भेदसे दी औपाधिक 
सेद प्रतीत होता दै, स्वाभाविक भेद नहीं । 


` कहा जाता है कि “गगन तो घट-करकादि व्यतिरेकेण सिद्ध हैं; अतः उसमें 
औपाधिक भेद ठीक है; परंतु ज्ञान तो शेय एवं ज्ञाताके बिना कहीं उपलब्ध ही 
नहीँ होता, फिर जानका औपाधिक भेद कैसे माना जाय १ अतः ज्ञानका स्वाभाविक 
ही भेद मानना ठीक है ! परंतु यह कहना ठीक नहीं हैः क्योंकि 
सबकी सत्ता अनुभवके अधीन होती है । फिर अनुभवी सत्ता शेय एवं ज्ञाताके 
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अधीन कैसे हो सकती है ! अनुभवके बिना किसी भी वस्तुकी सत्ता सिद्ध नहीं 
होती | जेय तो शानाधीन है ही । ज्ञाताका तो वास्तविक रूप ज्ञान ही है। यदि 
अनुभवके बिना भी सत्ता मानी जाय, तव तो शश-श्॒ज्ञदिकी भी सत्ता माननी 
पड़ेगी | अन्धकारमें रहता हुआ भी घट अनुभवके बिना असत्‌ ही रहता दै । 
कहा जाता है कि “भले ही रज्जु-सर्पादि प्रातीतिक पदार्थकी सत्ता अनु- 
भवाधीन हो; क्योंकि उसकी अज्ञात सत्ता नहीं होती; परंतु घटादिकी सत्ता तो 
अनुभवाघीन नहीं होती; क्योंकि घटादि तो अनुभवके पहले और पीछे भी रहते 
ही हैं| प्रत्युत अनुभव ही घटादि विषयके अधीन होता है । घटादि जब 
होते हैं, तमी चक्षुका उनसे संनिकर्प होता है, तभी घरानुभव होता 
है |)? परंतु यह कहना ठीक नहीं; क्योंकि खप्नमें घटादि विषयों 
एवं इन्द्रियोंक़े न. होनेपर भी घरादि-अनुभव होता है । यदि कहा 
जाय क्रि 'ख़ाप्निक ज्ञान तो भ्रम है?! तो यह भी ठीक नही; क्योंकि 
अनधिगत, अत्राधित अर्थविषयक ज्ञान ही प्रमा है । संविदूब्रह्मसे भिन्न सभी बाधित 
है, अतः घटादि-अनुमव भी वस्तुतः भ्रम ही है | यावद्ब्यवहार बाधित न होना 
जैसे घटादिका है वैसे ही स्वाप्निक पदार्थका भी है, खप्न भी व्यवहार ही दै । 
यदि कहा जाय कि “स्वप्न अस्थिर व्यवहार “है? तो यह भी ठीक नहीं है; 
क्योकि ब्यत्रहारगत स्थिरता या अस्थिरता बिषयके बाधितत्व-अबाधितत्वपर ही 
निर्भर है | बाधितत्व जब खप्म-जागर दोनोंमें ही दै, तब स्थिरत्व-अस्थिरवका भेद 
केसे सिद्ध होगा ! शतायु पुरुष एवं दशायु पुरुषके भी बाधितत्व-अंशमें समानता 
ही है। अतः जैसे खप्नमें विषयेन्द्रियादि न रहनेपर भी विषय-प्रत्यक्ष होता है; 
वेसे ही जागरमें भी हो सकता है । निद्रादोषके भावाभावसे ही खप्न-जागरमें 
भेद है । निद्रा-दोषके हटनेपर खप्न हट जाता है । जागरमें पित्रादि- 
दर्शनजनक अदृष्टके मिटनेसे पित्रादिका दशनामाव होतां है । अनुभवसे 
भिन्न पित्रादि हैं ही नहीं, अतः उनकी सुति आदिका :प्रसङ्गं ही नहीं उठता। 
अतएव मृतके सम्बन्ध नष्ट होनेका व्यवहार होता है । नाशका अदर्शन 
ही अर्थ है | इस तरह प्रतीति ही विषय है, प्रतीतिसे भिन्न विषय नहीं है, फिर 
प्रतीतिकी सत्ता विषयाधीन केसे कही जा सकती है १ इसमें अन्वयव्यतिरेक भी है । 
जब प्रतीतिं है; तभी विषय है । जब प्रतीति नहीं, तब विषय भी नहीं । 
जेसे मिट्टी होनेपर ही पट है । मिट्टी नहीं, तो घट भी नहीं । वैसे ही प्रती तिसे 
भिन्न विषय नहीं । र 
कुछ छोग कहते हैं कि विषय होनेपर प्रतीति होती है, विषय न रहनेपर 
प्रतीति नहीं होती, यही न्याय क्यों न माना जाय १? परंतु यह ठीक नहीं; क्योकि 
विषय न रहनेपर भी खप्नमें प्रतीति होती ही है । मृत पित्रादि खप्नमें हैं नहीं, 
तंब भी प्रतीत होते हैं | जो लोग जन्य जानकी सत्ता विषयाधीन मानते हैं, वे भी 
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नित्य ईश्वरज्ञान मानते हैं | फिर ईश्वरका निस्य ज्ञान अनित्य विषयोके अधीन 
केसे हो सकता दै ? नैयायिक़् तथा विशिष्टाद्वेतवादी नित्य ज्ञान मानते हैं । वेदान्ता- 
नुसार तो नित्यज्ञानास्मक ब्रह्म ही अविद्यावशात्‌ जन्य ज्ञान होता है और वही 
विषयसत्ताका हेतु बनता दै । नित्य ज्ञान ही आत्मा है; आस्माकी सत्तासे ही अन्य 
सभी पदार्थ सत्तावान्‌ होते हैं। 'अहमस्सि? इस रूपसे आत्माकी सत्ता आत्मासे 
ही सिद्ध है | परंतु 'इद्मस्ति! इस रूपसे घटादिकी सिद्धि आत्मःप्रत्ययसे ही 
होती है । 'अहं घटोऽस्मिः इस रूपसे घट अपने आपको नहीं जानता, अतः 
घटादिकी सत्ता आत्मप्रस्ययके अधीन दै। कहा जाता दै कि 'घटोडस्तिः इस 
प्रकारके आत्मप्रत्ययसे पहले भी घट तो है ही’, परंतु यह ठीक नहीं; क्योंकि 
“अस्ति! इस प्रत्ययके अविषय घटमें सत्ता नहीं हो सकती, अन्यथा शश-श्ङ्गादिमें 
भी सत्ता प्रसक्त होगी | कहा जा सकता है कि 'अहमस्मि” इस बोधके पहले भी 
जैसे आस्माकी सत्ता है, वैसे ही घटप्रत्ययके पहले भी घरकी सत्ता होनी चाहिये |? 
परंतु यह कहना ठीक नहीं; क्योंकि "अहमस्मि? इस प्रस्ययका जो प्रत्येता है, वह तो 
इस प्रत्ययसे भी प्रथम सिद्ध ही है, अतः आस्माकी सत्ता हो सकती है परंतु 
“भ्यं घटः? इस ग्रत्ययके पहले घट सिद्ध नहीं है, भुतः घटकी सत्ता सिद्ध नहीं हो 
सकती, अतः अनुभवकी सत्ता विषयाघीन नहीं है । इसी तरहके शाताके अधीन भी 
अनुमवकी सत्ता नहीं है; क्योंकि सिद्धान्तमें ज्ञाता ही अनुभव है | यदि अनुभवसे 
भिन्न शाता प्रमाता माना जायगा, तो उस प्रमाताकी सत्ता भी अनुभवके अधीन 
माननी पड़ेगी | ज्ञाता स्वरूप ही अनुभव है, वही अज्ञान, अन्तःकरण आदि 
डपाधिसे साक्षी, प्रमाता आदि नामसे भी व्यवद्वत होता है । 

“अनुभूति हशिरूप होनेसे व्यतिरेकेण घटादिके तुल्य दृश्यघमंवाली नहीं दै? 
इस अनुमानसे अनुभूति दृश्य या वेद्य धर्मसे युक्त नहीं दै, यह भी सिद्ध होता है। 
कुछ लोग कहते हैं कि “जब अनुभूतिमें नित्यत्व) स्वयम्प्रकारात्वादि धर्म मान्य हैं) 
तब उसे दृश्य धर्मरहित केसे कहा जा सकता है £ नित्यस्वादि भी संवेदनमात्र 
हैं, यह नहीं कहा जा सकता) क्योंकि संवेदनसे इनका खरूप भिन्न ही है |? परंतु 
यह कहना ठीक नहीं; क्योंकि जो घर्म जिससे हृद्य होता है? वह उसका घर्म 
नहीं कहा जा सकता । जैसे चक्षुसे हच्यमान रूप चक्षुका धर्म नहीं है । यद्यपि 
देवदत्त स्वगत स्थोल्यादि, सुखादि देखता हे; तथाद्वि वस्तुतः स्थौल्यादिः 
सुखादि देह, मन आदिके ही धर्म हैं, आस्माके घर्म नहीं हैं | आत्मा तो 
देह, मन आदिसे भिन्न ही दै, अतः यहाँ प्रश्न होता है कि 'यदि स्घम खसे 
वेद्य नहीं होते, तो अनुभवधमं नित्यस्वादि किससे वेद्य होंगे १? अनुभवसे भिन्न 
सब जड ही है, उससे वेदन असम्भव हे । अनुभव एक ही है) उसमें भेद ही नहीं 
है, अतः 'असुक अनुभवसे अमुक अतुभवका मित्यस्वादि शह्दीत होगा? यहु 
भी नहीँ कहा ला सकता । आत्या भी अनुभवरूप ही है) आतः उससे भी निश्य | 
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स्वादिका असुभव नहीं कहा जा सकता | इस तरह यदि नित्यत्वादि अनुभूतिके 
घर्म होंगे; तो वेदिता न होनेसे वे अवेद्य ही ठहरेंगे | यदि अवेद्य हैं; तो घम ही 
कैसे होंगे १ अतः वस्तुतः अनुभूतिके कोई भी धमं नहीं होते । जो नित्यत्वादि 
घर्मं अनुभत्रमं विदित होते हैं; वे अनुभूतिके धर्म नहीं हैं, किंतु माया एवं 
मायाकाय मूर्त वस्तुके ही धर्म हैं । मायाके द्वारा ही नित्यत्वादि अनुभूति-धर्म- 
त्वेन कव्पित हैं । ; 
कहा जा सकता है कि नित्यत्व; स्वयम्प्रकाशस्वादि यदि अनुभूतिके धर्म 
नहीं हैं, तब तो अनुभूति नित्य, स्वप्रकाश, एक सिद्ध नहीं होगी। फिर तो वह 
अनित्यः जड, अनेक ही ठहरेगी |? परंतु यह भी ठीक नहीं; क्योंकि अनुभूतिमें 
जैसे पारमार्थिक नित्यत्वादि नहीं है, वैसे ही अनिस्यत्वादि भी नहीं हो सकते । 
अतः अनुभूति निघंमंक ही है; क्योंकि यदि परमार्थतः कोई भी भासय वस्तु होती, 
तभी वह भासक होती | यदि परमार्थतः काळत्रय होता, तभी काळत्रवावाध्यत्य- 
रूप नित्यत्व भी होता | इस तरह यदि एकत्वादि संख्या होती, तभी अनुभूतिमें 
एकत्व भी होता ।. अतः व्यावहारिक भासय आदि पदार्थोंको लेकर ही स्वयम्प्रका- 
शत्वादिका व्यवहार अनुभूतिमें होता है। इसलिये अनुभूतिमें कोई भी ृश्यधर्म नहीं रह 
सकता । फिर भी कहा जाता है कि “यदि इशिमें दृशित्वधर्म है, तब तो हसि निर्धर्मक 
न हुई, उसमें इशित्वतरम है ही । यदि दशिमें दशित्व नहीं हैतो दृशित्वरहिंत इसि. ही 
कैसी १? परंतु यह भी शङ्का ठीक नहीं है; क्योंकि व्यवह्ार॒भूमिमें धर्म और घर्मी 
दो पदार्थ हैं या नहीं १ यदि हैँ; तो धर्मको निधर्मक मानना. ही पड़ेगा; क्योंकि 
घ्ममें धर्म नहीं माना ज्ञाता. । यदि घर्ममें भी धर्मान्तर होगा; तब.तो वह भी 
धर्मी ही होगा; धर्म न रहेगा | इस तरह घम जैसे धमंत्वरूप धर्मरहित सिद्ध होता 
है, वेसे ही इशि भी हरित्वघर्मरहित सिद्ध होगी | यदि घर्म-घर्मि ये दो पदार्थ 
मान्य नहीं हैं; तब तो “यह धर्म है, यह धर्मी है? इस प्रकारका व्यवहार ही छपत 
हो जायगा । इसलिये निर्धर्मक हशिमें कोई भी धर्म नहीं है । 


ज्ञान और आनन्द 


शानके सम्ञन्थमे अनेक प्रकारोंकी विग्रतिपत्तियोंके रहते हुए भी 'अर्थ- « 
प्रकाश” को ही “शान! कहा जा सकता है। मुक्तिमें यद्यपि अर्थ नहीं होता 
तथापि जब अर्थसंसर्ग सम्मत्र हो तभी अर्थका प्रकाशक अर्थ ही ज्ञान है । 
अतएव 'शानत्व जाति विशेष है, साक्षात्‌ व्यवहांरजनकत्व ही ज्ञानत्व है, जड- 
बिरोधित्व ही शानत्व है; जडसे भिन्नत्व ही शानत्व है, अज्ञानविरोधित्व ही ज्ञानत्व 
है? आदि भी शानके लक्षण हैं | इनमेंसे कोई लक्षण बृत्तिपतिबिम्बित चिदाभासमें 
सङ्गत होता है, तो कोई अखण्ड ब्रहारूप शानमें जाता है, किंतु अर्थप्रकाशत्व 
इत्तिप्रतिबिम्बित चेतन्यरूप शान एवं ब्रह्मरूप शान दोनोंमें ही अनुगत है | 
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सर्वावभासक शान ही व्रह्म है; क्योंकि यह श्रुति प्रमाण दै--पतस्य भासा 
सर्वभिदं विभाति ।? ( कठोप० २। २ । १५ ) सर्वप्रेमास्पदत्व, स्वानन्द्यितृत्व ही 
आनन्द है ।-"पुष ह्येवातन्दयति’ (तैत्ति० उप० २ । ७) | यह ब्रह्म ही आनन्दित 
करता है | यह सर्वाबभासक ज्ञान स्वतः भासमान होता है | यदि उसका भी कोई 
अन्य भासक माना ज्ञायगा, तो उसका भी मासक कोई अन्य मानना पड़ेगा? 
इस तरह अनवस्था-दोष अनिवार्य हो जायगा । इसपर कहा जाता है किं 
“यदि ज्ञानखरूप ब्रह्म सर्वदा भासमान है, तो उसमें जगतका अध्यास किस 
तरह बन सकेगा १ क्योंकि भातमान झुक्तिकामें रजतका अध्यास नहीं होता-- 
जैसे शक्तिकाभान रजताध्यासका विरोधी होता है, वैसे ही ज्ञानस्वरूप ब्रह्मका 
भासमान होना भी प्रपञ्चाध्यासका विरोधी होगा ।? किंतु यह कहना ठीक नहीं; 
क्योकि सर्वथा अभासमान झुक्तिकामें भी तो रजताध्यास कभी भी नहीं होता, 
सामान्यतया भासमान शुक्तयादि अधिष्ठानमें ही रजतादिंका अध्यास होता 
है। अभासमान , एवं विशेषाकारेण भासमान अधिष्ठानमें अध्यास नहीं होता | 
इस तरह सामान्यतया भासमान ज्ञानस्वरूप ब्रह्मसे प्रपञ्चाध्यास बन सकता है। 
इसपर पुनः कहा जा सकता है कि 'निविरोष ब्रह्ममें सामान्य-विशेष 
व्यवहार नहीं बन सकता । पर यह भी. ठीक नहीं; क्योकि जबंतक अविद्या है; 
तबतक निर्विशेष ब्रह्ममें भी कल्पित विशेष मान्य होता ही है । निर्विशेष ब्रह्ममें 
प्रपञ्चाध्यास साना भी नहीं जाता, .किंतु अज्ञानावच्छिन्न सविशेषमें ही 'प्रपञ्चकां 
अध्यास होता है. | तथाच प्रपञ्चाध्यासका अधिष्ठानभूत ब्रझका सामाग्याकार सन्मात्र 
है और विरेषाकार शान .एवं आनन्द है । भ्रमकाळगे विशेषाकारकी :प्रतीति 
नहीं होती, सामान्याकारःप्रतीति ्रमकालमें भी होती है । “इदं रजतम्‌? के समान 
ही 'सजगत्‌? यह भ्रम-प्रत्यक्ष होता है जेसे वहाँ “इदमंश? अधिष्ठान सामान्यांश 
हे, वैसे ही यहाँ सदंश अधिष्ठान सामान्यांश है । जैसे “झुक्तौ रजतम्‌? इस प्रकार 
भ्रम नहीं होता, वैसे ही “ज्ञानमानन्दो वा जगत्‌? ऐसा भ्रम नहीं होता । जैसे 
नील्पृष्ठ, त्रिकोण शुक्तिकेः साक्षात्कारसे रजतभ्रम दूर हो जाता है, उसी तरह 
सत्यशानानन्दस्बरूप ब्रहाके साक्षात्कारसे जगदूश्रम मिट जाता है | शानानन्दरूपसे 
अभासमान और सद्रूपसे भासमान ब्रह्ममें जगतूका अध्यास होता है | अधरित- 
घरना-परीयसी मायाके कारण ही ब्रह्ममें जगतका अध्यास होता हे | 'सेयं भगवतो 
साया यन्नयेन विरुद्धयते? (श्रीमद्भा० २ । ७ । ९)--भगवान्‌की साया नयसे विरुद्ध 
दोनेपर भी प्रत्यक्ष दी प्रपश्चाध्यास मायाके द्वारा सम्पन्न हो जाता है | 
आनन्दके सम्बन्धे भी इसी प्रकार कहा जा सकता है--( १ ) आनन्दत्व 
जाति आनम्द है या ( २ ) अनुकूलतया बेदनीयस्ब आनन्द है या ( ३ ) 
अनुकूलत्व मात्र आनन्द है या ( ४ ) शानस्वरूपता ही आनन्द है अथवा ( ५ ) 
निरुप।ि-इषता ही आनम्द है अथवा (६) दुःखतिरोधिस्र ही आनन्द है या ( ७ ) 
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दुःखाभावोपलक्षितत्व॒ आनम्द है! पहला पक्ष इसल्यि ठीक नहीं कि वह लक्षण 
अखप्डस्वरूप ब्रह्मानन्दे नहीं जाता | दूसरा भी ठीक नहीं; क्योंकि मोक्षमे तो 
आनन्दखरूप ब्रह्म ही रहता हैः उसे जाननेवाला कोई वेदिता रहता ही नहीं । | 
आनन्दस्वरूप आत्मा वेद्य है भी नहीं; अतः वह वेदनीय भी हो नहीं सकता? 
तब उसमें द्वितीय लक्षण कैसे सङ्गत दोगा १ अनुकूलता भी सापेक्ष होती है और 
बह भी अन्यके प्रति न होकर अपने प्रति ही कइनी पड़ेगी | तथा च; सविशेषता 
अनिवार्यं होगी निर्विशेषमें अपने प्रति अपनेमें अनुकूलवेदनीयता कथमपि 
उपपन्न नहीं हो सकती । इसील्यि तीसरा भी पक्ष ठीक नहीं । यदि वेदनस्वमावसे 
अधिक अनुकूलता खाभाबिक है; तब भी सखण्डतापत्ति होगी । यदि अनुकूलता 
औपाधिक है, तब तो उस आनन्दकी कमी. निश्नत्ति भी हो सकती है । चतुर्थ 
पक्ष भी ठीक नहीं; क्‍योंकि उक्त रीतिसे अनुकूलता सम्भव नहीं । इरा तरह 
तो दुःखज्ञानको आनन्द कहना पड़ेगा । निर्विषय शान अतएव निरुपाधि-इष्टता 
ही आनम्द है; यह पाँचवाँ पक्ष भी ठीक नहीं । सुख है; यह भी नहीं कहा जा 
सकता; क्योंकि ज्ञान सविषय ही होता है; विषयानुस्छेखि ज्ञान होता हवी नहीं । 
छठा पक्ष भी नहीं कहा जा सकता; क्योंकि यदि विरोधनिवत्तंन ही दै, तब तो 
आनन्दरूप आत्मामें सदा ही दुःख-निवृत्ति होनी चाहिये | यदि दुःखतादात्म्यको 
अयोग्यता ही दुःखविरोधिता है तब तो घरादि भी दुःखतादात्म्यके अयोग्य हूँ, उन्हे 
भी आनन्द कहा जाना चाहिये | सप्तम पक्ष भी ठीक नहीं; क्योंकि, टुःखाभावरूप 
देरोषिकके मोक्षमें आनन्द न होनेपर भी दुःखाभाबोपछक्षितत्वरूप वेदान्तीके 
आनन्दका लक्षण चला जायगा । 


इस तरह उपयुक्त छक्षणोमें दोष होनेपर भी निरुपाधि-इष्टता अर्थात्‌ 
निरुपाधिक निरतिशय प्रेम या इच्छाकी विषयता ही आनन्द है, यह लक्षण 
निर्दोष है । इसपर कहा जा सकता है कि दुःखाभाव भी निरुपाधि-इच्छाका 
विषय होता हे, अतः लक्षण अतिव्याप्त हे)? किंतु यह कहना ठीक नहीं; क्योंकि 
दुःखाभाव भी'एक प्रकारके सुखका शेष ही हैं, अतः बह लक्ष्य ही है; वहाँ 
लक्षण जाना अतिव्याप्ति नहीं | अमाव भी विरोधि-भावान्तर ही है, अतः _ 
दुःखाभाव सुखरूप ही है । कहा जा सकता है कि “मुक्तिमे तो इच्छा नहीं 
रहती, परंतु वहाँ भी आनन्द तो रहता है, अतः अव्यासि हुई ।? पर यह भी 
ठीक नहीं; क्‍योंकि वहाँ भी इष्ट्वोपलक्षितत्व तो है ही | जब भी इच्छा थी तब 
उसका विषय आनन्द था । इच्छाके विषय यद्यपि शब्दादि विषय भी होते है 
तथापि वे युखसाधन होनेसे इच्छाके विषय होते हैं, स्वतः नहीं | वे ही जब 
दुःखकारक होते हैं, तब उनमें द्वेष होने लगता हैं । अतः वे सोपाधिक इच्छाके 
ही विषय होते हे, निरुपाधिक इच्छाके नहीं । उपलक्ष्यमें व्याबत्तंक अवच्छेदकका 
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रहना आवश्यक नहीं? जैसे कमी भी काकके रहनेसे काकोपछक्षित ग्रहका बोध 
होता है, उसी तरह कमी मी होनेवाली इच्छासे इष्टत्वोपलक्षित आनन्दका 
बोध हो सकता है.। 

यहाँ झाङ्का होती हे कि “निरुपाधि-इश्टत्व आनन्दमें खाभाविक दै या 
औपाधिक £ अन्तिम पक्ष ठीक नहीं दै; क्योंकि ्र्मखरूपमें आनन्दरूपता 
औपाधिक नहीं होगी; क्योंकि उसकी इष्टता तो निरुपाधिक ही है | प्रथम पक्ष 
मी ठीक नहीं है; क्योंकि इसमें भी विकल्प यह दै कि बह निरुपाधि इष्टत्व- 
ज्ञानसे भिन्न हे या अभिन्न १ यदि पहल। पक्ष कहें) तो उसमे सखण्डत्वापत्ति , 
होगी । यदि ज्ञानसे अभिन्न ही दै, तब तो उसमें आनन्द-पद्प्रयोग व्यर्थे ही हैः 
परंतु यह मी कहना ठीक नहीं; क्योंकि शान और आनन्द दोर्नोका यद्यपि अभेद ही 
हे, तथापि कल्पित मेद टेकर शानत्व-आनन्दत्व जातिमेदको लेकर दोनों शब्दों- 
की प्रबृत्ति होती है । एतावता “विषयोल्लेखरहित शान आनन्द है?, यह पक्ष भी 
निर्दोष ही है । ज्ञान विष्रयोल्डेखरहित भी होता. ही है?! यह पीछे सिद्ध किया जा 
चुका है | जगत्‌ दृश्यरूप होनेसे सत्‌ नहीं कहा जा सकता; किंतु इक्रूप होनेसे 
आनन्द सूप भी है । का 

सुख एवं वेदनका मेद न होनेसे परप्रेमास्पदरूपसे भासमान आत्मा ही 
आनन्द्रूप हे । जैसे बृत्तिरूप ज्ञान अनित्य होनेपर भी इृत्तिमासक स्फुरणरूप 
ज्ञान नित्य दै, वैसे ही अन्तःकरणदृत्तिरूप सुख भी अनित्य है; परंतु ब्रह्मात्मखरूप 
सुख नित्य ही है। “मैं कभी न रहूँ? ऐसा न हो; किंतु सर्वदा बना रहूँ? 'सा न 
भूवम्‌, किंतु सवेदा भूयासम?' इस प्रकार आस्मामें खाभाब्रिक ही प्रेम देखा 
जाता है । यदि आत्मा सुखरूप न हो, तो वह प्रेमास्पद नहीं हो सकता। यदि 
प्राणी अनित्य सुखमें भी प्रेम करता है, तो नित्य सुखमें तो परप्रेम होना ही 
चाहिये । सुखम ही प्रेम होता है । सुखसाघनोंमें भी यद्यपि प्रेम होता है; तथापिं 
'सुखके प्रयोजनसे ही सुखसाघनोंमें प्रेम होता है । युखसाघनोमें प्रेम सुखाथं ही 
होता है, परंतु सुखमें प्रॅम अन्यार्थ नहीं होता | इसी तरह आस्मामें मी प्रेम 
आत्मार्थ ही होता है, अन्याथे नहं । इसीलिये आत्मा निरुपाधिक प्रेमका आस्पद 
है। जैसे चणकचूणादि ( बेसन ) में मधुरता शकरासम्बन्धसे होती हैः परंतु 
शर्रामे स्वतः मधुरिमा होती है। मोदक आदिमें सातिशय मिठास होती है, 
शर्करामें निरतिशय मिठास होती है । उसी तरह अन्यत्र सातिशय प्रेम होता है, 
आस्मामें निरतिशय प्रेम होता है। इसील्यि सब कुछ आत्मार्थ कै आत्मा 
अन्यार्थ नहीं होता | अतः आत्मा सबका ही शेषी है। | 

संसारमें सुख-दुःख एवं सुख-दुःख-साधनोंके वेचित्यसे यह मानना पढ़ता 
है कि यह विचित्रता .जीवात्माके पिछले झुभाशुभ कर्मोसे ही उपपन्न होगी । पिछले 

माळ रा० ७३-०४ र 
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झुभाशुभ कर्मोंकी उत्पत्ति भी जन्मान्तरीय देहसे माननी पड़ेगी | वह जम्मान्तर भी 
उससे प्राचीन कमाँसे मानना पड़ेगा । इस तरह बीज एवं अङ्करकी परम्पराके 
समान ही जन्मों एवं क्मोकी परम्पराको भी अनादि मानना पड़ता है । 
यह अनादि परम्परा सादि देहके आश्रित हो नहीं सकती । अतः अनादि आत्माके 
ही आश्रित उसे मानना पड़ता हैः . अर्थात्‌ अनादि आत्माके ही पूर्व-पूर्व देहोंसे 
उत्तरोत्तर कमे होते हैं एवं पूर्वःपूर्व कमॉसे उत्तरोत्तर देह होते हैं | उस आत्मामें 
ही कर्म एवं जन्म चलते है। 

शय्या; प्रासादादि-संघात जैसे परार्थ ( दूसरोंके लिये ) होते हैं, बेसे ही 
देह, इन्द्रिय, मन आदिका संघात भी खबिलक्षण किसी चेतनके लिये ही होता 
है | शय्यादि जैसे अपनेसे भिन्न देवदत्तादि झरीररूपी संघातके ही ल्यि दृष्ट हैं 
वैसे ही यदि देदादिसंघांत भी किसी दूसरे संघातके ही लिये हो, तब तो अनवस्था 
प्रसङ्ग होगा; क्योंकि उस संघातको भी. किसी अन्य संघातके लिये मानना पड़ेगा । 
अतः शरीरादि-संघातको किसी खबिछक्षण, असंहत चेतनके लिये मानना पड़ेगा । 
इसीळिये त्रिगुणात्मक सुख-दुःख-मोहात्मक अव्परक्त, महदादि प्रपञ्चके बिपरीत 
त्रिगुणातीतः असंहत असङ्ग चेतन आत्मा सिद्ध होता है | त्रिगुणात्मक जडगप्रपञ्च 
रथादि चेतन सारथी या अश्वादिसे अधिष्ठित ही जैसे कार्यकरणक्षम होता है, 
वैसे ही अचेतन प्रकृति, बुद्धि आदि. भी चेतनसे अधिष्ठित होकर ही कार्यकरण- 
क्षम होंगी । अतः. त्रिगुणात्मक अचेतनसे 'भिन्न चेतन अधिष्ठाता आवश्यक 
हे 1 भोक्ता भी अचेतनसे भिन्न . चेतन ही. होना चाहिये |. सुख-हुःखादि 
भोग्य हे । इनके द्वारा अनुकूलनीय).म्रतिकूलनीय, सुखी, दुखी चेतन ही हो 
सकता है । बुद्ध्यादि खयं सुख-दुःख-मोहात्मक हैं, अपनेसे ही स्वयं 
अघुकूलनीय या प्रतिकूलनीय नहीं हो सकते । इसी तरह द्रष्टाके बिना 
दृश्य नहीं हो सकता | बुद्धथादि दृश्य हैं; उनका द्रष्टा उनसे भिन्न ही होना 
चाहिये | साक्षात्‌ द्रश होनेसे चेतन ही साक्षी हो सकता है । द्रष्टा चेतन 
खयं अदृश्य होता है | जैसे रूप इभ्य है, चक्षु द्रा है, वैसे ही चक्षु भी दृश्य 
है, मन दहे । 3153: 3; 

संसारमें चेतनके अधीन ही अचेतनकी प्रवृत्ति होती है । मठे चेतनसंयुक्त 
अचेतनकी प्रवृत्ति होती है, तथापि प्रबृत्ति अचेतनकी ही है; क्योंकि दोनों ही 
त्च हैं | फिर भी अचेतन रथादिसे जीवित देहमें अचेतनः विलक्षणता स्पष्ट ही 
है | काष्ठादिके आश्रित दाइ, प्रहाशादि क्रिया केवळ अग्निमें उपलब्ध नहीं होती । 
फिर भी दाह, प्रकाशादि क्रिया अग्निका ही ध है, क्योंकि अग्निसंयोग होनेसे 
ही काडादिमे दाहादि उपलब्ध होता है, अग्निसंयोगके बिना उपलब्ध नहीं होता । 
भोतिकदी भी लो चेलन देहव्ये ही पदक मानते हैं ।देदान्तानुसार निर्विकार 
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कूटस्थ आत्मा भी अचेतनका प्रवत्तैक वैसे ही होता हैः जैसे अयस्कान्तमणि खयं 

प्रद्नत्तिरिहिंत हे नेपर मी लोइका प्रवत्तेक होता है या जैंसे प्रवृत्तिरद्दित रूपादि 

चक्षुरादिके प्रवर्तक होते हैं । यद्यपि जैसे दुग्ध स्वयं वत्सबृद्धर्थं प्रवत्त होता दै, 

जसे जल अवेतन भी प्रइत्त होता है, वैसे ही अचेतनकी प्रइत्ति होनी ठीक हैः 

तथापि बहा भी वत्सके चोषण तथा सर्वशासक अन्तर्योमीसे ही दुग्घादिकी प्रबृत्ति 
होती है । जैसे कर्ताके बिना कुठारादि करणोंका व्यापार नहीं बन सकता; वेसे 
ही देइ, इन्द्रियादिका देहादिभिन् कर्ताके बिना व्यापार नहीं हो सकता | सौतिक- 
वादी शरीरको चेतन कहता है । 

कहा जाता है कि “जैसे नैयायिकके सुक्ता्मामें ज्ञान नहीं होता, वैसे ही मृत 

शरीरमें भी ज्ञानका अनुपलम्भ उपपन्न हो जाता है । प्रमाणके अभावसे ज्ञानका 
अभाब उपपन्न हो ही जाता है |? परंतु यह ठीक नहीं) क्योकि यदि शरीर चेतन 
हो) तो बाल्य-यौवनादि भेदसे देहमें भेद सुस्पष्ट उपल्ब्ध होता है । फिर एक 
देह न होनेसे एक आत्मा भी नहीं होगा । फिर (जिस मैंने बाल्यावस्यामें माताका 
अनुभव किया या, वही मैं बृद्धावस्यामे पोत्रौका अनुभव करता हूँ? ऐसा अनुभव 
न होना चाहिये । बाळ; स्थविर-शरीरमें भेद प्रत्यक्ष'हे । शरीरसम्बन्धी अवयर्वोके 
उपचय-अपचयद्वारा शरीरका उत्पाद-विनाश सिद्ध है ॥ जो कहा जाता है कि 
` तूवशरीरोत्पन्न संस्कारसे द्वितीय शरीरमें संस्कार उत्पन्न होता है!) तो यह ठीक 
नहीं । अनन्त संस्कारोंकी कल्पनामें गौरव होगा | यदि शरीर. ही चेतन है, तब 
तो बह उत्पन्न:होनेवाळा शरीर नवीन ही है ।:फिर:बाळकोंकी माताके स्तन्यपानमें 
प्रवृत्ति न होनी चाहिये; क्योंकि इष्टसाधनता शान प्रवृते. हेतु है। सचःसमुद्भूत 
दिझुको इष्टसाघनताका अनुभावक कुछ भी नहीं है । देहमिन्न. आत्मा माननेवाळे 
तो कह सकते हैं कि जन्मान्तरानुभूत इश्साधनताका स्मरण हो सकता है। 
परंतु जहाँ देहमिन्न आत्मा नहों हैः वहाँ तो जन्मान्तरकी बात है ही नहीं । 
वहाँ स्तन्यपानमें जन्मान्तरीय इष्टसाघनताका शान नहीं कहा जा सकता । 
शङ्का हो सकती है कि “यदि जन्मान्तरीय अनुभूत सतन्यपानकी इष्ट्साध- 
नताका स्मरण होता है? तो अन्य अन्मान्तरीय अनुभूत पदार्थौका स्मरण क्यो नहीं 
होता १? तो इसका समाधान यह है कि उद्बोधक .न होनेसे उनका स्मरण नहीं 
` होता | खन्यपानके सम्बन्धं तो जीवनका हेतुभूत अदृष्ट ही संस्कारका उद्बोधक 
हे । यदि सतन्यपानमें इष्टसाधनताका बोध होकर प्रवृत्ति न हो, तो जीवन ही 
असम्मव हो जायगा । ई 


कुछ लोग चक्षु, भोत्र आदि इन्दियौको ही चेतन मानते हैं; परंतु चक्षु 
आदिके उपधात होनेपर भी स्मृति होती है? अतः यदि चश्ुरादि इन्द्रियों चेतन 
होती, तो उनके उपघातमें स्मृति न होनी चाहिये थी । अन्यके अनुभूतका अन्य 
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स्मरण नहीं कर सकता | मन भी चेतन नहीं दै । फिर तो वंह अणु होनेसे उसकी 
प्रत्यक्षता न होगी | कहा जाता है कि 'क्षणिक विज्ञान ही आत्मा है |? परंतु 
“सोऽह? ( में वही हूँ ) इस प्रकार अनेकदिनवर्ती आत्माकी प्रत्यभिज्ञा होनेसे 
नित्य विज्ञान ब्रहझमको ही आत्मा मानना ठीक है । 

मूल, वस्तु या चेतना ? 

“मूळ; भूत हे चेतना !? इस प्रश्‍नके उत्तरमें आधुनिक वैज्ञानिक एडिंगटन 
भी कहते हे--'खोजते हुए अन्तमें जहाँ पहुँचा, वहाँ देखता हूँ, मनकी छाया- 
मात्र है ॥ वैज्ञानिक जोन्स गणितशास्रके पण्डित हैं । उनका कथन हे--अन्तमें 
देखता हूँ; विशानकी ही विजय है | विश्वका मूलाधार, ईश्वर एक अङ्शास्रवित्‌ 
है ओर यह विश्व उसीके मस्तिष्कका एक अङ्कमात्र है।' पूछा जा सकता है कि 
एडिंगटनका मानस और जोन्सका अङ्क क्या उनके मस्तिष्क और शरीरके ऊपर 
निर्भर नहीं है £ क्या अपना मस्तिष्क और शरीर उनको अभौतिक या 
अतिमौतिंक माूम होता है १ जोन्स, एडिंगटन आदिंकी वर्णनशैलीमें 
कुछ अन्तर है? उसपर आधुनिंकताकी मामूली छाप है, लेकिन बात 
पुरानी है-पिथागोरसका अङ्क; प्लेटोका आदश, उपनिषदोंका ब्रह्म--केवल 
नयी. पोशाकमें हमारे सामने आये हैं | बस्तुको लॉकर उसके पीछे किसी 
अवास्तव अलौकिककी अतिष्ठाकी चेष्टा हमको अस्वाभाविक नहीं प्रतीत होती । 
शरेणीबिमाजित समाजमें वास्तव-जीवन जब अनिश्चित और जटिल होता है, तब 
एक अलोकिक और अन्तिम सत्यकी प्रापतिसे वास्तब-पीडित मनको सान्त्वना 
मिळती है । धर्मकी अयोजनीयताका समर्थन करते हुए बड़े-बड़े धार्मिक भी यही 
युक्ति पेश करते हैं । 

“पर सनुष्यका शरीरसम्बन्धी शान जितना ही उन्नत होता गया, आस्माकी 
धारणा भी उतनी ही सूक्ष्म होती आयी है और शरीर और आत्माका अविच्छेद्य 
सम्बन्ध उन्हें दिखायी देने ल्या है | शरीरके. साथ .ही आस्माका निधन होता है, 
इस बातको मनुष्यने सम्यताके प्राचीन युगमें ही मान लिया या | पश्चाच्‌ आस्माके 
दो भाग किये गये--जीवात्मा और परमात्मा । जीवात्मा नश्वर है, लेकिन 
परमात्मा अमर । देहातीत आत्मा या चेतन्य इस तरह जिंदा रहा । प्लेटो ओर 
अरस्तू, रामानुज और शङ्कर) समीने विदेही आत्माको इस प्रकार इश्वर या 
ह्मके साथ जोड़ दिया | आत्माको “विदेह” माननेके अतिरिक्त कोई मार्ग भी 
नहीं रहा | असम्य मनुष्यके निकट प्राकृतिक और अलौकिक दोनों ही प्रत्यक्ष 
त्य हैं उनका विज्ञान प्रधानतः मस्त्र-तन्त्र है । सभ्यजगतसे विज्ञानकी उन्नति 
रोकी नहीं जा सकती । बिहान अलौकिक शक्तिकी कोई परवा नहीं करता, बल्कि 
अपस्य मनुष्यके कल्पित अलौकिकके राज्यको क्रमशः संकीर्ण बना देता है । 
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यही कारण है कि विज्ञानके प्रभावस्वरूप दर्शनकी आत्मा क्रमशः विशद होती 
आयी है; यानी इसका प्रमाण प्रयोगके बाहर ले जाकर इन्द्रिय-बुद्धिसे परे रखा - 
गया है । इसी आत्माको सारे विश्वतच्वके मूलमें उन्होंने विराजमान देखा । झाङ्कर- 
वेदान्तके अनुसार विश्वका मूलाधार ब्रह्म और आत्मा एक ही चीज है-'तत्वमसिः। 


८८देखा गया है कि प्रत्येक युगम देश और जातियोकी सीमा अतिक्रम कर 
मनुष्यकी विचारधारा एक प्रकार रही है । प्रेत-तत्त्व, जादू-विद्या, अनेकेश्वरवाद, 
एकेश्वरवाद इत्यादि मनुष्यकी चिन्ताधाराकी सीढ़ियाँ सभी देशेमें एक ही 
प्रकारकी रही हैं। यह भी संधान मिलता है कि यह तत्त-विचार जीवनकी 
गतिके छन्दमें ही बदलता रहा दै और सूक्ष्म भी होता आया है। हमारे असभ्य 
पूर्व पुरुषोंका प्रेत-विश्वास ही सभ्य मनुष्योंके अध्यात्मवादके मूलमें है, इससे 
हमारे सम्यतागर्वी मनको चोट पहुँचती दे, लेकिन इतिहास इसका 
साक्षी है । प्रकृति-जगत्‌का इतिहास हमको यह दिखळाता है कि 
चेतनाकी उत्पत्ति भी वस्तु-जगतमें ही है । आदशंवादी दानिक कहता 
है कि चेतना ही भूतका मूल है, लेकिन विज्ञानने यह भलीभाँति प्रमाणित किया 
है कि चेतना सदासे नहीं रही । वस्तु-जगतके इतिहासमें ऐसा भी समय .था; जब 
जीव-जगत्का अस्तित्व नहीं था । वस्तुनिरपेक्ष चेतना, रक्त-मांसविहीन अइस्य- 
ये घारणाएँ. मनुष्यकी बुद्धिप्रसूत हैं | लेकिन मनुष्यसे भी पहले, जीव-जगत्के 
अस्तित्वके पहले; चेतनाका अस्तित्व है, यह सम्मब नहीं । भूतसे ही चेतनाकी 
उत्पत्ति है, इसलिये भूत ही पहले है । चेतना सभी प्रकार भूतके पश्चात्‌ है । 
अध्यात्मवादी वस्तु और चेतनाके सम्र्कको केवल बुद्धिद्वारा जाँचते हैं 

इतिहासकी ओर ध्यान नहीं देते । 


“आदिम मानवकी अपरिणत विज्ञानबुद्धिने वस्तुजगतसें मनुष्यकी ही 
मावनाधारणाकी छाया देखी है । उसीने प्रेत, परमात्मा; देवता, इँश्वर-आदश 
आदिका रूप लिया है । सदियों पहले चार्वाक और जेनोफेनीजने इसका अनुमान 
किया था । शताब्दियोंकी वैज्ञानिक. गवेषणासे प्रमाण मिळता है कि भूतसे ही 
चेतनाकी उत्पत्ति हुई । चेतना सूतके ही बिकासकी एक विशेष अवस्था है । इस 
चेतनाका चाहे यह मनुष्यकी दो चाहे किसी और प्राणीविरोषकी, भूत-जगतूसे 
अलाहिदा कहीं पता नहीं चलता । अध्यात्मवादी सूयेविज्ञानश भूतत्व और . 
जीव-विज्ञानके प्रमाणित सिद्धान्तांको मान भी लेते हैं; लेकिन साथ-ही-साथ कहेंगे 
कि “अस्फुट चेतनाने तो सारे जगतकों छा रक्‍खा है, यह विश्व चेतनामय है |? 
इस प्रकार भूतजगतूकी एक विशेषवस्तु या गुणको वह इसके मूलमें बिठला देते 
हैं, मनुष्यकी चेतनाको देश-कालातीत मानकर इसको भूतजगतकी चेतनाका 
रूप दे देते हैं । 
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“(अनुभव ही इस अध्यात्मवादी युक्तिका अन्तिम उत्तर है । शरीरविद्दीन 
चेतनाका कोई अस्तित्व नहीं । बर्बरके प्रेतकी तरह मानव-कल्पनाका यह प्रतिविम्ब है । 
माक्सवाद इसीलिये इतिहासके ऊपर जोर देता है। इस इतिहासका अर्थ राजाओंका 
युद्ध नहीं । यह समग्र मानव-समाज और सारे विश्वका इतिहास है। इतिहास 
ही चेतनाके ऐतिहासिक जन्मका प्रमाण दै । यह चेतना देश ओर कालसे सीमित 
है। अध्यात्मवादी क्या करते हैं, वे मनुष्यकी किसी एक मानसिक क्रियाको 
मूल सत्य मानकर इसीको भूतजगत्‌के मूलमें पहुँचा देते हैं | कोई कहता है कि 
भूतके मूलमें प्रज्ञा ( रीजन ) है, कोई कहता है इच्छाशक्ति ( विछ ) है और कोई 
कहता है प्राणशक्ति ( वाइटळ एयसे ) दै । जहाँतक जान पड़ता दै, जीवजगत्में 
मनुष्यको ही केबल अमूत॑-भावनाकी क्षमता प्रास है । मानव-मस्तिप्क और 

शरीरके संगठनकी विशिष्टतासे ही इस क्षमताकी उत्पत्ति है । असंख्य मनुष्यांकी 
अभिज्ञतासे ही “मनुष्य नामकी साधारण संज्ञा बनती दै । लेकिन इन असं ख्य 
मनुष्योंको छोड़कर इस साधारण संशाका स्वतन्त्र अस्तित्व कहाँ रह जाता है १ 
साधारण संज्ञा मनुष्यकी विचारक्रियाकी एक पद्धति दै, यह मनुष्यके जीवनधारणके 
काम आती है । अन्यान्य जीव बाहरी जगतूकी प्रेरणाओंको मिलाकर अमूत- 
भावनाकी सृष्टि नहीं कर सकते और इसीलिये प्रकृतिके सामने उनकी अक्षमता 
अधिक है| साधारण संज्ञाकी सृष्टिकी क्षमताने मनुष्यको प्रकृतिके रहस्यको समझनेमें 
काफी सहायता पहुँचायी है, लेकिन यही क्षमता मनुष्यके मनमें भ्रान्तिकी सुष्ट कर 
सकती है और करती है। साधारण संज्ञा वास्तवकी अभिशतासे ही बनती है, 
लेकिन मनुष्यका मन इसको वास्तवसे हटाकर इसके एक स्वतन्त्र अस्तित्वकी 
सृष्टि कर सकता है; और करता है, इतीछिये मनुष्यकी विचारधाराको “चेतना, 
धा? आदि अनेका साधारण संज्ञाओंमें परिवर्तित किया जा सकता है | 
आादरांवादी यह भूलकर कि “चेतना? “प्रज्ञा! आदि साधारण संज्ञाएँ असंख्य 
जीवोंकी विशेष अवस्थापर निर्भर हैं, इनको एक स्वतन्त्र शक्तिके रूपें देखते हैं।?? 


परंतु यह सारी कल्पना निरर्थक है ।. आयुर्वेद, योगशासत्र तथा 
आध्यात्मिक इष्टिके आधारपर शरीरसम्बन्धी ज्ञान लाखों वर्षोंका पुराना 
है । उपनिषदोंने लाखों वर्षे पहले घोषित कर दिया है--अविनाशी वा 
अरे अयमात्मा? | ( बृहृदा० ) यह आत्मा अविनाशी है । शरीरके विनाशसे 
आत्माका भी विनाश होता है? यह भ्रम पहले भी लोगोंको था। 
भरुतिने मी कहा--!:एतेभ्यो भूतेभ्यः सघुत्थाय तान्येवानु विनश्यति ( बृदा० २।४। 
१२) |?” अर्थात्‌ शरीरादि संघातरूपमें परिणत भूतोसे समुत्यित होकर उनके बिनाशके 
पश्चात्‌ ही विनष्ट हो जाता दै, अर्थात्‌ देहादिका नाश होते ही उसके साथ तादात्म्या- 
. मिमानमूळक जो औपाधिकरूप है; वह नष्ट हो जाता है । जैसे विशिष्ट तेज 


८८-७0. Vasishtha Tripathi Collection. 


मार्क्स और ज्ञान ६७९, 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 

आदिके कारण सामुद्रिक जर्में लवण-कणका रूप बनता है, उपाधिके वियुक्त 
होनेपर वह औपाधिकरूप नष्ट दो जाता है । परंतु जैसे लबण-कण नष्ट होनेपर 
मी सिन्धु जल नहीं मिटता, वैसे दी देहादि उपाधिमूछक औपाधिकरूप नष्ट दोनेपर 
भी वास्तविक अनोपाधिकरूप बना ही रहता है । जैंते महाकाशका अंश ही घटा- 
काश होता दै, वैसे दी परमात्माका अंश ही क्षेत्रश आत्मा है। जीवात्माके ओपाधिक 
रूपके नश्वर होनेपर भी उसका वास्तविकरूप कभी नश्वर नहीं है] 

्रेतात्माकी कल्पना न केवल शास्त्रीय ही दै, अपितु उसके प्रत्यक्ष चमत्कार 
आज भी उपलब्ध होते हैं। प्रेत-विद्याके आधारपर ही अन्य लोगोंको अविज्ञात 
गुस-से-गुस्त रहस्पोंका ज्ञान परछोकविद्यावाले बतलाते हैं । अनेक स्थानोमें 
सबके सामने किसी ग्रइ-प्राक्ृणमे इंटश पत्थर एवं अपवित्र वस्तुओंकी 
वर्षा होना, घरकी वस्तुओं, वस्नो आदिका देखते-देखते छप्त होना आदि 
घटनाएँ ऐसी हैं कि पुलिसकी छान-बीन भी वहाँ व्यर्थं होती है, केवल साइस- 
मात्रसे ऐसी वस्तुओंका अपलाप नहीं किया जा सकता । युक्तिकी इष्टिसि भी 
उस्कट कामनायुक्त मनः प्रधान सूक्ष्म शरीर विदिष्ट प्राणी अपने प्राक्तन क्मोके 
अनुसार अंत्य योनियोके समान ही प्रेतयोनिमें भी प्रा होता है। कर्मोके उत्क्षे- 
अपकर्षके अनुसार ही उनमें भी ऐश्रयेका तारतम्यं होता है। 


आस्तिक प्रत्यक्षानुमानके अतिरिक्त आगम-प्रमाण भी मानते हैं । तदनुसार 
पूजा-पाठ) मन्त्र-तन्त्र- सभीका अस्तित्व है । ईश्वर न माननेवाले मीमांसकों एवं 
सांख्योंने भी मन्त्रोंका महत्त्व माना है। निरीश्वरवादी बोडो एवं जैनियोंमें भी मन्तरा- 
का अस्तित्व मान्य है । सबके ही यहाँ प्रणवादि मन्त्रका जप चळता है। आजके 
वैज्ञानिक युगमें मी अधिकांश मनुष्य मन्त्रम विश्वास रखते हैं । जैसे तृग, वीरुध) 
ओषधियोंमें भिन्न विचित्र गुण होते हैं; उनके परस्पर संश्लेष-विश्लेषसे उन गुणोमे 
हास-विकास एवं उद्गम-अभिमव होता रहता है, वेसे ही मन्त्रोसे भी । अगणित 
ओषधियों एवं उनके अगणित संइलेष-विश्लेषोंसे उद्‌भूत एवं अमिभूत होनेवाले 
गुणोंको केवल अन्वय-व्यतिरेकसे नहीं समझा जा सकता । 'अन्वयव्यतिरिकसे एक 
संखियाका ही गुण, रस) खाद आदि लाखी प्राणियोके भी बलिदानसे लाखों 
वर्षौ्मे मी जान सकना असम्मव है। अतएव महातपा महर्षियांने योगज प्रत्यक्ष- 
से ही सब वस्तुओंके गुण जाने हैं । इसी तरह वर्णोके भी विचित्र संरलेष- 
विश्लेषमें मी विलक्षण प्रकारकी शक्तियाँ निहित होती हैं। वणेविन्यासोके चमत्कार 
लोकसे मी प्रत्यक्ष हैं ही । राजा-जारा; नदी-दीन) कपि-पिक आदि वर्णोके व्यत्यास- 
मात्रसे अर्थ “और प्रभावमें कितना मेद होता है ! कोई वर्णेविन्यासज्ञ पाँच 
मिनटके लिये सुप्रीमकोर्टमे खड़ा होकर वणेविन्यासकी महिमासे दूसरोका ओर 
अपना महान्‌ लाभ कर लेता है । कोई अननुरूप वर्णविन्यासके कारण कलहका 
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कारण बन अपना और दूसरोंका नुकसान कर लेता है। इसील्यि योगियों) 
ताकिंकों एवं नैयायिकोंने भी मन्त्रशक्ति मानी दै । कोई भी विधिपूर्वक मन्त्रानुष्ठान 
करके आज भी मन्त्रका महत्व अनु भव कर सकता है । कुछ वैज्ञानिक भी अलौकिक 
शक्ति मानने लगे हैं | दर्शन वेशानिकोंके विज्ञानकी परवा न करके ही अपने सत्य 
सिद्धान्तको वेज्ञानिको एवं विज्ञानकी उत्पत्तिके पहलेहीसे. बतला रहा दै | लाखों 
_ वे पहलेसे ही; जब आधुनिक वैज्ञानिक गर्भमें भी नहीं आये थे, उपनिषदे आत्मा- 
को मनोवचनातीत कहती आ रही हैं। वह इसलिये कि आन्तर वस्तुसे बाह्य 
_ वस्तुका ग्रहण होता है, वाह्यसे आन्तरका नहीं । बाह्य प्रकाशका परिज्ञान नेत्रसे 
होता दै, परंतु सूक्ष्म नेत्र-इन्द्रियका बोघ बाह्य प्रकाशसे नहीँ होता । इन्द्रियोंका 
व्यापार मनसे विदित होता है, परंतु इन्द्रियोसे मनका व्यापार विदित नहीं होता । 
मन बुद्धि आदिका बोध सर्वेभासक साक्षीसे होता है, परंतु खप्रकाश साक्षीका 
मन आदिके द्वारा बोघ नहीं होता | इसी तरह जाति, गुण, क्रिया, सम्बन्धसे 
रहित होनेके कारण शब्दकी अभिधाबृत्तिका गोचर अद्वितीय ब्रह्म नहीं होता । 
वराक (बेचारे ) विज्ञानके भयसे दाशेनिकोने ब्रह्मको मनोवचनातीत नहीं बनाया है । 
आत्मा एवं भूत 
माक्सवादी ““आश््माकी अपेक्षा प्रकृति या भूतको ही .मूल मानते 
हें । भौतिक चिन्त्य वस्तुसे भिन्न चिन्तन या विचार पृथक्‌ नहीं किया जा सकता 
है। चेतना या विचार चाहे कितने ही सूक्ष्म क्यों न प्रतीत हो; परंतु हैं वे मस्तिष्क- 
की उपज ही । मस्तिष्क एक भौतिक देहिक इन्द्रिय ही है। यह भौतिक जगतका 
सर्वश्रेष्ठ इन्द्रिय है । माकसंके शब्दोमें “पदार्थं मनसे उत्पन्न नहीं हुआ, किंतु | 
मन पदार्थकी सर्वोत्कृष्ट सृष्टि है |? लेनिनने कहा है कि 'सष्टिज्ञानका 
अर्थ है--यदार्यकी गति और उसकी चिन्तनशीछताका ज्ञान ।? इस तरह 
भौतिक पदार्थ था प्रकृति ही मूल है । विचार या चेतना उसका 
प्रतिबिम्ब है | व्यक्तिके विचार उसकी सामाजिक सत्ता या परिस्थितिसे स्वतन्त्र नहीं होते। 
कहा जाता है कि “एक दार्शनिक अपने युगका कीचड़ अपने पैरोंके साथ लिये 
जाता है | उसके दर्शनपर उसके समाजकी छाप अवश्य ही रहती है।? लास्कीके 
शब्दोमे “जो जैसा रहता है, वैसा ही सोचता है |? एमिळ वनसके शब्दोंमें “वस्तु 
अर्थात्‌ वह वास्तविकता, जो अचेतन है, पहले थी। मन जो सचेतन है, बादमें 
आया । वस्तु अर्थात्‌ बाह्य पदार्थ मनसे खतन्त्र है |? 


यद्यपि पाश्चात्य आदशंबादी दार्शनिकोंने मनस या सर्वमनस्‌ तत्वको ही मूळ 
माना है। उसीसे अचेतनकी उत्पत्ति माना है | कांट, फिके, हीगेळ आदि इसी 
विचारके हैं | अद्वेतवादी वेदान्ती भी एक हद्दतक कहते हैं कि सम्पूर्ण विश्वप्रपश् 
मनका विस्तार है | यह द्वैत मनोमात्र ही है--मनोमान्नसिदं द्वैतम्‌ ।? नके 
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अमनी माव होनेपर दवेत कुछ भी नहीं रह जाता-“मनसो ह्वामनीभावे द्वेत॑ नेवोपछभ्यते? 
(माण्डूक्यकारिका ३। ३१) बौद्धोंका क्षणिक विज्ञान ही बाह्य अर्थके आकारसे परिणत 
होता है । यह भी इन्हीं मतोंसे मिळता-जुलता मत है । तथापि क्षणिक विज्ञान या 
व्यावहारिक स्थायी मन या अन्तःकरण तथा उसकी इच्छा-देषः सुख-दुःख आदि सब 
विक्ृतियोंकी स्थिति, गति, अपचिति ( ल्य ) जिस नित्य अखण्ड बोघसे भासित 
होती हैं; वह अनन्त सदूघन, चिदूघन, आनन्दघन ब्रह्मात्मा ही बेदान्तमतर्भ सव॑मूलू 
` ह। मन भी उसी अखण्ड बोघका विवत्तं है । अन्वय-व्यतिरेक जैसें मृत्तिकाके 
दोनेपर ही मुद्विकार घटादि उपल्ब्ध होते हैँ, मृत्तिकाके बिना वे उपलब्ध नहीं 
होते, जैसे जलके रहनेपर ही तरङ्गादि प्रतीत होते हैं; जळके बिना वे प्रतीत नहीं 
होते, वैसे ही मनके होनेपर ही बाह्य एवं आम्यन्तर भोतिक इच्यमात्र प्रतीत 
होते हैं, मनके बिना कुछ भी भासित नहीं होते हैं । इसी प्रकार सर्वान्तद्रशक्ा 
अस्तित्व ही सम्पूर्ण दृश्यके अस्तित्वका मूळ है । अखण्ड बोघके बिना तो मन; 
अन्तःकरण या विज्ञान भी भासित नहीं होते । अतएव मूळ पदार्थ अखण्ड 
बोघ सञचिदानन्द ब्रहम ही है । मनसे भिन्न मस्तिष्क भी कोई सत्त्र वस्तु नही 
है । मनको रत्र, त्वक, चक्षु आदि दस बाह्य इन्द्रियोंसे मिन्‍न ग्यारहवी आन्तर 
इन्द्रिय माननेमें भी कोई आपत्ति नहीं है। उसी मनमें बुद्धिश चित्त, मनः अहंकार 
ये चार मेद होते हैं । उसमें इच्छा, द्वेष, सुख-दुःखादि गुण व्यक्त हुआ करते हैं। 
मले ही मलिष्कके तन्तुविशेषांके निघर्षसे इसकी व्यक्षना होती हो; परंतु यह 
मस्तिष्क एवं उसके तन्तु या तन्तुका निषर्षमात्र नहीं दै। जैसे ठंडे और गरम 
दो तार या दो तारोंका संघर्ष ही विद्युत्‌ नहीं हैः किंतु उनसे व्यक्त होनेवाली 
विद्युत्‌ उनसे भिन्न खतन्त्र वस्तु हैः वैसे ही मन इन मस्तिष्क) तन्तु एवं उनके 
निघर्णसे भिन्न वस्तु है । शुद्ध स्फुरण, अखण्ड बोध तो विचारोंसे भी भिन्न 
तन्त्र वस्तु है । 
ee कहते हैं कि ““विचारोंका जन्म बाह्मजगत्से दी होता है। फिर 
-भी सभी विचार सत्य नहीं,होते । वास्तविकताका ठोस अनुभव ही बतलाता है कि 
विचार सही है या नहीं । विचार करनेपर यह भी असङ्गत ही प्रतीत होता है। 
फिर भी वास्तविकताके जिस ठोस अनुभवसे ही विचारकी सत्यताका निश्चय होता 
है, वह अनुभव क्या है ! कया वह मी जड) बाह्य वस्तु है! अतः हर दृष्टिसे यह 
मानना पड़ेगा कि विचार हो या अनुभवः ठोस हो या पोला; किसी भी वस्तु- 
का अस्तित्व निर्दोष अनुभव या विचारके बिना सिद्ध नहीं होता ।?' इससे इतना 
ही कहा जा सकता है कि पूर्वानुभवका बाधक अनुमवान्तर होनेसे पूर्गनुभवको 
अम समझा जाता है। बाधक अनुभव न होनेसे पूर्वानुमवको स्वतः ही सत्य माना 
जाता है । स्या अपि अनुभवके बिना बाह्य पदार्थकी सत्ता ही सिद्ध नहीं होती 
हे । साधारण विचार, साहित्य आदिपर अवश्य समाजकी छाप होती दै । उसमे 
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भी उच्च भ्रेणीके विचारको, लेखकोंके अन्थोंमें उच सामाजिक स्थितियोंका अङ्कन 
होता है । निम्न विचारके अन्थोपर निम्नश्रेणीका ही प्रभाव अङ्कित होता है । इसी 
अंशमें लास्कीका कथन सङ्गत है । परंतु प्रामाणिक दर्शनके लिये तो देश, काल, 
परिस्थितियोंके आवरणोंको भेदन करनेसे ही तत्त्वानुभूति होती है । बिना रंगीन चश्मा 
उतारे वस्तुका वास्तविक रूप-ज्ञान सर्वथा ही दुर्घट होता है । 

देहके समान ही इन्द्रियाँ भी आत्मा नहीं हैं | यदि सम्मिलित होकर 
इन्द्रियां आत्मा हैं तब तो एक इन्द्रिय नष्ट होनेपर आत्मनाझ-प्रसङ्ग होगा; 
क्योंकि एकके नष्ट दवोनेपर भी समस्तता विनष्ट हो गयी । यदि प्रत्येक इन्द्रियाँ 
आम्मा हैं, तो परस्पर विरुद्ध दिकूकिया होनेसे शरीर ही उन्मथित हो जायगा । 
“योऽहं चक्षुषा घटमद्गाक्षं सोऽहं घरं त्वचा स्प्ृशामि? जिस मैंने चक्षुसे घट 
देखा था, वही मैं त्वकूसे घरका स्पर्शं करता हूँ? इस अनुमवसे स्पष्ट प्रतीत | 
होता है कि नेत्र, त्रश त्वकूसे काम छेनेवाछा आत्मा इनसे भिन्न है । 
चक्षु यदि आत्मा है, तो वह स्पशका कर्ता क्‍यों नहीं हो सकता । खक्‌ आसमा है 
तो वह दशन-क्रियाका कर्ता क्यों नहीं हो सकता ? अतः यहाँ कोई इन्द्रियॉसे भिन्न 
ही आत्मा है जो कि दर्शन, प्राण; स्पर्श, अवण आदि समी क्रियाओंका कता है, 
उसी एक आत्माकी विभिन्न क्रियाओंके कर्तारूपसे प्रसिद्धि है । 

क्षणिक विज्ञान भी आत्मा नहीं; क्योकि अनुभव एवं स्म्रतिका ,एक ही 
कर्ता होता है । अन्यद्वारा अनुभूतका अन्य स्मरण नहीं करता । मैंने उसे 
देखा था और मैं इसे देख रहा हूँ । इस तरह अनेक कालसम्बन्धी आत्मा 
क्षणिक नहीं हो सकता है । पूर्बोत्तरदर्शी एक प्रत्ययी न हो तो स्मृति नहीं 
हो सकती है | 'सोऽहं? यह प्रत्यभिज्ञा भी स्थायी आत्माके बिना नहीं बन सकती । 
यदि स्मरण एवं अनुभवे कर्ता भिन्न हों तो मैंने देखा, अन्यने स्मरण किया 
यह व्यवहार होना चाहिये । कुछ लोग कहते हैं कि साहश्यके कारण एकताकी 
मतोति होती दै । जैसे नदी-पबाह, दीप, केश आदिमें तत्महश होनेसे 
“त एवेमे केशाः; सैवेयं दीपकलिका? वे ही ये बॉल हैं, वही यह दीपशिखा है-- 
यह प्रत्यमिज्ञा होती है, परंतु यह मी टीक नहीं है । ०“तेनेद सदशस? यह उसके 
ना मे र पकार साहश्यग्रहणके - लिये भी तो पूर्वकालवर्ती ततका, 

[नकालवतीं इदंका तथा तदुत्तर एः [त्म 

हत मी रे क क ड आहक एक स्थायी आत्मा 

कुछ लोग कहते हैं कि साहब्यप्रत्यय भी स्वतन्त्र रं 
ठीक नहीं; क्योंकि ऐसी श्थितिमें “तेनेदं oo न 
चाहिये | वाह्यः विषयमें भले ही कभी साहस्यमूलक-एकत्वका अम भी हो 
तथापि उपलब्धि या अनुभवितामें तो संदेह ही नहीं होता । में वही हुँ या 


तदश अन्य हूँ, किंतु यहाँ तो स्पष्ट ही निश्चित 
जो मैने कळ देखा था, बही मैं आज स्मरण कर रहा हूँ । 0 7 तन र 
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एकादश परिच्छेद 
माक्स और आत्मा 


आस्न-संस्कारवर्जित जनसाधारण तथा भूतसंघातवादी चार्वाक और 
आधुनिक माक्सवादी जीवित देइको ही आत्मा कहते हैं; क्योंकि “मचुष्यो5हं 
जानामि’ मैं मनुष्य हूँ; जानता हूँ; इस रूपसे ही शरीर ही “अह प्रत्ययका 
आलम्बन और शानके आश्रयरूपसे आत्मा प्रतीत होता है । दूसरे लोग इन्द्रियोंको 
ही आत्मा कहते हैं | उनके मतसे चक्षु, भोत्रादि इन्द्रियोके बिना रूपादि-शान नहीं 
होता, अतः वे ही आत्मा हैं ।? अन्य लोग “सखप्नमें चक्षुरादि न होनेपर भी ज्ञान 
होता है, अतः "आहं? प्रत्यय और विज्ञानका आश्रय होनेसे मनको ही आत्मा 
मानते हैं।? विज्ञानवादी क्षणिक विज्ञानको और माध्यमिक झून्यको ही आत्मा 
कहता है । यहाँ जीवित देहको ही आत्मा माननेवाळे माक्संबादियोसे प्रश्‍न हो 
सकता दै कि क्या भोक्तृत्व और चैतन्य व्यस्त ( अर्थात्‌ प्रत्येक ) भूतेंका 
घर्म है अथवा समस्त ( सम्मिलित ) भूतोंका १ पहले पक्षमें भी क्या सभी 
भूत समानकालमें ही भोक्ता हैं ! यदि हाँ) तो खार्थके लिये प्रवृत्त सभी चैतन्य 
गुणयुक्त भूतोंका परस्पर अङ्गाङ्गिभाव नहीं हो सकेगा, अङ्गाङ्गिभाव बिना 
बने संघात नहीं बन सकता । लोकमें देखते ही हैं किं मुझ्ञ आदि तृणोका 
अङ्गाङ्गो भाव होनेसे रज्जुरुप संघात निष्पन्न होता है । यदि संधातके बिना 
ही एथक-प॒थक भूतोंका स्वतन्त्र भोक्तत्व मान छिया जाय तो देइसे बाइर भी 
एक-एक भूतमें भी भोक्तताकी उपलब्धि होनी चाहिये जो कि अदष्ट ही 
है । यदि व्यस्त भूतोंका समानक्ालमें ही भोक्तृत्व न होकर क्रमेण भोक्तृत्व 
हो तो मी संघातकी अनिष्पत्ति बनी ही रहेगी । यदि वर-विवाहादि न्यायसे 
जैसे प्रतिविवाहमे एक-एक पुरुष प्रधान और अन्य वरयात्रिक अप्रधान होते 


हैं, उसी तरह एक-एक भोगमें एक-एक भूत प्रधान. होगा । दूसरे उसके शुण | 


भूत होंगे, परंतु यह कहना ठीक नहीं; क्योंकि जैसे एक-एक वरके लिये 
असाधारणरूपसे एक-एक कन्या भोग्य वस्तु है? वैसे ही भोग करनेवाले परथिवी, 
जळ, तेज) वायुके लिये एक-एक गन्ध, रस, रूप) स्पर्शादि भोग्यवस्तु व्यवस्थित 
नहीं हैं, अतएव प्रथिवीमें रूप-रसादिकी भी उपलब्धि होती है । यदि किसी 
तरह व्यवस्था मान मी ली जाय कि तेजका रूप ही; वायुका स्पशे ही? जलका 
. रस ही भोग्य है तो भी एक कामे शब्द-स्पर्शादि सभी विषयोका संनिघान 
होनेपर भोगमें क्रम अर्थात्‌ ( अयोगपद्य ) उपपन्न नहीं हो सकेगा । 
जैसे एक ही मुहूर्त पर्ये भोग्यकन्याके उपस्थित होनेपर वरोंका क्रम 
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विवाह और गुण-प्रधानभावेन संघात नहीं बन सकता, अर्थात्‌ भोग्यकी 
उपस्थितिमें भोक्ता क्रमकी अपेक्षा न करके ही भोगमें प्रवृत्त होगा । 
उसी तरह प्रत्येक भोक्ता भूत, भोग्य शब्दादिके उपस्थित होनेपर क्रमकी अपेक्षा 
न करके ही भोगमें संलग्न होगा | अतः इनका भी अङ्गाङ्गी-भावरूपसे 
संघात नहीं बन सकेगा | 

इसी तरह समस्त ( सम्मिलित ) भूतोंका भी भोक्तत्व नहीं बन 
सकता; क्योंकि यदि प्रत्येक भूतोंमें चेतन्य नहीं है तो वह संघातमें भी 
नहीं हो सकता । अतएव संघातमें भी भोक्तुः्व नहीं बन सकता । यदि: 
कहा जाय कि अमिनमें डाळे हुए एक-एक तिळ ज्वाळाके जनक न होनेपर 
भी तिळसमूह ज्वालाका जनक होता है, उसी तरह भूतोंका समूह मी चैतन्यका जनक 
होगा, परंतु यह कहना ठीक नहीं; क्योंकि संघातकी उत्पत्तिमें कोई स्पष्ट हेतु 
नहीं दिखायी देता । कारण, माक्‍संत्रादीके मतमें संघातात्मक शरीरसे भिन्न 
कोई चेतन पदार्थ है ही नहीं, जो कि प्रत्येक अचेतन भूतका चेतनात्मक 
संघात उत्पन्न कर सके । यदि भावी भोगको ही संघातका कारण. कहा जाय 
तो वह भी ठीक नहीं; कारण यदि भोगको अप्रधान माना जाय तो परस्पर 
शुगपथानभावश्यून्य भूतोंका संघात केसे बनेगा ? अर्थात्‌ गुणभूत भोगके 
दारा प्रधानभूत भूतोंका संघात सम्पादन असङ्गत है । यदि भोगको ही 
प्रधान माना जाय तो यह भी ठीक नहीं; क्योंकि भोग सवथा ही भोक्ताका 
रोष ( अङ्ग) हुआ करता है | कहा जा सकता है कि शेषी (अङ्गी) अर्थात्‌ 
प्रधानभूत भोगके प्रति शेषभूत ( अर्थात्‌ अङ्गभूत ) स्त्री-पुरुष शरीर 
मोक्ताओका संहत ( सम्मिल्ति ) होना देखा गया है | पर यह भी ठीक 
नहीं; क्योंकि सिद्धान्तमें वहाँ भी स्त्री-पुरुष शरीरोमें भोक्तृत्व॒सम्प्रतिपन्न 
नहीं? किंतु वहाँ शरीर-मिन्न दोनोंके भोक्ता आत्मा ही भोगके लिये दोनों 
शरीरोको सम्मिलित करते हैं । और ज्वालाके प्रति तिलोंकी संघातापत्तिका 
इन्त भी जडवादीके मतमें असिद्ध है; क्योंकि उसके मतमें संघात नामकी 
कोई चीज सिद्ध नहीं होती । वादी-प्रतिवादी उभयसम्मत होनेसे ही कोई 
इृष्टान्त किसी सिद्धान्तका साधक हो सकता है । 

संघात क्या दै? यह भी विचारणीय है । “जैसे अनेक वृक्षांका एकं देशमें 
आना ही उनका संघातभूत “वन” कहा जाता है, पैसे ही भोग ओर भोक्ताका 
समानाधिकरणत्व अर्थात्‌ एक देशस्थता संघात है;? यह नहीं कहा जा सकता; 

कि इस तरह तो सर्वव्यापी सभी भूत सर्वत्र हैं । अतएव चेतन्य और. 

भोग भी सार्वत्रिक उहरेगा तथा शरीरे ही भोगका नियम बाधित होगा । 
“उन भूतोंसे आरब्ध अवयबी संघात है, यह भी नहीं कहा जा सकता; क्योंकि 
यदि वह अवयवी चार भूतोसे भिन्न है, तो उसे पाँचवों तत्व मानना होगा, 
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जो भोतिकवादियोंको अस्वीकृत ही है । यंदि अवयवी अवयवोसे अभिन्न है 
तव तो भूतमात्र ही होगा । भेद एबं अभेद दोनोंका -होना असङ्गत ही है | 
यदि कहा जाय कि अवयवी अवयवोके परतन्त्र है; अतः पञ्चमतत्त्वापत्ति नहीं 
होगी, तो यह भी ठीक नहीं; कारण, इस तरह जळ आदि भी पृथ्वी आदिके 
परतन्त्र होनेंसे जलादिमें भी स्वतन्त्र तत्वका व्यवहार होता है । फिर तो 
पुथिंब्यादि भूतचतुष्टय तत्त्व हैं; यह सिद्धान्त बाधित हो गया | कुछ लोग कहते 
हैं कि 'एकद्रव्य-बुद्धिका अवलम्वन योग्य होना ही संघात है । देहमें एकलुद्धि- 
अवलळम्बन-योग्यता है. ह्वी?) परंतु यह भी ठीक नहीं, क्योंकि वस्तुतः अनेकोंमें 
एकत्वबुद्धि विभ्रम ही है । ‹एकार्थक्रियामें युगपत्‌ ( एक कालमें ) अन्वय ही संघात 
है, जैसे प्रमातुत्व आदि व्यवहाररूप एक कार्यके छिये : पृथिव्यादि चारों भूतोंका 
अन्वय होता है । पर यह भी ठीक नहीं; कारण; ऐसा माननेपर वायुजन्य वेणुसंघधे- 
जनित काष्ठाश्रित वहिसे संतप्तः जलमें - चारों भूतोंका समन्वय है ही, फिर उस 
जलमे भोक्तृत्व होना चाहिये । परंतु यह है नहीं । जो कहा जाता है कि “जैसे 
अग्निका लोह-पिण्डके साथ सम्बन्ध होता हैः वेसे , सम्बन्धको ही संघात कहा 
जाता है?, बह भी ठीक नहीं | कारणः शरीरमें वायुका. सम्बन्ध उस प्रकारका न 
होनेसे शरीरमें भोक्तत्व नहीं बन सकेगा । इसके अतिरिक्त वहिव्याप्त लोहपिण्डमें 
उसके ही द्वारा उसमें जळ शुष्क होता है और वायुका भी उसमें सम्पर्क 
रहता है । अतः उस छोइपिण्डमें ही भोक्तृत्व एवं चेतम्यका उपळम्भ होना 
चाहिये । यदि इन सब दोषोंके परिहारके ल्यि एकष्डक भूतको भोक्ता माना 
जाय तो यह भी ठीक नहीं; क्योंकि सब भूतोंका शब्दादि विषय-संनिधान होनेपर फिर 
किसका भोग या चैतन्य है? इसका निश्चय असम्भव होगा । अतः चारोंको 
भोक्ता मानना .पड़ेगा । और उनका संघात बन नहीं सकता, अतः संघात- 
भाबापन्न भूतोंको भोक्ता या चेतन माननेका पक्ष युक्तिहीन है । 

कहा जाता है कि “शक्तिमदूब्यान्तरकी कल्पनाकी अपेक्षा उन गोलकोंमें 
शक्तिमात्रकी कस्पनामें लाघव है?, परंतु यह कहना ठीक नहीं; क्योकि फिर 
तो आत्मामें ही क्रमयुक्त सवेविज्ञानसामथ्ये माननेमें अत्यन्त लाघव है । 
कुछ लोग 'रूपादिकी उपलब्धि करणपूर्वंक होनी चाहिये, कर्ताका व्यापार 
होनेसे छिदि क्रियाके तुल्य; अर्थात्‌ जेसे कर्ता कुठारादि करणके द्वारा काष्ठछेदन 
करता है, उसी तरह आत्मा चक्षुरादि करणोंके द्वारा रूपादिकी उपलब्धि 
करता है?! इस अनुमानसे देइभिन्न इन्द्रियाँ सिद्ध करते हैं। और यह भी 
कहा जाता है कि “वे इन्द्रियाँ भौतिक हैं । चक्षु तेजस हैः क्योंकि तैजसरू पक्का ` 
ही आहक है । श्रोत्र आकाशीय हैः क्योंकि आकाशीय शब्दका आइक है। 
मन शब्द-स्पर्शादि सभीका व्यज्ञक हश अतः बह पञ्चभूतोंका ही काये है । इस 

तरह इन्द्रियाँ भी भोक्ता नहीं हो सकतीं ।? 
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बोके अनुसार (दिखायी देनेवाले आँख नाक) कान आदि गोलक ह | 
इन्द्रियो हैं ।? (उन गोलकोंमें देखने-सुनने आदिकी शक्ति ही इन्द्रियाँ हैं? यह 
मीमांसकोंका मत है | “गोलक मिनन द्रव्य ही इन्द्रियं हैं? यह अन्य लोग मानते ह । 
उनमें बौद्धमत इसलिये ठीक नहीं है कि कानरूपी गोलक न रहनेपर भी सर्पको 
शब्दका बोध होता है । बृक्षांमे कोई गोलक नही होता; तो भी उन्हे शब्दादिका 
बोघ होता है । यह आगमवेद्य है । आधुनिक वैज्ञानिकोंने भी उनका चेतन होना 
स्वीकार किया है । शाख्रोने भी उनकी हिंसा मना की है । उपयुक्त दोषोंके _ 
कारण ही 'गोलकोंकी शक्ति इन्द्रियाँ है? यह पक्ष मी ठीक नहीं । कुछ लोग 
इन्द्रियोंकी आहङ्कारिक एवं सर्बगत मानते हैंश अन्य मध्यम परिमाण ही मानते 
हैं। बोद्ध अप्राप्यकारी कहते हैं, अर्थात्‌ विषय-देशपर बिना गये ही इन्द्रियाँ 
बिषर्योका प्रकाशन करती हं | परंतु दूरसे स्पशे, रस) गन्धका उपल्म्भ नहीं 
होता । अतः स्वक, रसना, धाणको अप्राप्यकारी नहीं कहा जा सकता । चक्षु भी 
दूरदेश जाकर ही दूरस्थ वस्तुका ग्रहण करता है । तेज शीघ्र ही दूरगामी देखा जाता 
` है । शब्द भी वीचि-तरङ्गन्यायसे श्रोत्र-देशपरः आता है तभी . उसका ग्रहण होता 
है। रेडियो आदिद्वारा शब्दका विस्तार और अधिक हो जाता है । अतः श्रोत्र भी - 
अंप्राप्यकारी नहीं | मनको भी नैयायिक नित्य कहते हैं परंतु. वेदान्त-मतमें 
उसकी उत्पत्ति मान्य है--“तल्मनो5सजत्‌? (ऐतरेय०) नैयायिक मनको अणु-परिमाण 
और वेदान्ती मध्यम-परिमाण कहते हैँ । “मन; अन्तःकरण; बुद्धि; अहङ्कार एक ही 
वस्तुकी अवस्था हैं; आत्मा: इंन सभी साधनोंकें द्वारा भोगके लिये प्रवृत्त होता 
है वह सवगत एवं- कती है; .यह नैयायिकोका मतःहै । वेदान्त-मतर्मे “आत्मा 
स्वप्रकाश है |? निद्राकालमें सुखपूवेक सोया, इस: प्रकार सोघुप्त प्रत्यक्षानुभवके 
कारण ही प्रबुद्धको, सरण होता है। | 

आत्मा स्वप्रकाश दै, क्योंकि स्वसत्तामें प्रकाशविहीन नहीं . रहता, जैसे 
प्रदीप ओर शान ये अपनी सत्तामें प्रकाशरहित नहीं होते, अतएव स्वप्रकाश 
हैं। इसी तरह आत्मा भी स्वसत्तामें प्रकांशून्य नहीं होता, अतः स्वप्रकाशा है । 
इसी तरह आत्मा प्रदीपके समान विषयका प्रकाशक एवं आलोकके तुल्य विषय- 
प्रकाशा आश्रय है । इसलिये भी स्वप्रंकाश है; इसी तरह शानके समान 
इन्द्रिय-गोचर न होकर अपरोक्ष होनेसे भी आत्मा स्वप्रकाश है । जैसे ज्ञान 
चक्षुरादिका विष न होकर भी अपरोक्ष है; वैसे ही आत्मा भी । इसी तरह 
` आत्मा धर्मी होते हुए भी अजन्य प्रकाश-गुणवाळा है; क्योंकि वह प्रकाश-गुण- 
वाला है जैसे आदित्य | अर्थात्‌ जैसे आदित्य प्रकाश-गुणवाला होनेसे अजन्य 
प्रकाश गुणवाला है, वैसे ही आत्मा भी प्रकाश-ुणबाला होनेसे अजन्य प्रकाश- 
गुणवाला है । यह बात दूसरी है कि आदित्यका प्रकाशरूपी प्रकाशहै, आत्माका शान- 
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रूप नीरूप प्रकाश है । “अन्नायं पुरुषः स्त्रयं ज्योतिः? इत्यादि आगम भी 
आत्माको स्वप्रकाश कहते हैं | नैयायिक एवं पूर्वमीमांसक आत्माको कर्ता 
मानते है; किंतु सांख्य निरवयवमें परिस्पन्द एवं परिणामलक्षण क्रियाको - 
असम्भव समझकर उसे असङ्ग' एवं अकता ही कहते हैं । वेरोषिक, योगी; नैयायिक 
आदि भोक्ता जीवसे भिन्न सर्वज्ञ संबंशक्तिमान्‌ विश्वकर्ता ईश्वर मानते हैं । 
जाग्रतूक्मलमें शब्द, स्पर्श, रूप, रस) गन्धादि विषयवेद्य हैं | उनमें गो- 
अश्वादिवत्‌ परस्पर विचित्रताके कारण उनकी भिन्नता भी माननी चाहिये । 
उन शब्दादिका बोध या संवित्‌ उनसे भिन्न है | वेद्य और वेदिताका भेद प्रसिद्ध 
ही है । प्रकाञ्य, प्रकाशका भेद भी लोकमें प्रसिद्ध है । रूप और उसके प्रकाशक 
सोरालोकमें भेद स्पष्ठ ही है। इसी तरह वेद्य शब्दादि एवं आकाशादिसे उनका 
भासक बोध और अनुभव भिन्न है। जैसे शब्दादिकी परस्पर विचित्रता होनेसे 
भिन्नता है; उस तरह उनके बोधोंमें विचित्रता नहीं है । अतः उनका भेद भी 
नहीं है । अतएव बोध-बोध सब एक ही हे | अनुमान भी किया जा सकता है । 
विवादास्पद शब्दादि-बोध स्वाभाविकमेदञ्चूनय हैं; क्योंकि उपाधिको बिना 
ग्रहण किये हुए उनका भेद ग्रह्ीत नहीं होता, जेसे आकाशमें घटादि उपाधिके 
बिना मेद नहीं ग्रहीत होता, अतः वह भी स्वाभाविक मेदशून्य है; तडत्‌ प्रकृतमें 
भी समझना चाहिये । 
संवित्‌ होनेसे शब्दसं वित्‌ स्प्शसंवित्‌से भिन्न नहीं है, जेसे स्परासंवित्‌ 
"अपनेसे भिन्न नहीं हे । जेसे एक ही आकशंमें घटादि उपाधिके भेदसे भेद- 
व्यवहार हो जाता हैं; उसी तरह आकाशवत्‌ व्यापक एक ही संवितूमें शब्दादि 
विषयरूप उपाधिके भेदसे मेद-व्यवहार बन ही जायगा | उसी प्रकार खप्नमे भी 
विषयोमें भेद ओर संवित्में अमेंद है | स्वप्न और जागरमे भेद इतना ही है कि 
जागरमें विषय स्थिर है और स्वप्नमें अस्थिर । स्वप्न-जागर-अवस्थाएँ और उनके 
विषय भी विचित्रताके. कारण प्रथक्‌-प्थक हो सकते हैं; परतु दोनों अवस्थाओंके 
बोघ एकरूप होनेसे अभिन्न ही हैं। इसी तरह सुषुसि-अवस्थाकी संवित्‌ भी 
सुषु्ि-अबस्थासे भिन्न हैं । सुघुसि ओर जाग्रदादि परस्पर विलक्षण होनेसे भिन्न 
हैं; परंतु उनकी संवित्‌ एकरूप होनेसे परस्पर अभिन्न ही है। सोकर जगनेके 
पश्चात्‌ सुत्तोत्यित प्राणीको सुषुसि-अवस्थाके अज्ञान या तमका स्मरण होता है; 
“मैं सुखपूर्वक सोता था और कुछ भी नहीं जानता था ।? प्रतयक्ष-साघन विषये 
न्द्रिय-संनिकधे एबं अनुमान-साषन व्यासति-लिङ्गादि न होनेसे ऐसे ज्ञानको स्मृति 
ही मानना उचित है | स्मृति अनुभवपूब॑क ही होती दै, अतः सुषुतिकाल्मे 
सुख एवं तमोरूप अशामका अनुभव मानना उचित है । यह अझान अन्धकारके 
हुल्य वस्तुतत्वको इकलेबाला शएवरूप है। हसीहिये हसुके दारा शाबरूप बका 
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आवरण होता है | 'अज्ञानेनाबृतं ज्ञानम्‌? (गीता ५। १५) थह शानामाव नहीं हैः क्योंकि 
शानाभाव जाननेके लिये उसके अनुयोगी (आधार ) प्रतियोगी (ज्ञान) का शान होना 
चाहिये । जैसे घटाभाव जाननेके ,लिये अनुयोगी ( भूतळादि ) और प्रतियोगी 
( घट ) का ज्ञान आवश्यक होता है । परंतु यहाँ यदि इसी तरह अनुयोगी- 
प्रतियोगीका ज्ञान हो तव शानाभाव केसा ? और यदि उनका ज्ञान नहीं तो 
शानाभावका शान ही नहीं हो सकता । अतः भावरूप अज्ञान ही साक्षीके द्वारा 
प्रकाशित होता है । अशनक्रा उपलम्म हौनेसे ही तद्विरुद्ध ज्ञानका अभाव 
विदित हो जाता है। इसलिये इस अञ्ञानको तम मी कहा जाता है | इसी तरह 
दिनों पक्षा, मासो) वर्षों; युगों, कल्यां, अतीतों, अनागतोंमें मेद है, परंतु 
उनके बोधोंमें कोई मी भेद नहीं | एक अनन्त आकाझके तुल्य ही यह बोघ भी 
' अनन्त एवं एक ही दै। अतः इसका न उदय होता है न अन्त | क्योंकि उस 
बोधका प्रागभाव या उत्पत्ति अथवा विनाश भी बोघके बिना सिद्ध नहीं होता । 
यदि प्रागमाव-साघक बोध है, तो बोधका प्रागमाव ही कैसे कहा जा सकता है ? 
यदि बोध नहीं तो प्रागमाव -सिद् ही केसे होगा १ बोधोंमें भेद नहीं होता, अतः 
अन्य बोधका प्रागभाव अन्य बोघसे सिद्ध होगा, यह भी नहीं कहा जा सकता । 
इस तरह अत्यन्ताबाध्य होनेके कारण वही बोधस्वरूप भी है | यही संवित्‌ 
आत्मस्वरूप भी है; क्योकि निस्य होकर प्रकाश है | जो नित्य स्वप्रकाश नहीं 
वह आत्मा नहीं; जैसे घटादि | बोध निरय एवं स्वप्रकाश है, अतः वही बोध, 
संवित्‌, अनुभव या ज्ञान आत्मा है । आत्मा परप्रेमास्पद है; अतः आनन्दस्वरूप 
मी दै । संसारमें सत्र ही प्रेम आस्माके लिये होता है; आत्मामें प्रेम अन्यके ल्यि 
नहीं होता । जसे शर्कराके सम्बन्धसे अन्यत्र मिठास होती है, किंतु शर्करामें 
मिठास स्वतः होती दै | उसी तरह आतमामें प्रेम स्वतः होता है। अन्यत्र प्रेम 
आत्मसम्बन्धसे होता है | निद्रादि सब जिमसे अनुभूत होते हैं, उस अनुभवका 
अपळाप नहीं किया जा सकता | अनुभूतिको अनुभाव्य माननेसे अनवस्था-दोष 
होता है, अतः अनुभूति-अनुभाव्य हुए बिना ही खप्रकाश है ।.ज्ञाता और ज्ञानका 
दूसरा ज्ञान न होनेसे वे शेय नहीं होते | असत्‌ होनेसे उन्हें अशेय नहीं कहा 
जा सकता | निद्रा आनन्दादि साक्षी होनेसे उसे असत्‌ नहीं कहा जा सकता | 
गुडादि अपने सम्पकंसे अन्यत्र चणक-ूर्णदिमें मधुरतादि समर्पण करते हैं, 
परंतु स्वयं गुड़ादिमें मधुरता अपेण करनेवाले गुड़ादिकी अपेक्षा नहीं होती | 
इसी तरह आत्मामें वेद्यता, अनुभाव्यता न होनेपर भी बोधस्वरूप होनेमें कोई 
__ संदेह नहीं | जेसे प्रकाश ओर तमके बिना यद्यपि आकाश उपलब्ध नहीं होता; 
तयापि निजेगत्‌ आकाश मान्य होता है | उसी तरह यद्यपि घटादिके बिना सतू 

या बोध उपलब्ध नहीं होता, फिर भी घटादि प्पञ्चञत्य बोध या स्वप्रकाश सतू 
रहता ही है । तूरष्णीमाव समाधिकालसें इञ्य शिरोषणादिरहित. शुद्ध सद्वस्तु 
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उपलब्ध होती है शून्य बुद्धि नहीं होती । इसलिये तूष्णोंस्थितिमे शून्य नहीं 
कहा जा सकता | “उप समय सद्बुद्धि भी न होनेसे सत्‌ भी नहीं रहता? यह भी 
नहीं कहा जा सकता; क्योंकि सद्बुद्धि होनेपर भी खप्रकाश होनेसे सत्‌ सिद्ध 
होता है । निर्मनस्कताका साक्षी खप्रकाश होता “ही है, जेसे मनकी चब्चलता 
मिटनेपर साक्षी स्वच्छ होता है; उसी प्रकार मायाका विजुम्मण या विकास रुकने- 
पर स्वप्रकाश सत्‌ भी स्फुट हो जाता है। 

कुछ लोप आकाशादिसे भिन्न सत्‌ नहीं मानते, परंतु यह ठीक नहीं है; 
क्योंकि “आकाशः सद्‌ घटः सत्‌? इत्यादि व्यवहारोमे जैसे घटादि शब्द एवं घटादि 
बुद्धि होती है उसी तरह सत्‌ शब्द एवं सद्बुद्धि होनेसे आकाश और सत्‌ 
दोनों ही एथक्‌ पदार्थ हैं| जैसे “ददू घटः' इस व्यवहारमें शब्द एवं बुद्धिके 
कारण ही मृत्तिका और घट दो पदार्थ सिद्ध होते हैं | उनमें सुद्बुद्धिके अनुबुत्त 
होनेसे और घट-शरावादि वुद्धिके व्यादृत्त होनेसे मृत्तिका कारण और घटादि कार्यं 
समझे जाते हैं । उसी तरह सत्‌ अनुत्त होनेसे कारण तथा आकाश घटादि 
व्यावृत्त होनेसे कार्य सिद्ध होते हैं । अधिक बृत्ति होनेसे संत्‌ धर्मी है, अल्पवृत्ति 
होनेसे आकाशादि धर्म हैं । वुद्धिसे यदि आकाशसे सतको एथक कर दे तब तो 
आकाश असत्‌ ही हो जाता है । जैसे जातिव्यक्ति और देह-देहीका भेद होता 
है, वैसे ही आकाशादि प्रपञ्चः एवं सतका भी भेद सिद्ध होता है | सावधानी 
एवं एकाग्रतासे विचार' करनेपर मेद-शान स्थिर हो जाता है । विवेचन करनेपर 
सत्‌ ञूव्य अवकाशात्मक आकाश रह जाता है एवं निरवकाशात्मक सत्‌ रह 
“जाता है-- र, 
* थेनेक्षते अणोतीदं जिघ्रति ब्याकरोति च! 

` स्ाहस्वादू विजानाति तत्पज्ञानसुदी रितम्‌ ॥ 

$ ( पञ्चदशी, मद्दावाक्यविवेकप्र० १) . 
जिस नेत्रजन्यवृत्त्यवच्छिन्न चैतन्यसे पुरुष रूपको देखता है, ओत्रजत्य 

'शब्दाकारवृत्त्ववच्छिन्न चेवन्यसे शब्द ग्रहण करता है, गन्धाकाखृत्तिव्यक्त 
चेतन्यसे गन्घ ग्रहण होता दै, वही बोधस्वरूप चैतन्य प्रशन है--व हि बष्टु- 
` इच्टेविंपरिलोंपो विद्यते ।? ( इहृदा० उप० ४ । ३ । २३ ) द्रष्टाकी स्वरूपभूत 
इष्टिका कभी भी बिलोप नहीं होता । 

जाग्रत्‌, स्वप्न, सुघुतिकी समी बस्तुएँ अपने-अपने स्थानपर ही रहती ह किंतु 
रषा तीनों ही अवस्थामे रहता है । जाग्रत्‌, स्वप्न, सुषुसिके प्रपञ्चा जो प्रकाशक भान 
हे, वही ब्रह्म हे । तीनों अबस्थाओंका भासक साक्षी मोग्य-मोक्ता और भोग-- 
,तीनोंसे ही विलक्षण होता हे । वह चिन्मात्र ही है । चिदाभास एवं अहका 
भी सुषुतिमे विळ्य होता है उसका मी साक्षीसे ही प्रकाश होता है । 

मा० र० ४४-- 
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जैसे आकाशीय सर्वद्वारा प्रकाशित घंट-कुड्यादि दर्पणादित्यदीसिसे 
प्रकांशित होता है अर्थात्‌ दर्षणप्रतिबिम्बित आदिस्यद्वारा प्रकाशित होता है। 
यदि कुड्यपर अनेक दर्पण-प्रतिबिम्बित आदित्यकी दीक्षियाँ प्रकट हों) तो उनके 
बीच-बीचमें खाभाविक निरुपाधिक आकाशीय आदित्यकी दीपियाँ परिलक्षित 
होती हैं और दर्पणजन्य विशेष प्रभावोंके न होनेपर भी वह सामान्य आदित्य- 
प्रकाश रहता ही है । ठीक इसी तरह स्वप्रकाश बोध सामान्य चेतनद्वारा प्रकाशित 


देह मी बुद्धि-प्रतिबिम्बित चिदामासके द्वारा प्रकाशित होता है। चिदाभासविशिष्ट 


बुद्धि-ृत्तियोके बीच-बीचमें सामान्य-चेतन या शद्ध नित्यबोध परिलक्षित होता 
है । बुद्धिवृत्तिप्तिबिम्बित चिदाभासोंके बिना भी वह खप्रकाश बोध रहता ही है । 
घट-शानादि शब्दवाच्य चिदाभासविशिष्ट बुद्धिवृत्तियोंकी संधियों एवं सपुसिमें 


- उन बुद्धिवृत्तियोके अमावका प्रकाशक नित्य-बोध रहता है । घयकार-बुद्धिस्थ 
चित्‌ घटमात्रका प्रकाश करती है; परंतु घटगत शातताका प्रबोध नित्य-चैतन्यसे 
. ही होता है | घटाकार-बुद्धिके प्रथम "घरो मया न ज्ञातः? इस प्रकार घरकी 
-अज्ञातता भी व्यापक अखण्ड बोधसे ही ग्रहीत होती है। जेसे अज्ञातत्वेन घट 


.अह्यवोधित था, उसी तरह बुद्धि उत्पन्न होनेपर घट ज्ञातत्वेन भी ब्रह्म-चेतन्यसे 
ही प्रकाशित. होता है । कोई भी घटादि विषय चित्प्रतिबिम्बयुक्त बुद्धिवत्ति 
एवं अज्ञान दोनोंसे ही व्याप्त होते हैं.। जब वह चिदाभासयुक्त चत्तिसे व्याप्त होता है 
तब ज्ञात कहछाता है, जब अज्ञानसे व्याप्त होता है तब अज्ञात कहलाता है। 
अशातरूपसे घटादि ब्रह्म अर्थात्‌ व्यापक नित्य बोधसे प्रकाशित होता है । 
यह शङ्का हो सकती है कि 'चिदामासयुक्त बृत्तिसे ही घटका प्रकाश हो सकता है 
फिर ब्रह्म-प्रकाशकी क्या आवश्यकता १? परंतु यह ठीक नहीं; क्योंकि जैसे अशानने 
घटमें अज्ञातता पैदा की है, उसी तरह चिदाभासके द्वारा घटमें ज्ञातता उत्पन्न 
होती है । कहा जा सकता है कि “शातता तो घरमें वृत्तिमात्रसे उत्पन्न हो 


` सकती है,? परंतु यह ठीक नहीं । चिदामारद्दीन बुद्धिसे घरादिमें शातता उत्पन्न नहीं 


हो सकती; क्योंकि मृत्तिकादिके तुल्य चिदाभासरहित बुद्धि या बृत्ति जड | 
अतः जैसे काछी-पीढी मिट्टीसे छित घट ज्ञात नहीं कहा जा सकता, हे च 
बुद्धिवृत्तिव्यात घट भी ज्ञातं नहीं कहा जा सकता । अतः वृत्ति-्याप्त घरें 
चित्मतिबिम्बका उदय होनेसे ही घटमे शातताका व्यवहार बनता है | कहा जा 
सकता है कि आकाशीय सौरालोक-तुल्य सामान्य नित्य-बोधरूप ग्रसे ही 
घटादिकी ज्ञातता बन सकती है फिर दर्पणादिस्यदीसिके तुल्य बृत्तिपर चित्मति- 
बिम्ब या चिदामास क्यों माना जाय ! परंतु यह कहना ठीक नहीं | कारण, नित्य 
ब्ोधरूप ब्रह्म तो प्रमाण-प्रवृत्तिके पहळे भी था ही । यहाँ तो प्रमाण प्रवृत्तिके 
पश्चात्‌ घटादिमे शातताका व्यवहार होता है, यह चिदाभासमूलक ही है | अतः 


-बृचिपर व्यक्त चित्मतिबिम्ब बट्में शातता उसन्ञ करता है । वह ज्ञातता, 
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अज्ञातताके तुल्य ही ब्रह्मसे मास्य होती दै । बुद्धिवत्ति, चिंदाभास एबं घटादि 
सभी सामान्य सोराळोक-तुल्य़ नित्यत्रोघसे भासित होते हैँ; फिर भी घटव्यांप्त 
त्तिपर ही चिदाभासरूप फल होता है । अतः एक घटका ही स्फुरण होता है । 
` 'घटादि विषयपर द्विगुणित चैतन्य व्यक्त होता है । जैसे कुड्यपर एक सामान्य 
सौरालोक फैला होता है, दूसरे दर्पणादित्यदीसिके फैळनेसे द्विगुणित प्रकाश हो 
जाता है, उसी तरह सामान्य नित्यब्रोधसे व्याप्त घटादिपर चित्प्रतिबिग्बयुक्त 
वृत्तिकी व्याति दोनेसे द्विगुणित चेतन्य हो जाता है | इसीलिये घटादिकी शातताका ` 
मासक ब्रह्मचैतन्य माना जाता है। नेयायिक आदि उसे ही अनुव्यवसाय 
( ज्ञानविषय ज्ञान ) कहते हैं | 'घरोऽयम्‌? यह घट है--नेंयायिकोंके शब्दोंमें यह 
व्यवसायात्मक ज्ञान है; यह बुद्धिबत्तिसे होता है । “मया घरो ज्ञातः” मैंने घट जान 
खिया, यह अनुव्यवसायात्मक ज्ञान नित्य बोघरूप ब्रहमसे होता हे । इसी तरह 
अहुबृत्ति एवं काम-क्रोघादि इत्तियोमें चिदाभास) उसी तरह व्याप्त होकर रहता 
है, जेसे लोइपर आग्नि व्याप्त होती है । जैसे अग्नि-व्याप्त लोह केवळ अपने-आपको 
ही प्रकाशता हे अन्यको नहीँ, उसी तरह आभाससहित बृत्तियाँ अपनेको ही भासित 
करती हैं | 
क्रपसे विच्छिन्न/बच्छिन्न होकर वृत्तियाँ उत्पन्न होती हैं। सुघुति, मूर्छा 
` और शमाधिमें सभी बृत्तियाँ लीन हो जाती हैं। समी वृत्तियोंकी संघियॉ. और 
अभाव जिंस निर्विकार नित्य-बोधसे प्रकाशित होते हैं; उसे ही वेदान्तमतसे 
कूटस्थ शब्दसे कश जाता है। जेसे बाहर बृत्तिव्यास घटमें भासक चिदाभास 
और घरकी शांतताका भासक ब्रह्मचेतन्य द्विगुण चेतन्य होता दै, उसी तरह 
भीतर भी बृत्तियोंपर संघिकी अपेक्षा द्विगुण चेतन्यव्यक्त होता है । इसीलिये 
संधियोंकी अपेक्षा बृत्तियोंकी स्पष्टता अधिक होती है । मेद इतना अबश्य है कि 
बाहर घटादिमें ज्ञातता, अज्ञातता--दोनों ही रहती हैं; बेले बृत्तियोंमें शातता; अज्ञा- 
` तता--दोनों नहीं रतीं । बृत्तियाँ स्वयं अपने-आपको ग्रहण नहीँ करतीं) इसलिये 
ज्ञातता नहीं होती और> बृत्तिके उत्पन्न होते ही वृत्तिगोचर अशान नहीं रहता 
अतः वृत्तियोंकी अज्ञाता भी नहीं होती । बृत्तिगोचर बृत्ति माननेसे अनव- 
सादि दोष आते हैं । अतः इृत्तियाँ साक्षिभास्य कही जाती हें । चित्मतिबिम्बरूप 
ज्ञानकी उत्तत्ति और विनाश प्रतीत होते हैं, अतः उसे विनश्वर कहा जाता है। 
अन्तःकरण एवं तदूदृत्तियोंका साक्षी अखण्ड नित्यबोध निर्विकार होनेसे कूटस्थ 
कहलाता हे । बुद्धिसे परिच्छिन्न कूटस्थ एवं चिदाभासयुक्त बुद्धिके मिश्रणसे ही जीव- 
व्यवद्दार होता है । बुद्धि खब्छ हैः इसलिये उसपर चित्मतिबिम्ब होता है | 
प्रतिबिम्ब एवं बिम्बमे कुछ तुल्यता और कुछ विलक्षणता होती हैः इसी तरह कं 
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स्फूर्तिर्पतामें तुल्यता होनेपर भी सङ्गिता विकारितारूप विलक्षणता भी बिम्बकी 
अपेक्षा प्रतिबिम्बमें रहती है । । 
कहा जा सकता है कि जैसे मृत्तिका रहनेपर ही घट रहता है? वैसे ही बुद्धिके 
रहनेपर ही चिदाभात रहता है, बुद्धिके न. रहनेपर नहीं रहता । फिर उसे बुद्धिसे 
भिन्न क्यों माना-जाय ! यदि शाज्ञ-प्रमाणसे देहके मरनेपर भी बुद्धिका अस्तित्व 
माना जा सकता है तो बुद्धिसे भिन्न चिदाभास भी शाखरोसे सिद्ध होता ही है। 
बुद्धिकी विभिन्न वृत्तियों एवं अञ्ञानके' साक्षीरूपसे सर्वावभासक सर्वाधिष्ठान 
अखण्ड बोधरूप ब्रह्म सिद्ध होता है । 
अखण्ड बोध-खरूप: ब्रह्म ही अहंबृत्तिसे युक्त होकर कर्ता कहलाता है 
इृदंवृत्तियुक्त हो प्रपञ्चाकार प्रतीत होता है, वही आन्तर-बाह्य सभी विषयोंको 
साक्षीरूपसे प्रकाशित करता है । दृत्यशालास्थित दीप जैसे प्रभु,सभ्य एवं नकी सभीको 
प्रकाशित करता है; उसी तरह साक्षी आत्मा ही अहंकार बुद्धि एवं सभी विषयों को 
प्रकाशित करता है । जेसे प्रभु, सभ्य आदिके न.रहनेपर दीप सबके अभावका भी 
भासक होता दै, उसी तरह अहंकार बुद्धिके सुषुप्ति दशामें न रहनेपर भी साक्षी 
ही सबके अभावका भी प्रकाशन करता है । अखण्ड बोघरूप आत्मा नित्य ही 
खप्रकाशरूपसे विराजमान रहता है | उसीके प्रकाशसे प्रकाशित होकर बुद्धि आदि 
-व्याबृत होती हैं | जैसे दीप खस्थानस्थित रहकर ही आन्तर-बाह्य!सभी वस्तुओंको 
प्रकाशित करता है; उसी तरह कूटस्थसाक्षी आन्तर-बाह्य समी विषयोंको प्रकाशित 
*करता है। देहकी अपेक्षासे ही उसमें आन्तरस्व एवं बांह्मस्व॑ प्रतीत होता है | अन्तःस्थ 
"बुद्धि ही इन्द्रियोके-द्वारा बार-बार बाह्य विषयोंकी ओर जाती है। डसीकी -चञ्जलता- 
से तद्भासक साक्षीमे भी चञ्चलता प्रतीत होती है | स्वदेश, काळ, वस्तु -बुद्धिकृत 
ही हैं | सब्रमासक अखण्ड बोधकी दृष्टिसे कुछ भी नहीं है। . 
जैसे अस्तिमें उष्णता एवं प्रकाश रहता है, वैसे ही आंत्माका चेतन्य खभाव 
है| शब्दादि अचेतन होनेसे खतः सिद्ध नहीं हो. सकते, किंतु झब्दाधाकार- 
वृत्तियोंसे ही उनकी सिद्धि होती हे । वह चृत्तियाँ परस्पर भिन्न शब्दादि विषय 
विशेषणवाली होती हे, अतः नीलपीताद्याकारवाली वृत्तियों या शानोंकी भी खतः 
सिद्धि नहीं हो सकती | जबतक नीळपीतादि बाह्याकार न होंगे तबतक बाह्याकार- 
प्रत्यय उत्पन्न ही नहीं हो सकते | इस तरह प्रत्यय भी संहत होनेसे अचेतन ही 
ठरते हैं | इस इष्टिसे स्रूपभिन्न आहकसे ही प्रत्यय भी आहय होंगे । जो 
असंहत होकर चेतन्यात्मक है, वही खाथे हो सकता है | अन्य सं 
बस्तु परार्थं ही होते हैं | नील-पीताद्याकार शानोंका उपलब्धा आह का तेवत 
, परत इस ब्धा आत्मा विक्रियाबान्‌ 
हे, ऐसा संशय होता हैं । परंतु इसका समाधान यह है कि परिणामी चित्तादि से 
ही खविषयोके आइक होते हैं) परंतु कूटस्थ आत्मा अकमेण सभी हो 
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उपल्म्म करता है। अतएव अपरिणामिता सिद्ध होती है | अशेषचित्त प्रचारकी 
उपलब्धि कूटस्थताका निश्चायक है । यदि कूटस्थ आत्मा परिणामी होता तो 
` अशेष खविषयचित्त प्रचारका साक्षी न होता) जेसे चित्र किंत्रा इन्द्रियाँ अपने 
विषयोंके एक देशका ही उपल्म्म करते हैं; इस तरह आत्मा अपने विषयोके 
एक देशका उपलम्म नंहीं करता; किंतु अशेष प्रत्ययौकी उपलब्धि आत्मासे होती 
है, अतः वह अपरिणामी ही है । 


कहा जा सकता है कि उपलब्धि धात्वर्थ क्रिया ही हे; फिर उपलब्धि- 
क्रियाका कर्ता, विक्रियावान्‌, ही है | उपपूर्वक ळभ घातुसे कर्तमें तृच्‌ प्रत्यय 
करनेपर उपलब्धा शब्द बनता है | घात्वर्थ सवत्र क्रिया ही होता है । क्रिया 
सयं उत्पत्ति-विनाशशील होती है; अतः उपलब्धि भी क्रिया ही है; अतः उत्पत्ति 
विनाश उसका भी मानना ही चाहिये, फिर वह नित्य केसे कहा जा सकता है । 
इसका समाधान यह है कि 'घात्वर्थ सर्वत्र क्रिया ही होता है और कर्ता ही 
प्रत्ययार्थ होता है, यह नियम सार्वत्रिक नहीं; क्योंकि 'गाड वदनेकदेशे? इस गडि . 
धातुसे गण्ड बनता है। जो कि मुखेकदेश कपोलका ही बोधक है । इसी तरह 
“सविता प्रकाशते? 'सविता प्रकाशयति? “सविता प्रकाशमान है या घटादिका 
प्रकाशक है?” यहाँपर सविता किसी प्रकाश-क्रियाका कतो नहीं है; क्योकि प्रकाश 
उसका स्वरूप ही है । उसके निर्विकार रहते हुए ही उसके संनिधानमात्रसे 
अन्य वस्तुऔका प्रकाश होत! है । बुद्धिजन्य वृत्तिरूप- बोद्ध प्रत्यय ही क्रिया 
या विक्रिया है। वही घात्वर्थ है । आत्माकी स्वरूपभूत नित्य उपलब्धिमें विक्रिया- 
का उपचार होता है । जैसा कि ,सूर्यके स्वरूपभूत प्रकाशमें भी विक्रियात्वका 
उपचार होता है ।? 


कहा जा सकता है कि “बुद्धि द्रव्य है; उसका परिणाम वृत्ति भी मृत्तिका- 
परिणाम घटादिके तुल्य द्रव्य ही है। उसे भी क्रिया नहीं कहा जा सकता | 
परंतु मृत्तिकादि अपने पूर्वरुप तिरोहित करके घटादिके रूपसें परिणत होते हैं।? 
पर यहाँ तो तृणजळूका ( जक ) एवं प्रकाशके तुल्य संकोच-विकासरूप ही 
क्रिया है । ऐसा परिणाम तो परिणामिकी चेष्टारूप ही है | इसी तरह बुद्धिका 
परिणाम ही बृत्ति है, वही क्रिया है । उस इृत्तिपर अभिव्यक्त बोघ-प्रतिबिस्व नित्य 
बोघरूप बिम्बके तुल्य ही होता है । इसीलिये चिच्छायापन्न इततके क्रिया होनेसे 
नित्यवोधमें भी क्रियात्वका आरोप होता है। छोकमें अथे-प्रकाश ही उपलब्धि- 
शब्दार्थ प्रसिद्ध है । वह अर्थ-प्रकाश अर्थका धर्म नहीं हो सकता; क्योंकि 
वह तो जड है, स्वतः स्फूर्तिरहित होना ही जडताका लक्षण है । अन्तःकरणका 
भी धर्म प्रकाश नहीं कहा जा सकता; क्योंकि बह तो प्रकाशकरण ( असाधारण 
कारण ) है, अतः वह भी चैतन्यरूप प्रकाशका आय नहीं हो सकता। फिर भी 
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खयं प्रकाशमान चैतन्य आत्मामें अहंरूपसे अन्तःकरणका अध्यास होता दै । 

वह कमी भी अप्रकाशित होकर नहीं रहता । वही आत्मचेतन्य व्याप्त अन्तःकरण 

विषयब्रत्तिको उत्पन्न करता हुआ उपळब्धा कहलाता दै, वही कर्ता और प्रमाता 

भी कहलाता -है। नेसे छोह-पिण्डमें दाहकत्व-प्रकाशत्वका व्यवहार होता है 
वैसे ही प्रकृतमें मी समझना चाहिये । अखण्ड बोधस्वरूप आत्माका आकाशवत्‌ 
अविक्रिय होनेपर भी ताइक्‌ अन्तःकरणगत चिदाभासके अविवेकसे अन्तःकरणके 
घमों एवं उसकी अवस्थाओसे युक्त होकर प्रतीत होने लगता है जेसे अग्नि निराकार 
होनेपर मी काष्ठोपर प्रकट होती है वैसे ही त्रिकोण -चतुष्कोण मोटा-पतला-सा प्रतीत 
होता है और अग्निका उत्पन्न होना; नष्ट होना भी उसी काष्ठादि उपाधिसे प्रतीत 
होता है | इसी तरह विकासी अन्तःकरणमें कर्तृत्व होनेपर भी उपलब्धिमें 
उत्पद्यमानता नहीं होती | अतः उपलब्धिस्वरूप आत्मा निर्विकार कूटस्थ ही है। 


कहा जा सकता है कि “जैसे छिदिक्रियासाध्य द्वैधीभावरूप फल विक्रिया 
है, उसी तरह उपछन्धिलप फड मी साध्य ही हे, अतः वह भी विक्रिया ही है ।' 
परंतु वस्तुतः खरूपसे उपलब्धि फल ही नहीं है, वृत्तिव्यास घटादि विषयोपर 
व्यक्त चित्प्रतिबिम्ब ही फळ हैं । नित्योपछब्धिस्वरूप आत्मामें उसीके अविवेकसे 
फलत्वका व्यपदेश होता है, अतएव यहाँ उपलब्धि एवं उपल्व्धामे भेद नहीं 
हैं | उपलब्धि-स्वरूप ही आत्मा दै। यह उपलब्धि नित्य है, विक्रिया नहीं है । 
विक्रियाहूप उपलब्धि चेंतन्यव्याप्त बुद्धिवृत्ति है । उससे अविवेकके कारण ही 
नित्योपलग्धिमें फलत्वका व्यवहार होता दै | इसीलिये उपलब्ध्याभासावसान 
ही उपलब्धिका धात्वर्थ है | उसी नित्योपऴन्धिस्वरूप आस्मामें जाग्रत्‌+ स्वप्न, 
सुषुत्ति-तीनों ही अवस्थात्राला अन्तःकरण मालित होता है । तीनों ही अवस्था 
आगन्वुक हैं | उपलब्धिस्वरूप आत्मा सर्वत्र अव्यभिचरितरूपसे विद्यमान रहता 
है । सुषुप्तिमें भी कुछ नहीं देखा, इस प्रकार सर्वाभावकी उपलब्धि होती ही है। 
जागरादिमें भी प्रमाता स्वतःसिद्ध होता है। वही स्वयं प्रमाणद्वारा प्रमेयोंको 
जानता है । प्रमाताका मी मासक अखण्डबोध आत्मा स्वत:सिद्ध है । छोह-जल ' 
आदिमें दाहकत्व-प्रकाहकःव छानेके लिये अग्निकी अपेक्षा होती है, किंतु अग्नि 
दाहकत्व-प्रकाशकत्व लानेके लिये अन्य अग्नि आदिकी अपेक्षा नहीं होती। वही 


. खतःतिद्ध संवित्‌ आत्मा है । वृत्तिप्रतिबिम्बित चैतन्य प्रमाण है, बृत्तिमदन्तः- 


करण प्रतिबिम्बित चेतन्य प्रमाता है। प्रमेयप्रकाशकालमें वे दोनों ही प्रकाशित 
रहते हैं | उनका प्रकाशक कोई अन्य प्रमाता या प्रमाणान्तर माननेमें अनवस्था आदि 


` दोष आते हैं, अतः खयंज्योतिः आत्माको ही तीनोंका भासक मानना ठीक है | 


कहा जा सकता है कि “संवित्‌ या बोध प्रमाणके फलरूपसे ही प्रसिद्ध हैः 
फिर वह नित्य केसे हो सकता है १? परंतु यह ठीक नहीं; कारण, वृत्तिप्रतिबिम्बित 
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अवगति ही अनित्या है, बही प्रमा हे, वही प्रमाणफल है, बिम्बभूत अवगति नित्य 
ही है । यदि अवगति नित्य है तब तो प्रमाण-व्यापार व्यर्थ होगा और अनित्य 
` है तो प्रमाण-व्यापार आवश्यक होगा । परंतु ग्रमाताकी अवगति तो प्रमाण- 

निरपेक्ष स््रतःसिद्ध दै ही । यदि प्रमाताको आत्मसिद्धिमें प्रमाणकी अपेक्षा हो तो 
` किसे प्रमित्सा होगी, यह भी विचारणीय है । जिसे प्रमित्सा होती देश वही प्रमाता 
होता है । प्रमित्सा प्रमेयविषयक ही होती है; प्रमातृविषया नहीं । प्रमातूविषयक 
प्रमिस्सा होनेसे अनवस्था-दोष भी होता है | प्रमाताकी प्रमित्सा अव्यवहित होनेसे 
प्रमातृविषया नहीं हो सकती । ळोकमें प्रमाताकी इच्छा, स्मृति) प्रयत्न एवं 
प्रमाणजन्यके अनन्तर प्रमेय सिद्ध होता है । प्रमेय-विषया-अवगति अभीष्ट होती 
है। खयं प्रमाता अपनेसे या अन्य इच्छादिसे व्यवहित नहीं हो सकता । स्मृति 
भी स्मर्तव्यविषया होती दै, स्मरतृविषया स्मृति नहीं होती । इसी तरह इच्छा 
भी इष्टविषया होती है; इच्छावद्विषया इच्छा नहीं होती । यदि स्मृति 
एवं इच्छा स्मर्ता एवं इच्छावान्‌को विषय करें तब इसमें भी अनवस्था-दोष 
. आयेगा | स्मृति, इच्छा; प्रयत्न एवं प्रमाण जन्मके अनन्तर ही स्मतेव्य) इष्यमाण) 
प्रयतितव्य एवं प्रमेयका व्यवहार हो सकता है | + 


कहा जा सकता है कि 'प्रमातृविषयक अवगति-उपपत्ति उपपन्न न होनेसे 
आत्मा अनवगत ही रहेगा?) परंतु यह कहना ठीक नहीं | अवगन्ताकी अवगति 
अवगन्तव्यविषयक होती दै, अवगन्तुविषयक अबगति नहीं होती । यदि ऐसा होगा 
तो अनवस्था-प्रसङ्ग होगा । आत्माकी अवगति स्वरूपभूत ही है अर्थात्‌ अवगन्ताकी 
अवगति उत्पन्न नहीं होती । अग्निकी उष्णता और प्रकाशके दुस्य ही आत्माका 
समाव ही अवगति है 'अत्रायं पुरुषः स्वयंञ्यतिः? 'आस्मेवास्यज्योतिः “एघोऽस्य 
परमो लोकः? “न हि विज्ञातुर्चिज्ञाते वि परिडोपो विद्यते? ( इृदृद्द० उप० ४ । ३1३० ) 
इत्यादि शरुतियोके अनुसार आस्माकी स्वरूपभूत ज्योति है | चैतन्यात्मज्योतिकी अवगति 
अनित्य है ही नहीं । असंइतः स्वप्रकाश एवं अपराथं ही आत्मा है । यदि आस्मा- 
की अवगति अनित्य होगी तो उत्पत्तिसे प्रथम एवं प्रध्वंससे ऊध्वे उसका अभाव 
कहना पड़ेगा । फिर आत्माकी अपरार्थता आदि सभी बाधित होगे । अवगति 
प्रमा है, वह स्मृतिइच्छादिपूर्विका अनित्या दै, आत्मा स्वरूपभूत नित्य हे | 
से तिष्ठति शब्द अचलत्व-अर्थमे प्रयुक्त होता है, जङ्गम पदार्थ गतिपूवेक अचर 
होते हैं; आकाश-पर्वतादि स्थावर पदार्थ सदा ही अचल रहते हैं, दोनोंमें ही 
तिष्ठति शब्दका प्रयोग होता है । “तिष्ठन्ति मनुष्या: तिषठन्ति पवेता:, तिष्ठव्याकाशः 
उसी तरह अनित्य अवगति एवं नित्य आत्मस्वरूप-अवगतिमें भी प्रमात्व- 
` व्यवहार बन जाता है । फलस्वरूप प्रमामें कोई अन्तर नहीं। रमाण फल ही 
प्रमा है । वह प्रमातृगतचित्स्वरूप प्रकाश ही है। यद्यपि दृत्तिव्यात विषयस्थ- 
चित्मतिबिम्ब ही फल है तथापि “मयेदं विद्तिम? मैंने यह जाना, इस तरह प्रमाण 
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प्रमेयसम्बन्ध आत्मामे प्रतीत होता है, अतः प्रमातृगतचित््रकाशसे सम्बन्ध 
मानना ही पड़ता है | जड अन्तःकरण यद्यपि व्यापारका आश्रय हो सकता है तथापि 
वह चितूका आश्रय नहीं हो सकता । चिदात्मा कूटस्थ होता है; अतः वह 
व्यापारका आश्रय नहीं हो सकता | इसीलिये वह प्रमाके प्रति कर्ता भी नहीं हो 
सकता और मुख्यवृत्तिसे जड-अजड कोई भी प्रमाता नहीं बन सकता । अतः 
परस्पराध्याससे ही आत्मा ही बाह्य-विषयका भी प्रमाता बनता है | फिर स्वात्मामें 
स्वयंप्रकाश होनेसे प्रमातामें कोई राङ्का ही नहीं । अतएव अनवगत होने या 
प्रमाणकी अपेक्षा रखनेकी कोई कल्पना ही नहीं हो सकती । अर्थात्‌ कूटस्थ 
नित्य आत्मज्योतिमे ही अन्तःकरणादि-उपाधिद्वारा ओपाधिक ही प्रमातृत्व होते हैं । 


प्रमाणसापेश्च शब्दादि समी अचेतन, संहत एवं अनात्मा हैं | अवगति 
खयं अन्यानपेक्ष खतःसिद्ध है; वही आत्मा दै | उसमें भी सोपाधिक अवगति 
अनित्य है, निरुपाधिक नित्य है । यद्यपि कहा जा सकता है कि «मैं 
मनुष्य हूँ, जानता हूँ? इस व्यवहारमें प्रत्यक्षादि प्रमाणकी अपेक्षा नहीं 
रहती दै, तथापि मृति) सुषुप्ति आदिमे देहसिद्धिके लिये भी प्रमाणकी अपेक्षा 
होती दी है। उसकी भी अवगर्ति कूटस्थ, स्वयंसिद्ध आत्मज्योति ही है । अवगतिसे 
भिन्न देहादि, ग्राह, ग्राहक, करणादि रूपसे भूत ही परिणत होते हैं । अवगति 
यद्यपि स्वयं नित्यसिद्ध है तथापि प्रमाणजन्य प्रस्यक्षादि वृत्तिरूप प्रत्ययी 
अनित्यतासे ही तदमिव्यक्त अवगतिमें मी अनित्यता एवं प्रमाणफलताका व्यवहार 
होता है। सभी इत्तियाँ परस्पर व्यभिचरित होती हैं | बोध, स्फुरण उनमें एक 
स्पे ही समान होता दै, अतः बही स्फुरण, योध या अवगति नित्य एकरस हैं | 
नेसे स्वप्नके नीळ-पीतादि प्रत्यय-भेद ब्यभिचरित होनेसे असत्य हैं, अवगति ही 
सत्य है, बैसे ही सर्वत्र परत्मयोंमें भिन्नता होनेसे मिथ्यात्र है । बोधमात्र ही 
अभिन्न एवं एक है | उस अवगतिका अवगन्ता अन्य कोई नहीं है । वह स्वयं 
नित्य दै | उसका हान या उपादान नहीं हो सकता. | जैसे शब्दादि, लोष्ठादि 
शेय हैं, शात नहीं, उसी तरह भूतपरिणाम देशादि भी जेय ही हं, ज्ञाता नहीं | 
जो वस्तु स्वत:-सत्तास्फू्तिवाळी नहीं है वह जड है, उसे सत्तास्फूर्ति देनेवाला ही 
चेतन है | वही “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म’ {विज्ञानमानन्दं ब्रह्म है । ज्ञाता 
आत्मा, शय अनात्मा, इद्मंश अनात्मा है, द्रष्टा अनिदमंश ही आत्मा है.। 
अहमर्थमें भी दृश्य अहं इदमंश ही है; हक आत्मा ब्रह्म है । जैसे सौराळोकमें 
स्फटिकादि मणियोपर जपाङुसुमादिकी रक्ताद्याकारता प्रतीत होती हे, उसी तरह 
स्वप्रकाशबोधरूप आत्मग्रकाशमें ही बुद्धयादिमें विषयाकारताकी प्रतीति होती 
है । जैसे सोराळोकसे ही स्फटिक एवं रक्ताद्याकारता दोनों ही भातित होती हैं, 
वैसे ही नित्य-बोधसे ही बुद्धथादि एवं विषयाकारता दोनों ही भासित होती हैं। 
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बुद्धि होनेपर बुद्धयारूढ़ पदार्थ दृश्य होते हं. | निद्राकालमें बुद्धि विलीन 
होनेपर दृश्य उपलब्ध नहीं होता, परंतु द्रष्टा तो सदा एक-सा ही रहता है । 
अविवेकसे बुद्धि सवेसाक्षीका अभाव समझती दै । विवेक्रसे सप्रकाश सवेसाक्षीसे 
भिन्न बुद्धि अपने-आपको भी नहीं समझती । ब्रह्मादिस्थावरान्त प्राणी अखण्डः 
वोघम्वरूप आत्माके पुर ही हैं; फिर भी वह आत्मा सवेभासक भान सवं भूतोसे 
असंस्पृष्ट ही रहता है । जेसे निर्विकार आकाशको . चालकलोग नीलं समझते हैं, 
वसे ही सर्वभासक भान निष्प्रपञ्च होते हुए भी सप्रपञ्च-सा प्रतीत होता है | स्व- 
प्राणि-बुद्धियाँ मी डस अखण्डभानके पूर ही हैं | जो भी पदार्थं उसत्तिमान 
हैं ओर ज्ञान विक्षेप हँ, वह खप्नवत्‌ ही हैं । नित्यनिर्विषय ज्ञान सर्वबिनाझासाश्ची 
स्वतन्त्र ही है | ज्ञाताकी खरूपभूता शसति नित्य है, 'सुषुसिमें जो आत्मा शब्दादि 
को नहीं जानता वह जानता हुआ ही नहीं जानता । अन्य शेय नहीं है; इसल्यि 
नहीं जानता है, खरूपभूत शप्ति तो रहती है | विज्ञाताकी विज्ञातिका कभी भी 
विलोप नहीं होता--- 
“यङ्ग तन्न पश्यति पश्यन्‌ वै तन्न पश्यति न हि द्रष्टुर्ष्टेबिपरिलोपो विद्यते ।? 
( बृहदा० उप० ४। ३ 1 २३ ) 
जाग्रदादिकाळकी जो घयादि-शप्ति होती हे, वह तो भ्रान्ति ही है। फिर 
भी सभी बुद्धिवृत्तियाँ स्फुरणसे व्याप्त ही होती हैं, अतः सवेवृत्तियोंकी उत्पत्ति; 
स्थिति; विनाशका साक्षीस्फुरण सवंत्र एकरस ही रहता है । जागर, खप्नमें विषय) 
समकालमें सुस्िश समाधि आदिमें विषयाभाव सभी कालमें स्फुरण रहता है; अतः वह 
शुद्ध है | शुद्ध इशि ही अमर आत्मा दै, जैसे दर्पणादिमें मुखका प्रतिबिम्ब होता 
` है, तब दर्षणादिगत दोषोंका मुखमें आरोप किया जाता है, उसी तरह दृशिका 
अहंकारमें प्रतिबिम्ब होनेसे अहंकारगत दोषोंका इशिमें आरोप किया जाता है| 
श्रुत्यादिसे विज्ञाति अर्थात्‌ अनित्य विज्ञातिका विज्ञाता नित्यबोध नित्यदशिसरूप 
आत्मा विदित होता है | उस ह शित्वरूपमें जान-अज्ञान--दोनों ही कब्पित होते हैं। 
विज्ञातिका विशाता शुद्ध विज्ञाता ही है; वह विज्ञेय नहीं होता । आत्मा अछुप्ततक 
है । अनित्य बुद्धिवृत्तिर्प दृष्टिके कारण इसमें जन्यताकी प्रतीति -होती है। जैसे 
व्यज्ञक आलोक व्यज्ञथक्की आकारताको प्राप्त होता है, उसी तरह शुद्ध नित्य ज्ञानः 
स्वरूप ज्ञाता स्वमास्य प्रत्ययोंके आकारका प्रतीत होता दै । जैसे दीप बिना यत्नके 
ही उपस्थित विषर्योको एवं विषयाकारवृत्तियोंको भी प्रकाशित करता है; जैसे ज्योति 
अन्यका द्योतक होनेपर मी अपना प्रकाशक नहीं होता, वैसे ही ज्ञानस्वरूप आत्मा 
अन्यका भासक होनेपर भी आत्मभासक नहीं होता । जेसे अग्नि अपना दहन- 
प्रकाशन नहीं करता, वेसे ही आत्मा अपना प्रकाशन नहीं करता । फिर भी जेते 
रविके स्वात्म-प्रकाशके लिये अन्य ज्योतिकी अपेक्षा नहीं होती, उसी तरह बोध- 
स्वरूप आत्माको स्वात्मप्रकाशके लिये अन्यबोधकी अपेक्षा नहीं होती । जो 
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जिसका स्वरूप होता दै, उसे उसकी अपेक्षा नहीं होती । जैसे प्रकाश प्रकाशान्तरसे 
. रस्य नहीं होता, प्रकाशके समागमसे अप्रकाश स्वरूपकी व्यक्ति होती दै, परंतु 
प्रकाशस्वरूप सूर्यकी व्यक्ति प्रकाश-समागमकी अपेक्षा नहीं रखती | जैसे प्राणी 
प्रकाशस्थ देइको सप्रकाश मानता है? उंसी तरह चेतन द्रष्टासे प्रकाशित चित्तको 
सप्रकाश मानकर “अहं द्रष्टा? ऐसा व्यवहार करने लगता है | प्राणी इसी तरह सभी 
दृश्य पदार्थोके साथ अपना अमेद समझकर आत्माको तत्तद्हवश्यविशिष्ट मानने 
लगता है | जैसे स््रप्न और स्मृतिमें घटादिका आकार भासित होता है, अतः 
अनुभवावस्थामें घटाद्याकारका आमास माना जाता है | अतः स्वप्न, स्मृतिमें 
बाह्यार्थके बिना ही 'विषयाकारत्ृत्तिमदन्तःकरण ही प्रतीत होता है । इसी तरह 
स्वप्नमें सिंहासनारूढ देह दृश्य होता है, द्रष्टा स्वयं बह नहीं है । उसी प्रकार 
जाग्रतकाडमें मी दृश्य देहसे द्रष्टा भिन्न ही है । जैसे मूर्ति आदिके साँचेमें डाला 
हुआ द्रत्रीभूत ताम्रादि साँचेके आकारका ही हो जाता दै, जेसे व्यज्ञक-आलोक 
व्यज्ञयके आकारका बन जाता दै, उसी तरह सर्वोर्थव्यज्ञक बुद्धि सर्वार्थाकार 
हो जाती हैं । अर्थाकार बुद्धि ही द्रष्टा अखण्डबोधरूप आत्मासे दृष्ट होती है । 
वही स्वप्नके ररिस्वरूप अत्मिसे दृश्य होती है । अखण्ड हदिस्वरूप बोधसे ही 
सर्बदेहोंकी बुद्धियाँ भासित होती हैं | जैसे घटादि प्रकाश सम्पर्करसे 'घटः प्रकाशते? 
इस रूपसे प्रकाशके कर्ता होते हैं, वैसे ही सूर्यादि प्रकाश प्रकाशान्तर-सम्पर्कके 
विना ही “सूयः प्रकाशते? इस तरह सूर्य प्रकाशका कर्ता कहा जाता है । इसी 
तरह बुद्धयादि अखण्डबोधके सम्पकसे प्रकाशित होते हैं, परंतु अखण्डबोध 
स्वतः ही प्रकाशित होता है । जैसे सूर्यमें सत्तामात्रसे प्रकाशकर्तृत्वका व्यवहार 
होता दै, उसी तरह दृशिख़रूप आत्मामें संनिघानमात्रसे प्रकाशकत्वका व्यवहार 
होता है। जैसे बिल्से निकळनेपर सूर्यकी सत्तामात्रसे सर्पादि भासित होते हैं, 
' सुयमे किसी कतृत्वादि विकारकी आवश्यकता नहीं पड़ती, इसी तरह दृ्यके 
उपस्थित होनेपर इशिस्वरूप आत्मासे दृश्यका प्रकाश होता है, एतदर्थ उसमें 

कई'्व।दि विकारकी अपेक्षा नहीं होती । ह 
इसी प्रकार दाह्मका संनिधान होनेपर उष्णस्वरूप अग्निमे दाहकत्वका 
व्यवहार होता है | इसी तरह प्रयत्न बिना भी बोघस्वरूप आत्मा ज्ञाता, बोद्धा 
आदि वहा जाता है । वस्तुतः आत्मा विदित-अविदित--दोनोंसे ही अन्य है | 
जैसे प्रकाशखरूप सूर्यमें दिन-रात नहीं होते, बैसे ही वोधस्वरूप आत्मामें बोध) 
अबो नहीं होते । अतएव. बौद्धो-जेसी इस अखण्डबोधमें स्वसंवेद्यता भी नहीं 
ड | न्‍ ही गो 80881 जा सकता; क्योंकि जैसे कटादि दृश्य 
स्पष्ट प्रतीत. होती है । जेसे घटादि 


विकल्प कार्यं निर्विकल्प-कारणपूवक होते हैं, 
श Me er ध 1 
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बोद्ध क्षणिक शानको ही आत्मा कहते हैं । जैसे दीपमें “स पुवायं दीपः, 
यह वही दीपक दै, इस प्रकार प्रत्यमिज्ञा ( पहचान ) से साहब्यमूलक एकत्वकी 
भ्रान्ति होती है । उसी तरह क्षणिक ज्ञानोंकी घारामें ही सादश्यके कारण 
“स॒ एवाहम्‌? में वहीं हूँ, इस प्रकार एकत्वकी भ्रान्ति होती है । बाह्याकार भी 
क्षणिक ज्ञान ही है; परंतु यह सब कहना ठीक नहीं । कारण कि ज्ञेयक्री 
उत्पत्तिके पहले उसका ज्ञान-सम्वन्ध केसे होगा । ज्ञान उत्पन्न होते ही नष्ट 
होता है तव उसका शेयक्रे साथ सम्बन्ध केसे होगा ? शेयक्रो प्रत्यक्षताका अनुभव 
होता है, फिर उसे अनुमेय माननेवाला पक्ष भी असङ्गत ही है । अनुभविता 
भी यदि क्षणिक ज्ञान ही है तब स्मृति भी केसे सम्पन्न होगी! अन्य अनुभूतका 
अन्य स्मरण कर नहीं सकता | यदि कोई स्थायी आत्मा हो, तभी ज्ञानसे 
संस्कार उत्पन्न हो तभी स्मृति हो सकेगी । संस्कारका स्थायी आधार न होनेसे 
ही पूर्वापरकी तुल्यताका ग्रहण सम्भव नहीं होता । अतः साइश्यमूलक एकत्वकी 
श्रान्ति भी नहीं कही जा सकती । क्षणिक विज्ञान व्यक्तियासे अतिरिक्त विज्ञान- 
संतान कुछ भी नहीं होता । अतः संतानको लेकर भी एकस्-व्यवहार उपपच्न 
नहीं हो सकता । यदि अत्यन्त भिन्नमें भी कार्य-कारणमाव सम्पन्न हो सके तब 
तो जैसे दुग्धसे दधिकी अपेक्षा की जाती दै, उती तरह सिकतासे भी दधिकी 
अपेक्षा की जानी चाहिये; क्योंकि भिन्नता समान ही है | 


सर्वसम्मतिसे एक स्वयं नामका पदार्थ है | जिसके सम्बन्धमें समी कहते 
हे—'में खयं जा रहा हूँ, तुम स्वयं जाओ, वह स्वयं आ रहा है? भले उसकी 
चेतनता, जडता; झन्यता आदिमें विवाद हो । उसी सम्पूण माव-अभावके अभिज्ञ 
सबसाक्षीको स्वयं पदाथ मानना चाहिये । जिप्तके द्वारा सबका अमाव विदित होता 
है उसे सत्‌ ही कहना चाहिये । वही स्वयं निराकताका भी स्वरूप दै । सत्‌) असत्‌ 
आदि सभी वादोसे प्रथम ही साक्षी सिद्ध है । जेसे ज्योतिःस्वमाव आदित्यमें 


अप्रमाश नहीं कहा जा सकतोः। उसी प्रकार निस्य-बोघस्त्ररूप आस्मामें अज्ञान नहीं - 


कहा जा सकता | जो समझते हैं कि आस्मगत ज्ञानसे ही आत्मगत इच्छादि विदित 
होते हैं वह ठीक नहीं | जैसे अग्निगत उष्णता अग्निप्रकाशसे नहीं प्रकाशित होती । 
अतः साक्षीके द्वारा ही सुख-दुःखादि-ब्ृत्तिका भान होता है । नेयायिकोंके मतानुसार 
सुख एवं ज्ञान दोनोंका एक कालमें आत्म-समवेत होना सम्भव न होगा; क्योकि 
आत्ममनःसंयोग दोनोंका ही हेतु है । एक असमवायी-कारण एक ही आत्मशुणके प्रति 
हेतु होता है। सुखके असमवायी-कारण आस्ममनःसंयोगके नाशसे सुखका नाश होगा। 
संयोगान्तरसे जन्य ज्ञानद्वारा उसका ग्रहण कथमपि नहीं बन सकेगा । एक आत्म- 
मनःसंयोगसे युगपत्‌ अनेक कार्यौकी उत्पत्ति मान्य नहीं होती) अतः शान और 
सुख दोनों युगपत्‌ नहीं हो सकते । ऐक आश्नयवालोका विषय-विषयिभाव नहीं 
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बन सकता, इसलिये भी सुख शानग्राह्म नहीं हो सकता | यदि कहा जाय 
कि सुल-दुःखादि शानग्राह्म मत हो, तो यह भी .ठीक नहीं? कारण, 
“सुखं मया ज्ञातम्‌? “दुःख मया ज्ञातम्‌? इस रूपसे सुख-दुःखकी स्मृति सुख- 
दुःखके अनुभवको बोधित करती है । जो कहा जाता है कि “शान-विशिष्ट 
आत्मामें समवेत होनेसे सुखादिका भान होगा?) यह भी ठीक नहीं । कारण, एक 
कालमें आत्मा अनेक विशेष गुणोंका समवायी नहीं हो सकता । एक असमवायी- 
कारण अःत्ममनः-संयोगसे एक इ! कार्य उत्पन्न होनेका नियम मान्य है । यदि 
जशान-विशिश आत्म-समवेत होनेसे सुखादिका ग्रहण हो तब तो आत्मगत 
संख्या परिमाणादिका भी ग्रहण होना ही चाहिये । यदि कहा जाय कि 
“सुख, दुःख, ज्ञानादिका आत्माके गुण या धर्म होनेसे आत्माद्वारा ही 
प्रकाशित होना ठीक है?) वह भी ठीक नहीं; कारण) नेयायिकोंका आत्मा प्रकाश- 
स्वरूप नहीं है | फिर उससे सुखादिका प्रकाश कैसे होगा ! नैयायिक आत्माको 
व्यापक और नित्य भी मानते हैं, अतः ज्ञान, सुखादि उसके विकार नहीं हो 
सकते । व्यापक) नित्यको विकारी कहना भी असङ्गत ही है । अतः आत्मा न तो 
ज्ञानादि गुणवाढ्या ही सिद्ध होता है और न गुण-गुणीमें ग्राह्मआइकभाव ही 
बन सकता है | फिर सभी अनेक. व्यापक आत्मामें आत्ममनः-संयोग समान ददी 
है । अतः एंक आस्माके सुखादिसे समी आस्माओंको सुखादिमान्‌ कहना पड़ेगा । 
अदृशादि मी कित आत्मामें हैं, किसमें नही, इसका निर्णय अशकय होगा | अतः 
सुख-दुःख एवं बृत्तिरूप ज्ञानादि स्वप्रकाश व्यापक आस्मासे भासय मानना ही 
युक्त है | वही आत्मा तित्य-बोध दै । ज्ञानको जेय माननेसे अनवस्थित 
ज्ञानमाळा अनिवार्यं होगी | यह भी विचारणीय है कि विषय-प्रकाश-कालमे 
विषय-प्रकाशक ज्ञान भासमान होता है या नहीं) यदि नहीं तो विषय स्वयं भासित 
होता है या ज्ञानाधीन होकर भासित होता दै, यह निर्णय नहीं हो सकेगा । 
अतः विषय-प्रकाश-कालमें . ही प्रकाशक ज्ञानका -भानस्वरूप ज्ञानान्तर मानना 
चाहिये। यदि. बह ज्ञान भी भासमान नहीं है तो उसके द्वारा पूर्व ज्ञानका भान 
नहीं बनेगा | फिर उस शानके मानके लिये भी शानान्तर मानना पड़ेगा । 
. व यूव शान उत्तरोत्तर ज्ञानसे भासित होंगे, यह पक्ष भी सम्भव नहीं है । - 
क्योंकि प्रथम शान उत्पन्न होनेके अनन्तर मनमें क्रिया उत्पन्न होगी, उससे विभाग 
'होगा; तब पूर्व संयोग नाश होगा, पुनः दूसरा संयोग उत्पन्न होगा, तब ज्ञानान्तर 
उलन्न होगा | इस तरह बहुक्षणविळम्बसे जब उत्तर ज्ञान: उत्पन्न होगा 
तब पूवज्ञान रहेगा ही नहीं; फिर उसका भान कैसे होगा । यदि इन सब 
दोषोसे बचनेके छिये एक ही आत्म-मनः-संयोगसे दो ज्ञान या अनेक जानकी 
उत्ति मानी जाय तब तो एक ही आत्म-मनः-संयोगसे युगपत्‌ सं निकृष्ट रूप, 
रस, गन्धादिका भी समकालमें ही शान होना चाहिये । संस्कार-उद्दोघ होनेपर 
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उसी समय स्मृतियाँ भी उत्पन्न होनी चाहिये, परंतु .यह सब सिद्धान्तविरुद्ध 
होगा । नैयायिकोंके सिद्धान्तमे न तो अनुभव एवं स्मृतिर्योकी समकालता मान्य 
हे और न तो विशेष गुणोंकी समकाळता ही मान्य है 'युगपज्ज्ञानानुत्पत्तिर्म- 
नसो लिस? ( न्यायदशंन १ 1.१ । १६ ) एक कालमें अनेक ज्ञानोंका न उत्पन्न 
होना अणुपरिमाण मनके होनेमें लिङ्ग है । इसलिये दीघंशष्कुली ( .पापड़ ) 
खाते समय समक्ाळमें शब्द, स्पर्धे, रूप, रस, गन्धकी अनुभूतिको भी नैयायिक 
क्रमिक ही मानते हैं । 

यदि ज्ञान या चेतन्य आत्माका स्वरूप-लक्षण माना जाय तो जेसे गन्धादि 
पृथ्वीका लक्षण है, वैसे ही ज्ञान आत्माका लक्षण हुआ, फिर तो जैसे गन्धादि 
थ्वी आदिका स्वरूप ही है, वैसे ही ज्ञान भी आत्माका स्वरूप ही ठरता है। 
फिर “अनित्य ज्ञानवाला आत्मा है?, यह कथन व्यर्थ ही है | यदि ज्ञान आत्माका 
तटस्थ लक्षण है तो आत्माका स्वरूप लक्षण भी बतलाना चाहिये । पर वह 
चेतनातिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं हो सकता । अतः देहादि-जड-विलक्षण ही 
आत्मा है, यह कहना प्रड़ेगा | तथा च निर्विशेष चिद्रूप ही आत्मा हुआ । 
बोधस्वरूप आत्म-ज्योतिसे. दीत्त होकर बुद्धि आन्तिसे अपनेमें ही बोध मानती 
दै । “अन्य साक्षी बोद्धा नहीं है, मैं ही बोद्धा हूँ, यह बुद्धिका भ्रम ही है । 
बुद्धि आगन्तुक दै? किंठ बोध तो सुघुप्तिमें बुद्विके न रहनेपर भी रहता है | 
अतः अविवेकसे ही .बुद्धिमें बोधरूपताकी आन्ति होती है । स्वप्नके सभी वेद्य- 
प्रपश्कको इसी बोधसे जाना .जाता है । क्योंकि: स्वप्नमें आदित्य, चन्द्र, चक्षु 
वाक्‌ आदि समी -ज्योतियाँ ठप होती हैं, मन स्वयं वेच्चरूपसे ही परिणत है । 
भासक ज्योति आत्मासे भिन्न होकर. कुछ भी नहीं है । अतएव स्वप्नमें जिससे 
रूपदरशन, शब्दअवण, बागव्यवहार होता है वह चक्षु, 'श्रोत्र, मन एवं बाकू 
आदि, आत्मज्योति ही है,--'सा ओतुः . शुतियेया स्वप्ने श्रणोति । सा 
वक्तुवेक्तियेया स्वप्ने वदृति ।? 

नेसे एक ही स्फटिक भेणिमें नील, पीत, हरित उपाधिके मेदसे अनेक 
रूप परिलक्षित होते हैं, उसी तरह एक ही नित्य ज्ञान खप्नकल्पित शब्दादि 
अनेक उपाधिमेदसे श्रुति, मति, विज्ञाति आदि रूपमें प्रतीत होता है] 
इसी चिद्रूप ज्ञानका ही विकल्प जाग्रत्‌ भी हे । अज्ञानोपाधिक शानस्वरूप 
आत्मा बुद्विकी- कल्पना करता है | बुद्धिसे उपहित होकर बुद्धिस्थ अर्थका 
ही व्याकरण करता हुआ उनका प्रकाशक वही ज्ञानस्वरूप आत्मा सर्वव्यवहार- 
भागी होता है । जैसे स्वप्नका व्यवहार, ठीक वेसा ही जाग्रतका भी ब्यबहार 
होता है । फिर भी शुद्धचित्तमें निर्विकल्प नित्यशानका साक्षात्कार होता है | 
बाहयन्दियोसे विषयोपलम्म जागर है । संस्कारवशात्‌ निदाकालमें प्रतीत प्रपञ्चः 
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स्वप्न एक प्रकारकी स्मृति है | दोनोंहीका अभाव सुषुसि हे । तीनोका ही साक्षी 


~ 


नित्य ज्ञान है । सुषुसिका तम ही जागर; स्वप्नका बीज है । स्वात्म-प्रबोधसे वीज 


दग्ध होनेपर अनन्तशान निष्प्रपञ्चरूपसे भासित होता हे । जैसे अदृश्य भी राहु 
चन्दरविम्बपर उपरक्त होकर दृश्य होता है? जैसे जलमें चन्द्रादिका प्रतिबिम्ब 
क्षित होता है, वैसे ही शुद्ध बुद्धिपर ही निर्विकल्प-बोध लक्षित होता है । जेसे 
जलम भानुका बिम्ब एवं उष्णता प्रतीत होनेपर भी वह जलका घर्म नहीं? किंतु 
भानुका ही धर्म है, उसी प्रकार बुद्धिमें बोध लक्षित होनेपर भी बोध बुद्धिका 
धर्म नहीं हे । जैसे जळका शैत्य एवं अप्रकाश धर्म निश्चित है; वैसे ही बुद्धिका 
भी जडत्व धर्म निश्चित है । अतः जैसे जलमें प्रतीत होते हुए मी उष्णता और 
प्रकाश भानुका ही धर्म है; वैसे ही बुद्धिमें स्फुरण या बोध प्रतीत होनेपर भी 
आत्माका ही खरूप है । चक्षुके द्वारा रूपाकारवृत्तिका अवभासन करता हुआ 
साक्षी अह्‌ रहता है । वही दृष्टि दरष्टा, श्रुतिका श्रोता है। केवळ मानसी 
वृत्तिका मासन करता हुआ वही मतिका मन्ता कहा जाता हे । वह विज्ञातिका 
बिज्ञाता है । उसीके सम्बन्धमें भ्रुतिने कहा है-- | 

न दष्टेद्वेशरं पश्येः;-न श्रुतेः ओतारं शृणुयाः) न मतेमेन्तारं मन्वीथाः ॥ 

“मतिका मन्ता है? यह कहनेपर भी उसमें मन्तृत्वादि विकार नहीं होते । बुद्धि 
आदिके ही ब्यापारसे केवल तद्गासकमें मन्तृत्वादिकी प्रतीति होती है। सुषुसिमे भी 
शखरूप बना ही रहता है। केवळ दृश्य न होनेसे विशेष दशनादिका अभाव रहता 
है । घटादि बाह्य वस्तु इश्सि व्यवहित होता है अतः परोक्ष है। आत्मा तो इष्टिका भी 
आत्मा है; अतः आत्मा अपरोक्ष है। श्रुतिमें भी ब्रह्मास्माको साक्षात्‌ अपरोक्ष 
कहा गया हे--'यत्साक्षादपरोक्षाट्ह्म' ( इदृदा० उप० ३ । ४ । १ ) जैसे दीपको 
स्वात्मप्रकाशमें दीपान्तरकी अपेक्षा नहीं होती, वेसे ही बोधस्वरूप आत्माको भी स्वात्म- 
प्रकाशमें बोघान्तरकी अपेक्षा नहीं है । उसी स्वयंज्योति उपलब्धिस्वरूप आत्माके 
संनिघानसे साभास अन्तःकरण ही आत्मा माळूम पड़ता है । स्वत:सिद्ध आत्मामें 
जाति, गुण, क्रिया आदि न होनेसे कोई भी शब्द उपाधिद्वारा ही उसमें पयंबसित 
होते हैं । अहंकारादिमें आस्मचेतन्याभासका उदय होता है, अतः अहंकार 
आत्मशब्द वाच्य होता है। जैसे 'डल्सुक दति’ अयो दति? इत्यादि प्रयोगोमे 
उल्मुक या छोहादिमें दाहकत्वका व्यवहार होता है, परंतु केवळ उल्मुक या 


-लोहादिमें दाइकत्वका व्यवहार नहीं बन सकता, अतः वहिमें ही दाइकत्वका , 
पर्यवसान होता है | उसी तरह 'अहं जानामि’ इत्यादिरूपे साभास अन्तःकरण 


या अइंकारमें शातृत्व-आत्मत्वका व्यवहार होता दै, परंतु अहंकार जड एवं , 
प्रकाशके आधीन है । अतः शातृत्व-आत्मत्वका पर्यवसान नित्यबोधमें ही होता है । 
जैसे दर्पणादि उपाधिवशात्‌ मुखसे अन्य मुखाभास दर्पणस्य प्रतिबिम्ब होता 
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दे, फिर मी स्वरूपसे प्रथक्‌ नहीं होती; क्योंकि बिम्बकी चेष्टा बिना प्रतिबिम्बमें 
चेष्टा नहीं होता | आभाससे मुख भी अन्य होता है; क्योंकि वह आदर्शानुविधायी 
नहीं होता | ग्रीवास्थ मुख दर्पणादिकी अपेक्षा करके . ही स्फुटित होता है । 
मुखाभासके तुल्य अहंकार आत्माभास है | वैसे ही आत्मा और आत्माभास-बुद्धिमे 
चेतन्याभास होता है । आत्मामे चैतन्यरूपता होती है । तमी वेदादिशास्त्र ब्रह्मतत्त्वका 
शानशब्दसे प्रतिपादन करते हैं। चेतन्याभासयुक्त बुद्धि ज्ञानशन्दका वाच्य है । 
शुद्ध चेतन्य शानशब्दका तात्पर्यार्थ है | प्रकाशस्वभाव वस्तु जिसमें प्रतिबिम्बित 
होती है उसके प्रकाशोदयका हेतु होती है । जैसे जल्गे प्रतिविम्बित सूर्य जल- 
प्रकाशका हेतु होता है, वैसे बुद्धिमें प्रतिविस्बित चैतन्यबुद्धिमें चित्पकाशके 
उदयका हेतु होता है | उसी चिदाभासयुक्त बुद्धिमें ज्ञानादि शब्दोंका प्रयोग होता 
है। लक्षणासे शुद्ध चेतन्यका बोध होता है । 

कहा जा सकता है कि 'करोति, गच्छति? इत्यादि स्थानोमें प्रकृत्यर्थ क्रिया 
एवं प्रत्ययाथ कतृंत्व--दोनोंका ही आश्रय एक ही है । कहीं भी क्रिया और 
कतृत्वकी मिन्नाअयता नहीं होती, परंतु. “जानाति? में मिन्नाश्रयता क्यों १ इसपर 
वेदान्तियांका कहना है कि बुद्धिगत आत्माभास ( चिदाआस ) ति? प्रत्ययका अर्थ 
है और 'ज्ञाश्धातुरूप प्रकृतिका अर्थ वृत्तिल्पा क्रिया बुद्धिमे रहती है । बुद्धि एवं 
चिदाभासके अन्योन्य अविवेकसे 'जानातिः का प्रयोग होता है | इस इृष्टिसे चिदा- 
भासव्यास सक्रिय बुद्धिके साथ आत्माका ऐक्याध्यास होनेसे ही “आत्मा जानाति?. 
यह व्यवहार होता है | इस तरह साभाप्त साधिष्ठान कुडिमे ही प्रत्ययार्थ कतृत्व 
एवं प्रकृत्यर्थ बत्ति--दोनों ही बन जाते हैं। बुद्धिमें चित्प्रकाशरूप बोच नहीं होता । 
बोधस्वरूप आत्मामें क्रिया नहीं बनती है । इसील्यि दोनोंमेंसे किसी एकमे 
“जानाति? व्यवहार नहीं बन सकता | अतः बुद्धि एवं बोधस्वरूपं आत्माके आरोपित 
ऐक्यमें ही “जानाति? व्यवहार होता है | बही प्रकृत्यथ क्रिया और प्रत्ययार्थ दोनोंका 
ही आश्रय है। “जप्तिश्ञानम्‌! इस प्रकार भाव-व्युतत्तिसे भी शानशन्द आत्मामें 
नहीं प्रयुक्त हो सकता; क्योंकि नित्य आत्मा भाव अर्थात्‌ घात्वथ सामान्य भी 
नहीं हो सकता; नित्य निर्विकार आत्मामें किसी प्रकारकी विक्रिया नहीं हो 
सकती । इस तरह “ज्ञायतेऽनेन? इस कारण व्युत्पत्तिसे शानशब्द आत्मामें सङ्गत 
नहीं है । इस ब्युसत्तिसे तो बुद्धि ही ज्ञान-शब्दार्थ उहरती है । यदि आत्मा 
जानका करण होगा; तब कर्तो उससे कोई अन्य हूँदना पड़ेगा; जो कि असम्भव 
हे) अतएव चिदाभास और चिदात्माके अन्योन्याध्याससे ही शातृत्व-व्यवहार 
आत्मामे सम्भव होता है। बुद्धिके कतृत्वका आत्मामें अध्यास करके आत्मामे . 
शातृत्व होता है। आत्माका अचैतस्यबुद्धिमें अध्यास करनेसे बुद्धिमें शल्वका व्यवक्षर 
होता है। आत्मा शानखरूप है और वही ज्योतियोंका मी ज्योति कहा ज्ञाता है। 
. अतः बुद्धि एवं चक्षुरादिसे सी शान उत्पन्न वहीं होता+- | 
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तदेवा ज्योतिषां ज्योतिरायुदोपासतेऽग्धतम्‌ ( बृहदा० ४। ४ ।:१६ ) 

अन्तः पुरुषे उयोतिः । (.छान्दो ० VR ) 

ज्ञेसे तत्वज्ञान बिना अविवेकी देइको ही आत्मा मानता है, वैसे ही अवि- 
बेकी बुद्धिको ही ज्ञानंकर्ता कहता है । चिदाभासयुक्त बुद्धितया उत्पन्न होती 
हैं, यही देखकर ज्ञानी उसपत्तिका व्यवहार होता है.। जेसे ति दर्पणानु- 
विधायी होता है बैसे ही चिदाभास भी बुद्धिधर्मका अनुविधायी होता है । चिदा- 
भाससे दीपित बुिवृत्तियाँ विषयग्राहिका उसी तरह होती हैं, जैसे उल्मुकका दाइकत्व- 
व्यवहार । वे ग्राहिका इत्तियाँ स्वयं भासित होती हैं; इसील्यि बोद्धोंने प्रो 
भासक साक्षीका अपलाप किया हे, तथापि उनका आत्मा भासयुक्तबुद्ध प्रत्ययोके 
भाव एवं अभाव जिस साक्षीसे विदित होते हैं वह साक्षी ही उनकी उत्पत्ति 
विनाशको जानता है । साक्षीके रहनेपर भी चिदाभास आवश्यक है; क्योंकि 
वस्तु-स्फुरणके लिये इृत्तिव्यात वस्तुपर चिदाभास आवश्यक है। केवल साक्षीद्वारा 
यदि वस्तुका प्रकाश होता हो) तब तो बृक्षिके समान दी काष्ठ-पाषाणादिका भी 
स्फुरण होना चाहिये । प्रकाशस्वरूप आत्माके सम्बन्धसे ही अचेतनबुद्धि 
चेतन-सी प्रतीत होती है । फिर तो. उसकी वृत्तियॉ मी चेतन-सी ही प्रतीत 


` होती हैं| जैसे तस लोइपिण्डसे निकलनेवाले विस्फुलिङ्ग भी अग्निवत्‌ प्रतीत 


होते हैं । बृत्ति-तदमाव, आभास तथा आमासाभावका ग्राहक ताहक्‌ प्रत्यय नहीं 
हो सकता । अतः अत्यन्त विविक्त साक्षीसे ही वे भासित होते हैं। फिर भी जसे 
लैहपिण्डमें अग्निकी संक्रान्ति होती है, वैसे,बुद्धिमें चितूकी विकाररूप संक्रान्ति 
नहीं होती । दर्पणमें प्रतिबिम्बके तुल्य ही बुद्धिमें चित्‌की संक्रान्ति होती है.। - 

जैसे लोहपिण्ड अग्न्याभास होता है; उसी तरह. बुद्धि चेतनाभास प्रतीत 
होती है । चित्त ही चेतन दै, यह वैसे ही असङ्गत है, जैसे देहको चेतन कहना । 


` “इसी तरह चक्षुरादिमें भी चेतनत्व कहना भ्रममूलक है | अहंकारसहित बुद्धचारूढ़ . 


सभी वस्तु साक्षीसे ही भासित होते हैँ | इसलिये अखण्डबोधरूप साक्षी सर्वोव- 


` भासक कहलाता है । सुषुप्तिमें 'नाद्वाक्षमः इस रूपसे प्रत्ययका ही निषेध है; फिर 


भी मावरूप अज्ञान एवं प्रत्ययाभावका बोध तो रहता ही है। प्रमातृ-प्रमाण- 
प्रमेयादिरूप विशेष ग्राह्य नहीं अनुभूत होता | किंतु भाव-अमावका साक्षी चिद्रूप 
आत्मा एकरस है । 

शाश्नोके अनुसार प्रत्यय स्पष्ट ही उत्पत्ति-बिनाशशील एवं कूटस्थ चैतन्य- 
स्वरूप अडतदकू है । प्रत्यगात्मा-नित्यज्योतिमे ही अहंका पर्यवसान है | अनुभवके 
आधारपर ही सब कुछ सिद्ध होता हे । आत्मा अनुभवस्वरुप है । प्रत्यय और 
प्रत्ययी अन्तःकरण--दोनों ही जड ईैं। नित्य चैतन्यसे ही इन सबका भान होता 
है। जैसे पेनाका जय राजामे आरोपित होता दै; उसी तरह प्रमाणफल कूटस्थ 
साक्षीमें आरोपित होता है | अविकृत चिदात्माका अन्तःकरणमें प्रतिबिम्ब होता 
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: है | वह प्रतिबिम्ब ही स्ोपाधिबुद्धिके व्यापारद्वारा प्रमाता बनता है । आभास 
भी परिणाम नहीं दै, किंतु जैसे रज्जुके अज्ञानसे सर्पश्रम होता है, असे दर्षणमें 
मुखा भासत्वकी प्रतीति हेती है; उसी तरह बुद्धिमे आत्माभासत्वकी प्रतीति होती 
है। प्रत्यय और इष्टिका भेद स्वप्नमें प्रसिद्ध ही है | वहाँ विपयाकाराकारित 
प्रत्ययका साक्षी आत्मा ही है। जिस चिद्रूप आत्माके आभाससे विषयाकार'प्रत्यय 
विदित होता है, वही आत्मा है | प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय-तीनोका भातक साक्षी 
ही ब्रह्म दै-' त्रितयं तत्र यो चेद्‌ स आत्मा स्वाश्रयाश्रयः ।? (श्रीमद्वा० २। १०।९) 
सम्यग्जञान) संशयशान, भ्रान्ति-शानमें अवगति और बोध-आत्मा एक ही ढंगका है | 
इन शानोमें भेद केवल प्र्ययोंका ही है । पुष्पादि उपाधिके बशसे स्फटिकादियें भेदं 
प्रतीत होता दै, उसी तरह प्रत्ययरूप डपाधिके भेंदसे अखण्डबोधमें भेद प्रतीत होता 
है । जाग्रतूकाळ, स्वप्नकालके प्रत्ययोंका स्फुरण निस्य-अपरोक्षमाव साक्षी आत्मासे 


ही होता है | जैमे प्रदीपसे घटादिका प्रकाश होता है, परंतु प्रदीपका भी प्रकाश 
द्रशसे ही शोता है -- 


तस्य भासा सर्वमिद्‌ विभाति, ( कठोप० २।२। १५ ) 
अत्रायं पुरुषः खयंञ्योतिभवति। ( छान्दोग्यीप० ) 
अन्य निषेघसे भी स्वनिषेध साक्षी चेतन आत्मा प्रसिद्ध होता है। 'अज्ञा- 

सिषमिदं मां च मैंने इसे और अपने आपको जाना, इस प्रकारकी स्मृति प्रमाता, 
` प्रमाण, प्रमेयके स्मरणसे तीनोंका ही प्रकाश निश्चित होता है। | 

एक प्रमाणशानमें राक और ग्रा दोनोंका स्फुरण नहीं हो सकता | अत 
बोधस्वरूप साक्षीसे ही स्फुरण होना उपपन्न होता है । बौद्ध कतो कर्म विहीन 
प्रत्ययक्ता स्वम हिमासे प्रकाश है ऐसा मानते हैं । परंतु फिर तो अनुभविताकी अपेक्षा ही 
न रहेगी । वेसे अनुभवितामें ही अनुभव इष्ट होता है | इसके अतिरिक्त अनुभविता 
भी तो अनुभव ही है। बुद्धि ही भ्रान्तिसे पुरुषोंको ग्राह्म-ंइक-भेदवान. होकर 
प्रतीत होती है । जिसके मतमें अनुभूति क्रिया है; वही कारक भी है | यदि इसका 
सर्ब एवं क्षणिकत्व मान्य है तो इष्टबळात्‌ सकते क भी मानना ठीक है । वस्तुतस्तु 
आह्य नीळपीतादि वस्तु ओर वस्तुप्रत्यय भासक साक्षी माम्य है, असे रूपादि 
आह्य हैं उनके ग्राहक दीपादि हैं उसी तरह प्रत्यय भी ग्राह्य है, अतः उसका 
ग्राहक साक्षी मान्य होना चाहिये । व्यज्ञक होनेसे अवभासक अबभास्यसे अन्य 
होता है । जैसे घटादिका प्रकाशक दीपक होता दै, उसी तरह प्रत्यय आह्य 
है, उसका भी ग्राहक साक्षी प्रथक्‌ हे । द्रष्टा और इश्यका आध्यासिक ही 
सम्बन्ध होता दै । जेसे घटादिपर आलोककी व्यास्ति होती दै, वैसे ही घटादिपर | 
ुद्धि-व्यास्ि होती है । जेसे आछोकस्थ घट आखोकारूद कहा जाता है, वैसे ही 
बुद्धिस्थ घट बुद्धथारूढ़, कहा जाता है । बुद्धिव्यात घयादिपर,चित््रतिबिस्ब होता है) 
उसीसे घयादि प्रकाश होता है! `: न्य oe 
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कार्यकारणसंचातरूप प्राणीका जाग्रतूकालमे ब्रैठना, चळना, काम करना 
आदि व्यवहार, आदित्य, चन्द्रमा, अग्निरूप ज्योति या प्रकाशके दवार [ सम्पन्न 
होता है । यहाँ सर्वत्र कार्यकारणावयबसंत्रातब्यतिरिक्त आदित्यादि ज्योतिसे 
ही व्यवहार चळता है | इसी तरह मेघाच्छन्न अमावस्याकी रातिम जहाँ कोई 
भी ज्योति नहीं होती, अपना हाथ भी नहीं भासित होता? वहां भी दूरस्थ 
श्वान तथा गर्दम आदिके इंब्दको सुनकर मनसे निश्चित करके उसी शब्दके 
सहारे प्राणी वहाँतक पहुँच जाता है । ऐसे ही गन्धके सहारे भी जिघरसे गन्ध 
आती है; उघर प्राणी पहुँच जाता है। यहाँ सर्वत्र देहादि-संघातभिन्न ज्योतिसे 
ही. व्यवहार होता है। ठीक इसी तरह खम एवं सुपुसिकाळमें खाप्निक वस्तुओं 
तथां निद्रामें सौषुप्त अज्ञान एवं सुखका प्रकाश भी किसी संघातव्यतिरिक्त 
संघातप्रकाशक ज्योतिसे ही मानना उचित है । खप्नके बन्धु-संगम) देशान्तर- 
गमनादि व्यवहार देहादि-संघातव्यतिरिक्त देहादिभासक आत्मज्योतिसे मानना 
उचित है। सप्नादि व्यवद्दार भी संघातव्यतिरिक्त ज्योतिःपूर्वक है । व्यवहार होनेसे 
जाप्रत्‌-व्यवहारके तुल्य जेसे जाग्तका व्यवहार देहातिरिक्त आदित्यादि ज्योतिमूंलक 
हैं; वैसे ही स्वामिक व्यवहारको भी देद्दादिमिन्न ज्योतिमूँहक मानना चाहिये । 


७०६ 


खम्नव्यबद्दारमें आदित्यादि ज्योतियोंका सम्बन्ध सम्भव ही नहीं । अतः 
कोई अन्तःस्थ आदित्यादि ज्योतिसे विलक्षण अभौतिक आत्मज्योति मानना उचित 
है। उसीसे खप्का व्यवहार सम्भव हो सकता है । आदित्यादि ज्योति चक्षुरादिसे 
उपलब्ध. होती दै.। परंतु खंम्-व्यवहारका हेतुभूत कोई बाह्यज्योति चक्षुरादिसे 
डंपरूब्ध नहीं होती, परंतु ज्योतिका कार्य-व्यवहार स्पष्ट उपलब्ध होता दै .| अतः 
संघातभिन्न अइश्य अन्तःस्थ आदित्यादि विलक्षण अभौतिक ज्योति मानना 
आवश्यक है | इस सम्बन्धमें यह अनुमान है कि *विमतं अन्त:स्थमतीन्ब्रिय- 
स्वादू ब्यतिरेकेणादित्यादिवित्‌ ।? विवादास्पद खप्नादिव्यहार-द्ेतु ज्योति अन्तःस्थ 
दे । अतीन्द्रिय या अइस्य दोनेसे जो अदृश्य नहीं, वह अन्तःस्थ नहीं, जैसे 
आदित्यादि । द 
इस सम्बन्धमें भोतिकवादीका कहना हे कि (उपकारी उपकारकभाव 
सजातीयमें ही देखा जाता है । जागत-व्यवहार कारफ-हेतुभूत आदिस्यादि 
ज्योति देहादिके समान भौतिक ही है। उसी तरह स्वाभिकव्यवहारके देतुभूत 
संघातव्यतिरिक्त ज्योतिको भी संघातके समान भौतिक ही होना चाहिये । जैसे 
आदित्यादि उपकारक उपक्रियमाण देहादि-संघातके सजातीय होते हैं, वैसे ही 
स्वाप्तिकव्यवहार इेतुभूत उपकारक ज्योतिको भी उपक्रियमाणका सजातीय ही 
होना चाहिये | अतः जैसे आदित्यादि उपकारक ज्योति भौतिक हैं, वैसे ही 
स्वाभिकंच्यवद्दारका ऽपवारक ज्योत भी भौतिक ही होना चाहिये | 
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“जो कहा जाता है कि ‹अतीन्द्रिय एवं अदृश्य होनेसे वह ज्योति अभौतिक 
' है?, यह भी ठीक नहीं; क्योकि चक्षुरादि इन्ट्रिय-ज्योति भी अतीन्द्रिय तथा 
अदृश्य है । तो भी वे जैसे अभौतिक नहीं, भौतिक ही हैं; उसी तरह उस 
ज्योतिको भी भौतिक ही होना चाहिये | इसके अतिरिक्त देददादिसंघातके रहनेपर 
ही चेतम्यरूप अन्तःस्थज्योति रहती है | देहादिके न २हनेपर नहीं रहती | 
अतः उसे देहादिका ही धर्म मानना उचित है । जैसे रूपादि संघातके 
रहनेपर ही उपळब्ध होते हैं, अतः वे देहादिके ही धर्म हैं, वसे ही 
यहाँ भी समझना चाहिये--'विमत चेतन्यं - शरीरधर्मसद्धावभावित्वाद्‌ 
रूपादिवत्‌ । विमतं ज्योतिः संघाताद्भिन्न तञ्चासकत्वादादित्यादिवत्‌ । 
विवादास्पद-चेतन्य संघातसे भिन्न है, संघातके भासक होनेसे आदित्यादिके 
दुस्य यह सामान्यतो इष्टअनुमान व्यभिचारी होनेसे स्वयं अप्रमाण है। 
क्योंकि भोतिकवादीके मतानुसार देइका भासक होनेपर भी चक्षु . देहसे भिन्न 
नहीं है, उसी तरह चैतन्य भी देहका भासक होनेपर भी देहसे मिन्न न होकर 
उससे अभिन्न उसका धर्म ही है । अनुमानके द्वारा प्रत्यक्षका बाघ भी नहीं 
होता । मैं मनुष्य हूँ, में देखता, सुनता और जानता हूँ, इस प्रकार प्रत्यक्ष 
दी देहादि-संघातमें दरष्टृत्व, शातृस्बादि विदित होता है । फिर प्रत्यक्षके विरुद्ध 
अनुमान केसे आदरणीय हो सकता है ! 


“कहा- जा सकता है कि “यदि देह ही आत्मा है और वही द्रष्टा, शाता 
आदि है तो अविकळ रइनेपर भी बह क्यों कमी द्रष्टा, जाता होता है, कभी 
नहीं होता !' किंतु यह कोई दोष नहीं है; क्योंकि जो वस्तु जिस तरह प्रमाण- 
सिद्ध हो; उसको वैसी मानना उचित है । खद्योतमें प्रकाश, अप्रकाश दोनों 
ही देखा नाता है, अतः दोनों ही मान्य हैं । उसमें किसी कारणान्तरकी कल्पना 
नहीं की जाती । अग्निकी उष्णता, जलकी शीतलता जैसे स्वाभाविक है, वैसे 
ही देहमें कमी शातृत्व, हूष्डत्वादि होना, कभी न होना स्वाभाविक ही है । 
यदि प्राणियोके घर्माघर्मके कारण औष्ण्य, शैत्यादि माना जायगा, तब तो 
अनवस्था-दोष होगा |?! 

मौतिकवादीका उपयुक्त कथन ठीक नहीं है, कारण कि स्वप्त एवं स्मृतिके 
आधारपर यही सिद्ध होता है कि देहादि-संघातसे भिन्न अभौतिक आत्मा ही 
द्रष्टा होता है, देहादि नहीं । यह नियम है कि जाग्रत-काल्में इष्टका ही स्वपमें 
दर्शन होता है, इस तरह जाग्रत्‌ और स्वप्तका दृष्टा एक ही होता है। क्ति 
स्वममें अनेक वस्तुओका दर्शन होता है, वहाँ देह या नेत्रादि नहीं होते । देहादि 
निर्व्यापार तथा नेत्र निमीछित ही रहते हैं । अतः स्वभके पञ्चका दश देह 
नहीं. है । साथ ही यह भी स्पष्ट है कि अन्य इष्टका स्वप्-द्रण अन्य नहीं 
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, जो स्वप्का दश है, वही जाम़तूका भी द्रष्टा हे । यदि स्वझका दृश 
किट हो गया तो जाग्रता द्रष्टा मी देहसे भिन्न ही मानना उचित 
है| जब कभी किसी प्राणीके नेत्र नष्ट हो जाते हैं तो बह अन्धावस्थार्म 
भी पूर्वदृ्ट पदार्थोकरों सवप्ममें देखता दै । स्पष्ट है कि स्वमेंके पदार्थोंका दश 
देह नहीं है; क्योंकि देहमें नेत्र हैं ही नहीं। तात्कालिक नवीन देह या नवीन 
नेत्र उत्पन्न होते हैं? उनसे स्वामिक पदार्थ दीखते हैं, यह कल्पना या संस्कारकी 
कल्पना भी भौतिकवादमें असङ्गत ही है । | 

जिसने चक्षुके बिना भी स्वभमें पूवदृष्टका दर्शन किया) चक्षु रहनेपर 
भी उसीको प्रबोचकाळमें द्रश मानना उचित है । कहा. जाता है कि खम्ममें 
पूरवदृ्टके दर्शनका ही नियम नहीं क्योंकि जन्मान्धोंकी भी कभी-कभी स्व्नमे 
बिविधरूपोके दर्शन होते हैं । परंतु यह ठीक नहीं, कारण कि -जन्मान्धौको भी 
जन्मान्तरानुभूतका ही स्वभर्मे दर्शन मानना उचित है, यही जन्मान्तरमें प्रमाण 

मी है । अतः स्वमतमे पूर्वदृष्का ही दर्शन होता है, यह नियम स्थिर है। 
इसी तरह स्मरतो और द्रशवे; भी एकत्वका नियम है चो द्रष्टा होता दै 
बही स्मता होता है । यह देखा जाता है कि आँख मींचकर मनुष्य पूवदृष्टको 
स्मरण करता हुआ पूर॑द४के समान ही देखता है | यहाँ भी जो नेत्र मींचनेपर 
पूरवदृष्टको देख सकता है खुले नेत्र रहनेपर भी उसीको दवश मानना उचित 
है। साय ही यह भी देखा जाता है कि मत देहम किसी प्रकारकी विकलता 
दृष्टिगोचर न होनेपर भी दर्शनादि. क्रियाएँ नहीं होतीं । अतः मानना पड़ेगा कि 
जिसके न रहनेपर देहमें दर्शन आदि क्रिया. नहीं हो सकतीं, जितके रहनेपर 
दर्शन आदि क्रियाएँ. होती हैं, वही द्रा है, देह नहीं । कुछ लोग कहते हैं 
किः्चक्षुरादि इन्द्रियां ही दशेनादि क्रियाओंकी कर्ता हैं?, किंतु यह भी ठीक नहीं। 
क्योंकि जो मैंने देखा है, वही मैं स्पर्श कर रहा हूँ, इस प्रस्यभिशाके अनुशार 
माढूम पड़ता दै कि दर्शन तथा स्पेन क्रियाका कर्ता एक ही है। 
पर चक्षु स्पर्श नहीं कर सकता, त्वक्‌ दर्शन नहीं कर सकता) अतः यही 
मानना ठीक हे कि इन्दरियोसे भिन्न आत्मा ही चुरादि विभिन्न इन्द्रियोंसे देखने- 
'सुननेवाळा है | कुछ छोग कहते हैं कि मन ही द्रष्टा, श्रोता, मन्ता आदि है, 
किंतु यह भी ठीक नहीं । मन भी खूपादिके तुल्य विषय ही है, फिर वह 
द्रष्टा नहीं हो सकता । अतः आदित्यादिके समान अन्तःस्थ ज्योति-संघातसे 

अतिरिक्त दै । 

कहा जाता दै कि “वह ज्योति कार्य-करणःसंधातका सञ्जातीय ही होना 
चाहिये; क्योंकि जैसे आदिस्यादिउयोति सजातीये ही उपकारक होते हैं, उसी 
तरह अन्तरःज्योति भी सजातीयके ही उपकारक होनेसे उपकार्यं भौतिक प्रपञ्चके 
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समान भौतिक ही होना चाहिये?; परंतु यह ठीक नहीं हे । कारण कि उपकार्योप- 
कारकभाव सबातीयमें होनेका कोई नियम नहीं है । पार्थिव ईन्धनसे-तृण-काादिसे, 
अग्निका प्रज्वलनरूप उपकार होता दै, यहाँ अग्निका काष्ठादिसे कोई साजात्य 
नहीं है और यह भी नहीं कहा ज्ञा सकता कि पार्थिव तृणादिसे प्रज्वलनोपकार 
देखा गया दै, अतः पार्थिवत्वादि जातीयसे ही अग्निका उपकार हो) क्योंकि वैद्यु 
अग्नि एवं जाठर अग्निका उपकार जलसे ही होता है | इस दृष्टिसे उपकार्योपकारक- 
मावमें सजातीयता-अथजातीयताका कोई नियम नहीं है । अनेक बार देखा जाता 
है कि स्थावरो तथा पश्च आदिकोंसे मनुष्योंका उपकार होता है । 


जो कहा जाता है कि “अदश्यत्व अतीन्द्रियत्वके कारण कार्य-करण- ` 
संघातका भासक तथा उपकारक ज्योतिको अभौतिक नहीं कहा जा सकता; 
क्योकि चक्षुरादि अतीन्द्रिय एवं अदृश्य होनेशर अभौतिक नहीं; किंतु भौतिक 
ही हैं । इसी तरह कार्य-करणासंघातकी भासक ज्योतिको संघातका ही चर्म 
मानना उचित है ।? किंतु वह ठीक नहीं है । क्योंकि चक्षुरादिकरण भिन्नत्वे 
सति अतीन्द्रियत्रहदेदुसे ही तंत्रातमासक ज्योतिक्ी अभौतिकता सिद्ध होती 
है । अर्थात्‌ जो चक्षुरादि करणसे भिन्न होकर अतीन्द्रिय है; वह भासक होनेसे 
संघातसे विलक्षण तथा अभौतिक ज्योति है । अतीन्द्रियत्वडेठुके चक्षुरादिमें 
अनेकान्तिक होनेके कारण अनुमान दूषित नहीं कहा जा सकता । क्योंकि चक्षुरादि 
करणभिन्नता चक्षुरादिमें नहीं हो सकती | "अतः चक्षुरादिभिन्नताविशिष्ट अती- 
न्द्रियतारूप हेतु चक्षुरादि इन्द्रियोंमें नहीं जायगा | अतः अनुमान निदोष ही 
है । कार्य-करण-संघातका भासक तथा व्यवद्दारका हेतुभूत ज्योति ही चक्षुरादिसे 
भिन्न तथा अतीन्द्रिय होनेसे अभौतिक एवं संघातब्यतिरिक्त सिद्ध होती है । 
चक्षुरादि इस प्रकारके नहीं हैं.। र 


इसी तरह तद्भावभावित्व भी असिद्ध ही है। क्योंकि मृत देहके रहनेपर 
भी चेतन्यका डपलम्भ नहीं होता | इसपर भी कुछ लोगोंका कहना दै कि 
“भे ही मृतदेहमें चेतन्यका उपल्म्म न हो फिर भी जब कभी चेतन्यका 
उपल्म्म होता है, देइमें ही उपलम्भ होता है । भले ही कमी मृत्तिका रहनेपर 
भी घट न रहे, तथापि जब कमी घट होता है, मृत्तिकाके रहनेपर ही होता है ।? 
परंतु यह कहना ठीक नहीं । इससे देह और चेतन्यका धमे-घर्मी- 
भाव या अभेद नहीं सिद्ध होता । ज्यादा-से-ज्यादा इससे इतना ही सिद्ध होता 
है कि धूमव्यापक बहिकी तरह भूत चेतन्यका व्यापक है । जैसे जहाँ-जहाँ घूम 
है, बहाँ-बहाँ अग्नि होती दै, उसी तरह जहाँ-जहाँ चेतन्य होता है, वहाँ-वहाँ 
भूत होता है । परंतु यहाँ भी जहाँ.जहाँ वहुचभाव है यहाँ वहाँ धूमाभाव है, 
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यहाँके समान व्यतिरेक व्याधि नहीं निश्चित होती है? क्योंकि चैतन्य आकाशकी 
तरह व्यापक होनेसे वह केवलान्वयी है, अतः उसका व्यतिरेक नहीं कहा जा 
सकता । देइसे अतिरिक्त खलमें चैतन्य उपलब्ध न होनेपर भी यह नहीं कहा 
जा सकता कि “वह नहीं है? | अभिव्यञ्जक न होनेसे मी अनुपलब्धि कही जा 
सकती है । जैसे गो व्यक्तिष्प अभिव्यञ्जक होनेसे व्यापक गोत्वजातिकी 
अभिव्यक्ति न होनेपर भी अनुपळन्धि उत्पन्न हो जाती है । 


वस्तुतः गोपाळ कुटीरमें, हुक्तामें अग्नि बुझ जानेप्र भी धूम रहता है । 
अतः अग्नि एवं धूमकी अभिन्मता या घम-घर्मीमाव भी असङ्गत ही है । 
वस्तुतः 'तद्भावे तद्भावः, तदुपलब्धों उपछब्धिः !? तद्धावमे तद्भाव एं 
तदुपलब्धिमें तढुपलब्धि होनेसे ही तदभिन्नता होती दै। मृत्तिकाके भावमें 
ही घटादिका भाव होता है । मृत्तिके उपलम्भमें ही घटादिका उपलम्भ 
होता हे । इसलिये मृत्तिकासे घटादिकी अभिन्नता सिद्ध होती है। अग्निके न 
रहनेपर भी गोपालकुटीर या हुक्कांमें धूम रहता है, अग्निके उपलम्भ बिना भी 
धूमका उपळम्म होता है । अतः अग्निसे धूमकी भिन्नता ही है । ठीक इस 
नियमकी कसौटीपर भूत तथा चेतम्यकी अभिन्नता ठीक नहीं उतरती । भूत 
ह मी चेतन्य नहीं रहता ओर भूतके उपलम्भमें चेतन्यका उपलम्भ नहीं 

[ह्‌ । 

अेनक्ी जल तथा पार्थिव काष्ठादिसे अन्यत्र उपछब्धि न होनेपर भी 
यह नहीं कहा जा सकता कि अग्नि, जल या काष्ठादिका ही धमे है । किंतु 
सवेसम्मतिसे अग्नि स्वतन्त्र वस्तु है, जल-काष्टादिका धर्म नहीं । उसी तरह 
देह, दिर, दिमाग आदि नित्य-सिद्ध व्यापक चैतन्यके अभिव्यञ्जक हैं, अतः 
उनके ब्रिना चेतम्यक्रा उपलम्भ नहीं । फिर चेतन्य_देहादिका धर्म नहीं) किंतु 
वह उनसे भिन्न खतन्त्र ही है । सामान्यतो हृष्टानुमानसे ही प्राणियोंकी 
भोजन-पानादि प्रवृत्ति होती है | यदि उसकी मान्यता न होगी तब तो 'अभुक्त 
अपीत भोजनादिमें प्रबृत्ति ही नहीं होगी | खद्योत आदिमें पक्षके संकोच- 
बिकाससे प्रकाश-अप्रकाश उपपन्न है | किंतु यदि देका दृष्टत्व धर्म है; तो 
कभी उसका उपलम्भ कभी उसका अनुपलम्भकी व्यवस्था नहीं उपपन्न हो 
सकेगी | भूत रहनेपर मी चैतन्य नहीं रहता और भूतके उपलम्भमें भी 
चेतन्यका उपळ्म्म नहीं होता | अतः भूत एवं चैतन्यका न अभेद ही सिद्ध 
होता है न घर्म-धमा-भाव ही सिद्ध होता है । 

आत्मतत्त्व-विमर्श 

“तमेव भान्तमनुभान्ति सवंम्‌? (कठ० २।२। १५) 'विज्ञातारमरे केन वि जानी- 

यात्‌, (इहदा० २।४। १४) यत्साक्षादपरोक्षाद बरहम? (बृद्ददा० ३ । ४। १) इत्यादि 
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शुतियासे ज्ञात होता है कि व्यष्टि-समष्टि, स्थूल-सूइष्म कार्य-कारणास्मक) अनन्तकोटि 
ब्रह्मण्डावलि-खरूप अखिलप्रपञ्चके भानके पहले ही भासित होनेवाळे अखिल निगमा- 
गमादि सच्छास्त्रॉके महातात्पय॑विषय अवेद्य होते हुए भी अपरोश्न होनेके कारण 
स्वप्रकाशरूप होनेसे भगवान्‌ साक्षात्‌ अपरोक्ष ही हैं | प्रमाता भी प्रमेयकी अवगतिके 
लिये ही प्रमाणकी अपेक्षा करता है, अपनी अवगतिके लिये नहीं । यदि कहा 
जाय कि 'एकहीको कम ओर कर्ता मानना विरुद्ध है, अतः प्रमाताकी अवगतिके 
लिये भी अन्य प्रमाताकी अपेक्षा दै? तो यह ठीक नहीं । ऐसा मान र उस 
प्रमाताकी अवगतिके लिये किसी अन्य प्रमाताकी तथा उसकी अवगतिके किये किसी 
दूसरे प्रमाताकी अपेक्षा होगी ओर इस तरह अनवस्था-दोष प्रसक्त होगा । 
साथ ही उकमें भ्रान्ति, संशय और अज्ञान भी नहीं दिखायी पड़ते हैं । जिसके 
अनुग्रहसे मातृ, मान और मेयक्रा यथार्थ अवमास होता दै, वह मातृ-मानकी 
अपेक्षा किये बिना संशय आदिका अविषय होकर साक्षात्‌ अपरोक्ष हो तो क्या 
आश्चयं १ फिर भी अनादि, अनिर्वाच्य, अचिन्त्य) महामहिमशालिनी भगवच्छ- 
क्तिभूत मायासे प्रत्यकचेतन्याभिन्न, सजातीयःविजातीय-स्वगतमेदश्चन्य) 
अद्रय आनन्दका अस्तित्व भी जब तिरोहितः हो गया दै) तब स्वप्रकाशता 
आदिका तो कहना ही क्या! क्योंकि प्रत्यक्ष आदिसे स्फुरदूपप्रपञ्च ही सर्वत्र 
दिखायी पड़ रहा है । मायाके सम्बन्धमें भीमद्भागवतमें बतलाया गया है कि 
अर्थके बिना प्रतीत होती हुई मी जो आत्मामें प्रतीत नहीं होती, उसे ही आत्माकी 
माया समझना चाहिये-“ऋतेअर्थ यत्प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि । तद्‌ 
विद्या दात्मनो मायाम्‌? ( श्रीमद्भा० २। ९। ३३ )। 


अनधिगत अबाधित अर्थकी शप्तिस्वरूप प्रमाकी उत्पत्तिके लिये उसके 
कारणभूत प्रमाणोंकी अपेक्षा हुआ करती है; क्योंकि प्रमाणोंके अधीन ही 
प्रमेयकी सिद्धि हुआ करती है । प्रत्यक्षमात्र प्रमाण साननेवाले चार्वाक 
ओर तदनुयायी अन!त्माश्रिपुख साम्यादी, समाजवादी आदि आधुनिक लोग 
आम्रसम्बन्धी बीजसे अङ्कुर, नाल, स्कन्ध, शाखा, उपशाखा) पलव, पुष्प, 
फड और रसहूप परिणामी तरह मस्तिष्क, मन; बुद्धि आदिकी तरह आत्माका 
भी परिणाम मानते हुए एथिव्यादि चार भूतोके अतिरिक्त तत्व तथा अर्थ) कामके 
अतिरिक्त पुरुषार्थ और प्रत्यक्षातिरिक्त प्रमाण नहीं मानते । इनमें कोई देहको; 
कोई चक्षुरादि इन्द्रियों और कोई प्राणको ही आत्मा मानते हैं | 


प्रतिपत्ति ( बोघ ) का फल संशय) विपर्यय तथा अज्ञानकी निवृत्ति है | 
प्रतिपादयिता ( वक्ता ) प्रतिपिस्सित ( ज्ञातव्य ) पदाथकी प्रतिपिपादयिषा 
( प्रतिपादनेच्छा ) से वाणीका प्रयोग किया करता है। अनुमान एवं वाक्यको 
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प्रमाण न माननेवाळे लोग परस्परके संशय) भ्रान्ति, अशानकी किस तरह जान 
सकेंगे; किस तरह उन्हें दूर करनेका प्रयतन कर सकेंगे और किस तरह परप्रति- 
पित्सितको जाने बिना प्रेक्षाबान्‌ व्यक्ति अप्रतिपित्सित अर्थका उपदेश कर सकेंगे ! 
अतः अनुमान प्रमाण मोने बिना “अनुमान प्रमाण नहीं है? यह वचनप्रयोग मी 
अनुपपन्न है | साथ ही परप्रत्यक्षमें अनघिगत अबाधित तथा अनुमानमें उसका 
अमाब भी बिना अनुमान-प्रमाण माने कैसे जाना .जा सकता है ! पशु-पक्षी भी 
मोदकादिका ग्रास हाथमें लिये हुए पुरुषोंको देखकर उधर प्रवृत्त होते तथा 
दण्डादि देखकर अनिष्टक/रणताका अनुमानकर उस ओरसे निवृत्त होते देखे जाते हैं। 


आत्मा इदंकारके आस्पद देह-इन्द्रिय, मन और विषयोंसे पृथक्‌ “मैं? 
इस तरह असंदिग्ध अविपर्यस्तरूपसे अपरोक्ष अनुभवसिद्ध ही हैं; क्योंकि “मै हूँ 
या नहीं हूँ? अथवा “नहीं हूँ? ऐसे संशयका अनुभव नहीं होता । 'मै स्थूल हूँ; 
कृश हूँ, वोळता हूँ, जाता हूँ?” इत्यादि देहधमंका सामानाधिकरण्य देखकर 
यह नहीं कहा जा सकता कि अहंप्रत्यय देइविषयक होता है । यदि ऐसा ही 
मान ळें तो वाल्य, योवनादिक़ा मेद दोनेपर भी अइंप्रत्याळम्बनकी मैं वही 
हूँ, जो बाल्य-योवन आदिमें था', ऐसी प्रत्यभिज्ञा न हो सकेगी, किंतु वैसी 
प्रत्यमिज्ञा होती दै । अतः व्यावृत्त अनेक पुष्पोमें झनुवृत्त एक सूत्रके समान 
बाल-युवा आदि अनेक व्यावृत्त शरीरोमें अनुवृत्त एक अहंकारास्पद उन 
झरीरादिसे भिन्न आत्मवस्तु मानना अनिवार्य है । जक 


समस्त-व्य बाह्य प्रथ्वी आदि भूतोमें चेतन्यका उपलम्भ न होनेके 
कारण चेतन्यको भूतोंका धर्म भी नहीं कहा जा सकता | यदि कहा जाय कि 
“मद्याकारसे परिणत यवादिकणोके अनुभूयमान मादक शक्तिके समान देहाकारसे 
परिणत भूतोंका ही धर्म चैतन्य शक्ति है? तो यह भी ठीक नही; क्योंकि देहके 
रहनेपर भी मृतावस्थामें चेतन्यका उपल्म्म नहीं होता । संयोगादिके समान 
जबतक देह रहता है, तबतक चेतम्य रहता है--यह भी नहीं कहा जा सकता; 
क्योंकि चेतन्यको तब रूपादिके समान विशेष गुण मानना पड़ेगा और ऐसा 
माननेपर यावद्‌देहभावित्वेन चेतन्यकी उपपत्ति सङ्गत नहीं हो सकती; क्योंकि 
भूत जैसे रूपरहित नहीं होता, वैसे ही देहको कमी चेतन्यरहित होकर नहीं 
' रहना चाहिये; यही बात इच्छादिके सम्बन्धे समझ लेनी चाहिये । मृतावस्थामें 
प्राणचेष्णादि नहीं दिखायी पड़ते, अतः यह भी मान लेना चाहिये कि उक्त 
देहघरम आत्माके अधिष्ठानसे ही व्यक्त होते हैं रूप आदि देहसम्बन्धी घर्मोके 
अन्य व्यक्तिद्वारा प्रत्यक्ष होनेपर भी शान, इच्छा आदि आत्मधमं अन्यसे 
प्रत्यक्ष नहीं किये जाते, अपितु वे खप्रत्यक्ष ही हुआ करते हैं | 
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यदि समुदायभूत अवयवीको चेतयिता कहे तो एक भी अवयवके कट 
जानेपर अवयबी-समुदाय ही कट जायगा और इस तरह प्रेतस्वापत्ति होगी । इसे 
इष्टापत्ति भी नहीं कहा जा सकता; क्योंकि अवयव कर जानेपर भी अवयबीमें 
चैतन्य उपलब्ध होता है । यदि प्रत्येक अवयबको चेतयिता मानें तो 
बहुतोंका अन्योन्याभिमुख होकर रहना सदा सम्भव नहीं है। उन परस्परामिसु्खोका 
खातन्तर्य मानने या परस्पर प्रतिबद्ध सामर्थ्यवालोंका स्वातन्ध्य अथवा 
विरुद्धदिशाकी ओर क्रिया करनेमें अभिमुखा स्वातन्त्य मानने किंवा परस्परका 
स्वातन्त्य परस्परस प्रतिबद्ध माननेपर या तो शरीर नष्ट हो जायगा या निष्क्रिय 
हो जायगा । 

देहके रहनेपर जीवित दशामें ज्ञान, इच्छा आदिके रहनेपर भी देहाभातर- 
दञ्ञामें उनकी सत्ता नहीं रहती; ऐसा नहीं कहा जा सकता । उनकी अनुपलब्धि 
दोनेसे उनके असत्वका निर्णय नहीं किया जा सकता; क्योंकि विद्यमान रहनेपर भी 
व्य्ञकके अमावमें उपलब्धि न होना सम्भव है । विभु ( व्यापक ) होनेके कारण 
जाति सर्वत्र विद्यमान रहनेपर भी व्यज्ञक.व्यक्तिक अमावमें जैसे उसका उपलम्भ 
नहीं हुआ करता, वैसे ही व्यञ्ञक देहके न रइनेपूर चेतन्यका अनुपडम्म उपपन्न 
हो सकता है । अथत्रा जैसे काष्ठ आदि अग्निके व्यज्ञक हैं; अतः उनके रहनेपर 
ही अग्निकी अभिव्यक्ति होती दश तथापि यह नहीं कहा जा सकता कि काठके 
अभावमें अग्निका अभाव होता है अथवा काष्ठ तथा अग्निका घर्म-धमिभाव है | 
घर्म-घर्मिभावका निर्णय अन्वय-व्यतिरेक-दोनोसे होता दैः केवळ अन्वयसे नहीं । 
यदि केवल अन्बयसे घर्म-घर्मिभावकी कपना करें, तो सबको आकाशका घमे 
मानना पड़ेगा । यहाँ व्यतिरेक संदिग्ध दै । देहान्तरसंचारसे आस्मामें उसके 
घर्मका अनुवर्तन सम्भत्र है, अतः उसके असत्त्वका निर्णय नहीं किया जा 
सकता । 

फिर दूसरी बात यह है कि भूतचतुष्टयके अतिरिक्त इश्वर यदि न माना जाय 
तो विलक्षण देह, इन्द्रिय आदिरूपसे भूतोंकी संहति केसे सङ्गत हो सकती है! 
अचेतन प्रकृति, परमाणु या विधुस्कणोंमेसे किंसीको विविधविचित्रतायुक्त विश्वका 
रचयिता नहों कहा जा सकता । यदि उन्हें विश्वनिर्माता मानें तो आज भी 
वायुयान) बम आदि विविध वस्तुओंको भी अचेतननिर्मित मान छेना पडेगा । 
. अहृष्ट या खभावको भी विश्वरचयिता नहीं कहा जा सकता; क्योंकि केवल प्रत्यक्ष- 
प्रमाणसे उनकी सिद्धि ही नहीं की जा सकती । यदि कार्यवैचित्यकी अन्यया 
अनुपपत्तिसे कारण वैचित्यकी कल्पना की जायःतब तो कमंबे चिः्य और अङृताभ्यागम- 
कृतविप्रणाश आदिसे नित्य, सवैनियामक आत्मा भी मान ही लेना होगा । 

चार्बाकलोग भूतचतुष्टयकी अपेक्षा और किसी तत्वका अस्तित्व 
नहीं मानते, अतएव रूपादि या चैतन्यादिको अन्यका परिणाम-भेद नहीं कहा 
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जा सकता, अपितु उन्हें भूतपरिणामभेद ही कहना पड़ेगा | तयाच भूतधर्म रूपादि 
जड होनेके कारण जेसे विषय हैं, विधयी नहीं; वैसे ही भूतघर्म । जड होनेके 
कारण चेतन्यको भी विषय मानना पड़ेगा, विषयी नहीं । यदि कहा जाय कि 
भूतघर्म होनेपर भी किन्हींका विषयित्व भी मान्य है, तो यह उचित नहीं; क्योंकि 
अपने-आपमें बृत्तिरूप विरोध होगा, जैसा कि अभी कहा गथा । 


लोकायतिक प्रथिव्यादि चार भूतोंके अतिरिक्त अन्य किसी तत्त्वका अस्तित्व 
अङ्गीकार नहों करते । भूत-मौतिक पदार्थोके अनुभवको यदि चैतन्य वस्तु कहा 
जाय; तो वे विषय हैं, अतः अपने-आपमें क्रियाविरोधके कारण चैतन्यको उनका 
घर्म कहना उचित नहीं है । अग्नि दाहक होनेपर भी अपने-आपको नहीं जला सकता, 
सुशिक्षित मी नट अपने स्कन्धपर नहीं चढ़ सकता । इसी प्रकार चैतन्य यदि भूत- 
भोतिकषम हो, तो वह भूत-मौतिकोंक़ों विषय नहीं कर सकता | रूप आदि अपने 
और दूसरेके रूपो विषय नहीं कर सकते; किंतु बाह्य, आध्यात्मिक भूत-भौतिकों- 
को चैतन्य विषय करता है । यदि भूतादिविषयक चैतम्यरूप उपलन्धिका अस्तित्व 
मान लिया जाता है, तो भूतव्यतिरिक्त पदार्थक्रा अस्तित्व भी मान लेना पड़ेगा । 
तयाच उपलब्घिस्वर्प आत्मा देहादिसे अतिरिक्त सिद्ध हो जाता है । «मैंने उसे 
देखा था? जिस प्रकार अवस्थान्तरमें भी उपछन्धारुपसे प्रत्यभिज्ञान होने और 
स्मृति आदि उतपन्न होनेके कारण उस ख़ब्पात्माकी एकरूपता स्पष्ठ है, अतः 
उमको नित्य माननेमें कोई आपत्ति नहीं । इस प्रकार दीपक आदिके रहनेपर 
यद्यपि उपलब्धि होती है; उसके अभावमें नहीं, तथापि उपलब्धिको जैसे दीपकका धर्म 
नहीं कहा जाना, बैसे ही देहके रहनेपर उपलब्धि होती है, उसके न रहनेपर नहीं) 
फिर भी उपलब्धिको देहका घम नहीं कहा जा सकता | दीपककी तरह बे.वळ 


इस देहके निरचेष्ट पड़े रहनेपर भी अनेक प्रकारकी उपलब्धि 
योंका होना अनुभव 
सिद्ध है, अतः यह स्पष्ट है कि चैतन्य भूत-भौतिकोंका घर्म नहीं है । 


“एतेभ्यो भूतेभ्यः सञुस्थाय तान्येवानुविनञ्यति’ इत्यादिके अनुसार यह 


नहीं कहा जा सकता कि देहादिसे व्यतिरिक्त होता 
हुआ भी आत्मा उन देहादिकों- 
के साथ ही उत्पन्न होता दै ओर उनके साथ ही बिनष्ट हो जाता है | क 


_इच्दियोंको आत्मा माननेवालोके प्च भी बहु 
त चेतन माननेवालोंके पक्षमें 
वतळाये दोष उपस्थित होते हैं । कं देखता हूँ; सुनता हूँ, खाद लेता हूँ, 
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सँघता हूँ; स्पर्श करता हूँ; इच्छा करता हूँ? इत्यादि रूपसे एक आत्मविषयक 

अनुभव होनेके कारण देखने, सुनने, सुँघने, स्पर्श आदि करनेवालोंको परस्पर 
भिन्न नहीं कहा जा सकता । यदि भिन्न कहे, तो उनका विरोध ध्रुब है । अतः 
मन तथा इन्द्रियोंकी अन्तर्वाह्मकरणता ही दै, कतृत्व नहीं; क्योकि 'कुठारसे 
छेदन करता हूँ; घोड़ेसे लॉघता हूँ इत्यादिके समान 'आँखसे देखता हूँ, कानसे 
सुनता हूँ? इत्यादि व्यवहार दृष्टिगोचर होते हैं । चक्षु, ओत्र आदि इन्द्रिय और 
मन; बुद्धि, अतीन्द्रिय होनेके कारण प्रत्यक्ष नहीं हैं । उपल्भ्यमान नेत्र आदिको 
इन्द्रिय नहीं कहा जा सकता; क्योकि वे स्वयं इन्द्रिय नहीं, अपितु उनके गोलक 
हैं | इसलिये गोळकका उपघात न होनेपर भी इन्द्रियका उपघात होनेसे विषयका 
ग्रहण नहीं होता । दहनकर्ता होता हुआ भी अग्नि जैसे अपना दहन नहीं करता; 
अपितु काष्ठ आदिका ही दहन करता दै, वैसे ही इन्द्रियाँ भी स्वत्त्तिविरोघके 
कारण अपने अवगममें अक्षम होती हैं । देखना, सुनना) सूंघना, चलना, सोचना, 
जानना आदि क्रिया होनेसे करणपूर्बक होते हैं; इत्यादि अनुमानसे इन इन्डियोका 
ज्ञान होता है । युगपद्‌ ज्ञानानुर्पत्तिरूप छिङ्गसे मन आदि भी उसी प्रकार 
अनुमानगम्य हैं, अतः बिना अनुमान-प्रमाण माने क्रेसे इन्द्रियादिकी सिद्धि हो 
सकती है और इन्द्रियादिकी सिद्धि हुए बिना इन्द्रियात्मबाद केसे सिद्ध दो सकता 
. है! बल्कि अचेतनोंकी प्रवृत्ति चेतनाधिष्ठितं हुआ करती है, जैसे रथ आदिकी 
प्रदत्ति अश्व) सारथी आदि चेतनोसे अधिष्ठित होती है । इस वैज्ञानिकयुगमें भी 
- स्वयंचालित विभिन्‍न यन्त्रोमें संयोजक और प्रथमप्रवर्तक चेतन ही अपेक्षित हुआ 
करता है । इसे चाहे स्वभाव कहा जाय) किंतु इससे कुछ अन्तर नहीं पडता; 
क्योंकि स्त्रभावको यदि असत्‌ कहें तो वह कार्यकरणक्षम नहीं हो सकता । यदि 
सत्‌ दो तो भी यदि वह अचेतन है तो उसकी भी वही स्थिति रहेगी । यदि 
स्वभाव चेतन है; तब तो नाममात्रका ही मेद हुआ | 


देहादिसंघात संघात हेनेके कारण शय्या, प्रासाद आदिके समान परार्थ 
होता है । शय्या आदि पदार्थ जैसे अपनेसे विलक्षण किसी देवदत्त आदिके लिये 
होते हैं, वैसे ही देहादिसंघात भी अपनेसे विलक्षण आस्माके लिये ही हैं। देहादि: 
संबात जब कि अचेतन अनेकात्मक) अनित्य, दुःखरूप ओर अपूर्ण होते हैं; तब 
उनसे विलक्षण चेतन एक, असंइत, निस्य, पूर्ण, आनन्दरूप आत्मा सिद्ध होता 
हे । साथ ही अचेतनोंकी प्रवृत्ति अचेतनके लिये नहींः अपितु इष्प्रा्ि तथा 
अनिष्टपरिहारके इच्छुक किसी चेतनके लिये ही होती है, यह मानना पड़ेगा। 
किसी भी अचेतन पदार्थमें न तो इष्प्राप्ति तवा अनिष्ट-परिहरकी इच्छा दिखायी 
पड़ती है, न इष्ट-अनिष्ट, सुख-दुःखकी प्राप्ति ओर परिहार ही | | 
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वैनाशिक बौर्ट ( चत्यवादी ) तीन प्रकारके होते ई १) सर्वसत्तावादी) (२) 
विज्ञानमात्र सत्तावादी ( ३ ) और सर्वश्ूत्यवादी | इनमें सर्वंसत्तावादियोके सिद्धान्तमें 
खरखमाव पार्थिव परमाणुओंका सच्चात थिवी, स्नेह खभाव जलीय परमाणुओका 
सङ्घात जल; उष्णस्वमाव परमाणुओंका सङ्घात तेज ( अग्नि ) और गतिस्वभाव 
वायवीय परमाणुओँका सङ्घात वायु ये चार बाह्य पदार्थ हैं। इन्हें भूत भोतिकशब्दसे कहा 
जाता दै। इगो प्रहार रू0 विज्ञान वे (ता संञा ओर संस्कार ये पञ्चस्कन्ध अन्तर 
पदार्थ हैं। विषयसहित इन्द्रिया रपर कन्थ;विषयोंका ज्ञान-विज्ञान स्कन्ध; सुख-दुःखानुभव 
वेदनास्कन्ध; सविकल्पज्ञान संज्ञास्कन्ध ओर राग-द्वेपादि क्लेश संस्कार स्कन्ध हें। 
इन्हें चित्त-चेत्तिक कहा जाता है । इन्हीं पाँच स्कन्थोका सङ्घात ही आत्मा है । 

यद्यपि बौद्धोका परम तात्पर्य झूत्यत्रादमें ही हैः तथापि हीन, मध्यम और 
उच्च आरि बुद्विमेदसे इनके तीन मेद हो जाते हैं । यह बात बोधिचित्तविवरणमें 
पष्ट की गयी है-- . न 
देशना लोकनाथानां सस्वाशयवशानुगा । 
मिद्यते बहुधा छोक उपायेविविधेः पुनः ॥ १॥ 
राम्भीरोत्तानसेदेन क़चिच्चो सयलक्षणा | 
भिन्नाऽपि देशनाऽभिन्ना शून्यताऽद्टयलक्षणा ॥ २ ॥ 


वुद्धोके उपदेश शिष्योंके अभिप्रायके ही अनुसार होते हैं । जेसे-जेसे शिष्य 
बढ़ते हैं; व्याख्या भी बढ़ती जाती है । कहीं अत्यन्त गम्भीर कहीं उत्तान इस 
तरहका उपदेश होता है, परंतु सबका तात्पये सर्वशन्यमें ही होता है । 

इस तरह वाह्यभूत मौतिक और आध्यात्मिक चित्तचैत्तिक समुदाय ही 
वेमाषिक और सौत्रान्तिक बौद्धोके मतमें आत्मा है। बाझार्थको केवळ अनुमेय 
मानकर प्रत्यक्ष न माननेवाले बौदध--सौत्रान्तिकः कहे जाते है । किंतु आन्तर 
विज्ञानके समान ही बाह्याथको भी प्रत्यक्ष सिद्ध माननेवाले बौद्धको वैभाषिक 
कहते हैं । इससे अतिरिक्त नित्यचेतन आत्मा नहीं है । 


विचार करनेपर इन भूतमौतिकों चित्तचेत्तिकोंका समुदाय नहीं बन सकता । 
कारण इनमें समुदाय अचेतन है | चेतन ( ज्ञानवान्‌ ) कुछाल्यदि ही मृत्तिका; 
चक्र, चीवर; आदि कारण कलाप एकत्रित कर समुदायी घटका निर्माता देखा गया 
है । मृत्तिका; चक्र, चीवर आदिके सञ्चालक चेतन कुलालादिके न रहनेपर अचेतन 
मृत्तिका दण्डादि खयं व्यापारवान्‌ होकर घटकी रचना नहीं कर सकते । चेतनके 
न रहनेपर अचेतन तुरी-वेमा आदि कपड़ा स्वयं नहीं बुन लेते । इसल्यि कार्योत्यादन 
क्षमतावाळी सामग्री एकत्रित होनेपर दी कार्की उसत्ति होती हे । कार्योत्पादनक्षम 
सामग्रीका एकत्रीकरण चेतन विचाराधीन है | यदि कहा जाय कि चित्त ही चेतन 
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दै और इन्द्रियादि विषय सम्पक होनेपर स्वयं प्रदीप्त होकर यथायोग्य आवश्यकता- 
नुसार कारण चक्रकों प्रकाशित करता हुआ अचेतन करणोंद्वारा कार्य सम्पादन 
करता है तो यह भी ठीक नहीं; कारण-समुदाय सिद्धिके बाद ही चित्तका अभिज्वलन 
सिद्ध होगा; और चित्त अभिज्वलनके वाद समुदाय-सिद्धि होगी। इस प्रकार यहाँ 
इतरेतराश्रय दोष दुष्परिहर हो जायगा । ः 

'पहले .जन्मकी चिन्ताभिदीप्ति उत्तरकालिक समुदायका सद्धटन करती है यह 
भी कहना ठीक नहीं; क्योंकि सद्धटनके समयसे चित्तकी दीति बहुत पहले ही 
बीत चुकी; अतः वह उत्तरकालिक सद्धटनकी क्षमता नहीं रख सकती । कारण 
विन्यास-विशेषका जांनकार ही कर्ता होता दै । अन्वय-व्यतिरेकके बिना विन्यास- 
विशेष जाना नहीं जा सकता । अनवस्थायी क्षणिक चेतन अन्वय-व्यतिरेकका 
बिज्ञाता हो नहीं सकता । भूतभोौतिक-चित्त-चैत्तिक समुदायसे अतिरिक्त स्थिर संहन्ता- 
चेतन इस सिद्धान्तमें मान्य नहीं है । यदि माना जाय कि परस्परानपेक्ष असंनिहित 
कारण चेतन संनिधापयिताके बिना ही कार्योत्यादन करेंगे, तो फिर सदा ही 
कार्यप्रसक्ति बनी रहेगी । परंतु ऐसा है नहीं। 3 ह 

यदि कहा जाय कि अहंकारास्पद आल्यविज्ञान, ही पूर्वापरका अनुसन्धान 
करनेवाला है बही प्रतिज्ञाता ( संनिहित करनेवाळा ) हो जायगा तो यह भी ठीक 
नहीं । कारण यदि आल्य-विज्ञान एक और नित्य माना जाय तो बह नामान्तरसे 
आत्मा ही सिद्ध होगा और यदि वह क्षणिक विज्ञान रहा तो पूर्वोक्त दोष तदवस्थ ` 
रहेंगे । यदि कहें कि आलय-विज्ञान नहीं किंतु. उसका संतान.( .परस्परा ) कारणो 
का संनिघापयिता होगा;-तो वह भी उपेक्षणीय है; क्योंकि संतान यदि ` विश्ञनसे 
अभिन्न है तो क्षणिक होनेके कारण पूर्वोक्त दोष दुरुडर ही दै, यदि भिन्न है तो 
नित्य-विज्ञान आत्मा ही सिद्ध हो गया तथा समी पदार्थोकी क्षणिकता माननेके 
कारण समुदायियोंकी प्रवृत्ति बन नहीं सकती । प्रबृत्तिके प्रथम क्षणमें तथा प्रवृत्ति- 
क्षणमें समुदायी रहें तमी उनकी प्रवृत्ति हो सकती है । क्षणिक होनेके कारण वे दो 
क्षण टिक नहीं सकते । भिन्नकालमें उनकी स्थिति मानी जाय तो आधाराधेयभाव 
नहीं बन सकता । ' 

इस तरद समुदायकी सिद्धि नहीं हो सकती और समुदायसिद्धि न होनेपर 
तदाश्चित लोकयात्रा भी न बन सकेगी । इन्हीं दुरुद्धर दोषोके कारण आजकल 
बौद्धलोग एक नित्य कूटस्थ आत्मा माननेकी बात करने लगे हैं तथा क्षणिकता 
अनित्यताको ही मान लेते हैं । 

फिर भी बौद्धोंका कहना दै कि यद्यपि बोडमतमे कोई स्थिरभोक्ता या 
प्रशासिता चेतन सामग्री सङ्कउन करनेवाला मान्य नहीं दै, फिर भी अविद्यादि ही 
आपसमें एक-दूसरेके कारण होते हैं; अतः लोकयात्रा बन जाती है | लोकयात्रा 
उपपन्न हो जानेपर फिर और कुछ भी उपेक्षित नहीं है । 
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यहाँ संक्षेपमें बौद्धप्रक्रिया समझ लेनी आवश्यक है; बुद्धने प्रतीत्य-समुत्पाद- 
का वर्णन किया है | प्रतीत्य-समुत्पांदके सूचक बुद्धसूत्र हैं--““उष्पादावा तथा 
रातानम्‌, अनुप्पादाबा तथागतानं ठिताव-सा धातु धम्म द्वितता धम्म ( नियामकता 
इद्प्पच्चयता ` इति रेवो भिक्खवे परिच्च समुप्पादोति संयुत?? ( कह्पतेर 
२।१ । २६।) 

` मामतीकार कल्पतरकार आदिकोंने इन सूत्रोंकी स्पष्ट व्याख्या की है | 


सूत्रोंका संस्कृतरूप यह है -- 
उत्पाद तथागतानासचुरपादाद्वा स्थितेवेषा धर्माणां धर्मता । धर्मस्थितिता 


धर्मेनियामकता प्रतीत्य ससुस्पादाचुछो भता ॥?” 
सार यह है कि प्रत्येक कार्यमें दो प्रकारसे कारण-सम्बन्ध होता है, हेतूप- 
निबन्ध एवं प्रत्योपनिबन्ध प्रथम एकेककारण सम्बन्ध होता है; दूसरा कारणसमुदाय 
सम्बन्ध होता है। एक बीजरूपी हेतुका अडुररूपी कार्यसे सम्बन्ध हेतूपनिबन्ध है । 
पुथिवी; जळ; तेज) वायुं आदि अनेक कांरणांका अङ्करसे सम्बन्ध प्रत्ययोपनिबन्ध है । 
हेतु हेतु प्रत्यन्ते इति प्रत्यया हेत्वन्तराणि मुख्य इतुके प्रति सम्मिलित होनेवाले 
सहकारि कारण समूह्‌ प्रत्यय है “प्रत्ययाः सम्त्यास्मन्निति प्रत्ययः’ अनेक प्रत्यय 
( कारण ) जिस समवायमें हो वह प्रत्यय देतुसंसुदायंका बोधक होता. है । 
ववद्‌ प्रत्ययफंलम्‌--इदं कार्य प्रत्ययस्य कोरणसञ्ुदायमान्नस्य फळं न 
चेतनस्य कस्यचिदित्यर्थः? । a 
अर्थात्‌ काये इतरसहकारियोसे सम्मिलित मुख्य हेलुरूप प्रत्ययका फळ हे | 
सारांश यह दै कि अनेक सहकारी कारणोसे युक्त मुख्य हेतु ही कार्यमात्रका कारंण 
दे। कोई चेतन या ईश्वर कारण नहीं है । देतपनिबन्धका सूचक हे--उत्पादाद्वा 
तथा गतानामित्यादि?? | 
“।तथागतानां बुद्धानो मते धर्माणां कार्य्याणां कारणानाञ्च या धर्सता 
कार्यकारणभावरूपा एषा उत्पादाद्या अनुस्पादाद्या स्थिता, धत्त इति धमः 
कारणम्‌, भ्रियते धमः काय्यंस्‌ यस्मिन्सति यदुत्पद्यते असति च नोत्पद्यते तत्तस्य 
कारणम्‌ कायच न क्चित्कायंसिडये चेतनोऽपेक्ष्यते । 
अर्थात बुद्धोंके मतमें काये एवं कारणोंकी कार्यकारणभावलूप धमता उत्पाद 
एवं अनु सादके अन्वय व्यतिरेकसे सिद्ध है। जिसके रहनेपर जो उत्पन्न होता है 
जिसके न रहनेपर जो नहीं उतपन्न होता है वही कारण और कार्य है। जो उतपन्न 
हेता दै वह कार्य है जिसके रहनेपर ही उत्पन्न शेता है बही कारण हे । धारण 
करनेवाला धर्म कारण है भ्रियमाण धमै कार्य है | 
. इसं प्रकार यहाँ उत्पादाद्वा अनुत्पादाद्य इन पोका अन्वय-व्यतिरेक अर्थ 
हुआ | धर्मस्थितिता कार्यता है; क्योंकि कार्यरूप धर्म ही कारणको अतिक्रमण 
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किये बिना काळ विशेषमें स्थिति होती है | स्थिति शब्दसे खार्थमे ही तल प्रत्यय 
दोनेसे स्थिति अर्थमें स्थितिताका प्रयोग है | धर्मनियामकता कारणता 
कारण कार्यके प्रति नियामक है । 


यदि कहा जाय कि इस प्रकारका कार्यकारणभाव बिना चेतनके नहीं हो 
सकता है, तो इसका समाधान है कि “अतीत्य समुत्पादानुळोकता कारणे सति 
तत्मरतीत्य प्राप्य सञुत्पादानुछोमता अतीत्य समुत्पादानुसारिता या सैव धर्मता 
सा चोत्पादा सा नु व्यादात्मा धर्माणां स्थिता । न चेतनः कश्चिदु पछभ्यते? । 


अर्थात्‌ कारणके रहनेपर कारणको प्राप्त करके कार्य समुत्पादका अनुसरण 
करनेवाली धमंता होती है | अन्त्रयः्यतिरेकानुसारिणी कारण एवं कार्यमें स्थित 
है । यह प्रतीत्य समुत्याद दो कारणोंसे सिद्ध होता है । हेतूपनिबन्धसे तथा प्रस्ययोप- 
नित्रन्धसे | एक मुख्य कारणसे सम्बन्धित हेतूपनिबन्ध होता है, अनेक सहकारी 
कारणाँसे सम्बन्धित प्रत्ययसमवाय सम्बन्धित प्रत्ययोपनिब्रन्ध है । उनके भी दो भेद 
हें। ( १ ) बाह्य और ( २) आध्यात्मिक | 


( १) बाह्य--बीजसे अङ्कुर) अछुरसे पन्न पत्रसे काण्ड, काण्डसे नाळ, 
नालसे ग्म, गर्भसे शूक, झूकसे पुष्प और पुष्पसे फळ होता है | इसमें बीजको 
चान नहीं होता कि मैं अङ्कुरको उत्पन्न कर रहा हूँ | इसी तरह अङ्कुर पत्र और 
पुष्प आदिको भी जान नहीं होता कि मैं अपनेसे पश्चात्‌ उत्पन्न होनेवालोंको उतपन्न 
कर रहा हूँ । इसी प्रकार अछुर पुष्प फडादिको भी यह. शान. नहीं होता कि.मुझे 
बीजने उत्पन्न किया है | यह बाह्य हेतूपनिवन्थका उदाहरण है। 

छः धातुओंके समवायसे ही बीजसे अडुर हो सकता है अन्यथा नहीं । इसमें 
एथिवी धातु बीजका संग्रह करती है । जिससे अङ्कुर कठिन हो जाता है, जळ्यातु 
स्नेह व तेजधाठु परिपाक करता है। वायुधातु बीजसे अछुरको ऊपर फेकता है, 
और आकाश घातु बीजका अवयव अछग करता है | ऋतु भी बीजका परिपाक 
करता है । अविकल छः धातुओंके समुदायसे ही बीज अद्भुररूपमें परिणत होता है । 
इनमें न तो एयिवी घातुको यह ज्ञान रहता है कि हमने बीजका संग्रह-कृत्य किया 

है और न तो ऋतुको ही शान होता दै कि हमने बीजका परिणाम किया है साथ ही 
आङ्कुरको भी यह शान नहीं होता कि मुझे इन धातुओंने बनाया है।यह बाह्य 
प्रत्ययोपनिबन्धका उदाहरण है | 


( २ ) आध्यात्मिक--इसी तरह अविद्यासे संस्कार, संस्कारसे जन्म तथा 
जन्मसे जरा और मृत्यु होती है । अविद्याको शान नहीं होता कि मैंने संस्कारको 
बनाया है और न संस्कारको ही ज्ञान होता है कि मुझे अविद्याने बनाया है । यह 
आध्यात्मिक इेतूपनिवन्धका उदाहरण है | 


है । घम अर्थात्‌ 
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इसी तरह पुथिवीसे तेज, वायु, आकाश और विशानघातुओँके समवायसे 
शरीर बनता है | परथिवी धातुसे शरीरकी कठिनता और जल्से शरीरका स्नेह होता 
है । तेजधातु भुक्त-पीतका परिपाक करता है, वायुधातु श्वास-प्रश्चासादि करता है, 
आकाश शरीरके भीतर अवकाश प्रदान करता है । विज्ञानधातु पश्चशानेन्द्रिय 
युक्त मनोविश्यानको उसन्न करता है। यह आध्यात्मिक मत्ययोपनितरन्थका उदाहरण है। 


इन छः धातुआंकी जो पिण्ड संज्ञा) पुद्रळ संज्ञा ( परमाणुसंज्ञा ) मनुष्य- 
संज्ञा, अहंकार-संशा) ममकार-संज्ञा यह अविद्या है । यही अविद्या संसारका (अनर्थ 
सामग्रीका ) मूल कारण है। अविद्याजन्य राग-दवेष-मोहात्मक संस्कार विषयोमे 
प्रवृत्ति कराते हैँ। वस्तु-विषयशान ही विज्ञान है। इन सबको एक प्रकारसे 
नामरूप कह सकते हैं । शरीरकी कलल बुदुबुद आदि अवस्था और नामरूप 
मिश्रित इन्द्रियाँ पडायतन कही जाती हैं | नामरूप इन्द्रियोंका सम्बन्ध ही स्पर्श है। 
स्पर्शसे सुख-दुःखादि वेदना होती है। वेदनाके अनन्तर मुझे सुखप्रासिके लिये 
यह कार्य फिर करना चाहिये ऐसा निश्चय तृष्णा है । 
उसमें बाणी शरीरकी चेष्टा दै, उसका नाम उपादान है । उससे धर्माध 
होते हैं | उसका नाम भव है उसीसे जन्म होता हे । जन्मसे ही जरा-मृत्यु होती हैः 
उससे अन्तर्दाह शोक होता है? शोकसे विळाप; दुःख और दौर्मनस्य होता है । यह 
परस्परदेतुक अविद्यादि साव॑जनिक अनुभत्रसिद्ध हैं। इनका अपलाप नहीं किया 
जा सकता। ये जन्मादिदेतुक अविद्यादि और अविद्यादिदेतुक जन्मादि चक्र 
घटीयन्त्रके समान निरन्तर चलता रहता है, तथा यह सावैजनिक अनुभवसिद्ध 
है। अतः इनका अपलाप भी नहीं हो सकता; क्योंकि इनसे सद्वातका अर्थतः 
आक्षेप हो जायगा । १ 
इस तरह बौद्धमतके अनुसार कोई अनुपपत्ति नहीं; परंतु बोद्धोंका यह कथन 
भी ठीक नहों) कारण प्रत्ययोपनितरन्धमें नाना कारणोंका समवधान आवश्यक है । 
बिना किसी चेतनके अनेक कारणॉका एकत्र होना नहीं बन सकता । 
यदि कहा जाय अन्‍्त्यक्षणप्राप्त क्षित्यादि अडुरका उत्पादन करते हैं; उनका 
उपसर्पण खभाव है इसलिये समवधान भी हो जायगा तो फिर किसानको कृषि 
करनेकी क्या आवश्यकता है ! 
भण्डारमें रखे बीज अङ्कुरित हो जायेंगे और सारा कार्य बिना चेतनका 
ही हो जायगा, किंतु ऐसा होता नहीं । इसलिये बिना कर्ताके सङ्चातका बनना 
असम्भव है । जो कहते हैं कि अविद्यासे सङ्घातका अर्थात्‌ आक्षेप हो जायगा 
इसका क्या तात्पय दै १ यदि यह तात्पर्यं है कि अविद्यादि बिना संघात टिक नहीं 
सकते--इसलिये उन्हें संघातकी अपेक्षा है; फिर तो संघातका निमित्त बतलाना 
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यदि यह अभिप्राय हो कि अविद्यादि हो संब्रातके निमित हो जायेंगे तो 


संघातके ही सहारे टिकनेवाले संघाते निमित्त केसे होंगे | यदि ऐसा माना जायं 


कि संसारमें प्रवाइरूपसे संत्रात चले आ रहे हैं और उनके सहारे ही अविद्यादि 
र हैं, तो फिर यह प्रश्‍न होगा कि एक संघातसे जो दूसरा संघात उत्त्पन्न होता 
» वह नियमतः उसके सदृश ही होता है; अथवा अनियमित विसदृश १ 

यदि नियमतः सहश होता है तो मनुष्य पुद्गल ( मनुष्यपरमाणु ) कमी 
देवयोनि या तिर्यग्योनि नहीं वन सकती, यदि नियम नहीं है तो मनुष्य- . 
पुद्रळ कभी क्षणमें हाथी बनकर क्षणमें सिंह और क्षगमें पुन. देवता एवं क्षणमें 
फिर मनुष्य बन सकता है; परंतु ऐसा नहीं होता--यह दोनों ही प्रकार लोकसिद्ध 
न्याय-विरुद्ध है । 

दूसरी बात यह है कि सुगत सिद्धन्तमें संग्ातका भोक्ता स्थिरजीच तो कोई 
होता नहीं; फिर तो भोग भोगके लिये, मोक्ष मोक्षके लिये ही होगा । किसी दूसरे 
पुरुषसे प्रार्थनीय पुरुषार्थ नहीं होगा | यदि भोग और मोक्ष दूसरेसे प्रार्थनीय माने 
जायें तो भोग-मोक्षकालमें उनकी स्थिति रहनी चाहिये । फिर तो क्षगमङ्गुत्राद्का. , 
सिद्धान्त ही मङ्ग हो जायगा । अतः अविद्यामे भले ही परस्पर कार्यकारणभाव हो 
परंतु उनसे संघातसिद्धि नहीं हो सकती | 

सार यह है कि भले ही देतूपनिबद्ध कार्यं अन्यान्यपेक्ष केवल मुख्य हेतुके 
अधीन उत्पन्न होनेवाला होनेसे कथञ्चित्‌ उत्पन्न हो जाय ( यद्यपि चेतनाधिष्ठित ही. 
बीजसे अङ्कुर उत्न्न होता है जैसे कुलालाधिष्ठित मृत्तिकासे घट ) फिर भी 
पञ्चस्कन्धसमुदाय तो प्रत्ययोपनिवद्ध दै, वह॒ एक हेतुमात्रकें अधीन उत्पन्न नहीं 
होता है । किंतु. उसमें नाना देतुओंका समत्रघान अपेक्षित होता है । चेतनके बिना 
नाना हेतुओका एकत्रीकरण नहीं हो सकता । 

बीजसे अङ्कुरोतत्ति भी घरणी अनिळ जलादि सहकारी सापेक्ष होनेसे 
प्रत्ययोपनिबद्ध ही है; अतः वह पक्ष कुक्षिमें निक्षि है | इसल्यि यह नहीं क्य 
जा सकता कि चेतनानधिष्ठित बीजसे अङ्कुरोसत्तिके समान चेतनानधिष्ठित अचेतन 
अविद्या आदिसे उत्तरोत्तर कार्ये उत्पन्न होंगे; क्योंकि बीजसे अङ्करोसत्ति भी पक्ष- 
कोटिमें ही है | वहाँ भी चेतनानधिष्टितत्व सिंग्राधयिषित है, वह दृष्टान्त नहीं हो सकता । 

कुम्मकाराधिष्टित मृत्तिकासे घटोसत्ति होती है यह दृष्टान्त निर्विवाद तया 
वादि-प्रतिवादि उभय्रसम्मत है । परंतु चेतनानधिष्ठित बीजसे अळुरकी उत्पत्ति 
तो विवादास्पद एवं संदिग्ध है । इसील्यि वह संदिग्ध साध्यवान्‌, होनेसे पक्ष हैः 
दृष्टान्त. नहीं हो सकता । 

यंदे पक्षको लेकर व्यमिचारका उद्भावन किया जाय तो अनुमान माताका 
उच्छेद हो जायगा । ऐसी खितिमें परत पक्षमें ही धूमका वहि व्यभिचार 
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दिखाया जा सकता है | इस तरह अधिष्ठातारूप अर्थात्‌ अनेक कारणेकि संनिधायक 
रूपसे एक सरव सर्वशक्तिमान्‌ चेतन कारणका मानना बौद्धोंके लिये अनिवाये होगा । 
यद्यपि बौद्ध कहते हैं कि अनपेक्षित बीज एवं क्षित्यादि अन्त्यक्षणको प्रात 
होकर अद्भुरका आरम्म करते हैं | उपसपेण प्रत्ययंवशासे परस्पर समवधान होता 
है। यह नहीं कहा जा सकता कि एक ही कारणसे कार्यसिद्धि हो सकती है | 
यदि एक कारणसे कार्यसिद्धि हो जाय तो अन्य कारणोंकी अपेक्षा ही क्‍या रह ' 
जायगी | अतः कारणचक्रके अनन्तर ही कार्यक्री उसत्ति होती दै। अतः एक 
कारण कार्योत्यत्तिका साधक नहीं । 
जड़कारण स्वयं प्रेक्षावान्‌ नहीं होते अतः वे यह नहीं सोच सकते कि हममेंसे 
एक भी कार्य सम्पन्न कर सकता है फिर हम सबके संनिधानसे क्या. लाभ किंतु ` 
उपसपंण प्रत्ययवशात्‌ उनमें परस्पर सन्निधान उत्पन्न होता है । वे न तो 
असंनिहित रह सकते न अनुसादक रह सकते हैं | उन अनपेक्ष कारणोंको प्राप्त 
करके कार्य भी न उत्पन्न होनेमें असमर्थ ही रहता है। खमहिमासे सब कारण 
कार्योका उत्पादन करते हुए भी नाना कार्योंका उत्पादन नहीं कर सकते । एक 
ही कार्यकी उत्पत्तिमें उनका सामर्थ्यं होता हे । बीजके द्वारा अडुरजननमें ही 
मृत्तिका जलादिकी सहकारिता होती है | अतः उनके द्वारा भी उस. अङ्करकी ही 
उत्पत्ति होती है। कारणमेदसे कार्यभेद आवश्यक नहीं) क्योंकि सामग्री एक 
होनेसे ही कार्य एक होता है। 
परंतु वोद्धोंका यह कथन असंगत है; क्योंकि यदि अन्त्यक्षणप्रास कारण 
'खयं कार्यजननमें अनपेक्ष ही रहते हैं, अर्थात्‌ क्रिसीकी अपेक्षा नहीं रखते हैं तो 
इसी क्रमसे पूर्व पूर्वके कारण भी खकर्मजननमें अनपेक्ष ही रहेंगे । 
. बुसूलमें अङ्करजननोपयोगी बीजसंताननिवेतक ब्रीजक्षण और भक्षणादि 
उपयोगी वीजक्षण भी दै । यद्यपि इस सम्वन्थमें यहं विरोधी अनुमान नहीं किया 
` जा सकता है किं कुसूटगत विगतबीजक्षण (अर्थात्‌ अडुरोपजननोपयोगी बीजः 
संताननिवंतंकबीजक्षण ) अनपेक्ष होकर. बीजक्षणका जनन नहीँ करता । कुसूलस्थ 
होनेके कारण.“ेसे तत्कालोडुतमक्षित बीजक्षण अनपेक्ष होकर बीजक्षण नहीं जनन 
करता है?? | परंतु इस अनुमानमें अङ्करेपयोगि संतानानन्तःपातित्व उपाधि है । 
अनपेक्ष बीजक्षणाजनकत्वरूप साध्य तत्काल मक्षित बीजक्षणमें है। उसमें अङ्कुरो- 
पयोगि सन्तानानन्तः पातित्व है, कुसूळ्थत्वर्प साधन अङ्कुरोपयोगि संतान 
निर्वेतक बीजक्षणमें दै । परंतु वहाँ उपाधि नहीं है, अपितु अङ्ुरोसादनोपयोगि 
संतानानन्तः पातित्वहीहै | ` | ट 


अतः कुसूटस्थताकी समानता होनेपर भी जिस*कुसुळस्थ बीजको खकार्यक्षण 
पररासे अङ्कुरोसत्ति समर्थं बीजक्षण जनन करता दै, वह बीजक्षण खकार्यजननमें 
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अनपेक्ष ही रहेगा | फिर इसी तरह तदनन्तरानम्तरवतीं सभी बीजक्षण अनपेक्ष ही 
रहेंगे फिर तो कुसूलनिहित बीजांसे ही किसांन कृतकार्य हो जायगा, पुनः दुःख 
बहुल कृषिकाय करनेकी उसे क्या आवश्यकता ! 
क्योंकि जिस बीजक्षणकी सवक्षण परम्परासे अङ्कुर उतपन्न करता है उसकी क्षण- 
परम्परा अनपेक्ष कुसूलमें ही अद्भुरादि सम्पादन कर देगी, जब यह सर्वथा निरपेक्ष 
है तो उसे देशकालकी अपेक्षा ही क्‍यों होगी ! 
इसील्यि यह मानना आवश्यक है कि-- अन्त्य मध्य या पूर्व क्षण खकार्य- 
जननमें परस्पर सापेक्ष ही रहते हैं । तदर्थ कारणोंका समवधान ( एकत्रीकरण ) 
आवश्यक है । वह प्रेक्षावान्‌ चेतन ही हो सकता है । 
बौद्ध कहता है कि अविद्यादिके द्वारा ही संघातका आक्षेप होगा । यहाँपर 
उससे प्रश्न होता है कि आक्षेपका क्या अर्थ है ? उत्पादन या ज्ञापन | पहला पक्ष 
ठीक नहीं, क्योंकि कारण स्वयं अनुपपन्न होकर कार्यका उत्पादन नहीं कर सकता 
किंतु वह खसामथ्यंसे ही कार्यका जनन करता है; अतः दूसरा ही पक्ष कहना 
पड़ेगा कि कारणः संघातका आक्षेप करते हैं अर्थात्‌ ज्ञापन करते हैं| तथा च 
'शापित संघातका उत्पादक तो अन्य ही होना चाहिये | ज्ञापक ही उत्पादक नहीं होता । 
यदि वेशेषिकोंके स्थिर पक्षमें स्थिर भोक्ता आत्माके रहनेपर भी अधिष्ठाता 
चेतनके बिना संघातोत्पादन नहीं हो सकता तो फिर क्षणिकवादमें संघात केसे बन 
सकेगा १ भोक्ताका भोग भी कभी संघातका कल्पक हो सकता है; परंतु क्षणिक 
विज्ञान आदि तो भोक्ता भी नहीं हो सकते । 
प्रत्ययोपनिवन्ध-पक्षमें अनेक कारण-उपकार्यापकारक भावसे अवस्थित होकर 
'डी कार्यजनन करेंगे यह बोद्धोंको मानना पड़ेगा । परंतु क्षणिक पक्षमें उपकायोप- 
कारकभाव हो ही नहीं सकता । कारण इस पक्षमें कोई स्थिर भाव मान्य नहीं है 
जो उपकारका आस्पद बने | 1 
. . क्षण इतना सूक्ष्म एवं अभेद्य होता है कि क्षणिक-पदार्थमे उपकारकता या 
'उपकार्येता कुछ बन ही नहीं सुकती । यदि कालभेद मानकर उपकायोपकारमावका 
उपपाद्न किया जाय तो अनेक कालावस्थायी होनेसे फिर वही क्षणभङु-मङ्ग होगा । 
बौद्ध कहते हैं कि यदि प्रत्ययोपनिवन्धन प्रतीत्य समुत्पाद माना जाय तो 
भले ही अधिष्ठाता चेतनकी अपेक्षा हो; परंतु ददतूपनिबन्धन प्रतीत्य समुसादमें तो 
अधिष्ठाताकी कोई आवश्यकता नहीं है तथा च अविद्यादि ही संघातके निमित्त 
होंगे | हेतुखभावसे ही कार्य-सम्पादन कर देंगे । परंतु उनका यह भी कथन विचार . 
“सह नहीं है, क्योंकि संघातके ही आधारपर सिद्ध होनेवाले अविद्यादि उसी 
-संघातके निमित्त केसे बन सकेंगे ! , 
. इसके अतिरिक्त हेतूपनिबन्ध कार्यमें भी चेतनाधिष्ठित ही अचेतन कारण 
'कार्योत्पादक होता है । यह घटोतपत्तिके उदाहरणसे कहा जा चुका दै । 
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बौद्ध कहता है कि प्रत्ययोपनिबन्ध पक्षमें अस्थिरके भाव सदा संहत ही 
उत्पन्न होते हैं, संहत ही नष्ट होते हैं यह नहीं कि वे इतस्ततः विखरे रहते हैं और 
किसीके द्वारा संहत किये जाते हैं । इस प्रकार समवघाटकंचेतन अधिष्ठाताकी 
कोई आवश्यकता नहीं है | परंतु उसका यह भी कथन युक्तिसह नहीं है अत 
यहाँ भी प्रश्‍न होता है कि--संघात संतानमें रहनेवाले ध॒र्माधमंरूपी संस्कार संतान 
सुख-दुःखको पैदा करते हुए किसी आगन्तुक देतुकी अपेक्षा करके सुख-दुःख पैदा 
करेंगे या निरपेक्ष ही । 5 

यदि आगन्तुक हेतुकी अपेक्षा बिना किये ही सुख-दुःख पैदा करें तो सदा ही 
उन्हे सुख-दुःख जनन करना चाहिये; क्योकि जो समर्थ एवं निरपेक्ष हे उसके 
कार्यजननमें विलम्ब क्यो होगा । यदि किसी आगन्तुक देतुकी अपेक्षा करेगा; तब 
तो आगन्तुक देतुका उपस्थापक कोई प्रज्ञावान्‌ चेतन मानना आवश्यक हो जायगा । 
साथ ही यदि संघातके सदृश ही संघातान्तर उत्पन्न होंगे तो सदा ही मनुष्य-संघात 
मनुष्य-संघात ही होगा । फिर कर्मानुसार अनेक योनियोंमें जन्म लेनेकी बात 
खण्डित होगी । ` | 

यदि बिसदददा संघातकी उत्पत्ति मान्य होगी तो क्षणमें हस्ती, क्षणमें अश्व होना 
नाहिये । इत्यादि दोष अनिवार्यं होंगे । अविद्यादि उत्पत्तिके निमित्त भी नहीं बन 
सरकते हैं । क्योंकि क्षणभह्लुबादमें उत्तर क्षणके उत्पद्यमान होनेपर पूर्वक्षण नष्ट 
हो जाता है। 1 

वैशेषिक तो विनाश कारणके संनिधानसे विनाश मानता है। इसके विपरीत 
बौद्ध अकारण ही विनाश मानता है । इस खितिमें--यूवोत्तर क्षणका कार्यमाव कारण 
कथमपि नंहीं बन सकता; क्योंकि विरुध्यमान या विरुद्ध पूर्वक्षण खयं अभावग्रस्त 
होगा | अतः वह उत्तर क्षणका हेतु नहीं हो सकता । कार्योत्पादके प्रावक्रालमें 
कारणकी सत्ता सार्थक होती दै । कार्यकालमें कारणकी सत्ताका कोई उपयोग नहीं 
होता; क्योंकि कायंकालमें तो कार्यनिष्पन्न ही होता है । मावभूत पूरव क्षण उत्तर क्षण" 
का हेतु हो तब तो क्षणद्वयसम्बन्ध होनेसे क्षणिकता ही न रहेगी । 
रे लोकमें कोई भी भाव सत्तावान्‌ होकर पुनः व्यापृत होकर कार्य-सम्पादन करता 
है । इससे अनेक क्षण सम्बन्ध होनेसे स्थिरता ही सिद्ध होती है । 


बौद्ध कहता है कि--भाव ही उसका व्यापार दै, जैसा कि कहा है कि :-- 

__ 'भूतियेंषां . क्रिया सेव कारकं सैष चोच्यते ।? 

अर्थात्‌ पदांथोकी जो उत्पत्ति होती है वही उनकी क्रिया, कारक तथा कारण 
है । परंतु पदार्थामें इस प्रकारकी व्यापारवत्ता भले ही बन जाय तथापि वह कारण 
नहीं हो सकता; क्योंकि लोकमें देखा जाता हे कि मृत्तिकाकार्य घटादि मृत्तिकासे 
एवं सुवणेका काये कटक-कुण्डळादि सुवर्णसे समन्वित होते हैं| यदि कार्यके समय 
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कारण न रहे तो कायें मृत्तिका सुवर्णादिकी प्रतीति केसे बन सकती है १ यदि 
कार्य-क्षणमें कारणकी सत्ता मानी जाती दै तो भी क्षणिकत्वकी हानि होगी । | 

बौद्ध कहते हैं किं कायेमें कारणका तादात्म्य नहीं होता किंतु साइश्य होता 
है, परंतु कार्यमें जब कारणके किसी रूपका अनुगम हो तमी सादृ्य भी हो सकता 
हे । यदि किसी अनुगमका रूप मान लिया जाय तब तो वही अनुगत रूप ही कारण 
है फिर तो उसके साथ कार्यका तादात्म्य ( अभेद) मानना ही ठीक है । ऐसी 
स्थितिमें भी क्षणिकत्वकी हानि अपरिहाये ही है । 

यदि हेतुखभावका कार्यमें अनुगमन होनेपर भी कार्यकारणभाव स्वीकार 
किया जायगा, तब सर्वत्र कार्यकारणभाव ही प्रसक्त रहेगा फिर तन्तुःघटका भी 
कार्यक्षणभाव मानना पड़ेगा । 

बौद्धोके सिद्धान्तमें “तद्भावे तद्भावः? आदि अन्वय-व्यतिरेकद्वारा कार्य कारण 
भावका निय्रम, माना जाता दै तथा च तन्तु-घटका कार्य-कारणभाव नहीं होगा; 
क्योंकि उनको अन्वय-व्यतिरेक नहीं है | किंतु यह भी ठीक नहीं, क्योंकि अन्वय- 
व्यतिरेक ग्रह एंकक्षणमें नहीं हो सकता, उसके लिये वस्तुको अनेक क्षणस्थायी 
मानना पड़ेगा । यदि कार्यकारण संतानों या सुमान्योँका कार्यकारणमाव साने और 
उन संतानोंको स्थायी माने तो यह भी ठीक नहीं । कारण-व्यक्तियांमे ही कार्यकारणभाव 
होता है; संताना या सामाग्यांमें नहीं । यदि उनमें भी कार्यकारणभाव माना जाय 
और उन कारणभूत संताना या सामान्यांको स्थायी मानां जाय तो भी क्षणिकत्वकी 
हानि हुई दी । - मट 

बौद्धोसे यह भी प्रश्‍न होता है कि उत्पाद और विनाश वस्तुखरूप ही हैं या 
वस्तुके अखान्तर अथवा वस्तुसे भिन्न वस्त्वन्तर हैं १ 

यदि वस्तुके स्वरूप ही हैं तो वस्तु और उत्पाद-विनाश परस्पर पयोय हो 
जायँगे । यह लोकविरुद्ध है । उत्पाद-विनाश और वस्तुकी कोई पर्यायवाचक नहीं 


मानता 

ड यदि कोई विशेषता वस्तुकी अपेक्षा उत्पादनिरोधमें दै, तब तो कहना 
पड़ेगा कि मध्यवर्सि वस्तुकी उत्पाद और निरोध-आदिम एवं अन्तिम अवस्था है| 
तब फिर आद्य मध्य तथा अन्त्यक्षण सम्बन्धी होनेके कारण वस्तुमें स्थिरता हो 
जायगी फिर क्षणिकत्व समाप्त हो जायगा । 

यदि उत्पाद-निरोध--अश्वमहिषके तुल्य वस्तुसे अत्यन्त भिन्न माने जायें तो 

वस्तुके उसादःविनाश्से रहित होनेके कारण उसको शाश्वतता सिद्ध हो जायगी । 
यदि वस्तुका दर्शन उत्पाद एवं वस्तुका अदशेन विरोध माना जाय तो भी द्शेना- 
दर्शन तो पुरुषके धर्म होंगे, वस्तुधर्म नहीं, इस प्रकार भी वस्तु तो शास्वत ही 
ठहरेगी। इस. प्रकार विवेचन करनेपर क्षणिकत्ववादमें अविद्यादि हेतूपनिबन्थदष्टिसे 

भी उत्पत्ति निमित्त'नहीं हो सकते । 
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यदि बिना हेतुके ही कार्योत्ति मानी जाय तो बोडकी प्रतिज्ञाहानि 
होगी; क्योंकि-- ; 

“चतुर्विधान्‌ हेतूच प्रतीत्यचित्तचेत्ता उत्पद्यन्ते’ अर्थात्‌ चतुर्विध हेतुओंको 
प्राप्त करके चित्त-चेत्त उत्पन्न होते हैं | नीलामास चित्तमें नीलालम्पन-प्रत्ययसे नीला- 
कारता समनन्तर-्रत्ययरुप पूर्व विज्ञानसे बोधरूपता, चक्षुरूप अधिपरतिप्रत्ययसे रूप- 
अहणका नियम और आलोकरूप सहकारी प्रत्ययसे स्पषार्थता होती है। चित्त-चैत्तोंकी 
उत्पत्तिमें इस प्रकार चतुर्विध हेतुओंकी 'प्राप्ति मानी जाती है । सुखादि चेत्तमें भी 
इसी प्रकारका कार्यकारणभाव माना जाना चाहिये । परंतु वहाँ विज्ञानसे अतिरिक्त दूसरे 
अन्य तीन कारणोंकी सिद्धि नहीं होती । यदि निहंतुक उत्पत्ति मानी जायगी तब तो 
कोई प्रतिवन्ध न होनेके कारण सभी वस्तु संत्र उत्पन्न होती रहेगी । 


बौद्ध यह भी कहते हैं कि उत्तरक्षणकी उत्पत्तितक पूर्वक्षण अवस्थित रहता 
है। पर ऐसा माननेसे देतुफळ दोनोंका यौगपद्य (समकालत्व ) होगा । उत्पत्ति 
उत्पद्यमानसे अभिन्न होती है तथा च एक क्षण दूसरे क्षणतक रह गया फिर तो 
क्षणिक केसे ! ऐसी स्थितिमें सभी पदार्थ संस्कृत एवं क्षणिक हैं यह बौद्धोंकी प्रतिज्ञा 
भंग हो जायगी | बोद्ध यह भी कहते हैं कि प्रतिसंख्यानिरोध, अप्रतिसंख्यानिरोध 
और आकाश इन तीनोंसे अन्य जो कुछ भी है वह सब बुद्धि बौद्ध है; संस्कृत दै, 
क्षणिक है | यह तीनों अवस्तु ख़माव ( निरूपाख्य ) है । बुद्धिपूर्वक भावोका 
विनाश प्रतिसंख्या-निरोध तद्विपरीत अप्रतितंख्यानिरोध होता है । एवं आवरण- 
भावमात्र आकाश है । आकाशपर विचार आगे क्रिया जायगा । ये दोनों निरोध 
` सवथा असम्भव हैं । यहाँ प्रश्‍न उठता है कि ये दोनों निरोध _संतानके होंगे या 
भावरूप संतानीके ! | 
पहला पक्ष ठीक नहीं | कारण, सभी संतानोंमें संतानियोंका अविच्छिन्न ` 
कार्यकारणभाव विद्यमान ही है फिर संतानविच्छेद कैसे होगा ! दूसरा पक्ष मी 
ठीक नहीं; क्योंकि किसी भी मावेंका निरन्वय नाश नहीं होता; सभी अवस्थाओंमें 
अत्यभिशञाबछ्से अन्वयीकारणका अविच्छेद ही रहता है | घट, कपाल, कपालिका; 
के रज ल कारण मृत्तिका अन्वित ही रहती है । जहाँ अन्वयीकी 
चान न वहाँ भी अन्यत्रकी तरह अनुमान किया जा : 
दोनों ही निरोध असम्भव हे। ' ह शा ला 
अभिप्राय यह है.कि भावप्रतीपा “बाधिका? बुद्धि प्रतिसंख्या कहलाती है, 
उसके द्वारा निरोध ही प्रतिसंख्यानिरोध है | अतूको असत्‌ बनानेकी बुद्धि ही 
भावप्रतीप बुद्धि है | तत्कृतनिरोध प्रतिसंख्यानिरोध दै | उससे भिन्न निरोधको अप्रति- 
संल्यानिरोध कहते हैं | परंतु यहाँ विचार यह करना है कि यह निरोधसंतानका 
होगा या संतानीक्षणका | संताननिरोध तो हो नहीं सकता, क्योंकि देतुफलभावसे व्यवथित | 
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संताची ही उपकव्यय धरमवाले होते हैं संतान नहीं अतः उसका निरोध असम्मत है।' 
अन्तिम संतानीके निरोधसे ही संताननिरोध हो सफ़ता है । पर क्या वह अन्तिम 
संतानी किसी कार्यका आरम्म करता है या नहीं । यदि आरम्भ करता है तो उसमें 
हे । अन्तिमत्व ही कहाँ रद्दा ! तथा च संतान विव्छेर भी नहीं हुआ, यदि वह 
कायका आरम्भक नहीं होता तब बह अन्त्य तो हो सकता है, परंतु वह तो अर्थ- 
क्रियाकारितारहित होनेसे अतत्‌ ही ठहरेगा। अर्थ-क्रिपराक्रारिता ही बोौद्धांकी 
सत्ता है। ः 

इस तरह जत्र कार्यानारम्मक अन्त्यक्षग अर्थक्रियाशून्य होनेते असत्‌ है तत्र 
उसका जनक भी असतूका जनक होनेसे असत्‌ ही होगा । इसी क्रमसे समी 
संतानी और संतान असत्‌ ही ठहरेंगे; .ऐसी स्थितिमें प्रति संख्यासे किसका 
विनाश होगा ! | 

बौद्ध कहते हैं कि सजातीय संतानिर्याका कार्यकारण-भाव ही संतान है; 
केवल कायंकारण-भाब ही सन्तान नहीं तथाच विशुद्ध जातीयक्षण ( यहाँ क्षय शब्दका 
क्षणवतीं पदार्थरूप अर्थ विवक्षित है ) की उलत्ति होनेपर सजातीय देतु्षणमाव 
की निवृत्ति हो जाती दै । इस तरह सजातीय कार्यानारेम्मक होनेसे संतानका अन्तिम 
क्षण अन्त्य भी दै । विशुद्ध विजातीय क्षणका आरम्भक होने तथा अथक्रियाथन्य 
न होनेसे अमत्‌ भी नहीं हुआ । परंतु यह ठीक नहीं है क्योंकि इस तरह तो 
रूपविज्ञानके प्रवाहमें रसादिविज्ञानक़ी उत्पत्तिसे भी संतानोच्छेद समझा जायगा । 
कारण कि यहाँ भी विजातीय क्षणका आरम्म हुआ है । 


यदि कहा जाय कि रूपविज्ञान रसविज्वानका सजातीय ही है तो विजातीयोमें 
भी कुछकुछ सारूप्य रहता, ही दै । अन्ततः सत्तारूपसे तो साजात्य रहेगा ही 
जिससे कहीं भी संतानोव्छेद सम्भव नहीं | संतानी ज्ञानोका साइश्यतुल्य जातीय 
विषयत्व ही दै । विषयोक्री तुल्यज्ञातीयता क्या रूपत्व आदि अररजातिसे साना 
जाय १ या सत्ता सामान्यरूर परजातिसे माना जाय १ पहली बात ठीक नंहों; क्योंकि 
संतानके अनुत्रतेमान रहनेप्ररभी रूपज्ञान संतानके विरत होनेके पश्चात्‌ रसन 
उदित होगा, इसके बाद संतानोच्छेदका प्रसङ्ग होगा | 

यदि परजातिसे विषयोकी दुस्यजातीयता मानें तो सोपछुत्र संतानके उपरमः 
होने तथा विशुद्ध संतानोदयमें भी संतानोच्छेद नहीं होगा? क्योंकि परजातीयसत्ता 
मात्रको लेकर सोपर ज्ञान सन्तान और विशुद्ध ज्ञान सन्तानमें साह्य है ही। यदिकिहा 
जाय कि विषय बिशेष्रोपरागक्गतसाइस्य नहीं विवक्षित है, अतः रूपज्ञान प्रबाहमें रसझन 
उत्पत्ति मात्रसे संतानोच्छेदप्रसङ्ग न दोगा सत्तासामान्यङ्कतसाइश्य भी नहीं विवक्षित 
है; अतः सोपडत्र चित्तसंतान उपरम होनेपर सुक्तिदशामें निरुग्ब चित्तसंतानके 
उदर्य होनेग्र पूत्रसंतानोच्छेदका भी प्रसङ्ग न होगा | किंतु यहाँ विषयोप्ठवळूत- 
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सहस्य ही विवक्षित है, तथाच निर्पटवञन संतानोदय दोनेपर सजातीय - कार्य 
ऋरणमावरूप संतानावच्छिन्न हो जाता है। फिर भी निरन्वय नाझ' कहीं भी 
सम्मव नहीं दै, यह दोष यहाँ मी दै ही । 

. क्षणिकवादमें पदार्थं उत्पन्न होते दी नष्ट हो जाता है फिर उसक7 प्रतिसंख्या 
निरोध क्या होगा ! उसमें पुरुष-प्रयत्नकी तो अपेक्षा ही नहीं है | पहले तो उत्पन्न 
होते ही सर्वपदार्थ ज्ञात नहीं हो जाते हैं । कितने ही पदार्थ तो जीवनभर अज्ञात ही 
रहते हैं | कितने ही अबतक भी जाने नहीं जा सके हैं । अस्तु, 

. उत्पन्न पदार्थका ज्ञान, फिर उसको नष्ट करनेकी बुद्धि, फिर इच्छा, फिर 
कृत्तिद्वारा विनाश आदि करनेमें अनेक क्षण आवश्यक होते हें । तबतक क्षणिक्र 
पदार्थ नष्ट ही हो जायगा पुनः प्रतिसंख्या प्रतिरोध केसे होगा । साथ ही निरन्वय 

- नाश नेद होता है। अवश्य ही उसमें कारणांश अन्त रहता है। अतः निरुपाख्य 


... निरोध नहीं हो सकता । नष्ट पदार्थ भी अन्वयीरूपसे उपाख्येय ही होता है । जो 


अन्वयीरूप होता दै, उसका ही परमार्थ सद्भाव होता है। अवस्थाविशेष ही उत्पन्न- 
विनष्ट होनेवाली होती है। अवस्था सभी अनिर्वंचनीय हैं; उनका स्वतः परमार्थ- 
' सत्त्व ही नहीं होता । अन्वयीरूप ही उनका तत्त्व दै; क्योंकि वही सर्वच प्रत्यभिज्ञात 
होता है और उसका विनाश नहीं होता | इस तरह अवस्थाओंके भी तत्वका 
अविनाश होनेसे अवस्थाओका निरन्वय नाश नहीं होता; क्योंकि उनके तत्त्व 
अन्वयीका सर्वच ही अविच्छेद है । घट, कपाळ; चूर्णे, रज, सबमें मृत्तिका ही 
अन्वयी है । - 
कहा जा सकता है कि 'सृत्पिण्डः, सुद्धूटः, स्त्कपालः? आदिरूप पिण्डघटादि 
मृत्तिकाका अन्वय दृष्ट होता है; अतः घटादिमें मृत्तिकाका अन्वय मले ही 
माना जाय; किंतु तत्पाषाणतलूपर निपतत होकर नष्ट होनेवाले जलबिन्दुका तो 
` कोई भी अन्वयीरूप उपलब्ध नहीं होता दै, फिर उसका निरन्वय नाश माननेमें 
' क्या आपत्ति है; परंतु यह ठीक नहीं है; क्योंकि अस्पष्ट प्रत्यभिज्ञा वहाँ भी सम्भव 
है | अर्थात्‌ वहाँ मी जलबिन्दु तेजके द्वारा वादळ बनानेके लिये मार्तण्ड-मण्डलमे 
पहुँचा दिया जाता है। मृत्तिकादि अन्वयीका अविच्छेद देखकर ऐसा अनुमान 
किया जा सकता है कि इसी तरह त्त लोहपिण्ड या अग्निनिक्षिस जळबिन्दु भी | 
तेजोभावापन्न होकर मेघादिभावको ,प्राप्त हो जाता है; इसके अतिरिक्त तोयत्व- 
जलत्व सामान्य तो बिन्दुके नष्ट होनेपर मी सिन्धुमें अन्वित रहता ही है फिर 
* निरन्वय नाश केसे कहा जा सकता है! ४ 
अतएव वाचस्पति मिश्रका भामतीमें कहना है कि-- 
“उदुविन्दौ च सिन्धौ च तोयभावो न सिद्यते। 
विनष्टेऽपि ततो विन्दावस्ति तस्यान्वयोऽस्बुधौ ॥? 
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बौद्ध अविद्यादिनिरोधको प्रतिसंख्यानिरोध मानते हैं, इस सम्बन्धमें प्रश्‍न 
होता है कि यह निरोध साधनसह्दित सम्यगृशानसे होता है या स्वतः | यदि प्रथम पक्ष 
मान्य है तो निहेतुक विनाश खीकारका सिद्धान्त खण्डित हो जाता है । यदि निरोध 
स्वतः मानें तो क्षणिक नैरात्म्यादि मावनाद्रिप मार्गोपदेश, धर्मदशनादि प्रवर्तन, 
साधनाम्यासादि व्यर्थ ही होंगे | ` » 
इसी तरह आकाशको भी निरुपाख्य नहीं कहा जा सकता । वेदादिशास्त्रांसे 
आकाशकी उत्पत्ति और वस्तुत्व ज्ञात होता है | शब्दगुणके द्वारा उसका अनुमान 
भी हो सकता है। जैसे गन्वादिगुण एथिवी आदिके आश्रित रहते हैं वैसे ही 
शब्द आकाशके | 
“शब्द गुण है जातिमान्‌ होकर स्पशरहित होकर बाह्य एक इन्द्रियसे आह्य 
होनेके कारण गन्धके समान? इस अनुमानके आधारपर सिद्ध होता है कि शब्द 
गुण है । सामान्यविशेषतया समवायमें शब्दका अन्तमाँव नहीं हैः क्योंकि 
वे जातिहीन होते हैं। रिं शब्दके शब्दत्व जाति होनेसे वह जातिमान. है । 
इेतुका वायुमें व्यभिचार नहीं दै। वायु स्पर्शवान्‌ है और यह स्पर्शरहित है । देतुका 
दिकूकाळ आदिसे व्यभिचार नहीं है; क्योंकि वह" इन्द्रियग्राम नहीं है । इन्द्रियग्राम 
द्रव्यमें व्यभिचार नहीं है क्योंकि हेतमें एकेन्द्रियम्राह्मत्व विशेषण है? ऐसा हेतु 
शब्दमें ही है । इन्द्रियम्राह्म दरव्यमें नहीं; गन्धत्वजातिमे भी व्यमिचार नहीं हैः यतः 
यह जातिमान्‌ है और गन्धत्वादि जातिहीन है । | 
गुणत्वसिद्धिके बाद यह भी विचार ठीक है कि शब्द किंस द्रव्यका गुण 
है । बह आत्माका गुण नहीं हो सकता । कारण बाह्मेन्द्रिय ग्राह्य है | आस्मशुण 
इच्छादि बाह्येन्द्रिय ग्रा्म नहीँ होते । वह मनका भी गुण नहीं है; क्योंकि नके 
भी गुण प्रत्यक्ष नहीं होते । यद्यपि वेदान्तमतमें सुखादि मनके ही गुण होते हैं 
तथापि वे साक्षिग्राहम हैं इन्द्रियग्राह्म नहीं । शब्द एथिव्यादिका भी गुण नहीं है। 
क्योंकि गन्धादिके साथ शब्दका नियत साहप्च्य॑ उपलब्ध नहीं होता । 
गन्धादिके समान असाधारण इन्द्रियग्राह्म शब्दगुण जिस द्रव्यके आश्रित है 
वह पञ्चमभूत आकाश ही मान्य होना चाहिये। 
बौद्ध कहते हैं कि आवरणभाव आकारा है । परंतु उनका यह कथन ठीक 
` नहीं । एक पक्षीके भी उड़ते समय आवरण हो ही जायगा फिर उड़नेकी इच्छा रखने- 
वाले दूसरे पक्षीको अवकाश नहीं होना चाहिये । यदि कहा जाय कि जहाँ आवरण 
नहीं होगा वहाँ दूसरा पक्षी उड़ेगा १ तो यह भी ठीक नहीं यतः आवरणाभावको 
जिससे विशेषित किया जायगा वह वस्तुभरूत ही रहेगा.) अतः आवरणभावसात्र 
आवश्यक नहीं । य 
` सार यह है कि निषेध्यके निषेधाधिकरणका निरूपण किये बिना निषेधका * 
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र 
निरूपण हो ही नहीं सकता । इसलिये आवरगाभावाधिकरण वस्तु ही आकाश है। 
साथ ही आकाश वस्तु नहीं दै, यइ सिद्धान्त वौद्धके खसिद्धान्तके विरुद्ध है 
“पृथिवी भगवः किं संनिःश्रया? वे इस प्रकारके प्रश्‍न प्रतिवचन-प्रवाहमें “वायुः 
कि संनिःश्रय:? इस प्रश्‍नके उत्तरमें कहा गया है 'वायुराकाशसब्लिश्रयः ।? अर्थात्‌ 
वायुका-क्या आश्रय है इस प्रइनके उत्तरमें कहां गया है कि वायुका आकाश ' 
आश्रय है | इस प्रकार आकाशको अतस्तु मानना अभ्युपगम विरुद्ध होगा । 
इसके साथ ही बौद्ध कहते हैं ( अपि च निरोधद्वयमाकाशं च त्रयमप्येत- 
च्विरुपाख्यमचस्तु नित्यं च ) अर्थात्‌ दोनों निरोध और आकाश यह तीनों निरुपाख्य 
अवस्तु एवं नित्य है | यह बात परस्परविरुद्ध है । जो अवस्तु है उसमें नित्यता 
या अनित्यता कुछ मी नहीं हो सकती । नित्यत्तरादि घर्म वस्मुके आश्रित होते हैं । 
जहाँ धर्म-धर्मिमाव होता है; वहाँ निरुपाख्यता हो ही नहीं सकती । 
बौद्ध सत्र वस्तुको क्षणिक मानता हुआ उपळब्धाको मी क्षणिक ही मानता : 
है । परंतु यदि उपलब्धा भी क्षणिक हो तो अनुमवसे उत्पन्न होनेवाली स्मृति केसे 
बन सकेगी; क्योंकि वह तो तभी बन सकती है जब कि उपलब्धि और स्मृतिका 
' कर्ता एक ही हो । अतएव पुरुषोन्तरसे अनुभूत विषयमें पुरुषान्तरको स्मृति नहीं 
होती है । अनुभव करनेवालेको ही अनुभूतकी स्मृति होती है । 
जबतक पूर्वात्तरदर्शी एक आधार न हो तबतक ५मैंने उसको देखा) अब 
इसे देख रहा हूँ, यह व्यवहार नहीं बन सकता । कथञ्चित्‌ समान-संततिमें कार्य- 
कारणभावसे स्मृति बन मी जाय तो भी यः प्रत्यभिज्ञा तो उपल्ब्धाके अस्थिर 
र 
होनेपर बन ही नहीं सकती । दुशन-स्मरणके एक कर्ता होनेपर ही प्रत्यमिज्ञा प्रत्यय 
होता है “उसे देखा, इसे देख रहा हूँ; यदि यहाँ दर्शन-स्मरणका कर्ता भिन्न-मिंज 
हों तो देखा अन्यने और स्रा मैं कर रहा हूँ? ऐसा प्रत्यय होना चाहिये, परंतु 
ऐसा अनुभव किसीको भी नहीं होता। जहाँ ऐसा प्रत्यय होता है वहाँ कर्ता अवश्य 
ही भिन्न-भिन्न होते हैं | मैं स्मरण कर रहा हूँ, अहुकने देखा है? । “अहं स्मरामि, 
असावद्राक्षीत्‌ ।? १ 
बोद्ध भी दर्शन-स्मरणका एक ही कर्ता समझता है । परंतु जैसे अग्निको 
अनुष्ण और अप्रकाश नहीं कहा जा सकता, उसी प्रकार दुर्शन-स्मरण-कर्ता आत्मा- 
को भिन्न नहीं कहा जा सकता | जब उपलब्धामें मि्नकारणके दर्शन-स्मरणका सम्बन्ध 
हुआ तो स॒तरां क्षणिकत्वकी हानि अपरिहार्य हो जाती है । जन्मसे मरंणतककी 
उन्तरोत्तर प्रतिपत्तियोंकी एककतकता देखता हुआ भी वैनाशिक आत्माको किस 
प्रकार क्षणिक कह सकता है? . 
रे यदि कहा जाय कि साहश्यक्रे कारण उपलूब्धामें एकताकी प्रतीति होती है, 
यह भी ठीक नहीं, कारण 'तेनेदं सदशम? (उसके यह तुल्य है? इस प्रकारकी 
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साइर्यबुद्धि तभी हो सकती है जब भिन्नकाळवती दो वस्तुका ग्राह एक हो 
यदि पूर्वोत्तर क्षण और सादस्यक्रा ग्राहक एक स्थिर .आत्मा दै तो एककी अनेकः 
क्षणवर्तिता सिद्ध हो गयी फिर क्षणिकत्वं-प्रतिज्ञा मङ्ग ही हो गयी | 

बौद्ध कहता दै कि पतेनेदं सदृशम्‌? यह स्वतन्त्र ही एक विकल्म-प्रत्यय दै । 
विकल्प स्वाकारको ही बाह्मरूपसे निश्चित करता है, वह तत्त्वतः पूर्वापरक्षण तथा 
. उसके साइश्यका ग्रहण नहीं “करता । अतः पूर्वोत्तरक्षणग्रहणनिमित्तक धतेनेदं 
सदृशम्‌? यह प्रत्यय नहीं दै | इस प्रत्ययसे स्थिर आत्मा नहीं सिद्ध होता, परंतु 
यह ठीक नहीं; क्योंकि “तेन, इदं? इन दोनों पदोंका उपादान होनेके कारण इसे 
ूवात्तर क्षणग्रहणनिरपेक्ष प्रत्यय नहीं कहा जा सकता । साइश्यजज्ञान स्वतन्त्रज्ञान ' 
होता तो “सहराम्‌? इस ढंगसे उल्लेख होना चाहिये था । “तेन इदं सद्दाम? इस 
प्रकारका उल्लेख तथा वाक्यक्ा प्रयोग नहीं होना चाहिये | 

यदि बौद्ध नानापदार्थं सम्पृक्त वाक्यार्थयोधक 'तेनेदं सहशम्‌? इस यिकल्पकी 
` प्रथा या प्रतीति मानता दै, तो फिर केसे कह सकता है कि उसमें 'तेनेदं सदृशम्‌? 
ये नाना पदार्थ नहीं मासित होते हैं | ऐसा कहना तो अपने संवेदनके ही विरुद्ध 
है । इसके सिवा यदि उसके यह सहश दै, यह एक यिकल्प ज्ञान हो तो इसमें तेन 
इदम्‌? इत्यादि नाना आकार नहीं हो सकते थे । क्योंकि एकका नानात्व व्याहत 
होता है । जब ज्ञानसे अतिरिक्त आकार नहीं है तो आकार.नानात्वज्ञान नानात्व 
ही ठहरेगा । यह भी नहीं कहा जा सकता कि जितने आकार हैं उतने ही शान हैं; 
क्योंकि तब तो प्रत्येक आकारमें ज्ञानकी समाप्ति होगी ओर वे सभी परस्पर वार्तान- 
भिज्ञ होंगे; फिर नान!) यह व्यवहार भी न होगा; क्योंकि जब एक शानसे नाना 
पदार्थोकी प्रतीति होती है? तभी नाना यह उल्लेख होता है । इसील्यि ज्ञानसे भिन्न 
अर्थ मानना चाहिये । तथा च “तेन इदं? इत्यादि नाना आकारवाले ज्ञनकी उपपत्ति 
स्थायी एक आत्मा माननेसे ही सम्भव है । | 

बौद्ध कहता है कि शानमें अर्थाकार कल्यित है, अर्थ बाह्य नहीं है और 
्रतीतिमात्रः भी नहीं है; तथा च उसी कल्पित आकारमेदसे व्यवहार भी उपपन्स 
होगा । पर यहाँ यह प्रन होगा क्रि. वह कल्पित अर्थ ज्ञानते अभिन्न हैं या मित्र । 

. तीसरा पक्ष अनिर्वाच्यताका है वह बौद्धको मान्य ही नहीं । यदि भिन्न है 
तो जैसे शनसे मिन्न दूसरा ज्ञान अकल्पित होता है; वैसे ही शानते भिन्न अर्थाकार 
भी अकल्पित ही होगा । यदि आकारोंका ज्ञानसे अभेद माना जाय तो उसके 
सप्रान ही ( “तेन इदम? इत्यादि पदार्थोका भी परस्पर अमेदही हो जायगा। क्योंकि 
ज्ञानसे अभिन्न सभी आकारोंका परस्पर भी अभेद ही होता है, तथा च इतरेतररूपसे 
` प्रसिद्ध पदार्थोका और शानसे शेयके प्रसिद्ध भेरका मी अपछाप हो जायगा । यदि 
छोकप्रसिद्ध पदारथोको परीक्षक खीकार न करेंगे तो खपक्षसाधन परपक्षदूपणके 
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निरूपण करनेपर भी वे किंसीकी बुद्धिमें आरूढ न होंगे । अतः जो लोकसिद्ध हो 
वही कहना चाहिये । अन्यथा कथन अनर्गेछ प्रलाप ही समझा जायगा । 
एक ही अधिकरणमें परस्पर विरुद्ध दो प्रकारके धर्मोका अभ्युपगम करनेसे 
` ही विवाद होता है | तमी कोई खयक्षका साधन तथा अन्य पक्षक्रो दूषित करता 
है । यदि विकल्योंके विषय लोकप्रसिद्ध बाह्य पदार्थ नहों तो यह सब नहीं बन 
` सकता | यदि विकल्समें मासित होनेवाले नित्यत्व-अनित्यत्वादि ज्ञानाकार ही हैं और 
ज्ञान भी 'इदं नित्यम्‌+ इदमनित्यम्‌? इस प्रकारसे दो हैं तो एक आश्रय न होनेसे 
'विवाद ही न उठेगा । आत्मा नित्य दै और बुद्धि अनित्य, इस तरह कहनेवालोमें 
कभी कोई विवाद ही नहीं होता । यदि कोई अनित्य शब्दका लोकप्रसिद्ध अर्थ 
छोड़कर विंभु अर्थ माने विभुत्व अर्थमें ही अनित्य शब्दका प्रयोग आत्मामें करे 
और अम्य कोई लोकिकार्थ नित्यशब्दका आत्मामें प्रयोग करे तो उनका आपसमें 
विवाद नहीं हो सकता है | अतः जिसे परपक्ष खण्डन एवं स्वपक्षक्री स्थापना करनी 
'है उसे विकत्मोंका लोकप्रसिद्ध अथै एवं बाह्य आलम्बन मानना चाहिये । 


यह प्रासङ्गिक विज्ञानवाद खण्डन आ गया है परंतु वैभाषिक तथा सौत्रान्तिक 
बाह्मार्थ मानते हैं । 
उनके अनुसार यद्यपि बाह्यार्थं क्षणिक एवं निर्विकत्यज्ञानमें भासित होता 
है, सविकल्पक प्रत्यय तो विकल्परूप है । वही साइस्यादिरूपसे भासित होता है; 
अतः बाह्यार्थवादमें विप्रतिपत्ति आदि व्यवहार बन, जायगा | तथा च विकल्पोके 
विषय ग्राह्य एवं अबसेयरूपसे दो प्रकारके होते हैं । ज्ञानका ख्वाकार तो ग्राह्य होता 
है और बाह्मविषय अबसेय होते हैं | उसी अवसेयरूप विषयको लेकर पक्ष-प्रतिपक्ष- 
परिग्रह आदि सम्पन्न हो जायैंगे | तथापि यह पक्ष भी ठीक नहीं दै १ क्योंकि यहाँ: 
भी विचारणीय यह है कि विकल्प विषयकी अवसेयता क्या है | यदि ग्राह्मता ही 
है तो विषयकी द्विविधता नहीं हुई | यदि बह अन्य है तो क्या है ! 


यदि कहा जाय कि शानमें उसका खाकार ही प्रतिभासित होता है तथापि 

उसी बाह्यार्थरहित भासमान शानमें बाह्यार्थं अध्यवसायसे बाह्या घटादियें प्रवृत्ति 

होती है, अतः भासमान शानमें बाह्यार्थका आरोप ही विषयकी अवसेयता है; तो 

._ यह मी ठीक नहीं; क्योंकि यहाँ भी विचारणीय है कि विकल्पाकारका अर्थाध्यवसाय 

कया है अर्थात्‌ आन्तर अनभिधेय ज्ञानाकारका तद्विपरीत बाह्याकाररूपसे अध्य - 

` वसाय क्या है ! तहूपसे निष्पादन है यां सम्बन्ध या उसके आकारसे आरोपण । 

पहला पक्ष ठीक नहीं) क्योंकि अन्यका अन्यल्पसे निष्पादन असम्भव है । हजारों 

शिसी भी मिलकर घरको पर नहीं बना सकते, फिर आन्तर ज्ञानाकारका बाह्यः 
रूपमे सम्पादन केसे होगा । निष्पादनके . समान ही आन्तरः. 

का बाहासे सम्बन्ध या संयोजन मी नहीं हो सकता । यदि ऐसा हो भी तो बाह्य अर्थ 
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है इस व्यवहारके विपरीत. बाह्य आन्तरसे जुड़ा है यह व्यवहार होना चाहिये । 
आरोपपक्षमें भी यह विचारणीय है कि ग्रह्ममाण बाह्यमें आन्तर ज्ञानाकारका आरोप 
है या.अण्ह्ममाणमें। यदि णह्ममाणमें तो भी क्या विकल्पात्मक ज्ञानसे एह्ममाणमेंया 
उसी समय उत्पन्न अविकल्पक ज्ञानसे णह्ममाणमें १ यहाँ भी यह प्रश्‍न उठता है कि 
उसमें भी गह्ममाण बाह्य क्या है स्वलक्षण है या सामान्यरूप है १ 
विकल्प-प्रत्ययसे स्वलक्षण ( जात्यादिरहित स्वरूपमात्र ) ग्राम होता दै, यह 

इसलिये ठीक नहीं कि विकस्प-प्रत्यय तो अमिलापसंसगं योम्यको ही विषय करता 
है जिसके साथ शब्दका शक्तिग्रह हो ही नहीं सकता) ऐसे देशकालाननुगत 
खलक्षणको वह विषय नहीं कर सकता । इसीलिये कहा गया है कि | 

अशक्यसमयो ` ह्यात्मा सुखादीनामनन्यभाक । 

तेषामतः स्वसंवित्तिनोभिजल्पानुषङ्गिणी ॥ 


अर्थात्‌ विकल्प-प्रत्यय शब्द संसर्ग ग्रह योग्य जाति विशिष्ट वस्तुको ही विषय 
करता है | क्योंकि शब्दका शाक्तिग्रह सामान्ये ही साथ सम्भव है; खलक्षणके 
साथ नहीं) क्योंकि देशकाळाननुगत होनेसे खलक्षण अनन्त होता है । अतः उसमें 
सङ्गतिग्रह सम्भव नहीं । सुखादि क्षणिक भावोंका सरूप अननुगत होनेके कारं 
सङ्गतिम्रृके अयोग्य है । अर्थात्‌ उसमें शब्दका शक्तिग्रह नहीं हो सकता । अतः 
उनकी असाघारणाकार विषया स्वश॑वित्ति अभिजस्सानुधङ्गिणी नहीं होती) किंतु 
निर्विकल्पक ही होती है। | 


पहले कही हुई रीतिसे जैसे सविकल्स प्रत्ययसे खल्क्षण-बाह्य नहीं ग्रहीत हो 
सकता; वैसे ही सामान्यात्मक बाह्य भी नहीं ग्रहीत हो सकता । क्योंकि व्यक्ति 
बिना जातिरूप-सामान्यका ग्रहण सम्भव है । यदि विकल्पसे अग्रहीत तत्समय समुद्भूत 
निर्विकलय प्रत्ययपे णह्म माण बाह्य पदार्थमें विकत्प-प्रत्यय खाकार आरोपित करेगा ऐसा 
कर्हे तो यह भी ठीक नहीं क्योंकि जैसे रजतशानमें मासित होनेवाले पुरोवर्तीम रजत- 
ज्ञान रजतका आरोप नहीं कर सकता; किंतु 'इदं रजतम्‌? इस खूपसे रजतज्ञानमें भासित 
पुरोवर्तीमें ही रजतका आरोप करता है उसी तरह निर्विकल्स प्रत्यय भासित होनेपर भी बाह्य 
पदार्थ यदि विकल्प-प्रत्ययमे भासित नहीं होता तो उसमें वह स्वाकारका आरोप नहीं कर 
सकता । अर्थात्‌ विकल्यसे अग्रदीत एवं विकल्प समयोद्भूत अविकल्पसे ददीत बाह्ममें 
विकल्प साकारका आरोप नहीं कर सकता यदि बाह्य गह्ममाण नहीं हैतो अधिष्ठानके 
ग्रहण बिना आरोप्यमात्र प्रतीत हो सकता है किंतु आरोप नहींहो सकता। इस तरह 
अधिष्ठानका प्रतिमास असम्भव होनेसे बाह्ममें शानखरूपका आरोप नहीं हो सकता 
है। इसी तरह आरोप्यका स्फुरण मी असम्मव होनेसे आरोप नहीं बन सकेगा। 
यहाँ यह भी विचारणीय है कि क्या यह विकल्य जब संवेदन सत्‌-विकल्पको 
बाहारूपसे आरोपग करता है तत्र पहले बस्तु सत-खाकारको प्रहण करके पश्चात्‌ 
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आरोप करता है; अथवा जित समय खाकार अहण करता है, उसी समय 
आरोपण भी करता है? 

बौद्धमतमें ज्ञान क्षणिक है; क्रमरहित है फिर उसमें क्रमवर्ती ग्रहण और आरो- 
पण कैसे सम्भव हो सकता दै? इसलिये दूसरा पक्ष ही सम्भव है कि जिस समय 
ही अर्थच्चत्य आकारका ग्रहण करता है. उसी समय खसंवेदन-स्वाकारको बाह्य 
अर्थलूपमें आरोपण करता दै, परंतु यह भी असंगत दै; क्योकि विकल्पका अपना 
स्वाकार स्वसंवेदन प्रत्यक्ष होनेसे अत्यन्त विशद दै, बाह्य अर्थ आरोप्यमाण होनेसे 
अविशद्‌ है. | अतः आरोप्य वाह्मको विशद स्वाकारे भिन्न ही होना चाहिये | अतः 
विकल्यका स्वाकार हो बाह्मरूपमें आरोपित है यह पक्ष नहीं बन सकता; अर्थात्‌ जब 
समकालमे ही स्वाकारग्रहण एवं बाह्यत्वेन आरोपण माना जाय तो सोचना होगा 
कि यहाँ आरोप क्या है। स्त्राकार और बाह्यका ऐक्यस्फुरण ही आरोप है अथवा-- 
अख्यातिमतके समान विवेकाग्रहमात्र आरोप दै। पहला पक्ष ठीक नहीं क्योंकि 
स्वाकार-स्वप्रकाश बाह्मपर प्रकाश है। अतः उनका भेदावभास स्फुट है फिर ऐक्य- 
स्फुरण किस तरह सम्भव है 1 अतः बाह्यको ज्ञानाकारसे भिन्न ही होना चाहिये । 
दूसरा पक्ष भी ठीक नहीं; भेदाग्रहमात्रकों मी समारोप नहीं कहा जा सकता; क्योंकि 
वेशद्य अवैद्ययरूपसे उनका भेद स्पष्ट ही है। : 


यदि कहा जाय कि वाह्य अणह्ममाण है तो भी णह्ममाण आन्तर स्वक्षणसे 
उसका मेद अग्रहीत है, इसीलिये बाह्ममें प्रवृत्ति होती है । फिर तो यह मी कहा जा 
सकता है कि त्रेलेक्यसे ही 'ज्ञानके खाकारका भेदाग्रहण होनेसे जहाँ कहीं मी 
बृत्ति हो जायगी | इस तरह परमार्थ ज्ञानाकारका ब्राह्म बस्तुरूपसे आरोप असम्भव 
` ही हे | इसी तरह. वासनापरिप्रापित-कस्मित ज्ञानाकारका बाह्मरूपमें आरोप होता है 
यह भी नहीं कहा जा सकता; क्योकि वह भी खप्रकाराज्ञानरूप है | अतः उसका 
भी बाह्मसे भेद प्रसिद्ध ही है । प | 
इस तरह आन्तर एवं बाह्य स्थिर पदार्थोको विना स्वीकार किये कोई भी 
व्यवहार नहीं बन सकता | फलतः साहश्यमूळक भी प्रत्यमिज्ञा आदि व्यवहार नहीं. 
बन सकते । क्योंकि उनमें 'तेनेदं सहशम्‌? साइश्यका ऐसा आकार होता है और 
“तदेवेदं? यह वही है ऐसा प्रत्यमिज्ञाका व्यवहार होता है। यद्यपि यहाँ कहा जाता है 
कि जेसे दीपज्वाला या नदी प्रवाह आदिमें साइस्यबुद्धि न होनेपर भी साइस्यके 
कारण ही “सेवेय धारा, तवेयं ज्वाला’ यह वही धारा है यह वही ज्वाला है इत्यादिः 
खूपसे प्रत्यमिशा ( पहचान ) होती है । वैसे ही विज्ञानघारामें भी साइस्यके कारण 
ही “सोऽहम्‌? इत्यादिरूपसे प्रत्यभिज्ञा बन जायगी | परंतु यह ठीक नहीं, कारण, : 
कदाचित्‌ बाह्य वस्तु विनम्रके कारण यह उसके सहश अन्य दै या वही है इस 
अकारका संदेह हो भी जाय, परंतु खप्रकाश-संवेदनरूप आत्मामें “मै बही हँ य 
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तत्सदृश अन्य हू? इस प्रकारका संशय सर्वया असम्भव है । जिसे मैंने कळ देखा . 
था वही में आज स्मरंग कर रहा हूँ यहाँ निश्चित ही आत्माकी एकता प्रत्यभिज्ञात 
होती है । जो अपनेको पहचाननेके लिये अपने आपको विशिष्ट प्रकारके चिहसे 
अङ्कित करता दै जनसाधारण मी उसकी बुद्धिपर तरस खाते हैं। 


बौद्ध स्थिर-अन्वित कारण नहीं मानते सुतरां उनके यहाँ अभावसे ही भावोसत्तिका 
प्रसङ्ग आ जाता है । क्षणिक कारणवादी बोद्धसे यह प्रश्‍न होता दै कि वह कारण 
* सापेक्ष है या निरपेक्ष १ पहले पक्षकी असङ्गति पीछे कही जा चुकी, दूसरा पक्ष भी 
नहीं कहा जा सकता, क्योंकि निरपेक्ष क्षणिक वीजादिसे यदि अङ्करादि उत्पन्न हो 
तव तो किसान आदिका प्रयत्न व्यर्थ ही दोगा । | 
क्षणिक कारणोंमें उपकार भी सम्भव नहों होता । निरपेक्षताका निषेध होनेसे 
` सापेक्षता ही आयगी । क्योंकि कोई प्रकारान्तरसम्भव नहीं । अस्थिर 
भावसे भावकी उलत्ति हो नहो सकती, इसलिये क्षणत्रादमें अथतः 
- अभावसे ही भावकी उतसत्तिका प्रसङ्ग होता है | बौद्ध स्पष्टरूपसे अभावसे भावकी 
उत्पत्ति सिद्ध करनेका प्रयत्न करते हैं । “नाचुपरुद्य प्रादु्भावात्‌? बीजका उपमर्द 
( विनाश ) हुए विना अङ्कुरकी उत्पत्ति नहीं देखी जाती । किंतु विनष्ट बीजसे 
ही अङ्कुरकी उत्पत्ति होती है । विनष्ट क्षीरसे दधि एवं विनष्ट मृतिण्डसे घटादिकी 
उत्पत्ति होती है । यदि कूटस्थ स्थिर कारणे कार्यकी उत्तत्ति हो तो।अविशेषात्‌ 
समीसे सबकी उत्पत्ति होनी चाहिये | अतः अमावसे ही भावकी उत्पत्ति होती है 
इस पक्षका खण्डन करते हुए भगवान्‌ व्यारूने कहा है 'नासतोऽदष्टस्वात? 
अर्थात्‌ अभावसे भावकी उत्पत्ति नहों होती | यदि अमावसे भावकी उसत्ति हो 
तो अभावत्वाविशेषात्‌ कारणविशेषसे कार्यविशेपरको उसत्तिका सिद्धान्त व्यर्थ 
होगा । उपमृदित त्रीजोंके अभावमें ओर झाशविषाणादिमें यदि निःस्वभावता समान 
ही है तो भेद क्या है ! फिर क्या कारण है कि बीजसे ही अङ्कुर उसन्न हो, क्षीरसे 
ही दधि हो | यदि निर्विशेष अमावसे कार्य उत्पन्न होता तो शशविषाण आदिसे भी 
अङ्कुरादिकी उसत्ति होनी चहिये | पर ऐसा देखा नहीं जाता | यदि कमलादिमं 
नीळत्वादिके तुल्य अभावमें कोई विशेष माना जाय तो कमलादिके ही तुल्य अभाव 
भी भाव ही ठहरेगा | इस प्रकार अभाव किसी भावकी उत्पत्तिका कारण नहीं 
सिद्ध होता । 
बौद्धोके अभावकारणवादका सार यह है कि यदि कूटस्थ कारणका कार्यों 
त्पादन स्वभाव है तत्र तो जितना कार्य करता दै उसे सहसा एक क्षणमें ही सब 
कार्य उत्पन्न कर देना चाहिये । क्योंकि समर्थकालक्षेप नहीं कर सकता दै । यदि 
कहा जाय कि समर्थ मी क्रमयुक्त सहकारियोंकी अपेक्षासे ही क्रमेण कायं उसच् 
करता है तो वह भी ठीक नहीं क्योकि यहाँ प्रश्न होगा कि क्या सहकारीमूलकारणमें 
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किसी उपकारका आधान करते हैं या नहीं । यदि नहीं तो अनुपकारक सहकारियों- . 
की अपेक्षा ही क्यों होगी | यदि आधान करते हैं तो वह उपकार मूळ कारणोंसे 
मिन्न होता है या अभिन्न ! 

यदि अभिन्न तो यह सिद्ध हुआ कि सहकारियोंद्वारा. अहित उपकार मूळ : 
कारणसे अभिन्न है, अ्थातसूलक्ारणरूम ही दै । इस तरह सहकारियोद्वार 
उत्पन्न उपकारखरूप मूलकारण तटस्थ कैसे रह सकता है। उच्छूनता याँ उपम 
आदि ही सहकारियोंद्वारा किया उपकार है । यदि सहकारिकृत उपकार कारणसे 
भिन्न है तो यह मी मानना पड़ेगा कि उपकारके होनेपर कार्य होता है उसके न 
होनेपर कार्य नहीं होता | भले ही कूटस्थ विद्यमान रहे तब तो उपकार ही 
कार्यकारी सिद्ध होता है | कूटस्य कारण कार्यकारी सिद्ध नहीं होता इसील्यि कहा 


गया दै कि-- र 
वर्षातपाभ्यां किं च्यो्इचम॑ण्येव तयोः फलम्‌ । 


चमोपमरचेरसोऽनित्यः खतुल्यश्चेदसत्फलम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ वर्षा एवं आतपक्रा प्रभाव चर्ममें होता दै आकाशमें नहीं । यदि 
कारण चर्मके तुल्य है तो उसे विकारी और अनित्य माना ही पड़ेगा | यदि 
` आकाशके तुल्य है. तब कार्यफारी ही नहीं होगा | यदि अकिश्चित्कर कूटस्थ 
कारणसे कार्य उत्पन्न हो तब तो समीसे सबकी उत्पत्ति होनी चाहिये । परंतु ` 
बौद्धका यह\ कथन बिना विचारे ही अच्छा जैँचता दै, विचार करनेपर सर्वथा 
` निःसार है | अमावसे भावोसत्तिके सम्त्रन्धमें दूषण कहे जा चुके हैं | वस्तुतः 
स्थिर कारण ही सहकारीके समवधानसे क्रमेण कार्यकारी होता है । स्थिरमें ही 
` उपकार हो सकता है । क्षणिकमें न उगकार ही होता न उसका ज्ञान ही हो 
सकता है । 
यदि क्षणिक पदार्थौमें उपकायोपकार्यं भाव माना जाय तो प्रश्‍न होगा कि वह 
क्षणिक पदार्थ अन्यकृत उपकार आश्रय होता है या नहीं १ पहला पक्ष असम्भव 
है क्योकि जो वस्तु पहले अनुपकृत होकर पीछे उपकारसे सम्बन्धित हो वही 
' उपकृतरूपसे जानी जा सकती है । उपकृत पदार्थ एवं उसका ज्ञाता दोनों ही स्थायी 
हों तभी वस्तुमें उपकृतत्व एवं ज्ञाताको उसका ज्ञान हो सकता है | यदि प्रथम 
अनुपकृतत्वका ज्ञान न हो तो उपकार वस्तुका खाभाविक्र धर्म समझा जा सकता 
है । सहकारियोद्वारा कारणमें उपकार होता है, किंतु वह उपकार मूलकारणसे 
न भिन्न होता है न अभिन्न, किंतु अनिर्वाच्य होता है । इसील्यि उमसे उत्पन्न 
कार्य भी अनिर्वाच्य ही होता है | इसीलिये अनिर्वाच्य मायेपहित कूटस्थ ब्रह्म विश्वका 
कारण मानो जाता है । | 
घट मृत्तिकासे मित्र नहीं है, क्योकि अन्वयव्यतिरेकसे मृत्तिकासे मित्र 
घटका उपलम्भ नहीं होता | अभिन्न भी नहीं है क्योंकि मृत्तिकासे जलानयनादि कार्य 
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नहीं होता, घटसे ही होता है, अतः वह अनिवोच्य ही है। फिर भी स्थिरको 
अकारण नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अनिर्वचनीय शक्ति विशिष्ट मृत्तिकादि 
उपादान रूपसे स्थिर ही कारण होता है | उसीसे अनिर्वचनीय काय उसन्न होता 
है। इसीलिये श्रुति मी कारणको ही सत्य और कार्यको मिथ्या कहती है ( वाचा- 
रम्भणं विकारो नामधेयं सत्तिकेत्येच सस्यम्‌ ) जैसे रज॒ सर्पभ्रममें स्थिर रजु 
उपादान हैं, वेसे ही स्थिर कारण ही कार्यका उपादान होता हे । जो लोग 
सवंतो विलक्षण खलक्षणको ही सत्‌ मानते हैं उनके यहाँ यह विचारणीय है कि 
क्यों बीज जातियोंसे अङ्कुर जातियोंकी ही उत्पत्ति होती है। क्रमेलक ( उष्ट ) जातियोँ- 
फी उत्पत्ति क्यों नहीं होती ! जैसे बीजसे बीजान्तर विलक्षण है, वैसे ही क्रमेलक (उष्ट) 
मी विलक्षण है, विलक्षणतामें कोई भेद नहीं है । बीजत्व, अडुरत्व, सामान्य जाति भी 
परमार्थ सत्‌ नहीं है । इसील्यि इनका कार्यकारणभाव भी परमार्थ नहीं है । अतएव 
काल्पनिक खलक्षण बीजजातीय उपादानसे काल्पनिक ही अछुरजातीय कार्यकी 
उत्पत्तिका नियम है यह मानना पड़ेगा । 


बौद्धसे यहाँ प्रश्‍न हो सकता है कि व्यक्तियोंका ही कार्यकारणभाव होता है 
या सामान्य ( जाति ) का भी अथवा सामान्योपहित व्यक्तियोंका १ यदि व्यक्तियोंका 
कार्यकारणभाव हो तो व्यक्ति अनन्त होते हैं सबका शान असम्मव है । उनमें 
क्रार्य-कारणभावकी व्यात्ति णहीत नहीं हो सक्ती | फिर कार्यहेतुक अनुमान ही 
छप्त हो जायगा । क्योकि अनुमान सदा ही सामान्योपाधिमें प्रवृत्त होता है। यदि 
सामान्योंका ही कार्य-कारणभाव मानें तो भी प्रश्न होगा कि बीजत्व, अळुरत्व 
आदि सामान्यःवस्तु सत्‌ हैं कि असत्‌ १ पहला पक्ष बौद्धको मान्य नहीं है साथ 
ही वस्तुओंका कार्य-कारणभाव भी विरुद्ध है । क्योंकि बोड अर्थक्रियाकार्ताको ही 
सत्य मानतां है फिर जो कारण है वह असत्‌ कैसा १ 
यदि अवस्तुभूत सामान्यसे उपहित सत्‌ म्वलक्षण वस्तुका कार्यकारणभाव 
माना जाय तो जैसे काल्यनिक बीजत्व सामान्योपहित खल्क्षण बीजसे 
जातीयक्री उत्पत्ति मानी जा सकती है उसी तरह अनिवेचनीय शक्ति उपहित 
कूटस्थ कारणसे अनिवंचनीय कार्यकी उत्पत्ति होनेमें कोई भी आपत्ति नहीं हो 
सकती । ; ड 
इसी तरह काल्पनिक उपकारसे काल्पनिक कार्यकी उत्पत्ति वेदान्त सिद्धान्तमें 
उपपन्न होती है । यदि. अभावसे भावकी उत्पत्ति मानी जाय तो सभी कार्योको 
अमावान्वित होना चाहिये । परंतु ऐसा देखा नहीं जाता | सभी कार्यं अपने 
भावरूपसे अन्वित ही देखे जाते हैं । मृत्तिकासे अन्वित घटादिमाव मृत्तिकाके 
ही विकार माने जाते हैं तन्तुविक्रार नहीं । उसी प्रकार भावान्वित विकारोंको 
भी अभावका विकार नहीं माना जा सकता । यह कहना सङ्गत नहीं दै कि खरूपो- 
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पमद बिना किसी कार्यकी उसत्ति ही नहीं होती | अतः कूटस्थ किसी कार्यका 
कारण नहीं हो सकता । इसलिये अमावसे भावकी उस्पत्तिका सिद्धान्त ही ठीक 
है क्योंकि खिर खमाववाले एकख्पसे प्रत्यभिज्ञात सुवणांदि ही कटकादिकें कारण 
देखे जाते हैँ | उपमद॑ तो पूर्व अवस्थाका होता है। उपमृदित पूर्वोयस्था 
उत्तरावस्थाका कारण नहीं है । किंतु अनुपमृदित अन्वयी बीजावयव ही अद्भुरादिके 
कारण <ोते हैं। कारणमें युगपत्‌ अनेक अवस्था नहीं रह सकती । इसील्यि 
अङ्कुणवस्थाको लानेके लिये बीजावस्थाको हटना पड़ता दै | घटावस्था लानेर्म 
प्रिण्डावस्थाको भी हटना पड़ता है | अतएव बीजावस्था या पिण्डावस्था अङ्कुरादिके 
रण नहीं है। किंतु. बीजादिके अवयव ही कारण हैं | अतएव उन्हींका कायमें 
अन्वय है अवस्थाका अन्वय नहीं | शशविषाणादि असत्से उत्पत्ति नहीं होती ! 
` सुवणोदि सतसे ही उत्पत्ति होती देखी जाती है अतः अभावसे भांबोत्पत्तिका 
सिद्धान्त सवैथा असङ्गत है । 
यदि अभावसे भावकी उसत्ति हो तो प्रंयत्नहीन छोगोंकी भी अभीष्ट 
सिद्धिसें . कठिनाई नहीं होती चाहिये । क्योंकि अभावरूपी साधन तो सबको 
सुळभ है-। कृषकको बिना प्रयत्न ही ब्रीहि-यवादिकी प्राप्ति होनी चाहिये । कुलालको 
भी प्रयत्न बिना ही घटादिकी निष्पत्ति- होनी चाहिये । तन्तुवायके प्रयत्न बिना ही 
वञ्नकी प्राप्ति होनी चाहिये | शिल्पियोंके प्रयत्न बिना ही विविध प्रकारके यन्त्रांका 
निर्माण हो जाना चाहिये । खर्ग-अपबर्गके लिये भी किसीको कोई चेष्टा करनेकी 
आवश्यकता नहीं होनी चाहिये- । पर यह सब सङ्गत नही । 


- > ब्रिशानवादी योगाचारकॉ-कहना है कि बाह्यार्थवादसें बुद्धको तात्पंये नहीं था। 
कुंछ शिष्योंका बाह्याथमें अभिनिवेशः देखकर ही उन्होंने पञ्चस्कन्धका निरूपण. 
किया है | वस्तुतः विज्ञानमात्र एक ही स्कन्ध बुद्धको अभीष्ट था। कहा जा सकता 
है कि प्रमाता, प्रमाण; प्रमेय और प्रमिति-ये चार प्रकारके तत्त्व होते हैं । इनमेसे 
एकके अभावमें भी तत्तका व्यवस्थापन नहीं बन सकता | अतः विज्ञानमात्रको 
तत्तसिद्ध करनेके लिये प्रमात्रादितत्त्व चतुष्टय मानना ही पड़ेगा | फिर जब चार 
वस्तुएं माननी ही पडी तो विशानमात्र वस्तु दै यह केसे कहां जा सकता है | परंतु 
विश्ञनवादीका कथन है कि यद्यपि विशनंरूप अनुभवसे भिन्न अनुभाव्य, अनुभविता 
एबं अनुभवन कुछ भी नहीं है । तथापि बुद्विकस्मितरूपसे विज्ञानमें प्रमाता, 

प्रमाण प्रमेय और प्रमिति आदिका व्यवहार बन जाता है | असत्य आकारयुक्त 


हर खलप प्रमेय-है । प्रमेय प्रकाशन प्रमाण फल है। प्रकाशन शक्ति ही 
प्रमाण है | 


बाह्यार्थवादमे भी बुद्यारोहृके बिना प्रभाणादि व्यवहार नहीं बन सकता | 
यदि प्रमाण और फलके भिन्न अधिकरण हों तो प्रमाण फलभाव हो ही नहीं सकता ! 
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इसीलिये खदिर गोचर परशु व्यापार भी पलाशमें द्वैधीभाव ( टुकड़ा ) 
नहीं होता जिसमे व्यापार होता दै उसीमें फळ होता है | उसी तरह प्रमाण (करण) 
और प्रमिति फल दोनोंका एक ही अधिकरण होनेपर ही करण फलमाव हो सकता 
हे । यद्यपि परश्च खाबयोमें समवेत है और द्वैधीभाव खदिरमें समवेत है तथापि 
व्यापाराविष्ट करणीभूत परशु-संयोग सम्त्रन्धसे खदिरिमें रहता है और द्वेधीमाव भी 
खदिरमें है ही | इस तरह करणफङकषा एकाधिकरण्य सामानाधिकरण्य ही है, इसी 
तरह एक ज्ञानमें दी प्रमाणफलमाव मानना ठीक है । 


अब यहाँ विचार करना होगा कि शानमें प्रमाण ओर फळ कैसे सम्भव होंगे | 

जैसे कुण्डमें बद्र ( बेर ) की अवस्थिति होती दै, उसी तरह क्या ज्ञानमें प्रमाण 
और फछका अवस्थान हो सकता है ! कहना होगा कि शान असंयोगी वस्तु दै, अतः 
उसमें संयोग-सम्बन्धसे प्रमाण और फल नहीं रह सकते; किंतु तादात्म्य या अमेद 
सम्बन्धसे ही ज्ञानमें उनकी स्थिति कहनी पड़ेगी । यदि वस्तुतः प्रमाण और फल 
शानसे भिन्न हों तो उनका ज्ञानके साथ एकता या तादात्म्य असम्भव ही है। अतः 
ज्ञानमें ही कसिमत प्रमाण फमाव मानना ठीक है । यदि प्रमाण -और फळ दोनों 
ही शानके अंश हों तमी प्रमाण ओर फुल शानस्थ हो सकते हैं | परंतु ज्ञान. खलक्षण 
( सवविरोषरहित ) अनंश होता दै, अतः उसमें वस्तु. सत्प्रमाण और फल नहीं 
रह सकते, वही ज्ञान अज्ञान व्यावृत्ति या अज्ञनापोहरूरसे फड है वही अशक्ति 
व्याबुत्तिरप आत्मस्वरूप अनात्म बाह्यार्थ प्रकाश . शक्तिरूपसे प्रमाण हे । ज्ञानका 
ही बाह्याकार वाह्य घटादि पदार्थ है । वैभाषिकोंके . यहाँ बाह्य अर्थ प्रत्यक्ष होता है 
और सोत्रान्तिकीके यहाँ शानगत आकारके. वैचित्यसे बाझार्थ श. अनुमान होता हैः। 
शानमें जो बाह्य नीलादि सारूप्य भासमान होता है वह अनीलाकारका अपोइरूप दी | 
है; वही बाह्यार्थका व्यवस्थापन करता है जैसे कि प्रतिबिम्ब ` बिम्बका व्यवस्थापन 
करता है | इस इष्टिसे ज्ञान ही बाह्यार्थ व्यवस्थापक होनेके कारण प्रमाण है । अज्ञान 
( अर्थात्‌ ज्ञानभिन्न अन्य ) की व्याबृत्तिरूपसे ज्ञानत्व सामान्य ही प्रमाण फल है 
क्योकि वह व्यवस्थाप्य है | 


इस मतमें भी प्रमेय परमार्थतः भिन्न है यही बात सौत्रान्तिकके यहाँ प्रसिद्ध है ¬ 
“नहि वित्तिसत्तैव तद्वेदनायुक्ता, तस्याः सर्वन्नाविशेषात्‌ । तान्‌ तु सारूप्यमा- 
विशत्‌, स्वरूपं यद्घरयेत्‌? । अर्थात्‌ ज्ञानकी सत्ता ही अर्थकी वेदना नहीं हो सकती 
क्योंकि वित्ति (ज्ञान) सत्ता तो सभी अर्थोमें समान है । ज्ञानमात्र सवे शेय साधारण 
है, अतः उस वित्तिमें प्रविष्ट होकर स्वसारुप्यघरित करनेवाला अर्थात्‌ ज्ञानको 
स्वाकारसे आक्रारित करनेवाला बाह्यर्थ होना चाहिये । वही अपने खूपसे वित्तिको 
सरूप बनाता हुआ वित्तिको सविषय बनाता है । परंतु विज्ञानवादके अनुसार वस्तुतः 
सवे व्यवहार पूर्वोक्त रीतिसे झानमें ही हो सकता है, शानभिन्न बाह्यार्थं नहीं हो 
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सकता | क्योंकि बाझाथै असम्भव है । यहाँ यह विचारणीय है कि क्या बाह्मार्थ 
घटादि परमाणुरूप ही हैं या परमाणुसमूह १ परमाणुघटादि प्रत्ययके आलम्बन 
नहीं हो सकते; क्योंकि व्यवहारमें एक और स्थूल घटाद्याकाराभास ज्ञान होता है 
परम सूक्ष्म परमाण्वाभास ज्ञान नहीं होता । अन्याभास ज्ञान अन्यको विधय नहीं 
कर्‌ सकता । अतः एक घटाद्यामास ज्ञान अनेक परम सूक्ष्म परमाणुओंको विषय 
नहीं कर सकता | यदि ऐसा नहीं माने तो घराभास ज्ञानके सर्वगोचर होनेसे 
सर्वश्ञतापत्ति हो जायेगी | इसलिये एक-एक परमाणु घटादि प्रत्ययका परिच्छेद्य 
नहीं हो सकता दै | परमाणु समूह भी घरादिप्रत्यय परिच्छेद्य नहीं वन सकते, 
क्योंकि समूहका समूहियोँसे भिन्न या अभिन्नरूपसे निरूपण नहीं हो सकता । अभिन्न 
कहे तो पूवोक्त दोष ही होगा भिन्न कहें तो समूहियोंके एयक हो जानेपर भी उसकी 
सचा रहनी चाहिये; भिन्न होनेपर मी दोनों किसी सम्बस्थसे सम्बन्धित हैं या नहीं ! यदि हैं 
तों कोन सम्बन्ध है समवाय सम्बन्ध कहें तो वह समबायियोंसे सम्बन्धित हैं या नहीं £ यदि 
नहीं तो वह खयं असंबद्ध दूसरोंको कैसे सम्बन्धित करेगा । यदि स्वयं सम्ब्धान्तरसे 
सम्बन्धित है तो वह सम्बन्ध सम्बन्धान्तर सापेक्ष होगा इस तरह अनवस्था प्रसङ्ग होगा । 


यह भी विचारणीय है कि घटादिगत स्थूलत्वादि प्रतिमासमान जातका धर्म 
है अथवा प्रतिभासकालमे प्रतिर्मासित अर्थका । यदि पहली बात मान्य है तो शान- 
खांशका ही अवलम्बन करता है | अतः शानमिन्न अर्थ नहीं है यह पक्ष स्वीकृत 
हो गया, यदि कहा जाय कि रूपपरमाणु ही निरन्तर ( मिलकर ) एक विज्ञानके 
विषय होकर स्थूळरूपसे मासित होते हैं ऐसा माननेमें भ्रान्तिको भी कोई स्थान 
नहीं । वे परमाणु नहीं हैं. यह तो नहीं कहा जा सकता | इसी तरह वे सम्मिलित 
` नहीं हैं यह भी नहीं कका । एक बिज्ञानोपांरोही ( एक विशानके विषय) 
नहीं है यह भी नहीं कहाँ सकता; अतः भले ही नीलस्वादिके तुल्य स्थूलत्व परमाणु- ' 
का धर्म न हो क्योंकि नौलत्वादिकी तरह वह प्रत्येक परमाणुमें नहीं है परंतु 
ग्रतिभासदशापन्त परमाणुओंका स्थूलत्वादि बहुत्वादिके समान सांब्रतिक (मायिक) 
घम हो सकता है। ह [ 
अहदेऽनेकस्य चैकेन किश्चिद्र्पं हि गृह्यते । 
सार्प्रतं प्रतिभासस्थं तदेकास्मन्यसंभवात्‌ ॥ १ ॥ 
न च तददशंनं न्तं नानावर्तुग्रहाच्यतः । 
सांब्ृतं अहणं नास्यत्‌ न च वस्तुम्रहो मः ॥ २॥ 
अयात्‌ एक जानसे अनेक परमाणुओंका ग्रहण होनेपर सांदृत स्थूलरूप 
भासित होता है | विशकलित परमाणुतत्तको स्थूळ बुद्धि ढक देती है इसीलिये वह 
सांबृति ह एक-एक परमाणुओंमें स्थूळ बुद्धि असम्भव है, इस तरह स्थूळ दर्शनको 
शान्त नहीं कहा जा सकता | क्योंकि नाना वस्तु परमाणु उसके विषयमे हैं ही । जो 
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भिन्न बुद्धिसे गृहीत होते हैं वे ही मिलित होकर एक बुद्धि रद्दीत होकर स्थूलत्वा- 
कारसे प्रतिभासित होते हैं । 

विज्ञानवादी वाह्यार्थवादीके इस पक्षका भी खण्डन. करता है और कहता है 
कि परमाणुओंमें नेरन्तयकी प्रतीति भ्रान्ति ही है क्योंकि रूप परमाणु गन्ध, रस; 
स्पर्श) परमाणुओँसे व्यवहित ही हैं अव्यवहित ( निरन्तर ) नहीं, जैसे दूरसे देखने- 
पर व्यवघानयुक्त अनेक बृक्षोंमें मी एक सघन वन प्रत्यय होता है। उसी तरह 
सान्तर व्यवहित परमाणुओंमें स्थूळ प्रत्यय भ्रान्ति ही है । इस घटादि प्रत्यय 'पीतः 
झांखः, इस ज्ञानके तुल्य भ्रान्ति ही है अतः परमाणु घटादि प्रत्ययकें विषय नहीं 
हो सकते । 

कुछ छोगोंका कहना है कि स्थूळ प्रत्यय खलक्षण विषयक है अतः 
निर्विकल्पक प्रत्यय होनेसे रन्त नहीं है । 

सविकल्प प्रत्यय अवस्तुभूत सामान्यविषयक होनेसे श्रान्त होता है । परंतु 
यह ठीक नहीं क्योंकि यद्यपि “स्थूलम्‌? यह शान व्यक्ति ज्ञान है व्यक्तिमें सम्बन्ध 
राह्म होनेसे वह शब्द वाच्य भी नहीं है तो भी पूर्वोक्त युक्तिसे स्थूळ प्रत्यय आन्त 
है । अतः वह प्रत्यय नहीं 'कल्पनापोढमश्रान्तं प्रत्यक्षम्‌ यही प्रत्यक्षका लक्षण है 
अभिलापादि कल्पनारहित कल्पना पाठ_ होनेपर भी वह अञ्नान्त नहीं है । इस 
तरह यदि परमाणुसमूह घटादि परमाणुओंसे अभिन्न है तो परमाणु स्वरूप ही होनेसे 
वे घटाद्याभास प्रत्ययके गोचर नहीं हो सकते । यदि मेद है तो गवाश्वादिके समान 
अत्यन्त विलक्षण होनेसे उनमें तादात्म्य नहीं बन सकता | समवायसम्बन्ध भी 
निराकृत ही है | इसी तरह जाति-गुण-कर्मादिका भी प्रत्याख्यान -किया जा सकता 
है । जो-जो प्रतिभासित होता है वह-वह बिचारा सह है । अप्रतिभासमानके सद्भावमें 
कोई प्रमाण नहीं है । अतः कोई भी प्रत्यय बाह्यालम्बन नहीं होते हैं | 


विज्ञानवादीका यह भी कहना है कि यह नहीं कद्दा जा सकता कि विज्ञान 
इन्द्रियकी तरह स्वयं विलीन ( अज्ञात ) रहकर ही अर्थका प्रकाशन करेगा । यह 
. भी नहीं कहा जा सकता कि जैसे इन्द्रिय अर्थ विषयक शान उत्पन्न करती है वैसे 
ही ज्ञान भी किसी अन्य ज्ञानको उसन्त करेगा क्परॉक्रि इस तरह समान होनेसे वह 
ज्ञान भी ज्ञनान्तर जनन करेगा तो अनवस्था प्रसङ्ग होगा | यह भी नहीं कहा जा 
सकता कि ज्ञान अर्थमें प्राकट्य लक्षण फलका आधान करेगा, क्योंकि अतीत अनागत 
विषयोमें अविद्यमानताके कारण प्राक्स्वरूप फडका आधान हो ही नहीं सकता; 
इसलिये यह मानना चाहिये कि शानखरूपकी प्रत्यक्षता ही अर्थकी प्रत्यक्षता है वह 
ज्ञान अनाकार होनेसे स्वभावतः मेदरहित है फिर उसके द्वारा अर्थभेद व्यवस्था 
कैसे हो सकती है अतः अर्थमेद व्यवस्थाके लिये जञानम आकारमेद भी खीकार 
करना आवश्यक है | पीछे कहा जा चुका है कि 'वित्तिसत्ता ही अ्थवेदन नहीं 
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सकती इत्यादि; परंतु आकार एक ही अनुभूत होता है । यदि यह विशानका आकार 
है तो अर्थ सद्भावमें कोई प्रमाण नहीं सिद्ध होता । 

एक रूपसे उत्पन्न होनेवाले ज्ञानोमेंसे घंटशान; पटशान आदि रूपसे प्रति 
विषयोमें पक्षपात प्रतीत होता है, वह ज्ञानगत विशेषके बिना उपपन्न नहीं हो सकता; 
अतः ज्ञानमें विषय-सारूप्य मानना चाहिये | यदि ज्ञानमें विषयसारूप्य मान लिया 
गया तो ज्ञानकी विषयाकारता ज्ञानसे ही अवरुद्ध है फिर बाह्याथ सद्भावकी 
कल्पना व्यर्थै ही है । इसी तरह सहोपळम्भ नियमसे भी विषय और ज्ञानका अमेद 
मालूम पड़ता है; इनमेंसे एकके उपल्ग्म हुए बिना दूसरेका उपल्म्म नहीं होता । 

यदि ज्ञान और अर्थका स्वाभाविक भेंद हो तो यह नियम नहीं बन सकता 
घट-पट आदि भिन्न हैं तो उनमें सहोपालम्मका नियम नहीं होता दै। मृत्तिका और 
घटमें सहोपालम्मका नियम होता है अतः मृत्तिकासे भिन्न घटकी सत्ता नहीं होती । 
यही स्थिति ज्ञान और शेयके सम्बन्धमें भी कही जा सकती है । जिसका जिसके 
साथ नियमेन सहोपालम्म होता है वह उससे भिन्न नहीं होता। जेसे एक चन्द्रसे 
श्रान्ति सिद्ध द्वितीय चन्द्रका भेद नहीं होता उसी तरह ज्ञानके साथ अर्थका सहोपा- 
लम्भ नियत है। 

भिन्न-भिन्न घट-पटको एवं दो अंश्विनीकुमारोंका भी ऐसा सहोपालम्म 
नियम नहीं होता; अपितु प्रथक भी उनका उपालम्म होता है । बादल्से एकके 
ढके रहनेपर भी दूसरा दीखता है | इस तरह मेद व्यापक अनियमके विरुद्ध सहो 

-फलम्भ नियम तद्‌ व्याप्यभेदको नित्रुत्त कर देता है; यही विजञानवांदियोका सिद्धान्त 

निम्नकारिकासे व्यक्त होता है । 


सहोपालम्भनियमा भेदो नीरतद्धियोः । 
सेदुश्च श्रान्तिविज्ञा नेरे तेन्दाविवाद्वये ॥ 


अर्थात्‌ सहोपाळम्भके नियमसे नीलशेय और नीलज्ञानका अभेद ही है । 
भ्रान्तिके कारण भेद उसी तरह प्रतीत होता दै जैसे अद्वितीय चन्द्रमें चन्द्रका मेद 
प्रतीत होता है । जैसे स्वप्न, माया, रञ्जु, सप तथा गन्धत्रै नगरादि प्रत्यय बाधार्थ- 
. के बिना ही ग्राह्म-ग्राह्माकार होते हैं, वैसे ही जागरितकालके घटादिः प्रत्यय मी बाह्यार्थे बिना 
ही ग्राह्मः्राहमकाकार होते हैं | क्योंकि सभीमें प्रत्ययत्व समान है। अर्थात्‌ जो-जो 
प्रत्यय है वह सभी बाह्यार्थच्चत्य है | किसीका भी बाह्यार्थं आलम्बन ( विषय ) 
नहीं होता है 

प्रत्ययत्व स्वभाव ही इसमें हेतु है । जेसे शिंशपात्व निम्बत्वादिमात्रानुबन्धिनी 
बक्षता होती है, उसी प्रकार प्रत्ययत्वमात्रानुवन्धिनी बाह्यानालग्बनता रहती 
है । जैसे शिंशपात्व निम्बत्वादि जहॉ हैं वहाँ दक्षता होती ही है; उसी तरह प्रत्ययत्व 
जहाँ है वहाँ निरालम्बनता है ही । इसी तरह प्रत्ययत्व हेतुसे ही स्वप्नादि प्रत्ययॉके 
समान ही घयदि प्रत्ययक्री-निरालम्वनंतार सिछ'शेत्तीः है" 
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इस सम्बन्धमें सौत्रान्तिक कहता है कि बाह्यार्थ न रहनेसे घटादि प्रत्ययोमें 
विचित्रता किमी तरह उपपन्न नहीं हो सकती है; अतः बाह्यार्थका स्वीकार करना 
आवश्यक दै । इस विषयमें निम्न अनुमान किया जा सकता है जिसके रहनेपर भी 
जो कादाचित्क होते हैं वे तद्मिन्न हेतुकी अपेक्षा रखते हैं जेसे मुझमें आळ्यःविज्ञान 
जिगमिषा ( गमनेच्छा ) विवक्षा ( भाषणेच्छा ) न रहनेपर भी जब वचन) गमन 
प्रतिभास प्रत्यय होता है तो उन्हे मेरेसे मिन्न पुरुषान्तर संतान-सापेक्ष मानना पड़ता 
है | इसी तरह “अहं आहम्‌? इस रूपसे उदीयमान आल्य विज्ञानसे जायमान शब्द 
स्पर्श, रूप; रस; गन्ध और सुखादि प्रत्यय कादाचित्क होते हैं; ये छह अर्थ प्रकृतिके हेतु 
होनेसे प्रवृत्ति विज्ञान कहे जाते हैं। ये आलय विज्ञनके रहनेपर भी कभी ही होते 
हैं, अतः ये भी ज्ञानातिरिक्त हेतुसे उत्पन्न होने चाहिये | जो आल्य-विज्ञान संताना- 
तिरिक्तका कादाचित्क प्रवृत्ति विज्ञान विशेषका हेतु है वही बाह्याथ है। यहाँ विज्ञान- 
वादी कहता है कि वासनापरिपाक प्रत्ययमें कादाचित्क होनेसे प्रत्ति-विज्ञानका वाह्यार्थ- 
निरपेक्ष ही कादाचित्क उत्पाद बन जायगा । क्योंकि विशानवादके अनुसार एक 
संतानत्रती आल्य विज्ञानोकी प्रवृत्ति विज्ञान जनन-शुक्ति ही वासना दै, उस शाक्तिका 
कार्यं जननाभिमुखता ही परिपाक दै । खसंतानवर्ती पूर्व क्षण ही उस परिपाकका - 
प्रत्यय हेतु है । अर्थात्‌ प्रवृत्ति-विज्ञानजनक आळ्यःिजञानसे पूर्वे उसी आलय- 
विज्ञान संतानमें जब कभी उत्पन्न नीलादि प्रत्यय ही वासना परिपाकका हेतु 


( प्रत्यय ) है । 


विज्ञानवादीके अनुसार खसंतानपतित नील प्रत्ययक्षण ही उत्तरबतीं वासना 
परिपाकका हेतु माना जाता है । सर्वश्ञादि संतानत्रतीं क्षण वासना परिपाकका कारण 
नहीं होता इस पर सौत्रान्तिकका कइना है किं प्रवृत्ति विशानजनक आत्मा-विज्ञानवति- 
वासना परिपाकके प्रति आल्य विज्ञान संतानवर्ती सभी क्षणांको हेतु कहना चाहिये 
अन्यथा किसी भी क्षणको हेतु नहीं कह जा सकता; क्योंकि सभी. क्षण 
संतानान्तःपाती हैं - फिरै क्या कारण है कि कोई क्षण वासना परि- 
पाकका हेतु बने और कोई न बने । यहाँ विज्ञानवादी कहता है कि क्षणभेदसे 
शक्तिमें मेद होता है । इस प्रकार आल्य विज्ञान संतानवर्ती क्षणेमें भेद हे तथा प्रति- ` 
क्षणोमें शक्ति मेद भी है । वह शक्तिविशेष कादाचित्क दी होता है। उस शक्त एक 
क्षणके अनन्तर उसका कारये आलय-विज्ञान क्षणवर्तिवासना परिपाक भी कादाचित्क 
होगा । पुनश्च तजनित प्रबृत्ति विज्ञान भी कादाचित्क होगा । विज्ञानवादींके इस . 
पक्षका खण्डन करता हुआ सैत्रान्तिक कहता है कि फिर तो आड्य-विज्ञान संतानसे 
एक दी आलय-विशानमें नीलादि प्रदृत्ति विशानजनकता होगी; और उसमें प्राक्तन- 
आल्य विज्ञानवर्ती एक नीलादि विज्ञान क्षणमें वासना परिपाक हेतुता होगी। उस तरह एक 
संतानमें एक ही आलय-विज्ञान प्रदत्तिवेशनजनत समर्थ होगा और उससे प्राक्तन- 
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आळय-विज्ञानवतीं नील विज्ञान क्षण ही बासना परिपाकका हेतु होगा । इस तरह 
एक आल्य संतानमें दो ही क्षण कारण होंगे और कोई भी क्षण कारण नहीं होगा; 
परंतु होता है इसके विपरीत । अनेकों बार नील विज्ञान होते ही हैं | यदि तदितर . 
पूर्व शनोंमें परिपाक हेतुता हो और उत्तरोत्तर आल्य विज्ञानो प्रद्नत्ति विज्ञान 
जनकता हो तो यह कैसे कहा जा सकता है कि क्षण भेदसे शक्तिभेद मान्य हे । ऐसी 
श्थितिमें यदि विज्ञानवादी आल्यविज्ञन संतानवर्ती सभी क्षणोंका प्रवृत्ति विज्ञान 
जनन समर्थ तथा सभी तत्संतानवतीं प्राक्तन नीलादि ज्ञान क्षुणोंको वासना परिपाकका 
हेतु मानता है तो समर्थमें कालक्षेप होता नहीं । अतः सदा ही नीलज्ञान होते रहना 
चाहिये साथ नीलशानको कादाचित्क न होना चाहिये । 
इस प्रकार विचार करनेपर खसंतान मात्राधीन होनेपर कादाचित्कत्वके 
विरुद्ध सदा तत्तकी प्राप्ति होती है । उससे नीलशानका कादाचित्कत्व निवृत्त होगा; 
परंतु यह उपलब्धि विरुद्ध है । नीलशानमें कादाचित्कत्व उपलब्ध होता ही है। 
इसीलिये आल्य विज्ञानसे अन्य बाह्यार्थ सापेक्ष होनेपर भी नीलशानका कादाचित्क- 
त्व बन सकता है.और तव जिसके रहनेपर भी जो कादाचित्क होते हैं वे तदतिरिक्त 
सापेक्ष होते हैं । इस प्रकार सौत्रान्तिकके द्वारा कथित व्याप्य व्यापकका व्यासि - 
सम्बन्ध सिद्ध होता है । 
यदि कहा जाय कि नीलविज्ञान देत्वन्तर अपेक्षा रख सकता है, पर वह 
हेत्वन्तर अन्य आश्रय-विज्ञान संतान ही हो सकता है बाह्यार्थ नहीं) परंतु यह ठीक 
नही, कारण कि विज्ञानवादी प्रदवत्ति विज्ञानोंको संतानान्तर निबन्धन नहीं मानते । 
जिस समय चेत्रसंतानमें गमन, वचन प्रतिभासम्रत्यय विच्छिन्न होते हैं उस समय 
मैत्र संतानमें रहनेवाले वचन; गमन प्रतिभास निमित्तक्र ही चैत्रमें गमनवचनादि 
गोचर प्रवृत्ति विज्ञान उसन्न छोते हैं किंतु विवक्षु, जिगमिषु चेत्रमें होनेवाले गमन- 
वचन प्रतिभास चत्र संतान हेतुक ही होते हैं। खसंतान हेतुक प्रवृत्ति विज्ञान 
माननेपर पूवोक्तरीतिसे नीळादिशानका कादाचित्क नहीं बन सकता | अतः नीलादि: 
शानको बाह्यार्थ सापेक्ष मानना ही ठीक है | 


यदि ग्रवृत्तिज्ञानक्रो अन्यसंतान निमित्तक माना जाय तो भी वह सच्चान्तर 
संतान भी तो सदा सान्िहित ही रहता है । अतः प्रवृत्तिविज्ञानॉंका कादाचित्कत् 
बन नहीं सकता । क्योंकि चेत्रसंतानसे मैत्रसंतानका देश तथा कालद्वारा विप्रकर्ष 


( दूरी ) सम्भव नहीं है। इसमें यह कारण है कि विज्ञानवादीको विज्ञानसे 
देशकालादि अमान्य ही होते हैं | स्य 


अमूत होनेसे विशञानोंको अदेशात्मक माना जाता है अतः देशकृत विप्रक 
नहीं हो सकता । इसी तरह विज्ञान संतानोंका कालक्त विप्रकर्ष भी नहीं हो सकता 
क्योंकि सादिता दोष प्रसक्तिके डरसे विज्ञानवादी नवीन रक्तों ( विज्ञानसंतानरूप 
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आत्मा ) का आविर्भाव नहीं मानते हैं । जब देशकृत या कालकृत विग्रकर्ष सम्भव 
ही नहीं तो संतानान्तर सन्निधान भी सवंदा रहेगा ही; फिर पवत्ति विज्ञानको सदा 
ही उत्पन्न होते रहना चाहिये किंतु प्रवृत्ति विज्ञानकी कादाचित्कता ही प्रत्यक्ष है, 
अतः बाह्याथ मानना अत्यावश्यक है उसके बिना कादाचित्क प्रवरत्तिविज्ञान नहीं 
बन सकता । 


सौत्रान्तिकके इस मतका खण्डन करता हुआ विज्ञानवादी कहता है कि 
वासना वेचिः्यसे प्रत्यय वेचित्र्य उत्पन्न दो दी सकता है | उसका अभिप्राय यह है कि 
स्वसंतानसे ही प्रबृत्तिविज्ञानोंकी उत्पत्ति मानी जायतो भी उसके कादाचित्कत्की उपपत्ति 
हो जायगी । अतः सौत्रान्तिकके बाह्यार्थं साधक हेतुकी विपक्ष वयाबवत्ति संदिग्ध हैं जिससे 
वह अनैकान्तिक है | नीलादि ज्ञानको वाह्मनिमित्तक मान भी लें तो भी क्यों कभी 
नीलशान कभी पीतज्ञान होता है यदि वाह्यनील पीतके संनिघान-असंनिधानसे यह 
व्यवस्था कही जाय तो मी प्रश्‍न होगा कि पीत संनिधानमें भी नीलज्ञान क्यों नहीं 
होता, पीत ही ज्ञान क्यों होता है | यदि कहें किं पीतमें नीलज्ञानजननकी सामर्थ्य 
नहीं है तो.भी प्रश्‍न दोगा कि यह सामथ्य-असामर्थ्यका भेद कैसे होता है | यदि 
हेतुमेदसे कहा जाय तो इसी तरह क्षणो ( क्षणिक आल्य बिज्ञानों ) में भी ख़कारण 
भेदके कारण शक्ति मेद हो ही सकता दै संतानीक्षण ही कार्य भेदके हेतु होंगे, 
प्रति काय भिन्न ही होते हैं । संतान नामकी कोई एक बस्तु क्षणोंकी उत्पादिका नहीं 
होती जिसके अभेदसे क्षण मेदमें बाधा पड़ सके । 


जो यह कहा जाता है कि आळय-विज्ञान क्षणोमें स्वस्बहेतु वैचित्यसे साम्यं 

भेद होनेपर भी एक संतानस्य होनेके कारण सबमें एक ही प्रकारकी साम्यं होगी 
वह इसलिये ठीक नहीं कि यह कहा दी जा चुका है कि संतानके अमेद होनेपर भी 
्षणोमें सामर्थ्यमेद दै । सौत्रान्तिकका कहना है कि क्षणके मेदाभेदसे शक्तिका 
भेदा-भेद नहीं हो सकता | क्योंकि भिन्न क्षणोंमें भी एक सामथ्येकी उपलब्धि होती 
है । अन्यथा यदि एक ही क्षण नीलज्ञान जनन समर्थ हो तो पुनः कमी भी नीळ- 
जञानोंकी उत्पत्ति नहीं होनी चाहिये | क्योंकि इस इष्टिसे जो समर्थ क्षण था वह 
व्यतीत हो चुका और क्षणान्तरोंमें नीलशनजनन सामथ्ये है ही नहीं, इसलिये क्षण 
भेदसे सामर्थ्यं भेद होता है यह पक्ष उचित नहीं । एक ज्ञान संतानमें अनेकों बार 
नील्ज्ञान होता ही दै किंतु संतान मेदसे ही सामर्थ्यं भेद होता है | अतः आल्य 
विज्ञान संतानोंसे भिन्न बाह्य नीलादि संतानोंसे नीलादि प्रवृत्तिविशनोंका उत्यन्न होना 
संगतः होता दै । इस हष्टिसे बाह्यार्थ सिद्ध होता है परंतु यह भी ठीक नहीं । क्योंकि 
यदि भिन्न संतानोमें सामथ्यंभेद मात्य होगा तो यह भी कहना पड़ेगा कि भिन्न 
-संतानोंमें एक सामर्थ्य नहीं है । ऐसी खितिमें विभिन्न नीलसंतानोमें भी नीलाकारके 
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आधानकी एक सामर्थ्य होनी चाहिये | फिर तो अन्यनील संतानोंका सन्निधान रहने- 
पर भी नीलज्ञान न होना चाहिये, परंतु यह सत्र अनुभवविरुद्ध है । अतः नीळ- 
पीतादि संतानोंके समान ही खकारणाघीन उत्पन्न होनेवाले क्षणान्तरोंमें भी किन्हींमे 
सामर्थ्यं विरोध होता है किन्हींमें नहों | इस प्रकार एक आल्यविज्ञान संतति- 
पतित क्षों किसी ही ज्ञानक्षणमें सामर्थ्यं विशेष होता है किसीमें नहीं होता । स्वप्रत्यय 
( पूर्वांसन्न नील्ज्ञान ) से आसादित बही सामर्थ्यातिशय वासना है | 

किसीसे नीलाकार ही ज्ञान होता है पीताकार नहीं और किसीसे पीताकार ही 
शान होता है इस तरह वासनावैचित्यसे ही ज्ञानवैचित्य बन सकता है । 

_ विज्ञानवादीके कहनेका सार यह है कि बाह्यार्थवादमे भी नीलादि अर्थ क्षणिक 
दते हैं तथाच नीळसंतान भी अनेकों होते हैं | उनमें भी संतानमेदसे यदि शक्ति- 
भद माना जाय तो ळीळादि संतानोंमें भी एक प्रकारकी शक्ति न सिद्ध होगी । 
तथा च एक ही नील नीलाकार ज्ञान उत्पन्न कर सकेगा, संतानान्तरवती नील 
नील्यकार ज्ञानका उलादक न हो सकेगा | अतः क्षणमेदसे सामर्थ्यमेद माननेमें 
जो दोष आते हैं, संतान-मेदसे सामर्थ्यम माननेपर मी वे दी दोष हो सकते हैं । 
अतः कहना पड़ेगा कि जैसे किन्हीं संतानोंके परस्परभिन्न रहनेपर भी उसमें समान 
सामथ्य होता है तमी अनेक नीलसंतानोसे समानरूपसे नीलाकारज्ञान उत्पन्न हो 
सकता है | अतः सौत्रान्तिकको मानना पड़ेगा कि अनेक नीळपीतादि संतानोंमें 
खकारणमेदसे ही सामर्थ्य॑मेद होता है | तथा च कोई नीळज्ञानका जनक होता है 
कोई पीत ज्ञानका । इसी तरह आल्यविशानपतित क्षणोके सम्बन्ध भी व्यवस्था 
हो सकती हैं | किन्ही क्षणोंमें ही उस प्रकारे आसादित वासनारूप 
सामर्थ्यातिशय होता दै, जिससे नीलादि प्रवरत्तविज्ञान होते हैं | सबमें वह 

सामथ्य नहीं होता | अतः न तो यंही कहा जा सकता है कि हर एक आल्य 
` विशानते नीलज्ञान होता रहेगा और न यही कहा जा सकता है कि एक ही 
आल्यविज्ञानसे एक ही. नील ज्ञान होगा | क 


इस तरह बासनावेचित्र्यसे संजञनवैचित्य बन सकता है | अतः प्रलयसे अति- 
रिक्ति बाह्याथक्रे सद्भावमें कोई प्रमाण नहीं है| इस तरह आल्यविज्ञान संतान- 
पतित असंविदित पूर्वज्ञान ही वासना है । यद्यपि पहले शक्तिको वासना कहा गया 
था पर यह शति शकत मानकर अभेद समझकर पूर्व विज्ञानको ही वासना कहा 
गया है । वर्तमान जञानमे विदित होता है, अनागत असिद्ध ही है । अतः पूवविज्ञानको 
ही असंविदित कहा गया है। वासनाके वैचिञ्यसे ही नीलादि अनुभबोमे भी 
विचित्रता बनती है । पूर्वविज्ञानमें विचित्रता कैसे हुई इस शंकाका समाधान यही 


है कि अनादि संसारम पूवर्व नीला नोना 
वैचित्र्य सम्पन्न होता है | | 10300 स रिव डव 
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इस प्रकार पूर्व नीलादि अनुभवोंके बैचित्र्यसे बासनावैचित्र्य होता है और 
वासनाबैचित्यसे अनुमवोमें भी विचित्रता आती है । बीजाडुरके समान यह 
परम्परा भी अनादि ही है । अन्त्रय-्यतिरेकसे भी यही माळूम पड़ता है कि वासना- 
वैचित्र्य ही ज्ञान-वैचित्रयका हेतु है; क्योकि खप्नादिमें स्पष्ट है कि ब्राह्यार्थके बिना 
भी वापनाके कारण ही विंचित्र ज्ञान उसन्न होते हैं। यह उभयसम्मत है । परंतु 
वासनाके बिना अर्थनिमित्तक ज्ञान-वैचित्रय उमयसम्मत नहीं है । अतः बाह्यार्थका 
अस्तित्व नहीं सिद्ध होता । इस प्रकार विज्ञानवादीके बाह्यार्थापलापक्ता भ्रीव्यास- 
शङ्कराचार्यादि वैदिक आचार्योने निराकरण किया है | 'नाभाव उपलब्धेः? 


अर्थात्‌ बाह्यार्थका अमाव नहीं कहा जा सकता क्योंकि उसका उपलम्भ 
होता है। . 

यहाँ विज्ञानवादीसे प्रश्‍न हो सकता है कि क्या उपलम्म न होनेसे बाह्यार्थका 
असच्तर होता है या वह उपल्म्भ ही बाह्यविषयक नहीं हे वाच्यार्थविषयक होनेपर भी 
बाधक प्रमाणके सद्भावसे बाह्यार्थाभाव है | प्रथम पक्ष तो ठीक नहीं क्योंकि घटादि- 
का उपलम्भ सर्वजनप्रसिद्ध है। खम्भ, कुड्य)” घटपटादि बाह्यविषयक्र प्रत्येक 
ज्ञानोंसे स्पष्टतया बाह्याथ भासित होते हैं | यदि कहा जाय कि उपलम्भ तो अवश्य 
है किंतु उपलम्भका विषय बाह्य घटादि असत्‌ है तो यह भी ठीक नहीं; कारण कि 
जैसे कोई भोजन तथा भोजनसाध्य तृप्तिका अनुभव करता हुआ भी कहे कि न 
मैं मोजन करता हूँ न तृप्त ही होता हूँ? तो उसका कहना अनगल है | इसी तरह 
इन्द्रिय-सन्निकर्षसे बाह्यार्थका उपळम्म करते हुए भी विज्ञानवादीका यह कथन कि 
मैं बाह्यार्थका अनुभव नहीं कर रहा हूँ सवथा अनगेल है। यदि वह कहे कि मैं 
यह नहीं कहता कि मैं बाह्य'थंक्रा अनुभत्र नहीं करता हूँ अपितु यह कहता हूँ कि 
उपलब्धिसे भिन्न बाह्यार्थ नहीं है । परंतु यह भी उसका कथन ठीक नहीं यतः 
उपलब्धिबल्से ही बाह्यार्थं खीकृत होता है. । उपलब्धिग्राहक साक्षीसे जेसे उपलब्धि 
गदीत होती है वैसे ही उसकी बाह्यमविषयता भी ग्रहीत होती है। घटादिके शानके 
साथ घटादि बाह्यविषय भी श्हीत होते हैं इसीलिये बाह्यार्थका प्रत्याख्यान करने- 
वाळा भी कहता है कि अन्तरेयरूप है । बद्दी बाह्यवत्‌ प्रतीत होता है। वे लोग मी 
लोकप्रसिद्ध बाह्यार्थविषयिणी संवितूको समझते हुए ही उसके प्रत्याख्यानके लिये 
बाह्यार्थको बहिवत्‌ ( भह्यतुल्य ) कहते हैं | अन्यथा बहिवंत्‌ कहनेका कुछ भी 
अर्थ नहीं रह जाता । 


अत्यन्त असतूके साथ उपमा-उपमेयभाव भी नहीं बन सकता कोई यह नहीं 
कहता है कि विष्णुमित्र वन्ध्यापुत्रके तुल्य भासित होता है। इन सब दृष्टियोंसे 


न 'अनुभवके अनुसार तत्त्व खीकार करनेवाले स्पष्टरूपसे कहते हैं कि घटपटादि बाह्य 


अर्थ ही भासित होता है बहिवेत्‌ नहीं । 
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यदि तीसरा पक्ष कहा जाय अर्थात्‌ बाह्ममें अर्थ असम्भव है अतः बाह्मवत्‌ 
कहा जाता है | परंतु यह भी ठीक नहीं) क्योकि सम्मवासम्मवका निर्णय प्रमाणकी 
प्रवृत्ति अंप्रवृत्तिसे ही होता है। सम्मवासम्मवके आधारपर प्रमाणकी प्रवृत्ति 
अप्रवृत्ति नहीं होती । जो वस्तु प्रत्यक्षादि किसी प्रमाणसे उपलब्ध होती है, वह 
सम्भव है | जो किसी प्रमाणसे भी विदित न हो वह असम्भव है | यहाँ तो यथा- 
योग्य प्रत्यक्षानुमान आगमादि समी प्रमाणोंसे वाह्याथ उपलब्ध होता है। ऐसी 
खितिमें उसमें सम्मत्रासम्मव आदि विकल्पांको स्थान ही नहीं है | जो कहा जाता 
है कि ज्ञानमें विषय सारूप्य होनेसे बाह्यार्थका भान होता है यह भी टीक नहीं 
कारण कि यदि बाह्यार्थं विषय ही न हो तो ज्ञानसे विषय सारूप्य भी क्या होगा ! विषय 
तो “इदन्ता एवं बाह्यरूपसे ही उपलब्ध होता है फिर उसका अपलाप कैसे किया 
जा सकता है। व - 


सार यह है कि यद्यपि घटपयदि स्थूलरूपमें भासित होते हैं परम सुक्ष्ममें 
नहीं | नाना दिशाओं एवं देशोंमें व्यापी होना ही अर्थकी स्थूलता दै, अर्थात्‌ 
युगपद्धिन्न देश व्यापित्व या मिश्र दिग्व्यापित्व ही वस्तुकी स्थूलता है । तथाच 
एकदिग्देशमें अर्थका आवरण और अन्य दिग्देशमें अनावरणरूप विरुद्धधर्मयोगसे 
एक ही स्थूळवसतुमें भेदकी प्रसक्ति होती है | परंतु यदि वस्तु ज्ञानाकार ही हो तो 
उपयुक्त दोष प्रसक्त नहीं होता | कारण ज्ञानका सदा अनावरण ही रहता है | जिस 
समय जिस रूपमें जितनी वस्तु दीखती है वह उतनी है ही। क्योंकि विशानसे 
भिन्न वह दै ही नहीं । परंतु यदि वस्तु बाह्य है तो वह सर्वात्मना कभी हीत हो 
ही नहीं सकता । हाथमें रखे हुए भी आमलकका अधोभाग नहीं दिखायी पड़ता | 
इस तरह एक ही वस्तुका कोई अंश दृष्टिगोचर होता है कोई नहीं | इस दर्शन- 
अद्शनसे उसे आव्रत-अनाद्वत दोनों ही कहना पडेगा, तथाच विरुद्ध घर्मके 
अध्याससे एक ही वस्तुमें भेद प्रसक्त होगा । 


विज्ञानवादमें यह दोष नहीं होता कारण कि विज्ञानमें जितना आकार भासित 
होता है उतनी ही वह वस्तु है | उनके यहाँ अदृष्ट आबत पदार्थ है ही नही, तथापि 
विशनवादीका उपयुक्त कथन ठीक नहीं, कारण कि इस प्रकारका दोष तो उसके 
मतमें भी अपरिहाय॑ ही होगा । भले ही वस्तुका शानाकार मान रेनेसे उसमें 
अवभास-अनवभासरूप विरुद्ध धर्मका प्रसङ्ग न हो | परंतु एक शानसे प्रकाशित 
अनेक तन्तु देशोमें रहनेवाले चित्रपटमें तद्देशत्व अतद्देशत्व रूपविरुद्ध घम देखा 
ही जाता है | प्रदेशभेदसे उसीमें कम्म और अक भी देखते हैं | रक्तत्व-अरक्तत्व- 
की उपलब्धि भी उसीमें होती है | इस प्रकार पटको ज्ञानाकार मान लें तो भी 


विरुद्धधमंबत्ता तथा भेद्प्रसक्ति समान 
ता ही है उसका निवारण विज्ञानवादीके लिये 
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अर्थ और शानङ्ा अभेद माना जाय तो और भी अनेक दोष प्रसक्त होंगे | 
जेसे अवपवी अवयवोंसे भिन्न हैं या अभिन्न ? यदि भिन्न है तो भी अत्रयवी 
समस्त अवरम रहता है या प्रत्येक अवयवोंमें | यदि प्रत्येक अवयर्थोमे तो भी 
सम्पूर्ण हपसे रहता है या एक देशसे । यदि समस्त अवयर्बोमे अबयवी रहता है तो 
अवयबीकी उपलब्धि न होनी चाहिये | कारण कि समस्त अवयवोंकी उपलब्धिसे 
ही अवयबोंकी उपलब्धि हो सकती है | सर्वोवयब सरिनिकर्ष न होनेसे जब्र सञ्र 
अवयवोका उपछम्भ नहों होता तो अत्रयवीकी उपलव्धि कैसे होगी। जैसे अनेक 
आश्रयोमें रहनेवाल्ा बहुत्व किसी एक आश्रयके ग्रहणसे नहीं दीत होता | इसी 
प्रकार सहस तन्तुओंमें रहनेवाला पट कुछ तन्तुओंके ही अहणसे केसे एहीत होगा। 
यदि कहा जाय कि पट अपने अव्यवोंद्वारा आरम्भक अवयत्र तन्तुओंमें रहता है 
ता आरम्मक अवयर्वोसे मिन्न पटके प्रथक्‌ अवयब मानने पड़ेंगे | इस तरह 
अनवस्था भी होगी । उन अवग्नवोंमें भी बर्तैनेके लिये पटको अन्य और अवयव 
अपेक्षित होंगे । 

यदि प्रत्येक अवयवमं अवयवी माना जाय तो एक जगह व्यापार होनेपर 
अन्य अव्यापार प्रसङ्ग होगा । क्योंकि जिस समय देवदत्त काशीमें वर्तमान रहता 
है उसी समय काइमीरमें सन्निहित नहीं रहता । कोई परिच्छिन्न वस्तु अगर एक 
समयमें ही अनेक स्थानोंमें सन्निहित हो तो उसे एके नहीं अपितु अनेक समझना 
चाहिये । इस श्थितिमें यदि प्रत्येक अवयवोमें अवग्रवी माना जाय तो अनेकत्वापत्ति 
होगी । फिर एक अवयबवर्ती पटके व्याप्त होनेपर भी अन्यावयववर्ती पटको 
अव्याइूत ही रहना चाहिये | ह 

यदि कहा जाय कि जैसे गोत्व प्रत्येक गो व्यक्तिमं समासत होता है वैसे ही 
प्रत्येक अवयर्वा-अवयवी परिसमात्तं हो जाता है तोयह ठीक नहीं कारण कि जैसे 
गोत्व प्रति व्यक्तिमें प्रत्यक्ष उपलब्ध होता है बैसे ही अवयवी प्रत्येक अवयवोमें 
प्रत्यक्ष उपलब्ध नहीं होता । यदि प्रत्येक अवययमें पूरा अवयवी मान छिया जाय 
तो श्यद्ठसे भी स्तनका काये होना चाहिये । परंतु ऐसा होता नहीं | इसी तरह यदि 
कहा जाय कि एक अगु दूसरे अणुसे सर्वात्मना संयुक्त होता है तो उपचय नहीं होगा 
यदि एक देशसे उनका मिलना माना जाय तो उनमें सावयवापत्ति होगी । कल्पित 
प्रदेश तो मिथ्या होनेसे अकिश्वित्कर ही होंगे । जो ख्पादिमान होते हैं वे पस्स 
कारणकी अपेक्षा स्थूल एवं अनित्य होते हैं जैसे तन्तुकी अपेक्षा पट और अंशओंको 
अपेक्षा तन्तु स्थूळ होते हैं उसी तरह परमाणुओंको स्थूळ और अनित्य होना चाहिये। 
प्रथिव्यादि परमाणुओंमें यदि गन्धादि गुणोंका उपचय माना जाय तो परमाणुओकी 
मूर्तियोंका उपचय होगा । गन्ध, रस) रूप; स्पर्श; इन चार गुणोसे युक्त होनेके 
कारण एथिबी परमाणुको स्थूळ होना चाहिये साथ ही वायुमें केवल स्पश युण होनेके 
कारण उसमें सूक्ष्मता प्राप्त होगी इस प्रकार परमाणुओमें भी तारतम्य होगा । 


= 
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. यदि परमाणुओमें गुणोपचय न माना जाय तो परमाणुकार्यं एथिव्यादिमे भी 
गुणोपचय नहीं दीखना चाहिये । यदि परमाणुको निरंश माना जाय तो हःथणुकादिमं 
स्थूलता न. बन सकेगी | यदि वह साँश हो गया तो उसमें अनित्यता आदि भी 
होगी इत्यादि जो दोष वेरोषिकोंके मतमें लागू होते हैं वे सब सौत्रान्तिक एवं 
विज्ञानवादी बौद्धोंके यहाँ भी लागू होंगे । जगतको अनिवर्चनीय ` माननेवाले 
वेदान्तीके लिये तो बस्तुओंका विचारासहस्व भूषण ही है । किन्तु बौद्धोंके यहाँ यह 
नहीं कहा जा सकता | 

बाह्य अस्तित्ववादी जैसे पदार्थोंको बाह्य मानता हे उसी तरह विशानवादी 
उन सभी पदार्थोको अन्तःसत्य मानता है | यदि आन्तर पदार्थ सत्य हैं तो जेसे 
बाह्मपदार्थामें स्थौल्य आदि असम्मव हैं वैसे ही आन्तर पदार्थोर्में भी स्थौल्य आदि 
असम्मव ही होंगे ऐसी स्थितिमें बैरोषिकांके पक्षमें के गये समी दोष विज्ञानवादमें 
भी लागू होंगे। | 
यदि कहा जाय कि श्ञानसे अभिन्न अथे माननेपर एक बुद्धिभासित परमे 
तद्देशस्य अतददेशत्वादि विरुद्धधर्म संसर्ग प्रसक्त न होंगे; क्योंकि शानके विषय 
परमाणु ही होंगे उनमें तद्देशत्व-अतद्देशत्वादिका कोई प्रसङ्ग ही नहीं दोगा । परंतु 
यह भी कथन ठीक नहीं है; कारण कि यहाँ विचारना होगा कि शान-शेयका अभेद 
क्या है । शान शेयमात्र, है या शेय ज्ञानमात्र है । पहला पक्ष ठीक नहीं। क्योंकि 
यदि अनेक नीछपरमाणुओका आहूम्बन करनेवाला ज्ञानशेयमात्र है तो डेय 
नानात्वके समान ही एक नीळशानमें भी नानासरापत्ति होगी । यदि लेय श्ञानसाच 
माना जाय तो आकारोंका' ज्ञानसे अभेद, होनेसे. अनेक. आकाराम एकत्वापत्ति- 
दोष होगा । : - न टर न & जा 
यह भी नहीं कहा जा सकता है कि जितने आकार हैं उतने ही ज्ञान है 
क्योंकि इस तरह नानापरमाणुओंको आळम्बन करनेवाले अनेक ज्ञानोंके परस्पर 
वार्तानभिज्ञ होनेसे उनमें स्थूळ वस्तुका अनुभव असम्भव ही. होगा । यह भी. नहीं 
कहा जा सकता कि एक-एक 'शानसे संगहीत नाना परंमाणुओंका परामशरूप एक़ 
विकल्प ज्ञान ही स्थूलाळम्मन दै-। क्योंकि वह ज्ञान भी साकार ही होगा । उसके 
आफार नाना परमाणुओंका भी शानसे अभेद. ही होगा । यदि ज्ञान शेयमात्र होगा 
तो ह ह होगी | यदि आकार शानमात्र होगा तो भी आकारोंमें 
एकत्वाप » इसलिये स्थूलालम्बन एक ज्ञान असम्भव ही होगा | जे 
किक कहती है कि ही होगा | जेसा कि 


“ससाना नच ज्ञाने स्थूलाभासस्तदात्मनः । 
पुकस्वं प्रतिषिद्धत्वादहुष्वपि न सम्भवः ॥?? 


~ 
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अर्थात्‌ इत्ति विकल्पादि पूर्वाक्त तकोसे बाह्य परमाणु समूहात्मक तथा 
शानात्मक आन्तरविषय माना जाय तब भी स्थूछाभास प्रत्यय नहीं बन सकता; 
क्योकि पू्न॑वर्णित पद्धतिसे ही नाना परमाणुओंक्ा आलम्बन करनेवाले एक ज्ञानमें 
जैसे स्थूलविषयता नहीं बन सकती उसी तरह परमाणुगोचर नानः ज्ञान हो तो 
परस्पर वार्तानभिञ्ञ होनेके कारण स्थूळ मास प्रत्यय नहीं हो सकता । अतः जञानाकार 
रथूळताके समर्थन करनेवाले विज्ञानवादीको- भी प्रमाणकी प्रबृत्ति एवं आप्रब्ततिके 
आधारपर ही सम्भव-असम्भवकी व्यवस्था माननी पड़ेगी । तथाच प्रमाण- 
प्रवृत्तिबछसे ही ज्ञानभिन्न इदन्तास्पद बाह्यार्थका अपहृव नहीं किया जा सकता | 
जो जानकी प्रतिविषय व्यवस्थाके लिये शानमें विषयशारूप्य माना जाता है उससे 
भी विषयका अपलाप नहीं. हो सकता । क्योंकि यदि अर्थ है ही नहीं तो ज्ञानमें 


किसकी सरूपता होगी! और विषय न होनेपर प्रतिविषय-शानव्यवस्थाका भी 
क्या अर्थ रह जाता है। - - 


सुसपष्ठलूपसे बा्ार्थका उपळम्म होता है अत; उसका अस्तित्व सानना 
अनिवायं है | सह्दोपलम्भ नियमपर भी यह विचारणीय है कि क्या ज्ञान और अर्थ- 
का साहित्येन ( सांथ-साथ ) उपलम्भ ही होना 'सहोपालम्म है ! यदि हाँ, तो सहोपा- 
टम्म हेतु विरुद्ध हैं इसके द्वारा अभेदकी सिद्धि नहीं हो सकेगी। साहित्येन उपळम्म 
तमी वन सकता है जब ज्ञान और अर्थ दो बस्तु हों । अतः भेद्गर्भित हेतुसे 
अभेदसिद्धि असम्भव है ।; साहित्य अमेदांवरुद् भेदव्याप्य 
होता दै । जहाँ साहित्य होगा :बहाँ: मेदका होना अनिवार्य होता है । यदि 
एकोपलम्भ नियम अर्थात्‌ एक उपलम्भसें शान और अर्थका अहण होना ही सहो- 
पळम्भ है तो यह भी असंगत है | क्योंकि सहोपलम्ममें सहरशब्द एकत्वका वाचक 
नहीं है फिर सहोपलम्भका एंकोपलम्भ कैसे हो जायगा । यदि कहा जाय कि अर्थेको- 
पलम्म ही हेतु समझ लेना चाहिये फिर भी यह विचारणीय होगा कि एकत्वेन 
उपळम्भ एकोपलम्म है अथवा ज्ञान और अर्थका.एक उपलम्म होना ही एकोपलम्भ 
हे! पहला पक्ष ठीक नहीं क्योकि ज्ञान और अर्थका एकत्वेन अहण नहीं होता) 
शान आन्तररूपसे ग्रहीत होता है और अर्थ बाह्यरूपसे | आगे बताया जायगा कि 
कहीं शानका नानात्व होनेपर भी विषयका एकत्व रहता है; कहीं विषय नानात्व 
रइनेपर भी जानका एकत्व रहता है; एकत्वेन उपलम्भ कहाँ है ! 
दूसरा पक्ष भी ठीक नहीं क्योंकि वह तो उपायेपेयभावके कारण उत्पन्न हो 
जाता दै उससे अमेदकी सिद्धि नहीं हो सकती | अतएव सहोपलम्भ नियम भी ज्ञान 
और विषयके उपायोपेयमावके कारण उपपन्न है, अभेदके कारण नहीं । जिस 
प्रकार मनुष्यांको सभी बुद्धि बोध्य चाक्षुषरूपादि पदार्थ प्रभाके रूपसे अनुबुद्धि ही 
ग्रहीत होते हैं प्रमाके साथ ही नीळपीतादिरूपका उपळम्भ होता है तो भी इस 
सहोपलम्भसे यह नहीं कहा जा सकता कि प्रमा और रूप अभिन्न हैं किंतु यदी 
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कहना पड़ेगा कि प्रभा रूपोपलम्भका उपाय है । इसल्यि सहोपळम्म नियम होता 
है, इसी तरह अर्थोपळ्म्मका आत्मसाक्षिक अनुभव ही उपाय है | इसलिये शैयशात- 
का सहोपछम्म नियम होता है इस तरह सहोपलम्भ नियम अभेदका साधक नहा 
होता । जहाँपर घट-पटादि अनेक पदार्थ एक झञानगोचर होते हैं वहाँ सभी 
. समझदार समझते हैं कि शेय अर्थका भेद है और ज्ञानका अभेद होता हे) यदि 
ज्ञान और शेयका अभेद दी हो तो ज्ञानके एक होनेसे विषयको भी एक होना 
चाहिये । वैसे भी घटज्ञान, पटान आदिमें घट-पट आदि विशेषणोंका ही मेद है? 
विशेष ज्ञान तो एक ही है। 
जैसे “शङ्क गौ कृष्ण गौ?? इत्यादि स्थलोमें गोत्वका अभेद रहनेपर भी 
- कृष्णता-गौरता आदिका ही मेद रहता दै। दोसे एकका एकसे दोका भेद 
प्रसिद्ध ही है | इस तरह जैसे अनेक झङ्गता कष्णतासे एक गोत्वका भेद होता है 
. उसी तरह अनेक घट-पटादि विषयासे एक ज्ञानका भी भेद ही समझना चाहिये । 
इसलिये. शान और शेयका भेद ही सम्यक्‌ हे । इसी तरह अर्थ अभेद रहनेपर भी 
ज्ञानमें मेद होता है | घटका दर्शन घट स्मरण आदि स्थळोंमें विशेष्य दर्शन एवं 
स्मरणमें मेद है; घट विशेषणका अभेद है । जेंसे क्षीरगन् क्षीररस यहाँ विशेष्य 
गन्घरसका भेद है, विशेषण क्षीरंका अभेद होता है इस तरह भी शान-शेयका 
भेद सिद्ध होता है । अ 
पूवोत्तरततीं दो विज्ञान खसंवेदनसे ही उपक्षीण हो जाते हैं | उनमें परस्पर 
ग्राह्म-ाहकमाव नहीं बन सकता । फिर भेद ही केसे सिद्ध होगा अर्थात्‌ स्वरूप- 
मात्र्मे पय्यंवसित ज्ञान एक दूसरे ज्ञानको जान ही नहीं सकता फिर जिन दोनोंका . 
भेद होता है वे ही जब अग्रहीत हैं तो तद्॒तभेद सुतरां असिद्ध ही होगा । 
क्योकि भेदज्ञानके लिये अनुयोगी--प्रतियोगीका ज्ञान अपेक्षित होता है | इसी तरह 
` सब क्षणिक हैं; सब शून्य हैं तथा सब्र अनात्मा हैं इत्यादि अनेक प्रतिश्ञाएँ हेतु- 
दृष्टान्त ये सभी शानभेदसे ही साध्य हैं । 


यही दशा स्वलक्षण, सामान्यलक्षण, वांस्य-बांसक, अवि्योगप्छव, सद- 
सद्धमे, बन्ध-मोक्षादि प्रतिज्ञाओका भी है | अन्यसे व्यावृत्त अपना असाघारणरूप 
ही खल्क्षण होता है । जो व्यावृत्त होता है और जिनसे व्यावृत्त होता है, उन सबका 
अनेक शानोंसे ही बोध सम्भव है । इसी तरह विधिरूप या अन्यापोह रूप सामान्य 
लक्षण भी- अनेक शान-गम्य ही होता है। वास्य-गसक भाव भी अनेक ज्ञान साध्य 
है । उत्तर. शानमें नीलाद्याकार समपण करनेकी उपयुक्त शक्ति पूर्वजञानमें होती है । 
. अतः पूवं शान वामक है ओर उत्तरशान वास्य होता है । अविद्योपप्ल्वमें बास्य- 
वासकत्व हेतु है | अविद्योपप्छव सदसद्धभोमें हेतु होता है। जैसे नीलादिसद्धम 

है नर-विषाणादि असद्धम है। ' | 
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अमूर्ते सद्सद्धमं दै, क्योकि शशविषाणको भी अमूते कह सकते हैं | यही बात 
वोड्धकारिकामें कदी गयी है-- 
अनादिता सनोदूभूतविकल्पपरिनिष्टितः । 
शब्दा्थख्रिविधों धर्मो भावाभावोभयाश्नयः ॥ 
` भाव येइ है कि अनादिवासनाजन्य सविकल्प प्रत्यय स्वरूपज्ञानसे परिनिष्ठित 

अर्थात्‌ विषयीकृत शब्दार्थ तीन प्रकारका होता है । जैसे माव--नीलत्वादि, अभाव-नर- 
विषाणत्वादिउभया भय, अमूतत्वादि । इसी तरह मोक्षप्रतिज्ञा भी मेदसाध्यही है । जो 
मुक्त होता दै, जिससे मुक्त होता है; जिस साधनसे मुक्त होता है और जो प्रतिपादन 
करता है, ये सब अनेक ज्ञान-साध्य हैं | 
। पूर्वोक्त युक्तिसे जब ज्ञानमेद ही असिद्ध है; तब इन सबमें अपेक्षित मेद 

केसे सिद्ध होगा ! अतः अनेक अर्थाका प्रति संधान करनेवाले एक प्रतिसन्धातों) 

प्रत्यमिशाताके बिना यह असम्भव है। विद्ञानसे भिन्न उसका आलम्बन न होकर 
अगर खांश ही विज्ञानका आलम्बन हो तो उक्त व्यवस्था कथमपि न बन सकेगी | 
कर्म फलमाब एवं जञान-शेयभाव भी भेदमें ही सम्भव होता है । अभिन्न ज्ञानमें ही 
ग्राह्मग्राइक्ष भाव केसे सम्भव होगा १ छिदि क्रियाके द्वारा तद्भिन्न काष्ठ 
आदि छिन्न होता दै, खयं छिदि ही छिदिसे छिन्न होती नहीं देखी जाती । इसी 
तरह पाक क्रिया ही नहीं पकती, अपितु पाक क्रियासे तण्डुळ पऋ्रते हैं | उसी तरह 
यहाँ मी ज्ञान ही स्वांशसे शेय नहीं होता है; क्योंकि अपनेमें ही अपनी बत्ति विरुद्ध है। 
जैसे पाकसे अतिरिक्त तगडुळ, छिदिसे एथक छेद्य काष्ठ होता है, वैसे ज्ञानसे अति- 
रिक्त जेय होतां है | अतः जञानज्ञेयका मेद ही है । 

इसके अतिरिक्त यह बात भी विचारणीय है कि जब घटविज्ञान? पटविज्ञान 

आदि अनुभश्रोके अनुसार जैसे विज्ञानको स्वीकार किया ' जाता है वैसे 
घटपटादि बाह्याथाँक्रो अङ्गीकार क्यों न किया जाय १ यदि कहा 
जाय कि विशानका अनुभव होता है; तो उसी तरह बाह्यार्थं घटादिका मी 
अनुमव होता ही दै । यदि कहा जाय कि विशान प्रकाशात्मक होनेसे प्रदीपवत्‌ स्वयं 
* अनुभूत होता है। बाह्यार्थे इस प्रकार नहीं अनुभूत होता तो यह भी ठीक नहीं । 
क्योकि जैसे 'अग्नि अपनेको जलाता है यह कहना अत्यन्त विरुद्ध है, वैसे विज्ञान 
अपनेको जानता है; प्रकाशित करता है। यह कहना मीं असन्त विरुद्ध है | यह कहा ही जा 
चुका है कि पाक अपनेको नहीं पकाता है । फिर बाह्याथे खब्यतिरिक्त विजञानसे 
प्रकाशित होता दै यह लोकप्रसिद्ध तथा अविरुद्ध ही है । अप्रसिद्ध एवं बिरुद्ध 
बातको मानना और अविरुद्ध एवं लोकप्रसिद्ध बातको न मानना यह विज्ञानवादी 
बौद्धोंका कैसा पाण्डिस्य है ! अतः यह कहना स्वया निराधार है कि विशेयसे अभिन्न 
विज्ञान स्वयं ही अनुभूत होता है । क्योंकि खंसे खक्रियाका होना विरुद्ध है। 


मा० ३० झुंदून- 
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फिर भी विज्ञानवादी बौद्ध कहते हैं कि धयदि विज्ञान खमिन्न विश्नसे आह्य 
होगा तो वह विज्ञान भी अन्य विज्ञानसे आह्य होगा और इसी तरह अन्य ज्ञान मी 
इस प्रकार अनवस्था दोष होगा। साथ ही प्रदीपके समान ही विज्ञान भी अवभासात्मक 
ही दै । जैसे प्रदीपका प्रदीपान्तरसे प्रकाश नहीं होता; क्योंकि दोनों ही समानरूपसे 
'अवभासास्मक हैं, वैसे एक ज्ञानका जञानान्तर मानना भी व्यर्थ होगा । क्योंकि 
समान होनेसे उनमें ग्राह्म-प्राहकभाव सम्भव नहीं होगा । इसी दृष्टिसे. यदि ज्ञान 
स्वातिरिक्त अर्थको ग्रहण करेगा तो बह स्वयं अप्रत्यक्ष रहकर अर्थको प्रत्यक्ष न करा 
सकेगा । चक्षु इन्द्रियके समान स्वयं विलीन, अतएव अप्रत्यक्ष ज्ञान अर्थभेदमें 
प्राकट्य आदि किसी भी विशेषताका आधान करनेमें समर्थ नहीं हो सकता । यदि 
चक्षुके समान अप्रकाशमान ही शान अर्थका बोधक होगा तो जैसे चक्षु ज्ञानोत्पादंन- 
द्वारा अर्थ प्रकाशक होता है वैसे ही शान. मी जञानान्तरोत्यादनद्वारा वस्तु्ापक 
होया । फिर इसी तरह ज्ञानजन्य शानकी भी शानान्तरोस्पादनद्वारा ही शापकता माननी 
होगी तथा च अनवस्था दोष होगा । अतः कहना पड़ेगा कि जानकी प्रत्यक्षता ही 
अथेप्रत्यक्षता है। ज्ञानको ज्ञानान्तरोत्पादनकी आवश्यकता नहीं होती । वह शान भी 
यदि अन्य शानसे प्रत्यक्ष होगा तो अनवस्था दोष होगा । यदि वह. स्वर्य अप्रत्यक्ष, 
होगा तो उससे अथेका प्रत्यक्ष केसे होगा ! इसीलिये कहा गया है कि-- 
वडा ` “अप्रत्यक्षोपलम्मस्यनार्थइष्टि; प्रसिद्धयति?! 

. अर्थात्‌ शानके अप्रत्यक्ष होनेपर अर्थशान ही नहों हो सकता है। यदि चक्षुके समान 
अप्रत्यक्ष शानसे ही अर्थ प्रत्यक्ष माना जायगा तब तो चक्षुके समान शानको अजन्य 
कहना पड़ेगा ! इसलिये अन'वस्था. दोषकी अपेक्षा ख़ास्मबत्तिका.आन लेना अच्छा 
है | जैसे प्रदीप प्रदीपान्तरकी अपेक्षा नहीं करता वैसे ही ज्ञान भी ज्ञानान्तरकी 

- अपेक्षा नहीं करता है? | - मे 2 
उपर्युक्त विज्ञानवादी बोद्धकां मत असंगत है । क्योंकि विज्ञानग्राहक 
'साक्षीको स्वीकार कर लेनेपर अनवस्था, आत्मइत्तिता आदि समस्त दोर्षोका 
निराकरण हो जाता है । साक्षी और ज्ञान दोनोंकां चेतनत्व और जडत्बरूप 
माव विषम है | अतः उनमें उपलब्धृत्व तथा उपलग्यत्व बन सकता है । साक्षी 
स्वयं सिद्ध दोनेसे सवंथा अप्रत्याख्येय है । ठीक है कि अप्रत्यक्ष शानसे अर्थप्रकाश 
नहीं वन सकता; परन्तु अम्तःकरण इत्तिर्प ज्ञानका साक्षीके द्वारा प्रकाश मान्य 
हैं तथा च आत्मचंतन्य साक्षीके द्वारा प्रकाशित बृत्तिरूप शानसे विषय प्रकाश 
संभव है । अन्तःकरणावच्छिन्न चैतन्य ही उपलब्धा होता है । अन्तःकरण और 
विषयाकार वृत्ति तथा बिषय सभी उसीसे प्रकाशित होते हैं | उपलब्धा उपळब्घिके 
द्वारा विषयका उपलम्म या प्रकाश करता है | इन्द्रिय सन्निकर्षसे अन्तःकरण विकार 
sn आः होते ही वृत्ति और उसका विषय दोनों 
को प्रत्यक्ष होः प्रकाश स्वभाव होनेके कारण प्रमाताके 
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| प्रति खपरतयक्षताके लिये अन्तःकरण वृत्तिरूप अनुभवकी अपेक्षा रखता है । परन्तु 
बहू अनुभव स्वयं जड़ होते हुए भी खच्छ होनेके कारण चैतन्य प्रतिविम्ब ग्रहण 
करनेके लिये दूसरे अनुभव्रकी अपेक्षा नहीं रखता । किन्तु स्वच्छ होनेसे स्वयं 
ह चेत्के प्रतिबिस्वको ग्रहण कर लेता दै और उसीसे खयं भी प्रकाशित हो जाता 
ह | अतएव अनवस्था भी न होगी । ऐसा कभी नहीं होता कि. अनुभव उत्पन्न हो 
और प्रमाताको उसका प्रत्यक्ष न हो । किन्तु नीलादि. अर्थ ऐसे नहीं होते । वे तो 
रहते हुए भी जबतक ब्ृत्तिरूप अनुभव न हो तबतक प्रमाताके लिये प्रत्यक्ष नहीं 
होते । अतः जैसे छेत्ता छिदि क्रियाके द्वारा छेद्य चृत्तादिपर व्याप्त होता है । अन्य 
छिदिद्वारा छिदिपर ही नहीं ब्यास होता और यह भी नहीं कि छिदि ही छेत्री हो 
जाती हो; किन्तु देवदत्तादि छेत्ता ही छिदिक्रियाके द्वारा छेद्यदृत्तादिपर व्याप्त होता 
है । इसी तरह पक्ता ( पाचक ) पाकके द्वारा पाक्य तण्डुलादिपर व्याप्त होता दै, 
न कि पाकान्तरसे पाकपर व्याप्त होता है और न पाक ही पक्ता होता है । वैसे 
प्रमाता प्रमेय नीलादि पदार्थोपर प्रमाद्वारा व्याप्त होता है न कि प्रमान्तरसे प्रंमाण- 
पर व्यास होता है और न प्रमा प्रमात्री होती है | किन्तु खतः ही प्रमाता प्रमापर 
व्यापक होता है | 


कूटस्थनित्य चैतन्य खल्प प्रमाताके लिये दूसरी प्रमा अपेक्षित नहीं होती 
है क्योंकि प्रमाताको अपनी प्रमाके लिये यदि अन्य प्रमाता अपेक्षा होगी तच तो 
अनवस्था दोष अनिवार्य ही रहेगा | अतः यही ठीक है कि विज्ञान ग्रहणमात्रके लिये 
विजान साक्षी प्रमञोता आवश्यक है | कूटस्थ नित्य. चेतन्यरूप प्रमाताके ग्रहणकी 
आकाझ्का ही नहीं उठतो । क्योंकि उसमें संशय-विपयय अशान है ही ` नहीं; फिर 
इनके निबतेक ज्ञानान्तरोंकी आवश्यकता ही क्या है १ अन्यत्र संशयः विपर्यय करता 
हुआ मी प्रमाता अपने सम्बन्धमें संशयादि नहीं करता है । जैसे प्रकाशस्वरूप 
दीपक आदिमें "“प्रकाशते?? यह व्यबहार स्वतः होता है | अप्रकाशरूप घटादिमें 
प्रकाश संसर्गसे 'प्रकाशते! यह व्यवहार होता दै, वैसे नित्य चेतन्य परम प्रकाश- 
स्वरूप आस्मामें 'प्रकाशते? यूह व्यवहार खतः होता है। तद्भिन्न जड़ोमें आत्माके 
सम्बन्धसे 'प्रकाशते? ऐसा व्यवहार होता है | आत्मा और अनात्माका आध्यात्मिक 
ही सम्बन्ध होता है | उसी सम्बन्धके लियि वृत्तिकी आवश्यकता होती है । कारण साक्षी 
और.बृत्तिरूप साक्षी सम नहीं । 


जो कहा जाता दै-जञान-ज्ञान सम होनेसे दो दीपकोंके समान दो 
ज्ञानोमें प्रकाश्य-प्रकाशकभाव नहीं बन सकेगा, उसका भी समाधान 
इसीसे हो जाता है । कारण साक्षी और बृत्तिरूप प्रत्यय सम नहीं है; किंतु 
एक जड़ दै, दूसरा चित्‌ है । अतः अवभास्यअवभासक बननेमें कोई बाधा 
नहीं है । भले ही सम होनेसे शानोंमें परस्पर आह्मआहकभाव न बने परंतु शता और 
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ज्ञाममें वैषम्य होनेसे ग्राह्म-आहकभाव संभव है ही । हाँ; शानमें आह्यता इसलिये नहीं 
है कि वह ग्राहकनिष्ठ क्रियाजन्य फलशाली नहीं है । ऐसी ग्राह्मता तो बाह्यार्थमें ही. 
होती है । वही प्रमाताकी प्रमाक्रियासे जनितफल ( प्राकट्थ ) शाली होता है । क्योंकि 
बाह्याथे जड़ होता है । अतएव वह स्वाकार बृत्ति प्रतिविम्बित चेतन्यसे प्रकाशित 
होता है | यद्यपि बृत्ति भी जड़ ही है तथापि वृत्ति तो उत्पन्न होते ही चैतन्य प्रति- 
विम्बसे युक्त ही रहती है । अतः वहाँ प्रतिविम्बरूप फलान्तर व्यर्थ ही है । 


यही वार्तिककारका कहना है कि जैसे आकाश वस्तुके स्वभावानुसार कुम्भ 
उत्पन्न होते ही आकाझसे पूर्ण होता दे, वैसे बृत्तिरप ज्ञान उत्पन्न होते ही खाभाविक 
आकाशकल्प साक्षी चैतन्येसे पूर्ण रहता है | इसील्यि ज्ञानबुद्धि परिणाम, भूतशानसे 
नहीं ज्ञात होता दै । किंतु उसमें प्रमाताके प्रति स्वतः सिद्ध चित्मतिविम्ब॒रूप 
प्राकट्थ होता है। इसलिये उनकी ग्राह्यता बन जाती है | इसील्यि कहा गया है--- 
“न संविद्यते फलत्वात्‌? अर्थात्‌ संबिद्‌ खयं फळ है; अतः वह अन्तःकरण चृत्ति- 
रूपज्ञानसे नहीं जानी जाती है । यद्यपि बाह्यार्थ भी प्रमाताके प्रतिग्राह्म हैं. तथापि 
वृत्तिरूप संबिदूके रहनेपर ही बाझार्थ प्रकट होता है | साथ ही संबिद्‌ भी प्रकट होती: 
है । अर्थात्‌ अविद्यावच्छिन्न जीव ही साक्षी है; वह व्यापक होनेसे विषय प्रदेशमें : 
भी रहता है । अतः साक्षीका जैसे शानसे सम्बन्ध है वैसे ही विषयसे भी सम्बन्ध है 
ही । तथापि अन्तःकरणावच्छिन्न साक्षी अनाइत रहता है.। परंतु विषयावच्छिन्न 
साक्षी आवृत रहता है | इसीलिये उसमें आवरण-भङ्गके लिये बृत्तिकी अपेक्षा रहती 
है। अतएव बाझार्थ तभी साक्षिरूप:अनुभवसे प्रकट होता है जब किविषयाकारान्तः 
करण बृत्तिर्प संविदू उत्पन्न होती है। क्योंकि उसी इृत्तिसे आवरणभन्नद्वारा 
साक्षीका प्राकट्य होता है । परंतु वह बृत्ति तो खप्रतिबिम्बित साक्षिखरूप अनुभवसे 
ही प्रकट होती है । त 
निष्कर्ष यह है कि साक्षिखरूप अनुभव यद्यपि सवंव्यापी हे तो भी अविद्यासे 
आदृत होनेके कारण वह प्रकट नहीं होता । जैसे निर्मल दर्पणमें मुख प्रतिबिम्बित 
होता है वैसे भाखर खभाववाले अन्तःकरणमें ही उसकी अभिव्यक्ति होती है। 
अन्तःकरण बृत्ति मी भाखर ही है, अतः विघ्रयाकार वृत्तिपर भी स्वभावसे ही 
अभिव्यक्त होता है । 
इसीलिये वृत्ति भी खमावतः प्रकट होती है । परंतु बाह्यार्थं अन्तःकरणसे 
व्यवहित रहता है अतः खभावसे ही उसमें चेतन्यके अमिव्यज्ञन करनेकी क्षमता नहीं 
रहती है | यह देखा ही जाता है कि सम्बन्ध समान रहनेपर भी कोई व्यज्ञक होता 
है और कोई नहीं होता है । जैसे चाक्षुषी प्रमाके साथ समान सम्बन्ध रहनेपर भी 
वह रूपादिका प्रकाश करती दै, वायु आदिका प्रकाश नहीं करती । घट और 
देषेणका मुखसंनिधान सग्रानश्ममे रहनेपर भी घटपर भुखका पतिविम्य व्यक्त नहीं 
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होता, . दर्पणपर प्रतिबिम्ब व्यक्त होता है। ठीक उसी तरह अन्तःकरण और 
तत्परिणामभेद वृत्तिपर साक्षि चैतन्यकी अभिव्यक्ति होती है | परंतु बाह्यार्थ घटादिपर 
उसकी अभिव्यक्ति नहीं होती । अन्तःकरण और बृत्तिका अभिव्यक्त नित्य साक्षि- 
चेतन्यसे साक्षात्‌ प्रकाश होता है परंतु अर्थका स्वाकार बृत्ति व्यङ्य चैतन्यसे प्रकाश 
होता है । इसी अभिप्रायसे कहा जाता है कि ज्ञान खयं शानान्तरका कर्म हुए बिना 
ही प्रमाताके प्रति प्रत्यक्ष होता है । 

कहा जा सकता है; जो प्रकाशमान होता है वह भिन्न प्रकाशसे ही प्रकाश- 
मान होता है । जैसे शान और अर्थ अन्य ( साक्षी ) से प्रकाशित होते हैं इसी 
तरह साक्षीको भी किसी अन्यसे प्रकाशित होना चाहिये | तथा च साक्षी और ज्ञान 
दोनोंकी विषमता असिद्ध है । 

किंतु यह ठीक नहीं; क्योंकि साक्षी स्वयं सिद्ध होता है । उसका अपलाप करना 
विके लिये भी सम्भव नहीं है । साक्षीखरूप आत्माके सम्बन्धमें मैं हूँ या नहीं हूँ 
इस प्रकारका संशय नहीं होता । ५मैं नहीं हूँ? इस प्रकारकी अभाव प्रमा या भ्रान्ति 
भी नहीं होती । यह तभी संभव है जब कि साक्षी .नित्य साक्षात्कार तथा अना- 
गन्तुक प्रकाशस्वरूप हो । यह सुष्पष्ठ है कि प्रमाता अन्य वस्तुओंमें संदेह करता हुआ 
भी खयं असंदिग्ध रहता है । अन्य विषयोंमें विपय्य॑स्त भ्रान्त होते हुए भी खयं 
अमका अविषय अविपर्यस्त रहता है; परोक्ष वस्तुआँका अनुमान करता हुआ भी 
स्वयं अपरोक्ष रहता है; अन्य वस्तुओका स्मरण करता हुआ भी खयं अनुभवरूप 
होता है | यह सब बातें अन्याधीन प्रकारा होनेपर सम्भव नहीं होती । अन्याधीन 
प्रकाश होनेसे अनवस्था प्रसद्ध भी होगा ही । 

निष्कषे यह है कि साक्षीको शेय सिद्ध करनेके लिये “आत्मा ज्ञेयः प्रकाश- 
मानत्वात्‌ घटवत्‌? ( आत्मा ज्ञेय है प्रकाशमान होनेसे घटकी तरह ) यह अनुमान 
उपस्थित किया जाता है । परंतु इस अनुमानके लिये “जो प्रकाशमान होता है वह 
वेद्य होता है? यह व्याति माननी पड़ेगी । इस संबन्धमें प्रश्‍न होगा कि व्याप्तिग्राहिका 
( व्यासिको ग्रहण करनेवाली ) संवित्‌ खसम्बन्धमें प्रकाशमान होती है या नहीं १ 
यदि प्रकाशमान होती दै तो कमे ( विषय ) रूपसे अथवा स्वप्रकाशरूप ( अन्य 
संविदूकी अपेक्षा न करके ब्यबहार देतुरूप ) से पहला पक्ष संगत नहीं हो सकता; 
. क्योंकि स्वातमवृत्तिताका विरोध होता है उसी संबिदूका वही संविदू विषय हो यह 

नहीं बन सकता । अन्तिम पश्च भी ठीक नहीं । क्योंकि यदि व्यासिग्राहिका 

संविद्‌ संबिदन्तर निरपेक्ष खव्यवहारमें देठ दै ( प्रकाश है) तो व्यासिग्राहिका 
संबिदूमें ही व्याप्तिका व्यभिचार होगा । कारण उसमें प्रकाशमानता रहनेपर भी 
वेघता नहीं .। 

यदि व्याप्तिग्राहिका संबिदू प्रकाशमान नहीं होती तो इसी संविद्के विरोधका 
अवभास नहीं हुआ, तब तो इस संविदू्मे सकर विरोषोपसंहारवती व्याति केसे 
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स्फुरित होगी ! क्योंकि यावत्‌ हेत्वाभ्रयवर्ति साध्य समानाधिकरण.ही व्यात्ति होती 
है । यदि सकलविरोषोपसंहारवती व्याप्तिका स्फुरण न होगा तो अनुमान क्या होगा? 
यदि संवित॒का खतः स्फुरण मान्य है तब भी व्याप्ति व्यभिचार होनेसे अनुमानका 
उदय कैसे होगा ? तथा उक्त अनुमानसे आत्मा या साक्षीकी ज्ञेयता नहीं सिद्ध हो 
सकती | “अश्ञेयस्वे सति प्रकाशमानता”? ही स्वप्रकाशता है ( यहाँ छेयताका | 
तात्पर्य अपरोक्ष ज्ञान विषयतासे है | तथा च अनुमानद्वारा आत्माके ज्ञेय होनेपर भी 
सिद्ध साधनता नहीं ) जो ज्ञानका अगेचर होकर प्रकाशमान हो वह स्वप्रकाश 
होता है। प्रकाशमानता या भासमानता भी भानविषमता नहीं है | किंतु व्याव- 
हारिक बाधरहित “भासते?? इत्याकारक शब्दकी लक्ष्यता ही है | अर्थात्‌ जिसका 
बाघ नहीं होता है ऐसे “प्रकाशते?? इम शब्दका जो लक्ष्य है वही भासमानता है । 
वेदान्तसे ज्ञेय होनेपर भी खप्रकाशतामें कोई विरोध नहीं होता । क्योंकि 
निरुपाधिक ब्रह्मवेदान्त महावाक्यजन्मबृत्तिका अविषय होनेपर भी वृत्तिके द्वारा 
आवरण भङ्ग होनेमात्रसे भासमान होता है | वेदान्तवाक्प्रजन्य वृत्तिर्प उपाधिके 
द्वारा ही उसमें शेयता भी व्यवहृत होती दै । अतएव जो कहा जाता है कि स्वप्रकाश 
ब्रह्म अनुमानज्ञेय होता है यह भी निःसार है । क्योंकि यहाँ भी अनुमितरूप 
उपाधि रहनेसे ही ब्रह्ममें अनुमान शेयता होती है । 
नित्य साक्षात्कारता अनागन्तुक प्रकाशत्वमें देतु है । संविद्से अभिन्नता ही 
साक्षात्कारता है | यहाँ संविद्‌ शब्दका नित्यवोध अर्थ दै, बृत्तिलूप ज्ञान नहीं । इन्द्रिय- 
जन्य प्रतीतित्व यहाँ साक्षात्‌कारता अभिप्रेत है। संबिदमें संविदभिन्नता स्वतः 
होती है | अन्य विषय संबिद्में अध्यस्त होनेसे संविद्भिन्नता होती है | अधिष्ठान- 
सत्तासे अतिरिक्त अध्यस्तकी सत्ताका न होना ही अध्यस्तका संविद्से अभिन्नता है । 
इस सम्बन्धमें अनुमान भी है “आत्मा खयं प्रकाशः हाइ्यदवरोक्षत्वात्‌, यन्तैव 
तन्नेवं यथा घटः”? | अर्थात्‌ शइवत्‌ प्रत्यक्ष होनेसे आत्माको स्वयं प्रकाश मानना चाहिये) 
घटादि कभी अपरोक्ष होते हैं शब्वदपरोक्ष नहीं होते। अंतः वे स्वप्रकाश नहीं होते हैं । 
आत्मा शश्वद्परोक्षः शइवदसं दिरधर्वात्‌, व्यतिरेके घटवत्‌? अर्थेत्‌ आत्मा सदा 
अपरोक्ष ही है क्योंकि उसमें सदा ही संशय-विपयंय,अज्ञान-झत्यता रहती है । घटादि 
ऐसे नहीं हैं अतः वे अपरोक्ष. भी नहीं हैं ( मठे ही वेदान्तवेद्य अखण्डानन्द 
आकारसे आत्मा संदिग्ध होता है अतएव वही शात्रका विषय होता है, तथापि 
शन सुखादि साश्षिलूपसे आत्मा सदा ही असंदिग्ध रहता है। ) 
यहाँ अप्रसिद्ध विशेषता नहीं कही जा सकती है अर्थात्‌ खप्रकाशत्वरूप 
साध्य अप्रसिद्ध है यह नहीं कहा जा सकता । क्योंकि निम्नोक्त अनुमानसे 


स्वप्रकाशता प्रसिद्ध हो जाती है | अयं घरः, एतद्न्यशेयत्वरहित भासमानान्यः; 
द्यत्वात, घटवत्‌” | यहाँ {अयं घट।? पक्ष है | यह यद्यपि शेय है तथापि यह पक्ष 
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ही है अतः इसमें पक्षान्यत्व नहीं हे । अतएव यह . पक्षान्यत्वविशिष्ट जयत्य 


शून्य ही है ओर भासमान भी है | एतदम्यत्व विशिष्ट शेयत्वशून्य भासमान है उससे 


अन्य पट है | इस तरह दृष्टान्तसे साध्य प्रसिद्ध हुआ । पक्षसे अन्यत्वेन विशेषित 
जो शेयत्व होता है उस जेयत्वसे रहित एवं भासमानसे अन्यता साध्य है, यह पटमें 
है । पक्षभूत घट शेय होनेपर भी पक्षान्यत्व विशिष्ट शेयस्वरहित है और भासमान भी है । 
उसते अन्य पट है | उसी तरह 'अयं घटः' इस पक्षमें भी साध्य-सिद्धि अनुमानके 
द्वारा करनी है । पक्षमें अनुमान बिना साध्यसिद्धि नहीं कही जा सकती । क्योंकि 
वह तो पक्षान्यत्वविशिष्ट ज्ञेयत्वश्शून्य भासमान ही है; भासमानसे अन्य नहीं है | 
किन्तु पक्षसे अन्य ही कोई वस्तु ऐसी होनी चाहिये जो पक्षसे अन्य भी हो; शेयत्व- 
रहित भी हो, भासमान' भी हो । जत्र उस भासमानसे अन्य. पक्ष होगा तत्र पक्षान्यत्व 
विशिष्ट शेयत्व शून्य भासमानान्यता पक्षमें आ सकेगी । पक्षसे अन्य घटादि प्रसिद्ध 
पदाथोमें ऐसा कोई नहीं है जो पक्षान्यत्वविशिष्ट ज्ञेयत्वरहित भासमान हो । 
क्योंकि सभी भासमान पक्षान्यबटादि पक्षान्यत्व विशिष्ट शेयत्वयुक्त ही है। उपयुक्त 
अनुमानसे जो इस प्रकारकी एतदन्यत्वविशिष्ट ज्ञेयक्व शून्य भासमान वस्तु सिद्ध 
होती है वही खप्रकाश आत्मा है। 


सुखादिका अनुभाविता साक्षी सर्वानुभवसिद्ध है | चार्वाक भी “अहं” इस 
अनुभवका अपळाप नहीं करता है । किन्तु शरीरको वह इसका विषय बतलाता है । 
कहा जा सकता है कि “स्वसक्ताके समय सुखादिमें भी सन्देह नहीं रहता दै फिर 
सुखादिको भी खप्रकाश क्यों न माना जाय? । परन्तु आत्मप्रकारासे ही सुखका 
प्रकाश उत्पन्न हो सकता है | अतः आत्माकी खप्रकाशतासे भिन्न सुख ही 
प्रकाशता नहीं मानी जाती है । 

यदि आत्मामें नित्य साक्षात्कारता न होती तो कभी-न-कभी आत्मामें सन्देह 
होता । किन्तु आत्मामें सन्देह कभी देखा नहीं जाता दै, अतः आत्मामें नित्य 
साक्षात्कारता ही सिद्ध होती है । इसी तरह यह भी कहना संगत नहीं है कि 
(आत्मविषयक अन्य प्रतयक्ष संविद्‌ उत्पन्न होती है |? क्योंकि उक्त रीतिसे अनवस्था 
प्रसङ्ग होगा । अतः अनिच्छयापि बौदको आस्माकी खयं सिद्धता माननी पड़ेगी। 
पीछे कहा जा चुका है कि जिस तरह पाक खयं पक्ता नहीं होता, छिदिक्रिया स्वयं 
छेत्री नहीं होती; उसी तरह ज्ञान खयं जाता नहीं होता है । 


विज्ञानवादी बौद्ध प्रमाताका अस्तित्व नहीं मानता है । कइता है जेसे-- 
प्रदीप प्रदीपान्तर निरपेक्ष खयं प्रकाशित होता है वैसे ही विज्ञानान्तर निरपेक्षविज्ञान 
खयं प्रकाशित होता है | विज्ञानवादी बौद्धके इस कथनका निष्कषे यह निकलता है 
कि विज्ञान प्रमाणागम्य है और उसका कोई अवगन्ता या जानकार नहीं दै । यह 
कथन उसी तरहका है जैसे कोई कहे क्रि ठोस झिलाकें मध्यमें सहस दीप प्रकाश 
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है। यह भी न प्रमाणगम्य है, न किसी जानकारको इसका अनुभव है । अर्थात्‌ 
शिलाघनमध्यस्थ सस्त दीप प्रकाश प्रमाणागम्य तथा ज्ञातृरहित होनेसे अमान्य 
होता है वैसे ददी विज्ञान प्रमाणागम्य तथा शातृशून्य होनेसे अमान्य ही होगा । यदि 
विशान किसी ज्ञाताको भासमान नहीं हो तो उस स्वप्रक़ाशका विज्ञानसे क्या 
प्रयोजन है ! 

बौद्धोंकी ओरसे कहा जाता है कि “विज्ञान ही ज्ञाता है | विज्ञानवादी बौद्धो- 
का विज्ञान अनुभवरूप ही है । वही साक्षी भी है?” । किन्तु यह कथन संगत नहीं है 
क्योकि जैसे नेत्ररूपी साधनसे युक्त अन्य ज्ञाताको ही प्रदीयादिका प्रकाश होता है वैसे 
अन्य ज्ञाताको ही विज्ञानक्ा प्रकाश होना युक्त है। जैसे दीप ग्राह्म है। वैसे ही बौद्ध 
'मतमें विज्ञान मी ग्राह्य है। फिर भी बौद्धका कहना है कि जब वेदान्ती साक्षीको 
खयं सिद्ध मानता है तो स्वयंसिद्ध विज्ञान माननेमें क्या आपत्ति है! 

वश्तुस्थिति यह है कि वौद्धके खयंसिद्ध विज्ञानको' ही वेदान्तीने साक्षी नाम 
दे दिया है तथा च नाममें ही विप्रतिपत्ति है, परंतु यह ठीक नहीं है | क्योंकि बौद्ध - 
विशानकी उत्पत्ति और प्रध्वंस मानता है; तथा विज्ञानकी अनेकता मानता है और 
वेदान्तीका साक्षी नित्य तथा एक; असङ्ग एवं अनन्त है । 

बौडका विज्ञान बुद्धिवुत्तिरूप ही है। उसकी उत्पत्ति, विनाश तथा अनेकता 
प्रसिद्ध ही है | घटादिके तुल्य ही उसकी अतिरिक्त साक्षिवेद्यता सिद्ध की जा चुकी 
है। जिस विज्ञानी उत्पतति होती है वह स्वयं फळरूप हे, फिर खयं शाता कैसे बन 
सकता है ! वही कर्ता, वही फळ नहीं हो सकता है, वही पक्ता वही पाक नहीं 
होता, यह कहा जा चुक्रा है | आजकल भी बौद्ध यही कहते हे कि (विज्ञानवादीका 
विज्ञान नित्य विज्ञानखरूप आत्मा ही है, और भ्रीशड्डराचार्यके समयमे भी कुछ 
बौद्धोने ऐसा कहा था । किंतु यह सत्र वौद्धोंका अपासेद्धान्त ही है। 

का कहा गया था कि खप्नादि प्रत्ययके तुल्य ही जागरित घटादि प्रत्यय भी 
बाह्यार्थके विना ही उपपन्न हो जायेंगे, वह भी ठीक नहीं । क्योंकि स्वप्नादि 
प्रत्ययोंका जागरित प्रत्ययसे महान्‌ अन्तर है। खप्नादिका बाध होता है परंतु 


गजरथादि न थे | मेरा मन निद्रासे म्लान था | उसी से ऐसी भ्रान्ति हुई थी |? 


| यदि जागरित प्रत्यय भी बाधित 
तो वहू स्वप्न प्रत्ययका याधक नहीं हो सकता | क्योंकि जो स्वयं बाध्य है वह बरच 


केसे हो जायगा ? फिर तो स्वप्न प्रत्यय दृष्टान्त भी नहीं 
जा सिद्ध होगा । अतः स्वप्न 
परत्ययके इष्टान्तसे जाग्रत्‌ प्रत्ययकी निरालम्बनता नहीं सिद्ध की जा सकती है । 
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तथा “बरादिप्रत्ययो, निरालम्बनः, अस्ययस्वात्‌ स्त्रप्नमरत्ययवत? ।( घटादि 
प्रत्यय खप्नज्ञानके तुल्य ही ज्ञानल जातिमें होनेसे निरालम्बन ( विषयशन्य है ) 
यह अनुमान भी बाध्यत्वरूप उपाधिसे. दूषित है । जहाँ निराळम्बनता है वहाँ 
वाध्यता है जैसे खप्नादिमें । प्रत्ययत्व जागरित प्रत्ययमे भी दै, परंतु वहाँ बाध्यत्व 
नहीं है । इसलिये साध्यव्यापक तथा साधना व्यापकरूप उपाधिसे युक्त होनेके 
कारण उक्त अनुमान दूषित है | जहाँतक प्रमाता है वहाँतक जाग्रत्पत्ययका बाघा- 
भाव प्रमित ही है | साथ ही प्रमाणाजन्यत्व मी उपांधि दै । अर्थात्‌ खप्न प्रत्यय 
एक प्रकारकी स्मृति ही है जो कि संस्कारमात्रसे उसम्न होती है । वह जाग्रत- 
प्रत्ययकी तरह प्रमाणजन्य नहीं होती । जाग्रतप्रत्यय तो वतमान विषयेन्द्रिय 
सन्निकर्ष लिङ्ग, शब्द, साह्य, अन्ययानुपपत्ति, योग्यानुपलब्धिरूप प्रमाणेसे उत्पन्न 
होते हैं । निद्राकालमें उपयुक्त कोई सामग्री नहीं रहती है) केवल संस्कार ही हेतु 
रहते हैं । अतः संस्कारमात्रजन्य होनेके कारण स्वप्नादि प्रत्यय स्मृति हैं। वह 
स्मृति मी निद्रादि दोष-परीत होनेके कारण विपरीत हो जाती है। तभी तो 
अबतंमान पिता आदिको वर्तमानरूपसे ग्रहण करती है । स्मृति और उपलब्धिमें 
भेद होता है । स्वप्न तो विपरीत स्मृति ही हे । अतः जाग्रत्‌ कालके प्रमाणजन्य 
प्रमारूप प्रत्ययोंसे स्वप्न प्रत्यंयमें महान्‌ मेद है | अतः स्वप्नप्रत्ययकी तरह जाग्रत- 
प्रत्यय निरालम्बन नहीं हो सकते । प्रमाणोंका स्वतः प्रामाण्य होता दै । जाग्रत- 
'प्रत्ययांकी यथार्थता अनुभव सिद्ध है | अनुमानके द्वारा उनका अन्यथात्व नहीं सिद्ध 
किया जा सकता । क्योंकि अनुभव विरुद्ध अनुमान उत्पन्न ही नहीं हो सकता। 
यह नहीं कहा सकता कि स्वतः प्राप्त प्रामाण्यका अनुमान द्वारा अपोहन हो जायगा। 
क्योंकि अवाधित विषय होनेपर ही अनुभानका प्रामाण्य होता है । यहाँ तो प्रत्यक्ष 
बाघ है । अतः अनुमान प्रमाजनक नहीं हो सकेगा । प्रत्यक्षके प्रामाण्यका अपवाद 
अनुमानसे नहीं हो सकता । अबाधित विषयता भी अनुमानोत्यादक सामग्रीसे [ग्राह 
होनेसे प्रमाण होती है । यहाँ तो अनुमान सामग्री प्रत्यक्षसे अनुमानका विषयवाधित 
ही हो जाता है। 


स्मृति और ग्रमामें पार्थक्य 


स्मृति और प्रमाका यह महान्‌ अन्तर व्यवहारमें भी अनुभूत होता है। 
लोग कहते हैं कि “हम पुत्रका स्मरण कर रहे हैं, उसका प्रत्यक्ष अनुभव नहीं कर 
रहे हैं; प्रत्यक्ष अनुभव करना चाहते हैं। इस तरह अनुभवसिद्ध भेदके रहते 
यह नहीं कहा जा सकता कि खप्न-प्रत्ययके तुल्य जाग्रतूप्रत्यय निरालम्बन है । 
खानुभवका अपलाप नहीं किया जा सकता । बौद्ध भी खाजुभवविरोधअसब्ञ 
उपस्थित होनेके कारण ही जागेरित-प्रत्ययको निरालम्बन कहनेमें असमर्थ होकर 
ही उसे स्वप्न-प्रत्ययके दृष्टान्तसे निरालम्बन कहनेका प्रयत्न करता है। परंतु जो 
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जिसका स्वतः धर्म नहीं होता वह अन्यके दृशन्तसे नहीं सिद्ध होता | जब अग्नि 
उष्णरूपसे अनुभूयमान रहता है तो जळके दृष्ान्तसे उसे शीत नहीं कहा जा सकता 
है। जळ एवं अग्निके वैधर्म्यके समान ही स्वप्न एवं जागरितका बाध-अबांध 
आदि वैधम्य कहा ही जा चुका है | 

वस्तुतस्तु खप्नादि प्रत्यय भी निरालम्बन नहीं है, अनिर्वचनीय प्रातीतिक 
पदार्थ खप्नादि प्रत्ययोंका मी आलम्बन है ही | उसी तरह व्यावहारिक सत्य पदार्थ 
जाग्रत्‌ प्रत्ययके आलम्बन होते हैं| वेदान्ती जैसे पारमार्थिक ब्रह्मके अज्ञानसे 
व्यावहारिक पत्य प्रपञ्चक सुष्ट मानते हैं, वैसे ही व्यावहारिक रज्ज्वादिके अज्ञानसे 
परातिमासिक सत्य सर्पादिकी उलत्ति मानते हैं | अतएव जब व्यवहारमें बाधित 
होनेवाले खप्नादि प्रत्यय मी निरालम्प्रन नहीं हैं तत्र व्यवहारमें कमी बाधित न 
होनेवाले जाग्रत्‌ परञ्च प्रत्ययको निरालम्बन कैसे कहा जा सकता है! परंतु बौद्ध 
संसारको न तो अज्ञानका काय ही मानता है और न अधिष्ठान ज्ञानसे उसका चाध 
ही मानता है । - 

बोडके यहाँ सम्यग्दृष्टि या. प्रश्ञपारमितासे अविद्याकी निवृत्ति होती है । 
परतु वह अविद्या विश्वका उपादान आदि नहीं है । किंतु असत्‌, क्षणिक आदिमे 
सत्‌, क्षणिक बुद्धि आदि ही अविद्या उन्हें मान्य है । अतएव वासना-वैचित्यसे 
वे विज्ञान-बैचित्यका उपपादन करते हैं | जैसे उनके यहाँ ज्ञान सत्य है वैसे ही 
वासना भी सत्य ही है | वासनाका अधिष्ठान जानसे बाघ नहीं होता है । किंतु 
20 सम्यक्‌ प्रयत्नसे वासना निरोधसाध्य होता है जब कि वेदान्त मतसे 
ब्रह्म सम्यक ज्ञानमात्रसे निवत्ये अज्ञान हृ वेदान्त सिद्धान्तसे 
री त्यं अज्ञान होता है। इस तरह वेदान्त सिद्धा 


जो बौद्धोने कहा है कि अर्थके विना ही वासना-वैचित्र्यसे ज्ञान-बैचित्रय उपपन्न . 


हो जायगा, वह भी ठीक नहीं | क्योंकि जब विज्ञानवादी बोद्धके मतमें बाह्यार्थक्री 
उपलब्धि ही नहीं होती तब वासना भी कैसे बनेगी? विविध अथोपलब्धिके अनुसार 
ही तो नाना प्रकारकी वासनाएँ होती हैं ? जब बाह्यार्थका ज्ञान होता ही नहीं; तब किस 
आधारपर वासनाए बनेंगी ! विज्ञानो और वासनाओंको अनादि माननेपर भी अन्ध 
परग्परान्यायसे वासनाओ और विशञनांकी परम्परा अप्रतिष्ठित और अनवस्थित ही रहेगी । 


यहाँ विज्ञानवादीका कहना है करि अर्थोपखन्धिके अभावसे वासनाओंका 
अभाव नहीं कहा जा सकता है। क्योकि विज्ञानवादमें अर्थ नहीं मान्य है। अतः 
` ह्मा एवं अथोपलब्धिकी व्याति निश्चित नहीं हो सकती | किंतु यह कहना ठीक 
नहं | क्योंकि विज्ञानवादीको भी लोकसिद्ध अन्वय-व्यतिरेकके आधारपर ही खप्न- 
की अर्थापलब्धिको वासनाजन्य मानना पड़ेगा.) उसीके दशन्तसे जाग्रतके घटादि 


ज्ञनोंके भी वासनाजन्य होनेका अनुमान किया जाता है। तथा च बाह्मार्थरूप- 
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. कारणके रहनेपर ही अर्थापलब्धिरूप कार्य होता है, बाह्यार्थं न होनेपर अथोपलूब्धि 
भी नहीं होती | इस अन्वय-व्यतिरिकके अनुसार अर्थापळव्धि और बाह्यार्थका ही 
कार्यकारणभाव मालूम पड़ता है | अर्थानपेक्ष वासना और अर्थोपलूब्धिका लोक 
सिद्ध अन्वयव्यतिरेक नहीं है। खप्न प्रत्ययकी देतुभूत वासना भी जाग्रतृकालकी 
अर्थोपलूब्धिके ही पराधीन होनी दै । इस तरह कारणका कारण होनेसे स्वप्न प्रत्ययमें 
भी अर्थापडन्धि मूळ है। अतएव अर्थका उपलब्धिके साथ लोकदशन'नुसारी 
अन्वय-व्यतिरेक ग्रहीत होता है। अर्थानपेश्च वासनोके साथ उपडब्धिका अखय- 
व्यतिरेक गर्दीत नहीं होता । खप्नोपल्लन्धिक्री कारणभूत वासनाका भी कारण जागरित 
अर्थोपछन्धि ही है। अतः अर्थलप्नो उलब्बिक्ा भी मूल है ही । 

बाह्यार्थापछापी विज्ञानवादी अन्वय-व्यतिरेकसे, ज्ञानको वासना निमित्तक़ 
मानता है, अर्थनिमित्त ज्ञान नहीं मानता दै । परंतु पूर्वा क युक्तिसे उसका खण्डन 
हो जाता है। अर्धोपलव्धि बिना वासनाकी उत्तत्ति होती ही नहीं) कई ऐसी नवीन 
वस्तुओंकी भी उपलर्बधे हो सकती है जिनकी वासना है ही नहीं । इस तरह वासना 
बिना भी अर्थापलव्धि होती दै. किंतु विना अर्थापळब्धिके वासना कभी नहीं होती 
देखी जाती है । इस तरह अन्वय-व्यतिरिकक्रे द्वारा अथका सद्भात्र ही सिद्ध होता हैः 
बाह्यार्थका अपलाप नहीं सिद्ध होता है । 


वासना एक संस्कार ही है; वह संस्कार आश्रयक्ते बिना नहीं रह सकता है। 
वासनाका आश्रय बौद्ध विशनवादीके मतमें प्रमाणसिद्ध नहीं है । क्षणिक आल्य- 
` विज्ञान भी वासनाका आश्रय नहीं बन सकता । क्योंकि विज्ञान और वासना यदि 
दोनों साथ ही उत्पन्न होते हैं तो जैसे साथ उतन्न दायें-बायें शटङ्गका आघाराधेध 
भाव नहीं बन सकता है वैसे विज्ञान और वासनाका भी आधाराधेय भाव नहीं 
बन सकेगा । यदि. ज्ञान पहले उत्पन्न हो और वासना पीछे उत्पन्न हो 
तो भी आघाराधेय भाव नहीं बन सकता । क्योंकि आधेयक्री उत्पत्तिके समयतक 
तो क्षणिक विज्ञान नष्ट हो चुका होता है। यदि विज्ञाननासना उलत्तिक्रे समयमें 
भी रहेगा तो क्षणिकत्वकी हानि होगी । आश्रयके बिना ही एक सन्ततिं पतित 
समानाकार विज्ञान ही वासना दै, यह विज्ञानवादियांका खगोष्ठीनिष्ठ सिद्धान्त है 
प्रामाणिक नहीं । वस्तुतः वासना एक गुण है उसका ख्वसमवायी कारण ही आश्रय 
होता है। 

विज्ञानवादी जिस आल्य बिज्ञानको वासनाओंका आधार मानते हैं; आखिर 
वह भी तो क्षणिक ही होगा ! अतः जैसे प्रवृत्ति विशान वासनाओंका अधिकरण 
नहीं हो सकता वैसे आल्यविशञान भी वासनाओंका अधिकरण नहीं हो सकता। 
अतीतः अनागत, वर्तमानमें अन्वयी एक कूटस्थ सर्वोर्थदर्शी साक्षी आत्माको 
स्वीकार किये बिना देश-काल-निमित्तापेक्ष वासना एवं तदधीन स्मृति) प्रत्यभिज्ञ 
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आदि कुछ भी नहीं बन. सकते | यदि आल्यविशानकों स्थिर माना जायगा तो 
विज्ञानवादीके सिद्धान्तकी हानि होगी । बाह्यार्थवादीकी तरह विज्ञानवादी भी 
क्षणिकवादी है | अतः वाह्यार्थवादके सम्बन्धमें कहे गये दूषण भी उसमें लागू 
होंगे ही । 


झूत्यवादीका कहना है “यदि साकारज्ञान सम्भव नहीं है और बाह्यार्थं भी 
न सूक्ष्म हो सकता है न स्थूछ,/तब तो क्या अर्थ) क्या ज्ञान सभी वस्तु विचारासह 
ठहरते हैं | ज्ञान और अर्थ दोनों ही बाधित हो जाते हैं | अतः वे सत्‌ नहीं कहे 
जा सकते । असत्‌ भी नहीं हो सकते, क्योंकि असत्‌ होनेपर उनका भान नहीं 
होना चाहिये | सत्‌-असत्‌ उभयरूप भी नहीं कहे जा सकते; क्योंकि उनका परस्पर 
विरोध होता है | अनुभवरूप भी नहीं कहे जा सकते, क्योंकि सत्‌-असत्‌ इस प्रकारके 
होते हैं कि एकका निषेष करेंगे तो दूसरेका विधान अनिवार्य हो जायगा | अतः 
विचारासहत्व ही वस्तुओँका रूप है । अतः झन्यवादियोंने कहा है-- 
इद्‌ वस्तुबछायातं यद्वदन्ति विपश्चितः । 
यथा यथा्थाँश्चिन्स्यन्ते विविच्यन्ते तथा तथा॥ 


र अर्थात्‌ ओके खभावसे ही यह बात आ जाती है कि पदार्थाका जैसे-जैसे 
चार किया जाता है वसे बसे वे प्रथकू-पृथक्‌ विशी्ण होते जाते है, सत्‌-असत्‌ 
आदि किसी पक्षमें व्यवस्थित नहीं हो पाते | अतः शून्यता ही तत्त्व है |” 


चूत्यवादियोंका यह पक्ष भी ठीक नहीं है | क्योकि यह सर्वप्रमाण विरुद्ध है 
प्रमाणप्रसिद्ध लोक-व्यत्रह्र अधिष्ठानभूत ब्रह्मतत्त साक्षात्कार बिना तित 
हो सकता | अपवादके विना उत्सर्गकी स्थिति खाभाविक होती है । लैकिक-प्रमाण 
विषय-सतू-असत्‌का बोधन करते हें । उन्हीं प्रमाणोंके आधारपर. 
उत्स यथाभूत अविपरीततत्वकी व्यवस्थापना होती है | इसी तरह असत्‌-असत्‌ 
इस रूपसे यथाभूत अविपरीत तत्त्वकी व्यवस्थापना होती है । सत्‌,असत्को विचाराः 
सह कहनेवाळे द्यून्यवादीका पक्ष सर्वप्रमाण विरुद्ध है । 


मिन्नविषयक होनेसे प्रमाण विप्रतिषेघ नहीं 

ममाण खविषयमें प्रवत्रमान होते हुए या ग ठ तह 

यारे ही उनके विषयकी विप्रीतता दिखाकर अतास्विकता सिद्ध की जाती 

न यह झुक्ति है रजत नहीं, सूर्यकिरण है जळ नहीं, एक चन्द्र है दो नही, 

वेर बोडा अधिष्ठान शानोंसे यह रजत है यह जल है इत्यादि शानेके 
परीतता दिखलाकर अतात्तविकता सिद्ध की जाती है | वैसे बाधकज्ञानके 
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समस्त 

अ प्रमाण-गोचर पदार्थोके विपरीत तत्त्वान्तरकी व्यवस्थापना करके दी 
णका अतात्तिकता सिद्ध की जा सकती है । 


निष्कर्ष यह है कि परपञ्चको अतास्वि सिद्ध करनेके डिगे अधिष्ठान भूत 
वत्तुततत्व आवश्यक है परंतु चून्यत्रादी तो भ्रमको निरधि्ठान ही कहता है; क्योंकि 
उसके अनुसार तो. प्रमाणांके द्वारा तत्त्वकी उपलब्धि होती ही.नही | इसी अभिप्रायसे 
भगवान्‌, व्यासने. कहा हे--('नाभावो$चुपळव्ये:? अर्थात्‌ : अधिष्ठानभूततत्त्व 
सूत्यवादमं सम्भव नहीं हे । क्योंकि उसके अनुसार किसी प्रमाणसे तत्तका उपलम्भ 
होता ही नहीं । जो अप्रामाणिक होगा उसे तत्त्व कैसे कद्दा जा सकता है ? 


आजकलके बौद्ध-ुद्धके मौनके आधारपर कहते हैं कि “«बुद्धको मनोबचना- 
'त एक अधिष्ठानतत्व अभिमत था । जैसे वैदिकोंके यहाँ कहा जाता है “अवचनेनेव 
मोवाच ह? अर्थात्‌ आचार्यने अवचनसे ही तत्त्वका उपदेश कर दिया । 

चित्रं वटतरोमूंळे बद्धाः शिष्या: गुरुयुंवा। 

गुरोस्तु मौनं व्याख्यानं शिष्यास्तु छिन्नसंशयाः ॥ 


अर्थात्‌ “वटके नीचे एक आचार्य देखा गया है वहाँ एक युवा शुरु तथा 
दकार बृद्ध शिष्य बेठे हैं | गुरुके मौन व्याख्यानसे ही शिष्योके सब संशय दूर 
ˆ हो गये |? । र 


` वस्तुतः वेदिकोके इस मोनव्याख्यानको ही बुद्धके मौनके साथ जोडनेका 

यत्म किया गया.है | किंतु वैदिकोने खल्खलपर अपद्वारः  शून्यबादका . निषेध 
किया है | विश्वकारणरूपसे एवं सर्वाधिष्ठानहपसे तत्वका प्रतिपादन किया हे ।उसके 
सविषयत्व एवं मनोवचनगोचरत्वकी शङ्का दुर करनेके ल्यि ही कहीं भाग-त्याग- 
लक्षणा, कहीं नेतिनेति, अस्थूल, अनणु आदि अतढद्याइत्ति तथा कहीं मौनका 
अवलम्बन किया गया है | शून्यवादियो एवं बुद्धके उपदेशोंमें तो संबके मूल 
अधिष्ठान या किसी स्थायी वस्तुका सर्वया खण्डन ही है। सर्वसाक्षी कोई स्थायी 
आत्मा भी झून्यवादियोंको मोन्य नहीं है । फिर भी अगर बुद्धके मौनसे निविरोष- 
ब्रह्मका बोध हो तो किसी प्रतिवचन दानासमर्थ पराजितवादीके भी मौनसे, अथवा 
अज्ञमूकके भी मोनसे अधिष्ठानब्रह्मका बोध समझा जा सकेगा । 


लोकमे भी प्रसज्ञानुसार मौनसे तत्त्ववोध कराया जाता है। जैसे किसी 
नवोढासे उसके सभामें स्थितपतिको उसकी सखियाँ पूछती हैं | तो विभिन्न व्यक्तियों 
पर अंगुलीसे निर्देशकर पूछती है कि इनमेंसे तेरे पति कोन हैं ? सलियोके विभिन्न 
अंगुली निर्देशपर नवोढा “नेतिनेति? बोलती जाती है । जब ठीक उसके पतिपर ही 
अंगुली निर्देश होता है तब वह लजित होकर मौन हो जाती है। बस, इस मोनसे 
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ही सखियाँ समझ लेती हैं कि इसका पति यही है । इसी तरह विश्वकारण विश्वके 
अधिष्ठानका प्रत्यगभिन्न परमात्माका अनेक श्रुति युक्ति आदि प्रमाणोंसे प्रति- 
बोधित कर देनेके बाद भागत्याग इतर निषेघके अनन्तर मोनद्वारा सर्वनिषेधावधि, 
सर्वनिषेघाधिष्ठान तथा सर्वनिषेधसाक्षीका बोध कराया जाता है । 

ये सब बातें शून्यवादमें सम्भव नहीं; बुद्धने किसी मूलकारण या मूल्तत्त्वका 
प्रतिपादन नहीं किया प्रत्युत उन्होंने सभी स्थायी पदार्थोंका संथा निषेध किया है | 
आत्मातकका निषेध किया है; कारणभूत ईश्वरका ही खण्डन किया है । उन्होंने 
सभी सतको क्षणिक माना है । उन्होंने तो अपने मोनका स्पष्ट अर्थ बतलाया भी 
है कि “ऐसे विषयोपर विचार करना व्यर्थ हैं | इनका विचार लाभदायक न होकर 
हानिकारक ही है । पुनर्जन्म होता है या नहीं; लोक शाश्वत है या नहीं) आत्मा 
देहसे भिन्न है या नहीं इत्यादि विचार व्यर्थ हैं।? फिर भी बुद्धके मोनसे उनके 
स्पष्ट कथनके विरुद्ध कूटस्थ अधिष्ठान आत्माको स्वीकार करना शुद्धरूपसे बुद्धिके 
नामपर उनके साथ बेईमानी करनीहै। | 
इसके अतिरिक्त प्रमाण बिना भी यदि कोई पदार्थ खीकाय हो तो फिर 
प्रमा-प्रमेय-व्यवस्था ही व्यर्थ होगी'। तब तो खानुभवके नामपर समाधिके नामपर 
कोई कुछ भी मनमानी पदार्थ सिद्ध करता फिरेगा ! र 


यों तो कपिल, वशिष्ठ, व्यास, गोतम, कणाद सभी समाधि सम्पन्न ये । 
सभी स्वानुभवकी बात कर संकते थे, परंतु प्रमाणविरुद्ध अर्थ कोई माननेको तैयार 
नहीं हो संकता है । वेदान्ती तो अनादि, अपौरुषेय पुरुषाश्रित भ्रमांदि दोष शृत्य 
वेद तथा वेद मूर्धन्य उपनिषद्रूप परमं प्रमाणके आधारपर अधिष्ठान ब्रह्मसिद्ध 
करते हैं । विधिमुख भाग त्याग एवं अतन्निषेधके द्वारा वेदान्तोंका ही नहीं; अपितु 
सभी वेदोंका पर्यवसान ब्रहममें ही कहा गया है । 'सर्वे वेदा यरपदमा मनन्ति? 
वेदश्च सर्वेरइमेव वेद्यः |? अर्थात्‌ सभी बेदोंका महातात्पर्यं ब्रह्मे ही हे । प्रत्यक्ष- 
अनुमान आदिके द्वारा भी वेदान्ती अधिष्ठान भूत ब्रह्मकी सिद्धि करते हैं। 
. निषेध आदिके द्वारा तो केवल अधिष्ठानकी निर्विशेषता आदि ही सिद्ध की जाती 
है| अस्तु! 
शून्यवादीसे यदि प्रश्‍न हो कि 'प्रपञ्चक्की अतात्तविकता -धर्मि भूत प्रपञ्च 
प्रमाणोसे ही सिद्ध होती है; अथवा प्रमाणान्तरसे ! पहला पक्ष संगत नहीं है i, 
धमिग्राहक प्रमाण तो अपने विषयकी तात्विकताका ही प्रतिपादन करते हँ | दूसरा 
पक्ष भी ठीक नहीं है । क्योंकि बाधक प्रमाणशन अधिष्ठानका ही ज्ञान हो सकता 
है | परंतु तात्विक अधिष्ठानगोचर कोई प्रमाण झूत्यवादीको मान्य नहीं। उसके 
मतमें तो जो भी पदार्थ हैं सभी नित्तत्त्व निःखमाव है | 
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सत्यवादी कहता, भले ही -अधिष्ठानंतत्वका बोध न हो; परतु प्रत्यक्षा दिप्रमित 
वस्तुगत विचारासहुत्य ही ब्राधक प्रमाण है 


६ । इसीके द्वारा प्रपञ्चकी निस्तस्वता 
बोधित हो जायगी | किंतु यह भी ठीक नहीं | क्योंकि विचारासहत्व क्या है यह भी 
विचार आबश्यक है.। क्या विचारासहत्वका यहं अभिप्राय है कि “यद्यपि अतू-असत्‌ 
आदि पक्षोमें अन्यतमस्वरूप बस्तु घर्म है तथापि वह विचारासह अथवा विचारा- 
सहस्वरूपसे नित्त झुत्यरूप है! पहला पक्ष -ठीक नहीं है। क्योंकि संत्‌-असत्‌ 
आदिरूप तत्त्व झन्यवादीको मान्य ही नहीं है। फिर जो वस्तु परमार्थतः सत्‌-असत्‌ 
आदि पक्षोंमें ही किसी पक्षकी दै तो वह सत्‌-असत्‌ आदि किसी पक्षमें ही निर्दिष्ट 
होगी; तव वहं विचारासह केसे १ जो सत्‌ या असत्‌ है वह ग्रमाणगोचर होनेसे 
विचारासह तो है ही ! यदि वह विचारसहन नहीं कर सकती तो सत्‌-असत्‌ आदि 
पक्षोमें किसी पक्षकी नहीं हो सकती । यदि किसी पक्षकी हे तो विचारासह केसे १ 
यदि यह कहा जाय कि निसत्त्व ही विचारासहत्व है तो यह भी ठीक नहीं । क्योंकि 
बिना किसी तत्त्वका व्यबस्थापन किये किसी वस्तुको निस्तत्त्व नहीं कहा जा सकता 
दै । जैसे शक्तितत्त्वके व्यवस्थापनसे दी रजतकी निखत्त्वता कही जातो है वैसे किसी 
ब्रह्म आदि तत्त्वकी व्यवस्थापनाद्वारा ही प्रपञ्चकी निस्तच्वता कही जा सकती 
है अन्यथा नहीं | ; 


यदि कहा जाय कि निस्तस्वता ही भावोंका तत्त्व हे तो यह भी ठीक नहं । 
तब तो तत्त्वाभाव ही निखत्त्वता हुई और चन्यवादीके अनुसार तत्त्वाभाव भी तो 
विचारासंह ही होगा ¦ साय ही. आरोपित पदार्यका ही निषेध होता है और आरोपका 
अधिष्ठान ही तत्व हुआ करता है; यहं शक्ति रजतादिमें दृष्ट है । जब कोई तत्त्व है 
ही नहीं? तब किसमें किसका आरोप होगां? इस तरह निष्पपञ्चपरमार्थ सदरह ही 
अनिवाये प्रपञ्चरूपमें आरोपित होता है, यही मानना उचित है । बाधक प्रमाणद्वारा 
तत्त्व व्यवस्थापन करके प्रमाणोंका अतात्विकत्वरूप व्यावहारिक प्रामाण्य व्यवस्थाः 
पित हो सकता है | ः 


अतएव भगवान्‌ भाष्यकारका कहना है कि वेनाशिकमत उपपत्तिकी दृष्ट्सि 

जितना देखा जाता है .उतना ही बाळूके कूपकी तरह ढहता चला जाता है। 

बाह्यार्थवाद, विशानवाद) झत्यवाद आदि परस्पर विरुद्ध वादोंका उपदेश करते हुए 

* बुद्धने असम्बद्ध प्रलापिता ही ख्यापित की दै, अथवा प्रजामें व्यामोह फेलानेके इष्टिसे 
ही बुद्धने इस प्रकारका तत्त्वोपदेश किया है; ऐसा ही पुराणोमें प्रसिद्ध है । 


इसी तरह नेरात्मवाद स्वीकार करना साथ ही समस्त बासनाओंके आधारः 
भूत आलवबिज्ञानको अक्षर आत्मा मानना भी परस्पर विरुद्ध है | 
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जैनियोँके मतानुसार संसारी. और मुक्तये दो प्रकारके जीव हैं । संसारी 
भी समनस्क और अमनस्क-मेदसे दो प्रकारके हैं । कोई लोग जीव, अजीव, 
आसव, बन्ध, संवर) निर्जर और मोक्षरूप तत्त्व मानते हैं । इस तरह पञ्चास्तिकाय 
भी इन्हींका विस्तार है | उनमें और भी बहुत प्रकारके मेद हैं । वे लोग प्रत्यक्ष 
` और अनुमान--यही दो प्रमाण मानते हैं । सत्र स्यादूखि, स्यान्नाखि, स्यादस्ति 
च नास्ति च, स्यादवक्तव्यः, स्यादस्ति चावक्तव्यः, स्यान्नास्ति चावक्तव्यः) स्यादस्ति च 
नास्ति चावक्तव्यः? (सवंदशेनसं ० अहित-दर्शन ४७) इस सप्तभज्ञि न्यायको मानते हैं | इसी 
प्रकार नित्यत्वादिमें भी इसी न्यायको प्रयुक्त करते हैं। वे शरीरपरिमाण ही आत्मा 
मानते हैं । कर्मोष्टक जीवको बद्ध करता हे । समस्त क्लेश और तद्विबयिणी 
वासनाएँ जिसकी विगछित हो चुकी हश जिसका शान आवरणरहित हो गया है 
और जिसे एकतान सुख प्राप्त हो गया है; ऐसे आत्माके ऊपरके देशमें अवस्थानको 
कोई मोक्ष कहते हैं । किन्हॉके मतानुसार जीव गमनशील है और 
धर्माधर्मास्तिकायसे वह बद्ध है । उससे छूटनेपर उसका ऊरर जाना ही मोक्ष है। 


धक्षित्यकुरादिकतृत्वेन एक ईश्वर सिद्ध नहीं होता? ऐसा किन्हींका कथन है; 

क्योंकि प्रपक्चमें कायेत्व सिद्ध नहीं है | यदि सावयवत्वेन कार्यत्वकी सिद्धि कही 
जाय, तो विकव्पासह होनेसे वैसा नहीं कहा जा सकता । जेसे कि बह सावयवत्व 
बया है; अवयव-संयोगित्व, अवयवसमवायित्व) अवयबजम्यत्व) समवेतद्रव्यत्व या 

` सावयवबुद्धिविषयत्व ! आकाशमें अनेकान्तिक होनेके कारण अवयवसंयोगित्व 
नहीं कहा जा सकता । सामान्य ( जाति ) आदिमं अनैकान्तिक होनेसें अवयव- 
समवायित्व भी नहीं कहा जा सकता. [ साव्यसम होनेसे अवयवजन्यत्व भी साव- 
यवत्व नहीं हो सकता । विकत्पासह होनेसे समवेतद्रव्यत्वरूप चतुर्थ पक्ष भी 
ठीक नहीं । जैसे कि समवायसम्बन्धमात्रवत्‌ द्रव्यत्व समवेतद्रव्यत्व है अथवा 
अन्यत्र-समवेत द्रव्यत्व ! आकाशादिमें व्यमिचांर होनेसे प्रथम पक्ष नहीं कहा 
जा सकता; क्योंकि आकाशमें गुणादिसमवायत्व और द्रव्यत्व दोनो ` सम्भव हें । 
साध्यसे अविशिष्ट होनेके कारण दूसरा पक्ष भी ठीक नही है । संघीभूत तन्दु ही 
पट दै, अतः तन्तुओंमें पटसे अन्यत्व सिद्ध नहीं है, साथ ही समबाय भी असिद्ध 
दे। आत्मा आदिमें अनैकान्तिक होनेके कारण सावयवबुद्धिविषयत्वरूप पाँचवाँ 


पक्ष भी ग्राह्म नहीं हो सकता; क्योंकि सावयंवत्ववुद्धिके विषय होनेपर भी आत्मामें 
कार्यत्व नहीं दै । 


फिर, एक कर्ताकी सिद्धि की जा रही है या अनेक कतोओंकी ! 


यदि एककी) तो प्रासादादिमें व्यभिचार आता है; क्योकि प्रासादादिका निर्माण 
एक कतोद्वारा निष्पन्न नहीं होता | अनेक कर्ता भी नहीं कहे जा सकते; क्योंकि 
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बहुतोमें कर्तृत्व माननेपर परस्पर मतमेदकी सम्भावना अनिवार्य होनेसे 
सामञ्जस्य नहीं बन सकता। सभीका सामथ्यं यदि समान मानें) तो एकसे ही 
कार्यसिद्धि भी हो जायगी, फिर अन्योंका वैयर्थ्यं सुतरां सिद्ध दै, अतः अनेक कर्ता 
माननेसे भी लाभ क्या ? तथाच आगम-सर्वज्ञपरम्परा अनादि होनेके कांरण 
सम्यग्दर्शनः सम्यग्शान और सम्यकचरित्रसे आवरणक्षय दोनेसें सर्वशता होती हे । 


यह सब कथन आपातरमणीय है । सत्त्व और असत्त्वके परस्परविरुद्ध होने- 
से उनका समुच्चय न हो सकनेके कारण विकल्प होता दै, किंतु बल्तुमें विकल्प 
सम्भव नहीं है | समस्त बस्तुओंमें निरङ्कुश अनेकान्तस्वकी प्रतिज्ञा करनेवालेके 
मतमें निर्धारण भी एक वस्तु ही तो मानना पड़ेगा । स्यादस्ति और स्यान्नास्ति 
इन विकलगोंका उपनिपात होनेसे अनि धोरणात्मकता ही होगी । जीवको .शरीर- 
परिमाण माननेपर उसे परिच्छिन्न मानना पड़ेगा अतः आत्माकी अनित्यता भी 
स्वीकृत करनी पड़ेगी । शरीरोंका परिमाण भी अनवस्थित होनेसे एक मनुष्यजीव 
सनुष्यररिमाणका होकर फिर कमंवशात्‌ जज उसे हाथीका जन्म प्राप्त होगा; तब 
वेह समूचे हाथीके शरीरमें व्यास न हो सकेगा | यदि उसे चाँटीका शरीर प्राप्त 
हुआ) तो वहं उस चीटीके शरीरमें सम्पूणेतया समाविष्ट न हो सकेगा । एक 
जन्ममें भी कोमार) यौवन; वृद्धावस्थाऑमें भी उक्त दोष अनिवायं होंगे । जीवको 
वे अनन्त अवयवयुक्त भी मानते हैं । ऐसी दशामें छोटा शरीर प्राप्त होनेपर उन 
अवयवोँका संकुचित होना और बड़ा देह मिळनेपर विकसित होना भी मानना 
पड़ेगा । यहभी विचार करनेपर सङ्गत प्रतीत नहीं होता । अनन्त 'अवयवोकी 
समानदेशता प्रतिहृत होगी या नहीं १ यदि प्रतिइत होगी," तो वे अनन्त अवयव 
परिच्छिन्नमें समाविष्ट न हो सकेंगे । यदि न होगी तो सबको एक देशमें ही 
अबस्थित मानना पड़ेगा | ऐसी दशामें उनमें स्थूलताका अमाव होनेसे जीव 
अणुररिमाणपरिमित हो जायगा । शरीरमात्रमें परिच्छिन्नकी अनन्तता भी नहीं 
बन सकती । अवयर्बाके आगम-अपगमसे उनकी छोटेःबड़े शरीरकी परिमाणताकी 
कल्पना भी आसङ्गत है; क्योकि अवयबोंके उपचय अपचयवाला होनेपर उसे 
विकोरवान्‌. मानना पड़ेगा । अवयवोमें भी प्रत्येक चेतयिता है या उनका 
समुंदाय १ इसपर लोकायतिकमतके निराकरणप्रसङ्गमें कही हुई आपत्तिया अनिवाये 
हें । बन्ध-मोक्षव्यवस्था भी उनसे सम्मत प्रत्यक्ष-अनुमानसे अवगत नहीं हो 
सकती । 


बैशेषिक तथा नैयायिक परमेश्वरकी भी सिद्धि करते ही है । प्रपञ्चे 
सावयव होनेसे उसकी कार्यता सिद्ध करके उस प्रपञ्ञके कर्ता इश्वरको सिद्ध करते 
हैं| धूबोक्त विकल्पासहं होनेके कारण सावयवत्व असिद्ध है? यह नहीं कहा जा सकता; 
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क्योकि 'समवेतद्रव्यत्व सावयवत्व है? ऐसा लक्षण करनेपर उक्त दोष प्रसक्त नहीं 
होते । आकाशके निरबयव होनेसे उसमें व्यभिचार सम्भत्र नहीं है | अवान्तर 
महत्त्वरूप देतुसे भी कार्यत्वका अनुमान .सुकर है । ारीरसे जन्य न होनेसे 
आकाशको तरह क्षित्यङ्करादि अकतृक हैं--ऐसा सत्प्रतिपक्ष अनुमान नहीं हो सकता) ' 
क्योकि शरीर विशेषण व्यर्थ है । केवळ. अजन्यत्वकी भी हेतुता नहीं कही जा 
सकती, क्योंकि वह असिद्ध है | यदि कहा जाय कि दारीराजन्यत्व रहनेपर भी 
कर्न्जन्यता न रहे, तो क्या हानि हैः तो इसका कोई उत्तर नहीं हो सकता । 
सोपाधिकत्वकी राङ्का भी नहीं की जा सकती; क्योंकि यदि अकतृंक होगा, तो 
काये भी न होगा; ऐसा अनुकूल तक हो सकता है । यदि इतरकारकोसे अप्रयोज्य 
होते हुए सकल कारकोंका जो प्रयोक्ता है? वह कर्ता होता है अथवा ज्ञान- 
चिकीर्षा प्रयत्नोंका जो आधार है; वह कर्ता. है--ऐसा कर्तृलक्षण कह्दा.जाय; तो 
कतोकी व्यावृत्ति होनेपर तदुपहित समस्त कारकोंकी व्याइृत्ति: . होनेसे कारणके 
बिना कार्यात्पत्तिका प्रसङ्ग उपस्थित होगा | SR 


यदि इश्वर कर्ता हो, तो वह शरीरी होगा, ऐसा प्रतिकूल .तक भी नही 
कहा जा सकता) क्योंकि सिद्धिअसिद्धि दोनों अवस्थाओंमें' व्याघात होगा । यदि 
ईश्वर असिद्ध होगा, तो आश्रयासिद्धि होगी और यदि आगमसिद्ध होगा; तो 
उसीसे उसकी कतृत्वसिद्धि भी शे जायगी .। अवाससमस्तकाम उस परमेश्वरकी 
करुणाबशात्‌ विश्वसिम प्रबृत्ति माननेमें कोई आपत्ति नहीं हो सकती । जैसी 
दशामें 'युखमय ही दृष्टिकी प्रसक्ति होगी? यह भो. नहीं कहा जा सकता, क्योंकि 
सज्यप्राणिकृत सुङ्त-ुष्छृतके परिपाकविशेषसे सश्विषम्य .उपपन्न है । कार्य होते 
डुए विलक्षण होनेके कारण शय्या, प्रासाद आदिके समान भूत, भौतिक पदार्थ 
स्रोपादानगोचर अपरो्चशानबानसे जन्य हैं, इस अनुमानसे तथा प्रपञ्चके निमि- 
त्तोपादून हेनेके कारण प्रपञ्चाारल्, शात, प्रकाशकत्य आदिसे परमेश्वर 
सिद्ध होता है । 
बेशेषिक लोग द्रब्य, रुण, कर्म, सामान्य, विशेष; समवाय और अभाब-- 
ये सात पदार्थ मान्ते हैं । नैयायिक लोग प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन; दृष्टान्त, 
सिद्धान्त, अवयव, तक; निर्णय) वाद्‌, जल्प; वितण्डा, हेत्वाभास, छल, जाति और 
निग्रहस्थान--ये सोलह पदार्थ मानते हैं । वे आत्माको शानादिगुणवान्‌; नित्य और 
व्यापक मानते हैं । जीवात्मा और परमात्मा भेदसे आत्मा दो प्रकारका मानते हैं | 
जीवात्माओंको अनन्त और परमात्माको. एक मानते. हैं । नित्यज्ञानादिगुणवा 
परमेश्वर सर्वश, सर्वशक्तिमान्‌ है यह तर्क तथा आगमसे सिद्ध 
। ड होता है; यह बतलाया 
जा चुका है। इनके मतानुसार अन्धकार तेजो5भावरूप है) दुःख; जन्म; प्रवृत्ति; 
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ऐप > 
दोष ओर मिथ्याझानमे उत्तर-उत्तरका तत्तज्ञानसे नाश होनेपर पू्वे-पूर्वका नाश 
होनेसे अपवर्ग होता है | 


प्रमाणके विषयम-चावांक लोग जेते इन्द्रियजन्य ही ज्ञानको प्रमाण मानते 

हैं, वैसे ही उनके मनसे श्रोतरन्द्रिय शब्दका ही बोधन करता है शग्दार्थको भी नहीं । 

शब्दार्थ सस्य है या असत्य--इसका निर्णय नहीं किया जा सकता । अनुमान व्याति- 
ज्ञान सापेक्ष होता है ओर व्यात्ति 'जहाँ-जहाँ धूम दै, वहाँ-वहाँ अग्नि, होता दै? इस 
प्रकार समस्त जगत्में अतीत, अनागत धूम-अग्नियोंको उपस्थापित करती है । 
कादाचित्क द्रष्टाको प्रत्यक्षद्वारा समस्त धूम एवं अग्नियोंका ज्ञान सम्भव नहीं है। 

अनुमानसे भी इनका ज्ञान सम्भव नहीं) क्योंकि अनुमान व्याप्तिज्ञानसापेक्ष हुआ 
करता है । बारंबार सहचारदर्शनसे भी व्यासिज्ञान नहीं हो सकता; क्योंकि 
'अग्निके अभावमें भी कदाचित्‌ धूम हो सकता है? ऐसी व्यभिचार शङ्काका 
समस्त धूम तथा अग्नियोंका शान हुए बिना निराकरण नहीं हो सकता । वौद्ध, 

जैन; वैशेषिक अनुमानको भी मानते हैं। उनका आशय यह है कि अन्वय- 
व्यतिरेकद्वारा धूम तथा अग्निके कार्य-कारणमाबका निश्चय होनेपर व्यमिचार- 
शङ्काकी निवृत्ति हो जानेसे व्यासिज्ञान हो जायगा | 


उनके मतमें यद्यपि शब्द समाद्रणीय है तथापि प्रत्यक्ष, अनुमानसे सिद्ध 
पदार्थका बोधक होनेसे उसका प्रामाण्य माना जाता है; उसका स्वतन्त्र प्रामाण्य 
नहीं माना जाता । वैरोषिकके मतानुसार भी शब्द सर्वत्र प्रमाण नहीं दै क्योकि 
उन्मत्तप्रलपितादिमें उसका अप्रामाप्य स्पष्ट है । वैरोषिक प्रमाणभूत ईश्वर या 
अन्य आप्तपुरुषद्वारा उच्चरित शब्दको ही प्रमाण मानते हैं | तथा च वक्ताके 
प्रामाण्यसे शब्दके प्रामाण्यका अनुमान होता है; अतः शब्दप्रामाण्य अनुमानः 
प्रामाण्यके अधीन होनेसे अनुमानसे पृथक्‌ उसका प्रामाण्य नहीं है। अनुमान 
और शब्द--दोनों परोक्षसामान्यविषयक हैँ, अतः उनकी प्रवृत्ति सम्बन्धग्रह्धीन 
है। साथ ही विशेष अनन्त होनेके कारण उनका सम्बन्ध दुरवगम है | अतः 
धूमको देखकर जैसे अग्निका अनुमान किया जाता है? वैसे ही शब्द सुनकर 
उसका अर्थ अवगत होता दै। यहाँ भी लिङ्गकी ही तरह अन्शयव्यतिरेक होते हैं । 
जो शब्द जिस अर्थमें प्रयुक्त देखा जाता है; वह उस अथैका वाचक होता है। 
ट धूमके वहिमत्त्वके समान शब्दका अर्थवत्त्व है; अतः शब्दको अनुमानके अन्तगत ही 
मानना चाहिये । यथेष्ट विनियोज्यता ह्रादि, संशादि लिङ्गम भी दिखायी पड़ती है । 
इष्टान्त-निरपेक्षता भी समभ्यस्त अनुमानमें स्पष्ट हे । अनभ्यस्र होनेपर तो अनुः 
मान और शब्द दोनोमें सम्बन्धस्मृतिकी सापेक्षता होती है । 
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कोई प्रत्यक्ष और शब्द--इनन्‍्हीं दोको प्रमाण मानते हैं । उनके मतमें 
अनुमान यद्यपि प्रमाण माना जाता दै, तथापि बह यदि प्रमाण भूत शब्दसे 
प्रतिपादित अर्थका अवबोधक हो, तमी प्रमाण होता है, अन्यथा नहीं । अन्य 
लोग प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द--ये तीन प्रमाण मानते हैं | उनके मतमें न तो 
शब्द अनुमानकी अपेक्षा करता है ओर न अनुमान . शब्दकी - | वाक्यात्मक शब्द 
अनवगत सम्बन्धका ही बोधक होता है। नवीन विरचित इलोकादिका श्रवण 
होनेपर अधिगत पद तथा उनके अर्थोका वाक्यार्थ अवगत होता देखा जाता है। 
तथा च सम्बन्धाधिगममूछक प्रवत्तिवाळे अनुमानसे शब्दका साम्य नहीं है । 
पदात्मक शब्द यद्यपि सम्मन्धाधिगमसापेक्ष होता है, तथापि सामग्रीमेद और 
विषय-भेदसे उसकी अनुमानसे भिन्नता है । पद और लिङ्गका विषय भी भिन्न 
दे। पदार्थमात्र पदका अर्थ होता है और अनुमान 'अझ्िमान्‌ पर्वतः? इत्यादि 
रीतिसे वाकयार्थेविषयर होता है | धर्मविशिष्ट धर्मी साध्य होता दै, अतः पर्वतादिः 
विशेष्यक प्रतिपत्तिपूर्विका पावकादिविरोष्रणावगति छिङ्गसे उत्पन्न होती है, जब 
कि पदसे विशेषणावगतिपूर्वक विरोष्यावगति होती है, इस तरह दोनोंका विषय- 
भेद स्पष्ट है । कहा गया या कि 'अनुमानमें जैसे धर्मविशिष्ट धर्मा साध्य दे, वैसे 
ही अर्थविशिष्ट शब्द साध्य हो? तो यह ठीक नहीं; क्योंकि हेतु होनेके कारण 
शब्दकी हेतुता अनुपपन्न है । साथ ही अर्थधर्म होनेसे यदि शब्दकी पक्षधर्मता 
शे, तो अनवगत धूमाग्निसम्बन्थ भी जैसे अ्थधर्मंताको ग्रहण करता ही हे, वैसे 
ही अनवगत शब्दार्थ सम्बन्धको भी शब्दकी अर्थधर्मताकां अहण करना चाहिये? 
परेदु अहण नहीं करता, अतः शब्दको पक्षघमंता नहीं कही जा सकती | शब्द 
और अर्थका देश तथा काळ्से सामानाधिकरण्यका व्यमिचांर मी है, अतः अन्वय- 
व्यतिरिकका उपपादन दुष्कर है । | 


नेबायिक लोग शब्दको तन्त्र प्रमाण मानते हुए. ईश्वररचित्वेन वेदका 
यामाप्य अज्ञीकार करते हैं। धर्म; अथः काम और मोक्षको पुरुषार्थ मानते हैं | 
शब्दप्रमाणके बिना मूक व्यक्तिसे वाग्मी पुरुषकी विशेषता निर्णीर नहीं की जा 
सकती | शब्दके बिना माता-पिताका शान मी होना कठिन है । प्रत्यक्ष या अनुमान- 
से न तो माता-पिताका निर्णय हो सकता है और न उनके धनका पुत्रको अधिकार 
ही प्रात हो सकता है | एवं च शब्दप्रमाण माने विना. लोकव्यवहार समुच्छित्न हो ` 
जायगा । इसील्यि कहा गया है-- 


“मतयो यन्न गच्छन्ति तन्न गच्छन्ति वानराः । 
शासाणि यन्न गज्छस्ति सञ्र गञ्छन्सि से बराः ॥? 
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सांख्य, योगी और कुछ नैयायिक प्रत्यक्ष अनुमान तथा शब्द--ये तीन 

प्रमाण मानते हैं । नेयायिक इनके अतिरिक्त उपमान प्रमाण भी मानते 
हृ । अथापत्तिक्गो मिलाकर पाँच प्रमाण प्रामाकर मानते हैं | अनुपलब्धिसहित छः 

प्रमाण भां एवं अद्वेतियोको सम्मत हैं । सम्भव और ऐतिह्य मिलाकर आठ 

प्रमाण पौराणिक मानते हैं | इनमें वैशेषिक लोग शब्दप्रमाणसे साधित अर्थको तो 
सत्य ही मानते हैं, पर उसे झब्दमूलक नहीं अपितु अनुमानमूलक ही बतलाते हैं । 
मीमांसक लोग जेसे अर्थापत्तिसे साधित अर्थको अनुमानसे साधित करके उममें 
अन्तर्भूत करते हैं, वैसे ही नेयायिक लोग मी मानते हैं उनका कथन है कि 
परमेश्वरनिर्मित होनेके कारण वेद अपौरुषेय हैं और आत्तोक्त होनेसे उनका प्रामाण्य 
दे । पौरुषेयत्ववादियोंका कहना है कि “तस्य ह वा एतस्य सहृतो भूतस्य निःश्व- 

सितसेतद्यदग्वेदो यज्चवेदः? इस श्रुतिसे ही वेदकी उत्पत्ति परमेश्वरसे निःश्वाउवत्‌ 
वतलायी गयी है । जिस प्रकार जिना आयासके निःश्वास उत्पन्न होता है, वैसे ही 
आयास एवं बुद्धिसे निरपेक्ष ही वेदोंकी उत्ति उक्त श्रुतिमें बतळायी गयी है । 
चेद यद्यपि स्थूल-सूक्ष्म, संनिकृष्टविप्रकृष्ट, मूर्त-अमूतै? चेतनःअचेतन--सर्वेविध 
अर्थोका अवभासक है, तथापि अचिन्त्यशक्तिसम्पन्न होनेसे परमेश्वरका अनायास 
वेदकर्तृत्व तो सम्भव दै, किंतु बुद्विनिरपेक्षता उपपन्न नहीं हो सकती । कुछ लोग 
बुद्धिनिरपेक्षताकी उपपत्तिके लिये कहते हैं कि वेद परमेश्वरसे केवळ प्रकाशित हुए 
हें । कोई निःश्वसितन्यायका अनायासमात्रमें तात्पय॑ मानते हैं । “बुद्धिसापेक्ष वाक्य- 
रचनामें लेशमात्र मी आयास नहीं हैः? यह कहना ठीक नहीं? क्योकि निःश्वासमें 
भी प्रयत्नलेशकी आबश्यकता तो रहती ही है । 


अपौरुषेयस्ववादियोका इसपर यह कथन है कि सुस्त’ प्रमत्त, अनवहित 
एबं अन्यमनंस्क व्यक्तियोंका भी निःश्वास देखा जाता है; अतः निःश्वासको अवश्य 
ही बुद्वप्रयत्नसे निरपेक्ष मानना चाहिये । एवं च सहज होनेसे निःश्वास जैसे 
अकृत्रिम होता हैः बैसे ही निःश्वासवत्‌ आविर्भूत वेदोंकी भी सहज होनेके कारण 
अकृत्रिमता माननी चाहिये और उस दशामें अपौरुषेय होनेके कारण पुरुषाशित 
भ्रम) प्रमाद) विप्रलिप्सा, करणापाटवादि दूषणोसे असस्पृष्ट होनेके कारण समस्तः 
पुंदोघशङ्काकलङ्कके अपास्त होनेसे .वेदका खतःप्रामाण्य है । यहाँ अनुमानका 
सरूप इस प्रकार समझना चाहिये--सम्प्रदाया बिच्छेद होते हुए कर्ता अस्सयेमाण 
होनेसे आत्माके तमान वेद अपौरुषेय है । व्यतिरेकमे--जो सम्प्रदायाविच्छेदे सति 
अस्मर्यमाणकर्तक नहीं होता) वह अपौरुषेय भी नहीं होता, जैसे “महाभारत? 
यहृ अनुमान दै । 

पौरुषेयवादियोका कथन है कि प्रखयमें सम्प्रदायका विच्छेद हो जाता है, र 
अतः लक्षणमें विशेषण असिद्ध हे । साथ ही अस्सयेमाणकतृत्वका अर्थे क्या 
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अप्रमीयमाणकतृंकत्वः समझा जाय या स्मरणागोचरकर्तृत्व १ अप्रमीयमाणकतृकत्व 
नहीं कहा जा सकता; क्योंकि परमेश्वररूप कर्ता प्रमीयमाण है 'तस्माच्जज्ञात्‌ सबंहुत 
ऋचःसामानि जज्ञिरे । छन्दांसि जज्ञिरे तस्मायजुस्तस्सादजायत ॥? ( शु०यजु ० ३१1७) 
यह श्रुति परमेश्वरसे वेदोंकी उत्ति स्पष्ट बतला रही है | विकल्पासह होनेसे स्मरणा- 
गोचरकतृंकत्व भी नहीं कहा जा सकता । जैसा कि प्रश्‍न उठता है कि क्‍या 
एकसे स्मरण वा सबसे ? निश्चितपुरुषकर्तृकमें भी कर्ताका स्मरण न होनेमात्रसे 
किसी वस्तुकी अपोस्षेयत्वप्रसक्ति होगी, अतः प्रथम पक्ष सङ्गत नहीं । सबसे 
अस्मरणको बिना सर्व्ञके अन्य कोई जान नहीं सकता, अतः दूसरा पक्ष भी 
उपपन्न नहीं है । साथ ही--वाक्य होनेके कारण :रघुबंश? वाक्यकी तरह वेदवाक्य 
पौरुष हैं और प्रमाणभूत होते हुए बाक्यस्वरूप होनेके कारण मन्बादिवाक्यके 
समान वेदवाक्य आत्तप्रणीत हैं, इत्यादि अनुमानोसे वेदोके कर्ताका निश्चय भी 
प्रमाणित हो रहा दै । 


यह नहीं कहा जा सकता कि 'वेद्स्याध्ययनं सर्व' शुव॑भ्ययनपूर्वकम्‌ । 
वेदाध्ययनसामान्याद्घुनाध्ययनं यथा ॥? ( सर्वदर्शनसं, जैमिनीय दर्शन १९) 
इससे उक्त अनुमान सत्प्रतिपक्षित है, क्योंकि “भारताध्ययनं सर्व गुत॑ध्ययनपूर्वंकस्‌ | 
भारताध्ययनत्वेन सास्प्रताध्ययनं यथा ॥? ( सर्वद्शन सं. १२ । १९ ) इस प्रकार 
दोनों ओर समान योग-क्षेम हे | 'को ह्यन्यः पुडरीकाक्षान्महासारदकदू भवेत्‌” 
( सब॑० जैमि० २० ) इस बचनसे भारतका तो व्यासकर्तृकत्व समर्थित हो रहदा दै, 
यह भी नहीं कहा जा सक्ताः क्योंकि "ऋचः सामानि जज्ञिरे? ( झु० य० ३१। ७) 
इत्यादिसे वेदकी भी परमेश्वरकतृकता श्रत है । सामान्पत्रस्वे सति बाह्नन्द्रियग्राह्म होनेसे 
घटादिकी तरह शब्द मी अनित्य है | “वही यह गकार है? इस प्रत्यभिज्ञाबलसे शब्दकी 
नित्यता नहीं कही जा सकतो) क्योंकि “वही ये केश हैं? इत्यादिके समान वह प्रत्यभिज्ञा 
नित्यतानिबन्धन नही, किंतु साहश्यनित्रन्यन है । आशरीरी होते हुए भी परमेश्वरकी 
भक्तानुग्रहार्थं लीलाविग्रह-घारणकी उपपत्तिसे कण्ठताल्वादिसापेक्ष वर्णोच्चारण भी 
सम्भव है; अतः वेदोंकरो पौरुषेय माननेमें कोई भी अनुपपत्ति नहीं है । किंतु तात्पर्य 


न समझ सकनेके कारण उक्त सब बातें कही जाती हैं, अतः वे सब अविचारित- 
रमणीय हैं | 


उक्त पौरुषेयत्व क्या है ? क्या पुरुषोचरितत्वमात्र अथवा प्रमाणान्तरसे 
अथको जानकर विरचितत्व १ पुरुषोः्चरितत्वमात्र ही यदि पौरुषेयत्व है; तो हमें 
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आनुपूवॉरूप वेदका पुरुषोच्चरितत्व सुतरां इष्ट दी है । प्रतिदिन अध्येताओंद्वारा 
उच्चार्यमाण वेदका पुरुषोच्चरितत्वमात्ररूप पौरुषेयत्व तो सिद्ध ही है; अतः उसकी 
सिद्धिका आयास व्यर्थ है । यदि प्रमाणान्तरेण अर्थश्ञानपूवेक रचितत्वरूप पौरुषे- 
यत्व कहें, तो विकल्पासह होनेसे वह ठीक नहीं, क्योंकि उसकी सिद्धि अनुमानसे 
की जायगी या आगमसे १ आगमबलसे नहीं कहा जा सकता; क्योंकि प्रमाणान्तरसे 
जिसका अर्थ अनुपलब्ध दै, ऐसे कविकल्यित वाक्यमें वाक्यत्वरूप हेतु व्यमिचरित 
हो जायगा । यदि 'प्रमाणत्वे सतिः इस पदका निवेश करके अप्रमाण कविकल्पित _ 
वाक्यमें हेतुव्यमिचारका वरण किया जाय) तो भी प्रमाणान्तरके अविषयीभूत _ 

अर्थवाले वेदवाक्यमें प्रमाणान्तरेण अर्थका उपलम्भ करके विरचितत्वकी सिद्धि 
करना 'मेरे मुँहमें जिहा नहीं है? इस कथनके समान व्याइत है । प्रमाणान्तरसे 
उपलब्ध अर्थवाला होनेपर तो अनुवादक हो जायगा, जिससे अनधिगतका बोधक 
न होनेसे वेदका अप्रामाण्य ही सिद्ध होगा । चक्षुरादि इन्द्रियोंसे अनुपलब्ध राब्द- 
की अवगतिके लिये ही श्रोत्रप्रमाणकी जेसे सार्थकता है, वैसे ही प्रत्यक्ष, अनुमान- 
से अनधिगत धर्म आदिके अधिगमक होनेसे ही आगंमप्रमाणकी सार्थकता हैः 
अन्यथा व्यर्थ ही है--'प्रत्यक्षेणालुमित्या वा यंस्तूपायो न बुद्ध यते । एनं चिदन्ति 
वेदेन तस्माद्वेदस्य वेदता ॥? से यह स्पष्ट है। य 


लीळाविग्रहघारी परमेश्वरकी भी चक्षुरादि द्रया अतीन्द्रिय देश, काल; 
स्वभाव; विप्रकृष्टअर्थका महण नहीं कर सकतीं क्योंकि दष्टानुसार ही कल्पनाका 
आभण किया जा सकता है, जैसा कि कहा गया है me द्ष्ट/स ल 
तिळङ्कनात्‌। दूरसूक्ष्मादिद्टो स्यात्न रपे शरोत्रबृत्तिता॥' ( सवदन ० १२।२ 
को पि ही गन्धप्रहणका जैसे नियम है, वैसे ही वेदशक्तिसे ही वेदार्थः 
ग्रहणका नियम होनेपर सर्वशत्वकी हानि नहीं होती | इसलिये दूसरा पक्ष भी सङ्गत नहीं 
है । काठक, कालाप, तैत्तिरीय इत्यादि समाख्याए प 
हं । ततेन प्रोक्तम? में प्रोक्तम्‌? का "कृतम्‌ यह्‌ अर्थ नहीं होता, क्योकि वह 
«कृते अन्ये’ से ही गताथ है, किंतु खयं या अन्यद्वार इत अध्यापन या अर्थोन्वा- 
ख्यानसे प्रकाशित करना ही पोक्त? का अर्थ है । निःश्वासवत्‌ वेदाविमोवका 
अवण परमेशिठकारणकत्वक्रा ही बोधन करता है, प्रमाणान्तरसे अर्थापलम्मनका भी 
बोधन नहीं करता । ` 


उपलब्ध करके अखिल वेद- 

जिनका यह कहना है कि प्रत्यक्षद्वारा अर्थको उपलब्ध 
का ईश्वरने तग किया दै, उन्हें भी कहना पड़ेगा कि इश्वरको सभी पदार्थ 
प्रत्यक्ष हैं प्रत्यक्षगम्य ही नहीं? अपित अबुमानगर भी । तथा च छाघवात्‌ ग ळे 
सिद्ध होगा कि अतुमानसिद्ध अर्थमूलक वेदरचना है । अपि च इश्वरनिमित होने े 
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वेदके प्रामाण्यकी सिद्धि और उसके सिद्ध हो जानेपर वेदप्रतिपाद्रत्वेन इश्वरसिद्धि 
माननेपर अन्योन्याश्रयदोष अनिवार्य है । 

'क्षित्य्करादिकं सकतृंकं कार्यत्वात्‌ घरादिवत्‌? इस अनुमानसे यदि 
ईश्वरमिद्धि इष्ट हो, तो भी धूमसे जिस प्रकार वहिसामान्यका अनुमान होता है; 
वैसे कायत्वहेतुसे इश्वरसामान्यकी ही सिद्धि होगी, इश्वरावरोषकी नहीं । वेदकर्ता 
तो ईश्वरविरोष है, अतः अनुमानसे उसकी सिद्धि किस तरह होगी ? जिन-जिन 
युक्तियोसे नैयायिक लोग वेद्रचयिताका ईश्वरत्व सिद्ध करना चाहेंगे; उन्हीउन्दी 
युक्तियोंसे बाइबिल, कुरान आदि. अ्रन्थोके निर्माताका भी परमेश्वरत्व--उन-उन 
अन्योके अनुयायी --सिद्ध कर सकते हैं | तथाच इतरग्रन्थ साधारण होनेसे वेदमें 
युरुषाभित पुंदोषसंस्पशकी शङ्का प्राप्त होनेसे उसका प्रामाण्य सिद्ध न हो सकेगा, 
अतः पूर्वोक्त रीतिसे वेदका अपौरुषेयत्व ही मानना चाहिये । 


यदि कहा जाय कि वेदमें इन्द्र आदि व्यक्तियोंका श्रवण है; अतः उनकी 
उस्पतिके अनन्तर वेदका निर्माण होना युक्त है, तो यह ठीक नहीं; क्योंकि सृष्टि 
शब्दपूवक ही होती है; जैसा कि “वेदशब्देम्य एवादौ निर्मिमिते स इश्वरः? ( महा ०शां० 
२१२।२६)। इत्यादि स्मृतियोंमे बतलाया गया है । 'शब्द इति चेन्नातःप्रभवात्‌ प्रत्यक्षानु- 
सानाभ्याम्‌,(वेदान्पद्शन, १ । ३1 २८ )। इत्यादि न्यायमें भी यह सिद्ध किया गया है। 
वाक्यत्व हेतुसे महामारतादिवत्‌ वेदके पौरुषेयत्वका जो अनुमान किया 
गया या; वह भी ठीक नहीं क्योकि स्मयेमाणकर्तूकत्वरू्प उपाधि विद्यमान है । वेदमें 
वाक्यत्वरूप हेतुके रहनेपर भी स्मर्यमाणकतुकत्व नहीं है, अतः साधनाव्यापकता 
है | वाचा विरूपनित्यया?, ( तेत्ति० सं० २। ६ । ११ ) <अनादिनिधना नित्या 
वारुत्स्ा सवयस्भुवा?, (महा० ० शां २३२। २५) | (अतएवं च नित्यत्वम्‌? ( वेदान्त- 
दर्श० १1 ३ । २९ ) इत्यादि श्रुतिस्मृति-वचनोसे वेदका नित्यत्व अवगत हो रहा 
है; अतः वेदकी स्सर्यमाणकर्तुकता या प्रमीयमाणकर्तंकता नहीं कही जा सकती | 
इसीलिये (न कदाचिदुनीद॒श जगत्‌? इत्यादि जरन्मीमांसकमतानुसार “सम्प्रदाया- 
विच्छेदे सति’ इस विरोषणक्ी असिद्धि मी नहीं कही जा सकती | ब्रह्मसीमांसक- 
मतानुसार भी नित्यसिद्ध वेदका सम्प्रदायपरवर्तकलेन निःश्वासवत्‌ परमेश्वरसे प्रादुर्भाव 
होनेपर मी अमाणान्तरेण भर्थसुपलभ्य विरचितस्व* न होनेसे पूवकल्पीय ही वेद- 
का आविर्माव हुआ करता है । एतावता अद्दैतकी व्याहृति नहीं कही जा सकती; 
क्योंकि जीवोंकी तरह वेदका नित्यत्व आपेक्षिक अभिमत होनेसे अद्वैतका बाध 
नहीं होता | 
वा ह रिक समस्त पदार्थोका अद्वेतसिद्धान्तानुसार मिथ्यात्व मान्य है, अतः 
कर थ्यात्व प्रसक्त हो गया; यह नहीं कहा जा सकता; क्योंकि “अन्न वेदा अवेदा 
(इृहदा०डप०) । इत्यादि प्रमाणोंसे कारणभावकी अवगति होनेपर पृथक नाम- 
ie 
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रूपका बाघ इष्ट ही है | अतएव वेदप्रामाण्य मानना ही आस्तिकता कहा गया है; 

वेदकी सत्यता स्वीकार करना आस्तिकता नहीं बतलाया गया । इसीलिे वर्णात्मक 

वेदकी सत्यता माननेवाले भी चार्वाक आदिको नास्तिक कहा गया है । पूर्वोक्त 

नित्यत्वबोधक वचनोंका विरोध होनेके कारण “ऋग्वेदोडप्मिरजायत? इत्यादिसे भी 

वेदकी उसत्ति बोधित नहीं होती, अपितु अधीत पूर्वकल्पीय एवं सुप्तप्रतिबुद्ध- 

न्यायसे संस्मृत वेदका सम्पदायप्रवर्तकत्व ही माना जाता हे और उसीके अनुसार 
मन्त्रद्रटत्वात्‌ ऋषित भी मान्य है | 


मत्यक्ष तथा अनुमानसे उपपन्नार्थत्वात्‌ जो लोग वेदका प्रामाण्य अङ्गीकार 
करते हैं, उनके मतमें प्रमाणान्तरसे गतार्थ हो जाने और अनुवादक हो जानेके 
कारण वेदकी अनावश्यकता और अप्रमाणता स्पष्ट है । जिन प्रमाणोसे बेदाथकी 
उपपन्ना्ता विज्ञात होती है, उन्हीसे वेदार्थका भी शान हो सकता है, अतः 
आगमरूप प्रमाणान्तर मानना व्यर्थ ही है । अभिप्राय यह कि प्रथमोचरितत्व या 
पूर्वानुपूर्वी निरपेक्ष उच्चरितत्व पौरुषेयत्व है । पुरुषोच्चरित होनेपर भी वेद प्रथमो- 
चरित या पूर्वानुपूवीनिरपेक्ष उच्चरित न होनेसे पौरुषेय नहीं है। गुरूचारणानू- 
चारण वेदका होता है, अतः पूर्वानुपूर्वीनिरपेक्ष उच्चरित नहीं होते | एवं च प्रथमो. 
चरितत्व भी वेदोंमें न होनेसे प्रमाणान्तरेण अर्थमुपल्म्य विरचितत्व भी उनमें नहीं 
है; अतः उनका अपौस्पेयत्व सिद्ध है। वाचा विरूपनित्यया” इत्यादि पूरवाडूत 
भुति-स्मृतिवचरनोसे विरोध होनेके कारण “तस्माच्ज्ञात्‌ सर्वहुत ऋचः सामानि 
जज्ञिरे” (शु०यजु० ३1१७) । इत्यादि श्रुतियोसे वेदोंकी पौरुषेयताका साधन नहीं किया जा 
सकता | “अत्य महतो भूतस्य निःश्वसितम्‌? (छां० उप०) इस तरह निःश्वासवत्‌ वेदोका 
आविर्भाव भुत होनेसे उनकी बुद्धि प्रयत्ननिरपेक्षतया अक्नत्रिमता भी कही जाती है | धयो 
वे त्रह्माणं विदधाति पूर्व यो वै वेदांश्व प्रहिणोति तस्मै! ( श्‍वेता उप० ६। १८ ) इस 
श्रुतिमें ब्रह्माका निर्माण बतलाया गया है; पर वेदोंका तो प्रेषणमात्र ही बतलाया गया है; 
निर्माण नहीं) क्योंकि 'विदघातिः और 'प्रहिणोतिः का अर्थ वैसा ही है । ब्रह्माका 
विधाता भी वेदका बिघाता नहीं दै, अपितु ब्रह्माके हृदयमें वह केवल नित्यसिद्ध 
वेदोंकी प्रेरणा करता है । अतः वेदकी अपौरुषेयता सिद्ध है। ः 


“मैने कुछ नहीं जाना? ऐसा जागनेपर लोगांको स्मरण होता है; अतः 
आत्माकी चिदात्मता और अनुभूतिके बिना स्मृति बन नहीं सकती; अतः आत्मा- 
की चिदात्मता भी शत होती है । इसलिये प्रकाशाप्रकाशात्मक खद्योत ( जुगनू ) 
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और भी अन्य नैयायिकादिसम्मत तथा खमतसे अविरुद्ध पदार्थ भाइलोगोंको 
खीकृत ही हैं । प्रभाकर और नेयायिक द्रव्यरूप होनेके कारण आकाशवत्‌ आत्मा- 
को भी अचित्‌ एबं चैतन्यगुणवाला मानते हैं। चेतन्यकी ही तरह इच्छा, ६४) 
प्रयत्न, घर्म) अधर्म, सुख) दुःख और संस्कारको भी आत्माके गुण ही मानते 
हैं ।अदष्टवशात्‌ आत्मा और मनका संयोग होनेपर उक्त गुण आत्ममं उत्पन्न 
होते और उनका वियोग होनेपर नष्ट हो जाते हैं | चेतन्ययुक्त होनेसे ही आत्माको 
चेतन मी कह दिया जाता दै । बदी कर्ता-मोक्ता है । कर्मवशात्‌ ही इस लोकके 
देहके समान लोकाम्तरमें भी सुख-दुःखादि होते हैं | इसी प्रकार सर्वगत होनेपर 
मी आत्माके गमनागमनादिकी व्यत्रस्था भी बन जाती दै । सांख्योंका कहना दै कि 
निरंशकी उभयरूपता नहीं बन सकती, अतः आत्मा चिद्ूप ही दै । जाड्यांश 
प्रकृतिका है | चितके भोग तथा अपवर्गके लिये प्रङ्कतिकी प्रवृत्ति होती है । मूल 
प्रकृति, सात प्रकृतिके विकार ( महत्‌? अहंकार और पञ्चतनमातराएँ) और सोल्इ 
विकार मानते हैं | आत्माको कूटस्थ, असङ्ग, चेतनखरूप व्यापक और अनन्त 
मानते हैं | सत्त्व और पुरुषकी अन्यताख्यातिसे द्रष्टा आत्माका स्वरूपमें अवस्थान 
मुक्ति है | बछड़ेकी विवृद्धिके लिये पयःप्रवृत्तिक समान अचेतन भी प्रकृतिकी 
भोगापवर्गरूप पुरुषार्थके सम्पादनाथ प्रवृत्ति होती है | “कलेश, कर्म, विपाक और 
आशयसे आररामृष्ट पुरुष इश्वरसे प्रेरित हुई प्रकृति प्रवृत्त होती दै ऐसा 
पातन्ञलों ( योगियों ) का मत है | 


‹अनादिनिधन) शब्दरूप अक्षर ब्रह्म ही प्रपञ्चर्पसे विवर्तित होता दै?) ऐसा 
वेयाकरणोंका सिद्धान्त है । किन्हीके मतानुसार द्रव्य, गुण, कम) सामान्य, विशेष, 
विशिष्ट, अंशी, शक्ति, साइश्य और अभाव--ये दस पदार्थ हे । इनमें परमात्मा: 
लक्ष्मी, जीव, अव्याकृताकारा; प्रकृति, गुणत्रय, महत्त्व, अहंतत्त्व, बुद्धि, मनः 
इन्द्रिय, मात्रा, भूत; ब्रह्माण्ड, अविद्या, अण) अन्धकार) वासना; काळ और 
प्रतिबिम्बमेदसे बीस द्रव्य, रूपरसादि अनेक गुण; विहित-निषिद्ध-उदासीनमेदसे 
तीन प्रकारके कर्म आदि हैं | इस मतमें जीव-ईवरका अत्यन्त मेद मान्य है । 
अमेदवादिनी श्रुतियांको वे सवंथा औपचारिक मानते हैं । 


कुछ लोग प्रमाण ओर प्रमेयरूप दो ही तत्त्व मानते हे । प्रत्यक्ष, अनुमान 
और आगममेदसे वे तीन प्रमाण तथा द्रव्य, गुण और सामान्यमेदसे तीन प्रमेय 
मानते हैं | ईश्वर जीव, नित्यविभू ति, शान) प्रकृति और काल-र्‍ये छः द्रव्य हैं । 
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अस्व) रज) तम, शब्द, स्पर्श) रूप, रस, गन्ध, संयोग और शक्ति--ये दस गुण 
हैं | द्रव्य ओर गुण उभयरूप सामान्य है । प्रकृतिका परिणाम प्रपञ्च है । पर, 
व्यूह, विभव, अन्तर्यामी और अर्चावतारमेदसे परमेश्वरके पाँच प्रकार हैं। उसके 
परतन्त्र, बद्ध, मुक्त और नित्यमेदसे तीन प्रकारका जीव है | संसारी बद्ध हैं | 
औमज्ञारायणक्री उपासनासे वैकुण्ठलोकको प्रात जीब मुक्त हैं | कमी भी जिन्हे 
संसारका स्पर्श नहीं हुआ, ऐसे अनन्त, गरुड आदि नित्यसंशक हैं | शुद्ध और 
मिश्रमेदसे सत्त्व दो प्रकारका है । नित्यविभूतिमें शुद्ध और प्रकृत्तिमे मिश्र सत्त्व दै । 
“अन्तर्यामित्रांझ्ण? द्वारा चिदचिच्छरीरक परब्रह्म ही चिदचिद्रिशिष्ट दै, जो दूसरा 
दै । आत्मा ज्ञानगुणक होते हुए शनखरूप है | परमेश्वर विभु है, परंतु चित्‌ कण- 
रूप जीव अणुपरिमाणपरिमित. हैं । प्राकृत और अप्राकृतमेदसे दो प्रकारका अचेतन 
काल है | चित्‌अचिद्रूपसे परमेश्वरका भेदव्यपदेश्च होनेके कारण भेद है और 
अमेद्व्यपदेशके कारण अमेद भी है | इस तरह 'भेदामेदवादी सभी प्रकारके भ्रुति- 
वचन खार्थमें अनुपचरितार्थथ ही समझते हैं | इन्हींमें कोई सोपाधिक मेदामेद- 
वादी हैं । कोई अचिन्त्यमेदामेदवादी हैं । कोई शद्धाद्वेत ही तत्व बतलाते हैं। 
यहाँ शुद्धाद्वेत! का समास इस प्रकार है--'झुद्धं च तदू अहेत झुद्धादैतम” और 
'झुद्धयो: मायासम्बन्धरहितयोः अद्वेत शुद्धाद्वेतम ।! इयत्तासे अनवच्छिन्न ब्रह्म 
ही अनवगाह्य महामहिमशाली होने और सकळ विरुद्ध घर्मोका आश्रय होनेके 
कारण कामधेनु, कव्यवृक्ष एवं चिन्तामणि आदिके समान खयं अविकृत रहकर 
ही अधटितघटनापरीयान्‌, स्वाभाविक स्वात्मयोगसे क्रीडार्थ पूर्णानन्दको तिरोभूत 
करके जीवरूपको ग्रहण करता है, चिदानन्दांशोंको तिरोहित करके स्वभवनसमथ 
सदंशा्रित मायाशक्तिसे जगद्रूप घारण करता दै, आनन्दांशको किंचित्तिरोहित 
करके अक्षरत्रह्मरूप ग्रहण करता है ओर पूर्णानन्दांशका तिरोधान बिना किये ही 
पुरुषोत्तमरूपसे प्रादुभूंत होता है । इसी प्रकार कोई कायश कारण; योग) विधि 
और दुःख--ये पाँच पदार्थ मानते हैं । कोई पति, पशु और पाश--ये तीन पदार्थ 
ही मानते हैं | इनके मतानुसार शिव पति, जीव पछ और मरू, कर्म माया तथा 
रोधशक्ति पाह हैं । प्रत्यमिज्ञावादीके अनुसार जीव तथा परमात्माका ऐक्य है | 
जड पूर्ववत्‌ दै, किंतु आत्मासे वह भिन्न भी है और अभिन्न भी और सब 
पूर्ववत्‌ है । 
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७ 
अहमर्थ और आत्मा 


देह, इन्द्रिय मन) बुद्धि आदिसे आत्मा प्रथक्‌ है; प्रायेण यह बात 
अधिक दार्शनिकोंको मान्य है | परंतु अहमर्थ ( मैं ) आत्मा है या नहीं; इस विषयमें 
परायः विप्रतिपत्ति है । अधिकाधिक दाशनिक्रोंका कहना है कि “अहमर्थ (मैं) ही 
आत्मा है, उसमें ही मैं कर्ता, मैं भोक्ता, मैं दुखी, मैं सुखी, मैं शोक-मोहसे व्याकुल, 
मैं शान्त, मैं धीर, मैं मूढ़ इत्यादि रूपसे जिसका अनुभव होता दै, वही आत्मा है । 
अहमर्थे ही अनन्त उपद्रवोसे उपद्रुत बद्ध अज्ञानी होता है | वह क्म, घर्म) 
उपासना; ज्ञान आदिद्वारा ज्ञानी होकर मुक्त होता है | जागर, स्वप्न, सुपुसि- 
तीनों अबश्याओंसे बन्ध और मोक्षकालमें एकरस अन्वयी अहमर्थ ही आत्मा 
है | यदि अहं-अहं इस्याकारेण अनुभूयमान अहमर्थका मोक्षमें उच्छेद हो जाय; 
तब तो कोई भी मोक्षके लिये प्रयत्नशील न होगा, प्रत्युत मोक्षकी कथाहीसे 
भागेगा |? परंतु अद्वैतवादी वेदान्तीका इसके विपरीत यह कहना है कि अहमर्थ 
मुख्य आत्मा नहीं है, किंतु चिजडकी ग्रन्थि ही “मैं? यां अहंरूपसे भासमान होती 
है | दूसरे शब्दोमें कहा जाय तो अधिष्ठान, बुद्धि और चिदाभास--ये ही तीनों 
मिलकर ओपाधिक जीव या ५मैं? आदि पदोंसे व्यपदिष्ट होते हैं बुद्धि-आत्मा, जड: 
चेतन, अनातमा-आत्माका अन्योन्याध्यास ही धमै? पदार्थ है । जैसे किसी साधारण 
पुरुषको शरीर, इन्द्रिय) बुद्धि आदिमें ही आत्मबुद्धि हो जाती है और वह 
देहादिके नाशमें ही आत्मनाश मानने लगता है, वैसे ही अनात्मरूप अहमर्थमें 
भी भ्रान्तिसे ही आत्मबुद्धि होती है । में जो कमी कर्ता, कभी भोक्ता, कभी 
सुखी, कभी दुखी, कमी शान्त, कमी घोर एबं कमी मूढ़ है, कभी हृष्ट पुष्ट, 
प्रसन्न, कमी झोक मोइमरिग्छत होकर प्रतीत होता दै, उसे एकरस शुद्ध स्व- 
प्रकाश आत्मा केसे कहा जाय ! वस्तुतः इस अनेकरूप अहमर्थेका जो एकरस- 
मासक अखण्ड भानरूप नित्य बोध है, वही आत्मा है ।-जेसे स्वर्गादि सुख-प्राप्तिके 
लिये देहद्वारा प्रयलशीळ ही अभिकुण्डमें देहकी आहुतिः कर सकता है, वैसे 
ही अहमर्थद्वारा प्रयलशीळ सोपाधिक आत्मा निरुपाधिक पदप्रापतिके लिये 
सोपाधिक स्वरूपके उच्छेदमें प्रयत्नशील होता है | 


इसके सिवा यदि अहमर्थ ही आत्मा होता, तो उसका तीनों हद 
अवस्थाओमें प्रकाश होना उचित था; क्योंकि आत्मा स्वप्रकाश है | अहंकार; 
अहंुद्धिका विषय है | आत्मा अहंबुद्धिका भी भासक साक्षीरूप है । कुछ लोगोंका 
कहना हे कि “सुखमहम स्वाप्सम्‌, न;किंचिदहमवेदिषम्‌?-‹सुखपूर्वक मैं सो रहा 
या; मैं कुछ मी नहीं जानता था; इस तरह सुषुसतिसे ( सोकर ) जागनेपर सौषुस सुखके 
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ब स्मृति होती है; उसीके साथ अहमर्थ “मैं? की भी स्मृति होती है। स्मृति 
र अनुभवके नहीं हो सकती, अतः 'मैंर्का भो सुपुसिमें अनुभव होता ही है।ः 
परतु उनका यह कहनां उचित नहो जान पड़ता; क्योकि अहमर्थ सदा ही इच्छादि 
गुणोंसे विशिष्ट ही उपलब्ध होता है । परंतु जब कि सुपुप्तिमें इच्छादिका उपलम्भ 
होता ही नहं, तब केवळ अहमर्थका उपछम्भ कैसे माना जाय ? गुणरहित केबल 
गुणीका उपलम्भ असम्भव है। जैसे रूपादिरहित घटका ज्ञान नहीं हो सकता) वैसे 
ही इच्छा-द्वेषादि गुणरहित अहमर्थका ज्ञान नहीं हो सकता | गुणीका ग्रहण गुण- 
ग्रहण बिना नहीं हो सकता | यदि कहा जाय कि एकत्व संख्यारूप गुणसे युक्त ही 
अहमर्थका सुषुसिमें अनुभव होता है तो यह भी ठीक नहीं) क्योंकि सुषुपतिमें विशिष्ट 
बुद्धि अङ्गीकार करनेपर उसके सुपुपित्वका ही मङ्ग हो जायगा | इसके सिवा 
गुणि-प्रहणमें विशेषगुणग्रहण हेतु .होता है | अतः रूपादि विशेष गुणग्रहण 
बिना घटादिका अहण नहीं. होता । यदि कहा जाय कि रूपादिरहित घटादि 
होते ही नहीं; इसलिये रूपादिके बिना घटादिका ग्रहण नहीं होता, तो यह भी 
ठीक नहीँ; क्योंकि जिस समय पाकद्वारा पूर्वरूपका नाश हो चुका और अग्निम 
रूपकी उत्पत्ति नहीं हुई, उस क्षणमें और घटायुत्पत्तिके अनन्तर क्षणमें रूपादिके 
बिना भी घटादि रहते ही हैं | ऐसी स्थितिमें गुणग्रहण बिना गुणीका ग्रहण कहाँ- 
तक हो सकता है? अतः सुषुतिमें निर्गुण स्व॑साक्षिर्प आत्माका ही उपलम्भ 
होता है; अहमर्थका नहीं । अतएव जाग्रदवस्थामें अहमर्थकी स्मृति भी अमान्य 
ही है | सुषुसिमें अज्ञानका आश्रय औरः प्रकाशकरूपमें अनुभूयमान आत्मासे 
अहंकार सर्वथा भिन्न ही है.। आत्मासे अहंकारकी भिन्नता होते.ही उसकी. जडता 
सिद्ध हो जाती है । जो यह कहा जाता है कि 'अहमस्त्राप्सस अर्थात्‌ मैं सोया; इस 
रूपसे अहमर्थका सोकर -जागनेपर स्मरण होता है; वह भी ठीक नहीं; क्योकि 
अहृमर्थाशमें स्मरण अमान्य है | किंतु वहीं उसी एक चेतनमें अशान और अहंकार- 
के कल्पित होनेके कारण अहंकारमें अज्ञानाश्रयताकी प्रतीति होती है । अतएव 
“अहमस्वाप्सम? यहीं जब सुषुप्तिमें अहंकारका अनुभव बनता नहीं) तब अर्थात्‌ 
अज्ञानके आश्रयरूपसे अनुभूत आस्मामें 'अहमस्वाप्सस? इस परामराका पर्यवसान | 
होता है | अतएव जब यह कहा जाता है किं यदि अहमर्थ खापका आश्रय न हो; 
तो केवल चित्‌ ही दोश तब 'चिदस्वपत्‌? स्वयमस्वपत्‌ ( चित्‌ सोया, स्वयं सोया ) 
इस तरह सुधुसिका परामर्श होना चाहिये । यद्यपि अहमर्धाधिष्ठानरूप अविद्योपहित 
चैतन्य ही सुषु्तिका आधार दै तथापि परामर्शकालमें - अनुभूत अन्तःकरणःसंसगसे 
अइमाकार परामश बन सकता है । न 
जो यह कहा जाता है कि “सोऽहम्‌? इत्याकारक प्रत्यभिशान नहीं बन सकेगा) 
क्योकि आत्मा खप्रकाश चिद्रूप है, अतः उसका ज्ञान कभी नष्ट न होगा | उसके 
बिना संस्कार न होगा और संस्कारके बिना प्रत्यभिशा न बनेगी । अतएव विवरणा- 
चार्यने कहा है कि अन्तःकरणविशिष्ट आत्मामें ही प्रस्यभिशा होती हे, निष्कलङ्क 
चैतन्यसें एत्यसिज्ञा नही होती; क्योकि सोश्षावस्थायी सिष्कल चैतन्य तो केवळू 
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शास्त्रगम्य हे । यह सब कथन पूर्वोक्त पक्षके विरुद्ध नहीं दै? क्योकि मोक्षावस्थायी 
आत्मा केवळ शास्त्रसे ही अवगत होता दै । इसल्यि वचनसे ही यह कहा गया 
कि उपाधिमात्रविरही निष्कलङ्क चेतनमें प्रत्यभिशाका निषेध किया गया है । 
अन्तःकरण पद उणधिमात्रमें तात्पर्यं रखता है । तथा च सुपुतिमें अज्ञानोपहित 
आत्मा मी प्रत्यमिज्ञानाह ( पहचानने योग्य ) है । इसके सिवा अन्तःकरणराहित्य 
दशामें विवरणवाक्यद्वारा प्रत्यमिशाका दी निषेघ है, अभिज्ञाका नहीं । देखी हुई 
बस्तुके फिर देखनेपर “्यह वही है? ऐसा पहचाननेको 'प्रत्यमिज्ञा? कहा जाता है और 
केवल ज्ञानको अभिज्ञा? कहा जाता है। सुषुसति दशामें अन्तःकरण न होनेसे प्रत्यमिज्ञाके 
न होनेपर भी यहीं अविद्योपहित चेतनकी शानरूप अभिज्ञामें कोई बाधा नहीं है। अतः 
सुघुतिमें अहंकाररहित आत्माके अनुभवमें कोई भी आपत्ति नहीं उठायी जा सकती । 
जो यह कहा जाता है कि यदि सुषुप्तिमें अहमर्थका ग्रहण न होता; तत्र तो इतने 
समयतक मैं सोता था या अन्य कोई--“एतावन्तं काळं सुप्तोडहसन्यो वा? ऐसा संशय 
. होना चाहिये, “मैं ही सोया था? ऐसा निश्चय न होना चाहिये | पर वह भी ठीक नहीं; 
क्योंकि सुषुप्तिकालमें अनुभूत आत्मामें ही अहंकारका ऐक्याष्यास होनेसे “मैं ही 
सोता था? ऐसा निश्चित प्रत्यय होता है । वास्तवमें "अहमज्ञः इत्यादि स्थळोमें भी अशान 
अहमर्थके आश्रित नहीं, किंतु अहंकारके अधिष्ठानमूत चैतन्यमें ही रहता है। इस 
तरह अज्ञान और अहंकार एक अधिकरणमें रहते हैं; अतः सामानाधिकरण्य या 
एकाभ्रयाभरितत्व होनेके कारण अज्ञानमें अहमर्थाश्रयत्वकी प्रतीतिं होती है, जेसे 
` सामान्य, समवाय आदिं और सत्ता--दोनोंहीका समान दव्यादि आश्रय होनेके 
कारण ही “सामान्यं सत्‌, समवायः सन्‌? इत्यादि व्यवहार होता हैः वैसे ही अहमज्ञः” 
इत्यादि व्यवहार होते हैं । ऐसी स्थितिमें जैसे कोई पहले दिन चैत्रमिन्न देवदत्तको 
आरन्तिसे चैत्र मानकर; दूसरे दिन “सोऽय चेन्नः? ऐसा प्रत्यभिज्ञान ( पहचान ) करता 
दे, वैसे ही आन्तिसे अशनाभ्रय चित्को ्रान्तिसे अहमर्थे मानकर दूसरे दिन 
अज्ञानाभयत्वेन अहमर्थका प्रत्यमिज्ञान करता है | 

इसके सिवा निश्चय होनेपर संशय न होनेका नियमतो दै, किंतु निश्चय न 
होनेपर संशय होनेका नियम नहीं है | अतएव कहा गया है कि 'सत्यारोपे निभित्तानु- 
सरणं न तु निभित्तमस्तीत्यारोपःः अर्थात्‌ आरोप होनेपर उसके निमित्तका 
अन्वेषण होता दै, यह नहीं कि निमित्तबश्ात्‌ आरोप हो । जैसे कहीं जळदर्पणादि 
a ह EU क होता; ह निश्चयाभाव रहने- 
पर भी संशय नहीं होता । . “न बा? ऐसा सं 
भी यह संदेह होता दै कि 'जब इतने समयतक में स्वप्न इ, व क 
तक मैं जागता था--एतावन्त काळमहं स्वप्न पद्यज्नासमहं जाग्रदासम्‌? इत्यादि 
प्रतीतिरयोके समान ही “अहमस्वाप्सम्‌? में सोता था, ऐसी प्रतीति मी दोती दै, तब 
फिर क्या कारण है कि पहली दो मतीतियोमें अहमर्थकी स्मृति मानी जाय और 
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“अहसस्वाप्सस्‌' इस प्रतीतिमें उसकी स्मृति न मानी जाय !? पर यह भी ठीक 
डी छत कि € ९ ~ होनेके 
नाः क्योकि सवत्र स्मयमाण आस्माके साथ अभेदारोप होनेके कारण ही अहमथोशमें 


स्वृतित्वका अभिमान होता है | अतः सुपुत्तिमं अहमर्थका अनुभव भाननेका 
कोई भी स्थिर आधार नहीं | 


यदि कहा जाय कि अपरामर्श--परामर्शभिन्‍्नमें परामर्शत्वका आरोप कहीं 
नहीं देखा जाता अर्थात्‌ स्मृतिसे भिन्नमें स्मृतित्वका आरोप नहीं देखा जाता तो 
वह भी ठोक नहीं; क्योंकि स्म्यमाणरूपसे अनुभूयमान स्म्॑माणमिन्नमें परा- 
मात्वका आरोप होता ही है । अतएव इस कथनका भी कोई महत्व नहीं रह 
जाता कि यदि अहमर्थ आत्मासे भिन्न हो तब तो “जो पहले दुखी था; वही अब 
सुखी हुआ? इस प्रतीतिके समान “नो पहले मेरेसे भिन्न सोता था, वही अब मैं 
उत्पन्न हुआ हूँ? ऐमा अनुभव होना चाहिये | क्योंकि जैसे हुःखीरूपसे आत्माका 
पहले शान होता है, वैसे “मुझसे अन्य पहले सोया था?, ऐसा प्रथम 'विशान ही नहीं 
होता । सुपुततिमें जैसे अहमर्थका प्रकाश नहीं होता, वैसे ही मदन्यता ( मेरेसे मिन्नता ) 
का भी प्रकाश नहीं होता । सुषु्तिमें अहमर्थके असुत्तका शान नहीं होता । जागने- 
पर अनुभूयमान अहंकारमें सोनेके पहले कालमें गहीत अहंकारसे अभिन्नता ही 
ग्रह्ममाण होती है । अतः अहंकारकी, उत्पत्ति बोध नहीं होता | यदि विवेकियों- 
को ऐसी बुद्धि होती हो, तो इष्ट ही है | उन्हें तो यह ज्ञान होना ही चाहिये कि 
सपुसिमें अइमर्थ नहीं था | प्रबोध होनेपर सुपुत्तिके अधिष्ठान चैंतन्यमें ही अहमर्भ- 
का अध्यास होता है । उसीमें सोनेसे पहलेके अहमर्थका अभेद प्रतीत होता है | इस- 
पर कुछ'लोगोंका कहना है कि 'जब अहमर्थमे आत्मासे भिन्न सिद्ध हो जाय, 
तभी स्मर्यमाण आत्मामें अइमर्थके ऐक्यका आरोप होगा और जब वेसा आरोप 
सिद्ध हो जायगा, तब सुधुत्तिमें अहमर्थके अप्रकाश होनेसे उसकी आत्मासे भिन्नता 
सिद्ध होगी । इस तरह अन्योन्याश्रय-दोष अनिवार्य होगा |? पर यह ठीक नहीं, क्योंकि 
आत्मासे भिन्नता-सिद्धिके पहले ही सुषुततिमे अइमर्थका अप्रकाश सिद्ध हो जाता 
है । 'अमहर्वाप्सम्‌? इसीको आत्सपरामश मान रेनेसे इधान और अहष्टकी कल्पना 
भी नहीं करनी पड़ेगी । अहं शब्दका गौणार्थ देहादि है । मुख्यार्थ अन्तःकरण 
और आत्माका अन्योन्याध्यासरूप चिजडग्रन्थि है और लक्ष्या थ आत्मा है । यदि 
सुधुततिसें अइमर्थका अहण होता तब तो उसका भी उसी तरह स्मरण होता, जैसे 
गतदिनके अहमर्थका स्मरण होता है । इसे इष्टपत्ति नहीं कहा जा सकता; क्योकि 
पूर्वे दिनमें जेसे इच्छादिविशिष्ट आत्मा हीत दुआ हे, वैसे ही सौषुप्त आत्माका 
भी परामश होना चाहिये था । यदि घुषुंसिमें अहमर्थका प्रकाश होता तो “इतने 
समयतक सै अभिमन्यमान था? इस तरह परामश अवश्य होता । 
. कहा जाता हे. कि अहपर्थके प्रकाशमं अभिमानका आपादन तो कणस्य. 
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में कटि-चालनके समान है; परंतु वह ठीक नहीं? क्योकि अहृमर्थकी अपेक्षासे ही 
प्रकाश और अभिमान--दोनों ही होते हैं; अतः एकके प्रकाशसे दूसरेका आपादन 
युक्त दी दै । यदि कहा जाय कि सुपुत्तिमें आस्माके प्रकाशमान होनेपर र भी 
८आस्मेस्यभिमन्यमान आसम? इतने काळतक आत्मा ऐसा अभिप्रन्यमान था-- 
ऐसा अभिमान होना चाहिये; वह मी अनुचित हैः क्योंकि अभिमानमें अहमर्थ ही 
कारण दै; आत्मा नहीं । मनकी स्थूलावस्थासे उपहित चिद्रूप अहमर्थैकी अपेक्षासे 
ही अइमाकाखुत्तिरूप अभिमान व्यक्त हो जाता है। वृत्तिरूप होनेपर भी उसके 
लिये प्रमाण-ब्यापारकी आवश्यकता नहीं होती | अहमर्थका प्रकाश भी अहमर्थो- 
बच्छिन्न साक्षीरूप ही है? अतः उसे मी अहमर्थसे मिन्न किसीकी अपेक्षा नही है । 
यदि अभिमान साक्षिमात्रसे ही प्रकाशित होता है। यदि सुषुप्तिमं अहमथ हो- तब 
तो अवश्य ही उसका प्रकाश और अभिमान होना चाहिये | कुछ क हूँ कि 
शसुषुप्तिमें अहमर्थ प्रकाश होता ही है। ' न किंविदहसबेदिष (?-- मैंने कुछ. भी 
नहीं जाना? इस अशनपरामशंका विषय अहमर्थके अशानसे भिन्न ही विषय है । 
जैसे वेदान्तीके मतमें चिद्रपांशमें अशन अमान्य हैः क्योंकि वह भासमान है? 
अतः पूर्णानन्दांशमें ही अज्ञान मीन्य हैः वैसे ही अहमयोशमे भी अज्ञान अमान्य 
है; अन्यया अहमर्थके भानका बिरोध स्पष्ट ही होगा |? परंतु यह कथन असंगत 
ही है; क्योंकि साक्षिल्प शान-अज्ञानका विरोधी नहीं हुआ कर्ता । अतएव 
अज्ञानका मी साक्षी प्रकाश होता है। जैसे मेघसे आच्छादित सूर्यद्वारा ही मेघ- 
का प्रकाश होता है; वैसे ही अज्ञानोपहित चेतन्यरूप साक्षीसे . ही अज्ञानका 
प्रकाश होता दै | विरोध होनेपर प्रकाश्यप्रकाशकभाव कथमप्रि उपपन्न नहीं 
हो सकता था । इसके सिवा यह कहा दी जा चुका कि सुधुसिमें अहमर्थ .( मैं ) का 
प्रकाश नहीं होता | अतएव सुघुतिका वर्णन करनेवाली श्रुति मी सुघुतिमें अहमर्थः 
के अज्ञानको सिद्ध करती है ।'न विजानात्ययमहमस्मि! अर्थात्‌ सुषुसिमें भ्मैं यह हूँ? 
इस तरह जीवको शान नहों होता । कुछ छोग कहते हैं कि “नात्मानं न परांश्चेव 
न सत्यं नापि चाचृतम्‌ । प्राज्ञ: किंचन संवेत्ति तुरीयं सर्वेदक सदा ॥? सुषुत्ति-अवस्था- 
भिमानी प्राज्ञ अपनेको न दूसरेको, न सृत्यको, न अद्ृतको--किसी भी तत्त्वको 
नहीं जानता; इत्यादि भ्रुतिवचनके समान आत्मादिके विशेषाज्ञान प्रतिपादनमें ही 
उक्त श्रुति भी तात्पयं रखती है? परंतु यह कथन ठीक नहीं है। “अद्दरहजह्म 
गच्छन्ति सम्पद्य न विदुरम्रृतेन ग्रत्यूढाः?) इस आत्मबोधक श्रुतिविरोधके कारण 
उपर्युक्त श्रुतिका विरोषाज्ञान प्रतिपादनमे तात्पथे माना जाता है । परंतु “न विजाना- 
त्ययमहमस्मि? इस श्रुतिके साथ किसी श्रुतिका विरोध नहीं है, अतः यह श्रुति तो 
अहमर्थके अशानमें भी पर्यवसित होती है | जो कहा जाता है कि 'अहमर्थ स्ता 
( स्मरण करनेवाला ) है यह तो अबश्य ही मान्य है?) इसपर अब विचारना यह 
है कि वह अविद्यावच्छिन्न चेतन्य है अथवा अन्तःकरणावच्छिन्न चैतन्य । यदि प्रथम 


CC-0. Vasishtha Tripathi Collection. 


मध € 
०००य्भश्कः और अत्ता Gyaan (०515 . १९७८५ 


पक्ष मान्य हो; तब तो “योऽहमकाषं सोऽहं सोषुसिकाज्ञानादि स्मरामि? अर्थात्‌ 
जो मैं कर्मोका कर्ता था; वही'मैं सुघुविके अज्ञानका स्मरण करता हूँ? इस अनुभव 
से विरोध होगा; क्योंकि कतृंत्व अविद्यावच्छिन्न चेतन्यमें कथमपि नहीं बन 
सक्ता । यदि अन्तःकरणावच्छिन्न चेतन्यको ही स्मर्ता माना जाय; तब तो अहमर्थ- 
को ही अनुभव करनेवाला भी मानना होगा; क्योकि एकाश्रयमे रहनेसे ही स्मृति, 
संस्कार एवं अनुभवमें कार्यकारणभाव बनता है । इसीसे जो में अनुभव करनेवाला 
था, वही में स्मरण कर रहा हूँ, इस तरह प्रत्यमिशा (पहचान ) होती दै।? परंतु यह 
सब कथन निरर्थक हैं; क्योंकि यह . कहा जा चुका कि अविद्यावच्छिन्न चैतन्य 
अज्ञानका अनुभव करनेवाला है ओर वही जाप्रत्‌-कालमें अन्तःकरणावच्छिन्न 
होकर स्मर्ता होता है । इतलिये चेतम्यक्ते अमेदसे अनुभव और स्मरणकी एका- 
श्रयतामें कोई भी अनुपपत्ति नहीं है । कहा जाता है कि अन्तःकरणरूप उपाधिके 
भेदसे अविद्यावच्छिम्न चेतन्यके साथ ऐक्य नहीं हो सकता, यह भी ठीक नहीं 
है । अविद्यावच्छिन्न चैतन्य ही अन्तःकरणावच्छिन्न होता है, अतः भेदकल्पना 
असङ्गत है | फिर भी कद्दा जाता है कि अविद्या और अन्तःकरणरूप डपाधिका 
भेद होनेसे मठाकाश ओर मठाकाशान्तर्गत घराकाशके समान दोनों उपहितोंका 
अर्थात्‌ अविद्योपहित और अन्तःकरणोपहितका मेद अवश्य होना चाहिये | परंतु 
यह कहना ठीक नहीं; क्योंकि यहाँ इष्टान्त ही अससम्प्रतिपन्न दै । वही उपाधियोँ 
परस्पर उपहितकी भेदक होती हैं, जो एक वूसरीसे अनुपहितकी उपधायक होती 
हैं । अन्यथा कम्बु-अवच्छिन्न आकाश ग्रीवावच्छिन्न आकाशसे पृथक ही समझा 
जाना चाहिये । इस दष्टिसे यद्यपि मठबहिभूत घटसे अवच्छिन्न आकाश मंठा- 
बच्छिन्न आकाशसे भिन्न कहा जा सकता है; क्योंकि वे दोनों उपाधियाँ एक दूसरेसे 
अनुपहित आकऋाञ्चको ही उपहित बनाती हैं, तथापि मढान्तर्गत घट तो मठोपहित 
मठाकाशको ही घटोपहित घटाकाश बनाता दै, अतः इन दोनोंका परस्पर मेद 
नहों कहा जा सकता | इस तरह अविद्यान्तगंत अन्तःकरण, अन्तःकरणावच्छिन्न 
चैतन्यो अविद्यावच्छिन्न 'चेतन्यसे भिन्न नहीं बन सकता । 


- कहा जाता है कि यदि सुघुत्तिमें अहमर्थ न होता तो “मैं निळुःख होऊ? 
इस इच्छासे प्राणियोंकी सुषुसिके ल्यि प्रबृत्ति न होनी चाहिये । परंतु यह भी 
ठीक नहीं । जैसे “मैं दुबळा हूँ, मोटा हो जाऊँ? इस बुद्विसे इच्छासे स्थौल्य- 
सम्पादनमें प्रवृत्ति होती है, यहाँ स्थौल्य दशामें काइ्यंके न रहनेपर भी कृशकी 
स्थोल्य-सम्पादनाथ प्रबृत्ति शोती है। वेसे ही निदुःख घुषुति-दशामें अहमर्थके न होनेपर 
` भी अहमर्थकी निडुःख होनेकी इच्छासे सुषुततिमें प्रवृत्ति हो सकती है | यदि कहा 
` जाय कि कार्श्यांदिसे विविक्त ( पथकं ) शरीरमें ही स्थूलताकी इच्छा होती है 
तब प्रकुतमें भी यही कहा जा सकता है कि अम्तःकरणसे निष्कृष्ट केवळ साक्षी 
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मात्रकी निदुंःखताके लिये ही सुघुतिमे प्रवृत्ति होती है । “मैं निदु;ख होऊँ? इस 
अनुभश्रमें अहमंश तो आत्रर्जनीयतया उपस्थित होता है, जैसे “दूसरेका ग्राम मेरा 
हो जाय? यहाँप्र सम्बन्धांशको इच्छाविषयता होती है। यदि कहा जाय कि 
चिन्मात्र निहुंःख हो ऐसी इच्छा होनी चाहिये, तो यह भी ठीक नहीं? क्योंकि 
चिन्मात्ररूपसे विज्ञान न होनेसे ही ऐसा अनुभव नहीं होता । निडुःखका अनुभव है? 
ऐसी इच्छा होती ही है | कहा जाता है कि जो “मैं? सोया था, वही मैं जागता हूँ? 
जो “मैं? पूव दिवसमें करता था; वही मैं आज कर रहा हूँ; इस तरहके प्रत्यमिशान 
अहमर्थके भेदमें नहीं हो सकते । इसके सिवा कृतहानि ( किये हुए कर्मोंका 
बिना फळ दिये ही नाश) और अङ्कताभ्यागम (बिना कर्म किये ही फलका आगम ) 
मानना पड़ेगा । जब प्रतिदिन सुषुतिमें अहमर्थका नाश और जागरमें फिर उसंकी 
उत्पत्ति मानी जायगी, तब पूर्वोक्त दूषण अनिवार्य हो जायेंगे । कर्ता अहमर्थ 
और मोक्ता अहमर्थमें मेद दोनेसे कर्म और फलभोगमें भी वेयधिकरण्यापत्ति होगी । 
चैतन्य यद्यपि एक है, तथापि उसमें कतृंत्व-भोक्तृत्व ` नहीं दै । जिस अहमर्थमें 
कतृत्व, भोक्तृस्व आदि होते हैं, वह एक नहीं दै । “अहं करोमि? ऐसी प्रतीतिके 
अनुसार अहं कारमें ही कतृत्वका आरोप मान्य दै | अतएव चेतन्यमें कर्तृत्वादिका 
आरोप भी निरबकाश है | यदि आरोपसे ही करठृत्व मान्य हो; तब तो देहादिमें ही 
कर्तृत्व, भोक्तृत्व मान लिया जाय । परंतु विचार करनेसे विदित होता है कि 
उपयुक्त शङ्काएँ निराधार हैं; क्योंकि सुषुसिमें नष्ट होकर भी अहंकार कारण: 
रूपसे स्थित ही रहता है | उसीकी जाग्रदवस्थामें फिर उत्पत्ति होती है| इस 
तरह अहमर्थ एक ही रहता है । अतः अङ्गताम्यागम, कृतविप्रणाश आदि कोई 
दोष न होंगे । ॒ 

यहाँ कुछ ळग यह शङ्का करते हें कि 'अथेतत्पुरुषः स्वपिति’ यहाँसे 

लेकर “गृहीतं चक्षुगृहीतं ओत्रं गृहीतं मनः” इत्यादि श्रुतिमें मन आदिका ही 
डपराम--लय कहा गया है, अहंकारका ल्य नहीं बतलाया गया |? परंतु इसका 
समाधान यह है कि मनके उपरममे ही अहंकारका भी अपरम समझ लेना चाहिये; 
:कॅयोकि सनमें ही बुद्धि, चित्त, अहंकारका भी अन्तर्भाव होता है। यद्यपि अहमर्थ-- 
चित्‌ चेतन्यसे अघटित--अयुक्त ही है।फिर भी जैसे 'घडः स्फुरति? ` इस व्यवहार- 
में जड घटमें भी स्फुरणकी आश्रयता भातित होती है। वैसे ही जड अहमर्थमें भी 
अनुभवको आश्रयता भासित होती है । तथापि 'अइम्‌? इत्याकारक प्रत्ययमें अब- 
च्छिन्न अनुभवरूपसे अहमर्थका भान होता दै । जैसे घटाबच्छिन्न आकाश अन- 
वच्छिन्न आकाशमें अन्तरत होता है, बैसे ही अवच्छिन्न अनुभव अनवच्छिन्न 
आस्मामें ही अनुगत है इत तरह आत्मासे अभिन्न अनुभवका अवच्छेदक मन 
अनुभवका आश्रय कहा जाता है | सारांश यह है किंचित्‌ ( चेतन्य ), अचित्‌ 
(जड) का सम्सिभणरूप अहंकार अध्यस्त होता हे | जड-वेतमकी अग्योन्याध्यासरूप 
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मन्थि ही अहंकार है । वही “अनुभवामि? (मैं अनुभव करता हूँ ) इस तरह आत्मा- 
भिन्न आत्मस्वरूप अनुभवका आश्रय होनेसे चिदात्मक कहलाता? है| 'अहं क्ता 
( में करता हूँ) इत तरह जडरूप कतृत्वका आश्रय होनेसे अचिदात्मक है | ऐसी 
स्थितिमें अचित्‌ अन्तःकरणके उपरम होनेपर चिदचित्संबळित ( चिजडग्रन्थिरूप ) . 
अन्तःकरणका भी उपरम हो जाता है । अन्तःकरण, उसका अधिष्ठान और अन्तः- 
करणगत चिदाभास--यह तीनों मिलकर अहम कहलाते हैं | अन्तःकरणका 
आत्मामें स्वरूपसे ही अध्यास होता है। परतु अन्तःकरणमें आत्माका स्वरूप नहीं 
अध्यस्त होता; किंतु उसका संसर्ग ही अध्यस्त होता है । इसील्यि अन्योन्याध्यास 
होनेपर भी उभयके साक्षास्‍्कारसे उभयकी निद्ृत्ति नहीं होती अतएव झूज्यवादापत्ति 
नहीं होतो; क्योंकि आत्मस्वरूप अधिष्ठानके साक्षात्कार होनेपर स्वरूपसे अध्यस्त 
अन्तःकरणकी निवृत्ति होती है । परंतु आस्माका तो संसर्ग ही अन्तःकरणमें 
अध्यस्त है; अतः डबीकी निवृत्ति होती दै । स्वरूप अध्यस्त नहीं है; अतः 
उसकी निवृत्ति नहीं होती । इस अन्योन्याध्यास--चिजडग्रन्थिको ही अहमथ 
कहा जाता है, फिर अन्तःकरणकी उपरतिसे उसकी उपरति होनी युक्त ही है। 


यह उपरति या निवृत्ति भी निरन्वय नाश नहीं है; किंतु कारणरूपसे 
अवस्थान ही है । अतएव पूर्वापरके अहमर्थमें भेद नहीं हे । जैसे एक ही घुतमें 
कोई भेद नहों होता; ठीक वैसे ही बही अन्तःकरण सुधुसिक्राळमे अविद्यात्मना 
परिणन होता है और जाग्रत्में फिर वही अन्तःकरण रूपमें व्यक्त होता है । इस तरह 
प्रत्यमिज्ञा और अनुभव-स्मरणका सामानाधिकरण्य, कर्मफलमोग-वेयघिकरण्या- 
भाव, अकृताम्यागम, कुनविप्रणाशादि दोष भी नहीं होंगे, 'अथातो5इंकारादेराः, 
अथात आस्मादेशः! यह श्रुति भी अहंकारसे पृथक्‌ आत्माके होनेमें प्रमाण है । 
पूरवपक्षीकी ओरसे कशा जाता है कि वेदान्तोंके मतसे तो जैसे 'स एवाधस्तात्‌ 
एवोपरिष्टात्‌? इत्यादि वचनोंसे भूमा ब्रह्मके साथ आत्माका अभेद बतछाया 
गया दै, वैसे ही आत्माका अहमर्थके साथ भी अभेद बतलाया जा सकता है । 
अतः जैसे आत्मस्वरूप होनेपर मी भूमाका एयक उपदेश दै, वैसे ही “अहमेवाध- 
स्तादृहसेवोपरिष्टात्‌? इत्यादि वचनोसे अहमर्थका पृथक्‌ उपदेश होना सम्भव हो 
सकता है । तब फिर भेदबोधन केता १ यदि कहा जाय कि “भूमा ओर आत्मा तो 
भिन्नत्वेन प्रत्यक्षसे प्रसिद्ध हे, अतः उनका पृथक उपदेश एकता-प्रतिगदनके 
लिये ही उपयुक्त है । जब कि दो सर्वोत्मा नहीं हो सकते और भूमा तथा आस्मा- 
दोनोंको सर्वात्मता कही गयी है; तब दोनोकी एकता अर्थात्‌ अभिन्नता सिद्ध हो 
जाती है । अहंकारकी तो आस्माके साथ एकता प्रत्यक्ष सिद्ध है । अतः आत्मासे 
पृथक अहंकारका उपदेश आस्मासे भेद ही सिद्ध करनेके लिये है |? पर यह असङ्गत 
है; क्योंकि यदि अहुमर्थसे अन्य आस्माकी भूमा ब्रह्मसे भिन्नता प्रत्यक्षद्दारा असिद्ध 
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है तो भेदार्थ ही दोनोंका उपदेश क्यों न माना जाय ? इसके सिवा, जब अहमर्थ 
तो ब्रहमभिन्नस्वेन रुपेण सिद्ध है, तत्र उसका उपदेश अभेद-सिद्विके लिये ही क्यों 
न मान लिया जाय ? इसी तरह “अज्ञातशापकत्वेन श्रुतिका प्रामाण्य सिद्ध होगा ।? 
आदि पूर्वपक्ष भी असङ्गत है; क्योकि अहंकारसे भिन्न आत्माकी भूमारूप ब्रह्मसे 
भिन्नता प्रत्यक्षद्दारा असिद्ध होनेपर भी अभिन्नता भी उसी तरह असिद्ध ही है । 
परंतु फिर भी दोकी सर्वात्मता बन नहों सकती, अतः सार्वात्म्योपदेशान्यथा- 
नुपपत्तिकी सहायतासे अभेदमें ही श्रुतिका तात्पर्य मानना युक्त है । परंतु अइमर्थ 
और आत्माका अभेद असम्मव है; क्योंकि जड) चेतनकी एकता नहीं हो सकती, 
अतः अहमर्थका प्रतिपादन करनेवाली श्रुतिका आत्मासे अमेद-प्रतिपादनमें 
तात्पर्यं नहीं हो सकता । सारांश यह है कि भूमा ब्रह्म ही ऊपर-नीचे, पूर्व- 
पश्चिम-सर्वृत्र है; वही सब कुछ है, यह कथन अधिष्ठान बुद्धिसे ही सम्भव है । 
सर्वाधिषठान जो है, वही सब कुछ हे । अतः यदि भूमा ब्रह्म ही सर्ददेश, काल, 
बस्तुका अधिष्ठान है; तब तो बही सब कुछ दे, ऐसा कहना सम्भव है, अन्यथा 
असम्मब है; परंतु, जब कि उसी तरह आत्माके लिये भी कहा जा रहा है-कि 
` आत्मा ही नीचे-ऊपर, पूर्व-पश्चिम, वही सर्वत्र और वही सब कुछ दै, तभी 
अधिष्ठान होनेसे ही आत्माकी भी.सर्वात्मकता बन सकती ह । परंतु सरवेप्रपञ्च- 
का दो अधिष्ठान होना असङ्गत है, अतः जबतक आत्मा और भूमा अका 
अत्यन्त अभेद न शात हो, तबतक दोनोंकी ही सर्वात्मकताका उपदेश नहीं 
सङ्गत हो ऱ्य is आत्मा ओर भूमा रकी एकता खीकार्य है | 
. यद्य इसी तरह :अहमेब अधस्तातः मैं ही तब कुछ हैं | इस तरह 
अहंकारकी भी सर्वरूपता सुनकर पूर्वन्यायसे आत्मा और चरे द (भा 
और आत्माका भी अत्यन्त अमेद मानना चाहिये, तथापि अहंकारकी जडता; 
इऱ्यता, मत्यक्षता स्पष्ट ही सिद्ध हे । अतः चेतन आत्माका उसके साथ अभेद 
नहीं हो सकता । इसीलिये अइंकारादेशके पश्चात्‌ आत्मादेशका प्रसङ्घ आता 
है, जिसका आशय यह होता है कि चिदात्मसंबछित व्यापक अधिष्ठान चैत 
मिश्रित ) होनेसे ही अहंकारकी सर्वात्मता क हम 
| ) होनेसे ही अहंकारकी सर्वात्मता कही गयी है. । वास्तवमें परिच्छिन्न 
अहंकार सर्बेख्रूप महीं दै, किंु आत्मा ही स्वरूप है । कहा जाता है 
कि “ऐसी ही स्थिति है तो अहंकारकी सर्वात्मता न कहकर आस्माकी 
ही सर्वात्मता कहनी थी, इतनेसे भी आत्मा और ब्ह्मकी एकता सि 
हो ही सकती यी, परंतु, यह कहना ठीक नहीं है; क्योंकि लोकमें आत्मश र 
का प्रयोग अहमर्थमे ही होता है, अतः (आत्मा? पदसे शद्ध आस्माकी उनात 
नहीं बतलायी जा सकती थी |? परंतु, यदि अईकारकी सर्वाध्मताके अनन्तर आत्मा- 
ठ सर्वात्मता कहदी जायगी, तब तो इसपर अवश्य ही ध्यान जायगा कि अहंकार 
र आत्या इन सयानाथक दो शब्दोंका प्रयोग क्यों किया राया ? इस तरह 
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्यानसे विवेचन करनेपर निश्चय होगा कि आत्मशब्दे शुद्ध आत्मा विवक्षित 
९ | अतः उवीकी मुख्य सर्वात्मता है | अहंकारकी तो आत्मयुक्त होनेसे ही 
सर्वात्मता दै | इस तरह आत्मशब्दका अहंकारसे अतिरिक्त शुद्ध आत्मामें पार्थक्य 
निर्णय करानेके लिये ही अहंकारका पृथक्‌ उपदेश आवश्यक है । अर्थात्‌ अहंकार- 
का एथक्‌ उपदेश आत्मासे भेद ही सिद्ध करनेके लिये है । 

कुछ महानुभावोंका तो ऐता कहना है कि यहाँ संचारिभावका वर्णन है | 
प्रेमके उद्रेकमें भावुक सभी विश्वको भूमा ब्रह्मरूपसे देखता दै, उसीमें ख-पर- 
विस्मृतिसे वह अपने-आप ही भगवान्‌ समझने लगता है। “असावहं त्वित्यवला- 
स्तदात्मिका न्यवेदिपुः कृष्णविहारविश्नमा: ।? (औमद्भा० १० 1३० 1३ ) अर्थात्‌ जैसे 
गोपाइनाएँ कृष्ण प्रेमोन्मादमें बिहुळ होकर अपने-आपको कृष्ण समझने लगी थीं, वैसे 
ही साधक अपने-आपको ही भूमा मानकर 'मै ही सब कुछ हूँ? ऐता कहता है | 
परंतु यह वस्तुस्थिति नहीं, संचारिभाव है; स्थायी नहीं है। अतएव फिर इस भावके 
मिटनेपर भूमारूप आत्माकी ही सर्वात्मताका अनुभव होता है |? इस मतमें भी 
अहमर्थसे आत्मशब्दार्थ भिन्न ही माना जाता है । यह दूसरी बात है कि इस 
मतमें आत्मा और भूमा-इन दोनों शब्दोंका परमेश्वर ही अर्थ है और अहंका अर्थ - 
जीवात्मा है । परंतु यहाँ वस्तुके याथात्म्यका प्रतिपादन करनेवाली श्रुति संचारि- 
भावका वर्णन कर रही है या तत्त्वके भेद-अभेद आदिका, यह चिन्त्य है । कुछ 
लोगोंका यह. भी कहना है कि 'वेदान्तीके मतमें भूमा, अहंकार और आत्मा-- 
यह तीनों बिम्ब, प्रतिबिम्ब और मुखके समान हे, अतः औपाधिक ब्रह्म भूमा है; 
जीव अहमर्थ है और निरुपाधिक चिन्मात्र ब्रह्म आत्मा है। इस दृष्टिसे तो जब 
वेदान्तीके मतमें भी जीवात्मासे अहंकारकी भिन्नता नहीं सिद्ध होती, तब अहमर्थ- 
की अनात्मता केसे सिद्ध हो सकती हे १? परंतु यह भी ठीक नहीं है; क्योंकि 
उसका तास्प्ये यह है क्रि पहले भूमाका स्वरूप इस तरह बतलाया गया करि ध्यन्न 
नान्यत्पइयति; नान्यच्छृणोति; नान्यक्लिजानाति? (छां० उ०) जहाँ नदूसरेको देखता है; 
न सुनता दै, न जानता है, वही भूमा है | 'स एवाधस्तात्‌? वही ऊपर-नीचे; वही 
सब कुछ है | इस उत्तिमें धयत्र' शब्दसे आघार-आघेयभावकी प्रतीति और 
(छ:? इस शब्दसे उसकी परोक्षता, अप्रत्यक्षता प्रतीत होती थी और इसीसे. 
भूमामें आत्मासे भिन्नता भी प्रसक्त थी । ऐसी स्थितिमें सवेभेदद्यून्य, अपरोक्ष, 
स्वप्रकाश) त्रके शानमें बाधा उपस्थित हो जाती, इसीलिये 'अहमेवाधस्तात्‌? 
'मैं ही ऊपर-नीचे सब कुछ हूँ? इस उक्तिकी आवश्यकता हुई । इससे सिद्ध किया 
गया कि पूर्वोक्त भूमा, जिसकी सर्वात्मता बतलायी गयी, वह अहमर्थरूप है, 
जीवसे अभिन्न ही हे । एतावता “सः? शब्दसे प्रतीत भूमाकी परोक्षताका वारण 
हुआ और जीवात्मा-परमास्माका भेद एवं आधाराधेयभाव आदि भी वारित हुआ। 
जैसे भूमा सर्वात्मा दै, वैसे ही अहमर्थे या जीवात्मा भी सर्वात्मा है । जब दो 
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स्वात्मा नहीं हो सकते, तब अर्थात्‌ ही दोनोंकी एकता समझी जाती दै; जिससे 
अपरोक्ष जीवात्मासे अभिन्न भूमाकी अपरोक्षता एवं आधाराघेय भावादिसे 
विवर्जितता सिद्ध हो जाती है । परंतु इतनेपर भी यह गड़बड़ी पड़ती थी कि अविवेकी 
लोग ५मैं? या “अहं? का प्रयोग व्यापक शुद्ध चिदात्मामें न करके चिजड- 
ग्रन्थि या कार्यकरण-संघातमें ही करते हैं. । इससे कहीं यह न समझ लिया जाय 
कि परिच्छिन्न, जड कार्यकरणसंघात ही भूमा ब्रह्म दै, अतः अहंकाररदित शुद्ध 
आत्माकी सर्वात्मता वतलाकर सर्वोपद्र त-प मेदश्चन्य, स्त्रप्रकाश भूमा त्रझकी 
सर्वोत्मताका समर्थन किया गया और अहंशब्द-वाच्यार्थ जड अहमर्थसे भिन्न अहं- 
शब्दके लक्ष्यभूत अहमर्थ-साक्षीको मुख्य आत्मा कहा गया है । इसी अर्थको सिद्ध 
करनेमें भूमादेश, अहंकारादेश, आत्मादेश करनेवाली श्रुतियोंका तात्पर्य है । अतः 
यहाँ बिम्ब-प्रतिबिम्बि आदि कल्पनाका अवकाश नहीं था । यदि अविद्यामें प्रति- 
बिम्बित जीतको अहँकारशब्दसे कइनेपर भी प्रसक्त-भेदका वारण और आस्मा- 
देशद्वारा श॒ुद्ध-आत्मासे अहंकारका भेद कहना सङ्गत हो, तो भी अविद्योपाधिक 
जीवको अहंकार-शब्दसे “स्थूलारुन्धतीन्याय' से कहा जाता | जैसे अरुन्धती के निकट 
रहनेवाले स्थूचताराको ही पहले दिखलाकर बादमें तन्निकरस्थ अझुन्धतीको दिखलाकर 
ूवंवाक्यका भी तात्पर्यं अरुन्घतीके प्रदर्शनमें ही माना जाता है, साथ ही स्थूळ, सूक्ष्म; 
दोनों ही ताराओंमें भेद स्वतः सिद्ध हो जाता है, वैसे ही “अहंकार” शब्दसे पहले 
अविद्याप्रतिबिम्ब अहंकाराश्रय चेतन्य कहा जा सकता है । लोकमें अपरोक्ष चैतन्य- 
का मैं? या “अहं? शब्दसे ही व्यवहार होता है, 'अविद्याप्रतिबिम्बः आदि 
शब्द अलोकिक है, अतः उनसे व्यवहार नहीं होता । पश्चात्‌ ‹आत्मादेशवावयः 
से 'अहंकारादेशबाकय' का भी शुद्ध आत्माके ही सावात्म्य-निश्चयमें तात्पर्य 


विदित होता है । फिर अहं शब्दवाच्यका और शुद्ध-आत्माका भेद सुतरां सिद्ध 
हो जाता है । 


अहमर्थकी आत्मा माननेवाले बहुत-से मह्यानुभाव आत्माको अणु मानते 
हें फिर अणु आस्माकी श्सर्वात्मता? कैसे हो सकती है? जब अणु आत्मा ही 
अनन्त है और जगत्‌, इश्वर आदि सब सत्य ही दै तब एक अणुरूप जीव ही सब 
कुछ है यह कथन सङ्गत ही कैसे हो सकता है १ कुछ छोगोंका कहना है कि 'स 
एवाधलादहमेवाधस्तादास्मेवाधस्तात्‌ः «इत्यादि उपक्रम वाक्यों और धद समाझोषि 
ततोऽसि सवंः? इत्यादि स्मृतियोसे “स एवेद सवम, अहमेवेदं सर्वम्‌, आत्मैवेदं 
सर्वेस? इत्यादि उपसंहार वाक्योका तात्पर्य सर्वात्मता ( सवेस्वरूपता ) के प्रतिपादनमें 
नहीं, किंतु सवंगतत्व या व्यापकलके प्रतिपादनमें ही है | अतएव "सर्व समासोषि 
ततोऽसि सरवेः' यह समृति स्पष्ट कहती है कि आप सर्वव्यापक हैं अतः सवेस्वरूप हैं | 
इसी तरह भूमा, अहमर्थ और आत्मा सभी सर्वगत, सवेव्यापक हैं; अत; उनकी 
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सवेस्थरूपताका उपचार कहा जाता है । यदि अधिष्ठान या उपादान होनेसे वास्तविक 
सर्वस्वरूपता होती, तब तो कथंचित्‌ अहंकाररहित केवल चेतन्यमें अहंशव्द- 
का भी तात्पर्यं समझा जाता । वाच्यत्व, शेयत्व आदिके समान सबंगतत्व भी 
अनेकोर्मे हो सकता है । यदि जीव ओर ब्रह्मकी एकता ही शुतियांका तात्पये 
हो, तब तो भूमा और आत्माके उपदेशसे ही अभीष्ट सिद्ध हो जाता; फिर अहं- 
कारादेशकी व्यर्थता स्पष्ट ही है | परंतु, यह सब कथन अयुक्त है; क्योंकि उपयुक्त 
युक्तियोंके अनुसार 'स एवाधस्तात? इत्यादि वाक्योंका तात्यये ब्रह्मात्मैक्यमें ही 
है; सर्वगतत्व-प्रतिपादनमें नहीं । वस्तुतः जो उपादान या अधिष्ठान होता है, उसी- 
की सर्वगतता भी सम्पन्न होती है । पृथिव्यादि सर्वेप्रपश्चका कारण होनेसे ही 
आकाश आदिकी भी व्यापकता है । अतएव 'सर्वकारणरूपसे आप सर्वत्र व्यापक 
हैं, इसीलिये आप सर्वरूप हैं; इस तरह “सव॑ समाप्नोषि ततोऽसि सबं” इस 
स्मृतिका भी तास्थ सर्वात्मतामें ही है । परिभूः, खयम्भूः--इन दो पदोसे व्यापकता 
और सर्वरूपता सिद्ध की जाती है ।? “परि-उपरि-सवंतो वा भवतीति परिभूः 
ऊपर या चारों ओर होनेवालेको 'परिभूः' कहा जाता है । 'यस्थोर्पारा भवति 
यश्चोपरि भवति स सर्वः स्वयमेव भवतीति स्वयम्भूः? जिसके ऊपर ओर जो ऊपर 
होता है; उस सब कुछ अपने-आप दोनेवालेको 'खयम्भू:ः कहा जाता. है । ठीक 
उसी तरह 'स एवाधस्तात? इत्यादि वचनोसे सर्वेव्यापकता कहकर 'स पुवेदं 
सर्व” इत्यादि वचनोंसे उसीकी सर्वरूपता प्रतिपादित की गयी है। अतः उपक्रम- 
उपसंहारमें ऐक्यरूप्य ही है। | 

इसके सिवा यह भी विचार करना चाहिये कि 'स भगवः कस्मिनू प्रति- 
डितः—भगवन्‌ ! वह भूमा किसमें प्रतिष्ठित है! इस प्रश्‍नमे क्या भूमाका कहीं 
अवस्थानमात्र पूछा गया दै अथवा भूमा परमार्थतः किसमें प्रतिष्ठित है, यह पूछा 
गया है! यदि पहला पक्ष है तब तो उसका यह उत्तर है कि "स्वे सहिस्नि? 
अर्थात्‌ अपने प्रपञ्जरूप महिमामें ही स्थित है। यद्यपि कहा जा सकता है कि 
ध्यदि भूसा अपनी महिमामें.स्थित है, तब तो जैसे राजा अपनी महिमासे गज; 
अश्व आदिमें स्थित होता है, यहाँ “मोग-साधन? में “महिम! शब्दका प्रयोग _ 
हुआ है और वह भी राजाकी समान सत्ताबाला है, अर्थात्‌ जैसे राजा सत्य है, 
वैसे ही उसके भोग-साधन गजादि भी सत्य हं, वैसे ही प्रपञ्चको भी ब्रह्मके 
समान ही सत्य होना चाहिये । ऐसी स्थितिमें बस्तुपरिच्छेद होनेसे भूमासें 
परिच्छिन्नता अनिवार्य होगी, तथापि यहाँ महिमा-शब्दका अर्थं अपनी समान 
सत्ताबाळा भोगसाधन नहीं विवक्षित है? किंतु 'ख' शब्द अपनेमें अध्यस्तरूप 
“लीय? या आत्मीय! का बोधक है । कोई संकोचक प्रमाण न होनेसे सभी 
अध्यस्त इस्यःप्रपञ्च ‹स्वे महि्निः के 'ख? शब्दका अर्थ है और महिमा शब्द 
उत्कर्षका बोधक है | राजसम्बन्धी होनेसे राजकीय गो, गजादिमं जैसे उत्कर्ष दै, 
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वैसे ही प्रकाशक ब्रह्म-सम्बन्धसे अध्यस्त दृश्यमात्रमें उत्कर्ष है । अतः उसके परमार्थ 
सत्य होनेकी कोई अपेक्षा नहीं है । अतएव ब्रह्ममें परिच्छिन्नता आदि न आ सकेगी। 
यदि दूसरे अभिप्रायसे प्रश्‍न हो कि भूमा परमार्थतः किसमें प्रतिष्ठित है; 
तब तो “यदि वा नो महिम्निः--वह महिमामें प्रतिष्ठित नहीं है, यही उत्तर है; 
क्योंकि 'अन्यो हान्यस्मिन्‌ प्रतिष्ठितःः--दूसरा ही दूसरेमें प्रतिष्ठित होता है। जब 
भूमासे भिन्न परमार्थ सत्य कोई पदार्थ दी नहीं हे, तब भूमाकी किसमें प्रतिष्ठा 
कही जाय ! यत्र नान्यत्पश्यति’ इत्यादि वाक्यसे अद्वैत ब्रह्म ही भूमा कहा गया 
है । इस तरह जब पूर्व वाक्यसे ही अद्वितीय ब्रह्मका निश्चय हो गया; तब तो फिर 
उसके अनुसार ही 'स एवाधस्तात्‌” इत्यादि वाक्योंक्रा मी सर्वात्मता-प्रतिपादनमें 
ही तात्पर्य होगा | दो वाक्योंका एथक्‌ अर्थकल्पना करना निरर्थक है | अतः 
'स एवाधखातू' इत्यादि वाकयोका यही तात्पय है कि अधर्‌-ऊर्भ्व) देशकाल 
आदि सब कुछ भूमा ही है | “जाति सर्वंगता होती है? इस सिद्धान्तके अनुसार 
व्यापक जातिके समान भूमा अन्यमें अधिष्ठित भी हो सकता है। जैसे घटत्वादि 
जाति घटादिमें तादात्म्यतम्बन्धसे एवं अन्यत्र खरूप-सम्बन्धसे रहती है, वैसे 
ही भूमा अपने कायोंमें' तादातम्यसम्बन्धसे और अनादि पदार्थोगे खज्ञानःविष- 
` यत्वादिसम्बन्धसे प्रतिष्ठित. होता है । 'अहसेवाधस्तात्‌? इत्यादिके मध्यमें अहंका- 
रोपदेश भी व्यर्थ नहीं कहा जा सकता; क्योंकि ब्रह्मे अपरोक्षता, प्रत्यक्चेतन्या- 
मिन्नता आदिके प्रतिपादनके लिये उसकी सार्थकता पहले ही कह चुके हैं | 
कह जाता है कि 'वेदान्त-मतानुसार प्रत्यक्चैतन्य आत्मा ही मुख्यरूपसे 
अपरोक्ष है | उसके साथ ब्रह्मकी एकता कहनेसे भूमा ब्रह्मकी अपरोक्षता ( प्रत्यक्षता) 
सिद्ध हो ही जाती, फिर अहंकारकी, जो वस्तुतः स्वरूप नहीं है सर्वात्मता 
क्यों कही गयी १? परंतु इसका उत्तर यही है कि यद्यपि आत्माके सम्बन्धसे ही 
अहंकारकी भी अपरोक्षता है, अतः आत्माकी एकतासे ही भूमाकी अपरोक्षता सिद्ध 
दो सकती थी तथापि अहंकार (मैं) में अपरोक्षता छोकमें बहुत प्रसिद्ध है, इसलिये 
उसकी उक्ति सार्थक है | इसके सिवा यदि 'अहं? का अर्थ अणुपरिणाम आत्मा 
` ही मान छिया जाय, तब तो उसमे व्यापकता, सर्वेरूपता आदि कुछ भी नहीं बन 
सकती | कुछ लोग कहते हैं कि “भूमा नारायणाख्यः स्यात्‌ स एवाहंकृतिः 
स्मरतः । जीवस्थस्त्वनिरुद्धो यः सो5हकार इतीरितः ॥ अणुरूपो5पि भगवान्‌ वासुदेवः 
परो विभुः । आत्मेव्युक्तः स च ब्यापी? इस स्मृतमें भूमारूप नारायणहीको 
अहंकृति कहा गया है | एवं जीवमें रहनेवाले अनिरुद्धको ही अहंकार कहा गया 
है और “अनिरुद्ध हि छोकेषु महानात्मा परात्पर: । योऽसौ व्यक्तत्वमापन्नो निर्मम 
च पितामहम्‌ ॥ सो5इंकार इति पोक्त: सर्वतेजोमयो हि सः? इत्यादि स्मृतियासे 
व्यक्त-भावको प्राप्त होकर पितामहको रचनेवाला ही अहंकार कहा गया है | 
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अतः इन स्मृतियोंके अनुसार ददी श्रुतिका अर्थ होना चाहिये |? परंतु यह ठीक 
नहीं; क्योंकि सर्वात्मता-प्रतिपादक भ्रुति-वचनोंके अनुसार ही स्मृतियोंका अर्थ करना 
युक्त है। इस दृष्टिसे इन स्मृतियोंका यही अर्थ होता है कि “नारायण ही भूमा दै 
और वही अहंकृति है? अर्थात्‌ अहंकारोपलक्षित चित्तसे अभिन्न होनेके कारण वही 
अहंकृति भी कहलाता है। अविद्याप्रतिविम्बरूप जीवके आश्रित अविद्या; काम” 
कर्मके अनुसार इहदलोक-परलो कर्मे-कहींपर न रुकनेवाला अहंकार ही “अनिरुद्ध 
है| इसमें और शुद्ध आत्मामें अवश्य ही मेद है । मोक्षघमंके विवेचनसे यह 
स्पष्ट हो जाता है 'परमात्मेति यं प्राहु: सांख्ययोगविशारदाः । तस्मात्पसूतमव्यक्त 
प्रधान तद्विदुर्जनाः ॥? अर्थात्‌ सांख्ययोगविशारद जिसे परमात्मा कहते हैं उसीसे 
प्रधान या अव्यक्त उत्पन्न होता है | 
“अव्यक्ताद्‌ व्यक्तसुत्पन्नं लोकसुष्ट्यर्थमीइवरात्‌ । 
अनिरुद्धो हि. लोकेषु महानात्मा परात्पर: ॥ 
योऽसौ व्यक्तत्वमापन्नो निर्ममे च पितामहस्‌। 
सोऽहंकार इति प्रोक्तः सवतेजोमयो हि सः॥ 
पृथिवी वायुराकाशमापो उ्योतिश्च पञ्चमम्‌। 
अहंकारप्रसूतानि मद्दाभूतानि पञ्च च॥? 
( सवंदशनसं० ) 
लोकसृष्ट्यर्थं अव्यक्त ( अव्यक्तमावापन्न ईश्वर ) से अनिरुद्ध या महान्‌ 
आत्मा ( महत्त्व, समष्टिबुद्धि, सूत्रात्मा या हिरण्यगर्भे ) का प्रादुभोव हुआ। जिस 
महानने व्यक्तमावापन्न होकर पितामह ( विराट ) को रचा है; वही महान्‌ आत्मा 
( हिरण्यगर्म ) आगे चलकर अहंकार कहलाता है। वह बुद्धिखरूप या.तेज--(सत्त्व ) . 
प्रधान सूक्ष्म शरीरका अभिमानी होनेसे ही तेजोमय है । उसी अहंकारसे फिर पञ्चमूतोंकी 
रचना हुई । मोक्षधर्मके इन वाक्योमें सांख्यमतानुसार महत्तत्व और अहंकारमें ही 
“महान? और “अहंकार? शब्दका प्रयोग हुआ है । वेदान्त-मतानुसार वीक्षण और 
विचिकीर्षा ( प्रपञ्चल्पसे आविर्भावकी इच्छा ) ही उनके अथे हैं । “तदैक्षत? इस श्रुतिसे 
जो ईक्षण कहा गया है, उसे ही महान्‌ कहा जा सकता है । 'एको5इं बहु स्पास्‌? इत्यादि 
श्रुतिके अनुसार अनेक होनेकी इच्छा ही अहंकार हे, अतएव इेक्षणके पश्चात्‌ ही 
अहः पदका उल्लेख हुआ है । 'अहंकारश्राहंकतंब्यश्च' 'महाभूतान्यहंकारः? 
इत्यादि श्रुति-स्मृतिमें अहंकारकी उत्पत्ति और लय बतलाया गया है । अतः 
उसमें व्यापकता कभी नहीं बन सकती । जहाँ भी कहीं अहमर्थकी व्यापकता कही 
गयी है सर्वत्र ही अहंकारसे रहित, अहंकारके अधिष्ठानभूत व्यापक चेतन्यमें 
ही लक्षणासे अहंपदका प्रयोग हुआ है। जैसे 'अहं मनुरभवं सूर्‍यश्वः इस 
वामदेवकी उक्तिमें यद्यपि आपाततः प्रतीत होता है कि परिच्छिन्न जीवकी ही 
सर्वरूपता कही जा रही है तथापि सिद्धान्ततः वहाँ लक्षणासे अइंकाररहित व्यापक 
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शुद्ध चेतन्यमें «अह का प्रयोग निर्णय किया गया है । वैसे ही जहाँ मी अहमर्थकी 
व्यापकता सुनायी दे, वहाँ व्यापक चैतन्य ही “अहं? का अर्थ समझना चाहिये | 

कुछ लोग कहते हैं कि 'अहंकारश्वाहं क्तव्यश्च' इत्यादि स्थलोमे महत्ततत्वका 
काये और मन आदिका कारण अहंतत्त्व लिया गया है । 'महत्तत्वाद्विकुर्वाणाद्ध- 
` रवद्वीयंसंभवात्‌ । क्रियाशक्तिरहंकारखिविधः समपद्यत? ( श्रीमद्वा० ३ 1२६1 २३ ) 
इत्यादि बचनोंके अनुसार यह सात्त्विक, राजस, तामस--त्रिविध अहंकार 
आत्मखरूप अहृमर्थसे सर्वथा भिन्न है | यदि अहमर्थ और अहंकारमें मेद न माना 
जायगा, तब तो इसी तरह 'बुद्धिरव्यक्तमेव च? ( गीता १३ । ५ ) इस वचनमें भी 
विवाद खड़ा हो सकेगा । यहाँ बुद्धि पद क्षेत्रान्तर्गत दृश्यविशेषके लिये आया 
है। परंतु यदि “बुद्धि? शब्दसे संवित्‌ ( खप्रकाश ज्ञानरूप आत्मा ) का बोध हो) 
तब तो संवित्‌का भी क्षेत्रकोटिमें ही परिगणन होगा । अतः कहना होगा कि भले ही 
कहीं (बुद्धि और “शान? पदसे संवित्‌ या आत्मा कहा जाय, पर :बुद्धिरव्यक्तमेव 
च? इस क्षेत्रखरूपके निरूपण-प्रसङ्गका “बुद्धि? शब्द संवितूका बोधक नहीं 
है | ठीक इसी तरह क्षेत्रमे प्रयुक्त अहंकार शब्दका अर्थ आत्मा नहीं है; किंतु 
“अहमात्मा गुडाकेश? ( गीता १० । २० ) इत्यादि स्थळोंका ही “अहं'पद आत्मा- 
का बोधक है | 'दुम्माइंकारसंयुक्ताः? (गीता १७। ५ ) इत्यादि स्थ्लामे अहं! 
पदका प्रयोग देहमें, अहंबुद्धि और गर्वमें होता हे । “गर्वो$भिमानो5हंकार:! 
( अमर० १ । ७। २१ ) इस कोषसे भी माळूम होता है कि अहंकार शब्द 
केवळ अहमर्थ ( आत्मा ) का ही वाचक नहीं है । आत्माका बोधक 
"अह? शब्द 'अस्मदू' शब्दसे बना है ओर अहंकार -शब्द अनात्माका बोधक 
है | उसका पर्यायभूत “अहं शब्द मान्त ( मकारान्त ) अव्यय है |? परंतु 
यह सत्र कथन असंगत है । मान्त एवं दान्तमेदसे अर्थमेद कल्पनामें 
कोई भी प्रमाण नहीं है । अहंरूपसे प्रतीयमान अहंकारहीके बोधक 
सभी “अहं? शब्द हैं | 'अहं ब्रह्मास्मि’ इत्यादि स्थलोमे लक्षणाद्वारा ही 
अहंकारसे अतिरिक्त आत्माका बोध होता है । कौन धान्त? है, कौन धान्त? 
इस तरह जिसका निर्धारण नहीं है, ऐसे “अहं? शब्दका अधिक प्रयोग अहंकार- 
हीमें होता है । जब अहंकार शब्दको आप भी अनात्माका वाची मानते हैं; 
तब “सोऽहंकार इति प्रोक्तः(सवंद० सं०) इत्यादि पूर्व बचने में, आत्मामें अहंकार पदका 
प्रयोग लाक्षणिक ही होगा | बस, फिर तो “मान्त? “दान्त? साधारण अहंशब्द भी. 
मुख्य बत्तिसे अहंकारका वाची होकर छक्षणासे आत्माका वाचक होगा । 
जसे 'अनिरुद्धो हि लोकेषु महानात्मा परात्पर: । योऽसौ व्यक्तत्वमापन्नो निममे च 
पितामहस्‌ ॥ सो5हंकार इति प्रोक्तः? ( सवंदशंनसं ० ४ ) यहाँ लक्षणासे आत्मामें 
अहंकारका प्रयोग अन्योँको मान्य दै, वैसे ही अहं शब्दका भी लक्षणासे ही 
आत्मामें प्रयोग मानना उचित है । 
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कुछ लोग आहमर्थम आत्मा-अनात्मा- दोनाका मिश्रण नहीं मानते 
और कर्तृत्व आदिको मुख्य आत्माका ही धर्म मानते हैं| परंतु यह असंगत 
दे; क्योंकि असङ्ग, अनन्त आत्मार्मे कुत्व माननेसे मुक्तिका होना अत्यन्त | 
असम्मव हो जायगा | कहा जाता है कि “यदि अहंकार या अहंशब्द चिज्जड- 
ग्रन्थिका बाचक हो तब तो दूसरोंकी ग्रन्थिमें भी अहः का प्रयोग होना 
चाहिये ।? परंतु उन्हें यह मी देखना चाहिये कि उनके ही मतमें अहंकार और 
मान्त अहमका प्रयोग दूसरोंके अन्तःकरण या क्षेत्रमें क्यों नहीं होता ! यदि 
उन्हे ऐसा इष्ट हो तो हमें भी इष्ट ही दै। भेद यही है कि हमारे यहाँ इन पदो- 
की अपने उचचारयितामें शक्ति दै । घड आतमा उचारयिता है नही, अतः जैसे 
बह लक्षणासे प्रयोग होता हैः वैसे ही दूसरी ग्रन्थिमें भी होगा। कहा जःता हे 
कि कर्तृ्व आदिके अनात्म-धर्म होनेपर भी उसे अपने आश्रय-प्रतीतिके बिना 
भी आत्मामे वैसे ही ग्रतीति होनी चाहिये) जैसे 'गौरोऽइम्‌? यहाँ गोरत्वके आश्रय 
देइकी प्रतीति न होनेपर भी गौरत्वकी आत्मामें प्रतीतिं होती है । परंतु ध्यान 
देनेपर स्पष्ट प्रतीत होता दै कि इष्टान्में भी देहत्वल्पसे देहका भान न होनेपर 
भी गौरत्व मनुष्यत्वरूपसे देइका भान अवश्य रहता है । फिर दार्शन्तिक कतृत्व 
आदि आश्रयभूत आइमर्थकी प्रतीतिके बिना केसे प्रतीत होंगे १ सार यह है कि 
जहाँ आरोप अनुभूयमान होता है? वहाँ या तो प्रतिविम्बरूपता होती है अथवा 
घर्मीका अध्यास अवश्य होता है । जब कतत्वादि प्रतिविम्बरूप नहीं हैं? तब 
अवश्य ही घर्मीका अध्यास मानना चाहिये । 

अहं प्रत्ययका विषय होनेसे शरीरके समान अहमर्थे अनात्मा है इत्यादि . 
अनुमानसे भी अहमर्थकी अनात्मता सिद्ध होती है । कहा जाता है कि इस तरह 
तो अहमर्थके भीतर अधिष्ठानभूत चैतन्य मी अहं प्रत्ययका विषय दै, फिर उसे भी 
अनात्मा कहना पड़ेगा । परंतु इसका उत्तर स्पष्ट है॥ जिस रूपसे उसे अहंप्रत्ययः 
विषयता दै, उस रूपसे उंसकी अनात्मता इष्ट ही है और खूपसे वह सबेथा 
अविषय है अतः उसमें अनात्मताकी प्रसक्ति नहीं है । अहमर्थ आत्मासे अन्य है। 
“अहं? शब्दका अभिषेय ( वाच्य ) होनेसे अहंकारशब्द-वाच्यके समान पर्यायता 
दिखलायी जा चुकी? अतः असिद्धिकी कल्पना नहीं की जा सकती । कहा जाता है 
कि वेदान्ती भी तो 'गौरो5हम? इस तरह आत्माको गोरत्वकी कल्पनाका अधिष्ठान 
मानता है और मा न भूवम्‌, भूयासम? इत्यादि रूससे आत्माको ही परप्रेमास्पद मानता 
है। साथ ही अहमर्थ अपनी सत्तामें प्रकाश ( बोध ) से रहित नहीं होता, अतः आत्मा- 
की खग्रकाशता भी कही जाती है । यदि अहमर्थ अनात्मा ही हो; तब तो यह्‌ 
सब उपर्युक्त कथन कथमपि सङ्गत न हो सकेगा; क्योंकि “गौरो5हस?, 'मा न सूचस्‌ 
अहमर्थकी प्रकाशाव्यमिचारिता यह सभी अहमर्थसे ही सम्बन्धित है। अतः यदि 
वह अनास्मा. है, तब तो यह अहमर्थसे सम्बन्धित स्वप्रकाशत्वादि अनात्मामें ही 
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पयंवसित होंगे | परंतु यह कयन ठीक नहीं है। गौरत्वादि अनात्माके आरोपका 
अधिष्ठान अहमर्थ नहीं है, अपित आत्मा ही है | किंतु जैसे «इदम्‌? ( पुरोबतीं 
झुक्तिकादि ) अधिष्ठानका अवच्छेदक होनेसे अधिष्ठान कहलाता दै, वैसे ही अहमर्थ 
भी अधिष्ठानका अवच्छेदक होनेसे अधिष्ठान काता है | वास्तवमें अहमर्थ 
अनात्माके आरोपका अधिष्ठान नहीं है । आत्मामें अहंकारका ऐक्यारोप (भ्रम ) 
होनेसे ही अहमर्थमें प्रेमास्पदत्वकी प्रतीति होती है | जो कहा जाता है कि 'ऐसा 
माननेसे अन्योन्याश्रय-दोष होगा वह भी ठीक नहीं । सुषुतिकालमें आत्माका 
प्रकाश होता दै, अहमर्थका प्रकाश नहीं होता | इसीसे उन दोनोंका भेद सिद्ध 
हो जाता है। 
कहा जाता है कि 'अहमर्थके प्रेमसे भिन्न अन्य प्रेमका अनुभव ही नहीं होता, 
अतः अहमर्थो ही प्रेमास्पद मानना चाहिये, परंतु यह ठीक नहीं | परामर्शसे सिद्ध 
सुषुतिमें अहमर्थञचत्य आत्माके प्रेमका अनुभव स्पष्ट है, अतः अहमर्थ-प्रेमसे भिन्न भी 
आत्मप्रेम है ही यहाँ संदेह होता है कि यद्यपि अहितमें हितबुद्धिसे प्रेम उत्पन्न होता है 
तथापि जो प्रेप्रका आस्पद नहीं है; उसमें प्रेमास्पदताका आरोप कहीं भी नहीं देखा 
गया | अतः यदि अहमर्थ-प्रेमास्पद आत्मा नहीं है, तब इसमें प्रेमास्पदताका आरोप 
केसे हो सकता है !? परंतु इसका समाधान यह है कि अहमर्थे प्रेमास्पदत्वक्ा आरोप 
होता है, ऐसा नहीं; किंतु यह कहा जा रहा है कि अहमर्थमें आत्माके ऐक्यका आरोप 
होनेसे प्रेमास्पदता है, खामाविक नहीं | खामाविक प्रेमका आस्पद आत्मा ही है। 
इच्छा ओर प्रेममें भेद है, अतएव सिद्ध वस्तुमें भी स्नेह्ात्मक-बृत्तिरूप प्रेम होता 
है । रहा यह कि 'अहमर्थका प्रकाशके साथ व्यभिचार नहोनेसे उसे ही आत्मा माना 
जाय”, यह भी ठीक नहीं; क्योंकि वह तो अहमर्थ और आत्माके भेदमें भी बन 
सकता है | परंतु स्वप्रकाश आत्मसम्बन्धके ब्रिना जड अहमर्थक्रा प्रकाशाव्यमिचार 
नहीं हो सकता | अतएव वह,मी अहमर्थ भिन्न आत्मा प्रमाण है; अर्थात्‌ 
अहमर्थके प्रकाद्याव्यमिचारसे उसकी खग्रकाशता नहीं मानी जा सकती; अपितु 
इसे खप्रकाश आत्माका सम्बन्ध ही निश्चित होता है। कहा जाता है कि 
'समारोप्यस्य रूपेण विषयो रूपवान भवेत्‌ । चिषयस्य तु रूपेण समारोप्य न 
रूपवत्‌ ॥? अर्थात्‌ आरोपितके रूपसे विषय रूपवान्‌ होता है, विषय ( अधिष्ठान)के 
रूपसे समारोपित पदार्थ रूपवान्‌ नहीं होता | इस युक्तिसे आरोपित अहमर्थके 
अप्रेमास्पदत्वसे ही आत्मामें अग्रेमास्पदत्वकी प्रतीति होनी चाहिये | परंतु यहाँ 
विचार करना चाहिये कि क्या अधिष्ठानका घ आरोपितमें प्रतीत होना चाहिये 
अथवा आरोप्यगत धर्मका अधिष्ठानमें भान होना चाहिये १ पहला पक्ष तो इसलिये. 
ठीक नही है कि अधिष्ठानके जिस धर्मसे विशिष्ट खरूपज्ञानसे आरोपितकी निवृत्ति 
हो जाती दै, वह घम आरोप्यमें कदापि नहीं प्रतीत होता--ऐसा नियम है। जैसे 
शुक्तिरजतमें शक्तिगत इदन्ताकी प्रती ति होनेपर भी शुक्तिगत नील्पृष्टत्व; त्रिकोणत्व; 
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शुक्तित्वादि धर्मका भान नहीं होता; क्योंकि शुक्तित्वादिविशिष्ट झुक्तिकाके ज्ञान 
होनेसे आरोपित रजतकी निवृत्ति हो ही जाती है । अतः अधिष्ठानके उवी रूपसे 
समारोप्य रूपवान्‌ नहों होता, जिसके ज्ञानसे आरोपित मिट जाय | प्रेमास्पदत्व . 
. वैसा धर्म नहीं है । अतः जैसे झुक्तिर॒जतमें शुक्तिकी इदन्ता भासित होती है; वैसे 
ही आत्मगत प्रेमास्पदताके अहमर्थमें अमानका नियम नहीं कहा जा सकता | 
दूसरा पक्ष भी सङ्गत नहीं है; क्योंकि आरोप्यगत वे ही घर्म अधिष्ठानमें 
प्रतीत हो सकते हैं जो अधिष्ठानगत घर्म-प्रतीतिके विरोधी न हों | अतएव सर्पगत 
भीषणता; अधिष्ठानगत इदन्ता-प्रतीतिके अविरुद्ध होनेके कारण अधिष्ठानमें भासित 
होती है। परंतु अधिष्ठानगत धर्म इदन्ताकी प्रतीतिके विरुद्ध देशान्तरस्थस्वादि 
अन्य घर्मकी प्रतीति नहीं होती | ठीक उसी तरह आत्मामें भी आरोप्य अहमर्थके 
वे ही धर्म प्रतीत हो सकेंगे; जो आस्मधर्म-प्रतीतिके बाधक न हों। परंतु यहाँ तो 
अप्रेमास्पदत्वरूप आरोप्यधम प्रेमास्पदत्वरूप अधिष्ठान भूत आत्मधर्म-प्रतीतिसे विरुद्ध 
हे, अतः आत्मामें उसका आरोप नहीं हो सकेगा | जिस समय ही अहमर्थसे 
आसमेक्यका अभ्यास होगा, उती समय आरोप्यमें भी प्रेमास्पदत्व प्रतीत होगा। 
फिर तो आरोप्यमें अग्रेमास्पदत्व नहीं प्रतीत होगा । ऐसी स्थितिमें अधिष्ठानभूत 
आस्मामें उसके अप्रेमास्पदत्वकी प्रतीति केसे हो सकती है? कुछ छोग परिहार 
करते हैं कि आत्मा सुख एवं अनुभव रूप है; इसीलिये 'अइं सुखमनुभवासि?--मै 
सुखका अनुभव करता हूँ, इस तरह अहमर्थसे भिन्न सुख और अनुभवझी 
` प्रतीति होती हे परंतु यह ठीक नहीं है; क्योंकि वैषयिक सुख और अनुभव 
आत्मासे पृथक्‌ वस्तु ` हे ओर वही विषयोपष्ठवि्नित स्वप्रकाश अनन्त 
आनन्दरूप ही है | 
कंहा जाता है कि सोक्षमें यदि अहमर्थ न रहेगा, तब तो “आत्मनाश 
ही मोक्ष है? यह बाह्य ( द्ून्यवादी ) मत आ जायगा; क्योंकि उस मतके समान 
ही तुम्हारे मतमें भी प्रेमास्पद अहमर्थका नाश स्वीका है। अद्दमर्थसे भिन्न अन्य 
किसीकी तरह तो झ्ब्यवादीके यहाँ भी शून्य बना ही रहता है। परंतु यह सब 
निरर्थक है । ओपाधिक प्रेमास्पद अइमर्थके नासे यदि आत्मनाञ्चापत्ति हो तो 
औपाधिक प्रेमास्मद देइनाशमें भी आत्मनाशकी प्रसक्ति होगी । अतएव जो यह 
कहा जाता है.कि मारतं कृधि ज्योतिरहं दिरजा विपाप्मा भूयासम्‌? इत्यादि 
श्रुतियोसे अहमर्थके ही अमृतत्व) विरजस्त्व) विपाप्मस्बादिकी आकाक्का होती हे, अतः 
मुक्तिमें अहमर्थेका होना अनिवाये है | यह भी ठीक नहीं, क्योंकि वहाँ सर्वत्र 
(अहम! के रथ्यार्थ चेतन्यके ही अमृतत्वादिकी आकाज्ञा है। जैसे 'अहं पुष्टः 
स्याम्‌?-में पुष्ट होऊ; यहाँ खसमयविद्यमान शरीरकी ही पुष्ठता अभीष्ट है; देसे 
ही उपयुक्त विषयमें भी समझना चाहिये। यद्यपि शरीर पुष्ट स्यात्‌” शरीर 
पुष्ट हो; इस इच्छाके समान “आस्ममान्नं मुक्त स्याव्‌?--आस्मयात्र युक्त हो, ऐसी इच्छा 


CC;0. Vasishtha Tripathi Collection. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


३९८ माकलवाद और रामराज्य ह 


नहीं दिखायी देती, अतः सुक्तिकी अनिष्टतापत्ति कही जा सकती है, तथापि विचार 
करनेसे विदित होगा कि इच्छाके समय अम्तःकरणका अध्यास होता है। अतएव 
यद्यपि आत्मपात्रक्री मुक्तिकी इच्छा नहीं अनुभूत होती, तथापि विशिष्टगत मुक्तिकी 
इच्छाका ही ञद्ातमगतस्वेन पर्यवसान होता है । आशय यह है कि इच्छाके 
मालक साक्षीसे ही अहमर्थका भान होता देश अतः इच्छाके उल्लेखकालमें अहमर्थ- 
का उल्लेख होनेपर भी विवेकियोंको अहमर्थके विविक्त आत्मगतरूपसे ही मुक्तिकी 
इच्छा होती है । अविवेकीको मी? जो दुःखमूछवाला हो उसमें दुःखमूलका उच्छेद 
हो, ऐसी इच्छा होती है | इस तरह शुद्धात्मामे दुःखमूलोच्छेदरूप मुक्तिकी इच्छा 
पर्यबसित होती है; क्योंकि दुःखमूळ अज्ञानवाळा नहीं दै । 
कहा जाता है कि यदि अहमर्थ अन्तःकरण अम्थिरूप ही है तव तो “मम 
मनः”-मेरा मन, मेरा अन्तःकरण-एऐसी बुद्धि नहीं होनी चाहिये; क्योंकि अन्तःकरण 
और मन दोनों एक ही बस्तु हैं | परंतु यह कहना ठीक नहीं हैः क्योंकि अन्तः- 
करण जडमात्र है । परंतु चेतन आत्मा ओर अन्तःकरण--हन दोनोंकी ग्रन्थि 
अहमर्थे है । इस मेदसे मेरा मन इस तरह षष्ठी ( सम्बन्ध ) बन सकती है । फिर 
मी कहा जाता है कि 'मनः स्फुरति, मनोऽस्तिः इस शञानमें भी मनकी सत्ता और 
स्फूर्तिरूप आत्मासे सम्बन्ध है अतः इसे भी चिदचिदू ग्रन्थि कहा जा सकता है। 
किर अई इस ज्ञान और 'मनःस्फुरति? इस ज्ञानमें समता क्यों नहीं प्रतीत होती १ 
यह ठीक नहीं दै; क्योंकि सम्बन्धमात्र ही अन्थि या संवळन नहीं कहा जाता, 
किंतु तादात्म्येन प्रतिमास ( अभेदरूपसे प्रतीति ) ही संबळन या ग्रन्थि है । “मनः 
स्फुरति) मनोऽसि? इत्यादि स्थलोमें आख्यातसे मनमें स्फुरण एवं सत्ताकी आश्रयता 
ही प्रतीत होती है, मनमें स्फुरणादिका तादात्म्य नहीं प्रतीत होता | अहं इस 
स्थानमें तो अन्तःकरणका चेतनमें तादात्म्याध्यास है| 
कहा जाता दै कि सभी भ्रान्तियोमें अधिष्ठानां और आरोप्य-इन दो 
अङ्गोक्री अवश्य प्रतीति होती दै | यदि “इदं रजतम्‌ इत्यादि भ्रान्तियोंमें अधिष्ठानांश 
इदन्ताकी प्रतीतिन अपेक्षित हो, तब तो बिना अधिष्ठानका भ्रम मानना पड़ेगा) 
जिससे झून्यवादकी प्रसक्ति अवश्य होगी | परंतु अहं इस भ्रान्तिमें तो. दो अंशकी 
ग्रतीति ही नहों होती | यदि कहा जाय कि वहाँ भी दो अंशकी कल्पना कर लेनी 
चाहिये; तब तो फिर “आत्मा? इस बुद्धिमें भी दो अंशकी कस्मनासे भ्रान्तिता-सिद्धि 
माननी होगो। यदि दो आंध्र प्रतीति न होनेते “आतमा? इस प्रतीतिकी आन्ति 
न मानें, तब तो अह? इस प्रतोतिक्रो भो भ्रान्ति मानना व्यर्थ दै। इन संदेहोंका 
समाधान यह है कि यदि भ्रान्तिमें अधिष्ठान और आरोप्य- इन दो अंशकी 
प्रतीतिका आपादन करना है तो वह तो मान्य ही है । अइमर्थका मिथ्यात्व ही 
उसके द्वितीय अंशके होनेमें प्रमाण है | परंतु «आत्मा? इस बुद्विके विषयमें भी 
दो अंश है, इसमें तो कुछ भी प्रमाण नहीं है । अतः “आत्मा? इस बुद्धिमे भी दो 
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अंशकी कल्पनाका अवकाश नहीं है | यह मी नहीं कह! जा सकता कि भिन्न- 
भिन्न दो प्रकारोसे अवच्छिन्न, अचिष्ठान ओर आरोप्यका विषय करना ही भ्रान्ति- 
के दो अंश हैं; क्योंकि जहाँ रजतत्वसंसर्गके आरोपसे ही इदं रजतस? ऐसी प्रतीत 
होती है वहाँ दो प्रकारका भान नहीं होता है । रजतत्वमें कोई मी दूसरा प्रकार 
( विशेषण ) नहीं है | रजतादिको रजतत्वका प्रकार माननेमें भी कोई प्रमाण नहीं है। 
कुछ महानुभाव यह भी कहते , हे कि अहसर्थाध्यासमें भी “अज्ञोऽहं 
स्फुराम्यहस्‌? इस तरह स्फुरण और अई-इन दो अंशोंकी प्रतीति होती ही है । 
जेसे कमी "रजतम्‌? इतनेहीका उल्लेख होता है, वैसे ही «इ इतनेका भी 
उल्लेख बन सकता है । अतः रूप्यं स्फुरति? की तरह “अहमखि, अइ स्फुरामि’ यहाँ- 
पर स्पष्ट दोनों ही अंशोंकी प्रतीति होती है इतना मेद अवश्य है कि जहाँ इदन्त्वा- 
वच्छिन्न स्फुरण अधिष्ठान है, वहाँ “इदं रूप्यस! इत्यादि प्रकारसे बुद्धि होती है; 
जहाँ केवळ स्फुरण माब ही अधिष्ठान है, वहाँ “स्फुरामि? ऐसी ही बुद्धि होती है) फिर भी 
“मनःस्फुरति, अहं स्फुरामि? इन दोनों प्रतीतियोंमें -विलक्षणता इसलिये है कि 'मन? 
शब्दसे मनस्त्वमात्र विवक्षित है और “अहं? शब्दसे मन और देहसे अवच्छिन्न 
चित्खरूप उच्चारयितृस्वका उल्लेख होता है [ यहाँ संदेह होता है कि “अहं 
स्फुरामि? यह भ्रम तो अध्यस्त है, अतः वह अधिष्ठान कैसे होगा १ परंतु यह 
ठीक नहीं; क्योंकि वहाँ स्फुरणरूप चेतन्यको ही अधिष्ठान कहा जाता है, अवि- 
द्रावत्तिको नहीं | इस तरह “अहमर्थ आत्मा है? इसमें प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है। 
मोक्षसाधन कृतिका आश्रय होनेसे अहमर्थ मोक्षमें अन्बयी है, यह अनुमान भी 
प्रमाण नहीं है । क्योंकि झत्याश्रयमें मोक्षान्वयित्वको व्यासिका कहीं दृष्टन्त ही 
नहों है। सामान्य व्यातिमें भी व्यभिचार है । ऋस्विज लोग स्वर्गसाधन कृतिके 
आश्रय तो होते हैं, परंतु खर्गान्वयी नहीं होते | अहमर्थ अनर्थका आश्रय होनेसे 
सम्प्रतिपन्नकी तरह अनथ-निवृत्तिका आश्रय दै, इस अनुमानसे भी अहमर्थद्री 
'आस्मता नहीं सिद्ध होती; क्योंकि यह अनुमान शरीरमें व्यभिचारी है । “अहमज्ञः? 
इस प्रतीतिसे जेसे अहमर्थमें, अनर्था अयताकी प्रतीति होती है, वैसे ही «स्थूळोऽ- 
हमज्ञः? इस प्रतीतिसे शरीरमें भी अनर्थाश्रयत्ता सिद्ध होती है । 
कहा जाता है कि '्कसिन्न्वहसुस्कान्ते उत्क्रान्तो भविष्यामि) 
कस्मिन्वा प्रतिष्ठिते परतिष्ठास्यामि? "स ग्राणमसुजत)? 'हन्ताइमिमासखिस्रो देवताः? 
इत्यादि थुतियोमे प्राण और मनके पहले ही अहंका अवण है | ‹तदास्मानमेवाबेदह 
ब्रह्मास्मि इस श्रुतिमें भी झुद्धात्मामें “अहं पदका प्रयोग है । “अहमित्येव ` 
यो ब्रेथः स जीव इति कीतितः । स दुःखी स सुखी चेव स पाञ 
बन्धमोक्षयोः’ इत्यादि श्रुतियोमें भी अहमर्थसे ही बन्थ-मोक्षका होना सिद्ध 
होता है । “तद्योऽहं सोऽसौ)? 'सामेव ये प्रपद्यन्ते? ( गीता ७। १४) इनसे 
भी माळूम होता है कि अहमर्थ ही आत्मा है, परंतु यह सब विचार अमङ्गत है । 
उपयुक्त सभी खानोंमें लक्षणासे ही विशिष्ट्याचफ अहं शब्दका शुद्ध आत्मामें 
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प्रयोग मानना चाहिये, यह बात पहले ही कही जा चुकी है । जैसे 'युष्मदूः शब्द 
सम्तरीभ्य चेतनका बोधक होता हुआ भी लक्षणया अचेतनमात्रका बोधक होता . 
हे, वेसे ही 'अस्मद' शब्द अहंकारबिशिष्ट चेतनका बोधक होता हुआ भी लक्षणासे 
केवल शुद्ध चेतनमें ही प्रयुक्त होता है । र 
आम्तर-बाह्य सभी प्रपञ्चका अधिष्ठान (आधार ) सत्‌ है, इसलिये घट, 
पट; मठ; पृथ्वी? जळ; तेज; आकाश सबके साथ 'सतू? (है) लगता है; जैसे आकाश 
सत्‌ (है )) वायु सत्‌( दै), घट सत्‌ ( देः) आदि । जैसे मिद्टीके घट-उदंचन आदि 
इर एक कार्यमें मिठ्ठी है, जलके तरंग बुलंबुले आदि इर एक कार्यमें जल है? 
बैसे ही एक कार्यमें सतू; सत्ता' या हसी है, अतः वही सत्‌ कारण है । 
आकाशका कारण 'अहं तस्व? है और उसका कारण "महत्त्व और उसका भी 
“अव्यक्त तत्त’ दै । जैसे सुषुसिमें अशन या निद्रासे आवूत स्वप्रकाश सत्‌ हारा 
ही मेघसे दें के हुए सूर्यमें बादळकी तरह अशान या निद्राका प्रकाश होता है 
चैसे ही समष्टि अज्ञान या निद्रासे आइत व्यापक स्वप्रकाश सतू ही उसका प्रकाशक 
होता है । आइत सतूसे भासित समष्टि अशनको ही अव्यक्त? कहा जाता हे । 
उस अव्यक्तसे उत्पन्न होनेवाली समष्टि बुद्धि या ज्ञानको ही महत्तत्व” कहा जाता 
है। जैसे घोर नोंदसे अकस्मात्‌ जगाये जानेपर पहले अहंकार-ममकारसे झूत्य 
केवळ कुछ शान होता है, वेसे ही समंष्टि सुघुनिके पश्चात्‌ अशानाइत सत्‌को 
अहंकार-ममकारथून्य समधि शान उत्पन्न होता है। यह शान अज्ञानरूप अव्यक्तः 
का परिणाम दै । जैसे अप्रकाशरूप पर्बतकी खानसे प्रकाशमय मणिका प्रादुर्भाव 
होता हैः किंवा जैसे सूर्यके प्रकाशको न व्यक्त करनेवाली मिट्टीसे ही उत्पन्न 
होकर काच सूर्यप्रतिबिम्बका ग्राहक होता है वैसे ही निखिल शक्तियोंके 
आश्रय केद्र अज्ञान ( अचित्तस्त्रसे ) चेतन्य-प्रतिबिम्बग्राइकान उत्पन्न होता 
है ( यहाँ चित्स्वरूप परमात्मासे विलक्षण अचित्‌ या जड-शक्ति दी अजान 
पदसे विवक्षित है; इसीका परिणाम बृत्तिरूप शान है ) । यह खप्रकाश परमास्म- 
रूप नित्यबोध या ज्ञानसे भिन्न दै, अतः उसीके, प्रतिबिम्ब या आमाससे 
युक्त होनेके कारण अचित्परिणाममें औपचारिक “शान? पदका प्रयोग होता है । 
ज्ञाग्रत्‌ एवं स्वप्नके शनोका सुपुत्तिमें ल्य हो जाता हे और सुबुप्तिके पश्चात्‌ 
ही इनका पुनः प्रादुर्भाव होता है | अतः जेसे मिट्टीसे उत्पन्न 'और उसमें लीन 
होनेवाले विकारोंका मिट्टी कारण समझी जाती है? वैसे ही जाग्रदादि शानोंका 
सोषुसत अज्ञान कारण समझा जाता है। सोकर जागनेवालेके अहंकार-ममकारसे 
शून्य प्राथमिक ईक्षण (श्ञान)के समान दी अशानोपहित सतूका अहंकार-शून्य केवल 
ईक्षण ( शान ) ही महत्त्व है । 
पुनश्च जैसे सामान्य ईक्षणके अनम्तर “मैं अमुक हूँ? इत्यादि रुपसे 
अहंकारका उल्लेख होता है । वैसे ही सत॒के ईक्षणके बाद उसमें "एकोऽहं बह 
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स्थाम?--मैं एक हूँ, अनेक होऊँ; इस रूपसे अहंकारका उल्लेख होता हे वही :अहं- 
तत्त्व! है | सुधुप्तिकी ओर जाते हुए भी “मैं कहाँ और कौन हूँ? इत्यादि अहंकार- 
का पहले लय होता है | केवळ कुछ चेत ( शानसामान्य ) रद्द जाता है । अन्तमें वह 
भी अज्ञान या सुषुस्तिमे छीन हो जाता है। परंतु आसमा या परमात्मस्वयंरूप 
नित्यवोध “या ज्ञान तो इन तीनोंका मासक है, स्वप्रकाश सत्रूप है। जेसे 
बांदलकी टुकड़ी देखकर आकाशव्यापी मेघमण्डल बुद्धिमें आरूढ हो सकता है; 
वेसे ही व्यष्टि ( जीवगत ) अहंकार, बुद्धि ( ज्ञान )) अज्ञान ( सुघुत्ति ) से ईश्वरगत 
` समष्टि अहंतत्व, मद्धत्तत्व और अव्यक्ततत्वका बोध हो जाता है । जैसे 
अहंकारपूर्वक ही जीवका कार्य होता है, वेसे ही अहंकारपूर्वक ही परमात्मासे 
आकाशादि समस्त प्रपञ्च उत्पन्न होते हैं। तभी अहंतत्त्वसे शब्दतन्मात्रा या 
अपञ्चोकृत सूक्ष्म आकाशकी उत्पत्ति मानी गयी है । सवप्रथम अज्ञान या अचित्‌. 
भी खप्रकाश सतकी ही शक्ति है। अतः वह भी - सत्से स्वतन्त्र होकर खतः 
सत्‌ नहीं है । जैसे सिता (शर्करां)के सम्बन्धसे अमधुर वस्तु भी मधुर प्रतीत होती 
वैसे ही खप्रकाश सत्के सम्बन्धसे ही. अव्यक्तादि समी प्रपञ्चमें सत्ता और - 
स्फूति प्रतीत होती है । अतएव जैसे छहरोंमें भमैतरं-बाहर जळ ही रहता है; 
वैसे ही अव्यक्तसे लेकर सभी . प्रपश्चके भीतर-बाहर सत्‌ ही है; स्फूर्ति ही है । जैसे 
जळके बिना लहर कोई वस्तु ही नहीं, वैसे ही सत्‌के बिना--स्फूतिके बिना-अव्यक्त, 
अचित्‌, महंत्तच्¥+ अहंतत्व आकाशादि सब असत्‌ हो जाते हैं | जब्रतक 
उनमें सतूका योग है तबतक उनका होना, उनकी संत्ताया स्फूर्ति है । 
सतूके.विना संब-के सब असत्‌ं हो जाते हैं। इतील्यि कहा है--धजासु सत्यता ते 
जड़:माया | भास सत्य इद मोह सहाया ॥ अतः अचित्‌ आदि समी मिथ्या हैं । 
अधिष्ठानका साक्षात्‌ बोध होते ही सब मिट जाते हैं| - - 
आकाशसे वायु, तेज, जल) प्रथ्वी,घंटादि सबं उत्पन्म होते हैं और 
क्रमेण सब उसीमें .छीन हो जाते हैं; तथापि घटाकाश; शरावाक्ाश) महाकाश 
आदि अनेक कस्पनाएँ हो जाती हैं। आकाशसे .ही सूर्य, उससे ही घट ओर 
जल उसका ही आकाश ओर सूयेरूपसे बिम्ब-प्रतिबिम्ब होना सङ्गत है ओर पार्थिव 
प्रपञ्च प्रथ्वीमें, प्रथ्वी जलमें, जल तेजमें) तेज वायुमें और वायुके.आकाशमे मिलते 
ही सब कुछ केवल आकाश ही रह जाता है | उसी तरह खप्रकाश सतूसे ही 
उत्पन्न अनेक उपाधियोसे बिम्ब-प्रतिबिम्ब जीव, जगत्‌ आदि अनेक मेद बनते 
हैं। परंतु उत्पत्तिके विपरीत क्रमसे जब सब्र कुछ परमास्मामें लीन हो जाता 
है तब एक ही परमात्मा रह जाता है। जैसे आकाशसे ही क्रमेण घट, उसीसे ज, 
उसीसे प्रतिबिम्ब और वही बिम्ब होता है? अन्तमे आकाश काये होनेसे सबका 
उसीमें लय हो जाता है, वैसे ही सबे पञ्च अनन्त, अखण्ड) खप्रेकाश चितसे ही 
उत्पन्न होता है; उसीमें लीन हो जाता है । 'अहसेवाससेदामे नान्ययत्सदसत्परस्‌ । 
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पश्चादहं यदेतच्च योऽवक्षिप्येत सोऽस्म्यहम्‌ ॥? ( श्रीमद्‌भा० २। १०। ३२) 
भग्रानकी उक्ति है कि सष्टिके पहले एक मैं ही था; मुझसे भिन्न कार्यकारण कुछ 
भी-नह था, सृष्टि होनेपर भी जो प्रपञ्च उपलब्ध होता है, वह मी मैं ही हूँ और 
अन्तमें जो अवशिष्ट रहता है बह भी मैं हूँ | “आदावन्ते च यन्नास्ति वर्तेमानेडपि 
तत्तथा । वितथैः सदाः सन्तोऽवितथा इव. छक्षिताः ॥? ( माण्डूक्थ्कारिका ४ । 
३१ ) अर्थात्‌ जो आदियें नहीं, अन्तमें नहीं, बह मध्यमें भी नहीं ही है । यद्यपि 
मध्यमें सत्‌-सा प्रतीत होता है; तथापि है असत्‌ ही । घटादि. कार्य अपनी उत्पत्तिके 
पहले नहीं थे, अन्तमें नष्ट होनेके बाद भी नहीं रहते हैं | अतः मध्यमे सतसे प्रतीत 
दोनेतरालोंको भी असत्‌ ही समझना चाहिये । जलकी लहरें, पानीके बुलबुले और खप्न- 
के पदार्थ, उत्पत्ति या प्रतीतिके पहले भी नहीं रहते) अन्तमं भी नहीं रहते, केवल मध्य- 
में प्रतीत होते हैं; तो भी उन्हें असत्‌ ही समझना उचित है। “अव्यक्तादीनि भूतानि 
व्यंक्तमध्यानि भारत । अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेचना ॥? (गीता २ | २८) 
सभी प्रपक्च उसत्तिके पहले अव्यक्त ही था, अम्तमें भी सब अव्यक्त हो जाता है, 
केवळ मध्यमे व्यक्त है, फिर उसके लिये क्या रोना १ कोई अत्यन्त प्रिय वस्तु 
या व्यक्ति अदर्शन--अज्ञानसे ही: आया, अम्तमें पुनः अदर्शनमें ही चला गया। 
फिर जो न अपना है, न॑ जिसके इम हैं, उसके छिये क्या रोना १ (अदशेनादापतिता: 
'पुनश्चाद्ञ नं गता: नेते तब न तेषां त्वं तन्न का परिद्वेवना.॥१(मह्ा० खरीपवं २। १३) 
जैसे मिट्टी या जलके भीतर ही तरह-तरहके पात्र और तरङ्ग आ जाते हैं, 
वेसे ही मनके मीतर ही सबः हृश्य-आ जाते हैं । मनकी हलचलमें ही ह्य 
दिखायी पड़ता है और उसके मिरनेमें मिट जाता है; झतः.सब कुछ मन ही है | 
बह मन खप्रकाश सत्‌ या भानके भीतर आ जाता है, अतः स्वप्रकाश सत्‌ या 
अवाध्य अनन्त भान ही सब कुछ है | जैसे दर्षणके भीतर भूधर-सागर, गगन- 
मेघमाला, सूर्य-चन्द्र-नक्षत्र, वन-उपवन, नगर आदि प्रतिबिम्बरूपमें दिखायी 
देते हैं, वैसे ही अव्यक्तादि स्थावरान्त सदसत्‌ सकल प्रपञ्च कूटस्थ खप्रकाश 
सत्‌ या भानमें दिखायी देता हे । जाग्रतू-खप्नके दषा, दर्शन) दृश्य) सुघुततिकी निद्रा 
या अशन जिससे प्रकाशित होते हैं; वही शुद्ध मानरूप आत्मा है। शाता-शान-शेय; 
जाग्रत:खन-सुघुतति; प्रकाश-प्रृत्तिमोह ( रज-तम-सत्त्व ) इन सबका प्रकाशक 
सबका अधिष्ठान, सयका कारण, सबसे अतीत सत ही आत्मा है | वह प्रतिबिम्बके 
समान है, प्रतिबिम्ब नहीं | अतः उससे प्रथक्‌ बिम्वकी सत्ता नहीं अपेक्षित दै । जेसे 
शुद्ध दर्पण देखनेसे प्रतिबिम्ब दृष्टि मिट जाती है; वेसे शुद्ध सत्‌ देखनेसे प्रपञ्न-बुद्धि 
मिटती है। बोध होनेके उपरान्त यद्यपि मपञ्चका मूळ आज्ञान मिट जाता है, तथापि 
मारब्धदोष्रसे प्रारन्ष-स्थितितक प्रपञ्नकी प्रतीति होती है भोगसे प्रारूघ भिटनेपर 
अवश्य ही प्पञ्चप्रतीति भी मिट जाती है-तस्य तावदेव चिरं यावन्न विमोक्ष्ये अथ 
सस्पसस्य्‌ः? ( छँ? उ ६।१२४] २ ) “कोरो श्वितरे क्षपयित्वाथ सर्पलते 1? 
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फिर भी मनको निगुणः निराकार) निर्विकार परब्रक्षमें प्रतिष्ठित करनेके 
लिये प्रथम वाकू, चक्षु आदि कमेन्द्रियों और शानेन्दरियोको रोक लेना चाहिये; 
अर्थात्‌ माप्रग, दर्शन आदि इन्द्रियोंके व्यापारोंकी रोककर केत्रल मनसे जप या 
ध्यान करते रहना चाहिये । जब कुछ कालके अभ्याससे दर्शनादि व्यापाररद्दित 
होकर. मानस ध्यान जपादि स्थिर हो जाय; तंब मनको बुद्धिमें ल्य कर देना 
चाहिये | अर्थात्‌ संकय-विकल्पात्मक मनके व्यापारको निइचयात्मिका वुद्धिमे लीन 
कर देना चाहिये | केवल ध्येय लक्ष्यके इढ़ निश्चयमें संकल्प समाप्त कर देना 
चाहिये । पश्चात्‌ व्यष्टि-बुद्धिको समष्टि-बुद्धि अर्थात्‌ महत्तत्वमें लीन करना चाहिये 
और उसे फिर समट्ुद्धिके भी भासक शान्त आत्मामें ळय करना चाहिये | अथवा 
वागादिव्यापारोंका मनमें लय करके मनको निश्चयात्मिका बुद्धिमे, फिर उसे समष्टि- 
बुद्धिमें और उसे शान्त आत्मामें नियन्त्रित या लीन करना चाहिये । बुद्धिके भासक 
शुद्ध भानका ही चिन्तन करना तदभिन्न वस्तुका चिन्तन न करना ही उसका लय है | 
“यच्छेद्व।डमनसी प्राज्ञस्तद्यच्छेजज्ञान आत्मनि । ज्ञानमात्मनि महृति नियच्छेत्त- 
द्च्छेच्छान्त आत्मनि ॥? ( कठोप० १। ३। १३ ) कुछ महानुमार्वोने और तरहसे 
भी इस मन्त्रका आशय कहा है । वागादि व्याफरोंका चिन्तन न करके केवल 
मनोव्यापारको देखना चाहिये । पश्चात्‌ मनका चिन्तन करके ज्ञान आत्मा अर्थात्‌ 
अहमर्थे(. मै ) का ध्यान करना चाहिये । अर्थात्‌ पहले वागादि व्यापारांकी उपेक्षा 
करके मनोब्यापारको देखे, फिर मनोव्यापारका उसके प्रेरक 'मैं?में सय करना चाहिये | 
यहाँ “जानातीति ज्ञानस? इस व्युत्पत्तिसे शानका जानगेवाला “अह? ( मैं) अथै 
होता है औरं फिर उस आहंका भी सूक्ष्म, अहं (अस्मिता ) में लयं करना चायं | 
अर्थात्‌ स्थूल अहं ( मैं ) को छोड़कर अस्मिताका ध्यान करना चाहिये । *अहं? का 
मैं कता-मोक्ता, सुखी-दुखी यह स्थूल रूप है । अस्मि ( केवल हूँ ) यह उसका 
सुइष्मरूप दै । यही महान्‌ आत्मा है, उसे भी उसके भासक शुद्ध भानरूप आसमा 
लय करना चाहिये । अर्थात्‌ 'अस्मिः ( हूँ ) ऐसा भी चिन्तन छोड़कर) उसके 
भासक अनन्त सत्‌ और भोनरूप आत्माका ध्यान करना चाहिये | | 

महाविश्षेपकालमें भी सबकुछ मगवान्‌ ही है, इस बुद्धिसे शान्ति मिलती है । 
“सर्व खडिवद्‌ं ब्रह्म तउजळानिति शान्त डपासीत।? ( छा० ड० ३। १४ । २) अर्थात्‌ 
जैसे तरङ्ग) लहर; बुद्बुद आदिं जळराशिसे उत्पन्न उसीमें स्थित और उसीमें डीन 
होते हैं, अतः जलखरूप ही हैः वैसे ही सर्व दृश्याहश्य जगत्‌ तर्ज) तरल; तदन हे 
अर्थात्‌ खप्रकाश सत्खरूप ब्रह्म भगवानसे ही उतपनन, उन्हंमें स्थित और उन्ही . 
में लीन होता हे, अतः सब कुछ भगवान्‌ ही है । ऐसी भावना आते ही राग- 
रैर वैमनस्य, उद्वेग मिटकर धुव शान्ति मिळती है। टा 


य 
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हांदश परिच्छेद 
माक्स और इश्वर 


ˆ माक्मवादी विद्वान्‌ धर्मके समान ही ईश्वरको भी अनावइयंक समझते है । 
उनकी दृष्टिमें “भीरुता या श्रान्तिके कारण कल्पनाप्रसूत भूत-प्रेत ही सभ्यताके साबुनसे 
घुलते-घुलते देवता बन गया, और फिर वह कल्पित देवता ही विज्ञानकी चमत्कृतिसे 
चमत्कृत होकर ईश्वर या निगुण ब्रह्म बन गया | ईश्वर या ब्रह्म न तो कोई 
` वास्तविक वस्तु है, न उसकी आवश्यकता ही है | ईश्वरकी कल्पनासे लाभके बदले 
हानि अधिक हो सकती है| कारण, ईश्वरीय शास्त्र या ईश्वरीय नियमका नाम 
लेकर अन्धविश्वासी लोग प्रगतिके मागमे बार-बार रोड़ा अटकाते रहते हैं |? एक 
कम्युनिस्टका कहना है कि “जो इश्वर या धर्मको मानते हुए भी माकर्सकी अर्थनीति 
कार्यान्वित करनेकी बात करता है.या तो वह धूत मक्कार है अथवा महामूर्ख । 
ईश्वर दिखावटी हुंडी नहीं है । ईश्वर माना जायगा तो उसके नियम भी मानने 
“पड़ेंगे । फिर व्यक्तिगत भूमि-सम्पत्ति आदिका राष्ट्रीकण भी ईश्वरीय नियमके 
विरुद्ध ठहरेगा |? ` - ? 

` परंतु ईश्वर यदि सत्य वस्तु है तो किसीके चाइने य़ा. न चाहनेसे उसका 
कुर्छ भी बिगड़ नहीं सकता। भले ही चमगांदडोको सूर्यका प्रखर प्रकाश 
आसत्‌, अनावस्यक. एवं हानिकारक पतीत होता हो; "परंतु एतावता 
सूर्य असत्‌, अनावश्यक एवं हानिकारक नहीं सिद्ध होते वैते किंसीकी 
ईश्वर मी मळे ही असत्‌, अनावस्यक एवं हानिकारक प्रतीत हो, फिर सं उसकी 
प्रचण्ड सत्ताका अपलाप होना असम्मव है | वस्तुतः सूर्यनारायणसे भी अधिक 
सूर्यचन्द्रका भी भासक ईश्वर एक स्वतः सिद्ध सर्वमान्य वस्तु है। यह बात आधुनिक 
अन्वेषण, न्याय-सांख्य-वेदान्त-दर्शन, आस्तिक सिद्धान्तो तथा आस्तिक वादोंसे 
स्पष्ट सिद्ध है । धूर्म एवं ईश्वर परम सत्य वस्तु है, इसीडिये सर्वकाल 
एवं स्वदेश इसकी मान्यता रही है | कहा जाता है कि द्वितीय सडके ग्रजे 
अमेरिका एवं अफ़ोकाके कई ऐसे प्रदेशों वेशनिकोंने अनुसंधान किया तो वहाँ 
यही पता चछा कि वहाँके जंगली लोगों धर्म एवं ईंश्वरके सम्बन्धमें कि 

४ न्धर्म किसी 
प्रकारकी धारणा नहीं है | परंतु ठीक इसके विपरीत यह भी कहा जाता है कि जब 
' उन प्रदेशोमें जाकर कई आस्तिकोने बहाँके छोगोंसे बात दी तो प 
लोग आतमानी पिता एवं स्वर्गीय लोकपर बिश्वास रखते हैँ; पर Sr 

म र ) परतु विदेशी सम्य कहे 

जानेवाले लोगोंकी पहले तो वे बात ही नहीं समझते और समझनेपर भी डरकर 
अपन ™ 

क कर सकते । योफेसर ्रैसमूलरके अनुसार पादूरी 
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डाक्टर कोळ, जुळूजातिके मध्यमं बहुत दिनतक रहे | जब वे उनकी भाषा भली ' 
प्रकार बोलने और समझने लगे तो उन्हें माम पड़ा कि जुळूजातिमें भी धमे दै । 
उनके विश्वासानुसार प्रत्येक घरानेका एक पूर्वज था ओर फिर समस्त मानवजातिका 
भी एक पूर्वज था; जिसका नाम उन्होंने 'उनकुलंकुळू' ( प्रपितामह ) रखा है। 
जब उनसे पूछा गया कि उनकुळंकुळूका पिता कौन है तो उन्होंने उत्तर दिया कि 
वह बाँधसे निकला था । जुलू-माषामें बाँसको उथळङ्ग कहते हें । बाप संतानका 
उथळङ्ग कहलाता है । जैसे बाँससे कुल्ले फूटते हैंश उसी प्रकार बापसें संतानकी 
उत्पत्ति होती है । डाक्टर कौलसे एक जुळूने कहा कि “यह ठीके नहीं कि स्वर्गीय 
राजाको हमने गोरे आदमियोंसे सुना है । गर्मियोमें जब बादल गरजते हैं, तो इम 
कहते हैं- राजा ( ईश्वर ) खेल रहा है |? एक बुड्ढेने कहा कि (हम बचपनमें यही 
सुना करते थे कि राजा ऊपर है, हम उसका नाम नहीं जानते । संसारको पैदा 
करनेवाला उम्दबूको ( राजा ) है? जो कि ऊपर है |? एक बुद्धीने कहा कि जिसने 
सब संसार बनाया, उसीने अन्न भी बनाया। “ईश्वर कहाँ दै १? यह पूछनेपर बृद्ध लोग. 
कहते हैं कि वह. खर्गमें है; राजाओंका भी राजा है । मेडम ब्लेवेट्स्कीका कहना है 
कि जिस प्रकार मछली पानीके बाहर नहीं रह सकती) उसी प्रकार साधारण. मनुष्य 
भी किसी प्रकारके धर्मके बाहर नहीं रह सकता ।? | 
संसारमें चेतन-अचेतन दो प्रकारके पदार्थ मिळते हैं, उनमें अचेतनसे _ 

चेतन प्रबळ होता है | एक चीरी बड़े-बड़े मिद्टाके चद्टानांको काट देती है । 
छोटे-छोटे कीड़े पहाड़ोको तोड़ देते हैं । छोटा पक्षी बड़े-सेबड़े इक्षोकी हिला देता 
हे । वस्तुतः जहाँ चेतनता है, वहीं बल होता हे । जड वस्तुएँ निबेढ होती हैं । 
घोडा गाड़ी खींचता कै गाडीकी अपेक्षा घोडा बलवान है। जडशरीर भी 
चेतनके सहारे चलता है। मरे हुए हाथीसे जीवित चींटी भी बलवान हे । चेतनोमें _ 
भी मनुष्यकी शक्ति बहुत ही प्रबळ है। एक शिशु भी हाथीका नियन्त्रण करता 


८४० पाण. 


च्छ 


है । विहजैसा कूर जन्तु भी मनुष्यकी इंच्छाका अनुसरण करता है। जळ; वायु) 
बिजली आदि भूतोपर मनुष्यंका अधिकार है | रेल) तार, वायुयान आदि मनुष्य- 
शक्तिके ही परिचायक हैं। मनुष्य सष्टिमें भी रद्दोबदछ करता रहता है। वह 
समुद्रको पार कर; पहाड़-जंगछको काटकर शहर"बसा देता है? नदियोंपर बडे बडे 
पुल बाँध देता है, उनके प्रवाहको बदळ देता है, स्थलोमे जळ एवं जलम स्थल 
बना देता है । फिर भी विचित्र सटटिमे कितने ही प्राणी मनुष्यसे भी कहीं अधिक 
बलवान होते हैं। श््रकी दृष्टि और हिरणोंके दौड़के सामने मनुष्यकी शक्ति 
कमजोर हे । बड़े-बड़े वैशनिकः बलवान्‌, बुद्धिमान भी महाशक्तिमान्‌ सर्व्ञके 
सामने कुछ नहीं हैं । बड़े-बड़े बलवान अन्तमें 'अपने-आपको प्राकृतिक शक्तियोंके 
सामने नगण्य पाते हैं । वस्तुतः निश्चयके आधारपर . आशा _ होती है. और 
आशाके आधारपर ही प्राणीकी मदति होती है | 
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कहा जाता है, “ज्यालोजी ( भूगर्भशास्त्र ) ने पता लगायां' दै कि अमुक 
चट्टानें किस प्रकार और कब बनीं ! हिमाल्य-जैसा महान्‌ पर्वत भी कभी-न-कभी 
उत्पन्न हुआ है'। एक-एक वस्तु दूसरेकी अपेक्षा नयी है । ब्रक्षका फूल पत्तेसे नया 
दै। पत्ता भी जड़से नया और.जड़ भी उस मिट्टीकी अपेक्षा नयी है; जिसपर जड़ 
उत्पन्न हुई | कहा जाता है “पृथ्वी? एक आगका गोला थी । जैसे अङ्गारोंपर ठंडा , 
' होनेके समय, सिक्ुडन पड़ जाती दै, उसी प्रकार पृथ्वीका गोळा जब ठंडा होने 
- लगा तो उसमें सिक्ुड़न पड़ गयी | ऊँचे स्थान पहाड़ हो गये, नीचे समुद्र बन 
गये । बहुत पदार्थौकी उत्पत्ति हम देखते हैं | बहुतोंका हम विइलेषण कर सकते हैं । 
वे इन्द्रियां जिनसे ज्ञान प्राप्त किया जाता दै और वे पदार्थ जिनका ज्ञान प्रास किया 
जाता है, दोनों ही कार्य हैं | जिन-जिन वस्तुओंका विश्‍लेषण हो सकता है, वह कारय 
समझा जाता दै । जिनका विश्लेषण या विभाजन नहीं हो सकता वे ही परमाणु हैं. 
आजकल यद्यपि कहा जाता है कि परमाणुका विभाजन वैज्ञानिक कर लेते हैं। 
परंतु जब परमाणुकी यही परिभाषा है, तब तो जिसका विश्लेषण हो सकता हे, वह 
परमाणु है ही नहीं । जो लोग परमाणु न मानकर केवळ शक्ति ही मानते हैं, उन्हे 
भी यह तो मानना ही पड़ेगा कि शक्ति.कभी वर्तमान जगतके रूपमें परिणत हुई 
हे । चाहे परमाणुओंसे, चाहे शक्तिसे, चाहे प्रकृतिसे, चाहे ब्रह्मसे जगतूकी सृष्टि 
हुईं और उस सृष्टिमें क्रम भी मान्य होने चाहिये । यह नहीं कि पहले फ हुआ 
फिर फूड हुआ | माळीको यह नियम मालूम होता है कि पहले अङ्कुर) फिर नाल, 
स्कन्ध, शाखा, उपशाखा, पव, पुष्प, फलका आविर्भाव होता है । इसी तरह 
निम्बके बीज एवं आमकी गुठलीसे तथा अन्यान्य बिभिग्न बीजोसे विभिन्न ढंगके 
. अङ्कुरादि उत्पन्न होते हैं | निम्बरक्ा बीज बोनेसे आमंका फळ नहीं लगता; यह 
नियम भी लोगोंक़ो ज्ञात है | इसी तरह गेहूँ बोनेसे चनेकी उत्पत्ति नहीं होती | 
` मनुष्य तथा प्राणियोंकी मी बृद्धिका नियम है | शैशव, यौवन, वार्धक्य 'अवस्थाएँ 
क्रमेण आती हैं। चिकित्सक चिकित्साल्योंमें शारीरिक नियमेके आधारपर हदी 
चिकित्सा करते हैं । पहाड़ एवं पहाड़ी नदियोंका निर्माण कैसे होता है, इनका किस 
ओर क्यों प्रवाह है, आदिके सम्बन्धमें भूगर्मके विद्वानोंका भी भूगर्भ-सम्बन्धी नियम 
 प्रमिद्ध है | मनोविज्ञानकी जटिछतौ और भी विलक्षण है । यद्यपि मनकी गति.बड़ी 
, विलक्षण होती हे, फिर भी मनोविशनके नियम हैं ही | इसी तरह सभी शान 
' नियम हैं | इ तरह धृष्टिकी नियमबद्धता दिखायी देती है। इन नियमोंका 
: विधायक और पालक कोई मान्य होना चाहिये | नियमकी दृष्टिसे सश्मिं एकता है। 


इर एक नियमका प्रयोजन भी होता है। लड़कोंका प्रतिदिन 
र नानेका नियम व्यर्थ नहीं होता | प्रयोजन ही कार्यको पक 
| संवारकी सभी वस्तुओं एवं घटनाओसे किसी विशेष प्रयोजनकी सूचना मिलती ` 
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है। मळे ही प्रयोजन समझमें न आये) परंतु है अवश्य | एक मशीनमें हजारों 
पुर्जे होते हैं, कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई गोला, कोई टेढा--इनमें परस्पर पर्योत 
भिन्नता है; परंतु बनानेवाळेका उद्देश्य कार्यसिद्धि दी है। कपड़ा वुनन!> आटा 
पीसना; पुस्तक छापना आदि इसी प्रयोजनसे प्रेरित होकर वैज्ञानिकाने भिन्न-भिन्न 
पुर्जोको बनाकर फिर सबको इस प्रकार मिलाया कि जिससे कार्यकी सिद्धि हो। 
पुर्जे न तो सब बराबर हैं; न एकसे हैं, न सबके साथ एक-से जुड़े हुए हैं । सब. 
अमान होते हुए भी एक डद्देश्यपूर्तिके लिये जुड़े हुए हैं। उनमें बहुत-से कल. 
पुजे छोटे एवं भद्दे हैं। उनके स्थानपर अच्छे एवं सुन्दर पुणे हो सकते हैं; परंतु , 
कल चळानेमे जिसका उपयोग नहीं? बह कितना भी सुन्दर हो, व्यथ ही हे | इसी 
तरह जगत्‌ एक महाप्रयोजनके लिये निर्मित दै | इसकी छोटी-से-छोटी वस्तुएं एवं 
घटनाएँ: भी निष्प्रयोजन नहीं हैं । राबटे फ़िप्सके अनुसार जिस मण्डलका हमारी ' 
पृथ्वी एक अवयत्रमात्र है, वह अति विशाल विचित्र तथा नियमित है। जिन ग्रहों, 
डपग्रहोंसे इसका निर्माण है उनका भी परिमाण बहुत विस्तृत हे.। हमारी पृथ्वी ही 
सूर्य-चन्द्र आदिसे इस प्रकार सम्पन्धित है,कि बीज बोने, खेत काटनेके समयोंमें 
बाघा नहीं पड़ती । समुद्रके ज्वारमाटे कभी. हमें धोखा नहीं देते । करोड़ों 
मंण्डलमेंसे सूर्वमण्डळ एक है । वहुत-से तो इससे असंख्यगुने बड़े हैं । फिर ये 
करोड़ों, अरबों सूर्य एवं तारागण जो आकाशमें विखरे हैं; परस्पर एक-दूसरेसे ऐसे 
सम्बद्ध तथा गणितके गूदुतम नियमोके इतने अनुकूल हैं कि उनसे प्रत्येककी रक्षा 
होती है और प्रत्येक स्थानमें साम्य तथा सौन्दर्य दिखायी देता है । प्रत्येक ग्रह 
दूसरेके मार्गपर प्रभाव डालता है। प्रत्येक कोईन'कोई ऐसा काये कर रहा दे, 
ज्ञिपके बिना न केवळ वही किंतु समस्त मण्डल नष्ट हो सकता था । यह समस्त 
मण्डल बड़ी विल्क्षणतासे बना हुआ है । जो घटनाएँ देखनेमे भयानक और 

` ्नरूप प्रतीत होती हैं; वे वस्तुतः उसे नष्ट होनेसे रोकती एवं विश्वकी 
इढताका साधक होती हैं । क्योंकि वे परस्पर अपनी शक्तिर्योका इस प्रकार व्यय 
करती हैं कि एक नियत समयमें उनमें सहयोग हो जाता है । यह सहयोग ही विशाल _ 
जगतके विशाल प्रयोजनका परिचायक है \ 


ठक छोटासा पुष्प जहाँ मनुष्योंकी आँखाको दुम करता है, उसका 

F बेगम गा आनन्द देता है, वैद्य लोग उसका ओषघमें भी को करते हैं, 
' चित्रकार उससे चित्रकारी सीखते हैं, रैंगरेज रंग निकालते हैं; कवि र छ 
सहायता लेते हैं। भ्रमर उसका रसाखादन करता है, शहदकी हज हे 
आहद निकालती हैं तितलियाँ उन फूलोंपर बेठकर अलग आनन्द रुत \ 5. 

¦ बहुत-से ऐसे भी प्रयोजन हैं, जिन्हें मनुष्य नहीं जानता । इतना प्रयोजन सिड क | 
र्मी ृक्षकी संततिरक्षाके लिये वह बीज उगाता है । यह एक छोटेसे फूलका है) | 
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इसी प्रकार संसारकी सभी वस्तुओंके अनेक विशाल प्रयोजन हैं | संसार कितना 
विशाल है ? समुद्र, पहाड़, एथ्वी--प्रथ्वीसे बहुत बड़ा सूर्य, और फिर करोड़ों सूर्य, 
अरबों तारे वेदान्तमतानुसार पृथ्वी, जळ; तेज, वायु, आकाशादि--सब उत्तरोत्तर 

` एक दूसरेसे दस-दस गुने बड़े हैं | फिर ऐसे अनन्तकोटि ब्रह्माण्ड मायाके एक 
अंशमें हैं | वह माया भगवानके एक अंशमें ऐसी प्रतीत होती है, जैसे महा- 
कारके एक प्रदेशमें बादलका छोटा-सा टुकड़ा । 


स्थूखताके साथ ही संखारमें सूक्ष्मताका भी अत्यन्त महत्त्व है । जो जल 
आज बफ या नीलमणिके रुपमें स्थूलूपसे उपल्ब्ध हो रहा दै, वही कभी बादल 
और उससे भी पहले सूर्यकी रश्मियोंमें था । सूय-रश्मिका वह नगण्य कण जिसे 
परमाणु कहा जा सकता है; उसका एक पाँचतराँ हिस्सा स्पर्शतन्मात्रा था । उसके 
अल्पांशमें वायु और वायुके अल्यपांशमें प्राण, प्राणके अल्यांशमें मन ओर मनमें 
ब्रह्माण्ड था । फिर ब्रह्माण्डके भीतर अनन्तकोटि प्राणी और मन थे, उन मनोंमें 
फिर भी उसी तरह ब्रह्माण्डकी सत्ता थी | इस तरह एक सूक्ष्म वटबीज-कणिकामे : 
महान वटदृक्षका अस्तित्व और उस वटद्ृक्षमें अपरिगणित बीज-कणिका और 
उन कणिकाओमें अनन्त वटवृक्षका अस्तित्व एक साधारण-सी बात जंचने 
लगती है | र 

इसी तरह विश्वके छोटे-छोटे नियमोंको देखते हैं, तो नियमोंका समूह उसी 
ढंगसे एक विशाळ नियम वन जाते. हैं; जैसे छोटे-छोटे कर्णोका समूह एक पहाड़ | 
समुद्र भी जलकणोंका समुदाय ही है । यद्यपि मनुष्यकृत वस्तुओमे भी बड़ी-बड़ी 
विलक्षणता दिखाद्री देती है। बड़े-बड़े विशालकाय पुर, दुर्ग, बाँध चकित कर 
देते हैं | विद्युतके विचित्र चाकचिक्य चन्द्र-सूर्यसे होड़ करते हे | वायुयानका 
चमत्कार भी कुछ ऐसा ही है। फिर भी यह सब खाभाविक ईश्वरीय वस्तुओंका 
एक छोटा-सा अनुकरणमात्र है | कितना भी वड़ा विशाल एवं नियमबद्ध संसार 
कार्य ही है; इतकी कमी-न-कभी सृष्टि .हुई है, यह मानना पड़ता है | किसी 
भी कार्यके लिये उपादान; निमित्त एवं साधारण कारण अवश्य होते हैं । जैसे एक 
घटका मिट्टी उपादान, कुलाल निमित्त एवं देशकाळ आदि साधारण कारण होते 
हं । साधारण भी क्रिया छोटी-छोटी अनेक क्रियाओंका सधुदाय ही होती है । एक 
घट-निर्माणरूप क्रियामें कितनी ही चेशओंका समुदाय है | संसारके अनन्त क्रिया- 
जाझेमें बहुत-सी क्रियाएं मनुष्यकृत होती हैं, जैसे घट, पट, मठ आदिका बनाना, 
रोना) हँसना, चळना आदि । जब घरका निर्माण मनुष्यद्वारा प्रत्यक्ष देखते हैं, तो 
किसी भी घटको देखकर उसका निर्माता कोई मनुष्य होगा, यह अनुमान कर 
छिया जाता है | इसी तरह किसी भी कार्यको देखकर उसके कर्ताका अनुमान 
होना स्वाभाविक है | बहुत-से कार्य हैं जिनका मनुष्यद्वारा निर्माण सम्भव नही, 
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जैसे ध्ृक्षका उगनाः सूर्यका निकलना, भूकम्पका आना आदि। यह सभी 
क्रियाएँ: हैं, इनका भी कोई कर्ता होना आवश्यक है । नास्तिक मेजका बनाने- 
वाळा बढ़ई तो अवश्य मार्नता हैः प्रंतु वृक्षों) पहाडको बनानेवाला कर्ता आवश्यक 
नहीं मानता । छोटेका बनानेवाला ठठेरा जरूरी है परंतु नदी, समुद्रके लिये कर्ता 


आवश्यक नहीं । संसारकी सभी क्रियाएं दो ही प्रकारकी हें । एक प्राणिकृतः दूसरी - 


अप्राणिकृत । सिद्धकोटिकी वस्तु दष्ान्तकोटिमें आती हैं; साध्यकोटिकी नहीं | 
इृंशन्त बही होता है; जो दोनों पक्षोंकों मान्य होता है | सूर्य, चन्द्र, पर्वत, समुद्र; 
पृथ्वी आदि सावयव होनेसे कार्य हैं । आस्तिक कह सकता है कि जैसे मेज आदि 
कर्तासे निमित होते हैं, वैसे ही कार्य होनेसे सय आदि भी किसी ( ईश्वर ) कर्तासे 
निर्मित हैं । यहाँ मेजका इशम्त आस्तिक-नास्तिक दोनोंको ही मान्य है । नास्तिक 
कहता है कि चन्दर, सूर्य, पृथ्वी आदिके कर्ता आवश्यक नहीं हैं; जैसे नदी बहनेके 
लिये कोई कर्ता आवश्यक नहीं होता । परंतु नास्तिकका दृष्टान्त सिद्धकोटिमें नहीं 
है; किंतु साध्यकोटिमें हे । आस्तिकके लिये नदीका बहना, सूर्यका निंकलना-- 
दोनों ही एक कोटिमें दै । जैसे सूर्य, चन्द्र आदिका उगना ईश्वरप्रेरणापूर्वक 
होता है; उसी तरह नदीका बहना मी ईश्वरक्ृत -ी है । चार्वाकमतानुयायी कहते 
हैं कि “अविनामावसम्बन्ध दुय होता है? अतः अनुमानादि प्रमाण मान्य नहीं हैं। 


धूमादि ज्ञानके अनन्तर जो अन्यादिमं प्रशत्ति होती है? वह प्रत्यक्षमूळक है. 


अथबा भ्रान्तिसे ही समझनी चाहिये । क्योकि जहाँ-जहाँ धूम होता है? वहाँ-वहाँ 
अग्नि -होती है-यह जानंना दुष्कर दैः क्योकि स्वदेश, सर्बकालके धूम-वहिका 
जिसे ज्ञान हो; वही ऐसी बात कह सकता है । परंतु किसी भी मनुष्यको सबेदेश- 
काळके धूम और बहिका शान होता ही नहीं । फिर वह केसे कह सकता है कि 
जहाँ-जहोँ धूम होता हैः वहाँ-चहँ वहि होता है । कतिपय खले तो यह देखा 
गया है कि जहाँ-जहाँ बहि हैः वहाँ-वहाँ धूम होता है? पर अग्नितस लोहपिण्डमें 
व्यभिचार दीखनेसे व्यभिचार निश्चित हो जाता है |? परंतु चार्वाकका यह कहना 
भी तमी सम्भव होता है जब कि अनुमानादि प्रमाण मान्य हो क्योंकि प्रतयक्षसे 
भिन्न अनुमानादि प्रमाण नहीं हैं? यह कहना भी अच, संदिग्ध) विपयेस्त तथा 
'जिज्ञासुके प्रति ही उचित है । जिस किसीके प्रति वचन प्रयोगको पागळपनका ही 
परिणाम समझा जाता है । दूसरोंकां अशञानश संशय) आन्ति या जिज्ञासा दूसरेको 
प्रत्यक्ष प्रमाणसे कमी मी विदित नहीं हो सकती । अतः उनके वचनो) मुखाकृति 


या व्यवद्दारसे अन्यके संशय-अशान आदिका अनुमानादिसे बोध होता है तथा | 


अशान-संशयादि मिटानेके लिये वचनप्रयोग सार्थक होता है !४ ड 
` चार्वाक अङ्गनालिङ्गनजन्य. सुखको पुरुषार्थ कहता है । इससे यह खीकार 


करना पड़ेगा कि सुख और ख्लीगमनका अविनाभाव सम्बन्ध हे । यदि त्रीगमन | 
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और सुखका अविनाभाव सम्बन्ध न हो तो उस सुखको पुरुषार्थ कैसे कहां 
जा सकता है! इसी प्रकार क्षुधा-निब्रत्तिके लिये नियमतः भोजनमें प्रवृत्ति भी 
सिद्ध करती है कि प्राणी. अनुमान-प्रमाण मानकर ही क्ुषा-निबृत्तिके लिये भोजन- 
निर्माणमें संछ्य़ होता है | उसी प्रकार कृषि, व्यापार आदि सभी कायोँमें आनु- 
` मानिक कार्यकारणभातरका निश्चय करके ही प्राणियोंकी प्रवृत्ति होती है | बिना 
अनुमान-प्रमाण अङ्गीकार किये आस्तिक, नास्तिक, चार्वाक ही क्या--पझुतककी भी 
कोई प्रवृत्ति नहीं हो सकती । पूर्वकी प्रवृत्तियोंसे लाभ देखकर ताह प्रवृत्तियोँसे 
लाभका अनुमान करके ही प्राणी प्रदत्त होता है | अनुमान बिना माने प्रत्यक्ष भी 
व्यथ हो जाता है | अनुमानके आघारपर अप्राणिकृत कार्योंका मी कोई कर्ता 
अवश्य सिद्ध होता है । कारण, सिद्धकोटिके जितने भी दृष्टान्त हैं, सभी कर्तापूवेक 
ही हैं। अतः जैसे प्राणिकृत क्रिया कर्तासे होती है, वैसे ही अप्राणिकृत क्रिया भी 
क्से ही सिद्ध होती है | प्राणिकृत, अप्राणिकृत क्रियासे भिन्न कोई क्रिया हेदी 
नहीं । यदि बिना घड़ीसाजके घड़ी नहीं बन सकती, विना बढ़ईके मेज नहीं बन 
सकती तो यह भी मानना ही चाहिये कि विना चेतनसत्ताके चन्द्र, सूर्य, पहाड; 
नदियाँ आदि भी नहीं बन सकती । ; 
कई लोग 'क्षित्यङ्करादिकं सकरकं कायंत्वादू घटवत्‌?--पृथ्वी, वृक्ष आदि 
` सकत हैं, कायं होनेसे घटादिके तुल्य-- इस अनुमानमें 'शरीरजन्यत्वरूप उपाधि | 
दोष बतळाते हैं | अर्थात्‌ जहाँ-जहाँ शरीरजन्यता होती है, वहाँ-वहाँ सकर्तुकता 
होती है | घटादि शरीरजन्य हैं, अतः सकते हैं; परंतु कार्य तो ृथ्वी-अङ्कुरादिमें 
भी होता है, पर वहाँ शरीरजन्यता नहीं है । साध्य-व्यापक, साधनाव्यापक धर्म- 
को ही उपाधि कहा जाता है | इस तरह उनके मतानुसार कार्यत्वहेठु सोपाधिक 
दोनेसे साध्यसिंद्विमें समर्थ नहीं होगा | परंतु यह ठीक नहीं है; क्योंकि उपाधिके 
दारा या तो व्यात्तिज्यमिचारका अनुमान होता है या पक्षमें उपाध्यभावसे 
साथ्यामावका अनुमान होता है । तभी प्रकृत अनुमान दूषित समझा जाता है। 
इस तरह यहाँपर शरीराजन्यत्वरूप उपाध्यभावसे सकतृकत्वाभावका अनुमान करना 
पड़ेगा । परंतु उसमें शरीर विशेषण व्य होगा | जब अजन्यत्वमान्नसे. 
सकटकस्रामाव सिद्ध होता है तो शरीर विशेषण व्यर्थ ही है | पृथ्वी) वृक्ष आदिमे 
शरीराजन्यता होनेपर भी अजन्यता नहीं है | अतः अजन्यता न होनेसे सक्तकत्वा- 
भाव नहीं सिद्ध हो सकता | सुतरां कार्यत्वरूप देतसे प्रथ्वी-वृक्षांदिमें सकर्तकत्व- 
सिद्धि निर्बाध है । 


कई लोग पोर्वांपयको ही कार्यकारण भावके स्थानपर ब्रिठलाते. हैं । उनके 
... अनुसार सदा पूर्वमे रहनेवाळा कारण और सदां पश्चात्‌ होनेवाला कार्यं है; परंतु यह 
` ठीकनहीं। क्योंकि अन्धकार, सदा सूयोदयके पूव होता है; तो भी अन्धकार सूर्योदयका 


CC-0. Vasishtha Tripathi Collection. 


0०८०९क्सै "ओर ईशकषष्‌० Gyaan Kosha < १ र्‌ 


कारण नहीं माना जाता, रविवारसे पूं सदा शनिवार रहता है, फिर भी वह | ' 


रविवारका कारण नहीं होता । कार्य कारणसे पीछे होता है? इतना ही नहीं; 

किंतु कारणके द्वारा होता है । तर्कसंग्रइकारकी दष्टिसे उपादानगोचरापरोक्ष ज्ञान, 

चिकीषी एवं कृतिवाला चेतन ही कर्ता होता है; जैसे घटका निमित्तकारण कुलाळ 

है, वही घटका कतो है । उसे घटके उपादानकारण मुत्तिकाका अपरोक्षानकरतम 
ज्ञान दे, उतकी चिकीर्षा है, घरनिर्माणकी इच्छा हे और उसमें घट बनानेका 

प्रयत्न दे । बिना शानके इच्छा और बिना इच्छाके कृति नहीं हो सकती | इस तरह 

“जानाति इच्छति अथ करोति’ किसी चीजको प्राणी पहले जानता दै, फिर इच्छा 

करता है और फिर तद्विषयक प्रयत्न करता है । इस तरह ज्ञान, इच्छा और 
कृति जहाँ होती दै, वही कर्ता होता दै । अतः मले ही घटसे मिट्टी गिरती हो फिर भी 
वह मिट्टी गिरनेका कारण नहीं समझा जाता । प्रत्येक कार्यको कतोकी अपेक्षा 
होती दै, ये नियम समीके मस्तिष्कपर शासन करते हैं | अतः जहाँ किसी कार्यमें 
प्रत्यक्ष ज्ञान एवं इच्छाका सम्बन्ध नहीं दिखायी पड़ता वहाँ प्राणी अदश इच्छाशक्तिको 
कल्पना करता है । किसी पुछ या किलाको देखकर प्राणी यह अवश्य सोचता है कि 
किसीने अपनी ज्ञानेच्छा तथा कृतिसे इसे बनाया है | इसी तरह एक प्रफुछित 

कमलको भी देखकर बुद्धिमान्‌ अवश्य सोचता है कि यह इतनी सुन्दर वस्तु बिना 
किसीकी इच्छा-कृतिके कैसे सम्पन्न हो सकती है ! बिना कारणके कोई कार्य नहीं 
होता, इस इृष्टिका सुधिसे भी कारण होना अनिवार्य है | अतः सर्वच सवेशक्तिमान्‌ 
परमेश्वरकी शानेच्छा-कृतिसे ही सृष्टिकी रचना उचित है । कई लोग सुषटिको 
आकस्मिक कहते हैं, परंतु वस्तुतः बिना हेतुके कोई भी घटना कभी हो ही नहीं 
सकती | यदि विभिन्न शक्तियोद्वारा होनेवाले कार्योके आकस्मिक सम्बस्धमात्रको 
आकस्मिक कहा जाय, जैसा कि काकतालीयन्याय कहलाता है ( काकका वृक्षपर 
बैठना-काकके प्रयल्तका फल है; ताळफळका पतन अपने कारणोसे सम्पन्न हुआ, 
परंतु दोनोंका मेळ आकस्मिक हो गया ) तो इस पक्षे निहेतुक कोई भी कार्य 
सिद्ध नहीं होता, मळे सृष्टिकी विभिन्न घटनाओका मेळ कभी आकस्मिक भी हो 
तो मी सुष्टिका कोई कार्य निहेतुक नहीं सिद्ध होता । 


वस्तुतस्तु मनसे भी अचिन्त्य रचनारूप संसारका निर्माण सर्वज्ञ सर्व 
शक्तिमान्‌. चेतन कर्ताके बिना उपपन्न नहीं हो सकता और उस सर्वशका कोई भी 


कार्य असम्बद्ध नहीं कहा जा सकता । कुछ लोग खमम्भू प्रकृतिया उसके परमाणुऑँसे ._ a 
ही विद्वका निर्माण मानते हें, किंतु सवेश ईसवरकी जसि) इच्छा एवं तिके | 


बिना प्रकृति या परमाणुसे संसारका निर्माण केसे हो सकता है १ बिना बुद्धि 
प्रबन्धके परमाणु अपने-आप इतने विलक्षण संसारको बना सकते है इससे बदर. क 
युक्तिशयन्य कोई बात हो नहीं सकती । किसी नास्तिक पितासे जब आस्तिक : 
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. ऊहा क्रि जो-संसारको बनानेवाला है, वही परमेश्वर है । तो पिताने कहा कि 


परमाणुओंके अपने आप ही एकत्रित हो जानेसे संसार बन जाता. है । इसके लिये 
कोई सर्वज्ञ ईश्वर क्यों माना जाय ! दूसरे दिन पुत्नने बहुत सुन्दर हस्ती, अश्च, 


: शकः पिक, मयूरोंके चित्र बनाकर उसके सामने कुछ विभिन्न रङ्गकी पेन्सिळें रख 


दीं | जब पिताने चित्रोंका निर्माता पूछा तो पुत्रने कहा कि इन्हीं पेन्सिलोंके 
रिमाथ्ु उड़-उड़कर कागजपर एकत्रित हो गये, उन्हींसे ये चित्र बनं गये | पर 
पिताने इसे स्वीकार नहीं किया | तत्र पितासे पुत्रने कडा कि यंदि परमाणुओंके उड़- 
डड़कर एकत्रित हो जानेपर ऐसे चित्र मी नहीं बन सकते तो चन्द्रमण्डल और सूर्य- 
` मण्डल, भूधर) सागर, मनुष्य, पशु आदि विलक्षण वस्तुएँ बुद्धिके सहयोग विना 
केवळ परमाणुओंसे केसे बन सकती हैं ? अतएव ऐसे-ऐसे अनुमान ईश्वर-सिद्धिमें 
उपस्थित किये जा सकते हैं | | 
( १.) संसारका व्यवस्थित रूप देखकर अनुमान किया जा सकता है कि 
जगतूकी व्या प्रशास्त्रपूर्विका है, व्यवस्था होनेके कारण, राज्य-व्यवस्थाके 
समान | 


( २ ) छोकोपकारी सूर्य-चन्द्रादिका निर्माण किसी विशिष्ट विज्ञानवानके 

द्वारा ही हो सकता दै। यद्यपि आजकल लोग सूर्य चन्द्रादिको ईश्वंरनि्मित नः 
मानकर खत:सिद या प्रकतिनिर्मित मानते हैं; परंतु यह. असङ्गत है, क्योंकि 
दीपकादि बुद्धिमान्‌ चेतनद्वारा ही बनाये जाते हैं| यह दृष्टान्त वादी-प्रतिवादी उमय- 
सम्मत है, परंतु कोई वस्तु सवतःसिद्ध है-- इसमें उभय-सम्मत कोई दष्टन्त नहीं 
! क्योकि ईश्वरवादी सभी पदाथॉको ईश्वरकतंक मानता है । प्रकृति भी 
जड होनेसे स्वतन्त्रकत्रां नहीं हो 'सकती । अतः सूर्य, चन्द्र किसी विशिष्ट 
विज्ञानवानके द्वारा निर्मित हैं, प्रकाश होनेके कारण, प्रदीपके समान । जैसे 
व्यवहार के लिये दीपक होता है; वैसे द्दी सूय-चन्द्रादि भी व्यवहारोपयोगी हें] 
( ३ ) सूर्य-चन्द्रकी विशिष्ट चेश देखकर भी इसी तरह उनके नियन्ताका 


अनुमान होता है --“सूर्य-चन्द्र नियन्तृपूत्रक है, विशिष्ट चेशावाळे होनेके कारण, 


भत्यादिके समान । जैसे भृत्यकी नियमित प्रवृत्ति चै 
ग प होती है, वैसे ही {चन्दर 
भी नियमित प्रवृत्ति होती है उपयुक्त अनुमानसे यह स्पष्ट हो.जाता र 


"` ` नियन्त्रित होनेके कारण ही सूर्य-चन्द खयं ईश्वर और स्वतन्त्र होते हुए भी 


उद्यास्तमय एवं वृद्धिक्षयसे युक्त होकर पकाशादिकार्यमें संखू्म रहते हैं | 


( ४ ) प्रथिवीके विधारकके रूपमें भी प्रयत 
द त्नवान्‌ 
गदास्पद पृथिवी प्रयत्नवानके द्वारा विधृत है, oe LR 


भी. 5 न 
अस्फुटित, अपतित; अवियुक्त होनेके शरण, हस्तन्यस्त पापाणादिके समान | 
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यदि किसी चेतनसे धारण न हो तो उसमें पतने, स्फुटन दोना अनिवार्य होता; 


निना किसी धारकके कोई भी गुरु पदार्थ टिक नहीं सकता । परस्पराकर्षणसे 
भी स्थिति असम्भव है; क्योंकि स्थिति और जसि अन्योन्याश्रित नहहती । 


कहा जाता हे, मानवी मस्तिष्क्रकी सहायता बिना भी यदि: कोडे अंग्रेजी 
भाष़ाके अक्षरोंको उछालता. रहे तो कमी .रोक्सपीयरका नाटक निर्मित हो सकता 
है । यदि थोड़ी देरके लिये यह मानं भी लिया जाय तो भी संसारके विलक्षण 
प्रगन्धका विधान बिना सर्वेश बुद्धिके नहीं हो सकता | भले ही किन्ही अ्षरोंको 
अनन्त बार उछालो, परंतु उनके द्वारा विचार व्यक्त हो स्ना असम्भव ही है । 
विचार व्यक्त करनेकी बात तो दूर रही, सही-सही एक पंक्तिका भी निर्माण असम्भव 
हे । फिर अक्षरोंको उछालनेवाळा भी कोई चेतन ही होता है । फिर विना चेतनके 
जड-परमाणुओंसे विश्वका निर्माण कहतक सम्भव दै १ फिर क्या आजतक कोई 
अक्षरको उछाल-उछालकर किपी छोटे-से अन्थका भी निर्माण कर सका ! संसारमें 
रोटी बनानेसे लेकर मकान) पुछ, ढुंग आदिका निर्माण बिना बुद्धिके अपने-आप ही 


इंट, चूना) पत्थर, लोहया-लक्कडं आदि करं लेते हों) यंहं नहीं देखा जाता । फिर | 


अकस्मात्‌ ही परमाणुओके द्वारा संसारका निर्माण ओर अकस्मात्‌ दही परमाणुओंका 


निष्क्रिय हो जाना या संसारका नष्ट हो जाना आदि. केसे. संगत होगा! फिर यंदि ` . 


परमाणुके बिना सर्वज्ञ चेतनके प्रयत्नसे अपने-आप ही सूर्य, समुद्र, नदी) पर्वत 
बन सकते हैं, तब अन्य उपयोगके दुर्ग; पुल; ग्रहादिका . निर्माण” भी उसी, तरह 
“क्यों नहीं होता १ तदर्थ मनुष्योंको प्रयरन क्यों: करना “पडता है? यदि पहाड़ 
अकस्मात्‌ बन सकता है; तब कोई पुछं या किछा अपने-आप क्यों नहीं बेन सकता? 


स्वभाववादी खभावसे ही खुष्टिका निर्माण मानता है, परंतु स्वभाव यदि शक्तिशाली ` 


कोई चेतन है तंब तो नाममात्रका ही भेद हुआ । यदि सृष्टि-नियमसे ही संसार- 


का निर्माण माना जाय तो वह भी ठीक नहीं; क्योंकि नियंमके निर्माता प्रयोक्ता | 


बिना नियम अकिंचित्कर.ही होता हे । भूगभतस्ववेत्ता पुरानी वस्तुओको देख- 


कर घुद्विमानोकी कारीगरीका अनुमान करते हे. । मददेन्‍्जोदड़ो) हरप्पाकी खुदाइँमें . . 


मिलनेवाली वस्तुओके आधारपर सम्यताकी कल्पना की जाती है। यदि सब वस्तुएँ, 


. स्वभावसे ही बनती हैं। तब उन कल्पनाओंका कोई स्थान ही नहीं रह जाता |: « 


वस्तुतः किसी प्रकारके नियम ही सिद्ध करते हैं कि कोई समझदार पूर्वा- 


परदर्शी बुद्धिमान्‌ ही नियम बनाता है और बही नियामक भी है। नियामक बिनौ 
नियमोका कुछ मूल्य भी नहीं होता । अतः नियमोके रहते हुए भी ज्ञानयुक्त 
उपयुक्त चुमावसे ही सुप्रबन्ध होता है। मिद्दी-जछादिसे धट बननेका नियम है सही, 


® ग] [| 
पर जञ्तर कोई कुम्पकार नियमौके अनुत्तार-काय नहीं करेगा तबतक घट निर्माण 
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असम्मव ही है । धरणि, अनिल, जळके संयोगसे बीजोंके अङ्कुरित होनेकां नियम 
है तथापि जबतक किसान उन नियमोंका प्रयोग करके काम नहीं करेगा तबतक 
गेहूँ-यवादिकी उत्पत्ति नहीं हो सकती । एथ्वीडी आकर्षणशक्ति भळे ही! प्रत्येक 
परमाणुपर शासन करती रहे तथापि सहयोग एवं सुहृद्ताके साथ प्रबन्ध बिना 
उसका कोई भी सदुपयोग नहीं हो सकता । हि 
आस्तिकोंका कहना है कि जिसने हंसके अङ्गमे झुक्करंगका निर्माण किया; झुकके 
अङ्गका हरा रंग बनाया, मयूरोंको चित्रित किया और फूर्लोपर बैठनेवाली तितलियों- 
को चंमकीली साड़ी बनाकर पहनाया--वही ईश्वर है | वही सबको वृत्ति देता दे-- 
येन झुछीकृता हंसाः झुकाश्च हरितीकृताः । 
मयूराश्चित्रिता येन स ते वृत्ति विधास्यति॥ 
a ( हितोपदेश ¦ । १७९ ) 
परंतु स्वभाववादियांका कहना है कि-- 
शिखिनश्चित्रयेत्को चा कोकिलान्‌ कः प्रकूजयेत्‌ । 
स्वभावव्यतिरेकेण विद्यते नात्र ` क्रारणंस्‌॥ ( चार्वाकदशंन ) 
ड “मयूरोको कौन चित्रित करता है ! कोकिलोंको कौन मधुरालाप सिखाता 
हे जेसे अग्निमें उष्णता, जल्में शीतलता; वायुमें बहनुशीलता स्वभावसे ही 
होती है, उसी तरह खभावसे ही झुक, हंसादिके रंग तथा मयूरादिका चित्रण 
होता है |? परंतु यह कहना ठीक नहीं कि यदि परमाणुओँका खमाव सुष्टिरचना 


- है; तब कभी सृष्टि-विघटन नहीं होना. चाहिये । यदि कहा जाय किं किन्हींका 


स्वभाव भिळनेका है; किन्हींका विघटनका है, तो मो जैसे परमाणुओंका बाहुल्य होगा, 
तदनुकूछ ही काम भी होगा । परंतु जगतूकी उत्ति, स्थिति एवं प्रलय भी यथा- 
समय होता है | यह सब विना सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान्‌, परमेश्वरके नहीं हो सकता। . 
सभाव यदि असत्‌ है, तो उसमें कार्यकरणक्षमता नहीं: हो सकती यदि सत्‌ है | 
तो भी चेतन है या अचेतन । यदि चेतन है तो नामान्तरसे ईश्वर ही हुआ । यदि 
अचेतन है तो उसमें भी विलक्षण कार्यक्रारिता नहीं हो सक्ती । अचेतन वस्तु 
सतः कोई कार्य नहीं कर सकती । यदि चेतनके सहारे कोई कार्य कर सके तो भी 
एक ही प्रकारका कार्य कर सकेगी | चेतनमें ही यह स्वतन्त्रता होती है कि वह 
कार्य करे, न करे, अन्यथा करे | कएुमकतुंमन्ययाकटुं जो समर्थ होता है बही 


कर्ता होता है | घड़ीकी सुई स्वयं नहीं चळ सकती | जब चेतन घड़ीसाजके प्रयत्नसे 


सूई चलती है तो वैसे ही चलती रहती है । सूइयोक्रों यदि ६ | 
दे पीछे चलाना 
तो फिर किसी मनुष्यक्री अपेक्षा पड़ती है | घड़ी या सुई स्त्रयं आगे-पीछे बे 


E र वती ग होने और फिर चल पड़नेमें स्वतन्त्र नहीं | संसारमें भिन्न-भिन्न 
स्वभावणी भिन्न-भिन्न वस्तु हैं| परंतु वे सब अपने-आप स्वभावतः भिन्न . 
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पदार्थाका निमाण नहीं करते | अग्नि, लकड़ी, पानी, चीनी, आटा; घी; मिर्च 
आदि भिन्न-भिन्न पदार्थ भिन्न स्वमावके हैं। सब मिलकर स्वयं पक्कान्न नहीं बना 
सकते | वहाँ किसी चेतनकी अपेक्षा होती है | इसी तरह बिना - किसी सर्वज्ञ 
चेतनके नारंगी, संतरे तथा आम्रका फळ, गुढांबका मनोरम पुष्प अवश्य पञ्च 
भूर्ताका ही परिणाम है । फिर भी अपने आप पृथ्वी) जल; तेज मिलकर कई पुप्प 
या फलके रूपमें स्वयं परिणत हो जाते:होंश यह न देखा ही जाता है. न सम्भव ही है। 
किंतु कोई कार्य ग्राणियोंद्वारा सम्पन्न होते हैं तो कोई सर्वज्ञ चेतन इश्वरके द्वारा | 
विज्ञानके अनुधार "स्वाभाविक शाक्तियोके द्वारा प्रपञ्च-निर्माणका आरम्भ या द्रव 
द्रव्यका गाढ़ा होकर प्रथ्वी बनना आदि बिना किसी चेतनकी इच्छा और कृतिके 
सम्भव नहों हो सकता |? मान. लिया, अग्नि और जळ इंजिनमें पहुँचकर 
अदूभुत काम करने ळगते हैं, परंतु इंजिन बनाकर उनमें डालकर मापद्वारा 
विभिन्न "काय ` करनेका ` प्रबन्ध बिना चेतनके सम्पन्न नहीं. होता । 
डार्विन, इक्सळे, हैकछ) लेमाक आदिके विकाससम्बन्धी विचारपर इसकी पहले 
पर्या्त समालोचना हो चुकी है । आल्फेड रसेल्वालेस वैज्ञानिक डार्विनका 
एक मुख्य संहंयोगी था | डार्विनके पश्चात्‌ भी वह विकासवादका ही पोषक 
` रहा | उसने अपने अधे शताब्दीके अन्वेषणके पश्चात्‌ “दि वर्ड आफ ळाइफ' 
पुस्तककी भूमिंकामें लिखा है कि मैंने उन मौलिक नियमोंकी सरल तथा गम्मीर परीक्षा 
की है, जिनको डर्विनने अपने अधिकारके बाहर समझकर जान-बूझकर अपने 
ग्रन्थोंमें नहों लिखा । जीवन क्या है, उसके कोन-कोन कारण हैं और विशेषकर 
जीवंनमें' वृद्धि और संतानोत्पत्तिकी जो विचित्रं शक्तियाँ हैं, उनका क्या कारण है ? 
में यह परिणाम निकाळंता हूँ कि इन पक्षियों, कीड़ोंके रंग आदिसे पहले तो एक 
उत्पादक शक्तिका परिचय होता है, जिसने प्रकृतिको इस प्रकार बनाया कि जिससे 
आश्चयंजनक घटनाएँ सम्भव होती हैं | दूसरे एक संचालक बुद्धि भी माळूम पड़ती 
है जो बृद्धिकी प्रत्येक अवस्थामें आवश्यक होती है । विकासवादी अन्थोँसे मिन्न- 
भिन्न पौदों और कौट-पतंग आदिके शरीरोंकी बनावट उनके स्वभाव; उनकी रीतियों 
की जानकारी होती है । डार्विनके पुत्र प्रोफेसर जाजे डाविनने १६ अगस्त सन्‌ 
१९०५ में कह्य था. कि जीवनका रहस्य अब भी उतना ही निगूढ़ है जितना कि 
पहले था | प्रो० पेटक गेडीसने कहा है कि हम नहीं जानते कि मनुष्य कहाँसे 
आया; कैसे आया ? यह मान लेना चाहिये कि मनुष्य-विकासके प्रमाण संदिग्ध 
हैं, साइंसमें उनके लिये कोई स्थान नहीं है | ९ जून १९०५ में विकासवादियोंके वाद- 
विवादके सम्बन्धमें "टाइम्स'ने लिखा था कि 'ऐसी गड़बड़ पहले कभी नहीं देखी 
गयी |? तमाशा यह कि लोग अपनेको विज्ञानका प्रतिनिधि बताते हैं । यद्यपि कुछ 


लोग दो-एक बातमें सहमत ये; पर कोई एक बात भी ऐसी नहीं जिसमें सब सहमत _ 


हो । बिकासवादके सम्वन्धमें युद्ध करते हुए उन्होंने इसके इक्डे-डकड़े कर डाले | 
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कुछ भी शेष नहीं रहा । केवल युद्धधषत्रमें कुछ टुकड़े इधर-उधर बिखरे 
पड़ हू । 
मनुष्यकी बंदरसे उत्पत्तिके सम्बन्धमें सर जे० डबस्यू० डोसन कहते हैं--“बंदर 

और मनुष्यके बीचकी आकृतिका विज्ञानको कुछ पता नहीं है । मनुष्यकी प्राचीन 
तम अख्थियाँ भी मनुष्यकी-सी हैं | इनसे उस विकासका कुछ भी पतां नंद 
लगता, जो मनुष्यशरीरके-पहले-हुआ दै.। प्रोफेसर औवेनका कहना है कि मनुष्य 
अपने प्रकारकी एकमात्र जाति है ओर अपनी जातिका एकमात्र प्रतिनिधि है । 
सिडनी कोलेटने अपनी पुस्तकमें लिखा है कि मनुष्य उन्नतिके बदले अवनतिकी 
ओर जा रहा दै | सर जे० डवल्यू० डोसनने लिखा दै कि “मनुष्यकी आदिम अवस्था 
सबसे उच्च थी?) कुछ भी हो, साइंसके आधारपर एक सवज्ञ सर्वशक्तिमान्‌ ईश्वरकी 
सत्ताका अपलाप नहीं हो सकता । संसारमें अनेक प्रकारके नियम उपलब्ध होते हैं । 
उन्हींका अनुसरण करके प्राणी अपना-अपना कास चलते हैं । नियमोंका निर्माता 
` एंवं पालक ईश्वर है । अन्य प्राणी नियमोंके अनुचर हैं | जो बस्तुएँ बिना विज्ञानके ही 
नियमपराधीन हैं । परंतु चेतन उन नियमोंको चुनकर उनके अनुसार काम करता 

` है। जैसे खेतीका नियमं पालन ऋरनेसे गेहूँ, जी पैदा किया. जा सकता है | वायु- 
यान बनानेका नियम पालन करगेसे वायुयान बनाया जा सकता है; परंतु काष्ठादि 
नियमका चुनाव नहीं कर सकते । नियमाँका संचालन करनेवाली शक्ति इश्वर ही 

है, उसका प्रमाब सुष्टिमे व्यापक है | 

नैयायिक) वेशेषिक आदि इश्वरको निमित्तकारण मानते हैं । परंतु नैयायिक 

आदि तो जीवात्माओंको. भी . ब्यापक ही मानते हैं | आधुनिक. कुछ ` लोग. राङ्का 
करते हैं कि निमित्तकारण या कतां किसी -कार्यमें व्यापक नहीं रहता । घड़ीसाज 
घड़ीमें व्यापक नहीं होता, मकान बनानेवाला मकानमें ओर कोट-पतळून बनाने 
वाळा दर्जी कोट-पतळूनमें भी व्यापक नहीं होता; फिर यदि परमात्मा संसारका 
निमित्तकारण है तो वह सम्पूर्ण कार्यमें केसे व्यापक हों सकता है ! उसका आधु 

. निक ढंगके लोग समाधान करते हैं कि लौकिक क्रियाओंका कुलाल आदि निमित्त 
कारण अवश्य हैं, परंतु वह एक इदतक ही हैं; जेसे घड़ीसाजने घड़ी अवश्य बनाया; 
परंतु लोहेके परमाणुओंको जोड़कर रखना घड़ीसाजके द्दाथकी बात नहीं है | 
उसका निमित्तकारंग ईश्वर ही होता. है संसारमें व्यापक अणु-अणु, परमाणु-परमाणु 
की जो क्रियाएं हैं, वे बहुत सूक्ष्म हैं | वे व्यापक ईश्वरके बिना उत्पन्न नहीं हो 
' सकतीं | अतः ईश्वरको व्यापक मानना उचित ही दै, परंतु वेदान्ती तो ईश्वरको ही 
अभिन्ननिमित्तोपादानकारण मानते हैं | सचमुच निमित्तकारणका कार्यमें व्यापक 
होना तक्सङ्गत नहीं है | यदि निमित्तत्व व्यापकताका प्रयोजक हो तो कुळालादिसें 
भी व्यापकता होनी ही चाहिये, परंतु यह दृष्टविरुद्ध है। भले ही परमाणु, संयोग 
आदियें कुलो, घड्डीसाजं आदि निमित्तकारण न हों फिर भी जिंस कार्यमें जितने 
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अंशर्मे जो निमित्तकारण हो उतने अंशर्मे तो उसे उस कार्यमें व्याप» होना ही 
चाहिये । इसके अतिरिक्त निरवयव एवं व्यापकर्मे क्या हलचल रूप क्रिया सम्भव 
हो सकती हैं ? यदि नहीं तो व्यापक ईश्वर किस तरह क्रियाबःन्‌ हो सदेगा १ इस 
दिसे वेरान्तीका ही मत श्रेष्ठ दै । मायाशक्तिद्वारा ही सश सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वर 
माया; परिणाम-संकल्पके द्वारा ही विश्वका निर्माता होता है । वही तमःप्रधाना 
प्रकृतिसे विशिष्ट होकर उपादान कारण भी है, अतः व्यापक है |. यह भी कहा 
जाता है कि यदि ईश्वर व्यापक न होता तो उसे सम्राट आदिंके समान अन्य 
सत्ताओंसे काम लेना पड़ता और जैसे सम्राटका कर्मचारयोके मस्तिष्कपर जब नियन्त्रण 
नहीं होता तो वे कमी गड़बड़ भी करते हैं, इसी तरह ईश्वरके कर्मचारी भी 


इश्वरकी इच्छाके विरुद्ध काय कर सकते हैं; किंतु ऐता होता नही; अतुः इश्वर 


व्यापक हे । सबपर उसका नियन्त्रण है। सब कार्य उसकी इच्छाके अनुसार ही 
होते हैं । परंतु यह ठीक नहीं है, क्योंकि इश्वरकी सत्तासे भिन्न ीवोंद्रारा अनेक 
कार्य होते हैं | भले ही ईश्वर सर्वास्तर्यामी हैं; फिर भी जीवोंको अपनी इच्छानुसार 
शुभाशुभ कर्म करनेकी स्वतन्त्रता है | तमी उन्हें अपने किये कर्मोंका फल भोगना 
पड़ता है । यदि जीव किसी अन्यके परवश होकर ही कर्म करते होते तो उन्हे 
उन कर्माका फल भोगनेके लिये बाध्य नहीं होना पड़ता । व्यापकताका मूल 
उपादानत्व ही है निमित्तत्व नहीं । जेसे मकड़ी जालाका उपा दान और निमित्त दोनों हीं 
ही कारण है, उसी तरह ईश्वर ही प्रपश्च-स॒श्टिका उपादान. और. निमित्त दोनों ही 
कारण है । | 
कुछ लोगं. कहते हैं कि “बह इश्वर निराकार ही हो सकता है; साकार नहीं| 
उनके अनुसार “जिसे आँखसे देख सकते हैं, हाथसे छू सकते हैं; वह साकार है, जो ऐसा 
` नहीं वह निराकार है |? वे कहते हैं कि “सृष्टिमें दोनों प्रकारकी वस्तुएँ: होती हैं, 
“हे वाव ््मणो रूपे मूतेन्चैवासूतञ्च-सु्टिके दो रूप हे-एक साकार) दूसरा निरा- 
कार |? परंतु यह ठीक नहीं; क्योंकि उपयुक्त श्रुति यही कहती है कि ब्रह्मके दो रूप 
हैं । एक मूते अर्थात्‌ साकार और दूसरा अमूत अर्थात्‌ निराकार | कहा जाता है 
कि “यदि ईश्वर आकाशकी तरह निराकार है, तब तो वह व्यापक दो सकता है; 
किंतु यदि वह साकार ( स्थूळ ) है तो सूकष्में कैसे ब्यापक होगा १ सर्वेव्यापक 
न होनेसे सवकारण भी नहीं हो सकेगा । फिर इश्वर ही नहीं सिद्ध हो सकेगा । 
ईश्वर साकार होता तो अवस्य दीखता | इश्वरकी अति सूक्ष्म सत्ता हे तमी उसका 
नियन्त्रण सूक्ष्म नियमोपर हो सकता है |? परंतु यह कहता भी ठीक नहीं; क्योकि 
जैसे जीव सूक्ष्म होते हुए भी आकार अहणकर साकार हो जाता है, इसी तरह 
ईश्वर सूक्ष्म निराकार होते हुए भी सायासे दिव्य गुणसम्पन्न ज्योतिर्मय आकार 


बनाकर साकार हो सकता है । सुकष्मरूपसे सर्वकारण सर्थव्यापक होनेपर भी माया ' 
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आक्तिसे ईश्वर साकार भी होता है । उसीका हिरण्मय, ज्योतिर्मय आदि रूप 
उपनिषदों वर्णित है। ईश्वरका ज्योतिम॑य आकार होनेपर भी वद आकार दिव्य दै | 
अतः सामान्य चर्मचक्षुको उसका दर्शन भले ही न हो, परंतु उपासना और तपस्या- 
के द्वारा दिव्य इष्टिसम्मन्न _लोगोंको उसका दर्शन आज मी होता दै और 
हो सकता है | विष्णु, शिव आदि उसीके रूप.हैं। जो. ईश्वर अनन्त ब्रह्माण्डका 
निर्माण कर सकता है; अनन्त निराकार एवं सूक्ष्मजीबोंकों अनन्त देह देकर साकार 
बना देता है वह क्या अपने लिये दिव्य देहका निर्माण नहीं कर सकता १ ओर 
साकार नहीं बन सकता ! वस्तुतः जैसे निराकार अभि भी साकार हो सकती है, 
जैसे स्पर्शादिविहीन आकाश ही स्पर्शादियुक्त तेज-जलादि रूपमें प्रकट हो 
सकता दै, वैसे ही निराकार परमेश्वर आकार ग्रहणकर साड्रार हो सकता है । 
सर्वेश सर्वशक्तिमाम्‌ परमेश्वरकी मायाकृत सादारता होनेपर भी उसकी निरा- 
कारता; सूक्ष्मता; व्यापक्रता एवं सर्वकारणतामें कोई अन्तर नहीं आता | 


कंहा जाता है? संसारमें जितनी साकार वस्तुएँ. हैं; वे सब परमाणुओंके 
संयोगसे ही बनती हैं; किंतु यह बात केवळ आरम्भवादमें ही है; परिणामबादके 
लिये यह आवश्यक नहीं | परिणाम्थादमें जैसे दुग्धका ही दधिभाव होता है, 
मृत्तिकाका घटभाव होता है वैसे ही प्रकृतिका ही अन्यथाभाव परिणाम होता है । 
बह“ँ तो यही कहा जा सकता है कि सूइम एवं व्यापक वस्तु ही स्थूळ एवं व्याप्य 
भिन्न-भिन्न पदार्थोके रूपमें परिणत होती है । विवतेवादर्मे सूक्ष्मतम अह्मका ह 
अतास्विक अन्यथाभावरूप बिदर सम्पूर्ण प्रपञ्च दै । किंतु किसी. भी एक्षमें 
ईश्वरक़े: साकार ड्लोनेमें कोडे आपत्ति--नहीं होती: :सर्वसम्मतिसे : जीवात्मा 
व्यापक हो या अणु, पर है निराकार ही-। साकारं रूप घारण करनेसे बह 
साकार होता है | यही बात ज्यो-की-त्यो ३श्वरके सम्बन्धमें भी कही जा सकती है । 
भेद इतना ही है कि जीव इन सब बातोंमें कर्मपरतन्त्र है, ईश्वर स्वतन्त्र है । साकार 
होनेका यह कदापि अर्थ नहीं कि कूटस्थ ईश्वर विकृत होकर अपनी निराकारता, 
सूक्ष्मता; व्यापकताको खोकर साकाररूपमें परिणत हो जाता “है| इसी लिये भापका पर- 
माणु बादर बन जाय या बादळका परमाणु जछ बन जाय इत्यादि दृशान्तोंके लिये यहाँ 
कोई स्थान नहीं है। संसारमें विभिन्‍न वस्तुएँ विभिन्न-शक्तिवाढी होती हैं । 
चोटी, सिंह) हाथी) विभिन्न प्राणी भिन्न-भिन्न शक्ति रखते हैं | जो सबपर नियन्त्रण 
रखता है तथा सरबंशक्तिवाला दै, वही इश्वर है । भिन्न कारणोंमें अपने-अपने 
कार्योके उसादनानुकूछ शक्तियां होती हैं | ईश्वर सर्वकारण है, अत; उसमें सर्व- 
कार्योत्पादनानुकूळ शक्तियों हैं; इसीलिये वह सवेशक्तिमान है। बहुत लोग कुत 
करते हैं कि यदि परमेश्वर सर्वशक्तिमान हे, तो क्या थह अपने आपको नष्ट कर 


कता है ! दूसरा ईश्वर वना सकता है ! वेश्याको कुमारी बना सकता है? परंतु 
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यह सर्वेशक्तिमत्ताका अभिप्राय कदापि नहीं है । शक्ति शक्यमें ही होती है। खरूप- 
के अविरुद्ध ही शक्तियाँ होती हैं । वहियें दाहिका शक्ति होती है; परंतु बह 
शक्ति क्राष्ठादि दाह्मका दी दहन करती है | अदाह्य आवाशादिका दहन: नहीं 
कर सकती | इतनेपर भी अप्निक्े स्वदाहकत्वमें कोई बाधा नहीं आती | इसी 
तरह यदि नित्यखरूपकों नष्ट न कर सके तो इतनेसे ही ईश्वरके सर्वशक्तिमच्वमें 
वाधा नहीं पड़ सकती | इसी तरह नित्य अना्नम्त सर्वशक्तिमान्‌ अन्य ६श्वर- 
का निर्माण भी अशक्य है । वेश्याको उस जन्ममें नहीं तो जन्मान्तरे कुमारीः 
बना ही सकता है । me 


अद्वैत वेदाम्तकी दृष्टिसे परमेश्वर सर्वप्रपञ्चका उपादान कारण है, अत- 
एव वह सबंशक्तिमान्‌ है। उपादानकारणोंमें कार्यानुकूल शक्तियाँ होती. हैं। 
मृत्तिकामें घठोत्पादनांनुकूलशक्ति, तन्तुमें अंगेत्पादनानुकूछ शक्ति, हुग्धमें नवनीतो- 
त्पादनानुकूल शक्ति होती है-- इस दृष्टिसे सर्वकारणमें. सर्वोत्पादनानुकूल शक्ति होती 
है। जो वस्तु प्रमाणतिद्ध है; उसीके उत्पादनानुकूछ शक्ति कारणें हो. सकती है। 
खपुष्प, शशश्क्ष आदि अमतयदार्थ प्रमाणतिद्ध ही नही हैं, अतः तदुत्मादनानुकूछ 


शक्तिकी कल्पना इंधरमें नहीं की जा सकती | सर्वकारण- एवं सर्वाधिष्ठानं होनेके, 
कारण चेतन ब्रह्म इश्वर ही निरावरण होकर अपनेमें अध्यस्त - सब - प्रपज्ञका. 
मासक होता है; इसीलिये वह सर्वच है। सर्वेका चेतनके साथ आध्यासिक ही “सम्बन्ध 


हे । इसी. सम्बस्थसे चेतनद्वारा'सरबंप्रप्षका मान हो सकता है | इसीलिये सामान्य 
रूपसे, विरिषरूपसे सर्वप्रप्लकों जाननेबाला इश्वर सर्वेश एवं स्वित्‌ है, अनन्त 
ब्रह्माण्ड एवं एक-एक ब्रह्माण्डके अनन्त जीव तथा एक-एक जीवके अनन्त जन्म, 
एक-एक जन्मके अंनन्तानन्त कर्म एबं अपरिगणित कर्मफलेको जानंनेबाला और 


विभिन्न ब्रह्माण्डोके नीवोंके कर्मफर्लोको दे' सकनेकी क्षमता रखनेवाला ही श्वरः 


हे । इसील्यि ईश्वर सर्वेश एवं सर्वशक्तिमान दै । अनादि जीवोंके कल्याणके 
लिये ही उसकी सु्िनिर्माणमें प्रद्नत्ति होती है । इसील्यि वह हितकारी भी 
कहा जाता है । समस्त प्राणियोंके लोकिक-पारछोकिक कल्याणके लिये उसके 
निःश्वासभूत वेदोंके द्वारा सबको उपदेश मिलता है-- 
_ सहृदयं सांमनस्यमविद्वेषंँर कृणोमि वः । 
अन्यो अन्यमभिहयंत वस्सं जातमिवाष्न्या ॥ ( अथवंवेद २ । ३०। १) 
जैसे गो उत्पन्न बछड़ोंमें प्रेम करती तथा उनका हित चाहती है, वेसे 
ही इश्वर भी सबको समान हृदय एवं शोभन हृदय तथा बिद्वेषरहित अन्योन्य 
उपक्रारक बनाना चाहता है | 
0 
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माक्स और ईश्वर 
ईश्वरके सम्बन्धमें भारतीय दर्शनोंके आधारपर 
मा्सवादियोंके विचार 


माक्सबादी हिंदू-दर्शन एवं भौतिकवादकी तुलना करते हुए कंते 
हैं कि हिंदू-दर्शन ग्रन्थादि किसी एक ही मतके परिपोषक नहीं हैं । 
भौतिकवादके उल्लेखमात्रसे चार्बाकका नाम याद आता है। लेकिन चावोकसे 
बहुत पहले इतका वर्णन उपनिषदोंमें मिळता है कि सृष्टिका मूल क्या है! 
आकाश । सब सृष्ट पदार्थ आकाशसे ही उत्पन्न होते हैं तथा इसीमें विलीन 
होते हैं--'सर्वांणि ह वा इमानि यूतान्याकाशादेव सझचुस्पद्चन्त आकाश ं प्रत्यस्तं 
यन्ति आकाशो होवेभ्यो ज्यायानाकाशः परायणम्‌ ।? ( छान्दो० उप० १।९। १) 
“जिसको आकाश कहते हैं, वह सब नाम-रूपोंका द्योतक है ।'-- 
आकाशो वे नाम नामख्पयोर्निबेहिता । ( छान्दोग्य उपनिषद्‌ ८ । १४। १ )` 
इसी उपनिषदूमे ब्रह्मका भी उल्लेख है । इससे स्पष्ट दै कि आकाश ब्रह्म नहीं 
है और यही सष्टिका भौतिक कारण है । स्वेताश्वतर उपनिषदूकी अग्नि बह खयम्भू 
है, जिससे भूतमात्रकी उत्पत्ति दै । वह अग्नि भी ब्रह्म नहीं है | ' 
.. एको हंसो अुवनस्यास्य मध्ये स पुवाभ्िः सलिछे संनिविष्टः ।` ` ` 
- स॒ विश्वकृद॒ विश्वविदात्मयोनिज्ञः कालकारो गुंगी सवंदिद्यः । 
रः (६॥ १५-१६) 
कहना न होगा कि कई माक्संवादियोंने भारतीय दशंनोका भोतिकवादसे 
मेल मिलाया है; किंतु अधूरे शानके कारण वे संदा ही अर्थका अनर्थ ही करते हैं । 
वस्तुतः उपनिषदोमें जहाँ सुष्टिका मूल आकाश कहा गया है वहाँ “आकाश? शब्दकां 
अथे है (ब्रह्म | (आ समन्तात्‌ काशते--प्रकाशते इत्याकाशः' प्रकाशमान अखण्ड 
बोधरूप परब्रह्म ही आकाश शब्दार्थ हे । अतएव ब्रह्मसूत्रभें कहा गया है-- 
'भ्राकारास्तल्लिङ्गात्‌? ( वेदान्तदू० ? १। २२ )--आकाश पदार्थ परमात्मा है; 
` क्योंकि जगदुत्पत्ति, स्थिति, प्रछय-कारणतारूप लक्षण उस ब्रह्ममें ही घटता है; 
भूताकारामं नहीं | क्योंकि उन्हीं उपनिषदोमें आकाशादि भूतोकी उत्पत्ति ब्रह्मसे 
कही गयी है? “तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः सम्भूतः? (तै० ३० २।१) 
उत अपरोक्ष आत्मासे आकाशकी उपपत्ति होती है। 'यतो वा इमानि भूतानि 
जञायन्ते”””`` `तद्‌ ब्रह्म 1? ( तै० ३० ३।१ ) जिस परमास्मासे सब भूत 
उत्पन्न होते हैं; वह ब्रह्म है | जो आकाश माम-रूपका निर्वोहक दै, वह आकाश 
भी वही ब्रह्म हल | ( देश्ये, छा० उ० ४1 १७४ । १ छॉकरभाष्य ) ३वेताश्वतरका 
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अग्नि हिरण्यगर्भ है; साधारण जड अग्नि नहीं--पुतमेके बद्न्त्यासि सञ्मन्ये 
प्रजापतिम्‌ इन्द्रमेके परे प्राणमपरे ब्रह्म शाश्वतम्‌ ॥ ( मु १२। १२३ ) इसी 
हिरण्यगर्मको कोई अग्नि कहते हैं, कोई मनु कहते हैं, कोई इन्द्र, कोई प्राण, 
कोई सनातन ब्रह्म और कोई प्रजापति कहते है। - 

“इन्द्रं मित्रं वरुणमझिमाहुरथो दिव्यः स सुपणों गरुत्मान्‌ । 

एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्त्यसि यमं मातरिश्वानमाहुः ॥? 

(ऋ० सं० २।३।२२।६; अथर्व ९। १० । २८; निरुक्तऊ । ४।५। १८) 

आदिस्थलोमें एक परमास्माको ही भिन्न-भिन्न नामोंमें पुकारा गया है। 

माक्सवादी कहते है--'बतेमानकालमें वेदान्त-दर्शनका मायावाद ही जनप्रिय 
है । यह एक आदर्शवादी दर्शन दै, जिसके अनुसार निर्विकार, निराकार ब्रह्म ही 
एकमात्र सत्य दै । यह ब्रह्म हीगेलके निर्विरोध मानस ( 4७5०1८९ 14९३ ) से 
मिळता-जुळता है । निर्विशेष मानस जैसे विशेषके भीतर ही विकसित होता है| 
वेदान्तके ब्रह्मकी कल्पना भी वैसी ही है । ब्रह्म अपनेको विभक्त कर मायाके रूपमें 
प्रदर्शित करता है । ब्रह्म शब्दकी उत्पत्ति है (बृह? घाठु से, जिसका अथ है वदधित 
होना। इस वद्धित होने और हीगेळके स्वयंगतिविवतेन (13९000111३ ) का साहइय 
स्पष्ट है । मायावादी दर्शनकी अमङ्गतिको दूर करनेके लिये गौडपाद आदि दाश- 
निकोने ब्रह्म या आत्माको मूलमें रखकर भूतःजगतूको उसका फलस्वरूप बतलाया 
और इस प्रकार सत्यकी मर्यादाको अक्षुण्ण रखा । वेदान्त-दर्शनका बहुल प्रचार 
होनेपर भी हिंदू-दर्शन केवळ मात्र वेदान्त ही नहीं है । न्याय और मीमांसा- 
दर्शन भी चार्वाकदर्शनकी तरह प्रमाण एवं सापेक्ष ज्ञानमें विश्वास रखते हैं । 
बौद्ध सौत्रान्तिक और बेभाषिक्र दर्शन भी इसीके अनुरूप हैं | 

“बौद्धमत खयं मारतीय भौतिकवादियोंका वैदिकघर्मके विरुद्ध एक विद्रोह 
है | यह कणाद तथा कपिछकी घाराओंको कायम रखता है | कणादका परमाणु- 
वाद डिमोक्रिटसके परमाणुवादसे बहुत मिलता-जुळता है। कपिलकी युक्ति है 
“केवल विचारका ही अस्तित्व नहीं दैः क्योंकि बहिजंगतका भी हमको सहज 
प्रत्यय है।? इसलिये यदि एकका अस्तित्व नहीं है तो दूसरेका भी अस्तित्व नहीं । 
फिर केवल झूस्य ही रह जाता है ।? ( सांख्यदर्शन प्रथम खण्ड, सूज्ञ ४२:४३ ) 
इसके ऊपर विज्ञानमिक्षुकी टीका और भी स्पष्ट है। विचार ही केवल्मात्र 
वास्तविकता नहीं है; क्योंकि भूत और विचार दोनोंका प्रमाण सहज प्रत्य है। 
यदि इस प्रमाणसे भूत सिद्ध नहीं दैः तो विचार भी सिद्ध नहीं होता; क्योंकि दोनो- 
का प्रमाण सहज प्रत्यय है। इत प्रकार केवल शून्य ही रह जाता दै। 'बोड- 
दर्शनमें सर्वा सित्वबादी तथा चूत्यवादी--दोनें ही भौतिकवादी मती पुष्टि करते हैं। 
लेकिन निर्वाणको मान लेनेके कारण उनका भौतिकवाद अपरिणत रह जाता है । 
तत्कालीन समाजका अम्तर्विरोघ ही इस दार्शनिक अस्तर्विरोधके परें प्रकाश पाता है। 
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८२२ Digitized By माक्सव और जमाया 
“(योगबल और अलौकिक शक्ति- वहाँ योगादिके विषयमें एक बात कहना 
असज्गत न होगा | क्या तपस्या, योग, क्रिया आदिसे मनुष्य अलौकिक कार्य 
सम्पन्न कर सकता है ! जो कुछ पहले कहा जा चुका दै, उससे उत्तर स्पष्ट है-- 
कदापि नहीं योगक्री शास्त्रीय परिमापाओंसे भी उसके ऊपर प्रकाश पड़ता है। 
पातज्लसूज्की परिभाषा है-- योगश्रित्तवृत्तिनिरोधः ( १ । २ ) पर चित्तकी बृत्तियोंका 
निरोघ -यह स्वयं ही एक असम्भव क्रिया है; इसलिये एक असम्मव क्रियासे असम्भव 
फल प्राप्त होता है या नहीं यह प्रश्‍न खयं ही अपना उत्तर है| गीताकी परिभाषा है-- 
“योगः कमसु कौशलम्‌? (२ | ५०) | तिळकने इसी परिभाषापर जोर दिया है | स्पष्ट ही 
यह परिभाषा योगको अलौकिक क्षेत्रसे उतारकर व्यबद्दार-्ेत्रमें लानेका प्रयत्न है | 
व्यावहारिक अर्थमें ही एक माक्स्वादी शीताके उस इलोककी प्रशंसा कर सकता 
है--जिसमें मनुष्यको समदशीं होनेका उपदेश दिया गया है | लाभ और हानि; 
जय और पराजय, दोनोंमें ही उसको अविचलित रहनेको कहा गया है, लेकिन 
माक्संवांद और गीताकी प्रेरणाएँ भिन्न हैं। गीताकी प्रेरणा है- कर्मण्येवाधिकारस्ते 
मा फछेषु कदाचन।? (२। ४७) लेकिन माक्स॑के दर्शन मे ईश्वरको फळ सौंपनेकी बात 
नहीं आती; क्योंकि यह एक निरीश्वरवादी दर्शन है । ईश्वरमें तरिश्वाससे ही अलौ किक 
श॒क्तिकी कल्पना आली है | जन्मान्तररहस्य इसीका एक अङ्ग है। ऐसे प्रश्नोंका उत्तर 
‘Dialectics of nat५7€' नामक पुस्तकके एक अध्यायमे एंजिस्सने दिया है । 
प्रेतात्मा बुडानेवाळोंको कारस्तानियाँ अद!लतोमे कैसे खुळी, उन घटनाओंका 
उल्लेख करते हुए एंजिल्सने अलौकिक शक्तिकी असम्भावनाओंको प्रमाणित 
किया है |?? र 
माक्‍संव'दी आदर्शवादके रुपमें अद्वेतवादको ही क्यों देखना चाहता है ! 
अनेक अध्यात्मवादी चेतनके समःन ही अचेतनको भी वास्तव ही मानते हैं। 
अवादी इत्तिविशिष्ट चेतन्यरूप इष व्यावहारिक सत्य मानते हैं और विषय- 
को भी उसी कोटिका मानते हैं। बिना चेतन-सत्ता खीकार किये क्रियाशीलता 
ही नहीं बन सकती, फिर क्रान्तिकारी क्रियाशीलताडी बात तो दूरकी है | क्रियात्मक 
सत्यता अवश्य प्रयोगसापेक्ष है; परंतु वस्तुसत्ता प्रयोगकी अपेक्षा नहीं रखती | 
जैसे अगर कूटस्थ सतू, परमार्थ आत्मा सत्य है, तो उसके लिये प्रयोग. अपेक्षित नहीं 
वहाँ तो अशान-निवृत्यर्थ ज्ञानमात्र अपेक्षित है | क्रिया पुरुषतन्त्र हो सकती है, परंतु 
ज्ञान तो पुरुषतन्त्र न होकर वस्तुतन्त्र ही होता है। जो विभाज्य एवं विपरीत होतः 
दैः वह परमार्थ सत्य होता ही नहीं । सत्यताकी मुख्य परीक्षा प्रमाणते होती है। 
प्रयोग भी प्रमाणका अङ्ग होकर ही परीक्षामें उपयुक्त हो सकता है | विचार, क्रिया- 
दोनों ही एक कर्ता-प्रयोक्ताद्वारा सम्पन्न होते हैं-- यह तो ठीक है, परंतु 'एक ही 
सत्यकी विपरीत दिशाएँ हैं, यह निरर्थक वागाडम्वरमात्र है | 
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“परिस्मितियाँकी उपज मनुष्य है या मनुष्यक्षी उपज परिश्थितियाँ १? यह 
विषय सदासे ही विचारणीय रहा हे फिर भी सिद्धाग्ततः मनुष्य चेतन है। 
परिस्थितियाँ जड हैं | मनुष्य ही परिस्म्ितियोंका निर्माता हैं और भीप्मजीने 
कहा है काल या परिस्थितियाँ राजाका कारण हैं या राजा कालका कारण है-- 
यह संशय न होना चाहिये; क्योंकि राजा ही काळका कारण होता दै-- 

कालो चा कारणं राज्ञो राजा वा कालकारणम्‌। 
इति ते संशयो मा भूद राजा काळस्य कारणम्‌।? ` 
( महा० उद्योगपव १३२ । १६ ) 


अस्तु; हीगेळके निर्विशेष मानस ओर वेदान्तके ब्रह्ममे महान्‌ अन्तर है| 
मन एक भौतिक वस्तु है; किंतु ब्रह्म नित्य कूटस्थ अनुभवखरूप दै । बृहि घातुसे 
ब्रह्मकी निष्पत्ति अवस्य होती है; परंतु वर्धित होना 'ब्रह्म' शब्दका अर्थ नहीं है । 
निरतिशय वृहत्‌ तत्व ही ब्रह्म है । वह देश-काळ-वस्तुसे अपरिच्छिन्न है। 
निरतिशय पदार्थ ही बृहत्‌ कहा जा सकता है । भौतिक जड अदत मत्यंको 
निरतिशय बृहत्‌ नहीं कहा जा सकता, अतएव सत्य चेतन्य त्रिकालाबाध्य अमृत 
कूटस्थ अगरिच्छिन्न अनन्त अखण्ड ज्ञान ही ब्रह्म-शब्दार्थं ठहरता है । व्धेनःहेतु 
होनेसे प्राणमें मी ब्रह्म शब्दका प्रयोग दोता है; क्योंकि प्राण रहनेपर ही शरीरकी 
वृद्धि आदि होती है । ओपनिषद परब्रह्ममें तो सत्यं ज्ञानमनन्त ब्रह्म’ इत्यादि 
श्रुतियोंके अनुरोधसे, निरतिशय वृहत्तस्वके अर्थमें ही ब्रह्म-शब्दका प्रयोग होता है । 

यह मी कहा जा चुका है कि जिसमें वास्तविक विभाजन होता है, वह ब्रह्म नहीं 
होता। अनिर्वचनीय मायाके अध्याससे ही उसमें अनेक प्रकारके विभागोंका अध्यारोप 
होता है | इसी तरह यह भी कहना गलत है कि मायावादी दर्शनकी असङ्गतियोंको 
दूर करनेके छिये गौडपादने ब्रह्म या आस्माको मूलमें रखकर भूत जगतूको उसका 
फलस्वरूप बतेळाकर सत्यकी मर्यादा रखी है । क्योंकि अनादि-अपोरुषेय वेद; 
उपनिषद्‌ आदिके द्वारा ही ब्रक्षबादका प्रतिपादन किया जाता है। अद्वेतवादी 
शंकरने तो गौडपादके ही मतका अनुसरण करके प्रस्थानत्रयीपर भाष्य किया है। 
गौडपादका सिद्धान्त तो 'अजातवाद' है। उनके यहाँ तो भूत-जगत्‌ कभी हुआ ही 
नहीं | “आदावन्ते च यज्नास्ति वतंसानेऽपि तत्तथा । वितयैः सहद्ञाः सन्तोऽवितथा 
इव रक्षिताः ॥ (माण्डूक्यकारिका ४। ३१) जो आदिमं नहीं और अन्तमें नहीं होता; वह 
वर्तमानमें भी वैसा ही होता है । सूतश जगत्‌, वितथ, खप्न, माया आदि वितथ पदार्थो- 
केसहृरा अवितथ से प्रतीत होते हैं? इस दृष्टिसे ब्रह्म-तत्त ही त्रिकालाबाधित सत्य है। 

न्याय मीमांसा आदि दर्शनोंने भूत-सत्ता अवश्य स्वीकार वी हैः परंतु 
' चेतन आत्मा एवं अनादि-अपौरुषेय वेदादि शास्त्रांका प्रामाण्य तथा शास्त्रोक्त घरम- 
अधर्म आदिका अस्तित्व भी उन्हे खीकृत दै । फिर उन आस्तिक दर्शनोसे जडवादी 
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भौतिक दर्शनोंकी सिद्धि कैसे हो सकेगी ? हृत्तिर्व शान प्रमाणसापेक्ष होता हे-- 
यह वेदान्तदर्शनको भी मान्य है | सौत्रान्तिक) योगाचार, वे भाषिक; माध्यमिक-- 
चारों प्रकारके बोद्ध कम-से-कम प्रत्यक्षप्रमाणके अतिरिक्त अनुमानप्रमाण भी 
मानते हैं; किंतु भौतिकवादी चार्वाक आदि तो अनुमानप्रमाण भी नहीं मानते | 
बौद्ध भी देहभिन्न क्षणिक विज्ञानकी आल्यघाराको आत्मा मानते हैं; किंतु चार्वाक 
एवं माक्स आदि तो जीवित देहो ही आत्मा मानते हैं। 


बोद्ध भले ही वैदिक-धर्मके विरोधी हों फिर भी उनके यहाँ आत्मा 
तथा पुण्य, पाप, सत्य, तपस्या तथा प्रमाण आदि मान्य हैं | जडवादी तो सबसे 
गये-बीते हैं । कणाद एवं गौतम परमाणु, ईश्वर तथा जीवात्मा ओके पुण्यापुण्यरूप 
अहर्टोको जगत्‌-कारण मानते हैं, अतः इनका मी भौतिकवादियोसे कोई मेल नहीं 
है | कपिल) पतञ्जलि भी प्रत्यक्ष, अनुमान एवं आगमको प्रमाण मानते हैं, तदनुसार 
असङ्ग अनन्त नित्य चेतन आत्मा तथा महदादि प्रपञ्चका कारण प्रकृति 
. ॐ एवं घर्माधमं उन्हें मान्य हैं | ये लोग ईश्वर भी खीकार करते हें । 
अवश्य कपिल आदि बाह्यार्थवादी हैं; परंतु उनके असङ्ग चेतन आत्माकी 
7 सिद्धि बाह्याथैपर अवलम्बित नहीं है; क्योंकि कपिल, पतज्ञलि। गौतम, कणाद 
आदि समीका आत्मा नित्य है | जो नित्य होता है उसकी सिद्धि अन्यसापेक्ष नहों 
होती । यशॉतक कि चारों प्रकारके बौद्ध एवं जैन आत्माको बाह्यार्थ-सापेक्ष नहीं 
मानते; बल्कि वोद्धोंकी दृष्टिसे तो बाह्यार्थं विज्ञानका परिणाम है । उनका स्पष्ट 
कहना दै क्रि जसे मृत्तिकाके रहनेपर ही घटादिका उप रम्भ होता है, अन्यथा नहीं--- 
“सहोपलम्भनियमादभेदो नीलत द्वयोः अतः विज्ञान एवं बाह्यार्थका अभेद ही होता 
है | सौत्रान्तिक) वे भाषिककी दृष्टिमे बाह्यार्थं भी मान्य है । वैसेवेदान्ती भी व्याव- 
हारिकः प्रातिभासिक-दो प्रकारका बाह्यार्थ मानते ही हैं | जिस कोटिका प्रमाण एवं 
प्रमाता है; उसी कोटिका वाह्यार्थ भी है, परंतु मौतिकवाद-मतकी पुष्टि इन किन्हीं 
म नहीं-होती । इन मतोमें मन, ज्ञान, भूत अर्थवा देहके परिणाम नहीं 

मान्य ६ । र 


ड्सी तरह योग आदिके सम्मन्धमें माक्स॑बादियोंका सँग अड्डाना भी अनधि- 
कारपूण चेष्टा दै | जसे बंदरको अदरकका खाद अजेय होता है, झाकवणिक्रलोगों 
को बहुमूल्य रत्नोंका माहात्म्यज्ञान दुःशक है, वही स्थिति योगके सम्बन्धमें माक्स. 
| वादियोंकी है । जो सत्य, अहिंसा, संयम, न्यायक्रो भी स्वीकार करनेमें समर्थ नहीं 
“होता है, जो वर्ग-संत्र्ष, वर्ग-विध्यंसके मार्गपर चलकर केवळ धनको ही सर्व 
मानकर उसे ही अपना ध्येय मानता है, उसके यहाँ त्याग, संयम, अपरिग्रह, . 
तप्यादिमूळक योगकी बातोंका क्या महत्व हो सकता है ! 
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चित्तकी बृत्तियाके निरोधको माक्संवादी एक असम्भव चीज मानते हैं । 
अतएव अपम्मव चीजसे दोनेवाले फर्छोको भी असम्भव मानते हैं। परंतु यदि 
योग या वेदान्तानुशार पाञ्चमौतिक मन या चित्त एक परिणामी वस्तु है और 
उसका परिणाम सहेतुक है तो परिणाम-निरोध भी क्यों नहीं हो सकता! 
सुषुसिमें चित्तका शब्दाद्याकार परिणाम-निरोध मान्य है, तब फिर समाधिमें 
भी चित्तके वृत्ति-परिणामराहित्य होनेमें क्या आपत्ति है! बृत्तिद्वयकी संधिमें चित्त- 


का निततिक होना तर्ऋसङ्गत भी है ! चित्तके एक व्यापारे एक वृत्ति होती है। . ® 


एक व्यापारके अनन्तर अन्य व्यापार-प्रारम्मसे पूव क्षणमें चित्तके निर्व्यापार एवं 
निद्वत्तिक माननेमें कोई भी अड्चन नही हो सकती, जेसे अछातचक्रकी तीत्रे 
गति होती दै, वैसे ही मन्द गति भी होती है । 
साथ ही गति-राहित्यका भी कोई समय हो ही सकता दै, उसी तरह चि तकी शीघ्र; 
मन्द गति एवं गति-राहिस्य मी सम्भव है । इस तरह ज्र योग असम्भव वस्तु नहीं 
है तो उसका फल भी असम्मव वस्तु नहीं है | "योगः कमंसु कौशलूस! ( गी० २। ५० 3 
का तिळकद्वारा वर्णित अर्थ गलत है । वस्तुतः कर्म'कौदालको योग नहीं कहा जाता है; 
किंतु योग ही कर्मोमे दक्षता है । योगी परिभाषा स्पष्ट की गयी है--समत्व योग 
उच्यते? (गी० २। ४८) सिद्धि-असिद्धिमें समता योग । इस तरह समलबुद्धिसे 
युक्त कर्म भी गीतामें योग कहा गया है । तिळकने भी मले ही कर्मोंमें कौशलको योग 
कहा हो; तो भी उन्होंने पातञ्ञल्योग एवं उसके फलका अपलाप नहीं किया है। 
माक्सवादीके लिये गीताकी प्रशंसाका कोई अर्थ ही नहीं; क्योंकि गीतामें तो स्वयं ही 
निर्वातस्थित निश्चल दीपके तुल्य योगीके यत चित्तका निश्चल होना बतलाया है-- 
व्यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्प्टृता । 
योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमास्मनः॥(गी० ६ | १९) 
माक्स स्पष्ट ही निरीश्वरवादी दै? फिर उसकी दृष्टिसि कर्मोका ईश्वरमें सम्पण 
करना, फळकी आकाङ्का बिना ईश्वराघन बुडधिसे शास्त्रोक्त कर्मोंका अनुष्ठान करना 
आदि सब बातें व्यर्थ हैं । घनको ही सर्वस्व माननेवाछे भोतिरवादीके लिये हानि- 
लाभ) जयःपराजयको समान समझना कहाँतक सम्भव है । किसी दास्मिकके दम्भके 
भण्डापोड़ दोनेसे किसी युक्ति-शास््रसम्मत सिद्धान्तका अपलाप नहीं किया जा 


| ् 
स एंजिल्सकी डायलेक्टस आफ नेचर? पुखककी बातें भी पुरानी पड़ गयी 


हैं। वस्तुतः वैज्ञानिकोने ही प्रचलित जडवाद एवं विकाउबादकी दमा वेज्ञानिकोने ही प्रचलित जडवाद एवं विकासत्रादकी युक्तियांका खण्डन_ 
करके एक अलौकिक शक्तिका महत्त्व सिद्ध कियाहेः जिसे इस विकासवादके खण्डन- 
के प्रसङ्गमें विस्तारसे दिखला चुके हैं । 
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भारतीय राजनीतिक दर्शन 
पाश्चात्य देशोंमें दर्शन एवं शास्र शब्द बड़ा ही सस्ता बन गया है | 
किसी भी विचारको, जैसे गर्भशास््र, प्राणिशास््र, माक्स दन आदिकी वे शास्त्र . 
संशा देते हें । किंतु विश्वविख्यात भारतीय बिद्वानोंने तो शास्र शब्दका प्रयोग 
मुख्य रूपसे अनादि अपौरुषेय वेदमें ही किया दै । उन्हीमें परत्यक्षानुमानसे अनधि- 
गत धर्म, ब्रह्मादि, तत्वबोधन क्षमता है-प्रत्यक्षेणानुमित्या वा यस्तूपायो न बुध्यते। 
एनं विदन्ति वेदेन तस्माद्‌ वेदस्य वेदता ॥ ?; “शास्यो नित्बात्‌? ( म° सू० १।१ ।३ ) 
में शाज्न शब्दका ऋग्वेदादि अर्थ ही उक्त दै | जेसे रूप आदिके सम्बन्धमें चक्षु आदि 
स्वतन्च प्रमाण हैं, वैसे ही धर्म, ब्रह्म आदि अतीन्द्रिय-अचिन्त्य विषयोंमें स्वतन्त्ररूपसे 
अपौरुषेय वेद ही प्रमाण हैं । अन्य तदाश्रित तदुपवृंहित आर्षं धर्मग्रन्थोंमें तो 
प्रत्यक्षानुमानागमादि-मूलकत्वेनेव प्रामाण्य है । अतएव शाह्नत्व भी वेद- 
मूलक होनेसे ही उनमें सिद्ध होता है । प्रमाण, प्रमेय, साधन फळका प्रामाणिक 
निर्देश दर्शनका स्वरूप होता हैः औतसुक््यनित्त्ति-जिज्ञासोपञञान्तिमात्र पाश्चाच्य 


दर्शनोंका उद्देश्य है । तद्धिन्रपरस्पराविरोधेन धर्म, अर्थ, काम, मोक्षकी प्राप्ति एवं 
अव्यभिचरित तत्साधनोंका सम्यक्‌ ज्ञान भारतीय दर्शनोंका उद्देश्य है | 


आजकलके कुछ समालोचकोंका कहना है कि “पाश्चात्य देशोंके राजनीतिक 
दर्शन हैं, किंतु भारतमें कोई राजनीतिक दर्शन नहीं है। कारण, पाश्चात्य देशोकि 
विद्वान्‌ राजनीतिक एवं. दार्शनिक दोनों ही थे; किंतु भारतके राजनीतिज्ञ 
दाशनिक नहीं ये |? परंतु उनका यह कहना सर्वथा निराधार दै । सबसे पहली 
वात तो यह है कि सर्वदर्शनोंका शिरोमणि वेदान्त है । बेदोंमें वेदान्त भी है, 
राजनीति भी है । मनु, याज्व॒स्क्यादि धर्मशाज्रोंमें दर्शन भी है, राजनीति भी 
है | व्यास सबसे बड़े दार्शनिक और सबसे बड़े राजनीतिश हैं । वेदान्तदर्शनके 
रचयिता व्यास ही महाभारतके रचयिता हैं | -महाभारतकाः पोक्षघर्म, गीताका दर्शन 
और शान्तिपर्वका राजधमं पढ़ें तो उक्त मत सर्व था निर्मल सिद्ध हो जायगा। बृहस्पति, 
कणिक, कोटल्य, कामन्दक आदि सभी राजनीतिक दार्शनिक थे | योगवा तिष्ठके 
वशिष्ठ महादाशनिक एवं महाराजनीतिश थे। सूर्यवंशकी राजनीतिके वे ही 
कणधार थे | वस्तुस्थिति यह है कि पदुवाकयप्रमाणपारावारीण विद्वान्‌ शब्द-झुद्धि 
आदिका कार्य पाणिन्यादि व्याकरणसे चलाते हैं, वाक्यार्थ निर्णयके लिये पूर्वात्तर- , 
मीमांताका उपयोग करते हैं, अनुमान आदिके सम्बन्धे न्यायःवैरेषिकका उपयोग 
करते हैं तथा वे ही तत्त्व-तंख्यान, चित्त-निरोध आदिमे सांख्यं एवं योगका उपयोग 
कर लेते हैं | वे अगतार्थ अपूर्ब वस्तुका ही प्रतिपादन करते हैं। पाश्चात्य लोग 
गतार्थ धस्तुओंका भी निरूपण करके स्वतन्त्र दार्शनिक बननेवी चेष्टा करते हैं| 
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राजनीतिक शास्त्र या दर्शनका काये राजाओं) शासकों एवं तत्पारिति भूखण्ड 
या अलण्ड भूमण्डळ या प्रपञ्चमण्डळके प्राणियोंके लिये ऐहिक आमुष्मिक अभ्युदय 
एबं परम निःश्रेयस-प्राप्तिका प्रशस्त मागे और अनुष्ठान-सुविधा-प्रत्युपस्थापन 
करना है। तत्पवोधऊ अपोरुषेय वेद एवं तन्मूलक आषंग्रन्थ-मनुश नारद; शुक्र) 
बृहस्पति) अर्नि-मत्स्य-विष्णुधमादि पुराण) रामायण) महाभारत आदिं राजनीतिक 
शास्त्र या दशन हैं | इस झास्रके अभिमत प्रत्यक्ष, अनुमान? आगम, उपमान, अर्था- 
पत्ति, अनुपलब्धि -ये छः प्रमाण हैं। मूछरूपमें सत्य-अर॒त, चेतन-अचेतन दोही तत्त्व 
हें । चेतनमें भी ब्रह्म, इश्वर, जीव --तीन मेद हैं। अचेतनमें प्रकृति, मदान्‌, अहंकार 
आकाश, वायु, तेज, जल; पृथ्वी; श्रोत्र; त्वक्‌ चक्षु, रसना, शाण- पञ्च ज्ञाने- 
न्द्रया; बाकू; पाणि, पाद, पायुः उपस्य--पञ्च कर्मेन्द्रियाँ; प्राण, अपान) उदान, 
व्यान+ समान--पञ्चप्राण; मनोबुद्धिचित्ताद्यात्मक अन्तःकरण ये २४ भेद हैं । 
धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष -चतुवग-प्रा्ति फल है । आचार्यपरम्परासे पुराण, न्याय; 
मीमांसा, घर्मेशात्र तथा षडङ्ग वेदों एवं अन्य आपंग्रन्थोंके आधारसे कतेव्या- 
कतेव्य-श्ञानपूवँक कतव्यपालन) अकर्तव्य-पस्विजनसे धमकी प्राप्ति होती है । 
घर्माविरुद्ध अर्थशात्रोक्त उद्योगपरायण दोनेसे अर्थत्री प्राप्ति होती है 
चर्मार्थाविरुद्ध कामशास्त्रोक्त मार्गसे शब्दादि साधनसामग्रीद्वारा काम-प्रा्ति होती 
है | औपनिषद परब्रहमके तत्वविज्ञानसे मोक्षकी प्राप्ति होती है । 
आन्वीक्षिक्री) न्यायोपवृहित वेदान्तविद्या--्रह्मबिद्या, त्रयी वेदोक्त धर्मविद्या, 
वार्ता, अर्थविद्या आदि सर्व पुरुषार्थोपयोगिनी विद्याओंका रक्षण एकमात्र राउनीतिसे 
ही सम्भव होता है । उसके बिना सभी विद्याएँ नष्ट हो जाती हैं | राजनीतिकी 
स्वरूपभूता दण्डनीतित्रे विप्छत होनेसे समी विद्या बिप्डत हो जाती हैं] 
आन्वीक्षिकी त्रयी वाती सतीर्विद्याः प्रचक्षते। सत्योऽपि हि न सत्यस्ताइण्डनी तेस्तु 
विश्रमे।? (कामं ०नी ० २1८)मज्जेत्‌ त्रयी दण्डनीतौ हृतायाम्‌।? (महा ०-शा० ६३1२८) 
आर्यमर्यादाकी रक्षा, वर्णाश्रम-व्यवस्था तथा त्रयीके प्रोत्साइनसे लोक- 
प्रसाद होता है अन्यथा लोकावसाद होता है । व्यवस्थितायमयोद्‌ः कृतवर्णाश्रम- 
स्थितिः । त्रय्या हि रक्षितो लोकः प्रसीदति न सीदति॥ (कौटडीय अथ० १।३। १७) 
देहेन्द्रिय मनबुद्धि आदिसे भिन्नं परलोकगामी कर्ता भोक्ता, आत्मा तथा परळोकमें 
बिश्वामके अनम्तर ही धर्ममें प्रवृत्ति होती है कतृत्व-भोक्तृत्वशन्य, अच्छे, 
अभेद्यः अदाह्यः अक्लेद्यः अशोष्यः नित्य शुद्ध) बुद्ध मुक्त ब्रह्मात्मविज्ञानसे परम 
कैवल्यमोक्ष तया जीवन्पुक्ति प्राप्त होती है तथा निस्संदेइ एबं निमय होकर 
समष्टि विश्वहितसाधनार्थ राजनीतिक संधि-विग्नहादिमें सफल प्रवृत्ति हो सकती है । 
इसीञ्यि गीतामें “नैनं छिन्दन्ति शख्राणि’ आदिसे नित्य, थड, बुद्धः आत्मस्वरूपका 
वर्णन दै और राजषिंयोंको इस ब्रह्मविद्याका वेत्तावेदयिता बतलाया गया है । 
. विश्वः विराट, तैजस) हिरण्यगाम; प्राश; ईर) कूटस्थ, ब्रह्मरूप व्यष्टि 
समष्टिके अमेद-बोधसे ही आत्महित एवं विश्व्वितमें एकता होती है । व्यष्टि 
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८२८ माक्सवाद्‌ औँ र्‌ रामराज्य 


अभिमानरूप संक्रीणताको बाधित करने तथा समष्टि-अभिमान उपोद्दळिंत होनेसे ही 
“वसुधैत्र कुठम्बकम्‌? का माव उदित होता है। आत्मीयताके अभिमानके परिपाकसे 
आतमत्वाभिमान या समष्टिमें अहंग्रहोपासना सम्पन्न होती है | व्यष्टि-समष्टि, 
स्थूल-सुश्म कारणकी अभेदभावना उपासना-कोटिमें परिगणित है । 
कुटस्थ ब्रह्मी अभेदभावना तच्वसाक्षात्कार-पय्यवसायिनी ही होती है । 
व्यत्रहारदशामें भी इन भावनाओंके फलस्वरूप कुछ, गोत्र, जाति; आम; 
नगर, राष्ट्र, विश्व आदि समष्टि जगतके सम्मन्धमें आत्मीय हित तथा आत्महितके 
समान ही हिताचरण एवं अहितनिवारणार्थ निरासङ्ग प्रवृत्ति होती दै | 


EN 
राल्रीय शासनविधान 
सभी प्राणी अमृतसखरूप परमेश्वरके ही पुत्र हैं-*अस्रतस्य पुन्नाः? 
( इवेता’ उ० २। ५ ) अर्थात्‌ सभी देहादिमिन्न चेतन; अमल) 
सहज) सुखस्वरूप जीवात्मा खप्रकाश सच्चिदानन्द परमेश्वरके ही अंश हैं । जैसे 
महाकाशके अंश घराकार, अग्निके विस्फुल्लङ्ग, गङ्गाजलके तरङ्ग 
आदि अंश हैं; वैसे ही अखण्डबोधल्वरूप परमेश्वरका बोधस्वरूप जीवात्मा 
अंश दै । अतः सबकी सइज समानर्ता, खतन्त्रता; भ्रातृता ही माननीय है । जैसे 
मछिन भूमिके सम्पकसे निमंल जळ मलिन हो जाता दै, कतक) निर्मळी आदि औषधके 
सम्पक्रसे पुनः शुद्ध हो जाता है, वैसे ही अविद्याअयकर्मके सम्पर्के जीवात्मा 
मलिन होता दै तथा कमोंपासना, ज्ञान आदिसे पुनः प्रसन्न-निमंल-निष्कलङ्क हो जाता है। 
ठता, आत्मीयता तथा आस्मैक्यताके कारण सर्वजनहिताय-सर्वजनसुखाय 
राजनीति आवश्यक है। | 
न वे राज्यं न राजासीन्न दण्डो न च दाण्डिकः । 
धर्मेणेव प्रजाः. सर्वा रक्षन्ति स्म परस्परम्‌ ॥ ( म० झाँ० ५९ ) 
कतथुगमें सभी तच्ववित्‌) धर्मनिष्ठ, विवेकी तथा सात्विक होते हैं | 
सब एक दूसरेके पोषक; रक्षक, हितचिन्तक होते हैं। कोई किसीका शोषक नहों 
होता | सब्र धर्मनियन्त्रित होकर परस्पर एक दूसरेके पूरक बनते हैं | तामस, राजस- 
भावकी इद्धि, अघर्म-अनाचारके विस्तारसे सत्त्व एवं धर्मका हवास होता है। अतः 
मोहके प्रभावसे ब्रह्मात्मविज्ञान संकुचित होता है, काम-क्रोघका विस्तार होता है, 
तभी मात्स्यन्याय फैलता है | उस मात्स्यन्यायको रोककर सर्वसामञ्जस्य सर्वहित- 
सम्पादनाथ राज्य-व्यवस्था होती है । अहिंसा, सत्या दि धर्मका प्रतिष्ठापन, ब्रह्मविश्ञान- 
विस्तार और दण्डविधान--ये ही मात्स्यन्याय निरोधके मूल उपाय हैं, यह कहा जा 
चुका दै । चाणक्यके अनुसार “सुखस्य मूल ध्मः, धमेस्य मूलमर्थः, अर्थस्य मूल 
राज्यमू, राज्यमूळमिन्व्रियजयः, इन्द्रियजस्य मूळ विनयः, विनयस्य मूल वृद्धोपसेवा! 
( चाणक्य-सूत्र १-६ ) । सातिशयं) निरतिशय--सर्वविधसुखका मूळ घमे दै, परंतु 
चमका मूळ य है | अर्थ रहनेपर ही घर्मानुष्ठान सम्भव होता है । अर्थका मू राज्य है) 
ज्यका मूछ इन्द्रियजय है, इन्द्रियजयका मूल विनय है; विनयका मूल वृद्धसेवा 
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है इंद्धोंकी सेवाका भी मूळ विज्ञान है; इसलिये विज्ञानसम्पन्न होकर, जितात्मा 
होकर सवसुखाथ प्रर्त होना आवश्यक है | 


मनुके अनुसार-- ; 
आसीदिदं तमोभूतमप्रज्ञातसलक्षणस्‌ । 
अप्रतक्येमविज्ञेयं प्रसुत्तमिव सवेत; ॥ 
ततः स्वयम्भूभंगवानव्यक्ती ्यञ्जयन्निदम्‌ । 
महाभूतानि वबत्तोजाः  प्रादुरासीत 'तमोचुदः॥ 


( मनु० १ । ५-६-> 
सम्पूण जगत्‌ सृष्टिके प्रथम नाम-रूपरहितः कल्पनातीत; . अलक्षण; 
सबेतःप्रसुस, तमोमय अर्थात्‌ अनिवेचनीय अज्ञान-विशिष्ट चिन्मात्र 
था । सर्वकारण परअझ परमेश्वर स्वयम्भू भगवान्‌ ही तमको अभिभूत करके. 
इस अव्यक्त जातूको व्यक्त करते हुए प्रादुभूत होते हैं । जैसे बसंत, ग्रीष्म 
आदि ऋतुओंके बदलनेपर ऋतुलिङ्ग प्रकट होते हैं; उसी तरह प्राणी समयानुसार 
अपने-अपने कर्मोंको प्राप्त होते हैं | कर्मानुसार ही चराचर बिश्वका उत्पादन भगवान्‌ 
करते हैँ --'यथाकर्म तपोयोगात्‌ सृष्टं स्थावरजङ्गमम्‌? ( मनु० १ । ४१ )। कर्मानुसार 
ही विविध योनियोंमें प्राणियोंके जन्म होते हैं | कर्ममूलक सश्कि विस्तार वर्णोश्रम- 
व्यवस्थाका प्रतिपादन. करके मतु कहते हैं रिं संसारमें अराजकता होनेपर सारी 
प्रजा घवड़ाकर भयसे इधर-उधर भागने लगी? तब उसकी ( प्रजाकी ) रक्षाके ल्यि 
प्रजापतिने इन्द्र, वायुः - यम, सूर्य, अग्निश वरुण, चन्द्र और कुबेर--इन आठ 
लोकपालोंके अंशसे राजाका निर्माण किया-- 
अराजके हि. लोकेऽस्मिन्‌ सर्वतो विद्ते भयात्‌। 
. रक्षार्थमस्य सर्वस . राजानमसुजत्‌. मुः ॥ 


इन्द्रानिलयमाकोणासग्नेश ` Re ल 
` साम्रा इत्ये झाश्वतीः ॥ 
चन्द्रवित्तेशयोसचैव ( मच्ु० ७ । ३-४ ) 


देवताओंके अंशसे उत्पन्न होनेके कारण ही राजा अपने तेजसे सब 
प्राणियोंकों दबा लेता है | राजा बालक हो तो भी मनुष्य समझकर उसका अपमान 
नहीं करना चाहिये | उस राजाके ख्ये भगवानने सब प्राणियोकी रक्षा करनेवाले 
घर्मेस्वरूप ब्रह्मतेजोमय दण्डका निर्माण किया । उस दण्डके भयसे ही स्थावर-जज्ञम 
सभी प्राणी अपने पदार्थोका उचित उपभोग कर पाते हैं तथा अपने कत्तेन्यसे विचलित 


त ब सबीणि भूतानि स्थावराणि चराणि च। 


गन्न चलन्ति च॥ 
सयाद्‌ भोगाय कल्पन्ते स्वधम ल क 
दण्ड ही राजा; पुरुष, नेता, शासक और चारों आश्रमोंके धमका साक्षी हे-- 
स राजा पुरुषो दण्डः स नेता शासिता च सः। 2 


tt तिभूः भी 
चतुणीमाश्रमाणां च धर्मस्य भ क ध 
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दण्ड ही सत्र प्रजाका शासक एवं रक्षक है सबके सोनेपर दण्ड ही -जागता - 
है । विद्वानोंने दण्डको हो धर्म कहा है | विचारपूर्वक प्रयुक्त हुआ दण्ड प्रजाका 
अनुरञ्जन करनेवाला ओर अविचारित दण्ड प्रजाका विनाशक होता हे । यदि 
राजा! आउस्य छोड़कर दण्डका बिधान न करे तो बलवान प्राणी दुर्वेलोंको वेसे-ही 
पकाकर खा जाये, जैसे लोग मछळियोंको भूनकर खा जाते हैं । कोबा पुरोडाश 
खाने ळग जाय, कुत्ता हवि चाटने लग जाय- किसी पदार्थपर किसीका स्वत्व न 
रहे और छोटे-बड़े तथा बड़े-छोटे हो जाये । सभी वर्ण दूषित हो जायँ, मर्यादाएँ. 
मङ्ग हो जायें ओर सारे संसारमें उथळ-पुथळ मच जाय-- 
दण्डः शास्ति प्रजाः सवा दण्ड एवाभिरक्षति । 
` दण्डः सुप्तेषु जागति दण्डं धर्म विदुजुंधाः ॥ 
समीक्षण स एतः सम्यक सवां रञ्जयति प्रजाः। 
असमीक्ष्म प्रणीतस्तु विनाशयति सर्वतः ॥ 
यदि न ग्रणयेद्‌ राजा दण्डं दुण्डयेब्वतन्द्रितः । 
झूछे मस्स्यानिवाप्ष्यन्‌ दुष॑छान्‌ बळवत्तराः॥ 
 भद्यात्काकः पुरोडाशं सा च लिह्याद्‌ हविस्तथा। 
स्वाम्यं च न स्यात्‌ कस्मिश्चित्‌ प्रवर्तेताधरोत्त रम्‌ ॥ 
दुष्येयुः . सवंवर्णोश्च ` भिन्द्येरन्‌ सव॑सेतवः । 
सवंछोकप्रकोपश्च  भवेदू दुण्डस्य विश्वमात्‌ ॥ 
Ct ae १८२११२४१) 
राजा दण्डका ठीक-ठीक विधान . करनेवाला, . सत्यवादी)... विचारपूर्वक 
काम करनेवाला; बुद्धिमान्‌ धर्म, अर्थ, और कामका ज्ञाता .शेना-चाइियें, ऐसा मनु 
आदि धर्मशास््रकारोंका मत है-- ' । 
- ` तस्याहुः संप्रणेतां राजञां ` सत्यवादिनम्‌ । 
समीक्ष्यकारिणं माश धमकामाथ्कोबिद्स ॥ ` 
* (मचु० ७। २६ ) 
दण्ड बड़ा तेजस्वी हे । अजितेन्द्रिय छोग डीक-ठीक उसका विधान नहीं 
कर सकते । वह धर्मविचलित राजाको बस्धु-बान्धवोंसहित नष्ट कर देता है | 
तया दुग राज्य, स्थावर-जङ्गम जगत्‌, आकाशचारी देवगण और ऋषिगणको भी 
पीड़ित करता है। राजा या शासकको न्यायपूर्वक अपने राज्यकी प्रजाका पालन करना 
चाहिये । शन्रुओंको उग्र दण्ड देना चाहिये | मित्रोंके साथ छल-कपटका व्यवहार 
नहीं करना चाहिये । प्रेमीजनों और सजनोंके साथ सहिष्णुता रखनी 
चाहिये । ऐसा ब्यबहर करनेवाढा राजा भळे ही कोषरहित हो, उसका 


यश ऐसा फैलता है, जैसे जलपर तैल-बिन्दु । राजाको चाहिये कि वह 
पवित्र विद्वान्‌, ब्राह्मण एवं बुद्धोंकी नित्य सेवा करे | ऐसा करनेसे राक्षस सी राजाका 
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अविनव ( उद्दण्डत( ) से सुसमृद्ध राजा भी सपरिवार नष्ट हो जाते हैं और वि 
से जंगछमें रहनेवाले कोपविदीन राजा भी राज्य पां लेते ह । शिकार, द्यत, 
दिवास्वप्न, निन्दा स्री, मद ( नशा) नृत्य, गीत, वादित्र और व्यर्थ घूमना 
हवाखोरी ) इन दश कामज व्यसनों तथा चुगली, साहस, द्रोह, इेष्या, असूया 
( गुणोम भी दोषदं्टि ); दूसरेका धन छीन लेना: गालीगलौज और मार-पीढं--- 
इन आठ क्रोधज व्यसनोंसे तथा इन दोनोंके:मूल लोभसे राजाको अत्यन्त बचना 
चाहिये । कामज व्यसनमें मदिरापान, दूत) स्री और मृगया--ये चार तथा क्रोधज 
व्यसनमें गाळी-गलौज, मारपीट और दूसरेका धन छीन लेना ये तीन बहुत ही 
भयंकर हैं | इनसे तो सर्वथा बचना चाहिये | 


अत्यन्त सुकर कर्म भी एक असहाय पुरुषद्वारां दुष्कर होता है । अतः 
राजाको शाञ्नज्ञानी शर, लब्धप्रतिष्ठ, कुलीन, सुपंरीक्षित सात या आठ मन्त्री रखने 
चाहिये । संधि, विग्रह, सेना; खजाना, खेती, खान; रक्षां ( बन्दोबस्तं ) आदिके 
विषयमे पृथक्‌-पृथक्‌ प्रत्येककी राय जानकर विद्वान्‌ ब्राह्मणके साथ . विचारकर 
निर्णय करना चाहिये | राज्यका काम जितने' छोगोंसे अच्छी तरहसे चल सके 
उतने लोगोंको परीक्षा करके उपमन्त्री बनाना चाहिये | खान; चुंगी और कर वसूल 
करनेके लिये शूर पवित्र निलोंभ छोगोंको ओर पापभीरु छोगोंको धर आदिके प्रबन्ध- 
सम्बन्धी काममें लगाना चाहिये । इसी तरह संबंशास्र विशारद इङ्गित आकार और 
चेंडा जाननेवाल पवित्र कुशल कुलीनंको दूत वनानां चाहिये | दूत-अंनुरक्त, 
पबित्र, चतुर? स्मृतिशाली) ˆ प्रतिमासम्पन्नं, . देश-कांल-- परिस्थितिका ज्ञाता; 
सुन्दर, निर्भीक ओर वाग्मी होना चाहिये | 


सेनापतिके अधीन चतुरङ्गिणी सेना; सेनोके अधीन युद्ध तथा विनय सिखाना 
राजाके अधीन खजाना और राज्य तया दूतके अधीन संघि-विग्नह होते हैं | दो 
राजाओंमें मेल कराना या मिले हुए राजाओंको परस्पर लड़ा देना) यह दूतका काम है। 
कृषक जैसे खेतमेसे घासको निकालकर घान्यकी रक्षा करता है, उसी तरह 
राजा दु्ोंका निग्रइकर प्रजाकी रक्षा करे । जसे शरीरको कष्ट देनेसे प्राणोंका क्षय 
होता है, उसी तरह राष्ट्रको पीड़ा पहुँचानेसे राजाके प्राणोंका क्षय होता है । जो 
राजा अशानवश राष्ट्रको" पीड़ा पहुँचाता. दै, , वह अपने बन्शु-बान्धवोंसमेत 
नीवनसे भ्रष्ट हो जाता है | 


राजाको लगानवसूली, मोकरोंका मासिक वेतन, मन्त्री आदिको बाहर 
गजना, किसीको हानिकर काम करनेसे रोकना, किसी कामको कराना, मुकदसों 
का निर्णय: अपराधियोको दण्ड) पापियोंका प्रायश्चित्त, पाँच प्रकारके गुसचर) 
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प्रजाका प्रेम या असंतोष और अन्य राजाओंके व्यवहार? इन बातोंपर भलीमोँति 
विचार करना चाहिये | मध्यम ( अपने और झत्रुदेशके बीचका राजा) का 
व्यवहार, विजिगीषु ( अपनेको जीतनेके ख्ये आनेवाले राजा ) का कर्म तथा 
उदासीन और शत्रुकी कार्यवाहियोंपर पूरी दृष्टि रखनी चाहिये । 
द्वादश राजन्य-मण्डलकी चार मूळ-प्रक्ृतियाँ हैँ ( १ ) मध्यस्थ, (२) 
बिजिगीघु, ( ३ ) उदासीन और (४) शत्रु । अर्थात्‌ इनके बशमें रहनेसे 
सभी राष्ट्र वशमें रहते हैं | आठ और प्रकृतियाँ हैं-मित्र, शन्नु-मित्र; 
मित्र-मित्र, अरि-मित्र, आक्रन्द पार्ष्णिग्राह5 आक्रन्दासार ओर पारष्णिग्राह्मसार । 
इन प्रत्येकी मन्त्री, राष्ट्र ( प्रजा ), दुर्ग, खजाना और झासन-विभाग--ये 
पाच-पाच प्रकृतियाँ होती हैं; इस तरह ६० प्रकृतियाँ हुई । और 
मूल १२ मिलकर सब्र ७२ हो गयीं । अपनी चारों ओरकी रीमाके राजा 
तथा उनके मित्रोको शत्रु समझना चाहिये । उनसे आगेके राजाओंको अपना 
मित्र और उनसे भी आगेके राजाओंको उदासीन समझना चाहिये | इन सत्रको 
साम, दान) भेद और दण्ड -- इन प्रत्येक उपायोसे अथवा समी उपायोसे सबको 
अथवा अधिक-से-अधिक जितने बने रह सके, उनको मित्र बनाये रखना चाहिये | 
यद्यपि आज परिस्थिति बदली हुई है, तथापि रूपान्तरसे यह शत्रु-मित्रकी व्यवस्था 
आज भी अक्षुण्ण ही है । a 
संचि) विग्रह ( छड़ाई ), यान ( चढ़ाई ), आसन ( किलेके अंदर ही 
बंद रहना ), द्वेषीमाव ( मेद ) और संश्रय (. किसी बलवानका आश्रय )--इन - 
छः गुणोका बराबर विचार करना चाहिये | एक साथ काम. करनेसे भूतमें हुए 
या भविष्यमें होनेवाळे हानि-डाभको बाँट लेनेकी प्रतिज्ञा करना तथा :प्रथक-एथक 
काम करनेसे भूतमें हुए या भविष्यमे होनेवाले हानि-हाभको बाँट लेनेकी प्रतिज्ञा 
करना-ये संधिके दो भेद हैं । शुद्ध संधिमूलक ही शान्ति होती हे । आख्तिंकता 
तथा धर्मप्रधानताके बिना संधियाँ- अनेक हेतुओंसे अव्यवस्थित रहती हैं, 
इसी लिये शान्ति भी अव्यवस्थित रहती हे । अतः धर्मनिष्ठा तथा आस्तिकता ही 
शुद्ध संधि एवं स्थिर शान्तिका मूल मन्त्र है । 
अपनो विजयके लिये छड़ना और मित्रकी हानिके निमित्त मित्रके रसे 
लड़ना--ये विग्रहके दो भेद हैं| आपद्असतशजुको देखकर उसपर अकेले चढाई 
करना अथवा मित्रकी सहायतासे चढाई करना--ये यानके दो भेद हैं। सेन्य-बल 
कमजोर देखकर किळामें रह जाना अथवा मित्रके अनुरोधसे किछामे रह जाना--- 
ये आसनके दो भेद हैं। सेनामें फूट डाल देना अथवा दो मित्र राजाओंमें 
फूट डाळ देना-ये भेदनीतिके दो प्रभेद हैं। शत्रुसे पीड़ित होकर किसी 
बलवानका आश्रय लेना अथवा शु पीड़ा न पहुँचाये इसलिये किसी बल्वानका 
आश्रय लेता--यह दो प्रकारका संश्रय है । 
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संधि करनेसे भले हो थोड़ी तात्कालिक पीड़ा हो; किंतु भविष्यमें लाभ 
हो तो संधि अवश्य कर लेनी चाहिये | जब्र सारी प्रकृति संतुष्ट हो और कोष तथा 
युद्धके साधन पर्या हो, तब युद्ध .करना चाहिये । जब अपनी सेना दृष्ट पुषट- 
संतुष्ट हो ओर शत्रुसेना दुर्बछ तथा असंतुष्ट हो, तब भी युद्ध करना चाहिये। 
जत्र सेना; वाइन-ओर कोष क्षीण हों तो शन्रुसे समझोताकी बातचीत करते हुए 
अपने ढुर्गमें ही रहना चाहिये । जब राजा देखे कि शत्रु बलवान है; तत्र अपनी 
सेनाका दो विमागकर एक विभाग -छड़ाईपर भेजे और एक विभागको शत्रुकी 
सेनामें भेजकर शत्रु-सेनाके छोगोंकी अपनी ओर मिला छेना चाहिये | यदि राजा 
देखे कि शत्रु अबे हमें जीत लेगा, तो झट किसी ऐंसे ववान, धर्मात्मा राजाका 
आश्रय ले ले जो अपनी दुष्ट प्रजा और शात्रुको भी दण्ड दे सकता हो तथा 
गुरुके समान प्रत्येक प्रकारसे उसकी सेवा करनी चाहिये | यदि उसका आश्रय 
लेनेपर भो कोई लाम न होः अपितु हानि होनेकी ही सम्भावना हो) तो वेखटके युद्ध 
ही करना चाहिये । गुण-दोष विचारकर भविष्यका निर्णय करनेवाले; वर्तमान-निर्णयमें 
बिळम् न करनेवाले तथा भूतऋालिक शेष कार्यको शीम पूणे करनेवाले राजाको 
झान्रु-मित्र या उदासीन अभिभूत नहीं कर सकते | 
मनुने राजाका यद्यपि बहुत महत्त्व माना है, फिर भी उसे निरङ्कुश नहीं | 
बतळाया | सर्वप्रथम राजापर ही धर्मेका नियन्त्रण आवश्यक है । राजाके हाथमें 
जो दण्ड होता है, वह दूसरोंपर ही नियन्त्रण नहीं करता वरन्‌ धर्मविरुद्ध राजाको 
भी नष्ट कर डाळता है, यह. पीछे कहा जा चुका है | शुक्रके अनुसार भी 
राजाके लिये अमात्यांकी अत्यन्त आवश्यंकता कही गयी है। नो.राजा मंन्त्रियोके 
मुखसे हिताहितकी बात नहीं सुनताः वह राजाके रूपमें प्रज्ञाका धनहरण करने 
वाला डाकू होता है-- ` | 
हिताहितं न म*्य्णुते राजा सन्त्रिसुखास यः । - 
स दस्यू राजरूपेण प्रजानां धनहारकः ॥ ( शुक्रनीति २। २४८ ) 
. ुक्रके अनुसार राजाको राज्यका कार्य चछानेके लिये पुरोधा, प्रतिनिधि) 
प्रधान, सचित्र, मन्त्री, प्रतिनिधि, पण्डित, सुमन्त्र, अमात्य, वूत--इन दस 
प्रकृतियोंका संग्रह आवश्यक है । इनकी योग्यता एवं कार्योका विस्तृत वर्णन 
झुक्रनीतिमें है। किसी भी शातन-लेखपर मन्त्री आदिकी स्वीकृति होनी चाहिये। 
उसपर मन्त्री,'प्राडबिंबाक, पण्डित और दूतको यह लिखना चाहिये कि यह 
` हमारी सम्मतिसे लिखा गया दै, अमात्यको लिखना चाहिये कि यह ठोक लिखा 
राया है, सुमन्त्रको लिखना चाहिये कि इसपर पूर्ण विचार कर लिया गया है, ४ 
प्रधानकों लिखना चाहिये कि यह यथार्थ सत्य हैः प्रतिनिधिको लिखना चाहिये E 
कि यह अङ्गीकार करने योग्य. ै, युवराज लिखे कि यह खीकृत किया जाथत  - 
पुरोहित अपना मत लिखे. कि यह मुझे स्मत हे। सबके अस्तमे राजा लिखे कि 
यह स्वीकृत हुआ | आग्ने लेखके अन्तमे सञ्रकी मुहर लगनी चाहिये-- 
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मन्त्री च प्राडदिवाकश्च पण्डितो दूतसंज्ञकः । 
स्वाविरुद॑ रेख्यसिदं लिखेयुः प्रथमं ल्विसे ॥ 
अमात्यः साधु .लिखितमस्त्येतट्‌ प्राग लिखेदयसू । 
सम्यग विचारितमिति सुमन्त्रो विलिख्ेत्ततः ॥ 
- सत्यं यथार्थमिति च प्रधानश्च लिखेत्‌ स्वयस | 
अङ्गीकतुं योग्यमिति ततः प्रतिनिधिलिंखेत्‌ ॥ 
अङ्गोकतंब्यमिति च युवराजो लिखेत्‌ स्वयम्‌ । 
लेख्यं . स्वाभिमतं चेतद्‌ विछिखेच्च पुरोहितः । 
स्वस्वझुदाचिह्नितं च ेख्याम्ते ङुर्थुरेच हि॥ 
( शुक्रनीति २। ३५५-३५५९ ) 


मन्त्रिमण्डलके लेखबद्ध युक्तिसहित पृथक्‌ मतोंको लेकर विचार करना 
चाहिये | फिर जो बहुमत हो उसे स्वीकार करना चाहिये-- 
प्रथकपरथड' मतं तेषां लेखयित्वा ससाधनस्‌। 
विखुदोत स्वमतेनेव कुर्याद्‌ यद्‌ बहुसस्मतस्‌ ॥ 
जो राजा प्रकृतिकी बात हीं सुनता, वह अन्यायी है । जो प्रजाका रक्षक 
बनकर भी रक्षा नहीं करता, उत राजाको पागळ कुत्तेके समान मार देना चाहिये-- 
अहं चो रक्षितेसयुक्त्वा यो न रक्षति भूमिपः । 
स संहत्या निहन्तब्यः इंवेव सोन्माद आतुरः ॥ ( शुक्रनीति ) 
इस तरह भारतीय राजनीतिशाल्नानुसारी शासक उच्छङ्कळ नहीं होता था | 
. आजके लोकतन्त्र-शासनका आधार मुण्ड-गणना है | इसके अनुसार 
योग्य शासकोंका संग्रह कठिन ही नहीं, अपितु असम्भव भी हो जाता है। बहुमत 
जिसे प्रास हो, उसीके हाथमें शासनसूत आ जाता है। विधान-समा एवं छोक- 
सभाका काम है विधान या कानूनका निर्माण करना । पर स्थिति यह है कि भारतमें 
सैकड़ों नहा हजारों विधानसभायी मेम्बर इस प्रकारके हैं जो कानूनसे सर्वथा 
अनमिश होते हैं | उनका अपना मुकदमा शोता है तो वे रुपया खर्च॑ऋर अन्य 
वकीलोंका सहारा लेते हैं; परंतु वे ही राष्ट्रके लिये कानून बनाते हैं । 


साधारण तोरपर भारतीय राजनीतिशाज्न वेदों एवं मन्वादि च े 
ही राष्रकरा संवेधान एवं कावून मानते हैं | उनकी इमे शा दे 


सदाचारी धर्मनिष्ठ विद्वानोंकी परिषद्‌ विधान-निर्णेत्री हे, विघान-निर्मात्री नहो 
शातन-परिषदूकी सहायतासे राजा शाज्ञानुसारी विधानद्वारा शासन करता है। 
राजा क वह चाई जन-प्रतिनिषि हो या कुछ-परम्परागत राजा, उसका 
i व्य है कि बह पहले अपने-आपको शास्र एवं आचायोंकी शुध्रषाद्वारा 
नयसे युक्त बनाये | पुनः अपने पुत्रों, सन्तियोको विनययुक्त बनाये, पडा 
मर्यो एवं प्रचाको विनययुक्त बनाये-.. म 
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आत्मान पथमं राजा विनयेनोपपादयेत्‌ ¡ 
ततः पुन्रांस्ततोऽमास्पान्‌ ततो खत्याच ततः प्रजा: ॥ 


( शुक्रनी ० १।९२ ) 


राजाको व्यसनमुक्त होना चाहिये | कठोर भाषण, उग्र दण्ड, अर्थ. 
दूषण) सुरापान, स्री, सुगया और द्यत--ये राजाके लिये भीषण व्यसन हं! 


| 
| 
| 


"२ 


पीछे अशदश व्यसनोंकी चर्चा आयी ही है-- 


वाग्दण्डयोश्च पारुष्यमर्थेदूषणमेव च। | 
पानं खी ख्या द्यतं व्यसनानि. मद्दीपतेः॥ T 
( कामन्दकीयनीतिसार १४ । ६ ) 
मन्त्रीके लिये भी ये सब दूषण हैं | आळस्य, स्तब्धता, घमण्ड, प्रमाद; 
वैरकारिता आदि ये और भी मन्त्रीके व्यसन हैं | दक्षता; शीभता, अमध)'ौ एवं 
उत्साह आदि गुणोंसे युक्त ही राजा होना चाहिये-- 
दाक्ष्यं शैक्ष्यं तथामर्षः शौय चोत्साइङक्षणस्‌ । 
गुणरेतेरूपेतः सन्‌ शजा भवितुमहंति ॥ 
( कामन्दकीयनीति० ४। २३ ) 
. मन्त्रियोंके उपयोगी ओर भी बहुत-से गुण कहे गये हैँ। जिनके बिना 
शासन करनेकी योग्यता ही नहीं हो सकती है। | ॒ 
स्वावग्रहो जानपदः कुलशीलबलान्वितः । रॅ. 
बारमी प्रगहभश्नश्चुष्माचुस्साही  प्रतिपत्तिसान्‌ ॥ 


सम्भचापळहोनश्च सैत्रः  क्लेहसहः झुचिः। र 
सत्यसस्वषटतिस्थैय प्रभावारोग्यसंयुतः ॥ 
कृतशिव्पश्ष॒ दक्षश्च अज्ञावान्‌' धारणान्वितः | 


इढभक्तिरकता च वेराणां सचिवो भवेत्‌ ॥ 
स्सृतिस्तत्परतश्यंषु चितो साननिश्चयः । 
इढ़ता मन्त्रगुसिश्च . सन्त्रिसम्पत्मकीतिता ॥ 
( कामन्दकीयनीति० ४ | २८--३२ ) 
आत्मनियन्त्रित; खदेशस्थ; कुलीन; शीलवान्‌, बलवान्‌) वाग्मी, निर्मीक, 
शास्त्रश) उत्साही) प्रत्युत्पन्नमतिः, निरभिमान, अचञ्चल मैत्रीवर्धक सहिष्णु, 
पवित्र, पैय॑-स्थैयं-सत्य एवं सत्त्वसे युक्त, प्रतापी, नीरोग) शिल्पश; दक्ष) 
बुद्धिमान) घारणावान्‌, स्रामिमक्त तथा उससे कभी बेर-विद्वेष न करनेवाला सचिव 
होता है | स्मृतिमान्‌, पुरुषाथ-तत्पर, विचारशील, निश्चित शानवाला, हदता; 
मन्त्रगुति, क्षमता आदि गुणोंसे युक्त सन्भी हो । मन्त्रियोको योग्यता राजाको 
स्वयं प्रत्यक्ष देखकर, परोक्ष ( परोपदेश ) से तथा अनुमानसे ( कार्य देखकर यह 
जान लेना कि कितना कायै नहीं किया ) जाननी चाहिये-5 
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'्रस्यक्षपरोक्षाचुसेया राअश्रृत्तिः । स्वयं इव्टं मत्यक्षसू । परोपदिष्टं 
परोक्षम्‌। कमसु कृतेनाङतावेक्षणमनुमेयस्‌।? ( को० अर्थ० ३। ९। ११- १३) 
वाद; जस्प, वितण्डा, रूप कथाके प्रसङ्गसे मन्त्रीकी प्रगर्सता, निर्भीकता; 
प्रतिभा एवं वाककुशळताको जाना जाता हे । उसी प्रसङ्गसे सत्यवादिताका भी 
पता लग जाता दै | अवेरकारिता, भद्रता, क्षुद्रताका ज्ञान भी प्रसङ्गवद्यात्‌ प्रत्यश्चसे 
ही जाना जा सकता है | आपत्तिके समय उत्साह, प्रभाव तथा क्लेश, सहिष्णुता, 
घेये, अनुराग, स्थिरताका परिज्ञान होता है | भक्ति, मैत्री तथा स्थिरताका परिज्ञान 
व्यवद्दारसे करना चाहिये-- 
उत्साहं च प्रभावं च तथा कलेशसहिप्णुताम्‌। 
शतिं चैवानुरागं च स्यैयं चापदि छक्षयेत्‌॥ 
भक्ति सैन्रीं च शोचं च ` जानीयाद्‌ व्यवहारतः । 
( कामं ० नीतिसार ४ । ३७-३८ ) 
मन्त्रीकी शातता एबं शिव्पशता तत्‌-तद्‌ विद्याओंके बिह्वानोसे जानना 
चाहिये । उसके खजनोंसे कुल, स्थान एवं संयमका शान प्राप्त करमा चाहिये । 
कर्म प्रयुक्तकर दक्षता, विज्ञान एवंः धारयिष्णुताकी परीक्षा होती है। सहयातियों। 
पड़ोसियोसे उतके बल, सत्त्व (शक्ति); आरोग्य, शील; अस्तब्धता एवं अचाएलका ज्ञान 
हो सक़ता है | दारुण कच्छ उत्पन्न होनेपर उसकी कुढीनताका ज्ञान हो सकता है; 
क्योकि दारुण अवसरपर ही खच्छहृदय कुलीन अपनी. विरोषताको दिखलाता है-- 
साघुतैषामसात्याना.  तहिद्येश्यस्तु बुद्धिमान । 
चक्षुष्मत्तां च शिल्प च परीक्षेत गुणद्वयस्‌ ॥ 
स्वजनेम्यो विजानीयातू कुल स्थानसबमहस्‌.। 
परिकमंसु दाक्ष्यं च विज्ञानं धारयिष्णुतास्‌ ॥ 
गुणत्रय परीक्षेत प्रागल्भ्यं प्रतिभा तथा। 
संवासिभ्यो बल सत्वमारोस्य॑ शीलमेव घ। 
अस्तब्धतामचापल्थ॑ वेरिणां चापि , कतृतास्‌॥ 
ससुत्पन्नेपु क्च्छेषु दारुणेप्चप्यसंशयम्‌ । 
दृशयत्यच्छहृद्यः ` _ छुलीनश्चतुरलताम्‌ ॥ 
( कामं०'सी०' ४ । ३४-३६; ३९; ६५ ) 
आचाय, संत, महात्मा ओर विद्वान्‌ ही विद्यांओके प्रकाशक, प्रवर्तक तथा 
संचालक होते हैं | राजा भी विद्वानोंसे ही राजनीतिका विज्ञान प्राप्त करता है| 
इसीलिषे स्वराज्यकी स्यापनामें मित्र-छाभादिसे भी प्रथम विद्या-चिन्तनका ही 
निर्देश किया गया दे; क्योंकि सम्पूर्ण लोकस्थिति ही विद्यापर निर होती 
तत्राय प्रथमोपाय; यदू विद्यावुद्धें: साथ विद्याचिन्ता ।-विद्याप्रति- 


बष्धत्वा्ठीकस्थिनेः ॥ ` ( नोतिवाकयासून ) 


CC-0. Vasishtha Tripathi Collection. 


¬ - 


Digitized By अहे दि Gyaan Kosha ८३७ 


राजाको सक्रिय विद्ध/नोंके साथ बैठकर विनययुक्त होकर आन्वीक्षिकी, तरयी 

वार्ता एवं दण्डनीतिका विचार करना चाहिये-- - 
आन्वीक्षिकीं त्रयी . वाता दण्डनीतिं च पार्थिवः । 
तद्ठिय्ेस्तत्कियोपेतैश्रिन्तयेद्‌ विनयान्वितः ॥ 


ै ( का० नी० २। १) 
वात्स्यायनने भी भूमि, हिरण्य, पशु, धान्य, भाण्डोपस्कर मित्रादिके पहले 


विद्याके ही उपार्जन एवं वर्धनको अर्थ माना दै-विद्यासूमिहिरण्यपशुधान्यः 
भाण्डोपस्करमित्रादीनामेजितस्य विदघंनम्थंः । ( वात्स्या० कामसूत्र १। २ । ९) 

मधुकरकी वृत्तिसे राजाका संग्रहीत कोष भी अपने उपमोगार्थ न होकर 
प्रजाहितार्थं ही होना चाहिये । शास्त्रघर्मनियन्त्रित शासन ही रामराज्य है। इसमें प्रजाकी 
रुचि तथा सम्मतिका पूरा ध्यान रखा जाता दै, तथापि शास्त्र एवं धमंविरुद्ध बहुमतके 
आधारपर कोई अनर्थ नहीं किया जाता । फिर भी जहाँ अनेक जाति-उपजातिं 
तथा सम्प्रदायके लोग बसते हों, वहाँ सबके घम, संस्कृतिकी रक्षा होनी 
चाहिये | किसीके देवस्थान, धमंग्रन्य, आचार्यं एवं आचारःव्यबदारकी अवः 
` देलना कदापि न होनी चाहिये | सभीके ेर्मका निणय उन-उन सम्प्रदायोके 
घमंम्रन्था तथा धर्माचायोपर ही छोड़ा जाना चाहिये | शासनका उसमें हस्तक्षेप 
न होना चाहिये । राषट्रके परमोपकारक गोवंशका सभी दृष्टिसे पालन होना 
चाहिये | उसका वध सवेथा अवरुद्ध होना रामराच्यकी विशेषता है । 

देशको सवथा अखण्ड रखना चाहिये | प्रान्तों या राज्यांको अपने घरेलू 
मामळोंमे खतन्त्रता मिलनी चाहिये । पर राष्ट्रहितके व्यापक कार्ये 
सम्पूर्ण देशकी एक नीति रहनी चाहिये । राजा या राष्ट्रपति किंवा 
शासनपरिषदूके नीचे आठ  विद्वानोंकी एक परिषद्‌ दोनी चाहिये । 
ये विद्वान्‌ वेद, धर्मशास्त्र: राजनीति, समाजनीति, अर्थशास्त्र आयुर्वेद आदि. 
विद्याओं तथा विविध भाषाओं एवं देशविदेशकी नीतिके वेत्ता हों । यदि 
सभी सब विषयोके ज्ञातो न भी हों तथापि पूरी परिषद्‌ मिलकर उपयुक्त 


विषयोंकी पूरी जानकारी अवश्य रखे । परिषदूके सदस्य अपनी सहायताके . 


लिये प्रथक-प्रथक परामर्शसमिति भी रल सकते हैं। प्रजाकी सम्मति) रुचि 
तथा आन्तरिक स्थिति एवं शासनप्रणाळीके सुपरिणाम, दुष्परिणाम जाननेके 
लिये एक लोकसभा होनी चाहिये । उसके सदस्य प्रजाप्रि हों । उन्हे 
प्रजाकी सम्मतिसे उपयुक्त अमात्यःपरिषद्‌ ही नियुक्त करेगी । मुण्डगणनाके 
आधघारपर यह कार्य न होना चाहिये | ट 
राजा, प्रजा, अमात्यमण्डळ सभीमे इश्वरपरायणता और घर्ैनिष्ठा होनेसे 
शासनव्यवस्था ठीक चळ सकेगी। वैसा न होनेसे छल) कपट तथां मिथ्या 
आचरणका ही बोलमाला रहेगा । घर्मनिष्ठांके बिना कानूनकी वञ्चना की 
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जाती दै। परंतु. यदि धर्मनिष्ठा है, तो अपराधी खयं अपराध व्यक्त करके 
शुद्धिके लिये दण्ड मागता है| भारतमें आज भी गोहत्या आदि होनेपर 
अपराधी मिताक्षरासे? व्यवस्था माँगने खयं जाता है । वैसे तो समीको 
धर्मात्मा तथा इंश्वरविश्वासी होना चाहिये । विशेषकर अमात्यमण्डल और 
उससे भी अधिक राजाको वैसा अवश्य होना चाहिये | गुणवान्‌ पुरुष थोड़े 
होनेसे दुल॑भ होते हैं | अतः जहाँतक हो सके, अधिकार थोड़े ही लोगोंके 
हाथमें होने चाहिये | इसील्यि राजा और अमात्योंका हर समय बदलते रहना 
ठीक नहं, यही राजतन्त्रका अभिप्राय है । युद्ध आदिके समय लोकतन्त्र 
भी एकहीके हाथमें अधिकार देने पडते हैं। अधिक लोगोंकी अपेक्षा थोड़े 
छोगोंको साधु-सजन बनानेमें सरलता होती है | यदि वंशपरम्पराका राजा हो 
तो वह अपने ऊपर अधिक जिम्मेदारीका अनुभव करता ह़ै.। अतः वल्लः 
वैसा ही राजा होना चाहिये | यदि बैला न मिले, तो किसी योग्य व्यक्तिको 
राष्ट्रपति बनाना चाहिये | शीघ्र बदलते रहनेसे किसी योग्य व्यक्तिको भी 
अपनी नीति कार्यान्वित करनेका सरा समय नहीं मिल पाता | इसके अतिरिक्त 
सामान्य ब्यक्तिको थोड़े ही दिनोंमें सार्थसिद्धिकी चिन्ता लग जाती है, जिससे 
प्रजाके कल्याणमें बाधा पड़ती है | अतः यह आवश्यक है कि पत 
राष्ट्रपतिको जीवनपर्यन्त या दीष॑काल्के लिये नियुक्त किया नाय | हद 
कतैव्यच्युत होनेपर उसको हटाना आवश्यक है। राजाके स्थानकी परति उसक र 
योग्य उत्तराधिकारी न होनेपर मन्त्रियोंद्रारा होनी चाहिये | प 
किसीकी मृत्यु हेने अथवा किसीके इटानेपर रोष मस्त्रियोके परामर्शसे 

नयी नियुक्ति करनी चाहिये | ह 


राजा, अमात्य, कोष, सेना और न्याय ये राज्यके पाँच मुख्य विषय हैं | 


नरः मण्डल, प्रान्तके भेदसे उत्तरोत्तर अधि नि 
होनी चाहिये । कोषके लिये सर्वच करर 5 अधिकारियोंकी नियुक्ति 


विभाग तथा न्यायविभागकी भी उचि न्य 
सेना दो प्रकारकी होनी चाहिये-- टः वस्था होनी चाहिये । रक्षाके लिये 


रखे अर्थात्‌ पुलिस और दूरी बह, जो विशेष अवसरपर शन्रुके साथ युद्ध 


और प्रान्तमें बड़े-बड़े न्यायालय और स क 
राष्ट्रका 
त वाब Fn तथा pn 
Ce ल न्यायाध्यक्षके पदपर धर्मात्मा, विद्वान्‌ तथा सदा- 
२! नियुक्ति होनी चाहिये । समरण खितिका पूर्ण परिचय 
गुसचरविभाग होना चाहिये | उसके कार्य केवळ अपराधी या 
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राजाके विरोधियोंका पता छगाना ही नहीं, किंतु लोकसेवी: परोपकारी, सदा- 
चारी विद्वानों तथा दुखी आतोंके सम्बन्धमे भी सरकारको सूचित करते 
रहना चाहिये, जिससे निग्रहानुग्रह आदिमें पूरी सहायता मिल सके । कोषका 
उपयोग उपर्युक्त विमागोंके संचालन, शत््ात्जनिर्माण तथा संग्रह, यातायात- 
साधनका निर्माण तथा व्यवस्था ओर राष्ट्रके खास्थ्य तथा शिक्षा आदिमें होना 
चाहिये प्रचार, यातायात) परराष्ट्रसम्बन्ध एक विभागसे, डाक, तार, दिक्षा; 
स्वास्थ्य दूसरेसे और उद्योग, खाद्य आदि तीसरे विमागसे सम्बद्ध हों तो 
अच्छा दै । इसी तरह कोष) न्याय एवं सेनाकी व्यवस्था होनी चाहिये | 
आजकल एक सबसे बड़ा विभाग व्यवस्थापनका अर्थात्‌ कानून बनानेका हैः 
जिसके लिये घारासभाओंका निर्वाचन होता दै । परंतु अपने यहाँ तो इसकी 
आवश्यकता ही नहीं । केवळ विशिष्ट विद्वानोंकी एक निर्णत्री-परिषद्‌ होनी 
चाहिये, जो मनु, याज्ञवल्क्य, बृहस्पति, नारद, अङ्गिरा, पराशर आदिके 
मतानुसार ठीक-ठीक व्यवस्था दे सकें । अहिंदुओंके ल्यि उनके धमंशाज्ञा- 
नुसार उनके आचायोंकी व्यवस्था होनी चमूडिये'। भारतीय धर्मशात्र ओर 
राजनीतिके सम्यक विद्वान्‌ ही व्यवहारमें शास्त्रार्थके अधिकारी होंगे | व्यवहार- 
निर्णायक न्यायाध्यक्ष खधमनिष्ठ एवं ईश्वर-विश्वासी होना चाहिये । अमात्यः 
मण्डलको राजाके आज्ञानुसार सभी कर्मचारियोंके नियोजन, एथक्करण, संशोधन 
आदिका अधिकार होना चाहिये । गुप्तचरोंके अतिरिक्त विशिष्ट व्यक्तियोंकी 
एक अन्वेषण-समितिद्वारा जटिल विषयोकी जानकारी प्राप्त करनेका प्रयत्न 
होना चाहिये । अमात्यमण्डलके सदस्य और राजा सर्वसाधारणके छिये हु्दंश, 
दुर्म न होकर सुदर्श और सुलभ रहें, जिसमें प्रजा उनसे अपनी स्थिति 
निवेदन कर सके । ऐसे अनेक स्यान होने चाहिये, जहाँ नियतसमयपर 
अर्था आकर अमात्यो या राजासे मिल सके । मन्त्री तथा राजाओंको भी 
गुप्त वेषसे प्रजाकी स्थिति तथा राजकर्मचारियोंका व्यवहार जानना च.हिये | 
इस मार्गसे गुप्त तथा जटिळ रहस्योंका भी पता ळग सकता है । हिंसा 
मद्यपान; व्यभिचार, चूत आदिपर कड़ा नियन्त्रण होना चाहिये । प्रत्येक 
ˆ पदपर सच्चे और शुद्ध अधिकारियोंकी नियुक्ति होनी चाहिये । पुलिस प्रजाकी 
सेवक बनकर नम्रतापूवेक काम करे; पर साथ ही दुष्टदमनाथ आवश्यक 
उग्रताका निषेध न होना चाहिये । प्राचीन ढंगपर आमपंचायत विधिवत्‌ 
स्थापित होनी चाहिये । आपधी झगड़े वहीं तय हुआ करेंः जिसमें न्यायालय 
जानेकी आवश्यकता ही न पड़े । पंचायतोंका काम ठीक होता है या नहीं, 
इसकी देख-रेखके लिये एक निरीक्षक-विभाग होना चाहिये । क्रय-विक्रयके 
सम्बन्धमें ययासम्मव ऐसा प्रबन्ध होना चाहिये कि अन्नवाळे अन्न, तेलवाले 
तेल, गुड़वाले गुड़ दें । नाई) धोबी आदि अपना काम करें जिसके बद्लेभें 
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उन्हें अन्न मिले | यथासम्भव नकद ऋय-विक्रथके स्थानपर वस्तु-विनिमय 
होना चाहिये और जिसका जो परम्पराप्राप्त व्यवसाय है, उसे वही करना चाहिये | 
इस तरह परस्पर सम्बन्ध स्थापित रखनेमें सुविधा होगी । जहोतक हो 
प्रजाको विशुद्ध क्षत्रियवंशका राजा, विद्वान्‌ ब्राह्मण पुरोहित तथा महामात्य 
बनाना चाहिये । न्यायाभ्यक्ष तथा अध्यापकके पदपर भी ब्राह्मणोंकी ही नियुक्ति 
होनी चाहिये | सेनापतिके पदपर पवित्र बीर क्षत्रिय तथा सैनिक भी अधिक- 
तर कुलीन क्षत्रिय ही होने चाहिये । कोषाध्यक्ष वैश्य तथा सेवाध्यक्ष शूद्र 
होने चाहिये । चर्मके व्यापारों तथा यन्त्रोके अध्यक्ष चर्मकार होने चाहिये | 
शुचिता ( सफाई ) विभागका अध्यक्ष अन्त्यज होना चाहिये । इसी तरह 
प्रायः समी यन्त्र, शिल्प, कल-कारखाने आदिपर शूद्राका ही प्राधान्य रहना 
चाहिये । सर्वधाधारणके व्यवहारमें आनेवाली राट्रकी भाषा हिंदी होनी 
चाहिये | पर विशिष्ट विवरणोंमें संस्कृतका प्रयोग आवश्यक है।. 
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राजाको उदार) सौम्य, धार्मिक, निर्व्यसन, विद्वान, शुद्ध तथा रहस्यज्ञ 
होना चाहिये | उसे वेदाला, न्याय तथा दण्डनीतिका विद्वान्‌ और 
अपने दोघोंका ज्ञाता होना चाहिये | कोई काम करनेके पहले उसपर उसे 
स्वयं तथा मन्त्रियोंके साथ एकान्तमें अच्छी तरह विचार करना चाहिये | 
किप्ती भी महत्त्वपूर्ण कार्यम शुभ मुहूर्त, नीति और आशथर्वणिक प्रयोगोंका उपयोग 
किया जा सकता है अच्छा तो यह है कि राजा योग्य व्यक्तियोंद्वारा श्रोत-स्मा्त- 
कर्मोका अनुष्ठान करता रहे । राजाका कर्तव्य है कि वह अप्राप्त धन, भूमि आदि 
वस्तु धर्ममार्गसे प्राप्त करे; प्राप्तकी रक्षा करे तथा उन्हें बढ़ाये और फिर उन्हे 
पात्रेंमें प्रदान भी करे । दत्त वस्तुओंका आगामी राजाओंद्दारा भी पालन 
होता रहे, इसलिये दानपत्र आदिका उचित उल्लेख होना चाहिये । राज- 
घानी ऐसे प्रदेशमें होनी चाहिये जो रम्य हो और जहाँ मनुष्योंके लिये अन्न 
तथा पञओंके लिये चारा पर्याप्त मिल सके | वहाँ विस्तृत दुर्ग ( किला ) 
बनवाना चाहिये, जिसमें जन, घनकी पूर्ण रक्षा हो सके 1 राजाको चाहिये 
कि वह विद्वान्‌ ब्राह्मणोंके प्रति क्षमाशील, शत्रुओंके प्रति क्रोघयुक्त और 
भृत्यवर्ग तथा प्रजाओंके प्रति पिताके समान हो । प्रजाके पुण्यका छठा भाग 
राजाको मिलता है; अतः न्यायते प्रजाका पालन ही राजाके लिये सबसे बड़ा 
धर्मं और दान है। अन्यायियोंसे ठीक रक्षा न कर सकनेके कारण प्रजाके 
पापोका आधा भाग राजाको मिलता है, अतः उसे सदा. सावधान रहना चाहिये | 
राजनीतिके अयोग्यों, नासिकोके क ग नाखिकोके हायमें जाते ही. विद्वान जाते ही. विद्वानोके भी मुँह बंद हो 
जाते हैं | _ जाते हैं | शुक्राचार्यके पुत्र शण्डामक-जैसे योग्य = अ योग्य विद्वान्‌ भी हिस्यकशिपु-जैलोको ही 
ईश्वर बतलाने छगते हे वे क्रिती = | वे किसी अयोग्य शासकको भी शासकको भी'त्वमकस्त्व सोस? (शिवम हिम्न०) 
कहने लगते हैं। शासकों भयभीत - ९ | शातकोसे भयभीत विद्वान स्पष्ट सत्य कहनेमें हिचकने लगते हे | 
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आचारय, साधु-संत भी या तो चुप साध हेते हैं, या सरकारी सौधुसमाजमें प्रविष्ट 
होकर इश्वर-गुणगानके बदले सरकारका गुणगान करने लगते > ईेधरशुणगानके बदले सरकारका गुणगान करने छगते हैं । गोहत्या, धर्म- गोहत्या; धर्म- 
ल्ला 
हत्या, शासत्रहत्या-जैसे जघन्य कृत्योंको होते देखकर भी वे मौन रह जाते है और 


इन सबके प्रवर्तक, प्रेरक सरकारका गुणगान करते हैं। रावणकी मायाणे वने अजी दे 
इनमान्‌ देखकर जैसे बन्दर भ्रममें पड़ गये कि इनमेंसे कौन रामके हनुमान हैं; 


_कौन रावणके हनुमान) उसी तरह जनता भी अ्रममे पड़ जाती है. कि 
कौन रामके साधुसंत हैं और कौन सरकारी न रामक साथुसंत हं और कौन सरकारी साधुसंत ! शाल एवं घ्मके नियन्त्रण 


शून्य उच्छुङ्लण शासक जनताके धर्मकेसाथ धनका भी अपहरण कर लेते हैं । राष्ट्रिय- र 


करण, समाजीकरण आदि नामोंसे जनताकी व्यक्तिगत भूमि-सम्पत्ति आदि 
छीन छेते हैं । जनताके व्यक्ति शासनयन्त्रके नगण्य पुजे बन जाते हैं। शासन- 


यन्त्र तानाशाह शासकोके हायका खिल्मेना बन जाता है। उच्छुछ्ुठ झासकोकी 
इच्छा ही कानून-कायदा बन जाती है । सनातन सत्य, न्याय, विवेक) शास्त्र-सव 
छु हो जाते हैं। धनहीन होनेके कारण जनतार्मे ऐसे शासनके विरोधकी भी 


शक्ति नहीं रह जाती। आजके सरकारी साधुसमाजका यह प्रस्ताव कि 'साधुसमाज गोहत्या- _ 


बन्दी आन्दोलनका समर्थन नहीं कर सकता; कषयोकि वह ऐसे अपराधी साधुओंद्वारा 
चलाया गया है जिनसे साधु-समाजकी सत्ताको बहुत ठेस पहुँची है? आँख खोल देनेवाला 
है। विश्वनाथमन्दिर-हरिजनप्रवेश , हिंदू- विवाह; तलाक आदि प्रइनोंपर सरकारी साधुओं 
एवंसरकारी पण्डितोंका चुप रहना भी एक विचित्र बात है। आचार्य कहे जानेवाले 
लोगोंकी भीषण निद्रा या जान-बूझकर आँख मीचनेकी बात भी इसी ओर संकेत 
करती है कि राजनीतिके विप्छत होनेके बाद सब विद्या व्यर्थ हो जाती हैं। 
__ राजनीतिमें किसका अधिकार 

कई लोग कहते हैं कि विद्वानों, महात्माओको राजनीतिमें नहों पड़ना 
चाहिये, परंतु रजनीतिका विद्वान्‌ होना चाहिये | वे समारोहके साथ सिद्ध 
करनेकी चेष्टा करते हैं कि राजनीतिका विद्वान्‌ होना ही विद्वानक्ला अन्तिम 
कृत्य है; पर प्रत्यक्ष राजनीतिमें भाग लेना नहीं । वे समर्थ रामदास और चाणक्यकी 
प्रशा करते हुए भी उनके कतृत्वको दुलंध्य करते हें | वे लोग “मज्जेत्‌ 


त्रयी दण्डनीतौ इृतायास्‌? ( म० शां ६३ २८.) का भी यही अर्थं करते हे कि. 


“राजनीतिके जाने बिना त्रयी डूब जाती है? | पर दण्डनीति?का (दण्डनीतिशञान? अर्थ 
करना असङ्ग है | वे इस बातपर ध्यान नहीं देते कि ब्रझशानसे मिन्त सभी शान 
पराङ्ग ही होते हैं, स्वतन्त्र नहीं । भडपादकुमारिलका स्पष्ट कहना है कि 'सकंत्रैव हि 
विज्ञानं संस्कारत्वेन. गम्यते पराङ्ग चात्मविज्ञानादन्यमित्यवधायताम्‌॥' (तम्त्रवार्िक) 

पीछे कहा गया है कि सक्रिय विद्वानोसे ही राजको आन्वीक्षिकी, चयी; वार्ता एवं 


दण्डनीतिका विचार करना चाहिये-- (तद्विद्ेसत्क्रियोपेतेश्चिन्त्येत? का० नी० २।१) ` . 


हे ९ 
्रह्मास्मविज्ञान तो स्वसत्तामात्रसे अविद्या; तत्काय्यका निवतैक होनेसे 


पुरुषार्थरूप हे । ऐसे कतिपय स्थलोको छोड़कर अन्ये सर्वत्र ही ज्ञान कतृत्वके 
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विना सफळ नहीं होता | 'जानाति इच्छति अथ करोति? यहं क्रम प्रसिद्ध है। 
जाननेसे इच्छा होती है; इच्छासे क्रिया होती है। 'यः क्रियाबान्‌ स पण्डितः? 
( मा० भं० ) की कहावत प्रसिद्ध ही है । प्रयोगहीन शिल्पविज्ञान एवं शरादिः 
विज्ञनके वुल्य प्रयोगहीन राजनीति-विज्ञान भी व्यर्थ ही रहता है । क्रियाहीन 
तके-वितक एवं शान-विज्ञान, बुद्धि-व्यायाममात्र ही रह जाता है । 
रावणके समयमें ज्ञान-विशानवाले ऋषियोंकी वमी न थी । फिर भी 
ऋषियोंका वध चाळू था | रक्तघटका. उपहार देनेपर भी रावणको संतोष नहीं 
हुआ था | ऋषियोंकी अस्थियोंका पहाड़ लग गया था | [ 
अस्थि समूह देखि र॒घुराया । पूछा सुनिन्ह लागि अति दाया ॥ 
निक्षिचर निकर सकल सुनि खाए । सुनि रघुवीर नयन जल छाए ॥ 
( रामचरितमानस अरण्यकाण्ड ) 
उस समय विश्वामित्रकी सक्रिय राजनीति ही सफळ हुईं । उसीके 
दारा राम मैदानमें आये और-दु्शेका दर्प-दळन करके त्रयी-धर्मकी रक्षा एवं साधुः 
सत्पुरुषोंका पोषण किया । हाँ, जहाँ राजनीतिके योग्य प्रयोक्ता एवं प्रयोग-साधन 
ठीक उपलब्ध हों, वहाँ विद्वान्‌ केवळ, उपदेशमात्र कर सकता है; परंतु जहाँ 
रोक्ता, प्रयोग-साधन नहीं, वहाँ उनकी अन्वेषण एवं निर्माण मी विद्वानक्रा ही काम 
। राजाके अमातरमें यह सब उत्तरदायित्व विद्वानपर ही आता है | “चाणक्य? ने 
यही सत्र किया था; समर्थ राभदासने भी यही किया | शुक्र) वृहस्पति आदि भी 
अनेक ढंगसे सक्रिय रांजनीतिका प्रवर्तन करते थे । हाँ, विद्वान्‌ राज्याधिकारके 
प्रढषोमनमें न पड़े, यह अवश्य ठीक है । अतः ठीक. राजनीति बिना त्रयी एवं 
तत्मोक्त धर्म संकटग्रस्त हो जाता है। 
मज'पतिहि बेश्याय सृष्ठा परिददे पञ्चन्‌ । 
वाह्मणाय च राजे च सर्वा: परिददे प्रजा; ॥ 
al ( मनुस्मृ० ९ | ३२७) 
प्रजापतिने सृष्टि रचकर वैश्योंको पछ दिया, ब्राह्मण एवं राजाको सारी प्रजा 
। अतः राजाके अभावमें विद्वानोंपर सर्वाधिक भार आ जाता है । विद्वान्‌ 
आस्तिक, सदुणहस्थ एवं साधु-सत्पुरुषोंके बिना राजनीति संक्धा उच्छूद्धल लोगोंके 
हाथ चली जाती है, फिर तो गुंडागदींका ही शासन होने लगता है । अतः 
धार्मिक लोगोके यवेशसे ही समस्या हळ हो सकती है | यह ठोक है कि :सच्छिक्षा 
रव सादिद्याके प्रचारसे सदूबुद्धि होती है, सदूबुद्धिसे सदिच्छा एवं सदिच्छासे 
सत्ययत्न होता है और सत्प्रयंत् ही सब प्रकारके सत्फछोंका सोत होता है । परंतु 


उती विचारका समर्थन करनेवाली आजकी शिक्षा न्‌ 

र्थन कर बनती जा रही है | स्वतन्त्र विद्वान, 
म विद्यालय एवं उनके: छात्र भी सरकारी-[शक्षाके प्रभावसे स्पष्ट हो 
मभावित हैं | कथावाचक, मण्डलेश्वर आदि भी उसी ढंगकी कथा कहनेमें 
छीमका अनुभव करते हैं | घोर नास्तिक उच्छुड्डछ मिनिस्टरों, सरकारी पदाधिका- 
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रियांकी भी विद्वान; महन्त, मण्डलेश्वर प्रशंसा करते फिरते ह~ 
हाथसे राजनीतिका उद्धार करना योग्य धार्मिक, सुशील लॉगॉफे हाथमें राजनीति 
लानेके लिये विद्वानका प्रयत्न अत्यावश्यक है ही | महाभारतका स्पष्ट वचन है 
क्षात्रो धर्मा ह्यादिदेवात. प्रवृत्तः 
पश्चादन्ये ोषभूताश्च  घमाः ॥ 
( महा० झा० ६४। २१ ) 
परमेश्वरसे सर्वप्रथम राजघर्मका ही आविर्भाव हुआ। उसके पीछे राजधर्मके 
अङ्गभूत अन्य धर्मोका प्रादुर्भाव हुआ । अतः राजघम--राजनीतिके नष्ट 
दोनेगर त्रयीधर्मके हव जानेकी बात आती है | अराजकता या उच्छुछुछ 
. राजाके धरमहीन अधामिक राज्यमें कोई धर्म पनप ही नहीं सकता । व्यक्ति, 
समाज, राष्ट्र तथा विश्वके लोकिक-पारलोकिक) अभ्युदय एवं निःश्रेयसके सम्पादन- 
में होनेवाले सब प्रकारके विघ्नोंको रोककर सब प्रकारकी सुविधा उपस्थित करना 
भारतीय राजधर्म, राजनीति या क्षात्र-धर्मका मूलमन्त्र है । 

भले ही कभी राजनीति राजाओं, राजमन्त्रियों एवं राजकीय पुरुषोंतक 
ही सीमित रहे, उ^में सर्वसाधारणका” ज आवदयक भी ठहरे, तब भी 
विशिष्ट विद्वानो के लिये तो कभी भी राजनीति उपेक्ष्य नहीं रही है । व्यक्ति, समाज, 
राष्ट्र तथा विश्वको लौकिक-पारलौकिक विनाशसे बचाना, उनको अभ्युदय, निःभ्रेयस- 
प्रासिसे वञ्चित होनेसे बचाना क्षात्र या राजाका धमे है । वही क्षात्रधर्म दै, वही - 
राजनीति है । इसी लिये राजाकी प्रशंसा दै | 

“नराणा च नराधिपम्‌? (गी० १०। २७ ) नाविष्णुः पृथिवीपतिः ।!(दे० भा०) 
“महती देवता होषा नरख्पेण तिष्ठति ।! (मनु० ७।८) 

“राजा ईश्वररूप है; नरोमें नराधिप ईश्वरीय विभूति दै, विष्णुसे अतिरिक्त 
पृथ्वीपति नहीं हो सकता; वह कोई मनुष्यरूपमें विशेष दिव्य शक्ति है इत्यादि! | इस 
प्रकारके राजधर्मका पालन भ्रुताध्ययनसम्पन्न छर्म, सत्यवादी, रागद्वेषविहीन' 
विद्वानोंकी सहायता बिना राजा भी नहीं कर सकता । इसील्यि राजाके लिये 
आवश्यक है कि वह ऐसे विद्वानोंकी अपना सभासद्‌ बनाये-- 


श्रुताध्ययनसम्पक्षा धमंज्ञाः सत्यवादिनः। 
. राज्ञा समासदः काया रिपौ भित्रे च ये समाः ॥ 
( याइवल्क्यस्मृति २ । २ ) 


शासनारूढ शासककी भूल या प्रमादको रोकनेके लिये परम निरपेक्ष 
विरक्त विद्वान्‌ भी लोककल्याण-कामनासे राजनीतिमें हस्तक्षेप करते थे | इतना 
ही नही, कमी-कमी तो वेन-जैसे अन्यायी राजाको, जो समझाने-बुझानेसे माचा 
माने; शासनाधिकारसे च्युत या नष्ट भी कर देते थे एवं उनके स्थानमें पएथु- 
योग्य शासकको प्रतिष्ठित करते ये। यह मी लोक-कल्याणाथे विद्वानोके राजनीतिमें 
हस्तक्षेपका उदाहरण है | 'इतिहास? बतछाता है कि संसारके प्रमुख राज्नीतिज्ञ 
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ET वीरिका बागडोर ' तपःपूत) छोक-हितेषी, राअ-द्वेषविद्दीन 
ऋषियोंके ही दाथ कैरकला था | देवराज इन्द्रकी राजनीति देवगुरु वृहस्पतिके 
हाथमें थी, दैत्यराज वलिकी राजनीति महर्षि श॒क्राचार्यके हाथमें थी तथा रामचन्दर- 
की राजनीति वसिएके हाथमें थी |: धर्मराज युधिषिरकी राजनीति धौम्य, व्यास; 
क्ण, विदुर आदिके हाथमे थी । चन्द्रगुप्तकी राजनीति महर्षि चाणक्यके हाथमें 
थी तथा रिबाकी राजनीति मी समर्थ रामदासके हाथमें थी। वस्तुतः जैसे बिना अछुशके 
हसतो; बिना लगामके घोड़ा आदि हानिकारक होते हैं, वैसे ही अङ्कुश एवं नियन््रणके 
बिना शासन भी हानिकारक होता है | राज्यशरीसम्पन्न राजापर भी अङ्कुश होना 
ही चाहिये । इसी अर्थमें राजापर ध॑र्मका नियन्त्रण होना चाहिये | यही वृह्ददारण्यक 
तरस्य क्षत्रम/( १।४। १४) के अनुसार घर्मनियन्त्रित राजतन्त्रका सिद्धान्त दै ।घर्म- 
कमं, संस्कृति, भर्म॑संस्थाकी रक्षा तभी हो सकती है, जब घर्म-नियन्त्रित शासक हदो । 
अन्यया उच्छुङ्ूल शासक सत्रको ही चौपट कर देता है | 

सत्पुरुषोंसे एक निवेदन 
कुछ लोग कहते हैं कि उपासना या ज्ञान तो मनकी चीज है । 
सब कुछ गड़बड़ होनेपर भी भहासमुःया 'विद्वानको इन टंटोंसे दूर रहकर भजन 
ही करना चाहिये | ठीक है, परंतु शास्त्र एवं धर्म-स्थान नष्ट हो जानेपर विद्वानों या 
महामा ओका .शण्डामकके तुल्य सरकारीकरण हो जानेपर भजन करनेका, धार्मिक 

, होनेका मन भी केसे बन सकेगा १ आखिर धार्मिक) आध्यात्मिक भावनाओंसे ओत- 

प्रोत मन मी तो शात्यों एवं सल्पुरुषोंकी कृपासे ही बनता दै, बिना शास्त्रादिके 
वैधता मन मी नहीं बन सकता है | यदि प्रह्मादने भी यही सोचा होता कि चलो 
पितासे विवाद कोन करे ! मनमें ही रामनाम जपते रहेंगे, ऊपरसे पिताकी ही बात मान 

. लें तो आज कोई राम-नाम लेनेवाळा रह सकता था १ परंतु जब सच्चाईके साथ 

प्रहादने अपने जीवनको संकटमें डालकर भी सिद्धान्तकी रक्षा की, तभी संसारमें 
सिद्धान्तकी खिरता रह तकी है | इस तरह विद्वान्‌ एवं महात्मा राजतन्त्र शासन- 
में भी राजनीतिमें हस्तक्षेप करते थे, फिर अब तो जनतन्त्र-शासन है। इस पिद्धान्त- | 
के अनुसार तो शासनकी सर्वोचसत्ता जनतामें ही निहित होती है | अतः वास्तविक 
राजा जनता ही होती है, अतः राजनीतिक दक्षता सम्पादन करना प्रत्येक व्यक्तिका 
परम कर्तव्य है; फिर तो जनताके धन. एवं घर्मकी रक्षाका उत्तरदायित्व जनतापर 
ही होता है । इसलिये जनताके प्रत्येक व्यक्तिका कर्तव्य होता है कि वह उदारता, 
गम्भीरता ओर दक्षताके साथ राष्ट्र एवं घर्मका हिताहित देखकर कर्ठव्यका निर्धारण 
एवं पालन करे | जहाँ न राजतन्त्र हो, न जनतन्त्र हो; किंतु अधिनायकतन्त्र डिक- 
टेटरशिप हो; वहाँपर तो विशिष्ट दक्ष राजनीतिश विद्वानों एवं महात्माओके सिवा 
दूसरा कोई कुछ कर ही नहीं सकता है | जनताका संग्रह, उसे प्रोत्साहन देना एवं 
क्रान्तिके छिये उसे तैयार करना भी राजनी तिशोंके ही वशकी बात है | ऐसे समयमें धर्म 
एवं घर्मशात्रोकी रक्षाके लिये-विद्वानोंको सामने आना पड़ता है | इसी अभिप्रायसे 
कहा गया है क्रि  : दि ै 
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स्थापयध्वसिसं . मारं प्रयत्तेनाप ९ ज्र 
स्थापिते बेदिके मार्गे सकल सुख्िर ७ धत ॥ 

न तरा + ( सतत हिता, शानयोग्ख ० २०। ५४) 
५. विद्वानोंकों वेदिक-धमंकी स्थापनाके लिये- सुद्‌ प्रयतन करना चाहिये । 
` वेदिक-घमंके स्थिर होनेपर स्य कुछ स्थिर हो. जायगा । यहीं यह भी कहा ऱ्य 
` गया है कि 'जो समर्थ होनेपर भी संब प्रकारसे धर्मरक्षार्थ प्रयत्नशील नहीं. * 
` होता, बह पापका भागी होता है । माता-पिताकी, गुरुजनोंकी या जनसमूहके घनः | 
घर्मे एवं प्राणोंका विनाश हो रहा हो, कोई समर्थ पुरुष बैठे-बैंठे तमाशा देखे, कुछ 
प्रयतन न करे, यह प्रत्यक्ष ही पाप है -- Fe 
यश्च॒ स्थापयिठुं शाक्तो चेव कुर्याद्‌ विमोहितः । 
तस्य हन्ता ` न पापीयानिति वेदान्तनिणंच; ॥ 
 ( सूतसंहिता, २ २० । ५५) 
. कदु जो समर्थ न. होनेपर भी यथाशक्ति 'मंशास्त्र-मर्यादाकी रक्षाके 
लिये पपरन करता है, यइ उसी पुण्यके प्रभावसे सत्र पापसे सुक्त होकर सम्यक र 
शानका भागी होता है । अहिंसा; सत्य; ३ ,स्तेय, ब्रह्मचर्य; अपरिग्रह आदि यम कहे 
` जाते हैं। यह निवृत्तिमार्गानुसारियोके सिरे, वडे ही महत्वके हे । शौच) संतोप, 
स्वाध्याय आदिमें कुछ गड़बड़ी क्षम्य भी -हो सकती दै, परतु यमके सेवनमें तो 
पूण तत्परता होनी चाहिये । इसीलिये कहा मयाहै--“यमान्‌ सेवेत सततं नियमान्‌ 
सरपरः चित्‌? ( आमद्भा० ) यमो सेवन सवेदा ही करना चाहिये। नियमोंमें सातत्य - 
न. होनेपर भी कास चळ सकता है। अहिंसा आदिका अभिप्राय है--मनसा; वाचा, 
कर्मणा, प्राणिरक्षण करना, -प्राणियोंको-पीड़ा न पहुँचाना । यही लोकंरक्षण, प्रा णिरक्षण; 
धर्मरक्षण राजनीतिका मुख्य लक्ष्य है; यही क्षत-त्राण है।.इसी कारण - महात्माओंकी 
इन कायोँमें प्रबृत्ति होती थी । कालकदृक्षीय-जेसे अरण्यवासी; चाणक्य-जैसे 
बालब्रझचारी, समर्थ स्वामी-जेसे निब्वत्तिनि लोग भी इस काममें संखग् हुए । 
फिर भले हीं इस काममें सफलता मिले अथवा न मिले) समुचित प्रयत्न कभी | 
निष्फळ नहीं होता | उसका अदृष्ट फल तो अवश्य ही प्राप्त हो जाता है, तमी 
तो भगवान्‌ कृष्णने कहा था-” | 


&- 


यः  स्थापयितुसुधुक्त श्रयेवाक्षमोऽपि सन्‌। के 
सर्वपापविनिर्सुक्तः सम्यग ` ज्ञानमवाप्लुयात्‌॥ .- \ 
घर्मकार्य यतञ्छक्या . नो चेत्‌. माप्नोति मानवः । र 


प्राप्तो भवति तत्‌ पुण्यसन्न मे नासि संशयः ॥ र 
( महा० उद्यो ९३।६) 


इन सब ्रातोसे स्पष्ट हो जाता हे कि वर्तमान दुरवसरपर जब कि जनताके 


धन-घर्मपर संकट उपस्थित है; विशिष्ट विद्वानों; महदत्माओ तथा धामिक सद्णहस्थाको ._ के 
भी राजनीतिसे न डरऋर आगे आना चाहिये और घर्म-रक्षणके खयि जो भी > 
आवश्यक कार्य दो करना चाहिये | परिणाम निश्चयेन ञभम्गेमय ह रोगा 5 न 
दिवमिति दिक य कमक 
राबमिति दिक्‌ | व्य ते * 
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१ -मङ्कगवद्गीता शांकरभाष्य-[ हिदी-अनुवादसहित ] इसमें 
मूंळ न्छोक, भाष्य, हिंदीमें आष्यार्थ, टिप्पणी तथा अन्तमं 
शब्दानुक्रमणिका भी वी गयी है। साइज २२५२९ आउपेजी, 
पृष्ठ ५२०, तिरंगे चित्र ३, मूल्य "` २.७५ 


रिण Ft हिंदी-अनुबादसदित ] 
डमाई आउपेजी, पृष्ठ-संख्या ६०८, तीन बहुरे 
कपड़ेकी जिल्द, मूल्य | ००० 8 रा 


३-वेदान्त-दर्शन-[ हिंदी-व्याख्यासहित ] इसने 

उ ] इसमें अह 
ह भाषामे अनुवाद तथा व्याख्या दी शयी हे । बुल 
- डिमाई आउपेजी, पृष्ठ ४१६, तिरंगा चित्र, सजिल्द मूल्य २.०० 


पतञ्चलिङत योगदर्शन सम्पूर्ण 
क सरका दुसरे सूत्रसे सम्बन्ध देले घ उन सो. 
सरळ भाषामे व्याख्या की गयी है । अकारादि-क्रमसे 


| भी दी गयी है | 
1 रे आकार २०३०-१६ पेजी, पृष्ठ १९२, मूल्य .७५ 
पता--गीताग्रेस 
वेस, पो० गीताप्रेस ( गोरखपुर ) |ॐ 
| सूचोपत्र मुफ्त मेंगवाइये । रस 
Fn = क > व पट, प << द्य. । 
IEEE र ७७७४४: ४1 
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गाताप्रेस, गोरखपुरकी शीताएं | 


नासरूगवड्[ता-तत्त्वविवेचनी--'कल्याण'के 'गीता-तत्त्वाडूःमे प्रकाशित गोर्हे 
विजय २५१५ प्रश्‍न और उर # उत्तरके रूपमे विवेचनात्मक आहि 
हिंदी-टीकाका संशोधित संस्करण, टीकाकार---श्रीजयदयालजीश Co 
४४ ६८४, रंगीन चित्र ४, मूल्य व 


य 
"५ OY oe 
ahd ie) 


शीमङ्गगर्गीता-[ श्री्ांकरमाष्यका सरल हिंदी-अनुबाद ] इसमें मूढ भाष्य ` 
पथा भाष्यक्े सामने ही अर्थ लिखकर पढ़ने और समझनेमें सुगमता 
कर दी गयी है । पृष्ठ ५२०, चित्र ३, मूल्य - *-- `` २.७५ 
श्रीमद्धयबङ्गीता-[ श्रीरामानुजभाष्यका सरह हिंदी-अनुवाद ] आकार डिमाई 
आठपेजी; पष्ठ ६०८, तीन तिरंगे चित्र, सजिल्द मूल्य. > र पर व्रि 
भीसदूगवड्ठीता-मूळ, पदच्छेद) अन्व्य रग भाषाटीका, टिप्पणी, प्रधान 
और सूक्ष्म विषय एवं तत्यागसे भगवत्याप्ति? लेखसहित, मोटा टाइप; ef > 
कपड़ेकी जिल्द, पृष्ठ ५७२, रंगीन चित्र ४, मूल्य ° : न 
ओऔमरूगवहीता-| मझी ] प्रायः सभी विषय १)) वाह्ली-नं० ४ के सर 
विशेषताः यह है कि छोकोंके सिरेपर भावार्थ छपा हुआ है; साइज हे 
टाइप कुछ छोटे; पृ ४६८, रंगीन चित्र ४; मूल्य “डू 
श्रीमङ्भगवङ्गीता-प्रत्येक अध्यायके माहात्यसहित, सटीक; मोटे अक्षरें, मी 
ढंगकी तिरंगा चित्र, पृष्ठ ४२४, मूल्य 
आमद्धयवज्गीता-क्लोक, साधारण भाषाटीका, टिप्पणी, प्रधान विषय) मोटा 
टाइप) पृष्ठ २१६, मूख्य ध्य 
श्रीमङ्गगबङ्गीता-मूछ, मोटे अक्षरवाली, सचित्र; पृष्ठ २१६, मूल्य अजिल्द `` ` 
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